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पूब-पीठिका 


'ज्ञान बह प्रकाश है जो मनुष्य के मत और मस्तिष्क का अंघकार समाप्त कर 
देता है | सृष्टि के आदि में मानव के मार्गदर्शन और कल्याण के लिए प्रभु ने जो शान- 
"प्रकाश दिया उसका नाम है 'बेद' । 


“वेद” सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है और सर्वमान्य रूप से संसार के पुस्तकालयों 
का सबसे प्राचीन ग्रन्थ । परम पिता परमात्मा द्वारा प्रदत्त यह जाना जिन ऋचाओं 


'में प्रकट है उसके चार भाग हैं । ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्वेवेद । 


आर्यसमाज के संस्थापक मह॒वि दपानन्द सरस्वती ने इस तथ्य को भली- 
भाति समझा था कि जब तक धरती पर “बेद' का प्रकाश नहीं फैनेगा, तव तक नाना 
मतवादों से बेंटा सानत्र समाज शान्ति और कल्याण के मार्ग का पथिक ने बन सकेगा । 
अत. उन्होने वेद का पढ़ना-पढाना और सुनना-सुनानता परम घर्म बत्ताया ) 


१६७४ में आर्यसमाज की स्थापना को १०० बर्य होने जा रहे हैं। अतः इस 
अवबमर पर आयंस्तम्ाज के सर्वोच्च संघदन सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा ने चारों 
बेदों का हिन्दी भाष्य सर्वताधारंण तक बेद का प्रकाश पहुचाने के पावन उद्देश्य से 
प्रबाशित करने का निश्वय किया । इस निश्चय का प्रयम थुष्प-ऋणग्वेद के प्रथम मंडल 
का भाष्य--महूपि दयातत्द की ऋषि-ओली में जापके हाथ में है । 

कहने की आवश्यकता नही कि ऋषि दयातर्द का भारत के इतिहास में, नहीं 
भही, मानवत्ता और विश्व के इतिहास में विशिष्ट स्थान है । जिनकी ज्ञानगरिमा और 
बेदवेदाड़ुपारावारपारीणता, साक्षात्ट्ववघर्ंता, मंत्रपारदश्वता, अतीर््रिय-सत्वार्थ- 
जातृता वैदिक ऋषियों का स्मरण दिलाती है, जिवके अगाघ दा्थेविक ज्ञान की स्मृति 
दर्शनकार ऋषियों को उपस्थित करती है, जिनका व्याकरण का पाण्डित्प, निदकतत- 
शैली का घौरन्धर्य और अन्य वेदाड्ों का पारयामित्त्र तया ब्राद्मग ग्रन्यों की विद्या 
इन विद्याओं के आचायों को लाकर मस्तिष्क के समक्ष सड़ा कर देती है, जिनकी अपार 
भवादघ ऊहा एवं तऊंशक्ति अक्षयाद की संगति में दैंठा देती है, जिनकी योगविद्या 
हर बेहानिकी प्रतिभा भगवान्‌ पतंजलि के दर्शन कराती है, ऐसे तय:पूत्त निरस्त- 
"मंशीमि, प्रशाप्रमादारद, विशेशझज ज्ञान के पनी महूपि स्वामी दबातनद सरस्यतों छे 


बडप 


वेदभाष्य की पूर्दपीठिका लिखना कोई सरल कार्य नही है। परल्तु उनके द्वारा मारी 
हुई वैदिक प्रथिया और सिद्धान्तो की सिद्धि में वैदिक ज्योति! 'बैंदिक विज्ञानविम्य 
“दैदिक-इतिहास-विमशे,” 'दयानन्द-सिद्धान्त-प्रकाश,' 'तत्वार्यादर्श/ तया 'साइंसेज इन 
पी वेदाज' जैसे बड़े ग्रन्थों का लिखने वाला उनका एक शिष्य उनके भाष्य की पूर्व 
दीठिका को कुछ पंवितयाँ लिखता है तो यह उसका दुत्साहस वही अपितु सत्ताहस 
और सल्ययत्त ही होगा । और यह होगा गुर ने जो ज्ञान दिया है उसका ग्रुरु के उपकांर 
के प्रति सच्चा समपेण । 5 


सहाँध के वेदभाष्य की विशिष्दता' 


कोई बुछ भी कहे, अभी माने वा न माने परन्तु अन्त में मानता ही पड़ेगा कि 
भहंपि दयानन्‍्द ने अपने वेदभाष्य से विश्व के विद्वानों की णांखें खोल दी हैं ॥ उतकी 
शैली और उनके सिद्धान्त को आगे चलकर सभी विद्यापु भव स्वीकार करेंगे । उनदा 
वेदभाष्य निम्न हृष्टियाँ वेद, वेदार्थ और उसकी शैली के विपय मे प्रस्तुत करता हैः: 


१--देद ईश्वरीय ज्ञान, ईश्वरप्रदत और लित्य है। 
२. इसमें सभी सत्य विद्याओं का घीज विद्यमान है। 


३- बेद में किसी व्यक्षित-विशेष का इतिहास या क्षिसी प्रकार को कपोल- 
काहल्पित गायायें नहीं हैं । 


४. चेद ईशवरीप ज्ञान होने से तक आदि से रहित नहीं, बल्कि तकंधंगत भौर 
स्वपंसिद्ध सत्प का आकर है। 


४. बेद स्वत-प्रमाण है, इसके प्रमाण के लिए प्रर्पणान्तर को आवश्यकता 
नहों ॥ 
६. बेद के सभी शब्द योगिक हैं । 


७ हे देदमंत्रों का अथे आधियाजशिक, आधिदेविक ओर आध्यात्मिक 
भ्रक्रियाओों में हो सकता है । 


८« वैदमंत्रों के अर्थ करते समय व्यत्यय मानना आवश्यक है श्योकि वेद से 
व्याकरण का ध्रादुर्भाव हुआ न कि व्याकरण से वेद का । 


६. ऋषि मंत्रों के कर्ता वहीं, ऑंवितु द्च्टा हैं। 
१०. वेदमंत्रों का श्रतिपाथ विषय हो देवता है, चह मिपत्त नहीँ, अवितु परि- 
चत्तित भो हो सकता है। 
मु ११. संत्र और छल्द: समातायंक हैं। छल्दः का प्रयोग ापत्री/लादि घख। २. 
लिए है ! छुल्द. नाम इनक इसलिए है कि इन्हीं से चित्व की समस्त वस्पुएं और 
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उनका ज्ञान बेंधा है । विश्व की प्रत्येक वस्तु को परिधि को इयत्ता छन्द से बँधी है । 
मंत्र उसका माम इसलिए कि बह सननोय है और ज्ञान का आकर है। 

१२८ स्वर हस्व, दीर्घ, प्लुत और उद्यत्त, अनुदात्त, स्वरित आदि हैं जिनसे 
वच्चारण पर बल पड़ता है और अर्थ में भो उपयोग है । 

१३. बेद नाप से चारों वेदों की चार संहितायें ही व्यवहृत होती हैं। शेप 
आाखायें ओर ब्राह्मगग्रस्थ आदि वेदों के व्याख्यान हैं। 

शाखायें आदि क्यो व्याख्यान है इसके लिए यह आवश्यक नहीं कि विस्तार 

से ये किन्‍्ही मंत्रो का भाष्य हो । व्याख्यान निम्न बातों से भी हो जाता हैः-- 
- मंत्र के पदों को पृथक्‌ पृथर्‌ करने से । 
» अनादिष्टदेवता बाले मंत्रां के देबता निश्चित कर देने से । 
» मंत्र का यज्ञ क्रिया के साथ विनियोग जोड़ देने से । 
. मंजस्थ पद का पर्थापवाचौ पर रख देने ओर तदनुप्तार स्थिति बना 
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देने से । 

५. मंत्र का कोई पद लेकर विनियोग आदि के आधार पर फल्यित व्यास्यान 
चना देमे से 

६- मंत्रस्थ किसी पद अथवा देवता पद की यौगिक व्याएया अथवा निरकित 
कर देने से । 

७. संत्रों को किसो निश्चित अर्थ में क्रमधद्ध कर देने से । 

इनमे से अनेक वस्तुएँ शास्ताओ मे पायी जाती हैं । ब्राह्मणग्रन्यों और किन्‍्हीं 
"शाखाओं में तो वेदसंहिताओ के मत्रों की प्रतीक देकर व्यास्यान किये गए हैं। अतः 
ये मूत्र बेद नही, व्यास्यान है । इसके अतिरिक्त नीचे कुछ और प्रमाण दिये जाते है 
जो स्पष्ट करते है कि शाखायें और ब्राह्मण वेदों के व्यास्यान हैं :-- 

१. स एवं भुमिज्न सता कसर्णीरि: काद्रवेयो मन्त्रमपश्यत्‌ | तैत्तिरोय शाखा 
११५।४ 

२- शुनःशेपमाजोर्गात्ति वर्णो5यूहूणात्‌ --स एतां घादणोमपश्यत --(तंत्तिरीय 
शासा ५१ २। १) ध 

३. स ( यामदेव ) एतं सुस्तमप्यत्‌ झृशुष्दपाज: प्रसति नः थ्वीमितति 
4 काठक १७.५) पृ पृथ्दीमित्ति । 

हर इति ह्‌ हु न भरद्वाज: ( मेत्रायणी ४ । ८।४। ७ | ई 

* भनुः पुत्रेम्यो दाय॑ तर 
८. अनमीव शिण ।( वैत्तिरीय शाला । ३ ११६१ ६ ) 
थे ५ ग इत्याहायकमस्पेति। (तै० ५१२।१।३) 
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७. ऋग्वेद १०। ५१॥ ६ मन्त्र ध्रयाजानुयाज के मनन हैं। मंत्रायणी 
११७।३१४ और काठक ६॥१ पर प्रयाज को विभक्षितयाँ आदि लगाने का 
विधान है । यह विधान इन श्ञाखाओं को व्यास्यान सिद्ध करता है ! 


८. शतपथ ब्राह्मण १० | ४।॥२। २३-२५ में भ्रयी विद्यास्थ ऋचापों का 
परिमाण १२००० बृहती छल्द परिमाण, यजुः का ८००० शौर साम का ४००० 
बहती छन्दः परिमाण साना गया है। इस प्रफार चारों वेदों के २४००० बहती छम्द 
परिमाण रहते हैं। वृहती छन्द २६ अक्षरों का होता है । अतः इसे गुणा करने पर 
८६४००० भ्रक्षर होते हूँ । यह है चारों बेदों का अक्षर परिमाण । यदि शास्ता और' 
ब्राह्मण प्रन्यों को भो देद माना जाए तो श्रक्षर परिमाण कई गुना हो जाता है । 


इसी प्रकार ब्राह्मश ग्रन्थों मे ऊपर दिये गये व्याख्यान के लक्षण तो पाये जाते 
हो हैं उनमें मन्नो की व्यास्या स्पष्ट की गई है। यजुर्वेद वे लयभय १६ अध्यायों के मंत्रो 
की क्रमशः ब्यास्या पाई जाती है। ऐतरेय ग्राह्मण में भी मस्त्रों के व्यारयान पाये 
जाते है। इनके अतिरिक्त निम्नलिखित आधारो पर भी ब्राह्मण वेद के व्याख्यान 
ठहर्ते हैं--वेद नहीं :-- 


१. बेंद सन्‍्त्रों का स्वर भ्रेस्वर्य अर्थात्‌ उदात्त, अनुदात्त और स्वरित भेद से' 
प्रयुक्त होता है और श्वाह्मणों का स्वर भर्शवक होता है । 


३५ शतपथ श्राह्मण में यजुर्वेद के कई अध्यायों के मन्प्रों का फ़मिक व्यास्पान 
और विनियोग आभादि मिलता है । 


३. दतप्थ ११३४ १॥ १ में “श्तमुपेष्यन्‌, अग्ने ब्तपते०! १।१।४ 
८-६ में “अग्नेस्तन्रसि वाचो विसर्जनम्‌” त्या ६॥ ५१ १॥। २ में “आपो हिष्ठा 
भषोभुवर/ इत्यादि मन्‍्नों को प्रतो्क देकर ध्याज्यान पाये जाते हैं । लगभग उपलब्ध 
सभी क्वाद्माणों भे यह प्रक्रिया पायो जातो है 3 

४. चारों बेदों की आनुपृथ्पेण ओं, मू., भुबः स्व: आदि व्याहृतियें वतलाई गई 
हैं [ गोपय पूर्वांध १। १८ ] यदि ब्राह्मण बेद होते तो इनकी भी कोई व्याहृति 
होतो । परन्तु ऐसा नहों हे । 

५.. थेदों के ऋषि, देवता, छत्दः आदि का वर्शन अनुक्रमणिप्रों और बृह- 
देवता आदि पें पाया जाता है परन्तु ब्राह्मणों का यह प्रम नहीं पाया जाता | 
७ | ६- षेद को वाणी नित्य है परन्तु ब्राह्मणों और चादाओं को वाणी को 


नित्य नहीं साना गया है | व्याकरए। महाभाध्य में स्पष्ट दो प्रकार के छत्दः माने: 
गए हैं--इत छन्द और अकृत छन्‍्द | 


महाभाष्यवार के शब्द इस प्रकार हैं :-- 


म७:६ 


मतत्न छते प्रस्थे इत्पेव सिड्धम्‌ू । नम चोषत न हिं छर्दांसि फ्रियन्ते नित्याति 
पदांसि, इति छुम्दांस्पपि फ्रियम्ते । यद्यप्पर्यों नित्यः या त्वसों वर्णामुपूर्वो साइनित्या 
एड्भेदाच्च भवति फाठकं, कालापक, मौदकं, पेप्लादकमिति ( महाभाष्य डा३इ।१०१ 
ख़रो मियत आस्नायेइस्थ वामशब्दस्य । यर्णानुपृर्वी सल्वाप्पाम्ताये मियता । महाभाष्य 
४॥२५६॥ पाणिनि की अप्टाध्यायी मे छन्दः पद का प्रयोग इन्ही अर्थो में है। 


घेदज्ञान ईइवरीय प्रेरणा का फल है 


बेद परम कारुणिक, सर्वेज्ञ, सर्वेशक्तिमान्‌ भगवान्‌ वी वाणी है | मह ज्ञान और 
भाषा से संयुक्त है । प्रतोक कल्प के प्रारम्भ में परमेश्वर ऋषियों के हृदय में इसका 
प्रकाश करता है। यह अनस्त और लित्य है तथा परमेश्वर की प्रेरणा का फल है । 
जैसा भगवान्‌ स्वयं व्यापक और आकाश वृहद्‌ विस्तार वाला है उसी प्रकार यह 
बेद वाणी भी विस्तृत है। अथवा यो कहना चाहिए कि बेद का ज्ञान अनन्त है क्योंकि 
प्रह भगवान्‌ का ज्ञान है। कुछ लोग ज्ञान और भाषा के विषय में विकासवादी 
प्रक्रिया को अपनाते है जो सर्वेथा ही अनुपयुक्त ओर अप्रामारिक है। ज्ञान प्राप्त ही 
प्रथमावस्था में भगवान्‌ से होता है । गायत्री मंत्र में “घियो यो नः प्रचोदयात्‌” 
इसी वात का संकेत कर रहा है! जिस प्रकार माप की पराकाप्ठा आकाश में परि- 
ममाधप्त है उसी प्रकार ज्ञान की पराकाष्ठा उसके एकमात्र सर्वज्ष आश्रय भगवान्‌ में 
परिसमाप्त है। जो ज्ञान मनुष्य अर्जित करता है वह काल से परिच्छिन्न है । केव्रल 
भगवान्‌ ही एक ऐसा ज्ञान वाला है कि जिसे कभी काल नहीं घेरता | अतः वही 
ज्ञान का आकर है, सब गुरुओ का आदि गुरु है और सव ज्ञानों का एकमात्र आश्रय है ॥ 
गायत्री मन्त्र में “तत्सवितुर्वेरेष्पं भर्मो देवस्थ 'घीमहिं' पदो का पाठ भी है। गोपथ 
ब्राह्मण ने इस रहस्य का सुन्दर उद्घाटन किया है । वह कहता है कि “वबेदाइछु- 
स्दांसि सवितुर्वेरेण्यम्‌/” (गोपय पू० १ ३२) अर्थात्‌ वेद और छन्द ही सविता के बरेण्य 
भर है । परमात्मा से कत्तेंब्याकत्तेव्य आदि का ज्ञान मिलता है अथवा बेद से | 
भगवान्‌ योग से यह ज्ञान देता है और वेद के ज्ञान को प्रेरणा से देता है। इसी लिए 
गायत्री मंत्र के उच्चारण से हो आचार्य गुरुकुल में वेद की शिक्षा का प्रारम्भ कराता 
है । यह वेद का शञान किसी मनुष्य का दिया नहीं किस्तु स्वयं परमेश्वर का दिया है 
और नित्य है। यह हुए एक कल्प के प्रारम्भ में ऋषियों में प्रेरित होकर मातव को 
प्राप्त होता है । इस विषय में कुछ प्रमाण यहां दिये जाते है:-- 


१. यावद्‌ ब्रह्म विष्दितं ताबतो वाक्‌ | (ऋग्वेद १०।११४॥८) अर्थात्‌ जितनी. - 
बड़ा व्यापक ब्रह्म अथवा आकाश है उतनी ही यह वाणी है। हु ; 
२, तस्से नूनसभिद्यवे वाचा विरूप नित्या । दुष्णे चोदस्वसुध्द्रतिम्‌ ॥ (ऋग्वेद 


भ्यर 


८। ७५। ६ ) अर्थात्‌ हे विविध विद्याओं के ज्ञाता विद्वनू ! तुम टित्य वेदबाणी के 
द्वारा प्रकाशस्वरूप, सर्वसुखो के वर्यक उस भगवान्‌ की स्तुति करो ।. 

३. आपक्रासन्‌ पौरुषेयाद युणानों देव्यं दचः ! 

प्रधोतिरम्पावतेर्व विदवेनि: सजिभि: सह ४ 
अयवे ७-६०१-९ 

अर्थातू--है मनुष्य।! पुरुष न्‍ू्मपुष्य द्वारा उत्तादित ज्ञान और वाणी से हटकर 
देवी वेदवाणी को चुनकर ग्रहण करते हुए समस्त मानवों के साथ अपनी नीति का 
निर्धारण कर । 


४. अहूं विबेच पृथिवीमुत थयामहमूतू रजनपं सप्त साकम । 
अहूं सत्यमनृतं यद्‌ वदाम्यहूँ देदों परिवा्च विश ॥ 
अथवे ६॥ ६१। २ 


है भनुष्यो । मैं परमेश्वर ही पृथियो और द्यूलोक का भेद उत्पन्त करता हूँ । 
मैं ही सातों ऋतुओं को अथवा सातो प्रकृति विकृतियों को एक क्रम के साथ पैदा 
करता हूँ । क्‍या सत्य है भौर क्या झूठ है--इसका भी परिज्ञान में देता हूं। मैं ही 
प्रजा पर देवी वाणी ( वेद दाणी ) का प्रकाश करता हूँ । 


४५ तामन्वविन्दन्नषिषु प्रविष्दाम्‌ । ( ऋग्वेद १०७१३ ) अर्थात्‌--मतुष्य लोग 
ऋषियों में प्रविष्ट बेद वाणी को प्राप्त करते हैं । 


येदों के नाम श्रोर विषय 


चारी वेदों को वाणियां चार वेदों के नाम की धारण करती हुई भी मंत्र की 
रघना को दृष्टि से ऋक्‌, यजु: शोर सामरूप हैं। मंत्रो को यह तोन हो संज्ञायें हैं। घोथा 
जो अथर्व बेद है उसके भी भन्र इस्ही सज्ञाओं वाले हैं जबकि बेद को दृष्टि से विचार 
फरने पर वह चौथा वेद है। वेद मे ज्ञान और मापा दोनों युथे हैं ॥ ये पृथक्‌ नहीं 
हो सकते हैं ॥ भगवान्‌ ने जहाँ ज्ञान दिया वहां भाषा भी दी । अतृ:-वेद ज्ञान भी है 
और भाषा भी । परन्तु वेद की भाषा वभी भी घंसार में न बोलचाल की भाषा रही, 
न है, और न दह्वोगी । यदि वह्‌ कसी समय बदोलचाल को भाषा बनाई जावे तो बन 
नही सकेगी । बोलवाल वी भाषा में रूढि शब्दों के दिना कार्य नहीं चल सकता ! 
/ परतु वेद में रूढि शब्द हैं ही नहीं ॥ उभो शब्द यौगिक हैं। धाहाय विचार का नाम 
+ आया है और अ्तरिक करता का गनाम विचार है। कोई मापा विना विचार के नहीं 
... रह सकती और विचार विना भाधा के नहों हो सकता है। मन में उत्पन्न विचार 
भी तो वावय बन कर ही भाषा को लड़ी पर चलते हैं । बोली की भाषायें बाद में वेद 


जे 


डकी भाषा के आधार पर अर्थ संकोच करके बनाई जातो हैं। भाषा का संकोच क्रम 
इडे विकासक्रम नहीं । 
ऋग्वेद विज्ञान काण्ड है। विज्ञान में गुण और गुणी दर्णन एवं विश्लेषण होता 
इहै । अतः इसका नाम ऋग्वेद है । अतः ऋग्वेद वह ज्ञान है जिसमें पदार्थों के गुणों 
“का और घ॒र्मोंका वर्णन है। 'ऋच्‌ स्तुती धातु' से ऋक्‌ पद बना है ॥ अर्थात्‌ जो गुरा 
और गुणी के ज्ञान का वर्णन करता है यह ऋक्‌ है। महपि दयामन्द ने यजुर्वेद के 
“भाष्य का प्रारम्भ करते हुए स्व्रनिमित आद्यश्लोक में इसी भाव का वर्णन किया है । 
जे कहते हैं:--“ऋः्वेदस्थ विधाय वे गुणगुणिज्ञानप्र दातुवरं, भाष्यं काम्यमथों क्रिया- 
उमययजुर्वेदत्य भाष्ये मया ।' अर्थात्‌ ऋग्वेद जो गुण और युणी के ज्ञान को देने बाला 
है उसके श्रेष्ठ भाष्य का प्रारम्भ करने के अनन्तर मेरे द्वारा क्रियामय यजुर्वेद के 
“भाष्य की इच्छा की जाती है। तैत्तिरीय आरण्पवः कहता है कि “ऋण्म्यो जाताँ 
नसर्वेशों मूतिमाहुः सर्वा: रतोः याजुपी चैच सिद्धा ।” अर्थात्‌ समस्त सुर्तपदार्थ ऋग्‌ से 
अमिद्ध होते है और सारी गतियाँ यजुः से सम्बन्ध रखती है । अतः विज्ञानकाण्डात्मक 
ऋग्वेद का नाम सार्थक है ॥ 


यजुः शब्द यज-घातु से बना है । जिसके देवपूजा, सगतिकरण और दान अथं है । 
च्ू'कि यजुर्वेद कर्मकाण्ड है अतः वह क्रियामय है । सारी क्रियायें एवं गतियाँ देवपूजा, 
खगतिकरण और दान के अन्तंगत आती है । क्रिया और गति का इससे अच्छा और 
कोई विभाग वा वर्गीकरण नहीं हो सकता है । ब्राह्मण प्रत्थों मे इसे 'पज:' और 
नमन्‌--जू: भी कहा गया है। वस्तुत: यह देवपूजा और वलाकौशल आदि का 
संगतिकरण तथा दान करने से “यजः” है और इसे ही यजु: कहा जाता है । चूकि 
चह यन्‌--जूः--अर्थात्‌ ज्ञान, गमन, प्राप्ति और मोक्ष का समन्वय करते हुए प्रयत्त 
चा क्रिया के कौशल को प्रयतित कराने वाला है अतः यह यन्‌ +जू: होते हुए यजुः है। 


सामवेद उपासना काण्ड है । अतः सामवेद का नाम भी सार्थक ही है । यास्का- 
“चार्य ने निरुक्त देवतकाण्ड में साम के तीन निवेचन दिये हैं। उनमें पहला यह है कि 
न्साम मंत्र ऋचा से मापकर बने हैं अत: वह साम है । चू कि समस्त विक्षेपों को वे 
नक्षीण कर के परे फेकुते हैं अतः उपासना होने से वे साम हैं । नेदान आचोये जो कि 
“निदान सूत्रों के कर्ता थे वे ऋचा से परिभाषित मान कर ही साम की व्यास्या करते 
'थे। साम का नाम सार्न-अम-साम है | सा घूलोक है और अमः यह पृथिवी 
लोक है अर्थात्‌ दोनों का समन्वय साम है। “सा! ऋक्‌ है और 'अम: सामगान हैः 
अतः दोनों का समन्वय साम है । 'सा' विद्या का नाम है और अम कर्म का नाम है। 
दोनों का समन्वय साम अर्थात्‌ उपासना है | "ता सर्वशक्ति परमेश्वर है और अं 
जीव है। दोनों का जिसमें सम्मिलन हो वह साम है। अत: साम उपासना लक 
स्होने से सामवेद का नाम भी सर्वया साथक है । यह वस्तुत: समन्वय है। - ४ 


ह 


3 कक हे 


अयर्ववेद ज्ञानकाण्ड है। गोपय में “अथर्वेन्‌! पद का व्यारय्यान करते हुए 

कहा गया है कि अथ+-अर्वाड_ अर्थात्‌ इन जयत्‌ के पदार्यों के अन्दर उस प्रभु की 

सत्ता अथवा वस्तुतत्व को खोजने से यह अथर्वे है। अथर्वंवेद मे ज्ञान का विषय है 
अतः यह नाम उसका अत्यन्त सार्थक है । 


“देद' पद व्याकरण से ज्ञानायंक विद्‌ धातु, लाभार्थेक विद्‌ धातु, विचारार्थक 
विद्‌ घातु और भत्तायंक विद्‌ घातु से बना है। इससे वेद वह ज्ञान है जिससे महान्‌_ 
लाभ होता है। उसका विचार करने पर सत्ता स्थित होती है । ज्ञान के अन्दर विविधः 
विद्यायें आती है ! लाभ के अन्दर धमं, अर्थ, वाम और मोक्ष रूपी पुस्पार्थ आते हैं । 
विचार विश्लेषणात्मक और संश्नेषणात्मक तथा प्रेक्ात्मक होता है। सत्ता का सम्बन्ध 
इसलिए है कि सत्ता पद से -- ईश्वर, जीव और प्रकृति का बोध होता है। ये बेद मे 
वर्णित हैं। अनेक भत्र देवताओं के रुप मे इनका और जयत्‌ का वर्णन है । अतः बेद* 
के ज्ञान के, मानव के विचार के, जीयन की महती प्राप्ति के और सत्ता विपय के ये- 
पदार्थ मुख्य अभिधेय हैं।* 


ज्ञान-विज्ञान के श्राकर हैं-.. देदः 


भगवान्‌ दयानन्द के भाष्य से यह एक अदूट सिद्धान्त सिद्ध होता है कि बेद' 
ज्ञान-विज्ञान के भण्डार है और सभी सत्य विद्याओ का मुल उनमे विद्यमान है। इस' 
विषय के प्रचुर प्रमाण ऋषि भाष्य से प्राप्त होते है परन्तु सवका यहाँ वर्णन नहीं 
किया जा सकता है। विस्तार से तो उसके वेद-भाष्य मे ही देखा जा सकता है। यहाँ 
पर तो सक्षेप में कुछ ही उदाहरण देकर सन्तोष किया जावेगा । ऋषि दयानन्‍्द 
ऋणग्द १।६२१-२ मम्त्रो के भाष्य से हिन्दी के भावार्थ में निम्नप्रकार लिखते हैं:--- 


१. “इस सृष्टि में सदेव सूर्य का प्रकाश भूगोल के आधे भाग को प्रकाशित* 
करता है और आधे भाग में अन्धवार रहता है। सूर्य के प्रकाश के विना कसी पदार्थ” 
का विशेष ज्ञान नही होता । सूर्य की किरणें क्षण-क्षण भुगोल आदि लोकों के घूमने 
से गमन करती-सी दीख पड़ती है । जो प्रात.काल के रक्त प्रवाश अपने-अपने देश में 
है वे प्रत्यक्ष और दूसरे देशों मे हैं अप्रत्यक्ष, ये सब प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष प्रात:बाल की 
बेला सब लोको भे एक्-सी सब दिशाओ मे प्रवेश करती है जैसे शस्त्र आगे पीछे जाने” 
से सीधी-उल्टी चाल को प्राप्त होते हैं वैसे अनेक प्रकार के प्रातःप्रवाश भूगोल आदि: 
लोको की चाल से सोधी तिरदी चालो से युक्त है--यह वात मनुष्यों यो जाननी 
चाहिए ३ 


२. जो _ धूर्य-किरणें भूगोल आदि लोको का सेदन अर्थात्‌ उन पर पड़ती हुई; 
से चलती जाती हैं दे प्रगत: और सायंबाल के समय भूमि के संयोग सेर 
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लाल होकर बादलों को लाल कर देती है और जब यें प्रात:काल लोकों को प्रवुत्ता 
अर्थात्‌ उदय को प्राप्त होती है तब प्राणियों को सव पदार्थों के विशेष ज्ञान होते हैं । 
जो भूमि पर गिरी हुई लाल वर्ण की है वे यूये के आश्रय होकर और उसको लाल” 
कर औपधियों का सेवन करती हैं । उनका सेवन जागरितावस्था में मनुप्पों को करनाः 
चाहिए ।”? 

इसके अतिरिक्त बुछ और भी स्थल यहाँ पर दिये जाते हैं :-- 

१. सामवेद उपासना काण्ड कहा जाता है । उसका धथम मंत्र अग्न आयाहिः 
चीतये० आदि है ! इस मंत्र में आये “वीतय” पद की बड़ी मनोज्ञ एवं वेज्ञानिकी 
व्यास्या शाखा और ब्राह्मण ग्रन्थों में की गई है । पूर्वावस्था में सूर्य और पुथिवी लोक” 
पृथक्‌ नही होते । अग्नि उन्हें एथक्‌ करता है । अतः सैत्तिरीय शाखा का कथन है कि" 
यह "अग्त आयाहि बीतये'” जो कहा है, वह इन दोनों लोको को प्रृथक्‌ करने के लिए 
कहा गया है-- 

अस्त आयाहि वीतये--इति इसो लोको व्येताम्‌ । अस्त आयाहि वीतये--इति" 
यदाहू--अनयोलकियोर्बोतये । त० ५।॥ १॥। ५ 

शत्तपथ ब्राह्मण इसी वात की इस प्रकार पुष्टि करता है। अर्थात्‌ यह जो 
'बीतये' ( बी--इति ) ऐसा कहा गया है वह इसलिये कि ब-नइति होता है। देवों 
मे इच्छा दी कि ये लोक किसी प्रकार पृथक्‌ होवें । उन्होने इन (बीतये) तीन अक्षरों: 
से पृथक्‌ किया और ये लोक दूर हो गए । यहाँ पर “वी” का अर्थ पृथक्‌ और इति का 
अर्थ गन है । 

शतपथ ब्राह्मण का वाक्य निम्न प्रकार है'--- 

अग्न आ याहि वीतये--इत्ति । तद्देति भवति बीतये--इति । ते देवत अकाम*- 
सन्त कथसनु इसे लोका वितरां स्पु.। “तान्‌ एतैरेव त्रिभिरक्षरेब्यंनयन्‌ । “बीतये 
इत्लि त इमे बिदुरं लोका: । शतपथ १॥ ४॥ १॥। २२-२३ 

२. बेद में 'सम्बत्थर' पद का अर्थ सूर्य भी है । इस पद की व्याख्या करते 

हुए जैमिनीय और शतपथ ब्राह्मण में एक वैज्ञानिक रहस्य को उद्घाटन क्या गया 
है । ब्राह्मणप्रन्थ कहते है कि यद्विभाति तत्सम्वत्‌ यन्‍्न विभाति तत्सर:--अर्थात्‌ सूर्य का 
जो प्रकाशमान भाग है वह सम्बत्‌ है और जो अप्रकाशमान भाग है वह सर है । अतः 
सूर्य सम्वत्सर है। इससे यह सिद्ध है कि सूर्य में भी धब्बे ( 5905 ) है। 
३. इसी प्रकार एक बहुत ही रहस्यमय मंत्र ऋग्वेद का यहाँ पर उद्धृत किया: 
जाता है-- 
था झोषधीः पूर्वा जाता देवेम्यस्त्रियु्गं पुरा । 
भरने नु बन णामहम शर्त धासानि सप्त च ॥। 
ऋग्वेद १०-६७-१: 
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इसका अर्थ यह है कि जो बोपधियाँ मनुष्यों से तीन चहुयुगी पुर्व उत्पन्‍्त 
होती हैं उनके १०७ नाम हैं, १०७ स्थान हैं । यहाँ पर १०७ नामों और प्रयोग स्थानों 
'का वर्णन है। इन १०७ ओपधियों के नाम आजवल ज्ञात नही है । परन्तु निरुक्त 
और ब्राह्मण ग्रस्यों मे प्रयोग के १०७ स्थानों का वर्णन मिलता है। वे मनुष्य के घरीर 
के १०७ भर्मस्थान है । आयुर्वेद मे 'सप्तोत्त रममंशतं भवति' का यही अभिप्राय है। 
४. ऋग्वेद १।२४। ८ और १० मंत्रों में यह दिखाया गया है कि राजा वरण 
अर्थात्‌ वायु ने सूयं को आकाश्न में अपनी कक्षा में घूमने का मार्ग दिया है, उसी ते 
पॉवरहित सूर्य को आकाश में चलने को पैर दिया है। अर्थात्‌ वही उसकी किरणों को 
विस्तारित करता है और वही उसे अपनी कक्षा में घूमने का मार्ग देता है। दशम मंत्र 
में कहा गया है कि ये नक्षत्र जो आकाश में स्थित हैं वे रात्रि में तो दोखते है परन्तु 
दिन में कहां चले जाते है कि नही दिखाई पड़ते | वायु [ प्रवह वायु ) का यह दृढ़ 
नियम है कि उसके हारा चन्द्रमा निकलता हुआ रात्रि में दिखाई पड़ता है। यहाँ पर 
"यह दिखाया गया है कि वायु नक्षत्रो आदि की गति में सहायक है। दोनों मभ इस 
अबार है .-... 


उरू' हि राजा वरणश्चकार सुर्याध पन्‍्यामन्वेतवा उ । 
अपदे पादा प्रतिघातवेडकरतापवड्ता दृदया विधश्चित्‌ ॥ 
ऋग्वेद १। २४१ ५ 
प्रमी य ऋक्षा निहितास- उच्चा नकत॑ ददेशे कुहचिद्विवेयृ:। 
अ्रदब्धानि वरशस्य ब्रतानि विचाकशच्चस्द्रमा नक्‍तमेति ॥ 
ऋग्वेद १॥ २४। १० 
ये कुछ थोड़े से उद्धरण यहाँ दिए गए । वेदों में विज्ञान जादि के ज्ञात के लिए 
ऋतवेदादिभाष्यभूमिया, वैदिक ज्योति, वैदिक-इतिहास-विमर्श, धैदिक विज्ञान 
"विमर्श, देयानन्द-सिद्धास्त-प्रकाश तथा 'साइसेज इन दी वेदाज' आदि ग्रन्थों को पढ़ना 
"चाहिए । इनके अध्ययन से ऋषि दयावन्द का दृष्टिकोण वेद ओर वेदार्थ के विपय मे 
“भली प्रकार समझा जा सकता है । 


ऋषि, देयता, छन्दः श्लौर स्वर 


ऋषि पद कय प्रयोग साक्षात्वर्ता जथवा मदरद्रप्टा के लिए किया जाता है। 
"ऋषि दवानन्द के अनुसार ऋषि मंत्रद्नष्टा हैं । जिन्होने मत्रो के अर्थों का साक्षात्‌ 
"विश उनका माम ऋषि के रूप मे लिखः जाता है। इन्हे मस्त्र का कर्ता वा बनाने 
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है कि “ऋषिदेशनात्‌ । स्तोमान्‌ ददधेत्योपमन्यव: | नि० २। ११॥ इस पर दुर्गाचार्यी 
कहते है कि ऋषिदेशनात्‌ । पश्यति हासौ सुक्ष्मानप्यर्थान्‌ । (नि दुर्गं० ९२॥ ११) अर्थात्‌ 
ऋषि मंत्रद्रण्टा है क्योकि सूक्ष्म अर्थो को देखते है । सायणाचार्य जैसा इतिहासवादी 
भी यह घोषित करता है कि 'वारोति' क्रिया जो कृज_ धातु का रूप है बह करने वा' 
बनामे अथे में नहीं वल्कि देखने वा दर्शन अर्थ में है । उसके वाक्य ये है-+ 
ऋषिरती च्ियार्थद्रष्ठा, मंत्रकुत्‌ करोतिर्घातुस्त्र दशंनार्थ:) (ऐतरेय ब्राह्मण 
१ ६। १ पूना संस्करण पु० ६७७) । इसी प्रकार अन्य जाचार्यों ने भी माना है | ऋग्वेदः 
७) ७६ | ३ में 'इन्द्रतमा' और 'अंगिरस्तमा' उपा के विशेषण हैं | यह आतिशायिक 
तमप्‌ प्रत्यय व्यवितवाचक नामों में नही होता है । यह केवल विशेषण में ही होता है ।* 
ऋषि कया है, इसका वर्णन स्वयं ही वेद करता है--- 
तमेव फऋषि तमु ग्राह्मणमाहुयेज्ञन्यं सामगामुक्यशासम्‌ | स शुक्रस्य तन्‍्बो घेद 
सलिखो यः भयमो दक्षिणया रराघ । ऋगेद १० । १० ७। ६ अर्थात्‌ उस्ती को ऋषि और 
उसी को ब्रह्मज् अथवा घेदज्ञ कहा जाता है, जो यज्ञ का प्रयोक्ता और साम का गाने * 
वाला और मत्रों का ज्ञाता है । वह ज्ञान के शरीरभूत तीन प्रकार की ऋचाओं के: 
रहसुप को जानता है और वह ऐसा है जो विस्तृत ज्ञान वाला अग्रगण्य है और ज्ञानः 
की दक्षता को प्राप्त है । 
कभी-फभी जो पद किसी मंत्र के ऋषि के नाम में दिये गए हैं वे ही पद 
मंत्रों में उपलब्ध होते है । वहा पर भी चौकने की कोई बात नहीं । वैंद मंत्रों में जो 
पद हैं उन्ही को उपयुक्त ऋषियों ने अपनी उपाधि अथवा आख्या बनाकर प्रसिद्धि 
प्राप्त की अर्थात्‌ वेंदमंत्रों के पदों को देखकर अपना नाम रख लिया । महपि दयानन्दः 
मे ऋग्वेद प्रथम मण्डल के मंत्रों का भाष्य करते हुए ऐसे शतश: पदों की यौगिक 
ध्यास्या करके अर्थ किया है। ऋग्वेद ११३१। १ और ३ मंत्रों में आये 'अंगिरस्‌' और 
'अज्विरस्तमः पदों को देसो । यहा पर अग्नि को 'अज्िरा! और “अज्जिरस्तम' कहा 
गया है। इसी प्रकार कण्व और कण्वतम आदि पद भी है, “ऋषि” पद का अर्थ तर्क 
भी देखें---ऋषि का भाष्य ऋग्वेद १॥। ११ २। पर । 


देवता का अर्थ प्रतिपाद्य विषय है। मंत्र में जो वियय वर्णित है उसका नाम: 
देवता है । जैसे 'अग्निभोडे० आदि मन्‍्त्रो से अग्नि का वर्णन है अतः अग्नि ही इन 
सन्‍्त्रों का देवता है। यह विपय तीनों भक्रियाओं में है। यह देवता दो प्रकार का- 
होता है। विनियुक्त देवता झौर संस्थापित्त अर्थ देवता । विनियुक्त देवता विनियोग 
पर आधारित है और संस्थापित जथे देवता परमेश्वर प्रदत्त है । 'इये त्वो्जे! मंत्र का 
“सविता देवता संस्थापित अर्थ देवता है और 'शाखा' विनियुबत देवता है ! इस पर- 
निम्न प्रमाणों का मनत करना चाहिए ! 


आड़ 


१. यत्काम ऋषिय॑स्यां देवतायामार्यपत्यमिच्धन्‌ स्थ॒ुति प्रयुइकते तइंवतः से 
“मत्त्रों भवत्ति १ ( निरुकत ) पु 
२० या तेतोच्यते सा देशता । सर्दानुकमशी | इन दोनों प्रमाणों में प्रथम वा 
अर्थ यह है कि ऋतषि>परमेप्वर जिस मत्र मे जिस अर्यो के अर्थपतिजजविषय कें; 
चर्णन की कामना करता हुआ भम्त्र वा वर्णत करता है वही उप्का देवता है । अथवा 
“मंत्रार्यद्रष्टा जिस अर्थ के विनिधोग-कामना से उस मंत्र के द्वारा प्रयोग वा उस मत 
का वर्णन करता है, वह देवता है । 


दूसरे प्रमाण का भी ऐसा ही अर्य है। सर्थात्‌ मत्वृस्थ वाक्य से जो अर्य कहा 
जाता है वह देवता है अथवा मंत्रद्रष्टा के द्वारा जो विनियोग किया जाता है वह 
"देवता है । ० 


छत्दः पद से वैदिक छन्‍्दो का प्रहण है। ये गायत्री भादि सात छन्द ही 
विस्तार और नेदों सहित प्रमोग में पाये जाते हैं) ऋग्वेद १० मण्डल के १३० वें 
सुकत में गायत्री, उष्णिक्‌, अनुष्टुप्‌, वृहतो, विरादू, त्रिष्टुपू, जेगती छन्दों का.नाभ 
पाया जाता है । छन्दों के लक्षण आदि का विशेय वर्णन पिज्धुल छत्द:सूत्र में पाया 
जाता है। यह छः चेदाड्ों मे एक है। छर्द का अक्षरपरिंगणन से विशेष सम्बन्ध 
है) महपि दयावन्द की विशेषता यह है कि उन्होने ऋषि, देवता और छन्द तो दिये 
ही हैं, साथ में निपाद, धैवत आदि गान के स्व॒रों का भी वर्णन तिया है। ऋग्वेद 
में तो ऐसा है ही--परजुर्वेद मे भी इत स्वरों का वर्णन है । 


स्वर पद से यहाँ उदात्त, श्रदुदाल और स्त्ररित अभिग्रेत है। इनका लक्षण 
आदि व्याकरण शास्त्र मे किया गया है । स्वर से वैदार्भ में पर्वाल्त सहायता मिलता 
है। निरक्‍्त आदि शास्त्री में सत्र के विपय में कई विकल्प भी माने गए है । 
*भस्मान्तं शरीरम्‌' में भस्मान्तम्‌, पद को ही लिया जा सकता है | यदि इसे वहुश्ीहि 
समास मानकर पूर्वपद को प्रकृति से उदात्त माना जाय, तो इसवाय अर्थ यह होगा कि 
“भश्म ही है अन्त जिसका"--ऐसा यह शरीर है । उप्त अवस्था में महू शरीर का 
विशेषण होगा । यदि इसे तत्युरुप समास माना जावे तो अम्तोदात होकर यह शरीर 
का विशेषण नहीं होगा और भन्धत्र निर्थक होने लगेगा तया दूसरा जनर्थ यह होगा 
कि फिर भस्म का अन्त करना भस्मान्त होगा । इससे सिद्धान्त की हाति होगी । इसी 
अकार इन्द्रशत्र' पद है । महाभाष्यकार पतंजलि ने इस पर विचार किया है परम्तु 
महाभाष्यकार की बात को घटुत कमर ही लोग समझते हैं। ऋषि दयातम्द की बिना 
शरण गए इसका परिक्ञान नही हो सकता है। इन्द्र: शतर॒र्य तप अर्थात्‌ इन्ड है शत्रु 
जिसका ऐसः वह वृत्र+मेघ ३ इस व्युत्रक्ति से यह पद वहुद्रीहि समास होगा। और 
“मेष के भर्थ को देगा और इसका पूर्वएद आधुद्धत्त होगा ! परन्तु तत्युदष समास 
करने पर इसबा अर्य सूर्य होया ॥ यहाँ पर तत्युझय को प्रक्रित को न समझकर लोग 


कम, 


अहुधा धोजे में पड़ जाते है । यहूरं पर “इन्द्रस्य झत्रु :' ऐसा पण्ठो तत्युरुप करने पर 
“भी मेघ ही अर्थ बनेगा । क्योंकि इ्ध का शत्रु तो वृत्र अर्थात्‌ मेघ है ही। अत: यहाँ 
भर पष्ठी तल्युहप नही है। इल्नश्चास्रो शत्रु-रित्ति इस्धजात्रु: अथवा इस: शत्रुरिव 
इति इन्द्रशन्ु; । ये कर्मघारय समास आदि भी तत्पुरुष के ही भेद है। ऋषि दयानन्द 
ने ऐसा ही इस पद का समास दिखलाया है। ऐसा तत्पुरष करने पर स्वर की दृष्टि 
“मे यह पद सूर्य के अर्थ का देने बाला होगा । 
विकह्प भी देखा जाता है। रोदसी पद स्वरनियम से आद्युदात्त और अन्‍्तोदात्त 
दोनों प्रकार का है। भेद यह है कि अन्तोदात्त समय में साधारणतया इसका अर्थ रुद्र 
की पत्नी होता है और भादयुदात्त पक्ष मे द्यावापृर्थिवी अर्थ देता है। परन्तु यास्क ने 
'निरक्त १३। १६ में ऋरेंद ५ । ४ ६। ८ का भाष्य करते हुए आश्युदात्त रोदसी पद का 
"अर्थ रद की पल्लौ माना है । प्रकरण से यही अर्थ ठीक भी है। इस प्रकार स्व॒र के 
विपय में भी बहुत सुक्ष्म भेद है । 
्ेद में इतिहास नहों 
इतिहासों के निराकरण में बहुत से ग्रन्य लिसे गए है। 'बैदिक इतिहास- 
“विमर्श” महान्‌ ग्रम्थ है। इसमें मेकडानल की वेदिक इस्डेक्स में दिये गए सभी व्यक्ति 
चाचक पदों का और वैदिक इतिहासों का मिराकरण किया गया है। देंद में व्यवित 
“विशेष का नाम नही है । सभी पद यौगिक ही है । 
अद्धिरस्‌, इन्द्र, विश्वामित्र आदि पदो को देखकर लोग व्यवितवाचक इतिहास 
की कल्पना करते हैं। परन्तु यह सर्वथा निरर्थक है / इत अज्जलिरा और इन्द्र आदि 
शब्दों के साथ 'तमम्‌' प्रत्यय करके अज्धि रस्तम, इन्द्रतम आदि पद प्रयुक्त किये गए 
हैं। जिनका अर्थ है अत्यन्त अद्धिरा और अत्यन्त इस्द्र | यह आतिशयिक शाप केवल 
विशेषण में ही होता है । कभी देवदत्ततर और देवदत्ततम नहीं होता है। विश्वामिश्र 
सूर्य को कहा जाता है। बह सर्वमित्र है। इसी प्रकार अनेको पद जो व्यक्तिवाची 
“मालूम पड़ते है यौगिक हैं । विश्वामित्र , जमदग्नि, वशिष्ठ, भरद्वाज आदि यजुर्वेद 
“में इन्द्रियों को कहा गया है । वेदों में नदी और पहाड़ो आदि के नाम जो वहे जाते है 
वे सब यौगिक हैं और व्यक्तिवाचक नही । साथ ही यह एक सिद्धान्तभूत वात हे कि 
वेद के झब्दों से नाम रखे गए है। ये नाम वेद में नही गए है बैदिक-इतिहास- 
विमर्श अन्य में इसका विशेष पल्‍लवन है । 


स्वेदार्थ फे उपयोगो ग्रन्थ 


चारों वेदों की मूल चार संहितायें परम प्रमाण है। संहिता नाम इनका इस 
लिए है कि ये पदों की प्रकृति हैं । संहिता के रूप में पद विभाय आदि वी हुआ 
“रहता है । संहिवा नित्य होती है परन्तु पद छुत्दः आदि विभकत वाक्य नित्य नहीं 


2854 4 


होते । संहिताओं के पद पाठ बहुत उपयोगी हैं । पदपाठ का निर्धारण भी एक विद्या 
है| उदाहरण के लिए 'मेहना' पद को लिया जा सकता है। ऋग्वेद ५।३६॥ १ और 
सामवेद ४५ २। १। ४ भें यह पद पाया जाता है । यास्‍्क ने दानायंक “मंह' घातु से” 
इसे एक पद मानकर इसका अर्थे “मंहनीय' किया है। परन्तु यास्क ने ही इसमें दीन 
यदीं का संघोग एक पद साना है । वे हैं मे--इह-+-व जिवकाग अर्थ है कि “जो मेरे 
पास इस लोक मे नही है। इसी प्रकार ऋग्वेद १० ( ६१ १ में 'वायो' पद आया” 
है । यास्क ने इसकी व्याख्या करते हुए पदकार शाक्ल्य की आलोचना की है। यास्क 
का कथन है कि शाकल्य ने जो वा-+-यः पदच्छेद किया है वह ठीक मही। बयोकि 
यदि ऐसा होता तो 'न्यधायि' क्रिया को पराणिनि के सूत्र ८। १ ६६ के अनुपार' 
उदात्त हो जाता । परन्तु ऐसा न होकर यह है अनुदात्त ।दूसश दोष यह आता है कि 
मन्त्र का अर्थ पूरा नही होता है। अतः 'वाय:' एक पद माना जाना चाहिए १ ऐसी 
स्थिति मे वायः का अर्थ दे:--पुत्र: अर्थात्‌ पक्षी शिशु होगा । इस प्रकार पद पाठ क्केः 
विपय में बड़े सूद्षम विचार है। 
बेदों के चार उपदेद हैं। आयुर्वेद, अर्थवेद, धनुवंद और गन्पर्दवेद | यहा 
पर वेद पद का प्रयोग विधा के लिए है। इसके अनन्तर भाते हैं वेदाज्ु । वेद के छ' 
अज्ञ्‌ हैं। वे हैं--शिक्षा, कल्प, व्याकरण, छन्द:, निरुक्त और ज्योतिष । वैदार्थ के 
लिए इनका परितान आवश्यक है। वेदाज़ों के बाद उपाड्डी का नम्बर आता है ४ 
वर्तमान से सांख्य, योग, वेंशेषिक, स्याय, मीमासा और वेदान्त लाभ से छः 
उपाड पाये जाते हैं । ये ही छः दर्शन हैं। ये दार्शनिक विचारों के आकर प्रत्य हैं। 
बेदो वी फिलासोफ़ों इनमे पाई जाती है । उपाहु साम इनका इसलिए है क्योकि ये 
अज्जों से निकलते हैं। यहा पर प्रश्न उठता है कि ये क्सि अज्भ के उपाजू है।ब्यावरण 
छल्द, ज्योतिष, निरुक्त और शिक्षा से साक्षात्‌ सम्बन्ध तो इनका पाथा नहीं जाता 
है । रहा केवल “कल्प जिसके ये उपज हो सकते हैं । कल्प शास्त्र मंत्रो के विनियोग' 
प्रैयोग, कर्तव्य, आदि से सम्बन्ध रखते हैं । ये ग्रह्य, श्रोत और घमे भेदों वाले हैं । 
गृह कमों को विधान करने वाले यू हयसूत्र है । थ्रौतकर्मों यज्ञयायादि के विधायक भ्रौत 
सूत्र हैं। दर्साश्षम धर्म और विविध वततंब्यो घग विधान करने वाले धर्मसूत्र हैं । 
कठेड्य वा विधान बिता सत्ताविज्ञान के हो ही नहीं सकता है। धर्म जहाँ भनुध्य के 
धर्म का धोतक है वहा पदार्थों के धर्म का भी द्योतक है। स्मृतियों के आधार ये 
धर्ममृत्र हैं । मनुस्मृति का आधार भातव घर्मसूत्र है धर्मसूत्रों मे कर्तव्य वी विवेचना 
के साथ जगतू, जीव और भगवान्‌ को भी विवेचन पाया जाता है । अतः से घमसत 
उपाडुं के आधार हैं और इन्ही से उपाज्ों का प्रादुर्भाव हुआ । स्मृतियों बए बाप शर्पड 
के बर्ष का स्मरण दिलाना है। अतः स्मृतियों का भी बेद के असे करने मे सहयोग है प 
दे शाखाएँ बेदो के ऐसे व्याश्यान हैं जो सभी चरणों के पारप॑दों ने सुविधा के 
लए मस्त्रो के फ़ेरफार से बदाये हैं । ब्राह्मण प्रन्य भी देद के व्यास्यान हैं । ये बहूधा 


बद की यज्ञ प्रत्निया को लेकर चसते है। परन्तु उन्हीं के प्रसद्भ में वे वैज्ञानिक और 
आध्यात्मिक रहस्यों को भी खोलते हैं। शतपथ ग्राह्मण और ताण्डय ब्राह्मण बहुत 
विशाल हैं | ऐतरेय छोटा है और तंत्तिरीय भी पर्याप्त वड़ा है। कुछ तो बहुत ही छोटे 
है। गोपथ अथर्ववेदू का ब्राह्मण है और विशेषकर पैप्पलाद शासा का । शतपथ ब्राह्मण 
यस्‍्तुतः देखा जाए तो विद्या का कोप है। निरुक्तकारों ने जो निरक्तियां शब्दों की 
की है उनका आधार भी ये ब्राह्मण प्रन्थ है । उदाहरण के लिए “बृत्र” पद को लेलीजिए 
यास्क कहता है वृत्रो वर्ततेर्वा वर्धते्वा । ब्राह्मण कहता है यदवर्तत तद्वृश्नस्थ वृत्॒त्वं 
यदवर्धत तद्वृत्रस्य वृभ्न॒त्वम्‌ । इसी भ्रकार ब्राह्मण ग्रन्थों से 'म़' पद को लोजिये। 
मुख! का अर्थ यज्ञ है। यह इसलिए कि “म' का अर्थ निषेध है और “ख' का अर्थ 
छिद्र है। जिसमें किसी प्रकार का छिद्र वा दोष न हो वह यज्ञ है ॥ 


ज्योतिष छः अज्भों में एक अद्भ है । आर्यसमाज फलित ज्योतिष को नहीं 
मानता । मानने योग्य भी नही है । गणित ज्योतिष का भार्यजनों में न्यून प्रचार है । 
ज्योत्तिप-परिज्ञान न होने से बेंद के बहुत से मन्त्रों के एतद्वि्या-विपयक रहस्य नहीं 
खलते हैं । यदि ज्योतिष-परिज्ञान हो तो बेदों मे इतिहास की धारणा भी समाप्त हो 
जाए । तथा सही अर्थ सामने भासने लगे । 


इसी प्रकार वल्प शास्त्र का प्रचार भी आर्यंजनों से कम है। बहुधा हमारे 
यज्ञ संस्कारों और कुछ छोटे मोटे यज्ञों को छोड़कर ब्रह्मपारायण तक ही सीमित 
रहते हैं। भ्रीतयज्ञों री ओर हमारा ध्यान न के वरावर है। ये श्रीतयज्ञ ही है कि 
जिनके आधार पर अनेक ज्ञान विज्ञानों को हम वेदों में दूढ सकते है। ऋषि ने तो 
अग्निहोत्र से अश्वमेघ पर्यन्त यज्ञो की बात कही है। परन्तु अश्वमेध कौन करता 
कराता है। श्रौत यज्ञों की प्रथा का प्रचलन कर हमें वेदार्थ के रहस्य को खोलना 
चाहिए । श्रीत की तीनो अग्नियों के जो कुण्ड बनाये जाते है वे रेखागणित के उच्च 
विज्ञान को वताते है। इसी प्रकार जिन्हें पुरोडाशों के पकाने का कपाल कहा जाता 
है वे भी विज्ञान के रहस्य को खोलते है । यजुर्वेद का एक अध्याय ही इस प्रकार का है 
जिसके अनेकों मन्त्रो में 'यज्ञेन कल्पन्ताम्‌' पद प्रत्येक मन्त्र के अन्त भें आये है । इनमें 
यज्ञ का अर्थ विश्वेप विद्याओं की सगति लगाना है । प्रत्येक श्रेप्ठतम कर्म का नाम 
यज्ञ है। ज्ञान-विज्ञान की क्रिया भी यज्ञ है। महि ने वयज्ञो वे श्रेष्ठतमं कर्म' पर 
[विशेष बल दिया है। यजुर्वेद मे मन्त्रों के भाष्य के अन्त में उन्होने लिखा है--भर्य॑ 
मंत्र: शतपथे व्यास्यातः--अर्थात्‌ यह मंत्र शतपथ मे व्याख्यात है । अतः यज्ञ-्प्रक्रिया 
में जो अर्थ है उसका भी विशेष स्थान है ॥ 

उपनिपदें सामान्यतः ब्रह्मविद्या के ग्रन्थ है । वेदों की ब्रह्मविद्या इन उपनिषदों 
और आरण्यको में वर्णित की गई है। इसका यह अर्थ नहीं कि उपनिषदों 
में वर्णित ब्रह्मविद्या कोई स्वतंत्र विद्या है जो वेदों में नही है । उपनिपर्दे तो पुकार- 


$ १६८: 


होते । संहिताओं के पद पाठ बहुत उपयोगी हैं । पदपाठ का निर्धारण हल एक 58 
है। उदाहरण के लिए 'मेहना' पद को लिया जा सकता है । ऋग्वेद ५ !६ हर ॥$ हे 
सामवेद ४ २। १। ७ में यह पद पाया जाता है । यास्क ने दानार्थंक *मंह' धादु ० 
इसे एक पद मानकर इसका अर्थ 'मंहनीय! किया है ! परन्तु यास्क नेही का स्ल् 
पदो का संयोग एक पद माना है । वे है मे--इह--न जिनवय बये है दि जो मे 
आस इस लोक मे नही है । इसी प्रकार ऋग्वेद १० । ६१ १ में 'वायो” पद 2403 
है । थास्क ने इसकी “याह््या करते हुए पदकार शाकल्य की आलोचना की है। ३ 
के कथन है कि शाकल्य ने जो वा+यः पदच्छेद किया है वह ठीक नहीं। कर 

यदि ऐसा होता तो 'न्यघायिः क्रिया को पाणिनि के सूत्र 5१। ६६ के 4 
उदात्त हो जाता । परन्तु ऐसा ने होकर यह है अनुदात् ! दूसरा दोष यह आता हा 
मन्त्र का अर्थ पुरा नही होता है। अत: “वाय:” एक पद माता जाना चाहिए। का 
स्थिति में वायः का अर्थ वे:-]-पुत्र: अर्थात्‌ पक्षीशिशु होगा । इस प्रकार पद पाठ 
विपय मे बडे सूक्ष्म विचार है। हि 


बेदों के चार उपदेद है । आयुर्वेद, अ्थवेद, धनुवंद और गन्धवंवेद । यहा- 
पर वेद पद का प्रयोग विद्या के लिए है। इसके अनन्तर बाते हैं वेदाज़ । वेद के छ* 
अज्ज हैं। वे हैं “शिक्षा, कल्प, / छेन्द:, निरुक्त और ज्योतिष । नेदार्थ के. 
लिए इनका परिज्ञान आवश्यक है । बेदाज्ञो के बाद उपाज्ञो का नम्बर आता है 
वर्तमान में सांश्य, योग, वंशेषिक, न्याय, भीमासा और वेदान्त नाम से छः 
अपाजे पाये जाते हैं । ये ही छः दर्शन हैं। ये दाशंनिक विचारों के आकर प्रन्ध हैं ते 
बैदों की फ़िवासोफो इनमे पाई जाती है । अपाज नाम इनका इसलिए है वयोकि मे" 
अज्भो से निकले हैं। यहा पर प्रश्न उठता है कि ये क्सि अज्ञ के उपाह है। व्यावरण 
घन्द, ज्योतिष, निरक्त और शिक्षा से पाक्षात्‌ सम्बन्ध तो ध्नका पाया नही जाता 
है ! रहा केवल 'कह्प' जिसके ये उपाज़ हो सकते है। कल्प शास्त्र मंत्रो के विनियोग 
प्रयोग, कतंव्य, आदि से नम्बन्ध रखते हैं। ये रहा, श्रौत और धर्म भेदों वाले हैं । 
दा कर्मों का विधान करने वाले रे ह्ममुव है । श्रीतकर्मो यज्ञयागादि के विधायक थौतः 
सूत्र है। दर्शाशरम घम और विविध कर्तव्यों का वि 


वर्तेथ्य का विधान विना सत्तापिज्ञान के हो ही 


ऐ वा तक है। स्मृतियों के आधार ये 
ध्मंमृत्र हैं। मनुस्मृति का आधार सनव धर्मसूतर है । धर्मसूत्रो में कर्तेंव्य की विवेचना 
के साथ जगन्‌, जीव भौर भगवान्‌ का भो विवेचन प्रया जाता है। अतः ये धर्म 
है. में के आधार हैं और इन्ही से उपाड्ों का 
कै अर्थ का स्मरण दिखाना है? अप, स्यृतियों का भी बेद के अर्च करने मे सहयोग है । 

शाजाएँ बेदो के ऐसे न्यात्यान है जो क्के 
लिए मन्‍्त्रो के फेरफार से दवाये हैं + 


यद की यज्ञ प्रक्रिया को लेकर चलते है। परन्तु उन्हीं के प्रसद्भ में वे वैज्ञानिक और 
आध्यात्मिक रहस्यों को भी खोलते हैं । शतपथ ब्राह्मण और ताण्डय ब्राह्मण बहुत 
विशाल हैं। ऐतरेय छोटा है और तैत्तिरीय भी पर्याप्त बड़ा है। कुछ तो बहुत ही छोटे 
है । गोपथ अथर्ववेदृ का ब्राह्मण है और विशेषकर पैप्पलाद शाखा का । शतपथ ब्राह्मण 
चस्तुतः देखा जाए तो विद्या का कोष है । निरुक्तकारों ने जो निरुक्तियां शब्दों की 
की है उनका आधार भी ये ब्राह्मण ग्रन्थ है। उदाहरण के लिए “बृत्र” पद को लेलीजिए। 
यास्क कहता है वृत्रो वर्ततेवा वर्ध॑तेर्वा । ब्राह्मण कहता है यदवतत तद्वृत्रस्य वृत्रत्वं 
यदवर्धत तद्वृत्रस्य वृत्॒त्वम्‌ इसी प्रकार ब्राह्मण ग्रन्थों से 'मख' पद को लीजिये। 
“मख' का अर्थ यज्ञ है। यह इसलिए कि “म! का अर्थ निपेध है और “ख' का अर्थ 
छिद्र है। जिसमें किसी प्रकार का छिद्र वा दोष न हो वह यज्ञ है। 


ज्योतिष छः अद्धों में एक अद्भ है। आर्यतमाज फलित ज्योतिष को नहीं 
मानता । मानने योग्य भी नही है । गणित ज्योतिष का ध्रार्य॑जनों में न्‍्यून प्रचार है । 
ज्योत्तिष-परिज्ञान न होने से वेद के बहुत से मन्त्रों के एतद्विया-विपयक रहस्य नहीं 


खुलते है । यदि ज्योतिष-परिज्ञान हो तो वेदों मे इतिहास की धारणा भी समाप्त हो 
जाए। तथा सही अर्थ सामने भासने लगे। 


इसी प्रकार कल्प शास्त्र का प्रचार भी आयंजनों से कम है। बहुधा हमारे 
यज्ञ संस्कारों और कुछ छोटे मोदे यज्ञों को छोड़कर ब्रह्मपारायण तक ही सीमित 
रहते हैं। श्रौतयज्ञों की ओर हमारा ध्यान न के बराबर है । ये श्रीतयज्ञ ही है कि 
जिनके आधार पर अनेक ज्ञान विज्ञानो को हम वेदों में दूंढ सकते है। ऋषि ने तो 
अग्निहोत्र से अश्वमेध पर्यन्त यज्ञों की वात कही है। परन्तु अश्वमेध कौन करता 
कराता है। श्रौत गन्ञों की प्रथा का प्रचलन कर हमें वेदार्थ के रहस्म को खोलना 
चाहिए । श्रौत की तीनो अग्नियों के जो कुण्ड बनाये जाते है वे रेखागणित के उच्च 
विज्ञान को बताते है। इसी प्रकार जिस्हें पुरोडाशों के पकाने का कपाल कहा जाता 
है वे भी विज्ञान के रहस्य को खोलते है । यजुर्वेद का एक अध्याय ही इस प्रकार का है 
जिसके अनेको मन्‍्त्रों में 'पक्ञेन कल्पन्ताम्‌' पद प्रत्येक मन्त्र के अन्त में आये है। इनमे 
यज्ञ का अर्थ विशेष विद्याओ की संगति लगाना है । प्रत्यक श्रेष्ठतम कर्म का नाम 
यज्ञ है । ज्ञान-विज्ञान की क्रिया भी यज्ञ है। मह॒पि ने 'यज्ञो वे श्रेष्ठतमं कम पर 
विशेष बल दिया है। यजुर्वेद मे मन्त्रों के भाष्य के अन्त में उन्होंने लिखा है--अप 
मंत्र: शतपथे व्यास्यात:--अर्थात्‌ यह मंत्र शतपथ में व्याय्यात है । अतः यज्ञ-प्रक्रिया 
में जो अर्थ है उसका भी विशेष स्थान है ॥ ध 


उपनिषदें सामान्यतः ब्रह्मविद्या के ग्रन्थ हैं। वेदों की ब्रह्मविद्या इन उपनिषदों 
और आरण्यकों मे वरणित को गई है। इसका यह अर्थ नहीं कि उपनियदों 
में वणित ब्रह्मविद्या कोई स्वतंत्र विद्या है जो वेदों मे नहीं है । उपनिषदे तो पुकार- 


चुकार कर वेद की साक्षी देती हैं । आरण्पक वहुधा प्राह्मण प्रन्वों के दे भाग हैं जो 
अरण्य मे लिखे गए हैं । उपनिपदें भी शाख्यओं और बाहाणों से सम्दन्ध रखती हैं। 


ईश उपनिपद्‌ सो सं।घे वेद से सम्बन्ध रखती है । बृहदारण्यक शतपय ब्राह्मण वा ही 
अन्तिम काण्ड है। 


लोग वेदास्त शब्द का अर्थ यह करते हैं कि वह वेदों का अन्तिम वाण्ड है । 
इसलिए वेंदान्त है।ये लोग कहते हैं कि वेद केवल कर्मंकाण्ड के ग्रन्थ है। वेदान्त 
छतवा अन्तिम ज्ञान है और उपनिपदें भी वेदान्त हैं) वस्तुतः यह वात ऐमी नहीं है । 
“अन्त' वा अर्थ घिद्धान्त है ( इस दृष्टि से वेदान्त का अर्थ बेद का सिद्धान्त है॥ उप« 
निपदो और वेदान्त मे बेद के सिद्धान्त का वर्णेन है ॥ 


सह के देद माप्य फो फंसे समझें 
ऋषि दयानन्द का भाष्य बहुत ही स्पष्ट है । उसके पढने पर किसी को विना कुछ ' 
मिले नही रह सकता है। साधारण से साधारण व्यक्ति भी उसमे से ज्ञान की प्राप्ति 
कर सकता है। परन्तु आवश्यवता है जवधानता जौर सहनर्शाक्ति की । जितनी धार 
उसे पढा जाबेगा उतनी वार अर्थ का रहस्य नये-तये ढग से खुलता जाबेगा १ वेद 
कसी एक विद्या का ग्रन्थ नहीं है कि उसमें केवल एक विषय का ही उपक्रम कर 
उपसहार किया गया हो । एक विपय पर लिखे प्रन्य की स्थिति पृथक्‌ होती है। वेद 
सो सब सत्य विद्याओं वा पुस्तक है । उसकी स्थिति विश्वकोपष के समान है जिसमे 
विविध दविपय एक साथ ही वर्णित है। 
इसके अतिरिक्त अधिकारी का भेद भी आवश्यक है। पढने वाले को भी कुछ 

चूबोजेंन करना चाहिए और पुनः वेदभाष्य को पढ़ता चाहिए | उदाहरण के लिए 
अहृधि के ऋग्वेदभाष्य में कार्ये, बगरण, प्रवाहसे नित्य आदि पदों का व्यवहार मिलता 
है । यदि बोई व्यक्ति मह॒वि ग्रत्थो में इन्हें विना पढ़े या फ्ही से बिना इनके 
अर्थों को जाने भाष्य को देजेगा तो थोड़ो तिराशा अवश्य प्राप्त करेगा । इसमें भाष्य 
चग दोप नही है वहिक उस मतुष्य को योग्यदा बा और अधिवरारित्व घा दोष है । 

सोई वह सकता है कि इन शब्दों को सरल कर दिया जाये परस्‍न्‍्तु इन्हे सरल करके 

इनके! स्थान पर इन्ही शब्शों के अतिरिक्त ओर दूसरे शब्द रखे नहीं जा सबते हैं । 

अयोकि इनके लिए और कोई शब्द मिलते नहीं । ये पारिभाषिक शब्द हैं। अतः 

आऋषिभाष्य को पढने के लिए कुछ पूर्वाजित योग्यता वी आवश्यकता भी है । 

बभी-वभी इस तंच्य से अ्नभिज्न लोग एक नई समस्या उत्पन्न पर देते हैं । 

यह ऋषिभाष्य वा संस्कृत भाषा में ही नही, दूसरे! भाषाओं में भो यही स्थिति है 

अग्रेशी बेः एवं पत्र में एक लेख छग । इसमें एक शब्द “(४०७5४ हाण/ जाया 

हुआ या | एक व्यक्ति ने बड़ा शोर मचाया और लिखा कि अंग्रेजी के लेख में लेखक 
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ने गृलतियाँ की है | लेखक को अंग्रेजी नहीं आतो । थादि आदि । जब उन्हें यह लिसा 
गया कि आप गलतियाँ दुरुस्त करके भेज दें, विचार कर लिया जावेगा तो उन्होंने 
रदुगस्त करके भेज । इन पदों के लिए उन्होंने 'ट॒उ४छां हिलेशांणा' को शुद्ध बतत- 
लाया | जो अंग्रेजी के जानकार है और पूरे जानवार है वे समझते हैँ कि दर्शनणास्त्र 
की परिभाषा में 0305७| लआगण१ का कष्य फारणात्मक सम्यन्ध है और एफ्रायां 
चलवांठत का अर्य पयचित्वा सम्बन्ध है। दोनों में कितना अस्तर है। यदि कहीं (३७० 
-8४। के स्थान में (७५४४ रस दिया जाये तो कितना अनर्थ हो जाये । 
एक योग्य ध्यक्ति अपने मित्रों में से हैं । थे जब वदिक घर्म के विपय में कभी 
अंग्रेजी में लिसते हूँ तो वैदिक ४८ता० उाहांगा को गिागिणरदांग पत्ाए गथाहाणा 
लिसते हैं । इसका अर्थ मौलिक वैदिक धर्म है। एक सज्जन उनके मत्वे हो गए कि 
यह वो अग्रेजी का शब्द ही नही । क्योंकि उन्हें इस शब्द वा परिशञान नहीं था। वे 
डिक्शनरी खोलने को उतारः हुए । डिक्शनरी में वह शब्द मिना और वैदिक धर्म के 
लिए उमका प्रयोग ठीक ही था । यह हैं कवठिनाइया जिनवा परिमाजजन पढ़ने वालों 
को स्वयं करना चाहिए । 
महधि के भाष्य का पूर्ण लाभ उठाने के लिए पाठक को--सत्यार्थ प्रकाश, 
मस्पारबिधि, आरयदिश्यरत्नमाला, आर्याभिविनय, ध्रान्तिनिवारण और ऋण्वेदादि- 
“भाष्यभूमिका अवश्य पढ़ लेनी चाहिए। ऐसा कर लेने पर भाध्य के समझने में कठि- 
नाई नही होगी । परन्तु यदि किसी ने इन ग्रन्यो को नहीं पढा है और बेंदभाष्य को 
“पढ़ना है तो उसे भी ज्ञान अवश्य प्राप्त होगा । कुछ थोडे से पारिभाषिक शब्दों को 
छोड़कर अन्य वस्तुओ का परिज्ञान तो अवश्य होगा ही 4 


मानव-जीवन का उद्देश्य पुरुषार्थ चतुष्टय की सिद्धि करना है। वेदज्ञान धर्म, 
अर्थ, काम और मोक्ष की सिद्धि में परमोपयोगी है । आज के विश्व में मानवता को - 
“आम है। अनेकों कठिनाइयाँ उपस्थित है। वेद ज्ञान के विना मानवता सुख की नींद 
न्नही सो सकेगी । अतः समस्त आपत्तियों का निवारक वेद क्रा ज्ञान है। इस ज्ञान 
का अधिकाधिक विस्तार होना चाहिए। इस ज्ञान की प्राप्ति के लिए भगवान्‌ दया- 
-नम्द के वेदभाष्य का अध्ययन, प्रचार ओर प्रसार अधिकाधिक होना चाहिए । 


हमारा निश्चित विश्वास है कि प्रभु कृपा से वह दिन शीघ्र आएगा जब घरती 
"के सारे मनुष्य अपने सारे मत-भेद मिटा, सच्चे भ्रभु पुत्र बव उसी के बताए “बेंद- 
मार्ग! पर चल अशान्ति, दुःख और समस्त उलझनों से छुटकारा पा धरती को स्वर्ग 
“बना जीवन-लक्ष्य को प्राप्त कर लेंगे । मु 


आपयंसमाज शताब्दी के पावर्ने अवसर पर प्रभु की ध्रमरवाणी का यह प्रकाश प्रकाश 
गऔर प्रानन्द फे साधकों फी सेवा में सादर श्रपित है। प्रभु कृपा करें कि हम सत्य को 
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जान 'वेद! भावना को हृदयंगम कर, शाश्वत रात्य के प्रचार-प्रसार के लिए गुरुदेव 
देव दयानत्द के मार्ग पर चलते हुए मानव-वल्याण वा कारण बनें। 
सार्वदेशिक सभा के प्रधान पद्ममूषण डावटर डी० राम जी, उपग्रधान भरी प्रताप- 
सिह घूरजी वललमदास, मंत्री श्री ओश्म्‌ प्रकाश जी त्यागी, सदस्य राज्यसभा का 
सदा सक्रिय सहयोग प्राप्त होता रहा । 
इसके साथ ही सम्पादन एवं मुद्रण मे अपने कुछ ओन्‍तरिक सहयोगी विद्वानों 
का विशेष सहयोग प्राप्त हुआ जिन का घन्यवाद किए विना मैं नही रह सकता। 
इन्होने प्रकाशन कार्य भे अपना हादिक योग प्रदान किया। ये विद्वान्‌ है आचार्य पं० 
उदयवोर जी शास्त्री, श्री मनोहर जी विद्यालंकार और थी जगदेवर्सिह जी सिद्धान्ती, 
शास्नी । इनमे श्री सिद्धान्ती जी और श्री मनोहर जी ने कई विपयो पर विचार 
विमर्श के अतिरिवत प्रूफ देखने मे भी पूरा सहयोग दिया ॥ 
सैनी प्रिण्टसे के स्वामी प० थ्री चन्द्रमोहन जो शास्त्री ने न केवल मुद्रण अपितु 
प्रूफ देखने मे भी सहयोग दिया और कार्य को शीघ्र पूरा कराने का पूरा प्रयत्न 
बिया है। श्री भारतेन्द्र नाथ जी ने विशेष रूप से इसकी साज-सज्जा में मनोयोग 
और अवधानता से योग दिया । इनके अतिरिक्त भी इस पवित्र कार्य में जाने अनजाने 
जिनका भी योग प्राप्त हुआ, उन सभी का हम हादिक धन्यवाद करते हैं--वस्तुतः 
यह कार्य सभी के सम्मिलित सहयोग का ही परिणाम है । प्रभु कृपा से कार्य आरम्भ 
हुआ, प्रथम खड पूर्ण हुआ | यह सब प्रभु की असोम अनुकम्पा का फल है । प्रभु के 
ही आशीर्वाद से शेप £ खण्डो में चारो वेदो वा हिन्दी भाष्य १६७४ में भाये समाज 
स्थापना शताब्दी तक सपन्‍न होगा, यह हमारा विश्वास और सवलल्‍प है । वेद भाष्य 
के इस पविश्न प्रशाशद या गुस्तर सपादन बाय हमे सोपा गया और हमने महयि 
दयानन्द के प्रति पूर्ण निष्ठा से इसे सपरादित बरने का प्रयास विया। महवि के 
शब्दो, भावों वो ऋषि वाक्य स्वीकार करते हुए हमने उन्हे सर्वेथा अपरिवर्तित 
रसा है ॥ 
भरद्धा से, आदर से, प्रभु को इस वाणी का, महान्‌ ऋषि के भाष्य के साथ 
श्वाष्याय पीजिए । हमने अपनी भरसक शहबित से श्रम कर इसे सुन्दरतम शुद्ध रूप 
में प्रस्तुत करने का प्रयास किया है, फिर भी भुद्रण आदि को कुछ चुटियाँ यदि रह 
गयी हों तो विज्ञ जनों द्वारा ध्यान आकषित करने पर हम आभारी होगे ३ 
घरती पर फेंके च्न्घक्तर को सप्ाप्त कर, मेंये 
पहुंचाने फे शुभ संकल्प के साथ प्रस्तुत है जप को यह राजी न 
५ हू अमरवाणो । स्वोकार 
कोशिए ॥ 
शार्वेदेशिक लाये प्रतिनिधि सभा 
सहाप दवासन्द सपने सई दिल्ली 
दिनाँद १३-४-७२- 


( श्राचार्य ) वेद्यनाथ शास्त्रों 
“अधान सम्पादव एवं अध्यक्ष 
अनुसग्धान-विभाग 


अकाशकीय वक्तव्य 


सार्तेदेशिक आयंप्रतिनिधि सभा का मस्त्री पद सम्भालनेके साथ ही हमारा मस्तिष्क 
भह सोचने लगा कि सन्‌ १६७५ में होने वाले आये समाज शताब्दी समारोह 
के अवसर पर सब से अधिक प्राथमिकता किस कार्य-क्रम को दी जाय ? चिन्तन का 
“निष्कर्प था “बेद का प्रचार ।” आर्य समाज का प्रमुख लक्ष्य यही हैः और वस्तुतः 
वैदिक विचारधारा भूमण्डल पर प्रसारित करने के उद्दंश्य से ही आयंसमाज की 
स्थापना भी हुई थी । 
आयें समाज के सर्वोच्च संघटन ने भी बहुत सोच विचार और विचार-विमर्श के 
पश्चात्‌ यही उचित समझा कि आये समाज स्थापना शताब्दी के पुनीत ऐतिहासिक 
अवसर पर चारों बेदों का हिन्दी भाष्य सुन्दरतम रूप में बैदिक-धर्मी जगत्‌ को भेंट 
दिया जाय ताकि वह महपरि दयानन्द की इस अभिलापा की पूति कर सके कि 
“वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है, वेद का पढ़ना-पढ़ाना, सुनना-सुनाना प्रत्येक 
आर्य का परम धर्म है ।/ 
कार्य बहुत बड़ा था, कार्य की पूर्ति के लिये पांच लाख रुपयों की आवश्यकता त्तो 
थी ही, इस के साथ ही कठिन श्रम, निरन्तर साधना और उत्साह भी आवश्यक था। 
किन्तु जब इस योजना को प्रसारित किया गया तव हमे अनुभव हुआ कि महपि 
“दयानन्द के शिष्यों व अनुयायियों मे 'वेद” के प्रति कितनी श्रद्धा है। हमारी प्रार्थना 
"का सर्वत्र स्वागत्त हुआ, उत्साह उभरा और “वेद! के प्रचार-प्रसार के लिये जो संकल्प 
हमने लिया था, उसमे स्वर मिलाकर सारा आर्य जगत्‌ लक्ष्य-पूर्ति के लिये तत्पर हो 
गया ) 


जनता ने, समाजों ने, वेद भाष्य मंग्राने में उत्साह दिखाया | घनपतियों ने 
'उदारता से दान दिया । विद्यनों और साथियों का स्नेह और आशीर्वाद मिला और 
इस सब का परिणाम ऋग्वेद के प्रथम मण्डल का महपि दयानन्दक्ृत हिन्दी भाष्य 
अब आप के हाथ में है । 
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इन अंको का इस रुप में निकलना सम्भव न था यदि विद्वदृवयें आचार्य भरी 
बैद्यनाथ जी शास्त्री अपनी अपूर्व साघना से इसके संपादन का भार न संभालते । वेद” 
भाष्य समिति के संयोजक थी मनोहर जी विद्यालंकार ने बड़ी यीग्यता से इस काये वी” 
भूमिका निभाई है। पं० भारतेन्द्रगाथ साहित्यालंकार भी समय-समय पर आवश्यवता- 
मुखर सहयोग प्रदान करते रहे हैं । सेनो परिण्ट्स ने भी इसे जपदा कार्य ही समझ 
कर भप्रशंसनीय योगदान दिया। वस्तुतः यह पवित्र प्रवाशन सभी के सामूहिक सहयोग- 3 
का परिणाम है। 


बाय॑ की सफलता के लिए घन वी आवश्यकता प्रथम होतो है जिसकी पृति 
के लिए सभा के मान्य कोपाष्यक्ष थो सोमनाथ जी मरवाह्ा व सभा के उपग्रधान 
श्री ला० रामगोपाल जी ने जो योगदान क्या, बह यदि न मिलता तो भाष्य वा 
प्रदाशन बटिन्‌ पड़ता । सभा प्रघान_ श्री डा० डी० राम जी भी सदा तत्पर रहकर 
पता सहयोग देते रहे है। 


दम्बई में सभा के भूतपूर्व उपप्रधान माननीय थी प्रताप सिह शूर जी बल्लभः 
दास, श्री जयदेवजी आयें, श्री भगवतो प्रसाद जी गुप्त, श्री ओंक्र नाथ जी, श्री गुलजारी 


* लाल जी आदि ने दान स्वरूप धन-संप्रह मे जो सहयोग प्रदान विया वह हमे सदा 


प्रेरणा देता रहा है। इसके अतिरिक्त जाने-अनजाने कितिनों वा योग, आशीर्वाद और: 
प्रेरणा हमे मिली है हम हृदय से सभी के प्रति आभारी हैं । 


देश, वाल, परिस्थिति से ऊेचा उठकर प्राणी मात्र वा समान रूप से कल्याण 
मरने या उपदेश बेद देता है। मानव मात्र इसरो शरण में थाबर सुस्त, शान्ति व 
आनन्द को प्राप्ति कर अपने जीवन को सफ्ल बवादें, इस पुर्म:त कामना से हमने 
सभा द्वारा बेद के प्रचार का सबलप क्या है। 


सभा अपनी पूरी शक्ति से देश-देशान्तरो मे 'वेद! और उसत्री विचार घारा' 
के प्रचार व प्रसार के जिये दृत संकल्प है। परम पिता परमात्मा हमे शक्ति दे कि 
हम रात्य, ज्ञान वे प्रकाश को धरतों पर फैला अज्ञान-तिमिर समाप्त बर सरें । 
ऋषि दयातन्द के अनुयाधियोके सहयोग से ऋषि वा यह वेद-भाष्य प्रबाशितः 
कार प्रचार के लिये हम ऋषि-भक्तो की सेवा मे हे! अपित बर रहे है। 
महूषि दयानन्द भवत 


झोम्‌प्रकाश त्यागी संसद सदस्या 
दिनाक १३. ४. ७२ 


मन्त्री 
सार्वदेशिक आय प्रतिनिधि सभा 


4 77९2४) 
स्तुतामया वर॒दा | प्र- 
> चोंदयन्तां पावमानी द्विजानांम। 
| आयु:प्राणं प्रजा पशु कीर्ति द्र- 
विंणं ब्रह्मवर्चसम्‌। मं दुत्त्वा 

| व्र॑जत ब्रह्मलोकम्‌॥ 
अथर्व०१९-७१-१ 
>्य्््ठल्क> 
| स्‍्लुतिं करतें हम बेंढु ज्ञानकीं, 
जो माता हैं प्रेंक्-पालक, 
पावन करतीं म॒बुज मात्र को । 
आयु,बल,सन्लति, पशुकीर्ति, 
धन, मेंधा, विंद्या का दाब। 
सब कुछ देंकर हमें दिया है, 
ला मार्ग का पावब ज्ञान] 
> ) ५३५० (९. क्‍्वच्च्णा हा * 
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आल न्थः ृ हा! ५ 
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2 2 | त्लै॥ हर शो 
227 गा 
८&/ /), की हर भ 
(उधम गण 
ं परमहंसपरिब्राजकाचाय्य॑... ; 
श्रीमहयानन्दसरस्वतीस्वासिनिरभचित 
जअायानुदाद 
संवत्‌ २०२६ विक्रमाब्द, दयानन्दाब्द १४८ 


आगम्रेंसंवत्‌ १६७२६४६०७२ 
मूल्य २०) 


ता ओरइम्‌ श् 


०. 
ऋणग्वदः 
आ-कव:+त 
अथम्वेंदभाष्यार॒स्भः ॥ 
“विद्वानि देव सवितदुरितानि पररा खुब । ययदूई तन्न आहुव ॥ 
ऋण ५। ८5२१ ४॥॥ 
विद्यानन्द॑ समवति चतुर्वेदसंस्तावनाया, 
सम्पूर्येश निगमनिलयं सम्प्रणम्याथ कूबें। 
वेदत्यडःके विधुयुतसरे मार्गशुकलेष्ड-गर्भोमे, 
ऋणग्वेदस्थाखिलगुणगुणिन्नानदातु्हि भाष्यम्‌ ॥ १ ॥ 


ऋणग्भि: स्तुवन्तोत्युक्तत्वादिद्वांस उफ्तपुर्व वेदार्यज्ञानसाहित्यपठनपुरःसरमृग्बेद- 
मधीत्य तम्रस्थमंस्त्रेरीशवरसारभ्य मसूमिपर्यस्तानां पदार्थानां गुणान्‌ यथावद्विदित्व॑ते 
प्कार्पेपूपक्तये मति जनपन्ति । ऋचस्ति स्तुवन्ति पदार्थानां ग्रुणकर्मस्वभावाननया सा 
ऋष्‌, ऋफ्‌ चासौ वेदइचग्वेंद: । 

एतस्मिन्नग्निमीड इत्पारम्य यथा वः सुसहासतिपयन्तेउष्टावष्टका: सस्ति । 
"तश्रेफेकस्मिन्नष्टायष्टावध्याया: सम्ति, तेपामेकेकस्य भ्रत्यध्यायं वर्गा: संस्यायस्ते-- 

प्रथमा- |द्वितीया- द्तीया- | चतुर्था-। पश्चमा-| पष्ठा | सप्तमा- | अष्टमा- 
एके | एके | एके | एके | शछके | पके | एके | एके 


रह 
ब० | झ०| ब० ० ब० |झण् च० ञऋ०| च० अ०| घः [मर च० । घ० 
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सर्वेष्षषकेषु सर्ये धर्गा: संयुक्ता. २०५४ चतुर्विशन्यधिके दे सद्दस्ने सन्ति | 


तथास्मिलृग्वेदे दश मण्डलानि सन्ति, सत्र प्रथमे मण्डले चतुविश्वत्ति रनुवाका: 
प्यृशनवतिशत सुक्ताति । तम्ेककस्मिन्‌ सूकते सन्‍्त्राइच संश्यायन्दे-- 


श्शप 
२६ | १० 
२७ । १३ 
५ 
३६ ७ 
श्र 
छः 5 
53 
१५ 
१२ 
११ 
२० 
२५ 
रे 
22 





कट 4 


ढेर 


#7:2,0 न 


6५४ ४० 6 ० /० ४ 





अत २७८2७ 2७ ८0 &« ॥३ 











८१६७ |२१ हद 
(१६५१० -- «|, 


अस्मिन्मएडले सभ्चे मनन्‍्ता मिलित्वा १६७६ पद्सप्तत्वधिकाम्पेफोनर्दिशाति: शतानि 
बेधम्‌ । 


भ्रथ द्वितीयमण्डले चस्वारो5जुबाका', शयश्चत्वारिशत्‌ खक्तानि सन्ति। तंत्र 
परतिसघूक्तमिय मस्भर्सख्या शातब्या-- 


8 ] 
१ 



















मं०| छ्‌० | म० | घू० 
र६| ७। ६ १३ 
है 





स० मं" | सू० ४० | खड 


(६! ६२४५ हे! 
*० ६२६ 


मर 











३० 






अस्मरिस्मंडले सर्वे सन्‍्त्रा मिलित्या ४२६ एकोनत्रिशदधिकानि चत्वारिशतानि सन्ति )- 
, *प तृतीयमण्डले पज्चानुबाका, टविवस्टिश्व सूकतानि सन्ति। सत्र प्रतिसक्‍तमिय 
सन्त्रसंह्या वेधया 








अं #< +< #< #< ॥ /* /"। 


अस्मिन्‌ मएडले सर्ये मम्त्रा मिलित्या ६१५४ सप्तद्शोक्तरपट शतानि सम्ति। 


अथ चतुर्पे मएडले पदञ्चानुषाका, अष्टपञ्चाशश्य घुक्तानि सम्ति । तभ्न प्रतिसक्तमिय॑ 
मस्चसंक्या वेचा-- 





अस्मिन्‌ मएडले सर्वे मन्‍्त्रा मिलित्या ४८६ एकोननव॒ति पश्चशतानि सन्ति। 


अथ पथ्चममणहले पडनुवाकाः, सप्ताशीतिः खूक्तानि थे सम्ति । तंत्र 
प्रतिसूक्तमिय॑ मन्त्र संज्यास्तीति वेधम्‌ू-- 


धर 
हि 
श 
2 
भर 
श्ं 
४ 
४ 


से 
|] «डा ७» 5 ८ मठ 





श्प ऋणग्वेदः 








अस्मित्‌ मएडले सर्दे मन्‍्त्रा मिलित्वा ७२० सप्तविशति सप्शतानि सन्त] 


अआध पष्ठे भएडले पडजुदाका:, पश्चसततिश्य सक्तानि सम्ति ३ लत्र प्रतिसक्तमिय 
मन्त्रसंख्या बोध्या- 


गबगरगबगर 





अझिन्‌ मएडले सर्वे मन्‍्च्रा मिलित्वा ७६५ पश्चेप्टि सप्शतानि सन्ति। * 


अथ सप्तमे मएडले पडनुधाका:, चतुःशर्तेख सूक्ताति सम्ति। तन्न पतिसक्ृमिय 
मन्तरसंच्यास्‍्तीति चेदितप्यम्‌-- 





छध 
७ 
घ 
हाई 
रू 
हा 
४ 
डा 
छ 
छ 
डे 
५ 


#€ ४० & 9 46 2६ ६ 4० ७ ॥ /« 


अस्मिन्‌ मएंडसे सर्दे मरजा प्रित्रित्ता 5४१ एऋचत्यासिशिदृष्टों शतानि सन्ति ! 


गा ऋग्वेदा रह 





अधाएमे मणडले दशानुयाकाः, प्रिशत॑ य सूक्तानि सन्ति। तश्न प्रतिसूक्वमिय 
मस्ग्रसंख्या शेयां-- 


श््य 
० 


& 
] 
६ 
६ 
६ 
ई 
६ 
घ 
७ 
६ 
| 





अ्रस्मिन्‌ मएडले सर्ये मन्‍्त्रा मिलित्वा (७२६ वड्‌विंशति सप्तदशशतानि सन्ति। 


अधथ नयमे मएडले सप्तातु॒वाका:, चतुर्दशोत्तरं शर्त घ सूक्कानि सन्ति | तघ्न भ्रति 
घृक्तमिय॑ मन्त्रसंण्या पेधा-- 


६ 
६ 
६ 
६ 
ध 
द्द 
६ 
६ 
के 
द्द 
है 
६ 
3 
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अस्मिन, मए्‌डले सर्ये मन्‍्त्रा मिलित्या १०६७ सप्तनवस्येफसदस्त्रं सन्ति । 


पा का प्वेदः 





हे अय इटते मववके आएटाउ रादा:, प..जरजिएत 
राइट्रीएं अन्‍्यपारल्ड क्या 
द्ग बन क 





मल 59 
«/“2<2०“>०७५७७८५६८ ४। 








ड 
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६ 
द 
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ड 
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७ 
ऊ 
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अफ्ि्श्पढके हें मन्‍्डो सिलित्श १३४३ ध8ु पशाशतु सहदुशछति सौम्ठ ) 
अर? अन्पेदस्प इशपु प्रपश्थेषु ८४ पशाशीतिस्युवाइा:, १०१८ ऋरष्यरधसदसे 
22034 अ224%2 ९५३५६ इशसाक्षारि पश्चशतानि एंदोगगत्रतिस्य मेस्त्रा: सर्म्तति बेधम्‌)। से 
च्प्दैः क्राइकाध्यापडेपएडक्ाजु राफ घडपर “पू दिषो:पमृभ्वेरो 5 शीरि चेदितन्पम ७ 


भाषार्थ---आगे मैं सव प्रकार से विद्या के आनन्द को देने वाली चारों वेद 

>की भूमिका को समाप्त और जगदीश्वर को अच्छी प्रकार प्रणाम करके सम्बत्‌ १६३४ 

नमार्ग शुक्ल ६ भौमवार के दिन सम्पूर्ण ज्ञान के देने वाले ऋग्वेद के भाष्य का आरम्भ 
करता हूँ ॥ १॥ 


( ऋष्भि:० ) इस ऋग्वेद से सब पदार्थों की स्तुति होती है, अर्थात्‌ ईश्वर 
ने जिस में सब पदार्थों के गुणों का प्रकाश किया है, इसलिये विद्वान्‌ लोगों को चाहिये 
कि ऋग्वेद की प्रथम पढ़के उन मन्‍्त्रों से ईश्वर से लेके पृथिवी-पर्य्यन्त सब पदार्थों 
को गुआवत्‌ जानके संसार में उपकार के लिये प्रयत्न करें) ऋग्वेद शब्द का अर्थ यह है 
कि जिससे सब पदार्थों के गुणों और स्वभाव का वर्णन किया जाय वह 'ऋषू और 
चेद आर्यात्‌ जो यह सत्य, सत्य ज्ञान का हेतु है, इन दो शब्दों से “ऋग्वेद” शब्द 
चचनता है । 


ह 'अम्निमीत्धे ” यहां से लेके “यथा व: सुमहासति” इस अन्त के मन्त्र-पर्यन्त 
ऋग्वेद में आठ अष्टक और एक एक अप्टक में आठ आठ अध्याय है । सव अध्याय 
“मिल के चीसठ होते हें । एक एक अध्याय की वर्गंसरया कोष्ठों में पूर्व लिख दी है । 
और आठों अप्ठक के सब वगे २०२४ दो हजार चौवीस होते है । 

“तथा इस में दश मण्डल हैं । एक एक मण्डल में जितने जितने सूक्त और भन्त्र 
है सो ऊपर कोष्ठों मे लिख दिये हैं । प्रथम मण्डल मे २४ चोवीस अनुवाक, और एक- 
सौ इक्कानवे सुक्त, तथा १६७६ एक हजार नौ सौ छहृतत्तर मन्त्र । दुसरे मे ४ चार 
अनुवाक, ४३ तितालीस सूक्त, और ४२६ चार सी उन्तीस मन्त्र | तीसरे में ४ पांच 
अनुवाक, ६२ बासठ सूक्त, और ६१७ छः सो सभह मन्त्र | चौथे में ५ अनुवाक, ५८ 
अटूठावन सूक्त, ५८६ पाच सौ नवासी मन्‍्त्र | पांचमे में ६ छः अनुवाक, ८७ सत्तासी 
सूचत, ७२७ सात सो सत्ताईस मन्त्र | ६ छठे में छः अनुवाक, ७५ पचहत्तर सूक्‍त, 
७६४५ सात सौ पैसठ मन्त्र । सातमे में ६ छः अनुवाक, १०४ एक सौ चार युक्त, ८४१ 
आठ सौ इकतालीस मन्त्र | आठमे में १० दश अनुवाक, १०३ एक सौ तीन सृक्‍त, और 

१७२६ एक हजार सात सौ छब्बीस मन्त्र | नवमे में ७ सात अनुवाक, ११४ एक सौ 
-चौदह सुकत, १०६७, और एक हजार सत्तानवें मन्त्र | और दशम मण्डल में १२ बारह 


अनुवाक, १६१ एक सो इक्कानवे सूकत, और १७५४ एक हजार सात सौ चौअन 
मन्त्र हैं। + 





तथा दशों मण्डलों में ५५ पचासी अनुबाक, १०२८ एक 
न्ूकत, और १०५८६ दश हजार पांचसो मवासी मन्त्र 
स्है कि इस बात को ध्यान में करलें कि जिप्तसे किसी 


हजार अद्ठाईस 
त्र हैं। सव सज्जमों को उचित 
प्रकार का गड़बड़ न हो ॥॥ 


ओश्गम्‌ % 


अथ ऋषग्वदभाषाभाष्य 


प्रथम सण्डल । भ्रथस सूक्त 
मधुच्छन्दा ऋषि: श्रग्निदेंवता । गायत्री छन्दः  पडुजः स्वरः || 


अग्निमीके पुरोहित यज्ञस्य॑ ट्रेवमुत्विज॑म । होतारं रतधात॑मम्‌॥१॥ 


धरदार्थान्वयभाषा--( यज्ञस्थ ) हम लोग विद्वानों के सत्कार संगम महिमा 
और केम के ( होतारख्‌ ) देने तथा ग्रहण करने वाले ( पुरोहितम्‌ ) उत्पत्ति के समय 
से पहिले परमाणु भ्रादि सृष्टि के घारण करने शौर ( ऋत्विजमु ) वारंवार उत्पत्ति 
के समय में स्थूल सृष्टि के रचनेवाले तथा ऋतु ऋतु में उपासना करने योग्य 
( रत्नधातमस्‌ ) भौर निश्चय करके मनोहर परथिवी वा सुवर्ण झादि रत्नों के घारण 
करने वा ( देवम्‌ ) देने तथा सब पदार्थों के प्रकाश करने वाले परमेश्वर की ( ईढे ) 
स्तुति करते हैं । 

तथा उपकार के लिये (यज्ञस्य ) हम लोग विद्यादि दान भौर शिल्पक्रियाओं 
से उत्पन्न करने योग्य पदार्थों के ( होतारम्‌ ) देनेहारे तथा ( पुरोहितम्‌ ) उन पदार्थों 
के उत्पन्न करने फे समय से पूर्व भी छेदन धारण और आकर्षण आदि गुणों के घारण 
करने वाले ( ऋत्विजम्‌ ) शिल्प विद्या साधनों के हेतु ( रत्नधातमम्‌ ) श्रच्छे श्रच्छे, 
सुबर्णं भ्रादि रत्नों के धारण कराने तथा ( देवम््‌ ) युद्धादिको में कलायुक्त शस्त्रों 
से विजय करानेहारे भौतिक भ्रग्ति की ( ईछे ) वारंवार इच्छा करते हैं । 

यहा प्रग्नि शब्द के दो अ्रर्थ करने में प्रमाण ये हैं कि ( इन्द्र' मिश्र॑ं० ) इस ऋग्वेद 
के मन्त्र से यह जाना जाता है कि एक सद्व्रह्म के इन्द्र आदि अनेक नाम है| तथा 
( तदेवाग्नि० ) इस यजु्वेद के मन्त्र से भी अग्ति श्रादि नामों करके सच्चिदानन्दादि 
लक्षणवाले ब्रह्म को जानना चाहिये। ( ब्नह्म ह्म० ) इत्यादि शतपथ ब्राह्मण के प्रमार्णों 
से अग्नि शब्द ब्रह्म और आत्मा इन दो अ्र्थों का वाची है। ( श्रयं वा० ) इस प्रमाण 
में अग्नि शब्द से प्रजा शब्द करके भौतिक और प्रजापति झब्द से ईश्वर का ग्रहण 
होता है ( प्रग्नि० ) इस प्रमाण से सत्याचरण के नियमों का जो यथावत्‌ पालन करना 


है सो ही ब्रत कहता है, और इस ब्रत का पति परमेश्वर है ( त्रिमिः पवित्रे:० ) इस * 


ऋग्वेद के प्रमाण से ज्ञानवाले तथा सर्वज्ञ श्रकाश करने वाले विशेषरण से अग्नि शब्द 
करके ईइवर का ग्रहण होता है।.. _ 


निरुक्तकार यास्कमुनिजी ने भी ईश्वर और भोतिक पक्षों को भ्ररिनि शब्द की | 


भिम्न भिन्‍न व्याय्या करके सिद्ध किया है, सो संस्कृत में यथावत्‌ देख लेना चाहिये, 


हे 


२ ऋग्वेद: मं० १ । सू० १॥ 
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'बरतु सुगमता के लिये कुछ संक्षेप से यहाँ भी कहते:हैं ॥ यास्‍्कमुतिजी ने स्थौजा- 
प्ठीवि ऋषि के मत से अग्नि झब्द का अग्रणोर-+सव से उत्तम श्रथें किया है, अर्थात्‌ 
जिसका सब यज्ञो में पहिंल़े प्रतिषादन होता है वह सव से उत्तम ही है। इस कारण 
अग्नि शब्द से ईश्वर तथा दाहग्रुणवाला भौतिक अग्नि इन दो ही श्र्थों का ग्रहए 
होता है । 

( प्रशासितारं०; एतमे० ) मनुजी के इन दो इलोकों में भी परमेश्वर के 
अग्ति आदि सास प्रसिद्ध है। (ईछे) इस ऋण्वेद के प्रमाण से भी उस अन्त विद्या 
वाले भर चेतनस्परूप झ्ादि गुणों से युक्त परमेश्वर का ग्रहण होता है । 


अव भौतिक कर्य के ग्रहण करने में प्रमाण दिखलाते है--( यदइवं ० ) इत्पादि 

शतपथ ब्राह्मण के प्रमाणो से अग्नि झब्द करके भौतिक अग्नि का ग्रहण होता है । 
यह अग्ति देल के समाद सब देशदेशान्तरों मे पहुंचानेदाला होने के कारण वृष और 
अश्व भी कहाता है, क्योकि वह कलाओ के द्वारा प्रश्व भर्थात्‌ श्लीत्न चलानेवाला, 
होकर शिल्पवि्या के जानतेवलि विद्धानू लोगो के विमान आदि यानों को वेग से 
बाहनों के समन दूर दूर देझ्ों में पहुचाता है १ ( तु्ति० ) इस प्रमाण से भी भौतिक 
अग्नि का ग्रहण है, क्योकि वह उक्त श्षीध्रता आदि हेतुओी से ह॒व्यवाद और तू्णि भी 
बहाता है। ( श्रग्तियं यो० ) इत्यादिक और भी अनेक प्रमाणों से भव ताम करके 
भौतिक भरिन का ग्रहण किया गया है। (थुपों ) जबकि इस भौतिक अग्नि को 
शिल्पविद्यावाले विद्वान लोग गम्त्रकलाओो से सवारियो में प्रदीष्त बरके युक्त करते हैं, 

तब ( देवबाहनः ) उन सवारियों में बैठे हुए विद्वान्‌ लोगो को देश्ञान्तर में बैलो वा 

धोडो के समान द्ीक्ष पहुंचानेवाला होता है हे मनुष्यो ! तुम लोग ( हविष्णल्तस ) 


वेगादि गुणवालि अश्वरूप भग्नि के गुणों को ( ईछते )खोजो। इस प्रमाण से भी 
भोतिक भग्नि का ग्रहण है ॥ १॥ 


भावायभाषाः--इस मन्त्र में श्लेपालड्डार से दो अर्थों का ग्रहण होता 
है । पिता के समान कृपाकारक परमेश्वर सब जीवों के हित झौर सब 
विद्याओं की प्राप्ति के लिए कल्प कल्प के आदि में बेद का उपदेश करता 
है। जैसे पिता वा भ्रध्यापक अपने शिष्य वा पुत्र को शिक्षा करता है कि तू' 
ऐसा कर वा ऐसा वचन कह, सत्य वचन वोल, इत्यादि शिक्षा की सुनकर 
बालक वा प्िप्य भी कहता है कि सत्य बोलू गा, पिता और झाचार्ग्य की 
सेवा करू गा, झूठ न बहूँगा, इस प्रद्यर जैसे परस्पर शिक्षक लोग शिष्यों 
* था लड़वों बने उपदेश करते है, वेसे ही 'अग्रिमीक्त* इत्यादि वेदमन्त्रों में 
भी जानना चाहिये । क्योकि ईश्वर ने येद सब जीवों के उत्तम सुस्त के लिए 
प्रकट किया है! इसो 'अग्निपरीक्ध ०' वेद के उपदेश का परोपकार फल होने 
से इस मन्त्र में 'ईंडे” यह उत्तम पुरुष का प्रयोग भी है । 


( भप्रिमीकछ ० ) परमार्थ और व्यवहार विद्या की सिद्धि के लिये अग्नि 


ऋग्वेद: मं० ११ सू० १॥ ३ 
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दाब्द करके परमेश्वर और भौतिक ये दोनों श्रर्थ लिये जाते हैं। जो पहिले * 
समय में आये लोगों ने भ्रश्वविद्या के नाम से शीघ्र गमन का हेतु शिल्पविद्या 
उत्पन्न की थी वह अग्निविद्या की ही उन्‍नति थी । आप ही आप प्रकाशमान 
सब का प्रकाश और अनन्त ज्ञानवान्‌ आदि हेतुओं से भ्रग्निशब्द करके 
परमेश्वर, तथा रूप दाह प्रकाश वेग छेदन आदि गुण और शिल्पविद्या के 
मुस्य साधक ग्रादि हेतुश्नों से प्रथम मन्त्र में भोतिक अर्थ का ग्रह 
किया है ॥१॥ 


अगिनिः पूँवभिऋषिंभिरी ड्यो नत॑नेरुत | स देवाँ एह वक्षति ॥२॥ 


धदार्यास्वयभाषा--( पूर्वे भिः ) वत्तमान वा पहिले समय के विद्वान, ( छुतसेः ) 
चेदार्थ के पढ़मेवाले ब्रह्मगारी तथा नवीन ते श्रौर कार्य्यों में ठहरनेवाले प्राण 
६ प्ट्पिभिः ) भन्‍्त्रों के अर्यों को देसने वाले विद्वान, उन लोगों के तर्क भौर कारणों में 
रहने वाले प्राण इन सभों को ( भ्रग्निः ) वह परमेश्वर ( ईड्यः ) स्तुति करने योग्य 
और यह भौतिक श्रग्ति नित्य स्ोजने योग्य है । झा 
प्राचीन और नवीन ऋषियों में प्रमाण ये है कि--( ऋषिप्रशंसा० ) वे ऋषि 
लोग गृढ और भ्रल्प प्रभिप्राययुक्त मन्त्रों के श्रथों को यधावत्‌ जानने से प्रशंसा के 
योग्य होते हैं, और उन्हीं ऋषियो की मन्‍्त्रो में (दृष्टि) अर्थात्‌ उनके श्रथों के विचार 
में पुरुषार्थ से यथार्थ ज्ञान श्रौर विज्ञान की प्रवृत्ति होती है, इसी से वे सत्कार करने 
योग्य भी हैं। तथा ( साक्षात्कृत० ) जो घर्मं और अधर्म की ठीक ठीक परीक्षा करने- 
बाले धर्मात्मा और यथार्थवक्ता थे, तथा जिन्होंने सब विद्या यथावत्‌ जान ली थी, 
थे ही ऋषि हुए, और जिन्होंने मन्त्रों के ग्र्थ ठीक-ठीक नहीं जाने थे शौर नहीं जान 
सकते थे उन लोगों को अपने उपदेश द्वारा वेदमंत्रों का श्र्थ सहित ज्ञान कराते हुए 
चले आये, इस प्रयोजन के लिये कि जिससे उत्तरोत्तर अर्थात्‌ पीढ़ी दर पीढ़ी आगे को 
भी वेदार्थ का प्रचार उन्नति के साथ बना रहे, तथा जिससे कोई मनुष्य भ्रपने और 
उक्त ऋषियों के लिखे हुए व्यास्यान सुनने के लिये अपने निर्वुद्धिपन से ग्लाति को 
प्राप्त हो, इस बात के सहाय में उनको सुगमता से वेदार्थ का ज्ञान होने के लिये उन 
ऋषियों ने निघण्दु और निरुक्त आदि ग्रन्थों का उपदेश किया है, जिससे कि सव 
मनुष्यों को वेद और वेदाज्ों का यथार्थ बोध हो जावे। ( पुरस्तास्मनुष्या० ) इस 
प्रमाण से ऋषि शब्द का अर्थ तर्क ही सिद्ध होता है। ( श्रविज्ञात० ) यह न्यायश्ञास्त्र 
में गोतम मुनिजी ने तक का लक्षण कहा है, इससे यही सिद्ध होता है कि जो सिद्धान्त 
के जानने के लिये विचार किया जाता है उसी का नाम तक है। ( प्राशा० )इ्न 
झतपथ के प्रमाणों से ऋषि शब्द करके प्राण और देव शब्द करके ऋतुमरों का ग्रहण 
होता है। ( सः उत ) वही परमेश्वर (इह) इस संसार वा इस जन्म में ( देवान्‌ 
अच्छी अच्छी इन्द्रियां विद्या आदि गुण भौतिक अग्नि और अच्छे अच्छे भोगने योग्य 
पदार्थों को ( झावक्षति ) प्राप्त करता है। 


है ऋग्वेद: मं० १। सू० १॥ 
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( श्रोग्निः पूें० ) इस मन्त्र का धर्थे निदक्तकार ने जैसा कुछ किया है सो इस 

मन्त्र के भाष्य मे लिख दिया है । 


भाव्:--जो भनुप्य सब विद्याओं को पढ़ के भौरों को पढ़ाते है 


* तथा अपने उपदेश से सव का उपकार करने वाले है वा हुए हैं वे पूर्व शब्द 


से, और जो अब पढ़ने वाले विद्या अहणा करने के लिए भ्रम्यास करते हैं 
वे नूतन शब्द से भ्रहण किये जाते हैं। और वे सब पूर्ण विद्वान्‌ शुभ गुर 
सहित होने पर, ऋषि कहाते हैं, क्योकि जो मन्‍्त्रों के अर्थों को जाने हुए धर्म 
और विद्या के प्रचार अपने सत्य उपदेश से सव पर कृपा कंस्तेवाले निप्कपट 
पुस्पार्थी घर्म के सिद्ध होने के लिय्रे ईश्वर की उपासता करनेवाले और 
कार्य्यों की सिद्धि के लिये भौतिक अग्नि के गुणों को जातकर अपने कामों को 
सिद्ध करनेवाले होते है, तथा प्राचीन और नवीन विद्वानों के तत्त्व जानने के 
लिये युक्त प्रमाणों से सिद्ध तक और कारण वा कार्थ्य जगत्‌ में रहने वाले 
जो प्राण हैं, इन सब से ईश्वर झौर भौतिक अग्नि का अपने अपने गुणों के 
साथ खोज करना योग्य है। और जो सर्चज्ञ परमेश्वर ने धूर्व भर वर्त्तमान 
अर्थात्‌ तिकालस्थ ऋषियों को अपने सर्वज्ञपन से जान के इस मन्त्र में पर- 
माथे और व्यवहार ये दो विद्या दिखलाई है, इससे इसमें भूत वा भविष्य 
काल की वातों के कहने में कोई भी दोप नही भ्रा सकता, क्योकि वेद सर्वेज्ञ 
परमेश्वर का वचन है! वह परमेश्वर उत्तम गुणों को तथा भौतिक भग्नि 
व्यवहार कार्यों में सयुक्त किया हुआ उत्तम उत्तम भोग के पदार्थों का देने 
वाला होता है । पुराने की अपेक्षा एक पदार्थ से दूसरा नवीत और नवीद 
बी अपेक्षा पहिला पुराना होता है । पट दर 
देखो यही अर्थ इस मन्त्र का निरुक्तकार ने भी किया है कि; प्राकृंत 
जम अर्थात्‌ भ्रज्ञानी लोगों ने जो प्रसिद्ध भौतिक अग्नि पाक बनाने आदि 
काय्यों में लिया है, वह इस मन्त्र में नही लेना, किन्तु सब का प्रकाश करने- - 
हारा परमेश्वर और सव॒ विद्यात्रों का हेतु जिसका नाम विद्युव्‌ है, वही 
भौतिक भप्रग्नि यहां झग्वि शब्द से लिया है हे > आई 
६ भग्निः पूर्वे० ) इस सन्‍्द का झर्च नदीन भाष्यकारों ने कुछ का कुछ 
ही कर दिया है, जैसे सापशाचार्य ने लिखा है कि ( पुरातन॑:० ) प्राचीन भूगु- 
भज्िरा आदियों और नवीन अर्थात्‌ हम लोगों को अग्नि को स्तुति करना 
उचित है। वह देवों वो ह॒वि श्र्थात्‌ होम मे चढ़े हुये पढाये के खाने के 
लिये पहुँचाता है। ऐसा ही व्यास्यान यूरोपसण्डवासी भर भार्यावतें के 
नवीन लोगो ने भ्रग्नेजी भाषा में किया है, तथा कल्पित ग्रन्थों में अब भी 
होता है, सो यह बड़े भ्राइ्चर्य को वात-है जो ईइवर के प्रवाधित भन्ादि 
बेद बंय ऐसा व्यास्यात जिसका क्षद्र आशय और निरक्त ध्वतपर्थ भ्ादि सत्य 
प्रन्धों के विश्द्ध होवे वह सत्य कंसे हो सकता है ॥२प 


हु 
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अग्निना रयिम॑श्षव॒त्‌ पोप॑म्रेव द्रियेदिंवे। यशर्स वीरवंत्तमम्‌ ॥३॥ 


पदार्थ:--यह मनुष्य (झग्निता एव) अच्छी प्रकार ईइवर की उपासगा और 

भौतिक अग्नि ही को कलाओ्रों में संयुक्त करने से (दिवे दिवे) प्रतिदिन (पोषम) 

आत्मा और शरीर की पुष्टि करनेवाला (यशसम्‌) जो उत्तम कीति बा बढ़ानेवाला 

> और (चीरवत्तमम्‌) जिसको भ्रच्छे अच्छे विद्वान्‌ वा शूरवीर लोग चाहा करते है (रयिम्‌) 
विद्या और सुवर्णादि उत्तम उस धन को सुगमता से (भइ्नवत्‌) प्राप्त होता है ॥ 


भावार्थ:--इस मन्‍्त्र में श्लेपालद्थार से दो भ्रर्थों का ग्रह है । ईश्वर 
को श्राज्ञा में रहने तथा शिल्पविद्यासम्बन्धि कार्य्यों की सिद्धि के लिये भौतिक 
अग्नि को सिद्ध करने वाले मनुष्यों को श्रक्षय श्र्थात्‌ जिसका कभी नाश 
नहीं होता, सो धन प्राप्त होता है, तथा मनुष्य लोग जिस घन से कीर्ति की 
यूद्धि और जिस धन को पाके वीर पुरुषों से युक्त होकर नाना सुखों से युक्त 
होते है। सवको उचित है कि इस घन को अवश्य प्राप्त करे ॥३॥॥ 


“ आने य॑ यज्ञमंध्वर॑ विश्वत: परिभूरसि। स इदेवेड गच्छति ॥४॥ 


* पदार्थ:--( झग्ने ) हे परमेश्वर ! आप ( विह्वतः ) सर्वत्र व्याप्त होकर 
( यम्‌ ) जिस ( श्रष्वरम्‌ ) हिसा आदि दोयरहित ( यज्ञम्‌ ) विद्या आदि पदार्थों के 
दानरूप यज्ञ को ( परिभूः ) सब प्रकार से पालन करनेवाले है, ( स इत्‌ ) वही यज्ञ 
६ देबेथु ) विद्वानों के वीच मे ( गच्छति ) फेलकर जगत्‌ को सुख प्राप्त कराता है। 

तथा ( अग्ने ) जो यह भौतिक प्रर्नि ( बिश्वतः ) पृथिव्यादि पदार्थों के साथ 
अनेक दोपों से श्रलय होकर ( यम्‌ ) जिस ( श्रध्वरम्‌ ) विताश श्रादि दोषों से 
रहित ( यज्ञमु ) शिल्पविद्यामय यज्ञ को ( परिभू: ) सब प्रकार से सिद्ध करता है 
( स॒ इत्‌ ) वही यज्ञ ( देवेषु ) अच्छे-अच्छे पदार्थों में ( गरच्छति ) प्राप्त होकर सब 
को लाभकारी होता हैं ॥ ४॥ 

भावार्थ:--इस मन्त्र में इलेपालद्भूार है। जिस कारण व्यापक परमेश्वर 
अपनी सत्ता से उक्त यज्ञ की निरन्तर रक्षा करता है, इसी से वह अच्चे- 
अच्छे गुणों के देने का हेतु होता है। इसी प्रकार ईश्वर ने दिव्यगुणयुक्त 
अग्नि भी रचा है कि जो उत्तम शिल्पविद्या का उत्पन्न करने वाला है। 
उन गुणों को केवल धार्मिक उद्योगी और विद्वान्‌ मनुष्य ही प्राप्त होने के 
योग्य होता है ॥ ४ ॥ हु 


अग्निहोंता कविक्रंतुः सत्यश्रित्रश्न॑वस्तमः | 
देवो देवेभिरागंमत्‌ ॥॥ 


पदमर्थान्वयम्ाधा--जो ( सत्य; ) अविनाशी ( देवः ) आप से आप प्रकाश- 
सान ( कविक्रतुः ) सर्वज्ष,है, जिसने परमाणु श्रादि पदार्थ और उनके उत्तम उत्तम 
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गुण रचके दिखलाये हैं, जो सव विद्यायुक्त वेद का उपदेश करता है, और जिससे 
परमाणु आदि पदार्थों करके सृष्टि के उत्तम पदार्थों का दर्शन होता है, वही कवि 
अर्थात्‌ सर्वज्ञ ईश्वर है । तथा भौतिक श्ग्वि भी स्थूल और सूक्ष्म पदार्थों से कला* 
युक्त होकर देशदेशान्तर से गमन करानेवाला दिखलाया है। ( चिह्रश्नवस्तमः ) 
जिसका प्रति द्राइवयेहूप्री श्रवर्ा है, बह परमेश्वर (:देवेशि. ) विद्वानी के साथ 
समागम करने से ( झ्राममत्‌ ) प्राप्त होता है । 
तथा जो (सत्य: ) श्रेष्ठ विद्वानों का हित अर्थात्‌ उनके लिये सुखख्य ( देवः ) 

उत्तम गुणों का प्रश्न करनेवाला ( कविक्रतुः) सब जगत्‌ को जानने और रचनेह्दारा 
परस्मात्मा और जो भौतिक अग्ति--सब पृथिवी आदि पदार्थों के साथ व्यापक भौर 
शिल्पविद्या वा मुस्य हेतु (चित्रअ्रवस्तमः ) जिसको अ्रदूभुव अर्थात्‌ अति झाइचर्म्यत्प 
सुनते है, वह दिव्य गुणों के साथ (भागमत्‌ ) जाना जाता है ॥ ५ ॥ 


भावायं:--इस मनन में इलेपालड्ार है--सव का आधार, सर्वश्ञ, 
सब का रचनेवाला, विनाश रहित, अनन्त शवितमान्‌ और सव का प्रकाशक 
आदि गुण हेतुओों के पाये जाने से अग्नि शब्द करके परमेश्वर भौर झ्ाकप- 
णादि गुणो से मूत्तिमान्‌ पदार्थों का धारण करनेहारादि गूणों के हीने से 
भोतिक भ्रग्नि का भी अहरणा होता है। सिवाय इसके मनुप्यो को यह भी जानना 
उचित है कि विद्वानों के समागम और ससारी पदार्थों को उनके गुण सहित 
विचारने से परमदयालु, परमेश्वर अनन्त सुखदाता और भौतिक अग्नि 
शिल्पविद्या का सिद्ध करने वाला होता है। 

सायणाघचाय्यं मे 'गमत्‌” इस प्रयोग को लोद लकार का माना है सो 
यह उनका ध्यास्यान पअरशुद्ध है बयीकि इस प्रयोग में ( छल्दसि लुड * ) यह 
सामान्यकाल वतानेवाला सूत्र चर्तमान है | ॥ ५॥ 

यदज्भ दाशपे त्वमग्ने भद्रं करिप्यसि। तवेत्तत्सत्यमंद्धिरः ॥६॥ 


पदार्ष:--हे (अद्धिएः) प्रह्मण्ड के भज्ञ पृष्वी आदि पदार्थों को प्राणशएप और 
शरीर के भ्रद्ञो नो भन्तर्थामीत्प मे रसत्प होकर रक्षा करनेवाले होने से यहां 
भज़िर- शब्द से ईश्वर लिया है। ( भद्ध ) है सब के मिश्र ( झग्ने ) परमेश्वर ! 
( घतू ) जिस हेतु से शाप ( दाशुये ) निर्लोभता से उत्तम उत्तम पदार्थों के दान 
करने वाले मनुष्य के लिये ( भद्म्‌ ) वल्याण, जो कि श्षिप्ट विद्ञानों के गोग्य है 
उसको, ( करिध्यति ) करते हैं, मो यह ( तबेत्‌ ) भापही का ( सत्य ) सत्य 
चतनन्‍-जशील है ॥ ६ ॥॥ 
भावाय:--जो. न्‍्याय... दया... कल्यपए, गौर, सह, गए स्पिए्यत्प पाले 
वाला परमेश्वर है, उसी वी उपासना करके जीव इस लोक और मोक्ष के 
सुख को प्राप्त होता है। क्योंकि इस प्रकार सुख देने वत स्वन्ञाव श्रौर 
सामष्यं केवल परमेश्वर वा है, दूसरे का नही, जैसे शरोरघारी अपने शरीर - 
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को धारण करता है वैसे ही परमेब्बर सब संसार को धारण करता. है, और 
इसी से यह संसार की यथावत्‌ रक्षा और स्थिति होती है॥ ६॥ . - 
उप॑ त्वाग्ने दिवेदिवे दापावस्तार्थिया वयम्‌॥। नमो भरन्त एमंसि॥»॥ 

पदार्थान्वयभाषा--[ झग्ने ) हे राव के उपासना करने योग्य परमेश्वर ! हम 
लोग ( विवेदिये ) अनेक प्रकार के विज्ञान होने के लिये ( घिया ) अपनी बुद्धि और 
कर्मों से शापकी ( भरन्‍्तः ) उपासना को घारण और ( दोषायस्तः ) रात्िदिन में 
निरल्‍्तर ( समः ) तमस्कार भादि करते हुए ( उपम्ति ) प्रापके छारण दोंण प्राप्त 
होते हैं ॥ ७ ॥ 

भावार्थ:--है सब को देखने भौर सब में व्याप्त होनेवाले उपासना के 
योग्य परमेशवर ! हम लोग सब कामों के करने में एक क्षण भी श्राप को 
नहीं भूलते, इसी से हम लोगों को अ्रधर्म करने में कभी इच्छा भी नहीं 
हांती, क्योकि जो सर्वज्ञ सव का साक्षी परमेश्वर है, बहू हमारे सब कामों 
को देखता है, इस निश्चय से ॥ ७ ॥ 


राजम्तमध्व॒राणां ग्रोपामृतस्य दीदिंविम्‌ । वर्धमान स्वे दस ॥८॥ 


पदार्थान्वयभाषा--( स्वे ) श्रपने ( दसे) उस परम झानन्द पद में कि 
जिसमें बड़े बड़े दु:खो से छूट कर मोक्ष सुख को प्राप्त हुए पुरुष रमण करते है, 
( वर्धमानम ) सव से बड़ा ( राजन्तम्‌ ) प्रकाशस्वरूप ( श्रध्वराशाम्‌ ) पूर्वाक्ति यज्ञा- 
दिक अच्छे श्रच्छे कर्म प्रौर घार्मिक मनुप्य तथा (गोपास ) प्‌थिव्यादिको की रक्षा 
( ऋतस्य ) सत्यविद्यायुक्त चारों वेदों और कार्य जगत्‌ के अनादि कारण के 
( दोदिविस ) प्रकाश करने वाले परमेश्वर को हम लोग उपासना योग से प्राप्त 
होते है ॥८॥ 

भावार्थ:--जैसे विनाश और अज्ञान आदि दोप रहित परमात्मा अपने 
श्रन्तर्यामि रूप से सव जीगें को सत्य का उपदेश तथा श्रेष्ठ विद्वान्‌ श्रौर 
सब जगत्‌ की रक्षा करता हुआ अपनी सत्ता और परम भ्रानन्द में प्रवृत्त हो 
रहा है, वैसे ही परमेश्वर के उपासक भी भ्रानन्दित, वृद्धियुक्त होकर विज्ञान 
में विहार करते हुए परम झानन्दरूप विशेष फलों को प्राप्त होते हैं )। ८ ॥ 


स नः पितेव॑ सूनवेउग्नें सूपायनो भंव। सच॑स्वा नः स्वस्तयें ॥९॥ 


हक पदार्य--है ( सः ) उक्त ग्रुणयुक्त ( अग्ने ) ज्ञानस्वरूप परमेश्वर ! (पितेव ) 
जैसे पिता (सुनवे ) अपने पुत्र के लिये उत्तम ज्ञान का दैने वाला होता है, वैसे ही 
आप ( नः ) हम लोगो के लिये ( सूपायनः ) शोभन ज्ञान जो कि सब सुर्सों का सापक 
और उत्तम पदार्थों का श्राप्त करनेवाला है, उसके देनेवाले होकर ( मः ) हम लोगों 
को ( स्वस्तये ) सव सुख के लिये ( सबस्व ) संयुक्त कीजिये.॥ ६ ॥ 


दवा - ऋग्वेद: मं० १ | सू० २॥। 
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भावार्थ--इस मन्त्र में उपमालडूपर है। सब मनुष्यों को उत्तम 
अल और ईश्वर की प्रार्थना इस प्रकार से करनी चाहिए कि--हे भगवन्‌! 
जैसे पिता अपने पुत्रों को भ्रच्छी प्रकार पालन करके भौर उत्तम उत्तम 
शिक्षा देकर उनको शुभ गुण और श्रेष्ठ कर्म करने योग्य बना देता है, वैसे 
ही आप हम लोगों को शुभ गुणों और शुभ कर्मों में युक्त सदैव कौजिए ॥ ६ ॥ 
इस प्रथम सूक्त में पहिले पांच मन्त्रों करके एठेपालडूार से व्यव- 
हार भर परमार्थ की विदाओ्रं का प्रकाश किया, झौर चार मन्‍्त्रों से ईश्वर 
की उपासना और स्वभाव का वर्णन किया है। 
सायणाचार्य्य श्रादि और यूरोपदेशवासी डाक्टर विलसन आदि ने 
इस सूक्त भर की व्याख्या उलटी की है, सो मेरे इस भाष्य और उनकी 
व्याख्या को मिलाकर देखने से सद को विदित हो जायगा ॥॥ 


यहू पहला सूक्तत समाप्त हुप्ना । 





मधुच्छुदा ध्षि: ॥ १०३ बाछु: ४-६ इन्दवायू, ७-६ मिन्रावरणों व 
देवता । १, २ पिपोलिकामध्या निचुद्गापन्री; ३-५, ७-६ गायत्री; ६ निधुदू- 
शायत्री च छुन्दः | धड्ज: स्वर: ॥ 


वायवायांहि दशेतेमे सोमा अरेकृताः । तेपों पाहि शुधी हंस ॥१॥ 


धदार्थाग्वयमाधा ( दर्शत ) है शान से देखने योग्य ( बायो ) अनन्त बल» 
युक्त सब के प्राणशूप अन्‍्तर्यामरी परमेश्वर ! पाप हमारे हृदय मे ( ध्रायगहि ) प्रक(- 
शित हूजिपे । कंसे भाप हैंकि जिन्होंने (इसे ) इन प्रत्यक्ष (सोमाः ) संसारी 
पदार्थों को ( भरंहताः ) भलदृत अर्थात्‌ सुशोभित कर रबता है [ सेपाम ) भाप 
ही उस पदार्थों के रक्षक हैं, इससे उनवी ( पाहि ) रक्षा भी कीजिये झोौर ( हवस ) 
हमारी स्तुति मो ( झुधि ) सुनिये। 

तथा ( दर्शत ) स्पर्शादि गुणो से देखने योग्य ( दायो ) सब मूलिमान्‌ 
पदा्ों दा आधार और प्रासियो के जीवन वा हेतु भोतिक वायु ( आपाहि ) तब 
को प्राप्त होता है फिर जिस भौतिक वायु ने ( इसे ) प्रत्यक्ष [ सोमा. ) संसार के 
घदाों वो ( भरंक्ता, ) शोमायमाव क्या है, वही ( सेबास ) उत पदार्थों की 
६ पाहि ) र्या का हेतु है भौर ( हवस ) जिससे सब प्राणों लोग गहने ओर सुनते 
रूप ध्यवहार थो ( भुधि ) बहते सुनते हैं 
है भागे ईश्वर भोर भोतिक वासु के पक्ष में प्रमाण दिखलाते हैं--( प्रवादुजे० ) 
इस प्रमाण से वायु झ्ब्द शे परमेश्वर घौर मोतिक बायु पुप्टिवारी योर जीयो को 
अषायोग्य कामों में पहुंदाने वाले गुणों से ग्रहण दिये गये हैं। ( झमातो० ) थो जो 


ऋग्वेद: मं० १ | सू० २॥ है *्ह& 
"पदार्थ अन्तरिक्ष में हैं उनमें प्रथमागामी वायु अर्थात्‌ उन पदार्थों में रमण करने वाला 
कहाता है, तथा सव जगत्‌ को जानने से वायु शब्द करके परमेश्वर का ग्रहण होता 
है । तथा मनुष्य लोग वायु से प्राणायाम करके और उनके ग्रुणों के ज्ञानद्वा रा परमेश्वर 
और शिल्पविद्यामय यज्ञ को जान सकता है। इस श्रर्थ से वायु शब्द करके ईश्वर झौर 
भौतिक का ग्रहण होता है। अथवा जो चराचर जगत्‌ में व्याप्त हो रहा है, इस भ्र्थ 
ने वायु शब्द करके परमेश्वर का तथा जो सब लोकों को परिधिरूप से घेर रहा हैं 
इस अर्थ से भौतिक का ग्रहण होता है, क्योंकि परमेश्वर अन्तर्यामिरूप और भोतिक 
आणरूप से संसार में रहनेवाले हैं। इन्हीं दो श्रथों की कहनेवाली बेंद की ( वाय- 
बायाहि० ) यह ऋचा जाननी चाहिये । 
इसी प्रकार से इस ऋचा का ( बायवायाहि दश्शनोये० ) इत्यादि व्याख्यान 
निरक्तकार ने भी किया है, सो संकृत में देख लेना वहां भी वायु शब्द से परमेश्वर 
और भौतिक इन दोनों का ग्रहण है जैसे-- ( घाध्ुः सोमस्प० ) वायु पर्थात्‌ 
"परमेश्वर उत्पम्न हुए जगत्‌ की रक्षा करने वाला और उप्ते व्याप्त होकर उसके 
अ्रंश भ्रृंश के साथ भर रहा है | इस्त अर्थ से ईश्वर का तथा सोमवलली आदि ओप» 
“धियों के रस हरने और समुद्रादिको के जल को ग्रहण करने से भौतिक वायु का ग्रहण 
जानना चाहिये । ( वाधुर्वा श्र० ) इत्यादि वाकयों में वायु को प्रग्नि के श्रथ॑ में भी 
लिया है | परमेश्वर का उपदेश है कि मैं वायुरूप होकर इस जगत्‌ को आप ही 
प्रकाश करता हूँ, तथा मैं भ्रन्तरिक्ष लोक में भौतिक वायु को अ्रग्नि के तुल्य परिपूर्ण 
और  यज्ञादिकों को वायुमण्डल में पहुँचाने वाला हूँ ॥ १॥ 
भावार्थ:--इस मन्त्र में इलेपालद्भार है। जैसे परमेश्वर के सामथ्ये 
से रचे हुए पदार्थ नित्य ही सुशोभित होते हैं; वैसे ही जो ईश्वर का रचा 
हुआ भौतिक वायु है, उसकी धारणा से भी सब पदार्थों की रक्षा और शोभा 
तथा ज॑से जीव की प्रेमभक्ति से की हुई स्तुति को सर्वगत ईश्वर प्रति- 
क्षण सुनता है, बसे ही भोतिक वायु के निमित्त से भी जीव शब्दों के 
उच्चारण और श्रवण करने को समर्थ होता है ॥ १॥ 
वाय॑ उक्येभिजेरन्ते त्वामच्छा जरितारं:। सुतसोभा अहर्विंदं: ॥२॥ 


पदार्थ--( वायो ) हे अनन्त बलवानू ईइवर ! जो जो ( अ्रहविदः ) 

विज्ञानरूप प्रकरश को ग्ष्त होने ( युततोमा: ) श्ोषधि श्रादि पदाथों के रस को 

(8 ( 2 रे का और मे के करने वाले विद्वान लोग हैं, वे 
उष्येन्िः ) वेदोक्त स्तोत्रों से ( त्वाघु ) आपको ( श्रच्छ ) साक्षात्‌ करने के 

( जरन्ते ) स्तुति करते हैं ॥ २॥ ( ) हे 

कर भावार्थ: -यहां इलेपालज्ार है। इस मन्त्र से जो वेदादि शास्त्रों में 

कहे हुए स्तृतियों के निमित्त स्तोत्र हैं, उनसे व्यवहार और परमार्थ विद्या 


पा के लिए परमेश्वर और भोतिक वायु के गुणों का पकाश् किया 


श्र ऋग्वेद: मं० १ । सू० २४ 

से तथा जीव और प्राण शरीर के भीतर के झड़ भादि को सब प्रकार प्रकाश 
और पुष्ट करने वाले है, परन्तु ईश्वर के आधार की अपेक्षा सब स्थानों में 
रहती है ॥॥ ६ ॥ 


प्रित्र॑ हुंवे पूतद॑क्षे वरुण च रिशादंसम्‌। घियें प्रताची साथन्ता ॥»। 


पदार्थ--मैं विद्या का चाहने ( पूतदक्षम्‌ ) पवित्र बल सब सुखों के देने वा 
( मित्रम्‌ ) ब्रह्माण्ड भौर शरीर मे रहनेवाले सुम्ये--मित्रो ” इस ऋग्वेद के प्रमार्ण 
से मित्र शब्द करके सूथ्य का ग्रहण है--तथा ( रिशादसम्‌ ) रोग झोर शत्रुओं के 
साश करने वा ( वष्णं च ) शरीर के बाहर और भीत्तरे- रहनेदाले प्राण भौर 
अपानरूप वाग्रु को ( हुबे ) प्राप्त होऊ, अर्थात्‌ वाहर ओर भीतर के पदार्थे जिस 
जिस विद्या के लिये रचे गये हैं, उन सवो का उस उश् के लिये उपयोग करू ॥ ७ ४ 

भावाथे-इस मन्त्र में लुप्तोपमालडूार है। जैसे समुद्र आदि जल- 
स्थलों से सूम्यं के आकर्षश से वायु द्वारा जल आकाश में उड़कर वर्षा होने 
से सब की वृद्धि और रक्षा होती है, वैसे ही प्राण भौर श्रपान झ्रादि ही से 
शरीर की रक्षा और वृद्धि होती है। इसलिए मनुष्यों को प्राण श्रपान झादि 


थायरु के निमित्त से व्यवहार विद्या की सिद्धि करके सबके साथ उपकार 
फरना उचित है १॥ ७ 0 पर 


ऋतेन मित्रावरुणाहताद्रधाहतर्प्शा । ऋतुँ बहन्तमाशाये [[ढ)॥ 
पदार्थ--( ऋतेन ) सत्यस्वरूप ब्रह्म के निमम में बन्चे हुए ( ऋतावृधो ) 
ध्रहाशान बढाने, जल के खीचने और वर्षाने ( ऋतस्पूशा ) श्रह्म की प्राप्ति बाते 
मैं निमित्त तपा उचित समय पर जल्वृष्टि के करनेवाले ( भिन्नावष्णों ) परर्वोत्त 
मित्र भ्रौर वरुण ( बुहन्तयु ) अनेक प्रकार के ( तुम ) जगतरूप यश को 
( पराद्यामे ) व्याप्त होते हैं ॥ ८ ॥ 
७ साजार्य--परमेह्वर के भाश्रय से उक्त मिश्र और वरुण ब्रह्मश्ञान के 
निमित्त, जल वर्षानिवाले सव मूर्तिमानु वा भ्रपूतिमान्‌ जगत को व्याप्त होकर 
उसकी बुद्धि विनाश ओर व्यवहारों की सिद्धि करने में हेतु होते हैं | ८ ॥। 


कूबी नो मित्रावरुणा तुबिजाता उंरुक्षया। दक्ष दधाते अपसंम॥९॥। 


५... धदार्भ-- सुविजातो ) जो बहुत कारणों से उत्पन्त ओर बहुतो में प्रसिद्ध 
( उद्ददाया ) संसार के बहुत से पदा्यों मे रहनेवाले ( कथी ) दर्शनादि व्यवहार के, 
हैतु ( सिश्ञावदणा ) पूर्वोक्त प्ित्र और दरुण हैं, वे ( मः ) हपारे [ दक्षत्र ) बल 
तथा ( भपसब्‌ ) सुख वा दुःखयुक्त कमों को [ दधाते ) धारण करते हैं॥ ६ ॥। 

है भावाय--जो ब्रह्माण्ड में रहनेवाले वल भौर कर्म के निमित्त पूर्वोक्त 
मित्र प्लौर वरण है, उनसे क्रिया भौर विद्यान्नोवी पुष्टि तथा घारशा 
होती है ॥ ६ ॥ 


ऋग्वेदा मं० १ ॥ सू० ३ ॥ श्शे 
जो प्रथम यूक्त में अग्निशव्दार्थ का कथन किया है, उसके सहायकारी' 
वायु, इन्द्र, मित्र और वरुण के प्रतिपादन करने से प्रथम सूक्तार्थ के साथ 
इस दूसरे सुक्तार्थ की सज्भ॒ति समझ लेनी । 
/.. इस सूक्त का अर्थ सायणाचार्य्यादि और विलसन आदि यूरोपदेशवासी' 
लोगों ने अन्यथा कथन किया है ॥ 


; यह दूसरा सुक्त समाप्त हुआ ॥ 
॒ः 


मधुच्छादा ऋषि।१--३ प्रश्विनों; ४-"६-इखद:। ७-7६ विश्वेदेवा:; 
१०---१२ सरस्वती देवता:। १, $+ ४--१% १२ गायत्री; २ निचुदगायत्रो; 
४, ११ पिपीलिफामध्यानिचुद्पायत्री च छन्द. । पडुजः स्वर: ॥ 


अखिंना यज्व॑रीरिपो द्रव॑त्पाणी शुभ॑स्पती । पुरुकजा चनस्यत॑म्‌ ॥१॥ 


पदार्भ:--है विद्या के चाहनेवाले मनुष्यों! तुम लोग ( द्रवत्पाणी ) शीघ्र 
बेग का निमित्त पदार्थविद्या के व्यवहारसिद्धि करने में उत्तम हेतु ( शुमस्‍्पती ) शुभ 
गुणों के प्रकाश को पालने श्रौर ( पुरुभुजा ) प्रनेक खाने पीने के पदार्थों के देने में 
उत्तम हेतु ( अ्रद्विना ) अर्थात्‌ जल और अग्नि तथा ( यज्वरीः ) शिल्पविद्या का 
सम्बन्ध करानेवाली ( इषः ) अपनी चाही हुई श्रन्त आदि पदार्थों की देनेवाली 
कारीगरी की क्रियाओं को ( चनस्पतम्‌ ) अन्त के समान श्रति प्रीति से सेवन किया: 
करो। जल 

अब 'अश्विनी' छब्द के विपय में निरुक्त आदि के प्रमाण दिखलाते हैं--हम 
लोग भ्रच्छी भ्रच्छी सवारियों को सिद्ध करने के लिये ( श्रट्विवना ) पूर्वोक्त जल और 
अग्नि को कि जिनके गुणों से अनेक सवारियों की सिद्धि होती है, तथा ( देवों ) जो 
कि शिल्पविद्या में अच्छे अच्छे गुणों के प्रकाशक श्रौर सूर्य्य के प्रकाश से अन्तरिक्ष 
में विमान आदि सवारियों से मनुष्यों को पहुँचानेवाले होते है, ( ता ) उन दोनों को 
हिल्पविद्या की सिद्धि के लिये ग्रहण करते हैं | मनुष्य लोग जहां जहां साधे हुए अ्रग्निः 
और जल के सम्बन्धयुक्त रथों से जाते हैं, वहां सोमविद्यावाले विद्वानों का विद्या- 
प्रकाश निकट ही है । | 

( श्रया० ) इस निरक्त में जो कि दुस्थान शब्द है, उससे प्रकाश में रहने- 
वाले और प्रकाश से युक्त सूर्य श्रग्ति जल और पृथिवी आदि पदार्थ ग्रहण किये जाते 
हैं। उन पदार्थों में दो दो के योग को “अश्वि! कहते हैं, वे सब पदार्थों में प्राप्त होने- 
वाले है, उनमें से यहां भश्वि शब्द करके भ्रग्वि और जल का ग्रहण करना डीक है, 
वर्योकि जल प्पने वेगादि गुण भौर रस से तथा अग्नि अ्रपने श्रकाश्ष और बेगादि 
अरश्वों से सव जगत्‌ को व्याप्त होता है । इसी से श्रग्त और जल का अध्वि तो 


ग ध 
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है। इसी प्रकार अपने अपने गुणों से पृथिवों झाद भी दो दो पदार्थ मिलकर अश्वि 
चहते हैं । 

जवकि पूर्वोक्त अशिव धारण ओर हनन करने के लिये शिल्पविद्या के व्यव- 
हारो श्र्थात्‌ कारीगरियों के निमित्त विमान आदि सवारियों भें जोड़े जाते हैं, वव 
सब क्लाओ्रों के साथ उन सवारियों के धारण करनेवाले, तथा जब उक्त कलाओं से 
ताडित भर्थात्‌ चलाये जाते हैं, तव अपने चलने से उन सवारियों को चलाने वाले 
होते हैं, उन अश्वियों को तुर्फरी” भी कहते हैं, क्योकि तुफंरी शब्द के अर्थ से वे 
संवारियो में वेगादि गुणों के देनेवाले समझे जाते है। इस प्रकार वे अश्वि कल्ाघरों 
में सयुक्त किये हुए जलन से परिपूरां देखने योग्य महासागर हैं। उनमे अच्छी प्रकार 
जाने आने वाली नौका भर्यात्‌ जहाज झ्रादि सवारियों में जो मनुष्य स्थित होते हैं, 
उनके जाने आने के लिये होते हैं ॥ १ ॥ 

सावार्थ--इस मन्त्र मे ईइवर ने शिल्पविद्या को सिद्ध करने का उप- 
देश किया है, जिससे भनुष्य लोग कलायुक्त सवारियों को बताकर ससार में 
अपने तथा अन्य लोगों के उपकार से सब सुख पावें ॥ १॥ 
अखिना पुरूुंससा नरा शरवीरया धिया। थिष्ण्या वन॑त्रं गिरं। ॥२॥ 


परदार्स--है विद्वानों ! तुम लोग ( पुरदंससा ) जिनसे शिल्पविद्या के लिये 
अनेक कर्म सिद्ध होते हैं ( घिष्ष्या ) जो कि सवारियों मे वेगादिको की तीव्रता के 
उत्पन्न करने [ में ] प्रवल ( भरा ) 


'रया ) वेग देनेवाली ( बिया ) क्रिया से कारीगरी में युक्त करने योग्य भग्नि और 


भावाधं--यहां भी भग्नि और जल के गुणों को भ्रत्यक्ष दिखाने के 

लए भध्यम पुरुष का प्रयोग है । इस से सः कारीगरों को चाहिए कि तीख्र 

बैग देनेवाली कारीगरी और अपने पुरुषार्थ से शिल्पविद्या को सिद्धि के लिए 

उक्त अश्वियों की अच्छी पकार से योजना करें । जो शिल्पविद्या को सिद्ध 

करने को इच्छा करते है, उन पुरुषों को चाहिए कि विद्या भौर हस्तक्रिया 
उक्त प्रश्वियों को प्रसिद्ध कर के उनसे उपयोग लेवें। 

सायणाचार्य्य आदि तथा विलसन श्रादि साहवों ने मध्यम पुरुष के 


'विपय में निरुक्तकार के कहे हुए विशेष अभिप्राय को न जानकर इस मन्त्र के 
अथ्थ का क्‍झन्यथा वर्णन किया है ॥ २॥। 


दखखां सुवा्कवः सता नासंत्या दक्तर्वहिंप: । आ यंतिं र्द्रवर्तनी ॥३॥ 


परदार्थ--हे ( थुवाकव: 2 एक दूसरी से मिलो वा पृथक्‌ क्रियाओं को सिद्ध 
करने ( सुता: ) पदार्थविद्या के सार को सिद्ध करके प्रकट ररतने ( यृक्‍तवहिषः ) 


ऋग्वेद: मं० १ । सू० ३॥ श्र 
उसके फल को दिसलानेवाले विद्वान्‌ लोगो ! ( रुद्रवर्सनी ) जिनका प्राणमार्ग है, 
चे ( दस्रा ) दुःखों के नाश करनेवाले 4 नासत्या ) जिनमें एक भी गुर मिय्या 
नहीं ( भ्रायातम ) जो अनेक प्रकार के व्यवहारों को प्राप्त करानेव्राले है, उन पूर्वोक्त 
अश्वियों को जब विद्या से उपकार में ले आग्रोगे उस समय तुम उत्तम सुखों को 
प्राप्त होग्नो ॥ ३ ॥ 
भावार्थ:--परमेश्वर मनुष्यों को उपदेश करता है कि हे मनुष्य 
लोगो ! तुमको सब सुखों की सिद्धि से दुःखों के विनाश के लिये शिल्पविद्या 
'में अग्नि और जल का यथावत्‌ उपयोग करना चाहिये ॥ ३ ॥ 


इन्द्रायांहि चित्रभानों सुता इमे खायबः । 
अप्वीभिस्तनां पूतासं ॥४॥ 


पदार्य--( चित्रभानों ) हे आइचर्य्यप्रकाशयुकत ( इन्द्र ) परमेश्वर ! आप 
हमको कृपा करके प्राप्त हुजिये । कंसे श्राप हैं कि जिन्होंने ( भ्रण्वीमिः ) कारणों के 
आगों से ( तना ) सब संसार में विस्तृत ( पूततासः ) पवित्र और ( त्वायवः ) 
आपके उत्पन्न किये हुए व्यवहारों से युक्त ( सुताः ) उत्पन्त हुए मूर्तिमान पदार्थ 
उत्पन्न किये हैं, हम लोग जिनसे उपकार लेनैवाले होते है, इससे हम लोग झ्ाप ही 
के शरणागत हैं । 

दूसरा प्र्थ--जो सूर्य्य अपने गुणों से सब पदार्थों को प्राप्त होता है, वह्‌ 
६ प्रण्वीभिः ) अपनी किरणों से ( तना ) ससार में विस्तृत ( त्वायवः ) उसके 
'निभित्त से जीनेवाले ( पूतासः ) पवित्र ( सुताः ) ससार के पदार्थ है, वही इन 
उनको प्रकाशयुक्त करता है ॥ ४ ॥ 

भावायं--यहां इलेपालड्भार समझता । जो जो इस मन्त्र में परमेश्वर 
और सूर्य के गुण भौर कर्म प्रकाशित्त किये गये हैं, इनसे परमार्थ और 
व्यवहार की सिद्धि के लिए अच्छी प्रकार उपयोग लेना सब मनुष्यों को 
योग्य है ॥ ४ ॥ हि 
इन्द्रायांहि धियेषितों विभ॑जूतः सुताबंतः । उप ब्ह्मांणि वायत॑ः ॥५।॥ 


४पदार्थ--( इस्र ) हे परमेश्वर ! ( धिया ) निरन्तर ज्ञानयुकत बुद्धि वा 
उत्तम कम से ( इधितः ) प्राप्त होने बोर ( विश्जुतः ) बुद्धिमान विह्ान्‌ लोगों के 
जानने योग्य आप ( ब्रह्मारिए ) ब्राह्मण भर्यात्‌ जिन्होंने वेदों का अर्थ और ( सुता- 
चतः ) विद्या के पदार्थ जाने हों, तथा ( बाघतः ) जो यज्ञविद्या के अनुष्ठान से सुख 
डत्पन्त करनेवाले हों, इन सबों को कृपा से ( उपायाहि ) प्राप्त हुजिये ॥ ५॥। 
भावाय- सब भनुष्यों को उचित है कि जो सब कार्य्यंजयत्‌ को 
उतसत्ति करने में श्रादिकारण परमेश्वर है, उसको शुद्ध बुद्धि विज्ञान से 
साक्षात्‌ करना चाहिये ॥ ५ ॥ 


१६ ऋग्वेद: मं० १। सू० ३ ॥ 
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इन्द्रार्याहि वृतृंजान उप ब्रह्मांणि हरिवः । छुते दंधिप्व नुथनः ॥4॥ 


पदार्थ--( हरिव- ) जो वेगादिगुणयुवत ( तूतुजानः ) शीक्र चलनेवाला 
( इच्द ) भौतिक वायु है, वह ( सूते ) प्रत्यक्ष उत्पन्न वाणी के व्यवहार में ( नः ) 
हमारे लिये ( ब्रह्मासि ) बेद के स्तोत्रों को ( भ्रायाहि ) ग्रच्छी प्रकार प्राप्त करता 
है, तथा वह ( नः ) हम लोगों के ( चनः ) श्रन्तादि व्यवहार को ( दषिष्व ) 
घारण करता है ॥ ६॥ रे 

भावाय:--जो शरोरस्थ प्राण है वह सब क्रिया का निमित्त होकर 
खाना पीना पकाना ग्रहय करना और त्यागना आदि क्रियाओं से कर्म/का 
कराने तथा शरीर में रुधिर आदि धातुओं के विभागों को जगह जगह में 
पहुंचाने वाला है, क्योंकि वही शरीर आदि की पुष्टि भ्ौर नाश का हैतु 


है ॥६॥ 
ओमांसश्रपेणीध्रृत्तों विश्वें देवास आ गंत | 
दाखांसों दाशुप; सुतम्‌ ॥»॥। 
पदार्यश--( भोमासः ) जो अपने गुणों से संसार के जीवों की रक्षा करने, 
शान से परिपूरं, विद्या भौर उपदेश में प्रीति रखने, विज्ञान से तृप्त, यथाथे निश्चय* 
युक्त, शुभ गुणों को देने और सब विद्याओं को सुनाने, परमेश्वर के जानने के लिये « 
पुस्पार्थी, श्रेष्ठ विद्या के गुणो की इच्छा से दुष्ट गुणों के नाश करने, भत्यन्त शान- 
वानू ( चर्षणीधृतः ) सत्य उपदेश से मनुष्यों के सुख के धारण करने झौर कराने 
( दाइबांसः ) झपने शुभ गुणों से सब को तिर्भय करनेहारे ( विश्वेदेदासः ) सब 
विद्वान्‌ लोग हैं, वे ( दाशुधः ) सज्जन मनुष्यों के सामने ( सुतम ) सोम ग्रादि 
पदार्थ श्रोर विज्ञान का प्रकाश ( झा गत ) नित्य करते रहें ॥ ७ ॥ 
भावायं--ईश्वर विद्वानों को झाज्ञा देता है कि--तुम लोग एक जगह 
पाठशाला में अथवा इधर उधर देशदेशान्तरों में भ्रमते हुए भज्ञानी पुरुषो 
को विद्यारुपी ज्ञान देके विद्वाब्‌ किया करो, कि जिससे सब मनुष्य, लोग 
विद्या धर्म और श्रेष्ठ शिक्षायुक्त होके भ्रच्छे अच्छे कर्मो से युक्त होकर सदा 
सुखी रहे ॥ ७ ॥ हर 
दिखे देवासें अप्तुरंः सुतमागेत तृर्णंयः । उस्रा इंव खसंराणि ॥८॥ 


पदार्थ-हे ( भ्रप्तुरः ) मनुष्यों को शरीर भौर विद्या झादि का बल देने भौर 
( तुरंयः ) उस विद्या आदि के प्रकाश करने मे धीघ्नता करनेवाले ( विश्वे देवास: ) 
सब विद्वान लोगो! जैसे ( स्वसराश्धि ) दिनो को प्रकाश करने के लिये ( उस्ा 
इव ) गुप्य की किरण झाती जातो हैं, बेस ही तुम भी मनुष्यों के समीप ( सृतम्‌ ) 
30 और ज्ञान को प्रक्राश बरने के लिये [ आगंत ) नित्य आया जाया 
करो ॥ ८॥ 


ऋग्वेद: मं० १। सू० ३ ॥ १७ 

भावार्थ--इस मन्त्र में उपमालद्ूार है। ईश्वर ने जो आ्राज्ञा दी है 

इसको सब विद्वान्‌ निश्वय करके जान लेवें कि विद्या आदि शुभ गुणों के 

प्रकाश करने में किसी को कभी थोड़ा भी विलम्ब वा आलस्य करना योग्य 

नहीं है। जैसे दिन की निकासी में सुय्य॑ सब मूत्तिमान्‌ पदार्थों का प्रकाश 

करता है, वैसे ही विद्वान लोगों को भी विद्या के विपयों का प्रकाश सदा 
करना चाहिये ॥ ८ ॥। 


विश्व देवासों अखिध्ष एहिमायासो अद्रहः । मेध॑ जुपन्त वहयः ॥९॥ 


पदोर्य--( एहिमायासः ) हे क्रिया में बुद्धि रखनेवाले ( श्द्धिघ: ) ढढ़ शान 
से परिपूर्ण ( प्रद्व,हः ) द्रोहरहित ( वह्नपः ) संसार को सुख पहुँचाने वाले ( बिदबे ) 
सब (देवास: ) विद्वान्‌ लोगो ! तुम ( मेघम्‌ ) ज्ञान और क्रिया से सिद्ध करने योग्य 
यज्ञ को ( छुयस्त )प्रीतिपूर्वक यथावत्‌ सेवन किया करो ॥ ६॥ 
भावार्थ:--ईश्वर आज्ञा देता है कि--है विद्वान लोगो ! तुम दूसरे के 
विनाश और द्रोह से रहित तथा अच्छी विद्या से क्रियावाले होकर सब 
मनुष्यों को सदा विद्या से सुख देते रहो ॥ ६ ॥॥ 
परावका न सर॑सती व्जेभिवाजिनीवती | 
यज्ञ वष्ठ घियावंसु३ ॥१०॥ 
पदार्थ--( वाजेमिः ) जो सब विद्या की प्राप्ति के निम्मित्त अन्न आदि 
बदार्थ हैं, भौर जो उनके साथ ( वाजिनीवतो ) विद्या से सिद्ध की हुईं क्रियाओं से 
युक्त ( धियावतषुः ) शुद्ध कर्म के साथ वास देने ओर ( पावका ) पवित्र करनेवाले 
व्यवहारों को चितानेवाली ( सरस्वती ) जिसमें प्रशंसा योग्य ज्ञान आदि गुण हों 
ऐसी उत्तम सब विद्याओं की देनेवाली वाणी है, वह हम लोगों के ( यज्ञघु ) शिल्प- 
पविद्या के महिमा झौर कर्मेझप यज्ञ को ( बष्दु ) प्रकाश करनेवालो हो | १० ॥ 
भावार्थ--सव मनुष्यों को चाहिये कि वे ईश्वर की प्राथंना और अपने 
पुरुषार्थ से सत्य विद्या और सत्य बचनयुक्त कामों में कुशल भर सब के 
उपकार करनेवाली वाणी को प्राप्त रहें, यह ईश्वर का उपदेश है ॥ १० ॥ 


चोदयिन्नी सूनुर्तानां चेतैन्ती सुमतीनाम्‌। यज्ञ दधे सर्रख्वती ॥११॥ 


पदायं--( सुनृतानामु ) जो मिथ्या वचन के नाश करने, सत्य वचन और 
सत्य कर्म को सदा सेवन करने ( सुमतीनाम्‌ ) अत्यन्त उत्तम बुद्धि और विद्यावाले 
विद्वानों की ( चेतन्ती ) समभने तथा ( चोदयित्नी ) शुभ गुणों को ग्रहण करानेहारी 
( सरस्वती ) वाणी है, वही सब मनुष्यों के शुभ गुणों के प्रकाश करानेवाले यज्ञ 
आदि कर्म घारण करनेवाली होती है ॥ ११ ॥ 


भावार्ष-:जो श्राप्त भ्र्थात्‌ पूर्ण विधायुक्त और छल ग्रादि दोप- 


श्द ऋग्वेद: मं० १ । सू० ३ ॥ * 
सहित विद्वान मनुष्यों की सत्य उपदेश करानेवाली यथार्थवाणी है, वही 
सब मनुष्यों के सत्य ज्ञान होने के लिये योग्य होती है, अविद्वानों की 
नहीं ॥ ११७ 


महो अणेः सरस्वती प्रचेंतयति केतुना। 
घियो विज्वा वि रॉजति॥श्श। 


पदार्य--जो ( सरस्वती ) वाणी ( केतुना ) शुभ कर्म पयवा श्रेष्ठ बुद्धि से 
( सह ) भ्रगाघ [ प्ररेंः ) झवव्दरूपी समुद्र को ( प्रचेतयति ) जनानेवाली है, वही 
मनुष्यो की ( विद्या: धियः ) सव बुद्धियों को ( विराजति ) विशेष करके प्रकाश 
करती है 0 ११७ 


भावार्थ--इस मन्त्र में वाचकोपमेयलुप्तोपमालड्भार दिखलाया है। 
जैसे वायु से तरज्भयुक्त, और सूथ्यं से प्रकाशित समुद्र अपने रत्न झौर 
तरज्ञों से युक्त होने के कारण बहुत उत्तम व्यवहार भौर रत्नादि की प्राष्ति 
में बड़ा भारी माना जाता है, बसे ही जो प्राकाश और वेद का श्रनेक 
विद्यादि गुणवाला क्षब्दरुपी महासागर [उस] को प्रकाश करानेवाली वेद- 
वाणी और विद्वानों का उपदेश है, वही साधारण मनुष्यों की यथार्थ बुद्धि 
का बढ़ानेवाला होता है ॥॥ १३ ॥ 


श्रौर जो दूसरे सूक्त की विद्या का प्रकाश करके क्रियाप्रों का हेतु , 
भ्रश्विशब्द का झर्थ भौर उसके सिद्ध करतेवाले विद्वानों का लक्षण तथा 
विद्वान होने का हेतु सरस्वत्ती शब्द से सब विद्याप्राप्ति का निमित्त वाणी 
के प्रकाश करने से जान लेना चाहिये कि दूसरे सूक्त के भ्रर्थ के साथ तीसरे 
सूक्त के भ्र्थ की सज्भति है । है 

इस सूक्त का भ्रर्थ सायणाचार्स्यआदि नवीन पण्डितों ने ( बुरी ) प्रकार 
से वर्णन किया है। उनके व्यारयानों में पहिले सायणाचार्य्य का भ्रम दिख- 
लाते है। उन्होंने सरस्वती शब्द के दो भ्रर्थ माने है । एक श्र से देहवाली 
देवतारूप और दूसरे से नदीरूप सरस्वती मानी है।तथा उन्होने यह भी 
बहा है कि इस सूक्त में पहिले दो मन्त्र से शरीरवाली देवरूप सरस्वती का 
प्रतिपादन किया है, और श्रव इस मन्त्र से नदीरूप सरस्वती का वर्णन करते 
है। जैसे यह अर्थ उन्होंने झपनी कपोल-कल्पना से विपरीत लिखा है, इसी 
प्रकार अध्यापक विल्सन की व्यर्थ कल्पना जाननी चाहिये । बयोंकि जो सनुप्य 
विद्या केः विना किसो ग्रंथ की व्यास्या करने को प्रवृत्त होते हैं, उनकी 
प्रवृत्ति भन्धों के समान होतो है ॥॥ 

यह्‌ कीसरा सूषत समाप्त हुआ ४ 





कि ऋग्वेद: मं० १ | सू० ४॥॥ श्हृ 
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भधुच्छा ऋषि: । इन्द्रो देवता | १, २, ४-६ गायत्री, हे विराड्ग्रायत्री; 
१० निचुद्गायत्री च छन्दः) पड्जः स्व॒रः ते 


सुरूपइत्लमू्य सुदुर्घामिव गोदुह । जुहमसि द्यविद्यवि ॥१॥ 


पदार्थ--( इव ) जैसे दूध की इच्छा करनेवाला मनुष्य ( गोड़हे ) दूध दोहने 
के लिये ( सुदुघाम) सुलभ दुह्नेवाली गौप्ो को दोहके श्रपनी कामनाओं को पूर्ण कर 
लेता है, वेसे हम लोग ( चविद्यवि ) सव दिन, अपने निकट स्थित मनुष्यों को (ऊतये) 
विद्या की प्राप्ति के लिये ( सुरूपकृत्नुम्‌ ) परमेश्वर जो कि अपने प्रकाश से सब 
पदार्थों को उत्तम रूपयुक्त करनेवाला है उसको ( जुहमसि ) स्तुति करते हैं ॥ १ ॥ 

भावायं--इस मन्त्र में उपमालझ्भार है। ज॑से मनुष्य गाय के दूध 
को प्राप्त होके श्रपने प्रयोजन को सिद्ध करते हैं, बेसे ही विद्वान घारमिक 
पुरुष भी परमेश्वर की उपासना से श्रेष्ठ विद्या आदि गुणों को प्राप्त होकर 
अपने अपने कार्य्यों को पूर्ण करते हैं ॥॥ १॥ 


उप॑ नः सबनागंडि सोम॑स्प सोमपाः पिव। गोदा इद्रेवतों मद: ॥र॥ 


पदार्थन्वियमभाषा--( सोमपाः ) जो सब पदार्थों का रक्षक शऔर ( गोदाः ) 
मैश्र के व्यवहार को देनेवाला सूर्य्य श्रपने प्रकाश से ( सोमस्य ) उत्पन्त हुए काय्यंडूप 
जगत्‌ में ( सबना ) ऐश्वर्य्यंयुक्त पदार्थों के भ्रकाश करने को अपनी किरण द्वारा 
सन्मुज ( भ्रागहि ) भ्राता है, इसी से यह ( नः ) हम लोगों तथा ( रेवतः ) पृष्पार्थ 
से अच्छे प्रच्छे पदाथ हो प्राप्त होनेवाले पुरुषों को ( मदः ) झ्ानन्द बढ़ाता 
है ॥ २॥ 

भावाय-जिस प्रकार सव जीव सूर्य के प्रकाश में अपने अपने कर्म 
करने को प्रवृत्त होते हैं, उस प्रकार रात्रि में सुख से नहीं हो सकते ॥ २ ॥ 


अथां ते अन्तंमानां विद्या्म॑ सुमतीनाम्‌। 
मा नो अतिंख्य आयंहि ॥३॥ 


पदार्य-- हैं परम ऐट्वर्ययुवत परमेश्वर ! ( ते ) आपके ( अ्रन्तमातासु ) 
नियद अर्थात्‌ आपको जानकर झापके समीप तथा आपकी भाज्ञा में रहनेबाले विद्वान्‌ 
लोग, जिन्‍्हों वी ( सुरतीनाम्‌ ) बेदादिशास्त्र परोपकार और धर्माचरण करने में श्रेप्ठ 
बुद्धि हो रहो है, उनके समागम से हम लोग ( विद्याम ) भझापकों जाने सकते है 
और भाप ( नः ) हमको ( झ्रागहि ) प्राप्त अर्थात्‌ हमारे श्रात्माओों में प्रबाशित 
हूजिपे, भौर ( झ्य ) इसके घनन्तर गृपा करके झ्रन्तर्यामिख्प से हमारे आत्माग्ों पे 
स्थित हुए ( मातिस्य, ) सत्य उपदेश यो मत रोकिये विन्तु उसऊफी प्रेरणा सदा 
किया कोजिये ॥ हे ॥ 


३० ऋग्वेद: मूं० १॥ सू० ४।ा गिर 
77 आवाव- जब: मनुष्य लोग इन घामिक श्रेष्ठ विद्वानों क्के चमागन 
शिक्षा और विद्या को प्राप्त होते है, तभी प्रथिवी से लेकर. परमेश्वर पर्य्यन्त 
पदार्थों के ज्ञान द्वारा नाना प्रकार से सुखी होके फिर से भन्तर्यामी ईश्वर 


के उपदेश को छोड़कर कभी इधर उधर नहीं अमते ॥ ३।॥ -- 
परेंहि विग्रमस्तृतमिन्द्रे पच्छा विपश्चितंमू्‌ । 
यस्ते सखिभ्य आ वर॑मू॥४॥ 


पदार्य--है विद्या की भपेक्षा करनेवाले मनुष्य लोगों ! जो विद्वानू तुक भौर 
( ते ) तेरे ( संिम्यः ) मित्रों के लिये ( भावरस ) श्रेष्ठ विज्ञान को देता हो, 
उस ( विप्रम ) जो श्रेष्ठ बुद्धिमान्‌ ( भस्तृतम्‌ ) हिंसा भादि भषमंरहित (इल्स्‌ ) 
विद्या परमैश्वर्ययुक्त ( विषश्चितमरु ) यथा सत्य बहनेवाले मनुष्य के समीप जाकर 
उस विद्वान से ( पृष्छ ) झपते सन्देह पूछ; भोर फिर उनके कहे यथार्थ उत्तरों को 
ग्रहण करके भोरों के लिये तू भी उपदेश कर परन्तु जो मनुष्य झविद्वान्‌ अर्थात्‌ मूर्ख 
ईर्षा करने वा कपट ओर स्वार्थ में संयुवत्त हो उससे तू ( परेहि ) सदा दूर 
रह ॥ ४ ॥ 

भावाप--सब मनुष्यों को यही योग्य है कि प्रथम स॒त्य का उपदेश 
करनेहारे वेद पढ़े हुए भौर परमेश्वर की उपासना करनेवाले विद्वानों को 
प्राप्त होकर अ्रच्छी प्रकार उनके साथ प्रश्नोत्तर की रीति से पनी सव 
शद्धा निवृत्त करें; किन्तु विद्याहीन मूर्ख मनुष्य का सद्भ वा उनके दिए 
हुए उत्तरों में विश्वास कभो न करें ॥ ४ ॥॥ 


उत प्रंन्तु नो निद्दो निरन्‍्यतंश्रिदारत । दर्धाना इच्धु इवं: ॥५॥ 





पदार्य--जो कि परमेश्वर वी ( डुबः ) सेवा को घारण विये हुए, सब 
विद्या धर्म भौर पुरुषार्थ में वत्तमान हैं वे हो ( नः ) हम लोगो के लिये सव विद्याओं 
था उपदेश करें, भोर जो कि ( चित्‌ ) नास्तिक ( निदः ) निन्दक था धूर्त मनुष्य 
हैं, वे सद हम लोगो के निवासस्थान से ( विररत ) दूर चले जावें दिन्‍तु ( उत ) 


निश्चय करके झौर देशों से भी दूर हो जाय॑। भर्पात्‌ भ्रधर्मी पुस्ष जिसी देश में स 
रहें ॥ ५ ॥ 


भादाप--सव मनुष्यों को उचित है कि ग्राप्त घामिक विद्वानों का 
सज्भ कर और मूर्खों के सद्भ को सर्वया छोड़ के ऐसा पुरुषार्थ करना चाहिये 
कि जिससे स्ंत्र 2१ वृद्धि, भ्रविद्या वी हानि, मानने योग्य श्रेष्ठ 
पुरुषों बा सत्कार, दुष्टों को दण्ड, ईश्वर की उपासना भादि शुभ कर्मों की 
चूद्धि झौर अशुभ कर्मों का विनाश नित्य होता रहे ॥ ५॥॥ 
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उत न॑: सुभगौं अरिवोचेयुदेस्स कृप्टयः । स्यामेदिन्द्रस्य झर्मोणि ॥६॥ 


पदार्थ--हे ( दस्म ) दुषप्टों को दण्ड देनेवाले परमेश्वर ! हम लोग ( इच्धस्प ) 
आप के दिये हुए ( शर्म ) नित्य सुख वा आज्ञा पालने में ( स्थाम ) प्रवृत्त हों 
और ये (क्ृष्टय: ) सब मनुष्य लोग, प्रीति के साथ सब्‌ मनुष्यों के लिए सब विद्यात्रों 
को ( बोचेयुः ) उपदेश से प्राप्त करें जिससे सत्य के उपदेश को प्राप्त हुए ( मः ) 
हम लोगों को ( श्ररि, उत ) झत्रु भी ( सुमगानु ) श्रेष्ठ विद्या ऐश्वर्ययुक्त जानें 
वा कहें ॥ ६॥ पु 


भावायं--जव सव मनुष्य विरोध को छोड़कर सव के उपकार करने 

में प्रयत्न करते है तव शात्रु भी मित्र हो जाते हैं; जिससे सव मनुष्यों को 
ईश्वर की कृपा से निरन्तर उत्तम आनन्द प्राप्त होते हैं ॥ ६ ।॥। 

एमाशुमाशवें भर यज्ञश्रियें नुमादनम्‌ । पतयन्मेंद्यत्सखम्‌ ॥७॥ 

पदार्थ--हे इन्द्र परमेश्वर ! श्राप भ्रपनी कपा करके हम लोगों के प्र्थ 
( श्राशवे ) यातरों मे सब सुख वा वेगादि गुणों का ज्ञीघ्र प्राप्ति के लिये जो 
( श्राशुम्‌ ) वेग झ्रादि गुणवाले अ्रग्नि वायु श्रादि पदार्थ ( यज्ञक्रियम्‌ ) चक्रवत्ति 
राज्य के महिमा की शोमा ( ईम्‌ ) जल झौर प्रृथिवी श्रादि ( नुमादनम्‌ ) जो कि 
मनुष्यों को अत्यन्त झानन्द देनेवाले तथा ( पतयव्‌ ) स्वामिपन को करनेवाले वा 
( भन्दयत्सखम्‌ ) जिसमें झानस्द को प्राप्त होने वा विद्या के जनानेवाले मित्र हों 
ऐसे ( भर ) विज्ञान आदि घन को हमारे लिये घारण कीजिये ॥ 


भावाय्य--ईइवर पुरुषार्थी मनुष्य पर कृपा करता है आलस करने- 
वाले पर महीं, क्योंकि जब तक मनुष्य ठीक ठीक पुरुपार्थ नहीं करता तब 
तक ईइवर की कृपा भौर अपने किए हुए कर्मों से प्राप्त हुए पदार्थों की रक्षा 
भी करने में समर्थ कभी नहीं हो सकता । इसलिए मनुष्यों को पुरुपार्थी 
होकर ही ईश्वर की कृपा के भागी होना चाहिए॥ ७॥ 
अस्य पीला शतकतो घ॒नो. रुज्ार्णाणभवः । 
प्रावों वार्जेप वाजिनंस्‌ ॥4॥ 
पदार्थ--हे पुद्पोत्तम ! जैसे यह ( घन: ) मूर्तिमान्‌ होके सूख्यंतोक ( भ्रस्य ) 
जलरस को ( पीत्वा ) पीकर ( वृत्राएयम्‌ ) मेघ के अज्भरूप जलविन्दुषों को वर्षा- 
के सब झोषधी प्रादि पदार्थों को पुप्ट करके सब की रक्षा करता है वँसे ही है ( शत- 
क्रो ) भसंरयात कर्मों के करनेवाले शूरवीरों ! तुम सोग भी सब रोग झोर धर्म के 
विरोधी दुप्ट शतरभों को माश करनेहारे होकर [ प्रस्य ) इस जगत्‌ के रदा करने- 
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बाले ( श्रमवः ) हूजिये । इसी प्रकार जो ( वाजेपु ) दुप्टों के साथ युद्ध में प्रवत्त - 
मान, धामिक और ( वाजितम्‌ ) शूरवीर पुरुष है, उसवी ( प्राव: ) अच्छी प्रकार 
रक्षा सदा करते रहिये ॥ ८ ॥ा हु 
भावायं--इस मन्त्र में लुप्तोपमालद्भार है। जंसे जो मनुष्य दुष्टो 
के साथ घममंपूर्वक युद्ध करता है उसी का ही विजय होता है; और का 
नहीं। तथा परमेश्वर भी घर्मपूर्वक युद्धकरतेवाले मनुष्यों का ही सहाम 
करनेवाला होता है औरों का नहीं ॥ ८ ॥॥ 


त॑ त्वा वाजैंषु वाजिन वाजयामः शतक्रतो । धर्नानामिन्द्र सातयें ॥९॥। 


पदार्य-हे ( धातक़तो ) भ्रसख्यात वस्तुओं मे विज्ञान रखनेवाले ( इस ) परम 
ऐड्वर्येवान्‌ जगदीश्वर ! हम लोग ( धमानाम्‌ ) पूर्ण विद्या और राज्य को सिद्ध 
करनेवाले पदार्थों का ( सातये ) सुखमोग वा अच्छे प्रकार सेवन करने के लिये 
(वाजेषु ) युद्धादि ध्यवहारों में ( वाजितम्‌ ) विजय करानेवाले श्र ( तम्‌ ) उक्त 


भुणयुबत ( हवा ) आपको हो ( चाजयाप्त: ) नित्य प्रति जानने और जताने का 
प्रयत्न करते हैं ॥ ६ ॥॥ 


भावार्य--जो मनुष्य दुप्टों को युद्ध से निर्वेल करता तथा जिते- 

निद्रिय वा विद्वानु होकर जगदीदवर की झाज्ञा का पालव करता है, वही 

नह घन वा युद्ध मे विजय को अर्थात्‌ सब झजुझों को जीतनेवाला होता 
08] 


यो शयोइबर्निभहान्त्छुपार: सुन्व॒तः सखा । स्पा इन्द्राय गायत ॥१०॥ 


पदार्य--दे दिद्वान्‌ मनुष्यों ! जो बड़ो से बड़ा ( सुपारः ) अच्छी अ्रकार सब 
कामनाओो की परिपूर्णता करने हारा ( सुन्व॒तः ) प्राप्त हुए सोमविद्यावात्रे घर्मात्मा 
पुएप को ( सूखा ) भिश्रता से सुख देने तथा ( रायः ) विद्या-मुवर्ण आदि घत का 
( धदनिः ) रक्षक भोर इस ससार में उक्त पदार्थों मे जीवों को पहुँचाने भ्रौर उनका 


देनेवाला करुणामय परमेश्वर है, ( तस्मे ) उसकी तुम लोग ( गायत ) नित्य पूजा 
किया करो ॥ १० ॥ 


भावाध--किसी मनुष्य को केवल परमेश्वर की स्तुतिमात्र ही करने 

से सस्तोप न करना चाहिये, किन्तु उसकी झाज्ञा में रहकर और ऐसा समझ 

कर कि परमेश्वर मुझको सर्वत्र देखता है, इसलिए अधर्म से निवृत्त होकर 

और परमेश्वर के सहाय को इच्छा करके मनुष्य को सदा उद्योग ही में 
चर्चमान रहना चाहिए ॥ १० 7 

उस तीसरे सूक्त को कही हुई विद्या से धर्मात्मा पुरुषों को परमेश्वर 

का ज्ञान सिद्ध करना तथा आत्मा और शरीर के स्थिर भाव आरोग्य की 
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प्राप्ति तथा दुष्टों के विजय और पुरुषार्थ से चक्रवर्तिराज्य को प्राप्त होना, 
इत्यादि अर्थ करके इस चौथे सूक्त के अर्थ की सद्भति समभनी चाहिए । 


आर्यावर्त्तवासी सायणाचार्य्ये झ्रादि विद्वान तथा यूरोपखण्डबासी 
अध्यापक विलसन आदि साहबों ने इस सूक्तु की भी व्याख्या ऐसी विरुद्ध 
की है कि यहां उसका लिखना व्यर्थ है ॥ 
यह चोथा सूवत समाप्त हुआ ॥४ 


मधुच्छग्दा ऋषि: । इम्द्रो देवता । १ विरा्ट्रगायत्री; २ श्राच्यु व्णिक्‌; ३ 
पिपीलिकामध्या निचृद्गायत्री; ४, १० गायत्री; ५-७, ६ निचृद्गायत्री; ८ पाद- 
'निचृद्गायत्री च् छन्द:। १, २---१० पड्ज: २ ऋषभः स्वर: ॥। 


आ लता नि्षदितेन्द्रमभि प्रगायत | सर्खायः स्तोम॑वाहसः ॥१॥ 


पदार्यं--हे ( स्तोमबाहसः ) प्रशंसनीय ग्रुणयुकत वा प्रशंत्ता कराने और 
( सक्षायः ) सब से मित्रभाव में वत्तेनेवाले विद्वान्‌ लोगो ! तुम और हम लोग सब 
मिलके परस्पर प्रीति के साथ मुक्ति और दिल्पविद्या को सिद्ध करने में ( झानि- 
शौइत ) स्थित हों प्र्थात्‌ उसकी निरन्तर अच्छी प्रकार से यत्लपूर्वक साधना करने 
के लिये ( इम्द्रमू ) परमेश्वर वा विजली से जुड़ा हुआ वायु को--/इद्दे णा वायुना०' 
इस ऋग्वेद के प्रमाण से श्चित्पविद्या और प्राणियों के जीवन हेतु से इन्द्र शब्द से 
स्पर्श गुणवाले वायु का भी ग्रहण किया है--( अ्रभिप्रगायत ) भ्र्थात्‌ उसके गुणों 
का उपदेश करें और सुर्ने कि जिससे वह अच्छी रीति से सिद्ध की हुई विद्या सब को 
अकट होजावें, (तु ) और उसी से तुम सब लोग सब सुखों को ( एत ) प्राप्त 
होग्नो ॥ १॥ 

भावार्थ--जवतक मनुष्य हठ, छल झौर प्रभिमान को छोड़कर सत्य 
प्रीति के साथ परस्पर मित्रता करके, परोपकार करने के लिए तन मन झौर 
घन से यत्न नहीं करते, तवतक उनके सुखों और विद्या आदि उत्तम ग्रुणों 
की उन्नति कभी नहीं हो सकती ॥ १४७ 

पुरूतमें पुरूणामीशांन् वास्योणाम्‌ । इन्द्रं सोमे सचां खुते ॥२॥ 

पदाय--है मित्र विद्वान्‌ सोगो ! ( वार्म्पणाम्‌ ) भ्रत्यन्त उत्तम ( पुरू- 

शाम्‌ ) भाकाश से लेके पृथिवी पर्य्यन्त प्संख्यात पदार्थों को ( ईशानम्‌ ) रचने 


में समर्थ ( पुझुतमम्‌ ) दुप्ट स्वभाववालले जीवों को. ग्लानि प्राप्त करानेवाले 
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( इन्धम्‌ ) भौर श्रेष्ठ जीवों को सब ऐश्वर्य्य के देनेवाके परमेश्वर के--्तथा 
(वार्य्याशाम्‌ ) भ्रत्यन्त उत्तम ( पुरुणाम्‌ ) झाकाझ से लेके पुथिवी पर्य्येन्त वहुत से 
पदार्थों की विद्याओं के साघक ( पुरुतमम्‌ ) दुष्ट जीवों वा कर्मों के भोग के निमित्त 
और ( इन्द्रमू ) जीवमात्र को सुख दु.ख देनेवाले पदार्यों के हेतु भौतिक वायुके--गुणों 
वो ( श्रमिप्रयायत ) अच्छी प्रकार उपदेश करो। श्ौर ( तु ) जो कि ( सूते ) रस 
खीचने की क्रिया से प्राप्त वा ( सोमे ) उस विद्या से प्राप्त होगे योग्य ( सचा ) 
पदार्थों के निमित्त कार्य्य हैं, उतको उक्त विद्याप्नों से सब के उपकार के लिये यथा- 
योग्य युक्त करो ॥ २॥ 

भावापं--इस मन्त्र भें श्लेपालड्भार है। पीछे के मन्त्र से इस मन्त्र 
में 'सखायः; तु; अभिप्रगायत' इन तीन शब्दों को प्र्थ के लिए लेना चाहिये । 
इस मन्त्र में यथायोग्य व्यवस्था करके उनके किए हुए कर्मों का फल देने से 
इंदबर तथा इन कर्मों के भोग कराने के कारण वा विद्या और सब क्रियाओं 
के साधक होने से भौतिक श्र॒र्थात्‌ संसारी वायु का ग्रहण किया है ॥ २ ॥। 


स था नो योग आस्ुप॒त्स राये स पुर॑न्ध्याम्‌ । 
गमद्राजेंभिरा स न॑ः ॥३॥ 


पदार्थ--( सः ) पूर्वीक्त इन्द्र परमेश्वर और स्पर्शवान्‌ वायु ( नमः ) हम 
लोगो के ( योग्े ) सब सुखो के सिद्ध करानेवाले वा पदार्यों को प्राप्त करानेवाले योग 
तथा ( सः ) वे ही ( राये ) उत्तम घन के लाभ के लिये, और ( सः ) वे ( पुरु्ध्याम्‌ ) 
प्रनेक द्ास्त्रो की विद्याप्रो से युक्त बुद्धि में ( भा भुवत्‌ ) प्रकाशित हो । इसी प्रकार 
( सः ) ये ( बाजेमि' ) उत्तम भ्रन्न भर विमान झादि सवारियों के सह वर्त्तमान 
( न. ) हम लोगो को ( प्रागमत्‌ ) उत्तम सुस्र होने का ज्ञान देता तथा यह वायु 
भी इस विद्या वी तिद्धि में हेतु होता है ॥ ३ ॥ 

भावार्य--इसमें भी इलेपालड्थार है। ईश्वर पुरुपार्थी मनुष्य का 
सहायकारी होता है श्रालसी का नहीं, तथा स्पर्शवान्‌ वायु भी पुरुपार्थी ही 
से कार्य सिद्धि का निमित्त होता है क्योंकि किसी प्राणी को पुरुषार्थ के विना 
घन वा बुद्धि का और इनके विना 282 का लाभ कभी नही हो 
सकता । इसलिये सब मनुष्यों को उद्योगी पश्रर्थात्‌ पुरुषार्थी आशावाले भ्रवश्य 
होना चाहिए॥ ३॥ 


यस्य॑ संस्थे न दृष्पते हरी समत्सु शत्रवः | तस्मा इन्द्रोंय गायत ॥ ४॥ 
ददघं-हे भनजुप्पो ५ तुण लोण ( पहुण ) जिछ परस्मेश्वर वा सूर्य के 


( हरो ) पदार्थों को प्राप्त क्च्ानेवाले बल और पराक्रम तथा प्रवाश औौर भ्राकृपण 
( संस्ये ) इस ससतार में वत्तमान हैं, जितके सहाय से ( समरश्त ) युद्धों में ( शत्रवः ) 


ऋग्वेद: मं० | १ सू० ५॥ : रर 
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बरी लोग ( न युण्वते ) अ्रच्छी प्रकार वल नही कर सकते ( तस्मे ) उस ( इन्द्राय ) 
परमेश्वर वा सूर्य्यंलोक को उनके गुणों की प्रशंसा कह और सुन्र के यथावत्‌ जान 
लो ॥ ४॥ हु 


भावारं--इसमें इलेपालड्भार है। जवतक मनुष्य लोग परमेश्वर को 
अपना इष्ट देव समभनेवाले और वलवान्‌ अर्थात्‌ पुरुषार्थी नहीं होते तव तक 
उनको दुष्ट शभ्रुओं की निबंलता करने को सामर्थ्य भी नहीं होता ॥ ४ ॥ 


सुतपाव्नें सुता इसे शुच॑यों यन्ति वीतयें । सोमांसो दष्यांशिरः ॥ ५ ॥ 


थदार्थ--परमेश्वर ने वा वायुसूर्य से जिस कारण ( सुतपाव्ने ) अपने उत्पस्त 
किये हुए पदार्थों को रक्षा करनेवाले जीव के तथा ( बीतये ) ज्ञान वा भोग के लिये 
[ दष्याशिरः: ) जो घारण करनेवाले उत्पन्न होते हैं, तथा ( शुच्ययः ) जो पवित्र 
( सोमासः ) जिनसे अच्छे व्यवहार होते हैं, वे सब पदार्थ जिसने उत्पादन करके 
पवित्र किये हैं, इसी से सव प्राणिलोग इन को प्राप्त होते है ॥ ५ ॥ 


भावार्थ--इस मन्त्र में इलेपालझ्भथार है। जब ईइवर ने सब जीवों 
पर कृपा करके उनके कर्मों के अनुसार यथायोग्य फल देने के लिये सब 
काय्यंरूप जगत्‌ को रचा और प्रवित्र किया है, तथा पवित्र करने करानेवाले 
सूर्य और पवन को रचा है, उसी हेतु से सव जड़ पदार्थ वा जीव पवित्र होते 
हैं। परन्तु जो मनुष्य पवित्र गुणकर्मो के ग्रहण से पुरुषार्थी होकर संसारी 
पदार्थों से यथावत्‌ उपयोग लेते तथा सब जीवों को उनके उपयोगी कराते 
हैं, वे ही मनुष्य पवित्र और सुखी होते है ॥५॥! 


लं सुतस्ये पीतयें सद्ो वृद्धों अंजाययाः। 
इन्द्र ज्येप्डांय सुकरतो ॥ ६ ॥ 


पदार्थ--हे ( इन्द्र ) विद्यादि परमैश्वस्पंयुक्त ( सुक्रतों ) श्रेष्ठ कर्म करने 
झौर उत्तम बुद्धिवाले विद्वान्‌ मनुष्य ! ( त्वम्‌ ) तू ( सच्चः ) घोष्न ( सुतस्य ) 
संसारी १दार्यों के रस के ( पीतये ) पान वा ग्रहण श्नौर ( ज्यंप्द्याय ) भत्युत्तम 
कर्मों के अनुप्ठान करने के लिये ( बुद्ध: ) विद्या ग़्लादि घुम गुणों के ज्ञान के ग्रहण 
भौर सब के उपकार करने में श्रेष्ठ ( झजापयाः ) हो ॥ ६ ॥ 

भावायं--ईश्वर जीव के लिए उपदेश करता है कि--हे मनुष्य ! तू 
जवतक विदा में वृद्ध होकर अच्छी प्रकार परोपकार न करेगा, तबतक तुझ 
को मनुष्यपन शौर सर्वोत्तम मुख की प्राप्ति कमी न होगी, इस से तू परो- 
पकार करनेवाला सदा हो॥ ६॥ 


श्द्द ऋग्वेद: मं० १ । सू० ५ ॥ 
आ ला विशन्त्वाशवः सोमांस इन्द्र गिवेणः । 
शत्तें सन्तु प्रचेंतसे ॥ ७॥ 


पदा्थं--है धामिक ( गिर्देशः ) प्रश्ृता के योग्य कर्म करनेवाले ( इस्द ) 
विद्वान्‌ जीव ! ( झाशद:ः ) वेगादि ग्रुण सहित सब क्रियाओं से व्याप्त ( सोमात्तः ) 
सव पदार्थ ( त्वा ) तुककों ( झाविशस्तु ) प्राप्त हो। तथा इन पदार्थों को आप्त 
हुए, ( प्रचेतसे ) शुद्ध ज्ञानवाछे ( ते ) तेरे लिये ( शम्‌ ) ये सब पदार्थ मेरे अनुग्रह 
से सुख करनेवाले ( सन्छु ) हों ॥ ७ ॥ 

भावार्ध--ईइवर ऐसे मनुष्यों को श्राक्षीर्वाद देता है कि जो मनुष्य 
विद्वान परोपकारी होकर अच्छी प्रकार मित्य उद्योग करके इन सब पदार्थों 
से उपकार ग्रहण करके सब प्राणियों को सुखयुक्त करता है, वही सदा सुख 
को प्राप्त होता है, भ्रन्‍्य कोई नहीं ॥ ७ ॥॥ 


लां स्तोम अवीदधन ल्वामुक्था शंतकतो । 
तां वैपेन्तु नो गिरः ॥ ८॥ 


पदार्थ--हे ( शतक़तो ) असख्यात कर्मों के करने झौर भ्रनन्त विज्ञान के 
जाननेवाले परमेश्वर ! जैसे ( स्तोमा' ) वेद के स्तोन्न तथा ( उक्या ) प्रशसनीय स्तोत्र 
श्रापको ( भ्रवीदृधन्‌ ) श्रत्यन्त प्रसिद्ध करते है बेसे ही ( नः ) हमारी ( गरिरः ) 
विद्या श्रौर सत्यभापणयुक्‍तत बाणी भी ( त्वामू ) आपको ( वर्धस्खु ) प्रकाशित 
करें॥ 

भावार्य--जों विश्व में पृथिवी सूर्य्य आदि भ्रत्यक्ष और शप्रत्यक्ष रचे 
हुए पदार्थ है, वे सव जगत की उत्तत्ति करनेवाले तथा धन्मवाद देने के योग्य 
परमेश्वर ही को प्रसिद्ध करके जनाते है कि जिससे न्याय और उपकार 
श्रादि ईइवर के युरपों को अच्छी प्रकार जान के विद्वान भी बसे ही कर्मों मे 
प्रवृत्त हों ॥ ८ ॥ 


अक्षिंतोतिः सनेद्िम बाजमिन्द्रं: सहखिणम्‌ । 
यस्पिन्‌ विश्वांति पौंस्यां ७ ९ ७ 
चदार्य--जो ६ प्रक्षितोति. ) नित्य ज्ञानवाला (६ इन्द्र: ) सब ऐटवर्थ्ययुक्त 
परमेइबर है, वह कृपा करके हमारे लिये ( प्रस्मिनु ) जिछ ध्यपहार में ( विश्वानि ) 
सब ( पस्या ) पुरुषा से युक्त बल हैं ( इसम्‌ ) इस ( सहस्िणय ) प्रसस्यात 


सुख देनेवाले ( घाजम्‌ ] पदार्थों के विज्ञान को ( सनेत्‌ ) सम्यक सेवन करावे, कि 
जिससे हम लोग उत्तम उत्तम सुखों को प्राप्त हो ॥ ६ ॥। 


भावायं--जिसकी सत्तासे संसार के पदार्थ बलवान होकर भपने 


'ऋग्वेद: मं० ११ सू० ६ ॥ २७ 
अपने व्यवहारों में वर्तमान हैं, उन सब वल आदि गुणों से उपकार लेकर 
विश्व के नाना प्रकार के सुख भोगने के लिए हम लोग पूर्ण पुरुषार्थ करें, 
नतथा ईश्वर इस प्रयोजन में हमारा सहाय करे, इसलिए हम लोग ऐसी 
प्रार्थना करते हैं ॥ ६ ॥ 


मा नो मत्तों अभिद्॑ंहत तननांमिन्र गिवेणः । 
ईशांनो यवया वधम्‌ ॥ १० ॥ 


पदार्य--है ( गरिवंशः ) वेद वा उत्तम उत्तम शिक्षाप्रों से सिद्ध की हुई 
वाणियों करके सेवा करने योग्य सर्वशक्तिमान्‌ ( इन्द्र ) सब के रक्षक ( ईशानः ) 
"परमेश्वर ! झाप ( नः ) हमारे ( तनुनाम्‌ ) शरीरों के ( वधम्र्‌ ) नाश दोपसहित 
( मा ) कमी मत ( ययय ) कीजिये तथा ग्रापके उपदेश से ( भर्त्ता: ) ये सब भनुष्य “ 
लोग भी ( न: ) हम से ( मामिदृरहुद ) वैर कमी ने करें॥ १०॥। 
मावार्य--कोई मनुष्य अन्याय से किसी प्राणी को मारने की इच्छा 
-न करे, किन्तु परस्पर सवमित्रभाव से वर्ते, क्योंकि जैसे परमेश्वर बिना 
अपराध से किसी का तिरस्कार नहों करता, वैसे ही सब मनुष्यों को भी 
करना चाहिए॥ १०॥ , 
इस पञ्चम सूक्त को विद्या से मनुष्यों को किस प्रकार पुरुपार्थ और 
सब का उपकार करना चाहिये, इस विपय के कहने से चौथे सूक्त के भ्र्थ के 
साथ इसकी सद्भुति जाननी चाहिए । 
इस सूक्त का भी झ्र्थ सायणाचा्य्य आदि और डाक्टर विलसन 
आदि साहवों ने उलटा किया है ॥ 
यह्‌ पाँचयाँ सूृक्‍त समाप्त हुआ ॥। 


मपुच्छरया ऋषि: । १०३ इख्ध; ४, ६, ८, & मदुतः; ४, ७ मरुत इन्दमच; 
१० इन्दइच देवताः॥ १, ३, ५-७, ६, १० गायत्री; २ विराड्गायत्रो; ४, ८ 
“निचुदुगायत्रों च छुन्दः। धड्जः स्वरः ॥ 


युञ्न्ति ब्श्नमैरुप॑ चर॑न्ते पीर तस्थ॒पः । रोच॑न्ते रोचना डिवि ॥ १॥ 
पदार्य--जो मनुष्य ( म्रदपम्‌ ) भज्भ भज्ज में व्याप्त होनेवाले हिमारहित 
“सब सुर को करने ( घरन्तम्‌ ) सव जगत्‌ को जानने या सब मे व्याप्त ( परित- 


स्थुषः ) सब मनुष्य वा स्थावर जद्धम पदार्थ शौर चघराचर जगत्‌ में भरपूर हो रहा है 
(६ इष्नम्‌ ) उस महानु परमेश्वर को ( युझजन्ति ) उपासना मोग द्वारा प्राप्त होते हैं, ये 


२६ ऋग्वेद: मं० १। सु० ५ ॥ 
आ ता विशन्लवाशदः सोमांस इन्द्र गिवेणः । 
शन्तें सन्तु प्रचेंतसे ॥ ७॥ 


पदार्थ--हे घामिक ( गिवंशः ) प्रशंसा के योग्य कर्म करनेवाले [( इन्द्र ) 
विद्वान जीव ! ( झ्राशवः ) वेगादि गुण सहित सब क्रियाओं से व्याप्त ( सोमात्नः ) 
सब पदार्थ ( त्वा ) तुझको ( झाविश्न्तु ) श्राप्त हों तथा इन पदार्थों को प्राप्त 
हुए, ( प्रदेतते ) शुद्ध ज्ञानवाले ( ते ) तेरे लिये ( ज्ञत्त ) ये सब पदार्थ भेरे भमुग्रह 
से सुख करनेवाले ( सम्तु ) हों ॥ ७ ॥ 

भाकार्य--ईश्वर ऐसे मनुष्यों को आज्षीर्वाद देता है कि जो मनुष्य 
विद्ाल्‌ परोपकारी होकर भ्रच्छी प्रकार नित्य उद्योग करके इत सब पदार्थों 
से उपकार ग्रहण करके सब प्राणियों को सुखयुक्त करता है, वही सदा सुख 
की प्राप्त होता है, भ्नन्‍्य कोई नही ॥ ७ ॥ 


लॉ स्तोमां अवीहधन्‌ त्वाम॒क्‍्था शंतकतो । 
ताां वेधेन्तु नो गिरः ॥ ८॥ 


पदादं--हे ( शतक़तो ) भ्रसह्यात कर्मों के करने भौर अनन्त विज्ञान के 
जाननेवाले परमेश्वर ! जैसे ( स्तोमा ) वेद के स्तोत्र तथा ( उक्था ) प्रशप्तनीय स्तोत्र 
प्रापको ( भवीवृषन्‌ ) प्रत्यन्त प्रसिद्ध करते है बसे ही ( नः ) हमारी ( गिरः ) 


विद्या प्रोर सत्यभाषणयुक्‍त वाणी भी ( त्वाम्‌ ) झाषकों ( वर्धन्तु ) प्रराशित 
करें॥ ८॥ 


भावाय--जो विश्व में पृथिवी सूर्य आदि प्रत्यक्ष भर प्रप्नत्यक्ष रचे 
हुए पदार्थ हैं, वे सव जगव्‌ की उत्पत्ति करनेवाले तथा धन्यवाद देने के योग्य 
परमेश्वर ही को प्रसिद्ध करके जनाते है कि जिससे न्याय और उपकार 
आदि ईइवर के गुणों को अच्छी प्रकार जान के विद्वान भी वैसे ही कर्मों मे 
भ्रवृत्त हों ॥ ८ ॥। 


अक्षिवातिः सनेद्रिम वाजमिन्द्रे: सहसिणेम्‌। 
यस्मिन्‌ विशानि पोंस्या ॥ ९ ॥ 
_._ पदार्ध--जों ( झक्षितोति: ) नित्य श्ानवाला ( इन्द्र: ) सब ऐश्वर्य्ययुक्त 
परमेइवर है, बह इृपा करके हमारे लिये ( यस्मित्‌ ) जिस व्यवहार में ( विध्वानि ) 
सब ( पोष्या ) प्रुरुषपा्य से युक्त बल हैं ( इमस ) इस ( सहल्तिशम्‌ ) भसंख्यात 


सुलल देनेवाले ( बाजुप ) पदार्षों के विज्ञान को ( सतेत्‌ ) सम्यक सेवन कराये, कि 
जिससे हम सोग उत्तम उत्तम सुखों को प्राप्त हो ॥ ६ ॥ 


मावार्ध--जिसकी सत्तासे संसार के पदार्थ बलवान होकर भपते 


ऋग्वेद: मं० १ । सू० ६ ॥ २७ 
अपने व्यवहारों में वर्त्तमान हैं, उत्त सब वल आदि गुणों से उपकार लेकर 
विश्व के नाना प्रकार के सुख भोगने के लिए हम लोग पूर्ण पुरुषार्थे करें, 
न्तथा ,ईदवर इस प्रयोजन में हमारा सहाय करे, इसलिए हम लोग ऐसी ' 
प्रार्थना करते हैं। ६ ॥ 


भा नो मत्तीं अभिद्ृव॑हत तनूनांमिन्द्र गिवेणः । 
ईशॉनो यवया वधम्‌ ॥ १० ॥ 


पदार्थ--हे ( गिवंणः ) वेद वा उत्तम उत्तम शिक्षाओं से सिद्ध की हुई 
वाणियों करके सेवा करने योग्य सर्वेशक्तिमान्‌ ( इन्द्र ) सब के रक्षक ( ईशानः ) 
"परमेश्वर ! भ्राप ( नमः ) हमारे ( तन्ुनाघ्‌ ) शरीरों के ( बधम्‌ ) नाश दोपसहित 
( मा ) कभी मत ( यवय ) कीजिये तथा झापके उपदेद से ( भर्त्ता ) ये सव मनुष्य * 
लोग भी ( न: ) हम से ( मामिदए्हत्‌ ) वैर कमी ने करें ॥ १० ॥ 
भावाय--कोई मनुष्य अन्याय से किसी प्राणी को मारने की इच्छा 
-न करे, किन्‍्तु परस्पर सब मित्रभाव से वरत्तें, क्योंकि जँसे परमेश्वर विना 
अपराध से किसी का तिर॒स्कार नहीं करता, वैसे ही सव मनुष्यों को भी 
करना चाहिए॥ १०॥ , 
इस पञज्चम सूक्त की विद्या से मनुष्यों को किस प्रकार पुरुषार्थ और 
सब का उपकार करना चाहिये, इस विषय के कहने से चौथे सूक्त के ग्र्थ के 
साथ इसकी सद्भुति जाननी चाहिए। 
इस सूक्त का भी श्रर्थ सायभाचार्य्य भादि और डाक्टर विलसन 
आदि साहवों ने उलठा किया है ॥ 
यह पाँचवाँ सुकत समाप्त हुआ ॥ 





मयुच्छादा ऋषि: । १-३ इस्द्र; ४, ६, ८, ६ मरुत:; ५, ७ सदत इन्द्रइच; 
१० इन्द्रब्व देवता:। १, ३े, ५-७, ६, १० गायत्री; २ विराड्गायत्रो; ४, ८ 
“निचृद्गायत्नी च छन्द: | पड़जः स्वरः ॥ 


युझ्लन्ति वध्षमरुष चर॑न्ते पीरें तस्थ॒पः । रोच॑न्ते रोचना दिवि॥ १॥ 
पदायं--जो मनुप्य ( भ्रुषम्‌ ) धज्ध भज्ज में ध्याप्त होनेवाले हिसारहित 
“सब सुख को करने ( घरन्तम्‌ ) सब जगत्‌ को जानने वा सब में व्याप्त ( परित- 


*स्थुपः ) सद मनुष्य दा स्पादर जजुम पदार्ष भौर चराचर जगत्‌ में भरपूर हो रहा है 
4 ब्रष्नम्‌ ) उस महानु परमेश्वर को ( युझनन्ति ) उपासना योग द्वारा प्राप्त होते हैं, वे 


श्द ऋग्वेद: मं० १) सू० ६ ७ 


केक ३७ २ ९७) + का + ७ + से ९ का २ क +अक २ सा + सक 





( दिवि ) प्रकाशरूप परमेश्वर और वाहर सूख्ये वा पवन के बीच में [ रोचना: )' 
ज्ञान से प्रकाशमान होके ( रोचन्ते ) आनन्द में प्रकाशित होते हैं । 


तथा जो मनुष्य ( भ्रद्धम्‌ ) दृष्टिगोचर में रूप का प्रकाश करने तथा 
अग्विल्प होने से लाल गुणयुक्त ( चरन्तम्‌ ) सर्वत्र गमन करनेवाले ( ब्रध्मम्‌ )' 
सहानु सूर्य और भरिन को शिल्पविद्या में ( परियुज्जन्ति ) सब प्रकार से युक्त 
करते है वे जैसे ( दिबि ) सुर्य्यादि के ग्रुणों के प्रवाह्य में पदार्थ प्रकाशित होते हैं, 
वैसे ( रोचना: ) तेजस्वी होके ( रोचन्ते ) नित्य उत्तम उत्तम भानन्द से प्रवाशित” 
होते हैं ॥ १ ॥ थे 


भावापे--जो लोग विद्यासम्पादन में निरन्तर उद्योग करने वाले होते” 
, है, वे ही सव सुखों को प्राप्त होते है। इसलिए विद्वान को उचित है कि 
पृथिवी आदि पदार्थों से उपयोग लेकर सव प्राणियों को लाभ पहुंचावे 
कि जिस से उनका भी सम्पूर्ण सुख मिलें॥ १॥ हक 
जो यूरोपदेशवासी मोक्ष: न साहब झादि ने इस मन्त्र का अर्थ 
घोड़े को रथ में जोड़ने का लिप; है, सो झोक नहीं | इसका खण्डन भूमिका 
में लिख दिया है, वहां देख लेना चाहिए॥ १॥ 


युलझ्नन्त्य॑स्प काम्पा हरी विपक्षसा रथें । शोणी धृष्णु दुवाईसा ॥ २ ॥ 


पदा्य--जो विद्वान्‌ ( भ्रस्य ) सूर्य भौर झरिनि के ( काम्या ) सब के इच्छा 
करने योग्य ( शोणा ) झपने अपने वर्ण के प्रकाश करनेहारे वा गमन के हेतु 
( भृष्णु ) दूद ( विपक्षता ) (विविध कला झौर जल के चक्र घूमनेवाले पांखरूप 
यन्‍्त्री से युक्त ( नृवाहसा ) अच्छी प्रदार सवारियों मे जुडे हुए भनुष्यादिकों को 
देशदेशान्तर मे पहुँचनेवाले ( हरो ) आकर्षण भौर वेग तथा शुवलपक्ष भोर इष्शपक्ष- 
रूप दो घोड़े जिनसे सव का हरण क्या जाता है, इत्यादि श्रेष्ठ ग्रुणों को पथिवी” 


जल और आकाश में जाने झ्ाने के लिए भपने झपने रथी में ( पुझजग्ति )' 
जोड़ें ७२७ 


भावार्थ--ईश्वर उपदेश करता है कि--मनुष्य लोग जबतक भू जल 
झादि पदार्थों के गुरा ज्ञान और उनके उपकार से भू जल भौर झाकाश में” 
जाने पश्ाने के लिये अच्छी सवारियों को नहीं बनाते, तब तक उनको” 
उत्तम राज्य और घन आदि उत्तम सुख नहीं मिल सकते ॥ २॥ 


जरमन देझ के रहनेवाले मोक्षमुलर साहव ने इस मन्त्र का विपरीत 
व्याख्यान किया है । सो यह है कि--'(अस्य) सर्वेनामवाची इस झब्द के" 
निर्देश मे स्पष्ट मालूम होता है कि इस मन्त्र मे इन्द्र देवता का प्रहण है, 
बयोकि लाल रज़ के घोड़े इन्द्र ही के हैं। भर यहा सूर्य्य तथा उपा का ग्रहण" 


ऋग्वेद: मं० १ । सू० ६ ॥. २६ 
नहीं, क्योंकि प्रथम मन्त्र में एक घोड़े का ही ग्रहण किया है --यह उनका 
अर्थ ठीक नहीं, क्योंकि 'अस्य” इस पद से भौतिक जो सूर्य और अग्नि हैं 
इन्हीं दोनों का ग्रहण है, किसी देहधारी का नहीं। 'हरी' इस पद से सूर्य 
के धारण और ग्ाकपेण गुणों का ग्रहण तथा 'शोरणा” इस शब्द से श्रग्नि 
की लाल लपटों के ग्रहण होने से और पूर्व मन्त्र में एक अइव का ग्रहण 
जाति के अभिप्राय से श्रर्थात्‌ एकवचन से श्रश्व जाति का ग्रहण होता है। 
और “अस्य' यह शब्द प्रत्यक्ष अर्थ का वाची होने से सूर्य्यादि प्रत्यक्ष पदार्थों 
का ग्राहक होता है, इत्यादि हेतुओरों से मोक्षमुलर साहब का अर्थ सच्चा 
नहीं ॥ २ ॥ 

केलु कृष्पन्नकेतवे पेशें मय्यो अपेशर्स । समुपद्निरिजायथा: ॥ ३ ॥ 


पदार्थ--( भर्म्या: ) हे मनुष्य लोगो ! जो परमात्मा ( भ्रकेतवे ) श्रशानरूपी 
अन्घधकार के विनाश के लिये ( क्ेतुम्‌ ) उत्तम ज्ञान और ( भपेशसे ) निर्धनता 
दारिद्रथ तथा कुरूपता विनाश के लिये (पेद्य: ) सुबर्ण श्रादि घन और श्रेष्ठ रूप को 
( छृषण्वन्‌ ) उत्पन्त करता है, उसको तथा सब विद्याओं को ( समुपद्भि: ) जो ईश्वर 
की झ्ाज्ञा के £नुकूल वर्चनेवाले हैं उतसे मिल मिल कर जान के ( भ्रजायथाः ) 
प्रसिद्ध हुजिये | तथा हे जानने की इच्छा करनेवाले मनुष्य ! तू भी उस परमेश्वर के 
समागम से ( भ्जायथा: ) इस विद्या को प्रवश्य प्राप्त हो ॥ ३ ॥ 

भावार्य--मनुष्यों को भ्रति रात्रि के चौये प्रहर में आ्रालस्य छोड़कर 
फुरती से उठ कर भ्रज्ञान और दरिद्रता के विनाश के लिए प्रयत्नवाले होकर 
तथा परमेश्वर के ज्ञान और संसारी पदार्थों से उपकार लेने के लिये उत्तम 
उपाय सदा करना चाहिये ॥ ३ ॥ 

श्यद्यपि भर्य्या: इस पद से किसी का नाम नहीं मालुम होता, तो भी 
यह निश्चय करके जाना जाता है कि इस मन्त्र में इन्द्र का ही ग्रहण है कि-- 
हे इन्द्र ! तू वहां प्रकाश करने वाला है कि जहां पहिले प्रकाश नहीं था ।” 
यह मोक्षमूलरजी का भ्र्थ असद्भुत है, क्योंकि “मर््या:” यह शब्द मनुष्य के 
ज्ञामों में निधप्ठु में पढ़ा है, तथा 'अजायथा:” यह श्रयोग पुरुपव्यत्यय से 
प्रथम पुरुष के स्थान में मध्यम पुरुष का भ्रयोग किया है ॥ ३ ॥ 


आदह स्वधामतु पुन॑गेभेत्वमरिरे । दर्घाना नाम॑ यक्ञियंम्‌ ॥ ४॥ 


पदार्य--जैसे (मझत: ) वायु ( नाम ) जल और ( यज्ियम्‌ ) यज्ञ के योग्य 
देश को ( दघानाः ) सब पदायों को घारण किए हुए ( पुनः ) फिर फिर (स्वषा- 
सतु ) जलों में ( गर्मत्वम्‌ ) उनके समूहरूपी यम को ( एरिरे) सब श्रकार से प्राप्त 
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होते कंपाते, वैसे ( ध्रात्‌ ) उसके उपरान्त वर्षा करते हैं; ऐसे हो वार बार जलों को” 
चढ़ाते वर्षाते हैं ॥ ४ ॥ थे हु 

आदारय--जो जल सूर्य वा अग्नि के संयोग से छोटा छोटा ही जाता 
है, उसको धारण कर और मेघ के आकार का वना के वायु ही उसे फिए 
फिर वर्षाता है, उसी से सव का पालन और सवको सुख होता है। _ 

“इसके पीछे वायु अपने स्वभाव के अनुकूल बालक के स्वरूप में वन 
गये भर अपना नाम पवित्र रख लिया । देखिये मोक्षमूलर साहब का 
किया श्रर्थ मन्त्रार्थ से विरुद्ध है, क्योंकि इस मन्त्र में बालक वनना और 
अपना पवन नाम रखना, यह बात ही नहीं है । यहां इन्द्र वामवाले वायु का 
ही ग्रहण है, प्रस्य किसी का नहीं ॥ ४ ॥ 


बीछ चिदारुजत्लुभिगृहां चिदिन्द्र वह्निमिः । 
अविन्द उखिया अनु ७५५ ७ 


पदार्थान्वधभाषा--( छिंतु ) जैसे मनुष्य लोग अपने पास के पदार्थों को 
उठाते घरते हैं, ( चित्‌ ) बसे हो यूय्यें भी ( बोल ) दूंढ बल से ( उलियाः ) प्रपनी' 
किरणों करके ससारी पदायों को ( भ्रबित्द: ) प्राप्त होता है, ( झतु ) उसके भनन्‍्तर 
सूय्यें उरको छेदन करऊके ( अादुजत्तुमि: ) भंग करने भौर ( वल्निमिः ) भाराश 
आदि देदो में पहुँचानेवालें पवन के साथ ऊपर नीचे करता हुभा ( गुह ) भन्तरिक्ष 
प्र्यात्‌ पोल भें सदा चढाता गिराता रहता है ॥ ५ ७ 
भावार्थ--इस भस्‍्त्र में उपमालड्भार है। जैसे वलवानू पवन अपने 
वैग से भारी-भारी हढ़ वृक्षों को तोड़ फोड़ डालते श्रौर उनको ऊपर नीचे 
गिरासे रहते हैं, वैसे हो सूम्य॑ भी अपनी किरणों से उनका छेदन करता 
-रहता है, इससे वे ऊपर नीचे गिरते रहते हैं। इसी प्रकार ईश्वर के नियम 
से सब पदार्थ उत्पति और विनाश को भी प्राप्त होते रहते हैं ॥ ५ ॥ 
हे इन्द्र ! तू श्ी्र चलनेवाले वायु के साथ श्रप्राप्त स्थान में रहने 
वाली गोौशों को प्राप्त हुआ ए यह भी मोक्षमूलर साहब की व्यास्या 
असद्भत है, बयोंकि 'उस्रा” यह शब्द निषष्टु में रश्मि साम में पढ़ा है; इस 
से सूय्यें को किरणों का ही ग्रहण होना योग्य है। तथा 'गुहा” इस शब्द से 
सब को टाँपनेवाला होने से अन्तरिक्ष का ग्रहरा है॥ ५४ 


हेवयन्तो यथा मतिमच्छों विदरद्ंसु गिरंः। महामेतरपत श्रतम्‌ ॥६॥ 


चदार्य--जेसे ( देवयन्त. ) सब विज्ञानयुक्त ( गिरः ) विद्भान्‌ सनुप्य ( विद- 
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दसुम) सुखकारक पदार्थ विद्या से युक्त ( महाम्‌ ) अत्यन्त बड़ो ( मतिम्‌ ) वुद्धि 
( ऋत्म्‌ ) सब शास्त्रों के शव और कथन को ( भच्छ ) अच्छी प्रकार ( अनूषत ) 
प्रकाश करते है, वैसे ही अच्छी प्रकार साधन करने से वायु भी शिल्प अर्थात्‌ सब 
कारीगरी को ( शनूषत ) सिद्ध करते हैं ॥ ६॥ 

भावार्थ--इस मन्त्र में उपमालझ्थार है। मनुष्यों को वायु के उत्तम 
शुरों का ज्ञान, सव का उपकार और विद्या की वृद्धि के लिये प्रयत्व सदा 
करना चाहिये जिससे सव व्यवहार सिद्ध हों ॥ ६ ॥ 


'गान करनेवाले धर्मात्मा जो वायु हैं उन्होंने इन्द्र को ऐसी वाणी 
सुनाई कि तू जीत जीत ।” यह भी उनका अर्थ अच्छा नहीं, क्योंकि 'देवयन्त:” 
इस दाव्द का अर्थ यह है कि मनुष्य लोग अपने अन्त:करण: से विद्वानों के 
मिलने की इच्छा रखते हैं, इस श्र्थ से मनुष्यों का ग्रहण होता है ॥ ६॥ 
इन्द्रेण से हि इक्षेसे संजग्मानो अविश्युपा । मन्दू संमानव॑चेसा ॥७॥ 

पदार्य--यह वायु ( झ्विभ्युषा ) भय दूर करनेवाली ( इन्द्र ण ) परमेवर 
की सत्ता के साथ ( समजम्मानः ) अच्छी प्रकार प्राप्त हुआ तथा वायु के साथ सूर्य्य 
( संहक्षसे ) अच्छी प्रकार दृष्टि में आता है, ( हि ) जिस कारण ये दोनों ( समान- 
वर्चेसा ) पदार्थों में प्रसिद्ध वलवान्‌ है, इसी से वे सब जीवों को ( मन्दू ) आनन्द के 
देनेवाले होते है ॥ ७ ॥॥ 

भावार्थ--ईश्वर ने जो अपनी व्याप्ति और सत्ता से सूर्य्य और वायु 
आदि पदार्थ उत्पन्न करके धारण किये है, इन सव पदार्थों के वीच में से' 
सूर्य और बायु ये दोनों मुख्य हैं, क्योंकि इन्ही के धारण आकर्षण और 
प्रकाश के योग से सव पदार्थ सुशोभित होते है। मनुष्यों को चाहिए कि 
पदार्थ विद्या से उपकार लेने के लिए इन्हें युक्त करें । 

'यह बड़ा प्राश्चय्यं है कि वहुवचन के स्थान में एकबचन का प्रयोग 
किया गया, तथा निरुक्तकार ने द्विवचन के स्थान में एकवचन का प्रयोग माना 
है, सो असज्भत है । यह भी मोक्षमुलर साहव की कल्पना ठीक नही, क्यों 
कि “व्यत्ययों ब० सुष्तिड,पग्रह०” व्याकरण के इस प्रमाण से वचनव्यत्यय होता 
है | तथा निरुक्तकार का व्याख्यान सत्य है, क्योंकि 'सुपरां सु” इस सूत्र से 
'मन्दू! इस छाब्द में द्विवचन को पूर्वसवर्ण दीर्घ एकादेश हो गया है ॥ ७ ॥ 


अनवचैरभिद्रंभिमेखः सहंस्वदच्चेति । गणेरिन्द्रंस्थ काम्यें: ॥८॥ 


पदार्य--जो यह ( मखः ) सुख और पालन होने का हेतु यज्ञ है, वह ( इच्दर- 
स्य) सूर्य्य की ( झ्रनवद्ः ) निदोप ( झ्भिद्युनिः ) सब ओर से प्रकाशमान और 
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(पे, ] आय को इच्चा करने योग्य ( गएो: ) किरणों वा पदनो के साथ मिल- 
कर सव पदायों को ( सहस्वत्‌ ) जैसे दृढ़ होते हैं, वैसे ही ( भरच॑ति ) श्रेष्ठ गुण 
करनेवाला होता है ॥ ८ ॥ 

भावायं-जो शुद्ध श्रत्युत्तम' होम के योग्य पदार्थों के श्रग्नि में किये 
हुए होम से सिद्ध किया हुआ यज्ञ है, वह वायु और सूर्य की किरणों की 
शुद्धि के द्वारा रोगनाश करने के हेतु से सव जीवों को सुख देकर वलवान 
करता है ॥८४॥ 

'यहां मखशब्द से यज्ञ करनेवाले का ग्रहण है, तथा देवों के झत्रु का 
भी ग्रहण है।” यह भी मीक्षमूलर साहव का कहना ठीक नही, क्योंकि जो 
मखशब्द यज्ञ का वाची है वह सूर्य की किरणों के सहित अच्छे अच्छे वायु 
के गणों से हवन किए हुए पदार्थों को सर्वत्र पहुंचाता है, तथा वायु भौर 
वृष्टि जल की शुद्धि का हेतु होने से सब प्राणियों को सुख देने वाला होता 
है। भौर मख शब्द के उपमावाचक होने से देवों के शत्रु का भी ग्रहण 
नहीं ॥ ८॥ न्‍ 
अत॑ः परिज्मन्नागंहि दिवो वां रोचनादधि । सम॑स्मिन्तज्ञते गिरः॥९॥ 


पदार्थ--जिस वाझु में वाणी का सब व्यवहार सिद्ध होता है, वह (परि- 
जमन्‌ ) सर्वत्र गमन करता हुआ सब पदायों को तले ऊपर पहुँचानेवाला पवन 
( भ्रतः ) इस पृथिवी स्थान से जलकणों को ग्रहण करके ( भ्रष्यागहि ) ऊपर पहुँ- 
चता झौर फिर ( दिवः ) सूर्य केः प्रकाश से ( था ) भ्रयवा ( रोचनात्‌ ) जो कि 
रुचि को बढ़ानेवाला मेघमण्डल है उससे जल को गिराता हुआ तले पहुँचाता है, 
( प्रस्मिन्‌ ) इसी बाहिर और भीतर रहनेवाले पवन में सव पदार्थ स्थिति को प्राप्त 
होते हैं ॥ ६ ॥॥ 
भावायं--यह वलबान्‌ वायु अपने गमन आगमन गुण से सब पदार्थों 
् गरमन आगमन धारण तथा शब्दों के उच्चारण भौर श्रवण का हेतु 
॥6६॥ 
इस मन्त्र में सायणाचार्य्य ने जो उणादिगण में सिद्ध 'परिज्मन! शब्द 
था उसे छोड़कर मनिस्प्रत्ययान्त कल्पना किया है, सो केवल उनकी भूल है। 
हे उधर उधर विचरनेवाले मनुष्यदेहघपरी इन्द्र ! तू भागे पीछे भौर 
ऊपर से हमारे समीप आ, यह सब गानेवालों को इच्छा है ।” यह भी उन 
02490] का कस अत्यन्त विपरीत है, बयोकि इस बायुसमूह 
में मनुष्यों की वाणी शब्दों के उच्चारण व्यवहार से प्रसिद्ध > 
रूप वायु का ग्रहण है ॥ € ॥ के डे होने हे आयु 
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इतो वा सातिमीमंहे डियो वा पार्थिवादर्षि । 
इन्द्रें महो वा रजंसः ॥१०॥ 


पदार्य--हम लोग ( इतः ) इस ( पराथिवात्‌ ) पृथिवी के संगोग ( वा ) 
झौर ( दिवः ) इस श्रग्नि के प्रकाश ( था ) लोकलोकान्तरों श्रर्थात्‌ चन्र और 
नक्षत्रादि लोकों से भी ( सातिम्‌ ) श्रच्छी प्रकार पदार्थों के विभाग करते हुए ( वा ) 
अथवा ( रजसः ) पृथिवी आदि लोकों से ( महः ) अति विस्तारयुक्त ( इन्द्रम्‌ ) 
सूथ्यं को ( ईमहे ) जानते है ।॥ १० ॥ 

भावाथ--सूर्य्य की किरणें पृथिवी में स्थित हुए जलादि पदार्थों को 
भिन्‍न भिन्‍न करके बहुत छोटे छोटे कर देती हैं, इसी से वे पदार्थ पवन 
के साथ ऊपर को चढ़ जाते है, क्योंकि वह सूर्य सब लोकों से बड़ा 
है ॥ १० ॥ 

'हम लोग श्राकाश पृथिवी तथा बड़े श्राकाश से सहाय के लिए 
इन्द्र की प्रार्थना करते है--यह भी डाक्टर मोक्षमूलर साहव की व्यास्या 
श्रशुद्ध हैं, क्योंकि सूर्ययलोक सव से बड़ा है, और उप्तका आना जाना अपने 
स्थान को छोड़ के नही होता, ऐसा हम लोग जानते है ॥ १० ॥ 

सूर्य्य और पवन से ज॑से पुरुपार्थ की सिद्धि करनी चाहिये तथा वे 
लोक जगतमें किस प्रकार से वर्त्तते रहते हैं और कैसे उनसे उपकार की 
सिद्धि होती है, इन प्रयोजनों से पाँचवें सूक्त के श्र्थ के साथ छठे सूक्तार्थ की 
सजझ्भति जाननी चाहिये! 

और सायणाचार्य्य आदि तथा यूरोपदेशवासी अंग्रेज विलसन झ्रादि 
लोगों ने भी इस सूक्त के मन्त्रों के अर्थ बुरी चाल से वर्णन किये है 

यह छठा सुश्त समाप्त हुमा ॥॥ 


मधुच्छन्दा ऋषि: । इन्द्रों देबता। १, ३, ५-७ गायत्री । २, ४ निचुद-गायत्री 
८, १० पिपोसिफामध्यानिचृद्मायत्रो । £ पादनिचृद्गायत्री घ छत्दः । घड़जःश्यर: ॥ 


इन्द्रमिद गायिनो बृददिन्दरमकेंमिंरकिंण: । इन्द्र वाणीरनूपत ॥ 20 


पदार्य--जों ( माथिनः ) मान करनेवाले झौर ( झकिण: ) विचारधील 


इ्४ड ऋग्वेद: मं० १ सू० ७॥ 
५७५९००००७ ५ ७७ ०७७ 3 ७७ + ७७ + ७७ + ७ + ७७ ७ ७७ $ ४७ + ७७ ३७७ + 0७ + २७० कक 0 कक २७ + ३० ०९७७ + ९७ १३० >> ०4 
 बिद्वान्‌ हैं, वे ( भ्र्केमि: ) सत्कार करने के पदार्थ सत्य भाषण शिल्पविदया से सिद्ध 
किए हुए कर्म मन्त्र भ्रौर विचार से ( वाणीः ) चारों वेद की वाणियों को भ्राप्त 
(होते के लिए ( बहत्‌ ) सबसे बड़े ( इस्धम्‌ ) परमेश्वर ( इख्म्‌ ) सूर्य और 
( इस्दरम्‌ ) बायु के गुणों के ज्ञान से ( झनृषत ) यथावत्‌ स्तुति करें ॥ १॥ 
भावायं--ईश्वर उपदेश करता है कि मनुष्यों को वेदमन्त्रों के 
विचार से परमेश्वर सूर्य और वायु झादि पदार्थों के गुणों को अच्छी प्रकार 
जानकर सब के सुख के लिए उनसे, प्रयत्न के साथ उपकार लेना 
चाहिये॥ १॥ 


इन्द्र इद्धस्यों: सचा सम्मिश्ठ आ वंचोयु्ा। 
इन्द्रे। वज्जी हिरप्यय: ॥२॥ 


पदार्थय--जिस प्रकार यह ( संमिश्ल' ) पदार्थों में मिलने तथा ( इस्हः ) 
ऐडवर्य का हेतु स्पक्शगुणवाला वायु, अपने ( सचा ) सव में मिलतेवाले और ( बचो- 
जुजा) वाणी के व्यवहार को वत्तनिवाले ( हस्यों: ) हरने और प्राप्त करनेवाले गुरों 
को ( श्रा ) सब पदार्थों में युक्त करता है, वेसे ही ( बच्ची ) संवत्सर वा तापवाला 
>( हिरण्पय ) प्रकाशस्वरूप ( इस्दः ) सुस्य भी भपने हरण भोर भाहरण गुणो को 
सब पदार्थों में युक्त करता है ॥ २ ॥। 


भावार्थ --इस मन्त्र में लुप्तोपमालड्भार है। जैसे वायु के संयोग से 
वचन श्रवण आदि व्यवहार तथा सब पदार्थों के शमन-प्रागघन घारण भौर 
स्पर्श होते है, वेसे ही सू््य के योग से पदार्थों के प्रकाश और छेदन भी 
होते है॥ २॥ न 


'समिश्ल: इस शब्द रे सायणाचार्य्य ने लकार का होना छान्‍्दस 
माना है, सो उनकी भूल है, क्योंकि 'संज्ञाउन्द० इस वात्तिक से लकारादेश 
सिद्ध ही है ॥ २११ 


इन्द्र दीर्घाय चक्षेंस आ सूर्य रोहयदिवि । वि गोमिरद्रिमिरयत्‌ ॥३॥ 


पदायं--( इन्द्र: ) जो सब संसार का बनानेवाला परमेश्वर है, उसने 
( दोर्घाप 2 कि प्रकार ( चक्षसे ) दर्शन के लिये ( दिवि ) सब पदार्थों 
के प्रवाश् होते के निित्त जिस ( सूस्येम्‌ ) प्रसिद्ध सुस्यंलोक को ( भआारोहयत्‌ ) लोको 
के बीच में स्थापित क्या है, वह ( गोमिः ) जो अपनी किरणों के द्वारा ट '्रद्रिस्‌ ५ 
भैघध को (६ ध्येरयत्‌ ) अनेक प्रवार से वर्षा होने के लिये ऊपर चढ़ाकर वारंवार 
बर्षाता है॥ हे ॥ 
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भावा्थं--रचने की इच्छा करनेवाले ईश्वर ने सब लोकों में दर्शन 
धारण और आझ्राकपंण आदि प्रयोजनों के लिये प्रकाशरूप सूय्येलोक को सब 
लोकों के वीच में स्थापित किया है, इसी प्रकार यह हरेक ब्रह्माण्ड का 
नियम है कि वह क्षण क्षण में जल को ऊपर खींच करके पवन के द्वारा 
ऊपर स्थापन करके वार वार संसार में वर्षाता है, इसी से यह्‌ वर्षा का 
कारण है॥३॥ 
इन्द्र वार्जेष नोउव सहस्प्रधनेष्ठ च। उग्र उग्रामिरखूतिमिः ॥४॥ 
पदार्थ--हे जगदीश्वर ! ( इन्द्र: ) परमैश्वर्य्य देने तथा ( उग्र: ) सब प्रकार 
से अनन्त पराक्रमवान्‌ आप ( सहस्रप्रधनेपु ) असंख्यात घन को देनेवाले चक्रर्वत्ति 
राज्य को सिद्ध करानेवाले ( वाजेपु ) महायुद्धों मे ( उम्राभिः ) अ्रत्यन्त सुख देने- 
चाली ( ऊतति,भः ) उत्तम उत्तम पदार्थों की प्राप्ति तथा पदार्थों के विज्ञान शौर 
आनन्द में प्रवेश कराने से हम लोगो की ( श्रव ) रक्षा कीजिए ॥ ४ ॥॥ 


भावार्थ-परमेश्वर का यह स्वभाव है कि युद्ध करनेवाले घर्मात्मा 
पुरुषों पर भ्रपनी कृपा करता है श्लौर आलसियों पर नहीं। इसी से जो 
मनुष्य जितेन्द्रिय विद्वान पक्षपांत को छोड़नेवाले शरीर झौर आत्मा के बल 
से अत्यन्त पुरुषार्थी तथा झ्रालस्य को छोड़े हुए धर्म से बड़े बड़े युद्धों को 
जीत के प्रजा को निरन्तर पालन करते हैं, वे ही महाभाग्य को प्राप्त होके 
सुखी रहते हैं ।। ४ ॥॥ 


इन्द्र वर्य मंहाधुन इन्द्रममे हवामहे । युजे इत्रेए वजिण॑म्‌ ॥५॥ 


पदार्थ--हम “लोग ( महाधने ) बड़े वर्ड भारी संग्रामों में ( इन्द्रमू ) पर- 
ओेदवर का ( हवामहे ) अधिक स्मरण करते रहते हैं, झौर ( श्रभे ) छोटे घोटे सग्रामों 
में भी इसी प्रकार ( बच्चिणम्‌ ) किरणवाले (इन्द्रम्‌ ) सूथ्यं वा जलवाले वायु का 
जो कि ( दश्नेपु ) मेघ के अद्भो में ( घुजम्‌ ) युक्त होनेवाले इनके प्रकाश और सव 
में गमनागमनादि ग्रुणों के समान विद्या न्याय प्रकाश श्रौर दूतों के द्वारा सब राज्य 
बाग वत्तमान विदित करना आदि गुणों का घारण सब दिन करते रहें ॥ ५ ॥ 


भावार्य--इस मन्त्र में श्लेपालंकार है। जो बड़े-बड़े भारी और 
छोटे-छोटे संग्रामों में ईश्वर को सर्वव्यापक और रक्षा करने वाला मान के 
धर्म और उत्साह के साथ दुष्टों से युद्ध करें तो मनुष्यों का अचल विजय 
होता है | तथा जूसे ईश्वर भी सूर्य्य और पवन के निमित्त से वर्षा आदि 
के द्वारा संसार का अत्यंत सुख सिद्ध किया करता है, वैसे मनुष्य लोगों को 
जी पदार्थों को विमित्त करके कार्य्य सिद्धि करनी चाहिये ॥ ५४७ 
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स ने हृपन्नमु चर सन्रांदावन्नपाटथि । अस्मम्यम्तिप्कृतः ॥दे॥ 


पदार्थ--हे ( दृषन्‌ ) सुखो के बर्वाति भोर ( सत्रादावनु ) सत्मज्ञानको देनेवाले 
( स. ) परमेश्वर ! आप [ श्रस्मम्यस ) जोकि हम लोग आपकी धाज्ञा वा अपने पुर्पार्थ 
में बत्त मान है, उनके लिये ( अप्रतिष्कुतः ) निश्चय करानेहारे ( नमः ) हमारे 
( अमुम्‌ ) उस धानन्द करनेहारे प्रत्यक्ष मोक्ष का द्वार ( चरुम्‌ ) ज्ञानलाभ को 
(अपायृधि ) खोल दीजिये ॥ ६ ॥ 


तथा हे परमेश्वर जो यह आपना बनाया हुआ ( बृषन्‌ ) जल को वपनि 
और ( सन्नादायत्‌ ) उत्तम उत्तम पदार्थों को प्राप्त करनेबाला ( अप्रतिष्कुतः ) 
अपनी कक्षा ही में स्थिर रहता हुम्रा सूब्यें, ( अस्मम्यथ् ) हम “लोगो के लिये, 
( अमुभ ) भ्राकाज्ञ मे रहनेवले इस ( चरुसु ) मेघ को ( अपादृधि ) भूमि में गिरा 
देता है ॥ ६ ॥ 


भावायं--जो मनुष्य श्रपती हृढ़ता से सत्यविद्या का अनुष्ठान और 
नियम से ईइवर की श्राज्ञा का पालन करता है, उसके आत्मा मे से भ्रविद्या 
रूपी श्रन्धकार का नाश अन्तर्य्यामी परमेश्वर कर देता है, जिससे वह्‌ 
पुरुष धर्म और पुरुषा्थ को कभी नही छोड़ता ॥ ६ ७ 


तुज्लेतुश्ज य उत्तेरे स्तोमा इन्द्रस्प बजिण: । 
न बिंन्ये अस्य सुष्टतिम्‌ ॥ण 


पदार्य--( ये ) जो ( वच्धचिषश्ठ ) झनन्त पराक्रमवात्‌ ( इख्वस्प ) सब 
दुःखो| के विनाश करनेहप्रे ( अस्प ) “इस परमेश्वर के ( तुड्जेतुब्जे ) पदार्थ पदार्थ 
के देने मे ( उत्तरे ) सिद्धान्त से निड्िचत्र किये हुए ( स्वोमा. ) स्वुतियों के समूह हैं 
उनसे भी ( अत्य ) परमेश्वर की ( सुष्दुतिम्‌ ) झोभायमान स्तुति का पार मैं जीव 
(न ) नही ( बिस्वे ) पा सकता हू ॥ ७ ।॥१ 


भावायं--ईइवर ने इस संसार मे प्राणियों के सुख के लिये इन पदार्थों 
में अपनी शक्ति से जितने हृष्टान्त वा उनमें जिस प्रकार की रचना और 
अलग अलग उनके गुण तथा उनसे उपकार लेने के लिये रक्खे है, उन सब 
के जानने को मै भल्यबुद्धि पुरुष होने से समर्थ कभी नही हो सकता और 
न कोई महुप्य इंइवर के गुणी की समाप्ति जानने को समर्थ है, क्योकि 
जगदीश्वर अनन्त गुण और अनन्त सामर्थ्यवाला है, परन्तु मनुध्य उन 
पदार्थों से जितना उपकार सेने को समथ्थ हों उतना सब प्रकार से छेनाः 
चाहिये ॥ ७ ॥॥ 
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हां यूथेव वंसंगः कृष्टीरियर्त्योजैसा । ईशांनों अग्र॑तिप्कृतः ॥4॥ 


पदा्य--झैसे ( वृषए ) दीय्यंदाता रक्षए करनेहारा ( बंसय: ) यणापोग्य गण 
के विभागों को सेवन करनेहारा बैल ( श्रोजसा ) अपने बल से ( यूथेव ) गाय के 
समूहों को प्राप्त होता है बसे ही ( वसगः ) धर्म के सेवन करनेवाले पुरुष को भाप्त 
होने और ( बुषा ) छुम गुणों की वर्षा करनेवाला ( ईशानः ) ऐब्व्यंवान्‌ जगत 
का रचनेवाला परमेश्वर अपने ( श्रोजता ) बल से ( हृष्टी: ) धर्मात्मा मनुष्यों को 
चथा ( बंसगः ) श्रलग अलग . पदार्थों को पहुचाने और ( बूवा ) जल वपनिवाला 
सूर्य ( ओजता ) अपने बल से ( क्ृष्टी: ) झ्राकपंण थादि ब्यवहारों को ( इर्यत्ति ) 
आप्त होता है ॥ ८ ॥ 

भादायं--इस मन्त्र में उपमा और इलेपालंकार है। मनुष्य ही पर- 
मेश्वर को प्राप्त हो सकते हैं, क्योंकि वे ज्ञान की वृद्धि करने के स्वभाववाले 
होते हैं। भौर धर्मात्मा ज्ञानवाले मनुष्यों का परमेश्वर को प्राप्त होने का 
स्वभाव है । तथा जो ईश्वर ने रचकर कक्षा में स्थापन किया हुआ्रा सूय्ये 
है वह अपने सामने श्रर्थात्‌ समीप के लोकों को चुम्बक पत्थर भ्रौर लोहे 
के समान खींचने को समर्थ रहता है! ८५ ॥ 


य एक॑श्रपेणीनां वरसूनामिर॒ज्यति। इन्द्रः पञ्च॑ क्षितीनाम ॥९॥ 


पदायं-- ( यः ) जो ( इन्द्र: ) दुप्ट शनुओ्ों का विनाश करनेवाला परमेश्वर 
( चर्षणीनासु ) मनुष्य ( बसूनास्‌ ) अग्नि झ्ादि झ्राठ निवास के स्थान, भ्ौर ( पञ्च ) 
जो नीच मध्यम उत्तम उत्तमतर श्रौर उत्तमत्‌म गुणवाले पाच प्रकार के ( क्षिती- 
चासू ) पृथिवी लोक है, उन्हों के बीच ( इरज्यति ) ऐश्वर्य के देते श्रीर सब के सेवा 
करने योग्य परमेश्वर है वह ( एकः ) अ्रद्धितीय और सब का सहाय करनेवाला है ॥ ६ ॥। 

भावायं--जी सबका स्वामी अन्‍्तर्यामी व्यापक और सव ऐश्टवर्य का 
द्वेनेवाला, जिससे कोई दूसरा ईश्वर और जिसको किसी दूसरे की सहाय 
की इच्छा नहीं है, वही सब मनुप्यों को इप्ट बुद्धि से सेवा करने योग्य है। 
जो मनुष्य उस परमेश्वर को छोड़ के दूसरे को इष्ठ देव मानता है, वह 
भाग्यहीन बड़े वड़े घोर दु:सों को सदा प्राप्त होता है ॥ ६ ॥ 


इन्दं वो विश्वतस्परि हवामड़े जनेभ्यः | अस्पाकमस्तु केबल: ॥श्था 
पदार्य--हम लोग निस ( विश्वतः ) सब पदार्थों वा ( जनेम्यः ) सच 


आाबियों से ( परि ) उत्तम उत्तम युणों करके श्रेप्यतर ( इन्दमू ) पथित्री मेरज्य 
द्ेनेवले परमेश्वर का ( हवामहे ) वार वार भपने हृदय में स्मरण, * रू 
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परमेश्वर ( दः ) है मिश्र लोगो ! तुम्हारे और हमारे पुजा करने योग्य इष्टदेव 
( केवल: ) चेतनमात्र स्वरूप एक ही है ॥ १० ॥ 


भावार्ष--ईशवर इस मन्त्र में सब मनुष्यों के हित के लिये उपदेश 
करता है-हे मनुप्यो ! तुम को अत्यन्त उचित है कि मुझको छोड़कर उपा- 
सना करने योग्य किसी दूसरे देव को कभी मत मानो, क्योंकि एक मुझ को 
छोड़कर कोई दूसरा ईश्वर नही है। जव वेद में ऐसा उपदेश है तो जो 
मनुष्य अनेक ईश्वर वा उसके अवतार मानता है, वह सव से बड़ा मूढ़ 
है ॥ १० ॥ 

इस सप्तम सूकत में जिस ईश्वर ने भ्रपनी रचना सिद्ध रहने के लिये 
अन्तरिक्ष में सूर्य और वायु स्थापन किये है, वही एक स्वश्नक्तिमान्‌, 
सर्वदोपरहित और सब मनुष्यों का पूज्य है। इस व्याख्यान से इस सप्तम 
सूबत के श्रर्थ के साथ छडे सूक्त के अर्थ की संगति जाननी चाहिये। 


इस सूबत के मस्तरों के श्र्थ सायणाचार्य्य झ्रादि झार्य्यावर्त वासियों 
तर बिलसन झ्ादि अंगरेज लोगों ने भी उलटे किये है ॥ १० ॥ 


यह सातवां सूक्‍त समाप्त हुआ ॥॥ 





भधुच्छचन्दा ऋषिः। इख्दो देवता। १, ५, ५ निचुद्यायत्रों ॥ २ प्रतिष्ठा 
गायत्री । ३, ४, ६, ७, £ गायत्रो | १० वर्धेमाना गायत्रो च छत्द:॥ पड्ज स्वर: ॥ 


ऐन्द्रं साजसि रयि सजित्वान सद्ासहंम्‌। वर्षिप्रमूतेयें भर ॥ शा 


पदार्य--हे ( इस्दर ) परमेश्वर ! झाप कृपा करके हमारी ( ऊतये ) रक्षा 
पुष्टि भौर सब सुखो को प्राप्ति के लिये ( वर्षिष्ठम्‌ ) जो अच्छी प्रकार वृद्धि करने- 
वाला ( सजसिस्‌ ) निसतर सेवने के योग्य ( सदासहम्‌ ) दुष्टशत्रु तथा हानि वा 
दु'खों के सहने का मुख्य हेतु ( सजित्वानश ) भौर दुल्य शत्रुयों का जितानेवाला 
( रफिय ) घन है उस को ( भामर ) अच्छी प्रकार दीजिये ॥ १॥॥ 


भावाई--सब मनुष्यो को सर्वेशवित्तभान्‌ भन्तर्पामी ईश्वर का आश्रय 


लेकर अपने पर्ण पुरुष | चअम्क्भा. राज्य के आनन्द को बढ़ानेवाली 
बिर हो 20% और सेना आदि बल सब प्रकार से 
रा ग्ध «रा 7: “को सुख हो ॥ १॥ 


[ 
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नि येन॑ मुप्टिहत्यया नि ह॒त्ा रुणधांमहै। त्वोतांसो न्यवैंता ॥सा 


पदार्थ--हे जगदीश्वर ! ( त्वोतातः ) आप के सकाशझय से रक्षा को प्राप्त 
हुए हम लोग. ( येल ) जिस पूर्वोक्त रू से ( मुष्टिहत्यया ) वाहुदुद्ध और ( अर्वता ) 
अ्रश्व श्रादि सेना की सामग्री से ( निवृत्षा ) निश्चित झन्रुओं को ( निरुणघामहै ) 
रोकें श्र्थात्‌ उनको निवंल कर सर, ऐसे उत्तम धन का दान हम लोगों के लिये कृपा 
से कीणिये ॥ २॥ 

भावार्थ--ईइवर के सेवक मनुप्यों को उचित है कि अपने शरीर 
और वुद्धिवल को बहुत वढ़ावें, जिससे श्रेष्ठों का पालन और दुष्टों का श्रप- 
मान सदा होता रहे, श्रौर जिससे शत्र्‌ जन उनके मुप्टिप्रहार को न सह 
सकें, इधर उघर छिपते भागते फिरें ॥ २॥ 


इन्ध त्वोतांस आ व व घना दंदीमहि । 
जयैम सं युधि स्पृ: ॥३॥ 


पदार्थ >हे ( इन्द्र ) अनसन्‍्तवलवान्‌ ईइवर ! ( त्वोतास: ) आपके सकाश 
से रक्षा आदि और बल को प्राप्त हुए ( बयम््‌ ) हम लोग घामिक भर शूरवीर 
होकर श्रपने विजय के लिये ( वज्थम्‌ ) झत्रुओं के वल का नाश करने का हेतु आग्नेया- 
अस्त्र भशौर ( घना ) श्रेष्ठ शस्त्रो का समूह जिनको कि भाषा में तोप बन्दूक तलवार 
भौर धनुप बाण आदि करके प्रसिद्ध कहते है, जो युद्ध की सिद्धि में हेतु है उनको 
( आददीमहि ) ग्रहण करते हैं । जिस प्रकार हम लोग आपके बल का झ्राश्रय और 
सेना की पूर्ण सामग्री करके ( स्पृधः ) ईर्था करनेवाले शत्रुओ को ( युधि ) संग्राम 
( ज्येम ) जीतें ॥ ३ ॥ 

माबाय--मनुप्यों को उचित है कि धर्म और ईश्वर के आ्राथय से 
शरीर की पुष्टि और विद्या करके आत्मा का बल तथा युद्ध की पूर्ण सामग्री 
प्रस्पर अवरोध और उत्साह आदि श्रेष्ठ गुणों को ग्रहण करके दुष्ट 
शत्रुओं के पराजय करने से अपने ओर सब प्राणियों के लिये सुख सदा 
बढ़ाते रहें ॥| ३ ॥ 


बय शुरेंमिरस्तृमिरिन्द्‌ तयां युजा वयम्‌। सासदब्याम॑ पृतन्यतः ॥४॥ . 


पदार्य--हे ( इमख्द्र ) युद्ध में उत्साह के देनेवाके परमेश्वर ! ( त्वया ) 
आपको पन्तर्यामी इप्टदेव मानकर आपको कृपा से ध्मयुक्त व्यवहारों में अपने 
सामर्य्य के ( युजा ) योग करानेवाले बे: योग से ( वयमर ) युद्ध के करनेवाले हम 
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सौोग ( श्रस्तूमिः ) सव शस्त्र अस्त्र के चलाते में चतुर ( शूरेमिः ) उत्तमो में उत्तम 
शूरवीरों के साज होकर ( प्तन्यतः ) सेना श्रादि बल से युक्त होकर लड़नेवाले 
झत्रुओं को ( सासह्ाम ) वार वार सहें, अर्भात्‌ उनको निर्वल्ल करें इस प्रकार 
शबुओं को जीतकर न्याय के साथ चक्रव्ति राज्य का पालन करें॥ ४ ॥॥ 


आवाय--झूरता दो प्रकार की होती है एक तो शझनरीर की पुष्टि 
और दूसरी विद्या तथा धर्म से सयुक्त आत्मा की पुष्टि । इन दोनों से पर- 
मेश्वर की रचना के क्रमों को जानकर न्याय, धीर॑जपन, उत्तम स्वभाव 
और उद्योग आदि से उत्तम उत्तम गुणों से युक्‍त होकर सभाग्रवन्ध के साथ 


राज्य का पालन भ्रौर दुष्ट शत्रुओं का निरोध श्रर्थात्‌ उनको सदा कायर 
करना चाहिये।॥ ४ ॥ 


गहँ इन्द्र; परश्र तु महिलवम॑स्तु बज्िणे | योने प्रंथिना शवः ॥०॥ 


पदार्य--( न ) जैसे भूत्तिमान्‌ ससार को प्रकाशयुक्त करने के लिये ( छोः ) 
सुय्यप्रकाय ( भप्रथिना ) विस्तार से प्राप्त होता है, वेसे ही जो ( महाव ) सब 
प्रकार से अनन्तगुण, अत्युत्तम स्वभाव, अतुल सामय्येंयुक्त और ( परः ) अत्यन्त 
श्रेष्ठ ( इस्द्र: ) सब जगत्‌ की रक्षा करनेवाला परमेश्वर है, और ( वच्चिणे ) म्याय 
की रीति से दण्ड देनेवाले परमेश्वर ( मु ) जोकि अपने सहायहूपी हेतु से हम को 
दिउप देता है, उसी की यह ( सहित्वम्‌ ) महिमा ( व ) तथा वल है ॥ ५॥ 


भावा्थ--इस मनन में उपसालझ्भार है। घामिक युद्ध करनेवाले 
मनुष्यों को उचित्त है कि जो शूरबवीर युद्ध में श्रति धीर मनुष्यो के साथ 
होकर दुष्ट दात्ुओं पर अपना विजय हुम्ना है, उसका धन्यवाद झनसन्‍्त 


इवितमान्‌ जगदीश्वर को देना चाहिये, कि जिससे निरमिमान होकर 
मनुष्यों के राज्य की सर्दव बढती होती रहे ॥ ५॥ 


समोहे वा य आशंत नरस्तोकस्य सानितों । 
विष्रांसो वा धियायव॑ ॥«॥ 


पदार्य--( विप्ास, ) जो अत्यन्त बुद्धिमान्‌ ( नरः ) मनुष्य हैं, वे ( समोहे ) 
संग्राम के नि्मित्त शत्रुओं को जीतने के लिये ( आश्वत ) तत्पर हैं ( वा ) अथवा 


(६ पिपायवः ) जो जि विज्ञान देने की इच्छा करनेवाले हैं, वे [ तोकस्य ) सम्तानों 
के ( सनितो ) विद्या वी शिप्षा में [ आपझ्त ) उद्योग करते रहें ॥ ६ ! 


भावाबं--ईश्वर सव भनुष्यों को आज्ञा देता है कि'''इस संसार में 
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स्मनुष्यों को दो प्रकार का काम करना चाहिये। इनमें से जो विद्ान्‌ हैं वे 
अपने शरीर और सेना का बल बढ़ाते और दूसरे उत्तम विद्या की वृद्धि 
करके शत्रुओं के वल का सदेव तिरस्कार करते रहें। मनुष्यों को जब जब 
शत्रुओं के साथ युद्ध करने की इच्छा हो तव तव सावधान होके, प्रथम 
उनकी सेना श्रादि पदार्थों से कम से कम अपना दोगुना वल करके उनके 
पराजय से प्रजा की रक्षा करनी चाहिये। तथा जो विद्याओं के पढ़ाने की 
“इच्छा करने बाले हैं, वे शिक्षा देने योग्य पुत्र वा कन्याओं को यथायोग्य 
'विद्वान्‌ करने में श्रच्छे प्रकार यत्न करें, जिससे शत्रुओं के पराजय और 
अज्ञान के विनाश से चक्रवरति राज्य और विद्या की वृद्धि सदेव बनी 


रहे ॥ ६४ 
यः कुक्षिः सॉमपातंमः समुद्रइंव पिन्व॑ते | उर्वीरापो न काकुद: ॥») 


पदार्थ--( समुद्र इव ) जैसे समुद्र को जल (आपो न काकुदः ) झब्दों के 
रच्चारण आदि व्यवहारों के करानेवाले प्राण वाणी को ( पिन्वते ) सेवन करते हैं, 
चैसे (क्ुक्षि. ) सब पदार्थों से रस को खीचनेवाला तथा ( सोमपातमः ) सोम भ्र्थात्‌ 
ससार के पदार्थों का रक्षक जो सूर्य्य है वह ( उर्वो: ) सब पृथिवी को ( पिन्वते ) 
सेवन था सेचन करता है ॥ ७ ॥ 

भावाथथ--इस मन्त्र में दो उपमालद्धार है। ईश्वर ने जैसे जल की 
“स्थिति और वृष्टि का हेतु समुद्र तथा वाणी के व्यवहार का हेतु प्राण 
यनाया है, वैसे ही सुय्यंलोक वर्षा होने, पृथिवी के खीचने, प्रकाश और 
रसविभाग करने का हेतु वनाया है इसी से सब प्राणियों के अनेक व्यवहार 
सिद्ध होते हैं ॥ ७ ॥ 


एवा दं॑स्प सूल्॒तां विरष्शी गोम॑ती मही। 
पुका शाखा न दाशुप ॥८॥ 
पदार्य--( पकवा झाखा न ) जैसे आम भौर कट्हर आदि वृक्ष, पकी डाली 

और फलयुवतर होने से प्राणियों को घुस देनेहारे होते है, ( अस्य हि ) वैसे ही इस 
चरमेश्वर की ( गोमती ) जिसडी बहुत से विद्वान्‌ सेवन करनेवाले हैं, जो ( सुनृता ) 
प्रिय झोर सत्यवचन श्रकाश करनेवाली ( बिरप्शो ) महाविद्यायुकत श्रौर ( मही ) 
सबको सत्कार करने योग्य चारों वेदों को वाणी है, सो ( दाशुपे ) पढ़ने में मन 
नलगानेवालों को सब विद्याप्रों का प्रकाश करनेवाली है। न्‍ 


तथा ( धस्प हि ) जैसे इस सुर्य॑त्रोक की ( गोमती ) उत्तम मनुष्यों के 
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सेवन करने योग्य ( सूनृता ) प्रीति के उत्पादव करनेवाले पदार्थों का भ्रकाश करने- 
बाली ( विरप्धों ) बड़ी से बड़ी ( भही ) बड़े बड़े गुणयुक्त दौप्ति है; वैसे वेदवाणी- 
( दाय्युपे ) राज्य को प्राप्ति के लिये राज्यकमों में चित्त देने वालों को सुख देनेवाली 
होती है॥ ८ ॥ 

भावायं--इस मन्त्र मे उपमालद्थार है। जैसे विविध प्रकार से फ़ल- 
फूलों से युक्त आम और कटहर श्रादि वृक्ष नाना प्रकार के फलों के 
देनेवाले होके सुख देनेहारे होते है, वेसे ही ईड्वर से प्रकाश की हुई वेदवाणी 
अहुत प्रकार की विद्याओ्रों को देनेहारी होकर सब मनुष्यों को परम आनन्द 
देनेवाली है। जो विद्वान्‌ लोग इसको पढ़ के धर्मात्मा होते है, वे ही वेदों 
का प्रकाश श्र पृथिवी में राज्य करने को समर्थ होते हैं ॥॥ ८ ॥॥ 


एवा हि ते विभूंतय ऊतय इन्द्र माव॑ते। सबश्षित्सन्ति दाझपें ॥९॥ 


पदार्थ--है ( इन्द्र ) जगदीश्वर ! आपकी कैपा से जैसे ( ते ) आपके 
(६ धिमृतयः) जो जो उत्तम ऐश्वर्य और (ऊतय ) रक्षा विज्ञान आदि गुण मुझः 
को ग्राप्त ( सन्ति ) है, वैसे ( मावते ) मेरे तुल्य ( दाशुपे चित ) सबके उपकार 
झौर धर्म मे मन को देनेवाले प्रृत्प को (सद्य एवं ) शीघ्र ही प्राप्त हो ॥६ ॥ 

भावार्थ--इस मन्त्र में लुप्तोपमालड्भार है। ईइवर की आज्ञा का 
प्रकाश इस रीति से किया है कि--जब भनुष्य पुरुषार्थी होके सव का उप- 
कार करनेवाले और धामिक होते है, तभी वे पूर्ण ऐश्वर्य्य और ईद्वर की 
यथायोग्य रक्षा आदि को प्राप्त होके सर्वत्र सत्कार के योग्य होते हैं ॥ ६ ॥ 


एवा धंस्थ काम्या स्तोम॑ उक्य॑ च जैस्यां । इन्द्रांय सोमपीतये ॥१०॥ 


परदार्थ--( अस्य ) जो जो इन चार थेदो के काम्य अत्यन्त मनोहर ( हंस्ये ) 
प्रश्नसा करने योग्य कर्म वा ( क्तोस- ) स्तोत्र हैं, (च ) तथा ( उकक्‍यम्‌ ) जिनमे 
परमेश्वर के भुणो वा कीत॑न है, वे ( इन्द्राय ) परमेश्वर वी प्रशसा के लिये हैं। 
कसा वह परमेइवर है कि जो (६ सोमपीतये ) अपनी व्यात्तिसे सब पदार्थों के अश 
भ्रश में रम रहा है॥ १०॥ रे 

भाषाथं--जैसे इस संसार सें अच्छे-अच्छे पदार्थों की रचना विशेष 
देखकर उस रचमेवाले की प्रशसा होती है, वैसे ही संसार के प्रसिद्ध और 
प्रशमसिद्ध भत्युत्तम पदार्थों तथा विशेष रचना को देखकर ईश्वर ही को धन्य- 
धाद दिये जाते हैं! इस कारण से परमेश्वर की स्तुति के समान था उससे 
भधिक किसी की स्तुति नही हो सकती ॥ श्ण्वा 


इस प्रकार जो मनुप्य ईश्वर की उपासना भौर वेदोक्त कर्मों के 


ह ऋग्वेद: मं० १। सू० ६ ॥। ४३: 
करनेवाले हैं, वे ईश्वर के श्राश्चित होके वेदविद्या से ग्रात्मा के सुख भौर' 
उत्तम क्रियाओं से शरीर के सुख को प्राप्त होते हैं, वे परमेश्वर ही की 
प्रशंसा करते रहें। इस अभिप्राय से इस श्राठवें सूक्त के अर्थ की पूर्वोक्त 
सातवें सूक्त के अर्थ के साथ सद्भुति जाननी चाहिये । 

इस सुक्त के मन्त्रों के भी अर्थ सायाणाचार्य श्रादि श्नौर यूरोपदेश-- 
यासी अध्यापक विलसन आदि अजूरेज लोगों ने उलटे वर्णन किये 
हैं ॥ १० ॥ 


यह आाठवां सुवत समाप्त हुआ ॥ 





मधुछन्दा ऋषि: । इनद्रो देवता। १, ३, ७, १० निघदुगायत्री; २, ४, ८५, & 
गायश्री; ५,६ पिपीलिकामध्यानिधृद्गायश्री च छत्दः | पड्जः स्वरः ॥ 


इन्द्रेहि मत्स्यन्धंसो विशेंभिः सोमपर्॑मिः। 
मुहाँ अंभिष्टिरो जंसा ॥१॥ 


पदार्य--णिस प्रकार से ( भ्रसिध्टिः ) प्रकाशमान ( भहाव्‌ ) पृथियी पश्रादि 
से बहुत बड़ा ( इम्द्र ) यह सूय्यंतोर है, वह ( ओजसा ) वलवा ( विश्वेमिः ) 
शव ( सोमपर्यभिः ) पदार्थों के भ्रज्ों के साथ ( अन्घराः ) पृथित्री भादि प्रस्तादि 
पदार्षों के प्रकाश से ( एहि ) प्राप्त होता प्रौर ( सत्सि ) प्राणियों वो झानरद देता 
है, वैसे हो है ( इख्द्र ) सर्वव्यापक् ईश्वर ! भाप ( महान्‌ ) उत्तमों में उत्तम 
( अभिष्टिः ) सर्वेश भौर सव ज्ञान के देनेवाड़े ( ओजसा ) बल यथा ( विश्वेमिः 
सोमपर्वलिः ) सब पदारयों के अंधझों के साथ वत्तमान होकर ( एहि ) प्राप्त होते भ्रौर 
( अन्पसः ) भूमि भादि भन्‍नादि उत्तम पदार्थों को देकर हमयो ( मत्सि ) सुस देते 
हो॥ १॥ 

भावाय--इस मन्त्र में इलेप श्रौर सुप्तोपमालद्धार हैं। जैसे ईश्वर 
इस संसार के परमाणु परमाणु में व्याप्त होकर सब की रक्षा मिरन्तर 
फरता है, वैसे ही सूर्य भी सब लोकों से बड़ा होने से अपने सम्मुख हुए 
पदार्यों को आकर्षण वा प्रकाश करके भ्रच्छे प्रकार स्थापन करता है ॥ १॥॥ 


एम खजता झुते पृन्दिमिद्धांय मन्दिने । चक्रि विखाांनि चक्रये आशा 


पदापं--दे विद्यनों ! ( मुते ) उत्पन्न हुए इस संमार में ( विद्वाति )- 


ड्ड ऋग्वेद: मं० ११ सु० ६ ॥ 
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सव सुखो के उत्पन्न होने के अरे (६ मर्दिने ) ऐश्वर्यप्रात्ति की इच्छा करने तथा 
(६ मन्दिम ) आनन्द बढ़ानेवाले ६ चन्न्ये ) पुरुषार्थ करने के स्वभाव और ( इच्दाय-) 
परम ऐडवर्य होने वाछे मनुष्य के लिये ( चक्रिम ) शिल्पविद्या से सिद्ध किये हुए साधनों 
में ( एन ) इन ( ईसू ) जल और अग्नि को ( श्रासुजत ) अति प्रकाशित करो ॥ २॥ 

भावायं--विद्वानों को उचित है कि इस संसार में पुथिवी से छेके 
ईश्वरपय्येन्त पदार्थों के विशेषज्ञान उत्तम शिल्प विद्या से सब मनुष्यों को 
उत्तम क्रिया सिखाकर सब सुखों का प्रकाश करना चाहिये ॥ २ ॥॥ 


मत्खां सुशित्र मन्दिभिः स्तोमेमिविशचर्षणे । सचेषु स्व॑नेप्या ॥१॥ 

पदार्थ--है ( विश्वचर्यंणे ) सब संसार के देखने तथा ( सुशिप्र ) श्रेष्ठज्ञात- 
युक्त परमेश्वर । आप ( मन्दिमिः ) जो विज्ञान वा आनन्द के करने वा करानेवाले 
६ स्तोमेमिः ) वेदोक्त स्तुतिस्प ग्ुणप्रकाश करने हारे स्तोत्र हैं उनसे स्तुति को प्राप्त 
होकर ( एबु ) इन प्रत्यक्ष ( सबनेयु ) ऐश्वर्य्य देनेवाले पदार्थों में हम लोगो को 
( सचा ) युक्त करके ( मत्स्य ) अच्छे प्रकार आनन्दित कीजिये ॥ ३ ॥ 

भावाय॑--जिसने संसार के प्रकाश करनेवाले सूर्य को उत्पन्त किया 
है, उसको स्तुति करने में जो श्रेष्ठ पुरुष एकाग्रचित्त है, अयवा सब को 
देसनेवाले परमेश्वर को जानकर सब प्रकार से धामिक और पुरुपार्थी होकर 
सब ऐडवर्य्य को उत्पन्न ग्लौर उप्तको रक्षा करने में मिलकर रहते है, वे ही 
सब सुलों को प्राप्त होने के योग्य वा झौरों को भो उत्तम सुखों के देनेवाले 
हो सकते है ॥ ३॥ 


असू्रमिन्द्र ते गिर: पति त्वामुदहासत। अजोपा टपमं परतिंम्‌ ॥४॥ 


पदार्थ--( इन्द्र ) हे परमेश्वर ! जो (ते ) आपकी ( गिर: ) बेदवाणी हैं, 
वे ( वृषभम्‌ ) सव से उत्तम सब की इच्छा पूर्ण करनेवाले ( पतिसर ) सब के पालन 
करनेहारे ( त्वाघ्‌ ) बेदो के वक्ता आप को ( उदहासत ) उत्तमता के साथ जनाती 
है, और जिन बेदबाणियों का आप ( अजोया: ) सेवन करते हो, उन्ही से मैं भी 
( प्रति ) उक्त गुणयुवत्त आपको ( भ्रप्प्रय ) अनेक प्रकार से वर्णन करता हूं ॥ ४ ॥॥ 

भावाथं--जिस ईश्वर ने प्रकाश किये हुए वेदों से ज॑से श्रपने अपने 
स्वभाव गुण और कर्म प्रकट किये है, वेसे ही वे सब लोगों को जानने योग्य 
है, क्योकि ईइवर के सत्य स्वभाव के साथ अनन्तगुण और कर्म हैं, उन को 
हम श्रल्पज्ञ लोग अपने सामथ्यं से जानने को समर्थ नही हो सकते | तथा 
जँसे हम लोग अपने अपने स्वभाव गुख झौर कर्मों को जानते हैं, वैसे औरों 
को उनवग यथावत्‌ जानना कठिन होता है, इसी प्रकार सब विद्वान्‌ मनुष्यों 


ऋग्वेद: मं० १ । सू० ६ ॥ ही 
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को वेदवाणी के बिना ईश्वर आदि पदार्थों को यथावत्‌ जानना कठित है । 
इसलिये प्रयत्न से वेदों को जान के उन के द्वारा सब पदार्थों से उपकार 
लेना, तथा उसी ईश्वर को अपना इप्टदेव और पालत करनेहारा मानना 
चाहिये ॥ ४ ॥ 


सं चोंदय चित्रमवां्रार्ध इन्द्र ब्रेंप्पम्‌ । असदित्तें विभ्रु प्रभु ॥७॥। 


पदार्य--हे ( इन्द्र ) करुणामय सव सुखो के देनेवाले परमेश्वर ! ( ते ) आपकी 
सृष्टि में जो जो ( वरेण्यम्‌ ) श्रति श्रेष्ठ ( विभु ) उत्तम उत्तम पदार्थों से पूर्ण 
( प्रभु ) बड़े बड़े प्रभावों का हेतु ( चित्रमू ) जिससे श्रेष्ठ विद्या चक्रवर्ति राज्य से 
सिद्ध होने वाले, मणि सुबर्ण और हाथी आ्रादि भ्रच्छे अच्छे अ्रद्भुत पदार्थ होते है, ऐसा 
( राध: ) धन ( भ्रसत्‌ ) हो, सो सो कृपा करके हम. लोगों के लिये ( संचोदय ) 
प्रेरणा करके प्राप्त कीजिये ॥ ५ ॥ 


भावाय--मनुष्यों को ईइवर के अनुअह और अपने परुरुषार्थ से आत्मा 
शौर शरीर के सुख के लिये विद्या श्रौर ऐश्वय्ये की प्राप्ति वा उनकी रक्षा 
और उन्नति तथा सत्य मार्ग वा उत्तम दानादि धर्म भ्रच्छी प्रकार से सर्दंव 
सेवन करना चाहिये, जिससे दारिद्रथ और आालस्थ से उत्पन्न होनेवाले 
दुःखों का नाश होकर अच्छे अच्छे भोग करने योग्य पदार्थों की इद्धि होती 
रहे ॥ ५॥ . - 
अस्मान्सु तत्न॑ चोदयेन्द्र राये रमंखतः। तु्विद्युक्न यशंखतः ॥६॥ 
पदार्थ--है ( तुविद्युम्त ) अत्यन्त विद्यादिघनयुवत ( इन्द्र ) झ्न्वर्यामी 
ईश्वर | ( रमस्वतः ) जो झालस्य को छोड़ के कार्य्यों के श्रारम्भ करने (यशस्वतः ) 
सत्कीतिसहित ( अस्मान्‌ ) हम लोग पुरुषार्थी विद्या धर्म श्लौर स्वोपकार से नित्य 
प्रयत्न करनेवाले मनुष्यों को ( तत्र ) श्रेष्ठ पुरुषार्थ में ( राये ) उत्तम उत्तम घन 
की प्राप्ति के लिये ( सुचोदय ) भ्रच्छी प्रकार युक्त कीजिये ॥ ६ ॥ 
भादाई--सव मनुष्यों को उचित है कि इस सृष्टि में परमेश्वर की 
श्राज्ञा के अनुकुल वर्तमान तथा पुरुषार्थोी भौर यशस्वी होकर विद्या तथा 
राज्यलक्ष्मी की प्राप्ति के लिये सर्देव उपाय करें। इसी से उक्त गुणवाले 
पुरषों ही को लक्ष्मो से सब प्रकार का सुल मिलता है, क्योंकि ईश्वर ने 
पुरुषार्थी सज्जनीं ही के लिये सब सुख रखे हैं ॥६॥। 
से'गोम॑दिन्द्र वान॑वदस्मे पृथ श्रवों बृहत्‌। विज्यायुरपेदरक्षिंतम्‌ ॥७॥ 


पदार्य-हे ( इख्ध ) प्रतन्‍्त विद्यायुत् सब को घारण करनेहारे ईइवर ! 


हि. ऋग्वेद: मं० १। सू० ६ ॥ 
आप ( अस्मे ) हमारे लिये ( गोमत्‌ ) जो धन श्रेष्ठ वाणी भौर अच्छे अच्छे उत्तम 
"पुरुषों को प्राप्त कराने ( बाजवत्‌ ) नाना प्रकार के झ्नन आदि पदार्थों को प्राप्त 
कराने वा ( विद्वायुः ) पूर्ण सौ वर्ष वा अधिक आयु को वढ़ाने ( पृथु ) प्रति 
“विस्तृत ( बृहत्‌ ) अनेक छुम गुणों से प्रस्तिद अत्यन्त बड़ा ( अक्षितम्‌ ) प्रतिदित 
बढनेवाला ( श्रवः ) जिसमे शनेक प्रकार की विद्या वा सुवर्ण आदि घन सुनने में 
आता है, उत्त घन को ( संघेहि ) भ्रच्छे प्रकार नित्य के लिये दीजिये ॥ ७ ॥ 
भावार्य--मनुष्यों को चाहिये कि ब्रह्मचर्य्य का धारणा, विषयों की 
लम्पटता का त्यांग, भोजन झादि व्यवहारों के श्रेष्ठ नियमों से विद्या और 
चक्रवत्ति राज्य की लक्ष्मी को सिद्ध करके संपूर्ण आयु भोगने के लिये- 
पूर्वोक्त घन के जोड़ने की इच्छा अपने पुरुषायं द्वारा करें कि जिससे इस 
ससार का वा परमार्थ का दृढ़ और विश्याल श्र्थात्‌ अति श्रेष्ठ सुख सेव 
बना रहे, परन्तु यह उक्त सुख केवल ईइवर को प्रार्थना से ही नहीं मिल 
सकता, किन्तु उसकी प्राप्ति के लिये पूर्ण पुरुषार्थ भी करना अवश्य उचित 


है ॥७॥ 
अस्मे थेहि भ्रवों बूहद्‌ युम्नं संद्र्सात॑मम्‌। इन्द्र ता रथिनीरिपं: ॥4॥ 


पदार्थ--हे ( इन्द्र ) भत्यन्त वलयुक्त ईश्वर ! आप ( अस्मे ) हमारे लिये 
( सहल्नसातमम्‌ ) असस्यात्त सुखो का मूल ( बृहत्‌ ) नित्य वृद्धि को प्राप्त होते 
योग्य ( घुम्तम्‌ ) प्रकाशमय ज्ञान तथा ( श्रवः ) पूर्वोक्त घन और ( रथिनीरिषः ) 
अनेक रथ भादि साधघनसहित सेनाग्रों को ( थेहि ) भ्रच्छे प्रकार दीजिये ॥ ८ ॥| 


भावाय--है जगदीश्वर ! आप कूपा करके जो गत्यन्त पुरुपार्थ के 
साथ जिस घन करके बहुत से सुखों को सिद्ध करनेवाली सेना प्राप्त होती 
है, उसको हम लोगों में नित्य स्थापन कीजिये ॥ ८ ॥ 


'वसोरिन्द्र वसुंपति ग्रीमिगुणन्त ऋग्सियंम्‌ । होम गन्तांरमूतेयें ॥९॥ 


घदार्य--( भ्रीमि ) वेदवाणो से ( गृझस्तः स्तुति करते लोग 
“| वसुपतिम्‌ ) भण्नि, पूथिवी, अन्तरिक्ष, 30% 2248 च्चो अपार अशाशगार 
लोक, चन्द्रलोफ़ भौर नक्षत्र भर्थात्‌ जितने तारे दोखते हैं, इन सब का नाम चसु है, 
व्योकि ये ही निवास के स्थान हैं, इनका पति स्वामी भौर रक्षक ( ऋग्मियम्‌ ) 
वैदमन्तो के प्रकाश करनेहारे ( भम्तारम्‌ ) सब का अन्तर्यामी भर्थात अपनी व्याप्ति 
से सब जगह प्राप्त होंने तथा ( इख्धम्‌ ) राव के घारण करनेवाले परमेश्वर वो 
(६ बसोः ) सम्तार मे सुख के रग्थ वास कराने का हेतु जो विद्या आदि घन है उसबी 
६ ऊतये ) प्राप्ति भोर रक्षा के लिये ( होम ) प्रार्थना करते हैं॥ ६ ॥ 
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'ऋणग्वेदः मूं० १ । सु० १० ॥ च्छ 
भावार्य--सव मनुष्यों को उचित है कि--जो ईश्वरपन का निमित्त, 
संसार का स्वामो, सर्वत्र व्यापक इन्द्र परमेश्वर है, उसकी प्रार्थना भौर 
'ईद्वर के न्याय झादि गुणों की प्रशंसा, पुरुषार्थ के साथ सब प्रकार से 
अति श्रेष्ठ विद्या राज्यलक्ष्मी आदि पदार्थों को प्राप्त होकर उनकी उन्नति 
और रक्षा सदा करें। ६ ॥ 
सुतेस॑ते न्योंकसे वृहद बृंहत एदरिः । इन्द्राय शुपम॑च्रति ॥१०॥ 


पदार्य--जों ( अरि: ) राव श्रेष्ठ गुण और उत्तम सुखों को प्राप्त होनेबालां 
विद्वान्‌ मनुष्य ( छुतेसुते ) उत्पन्न हुए सब पदार्थों में ( बृहते ) सपूर्ण श्रेष्ठ गुणों 
में महान्‌ सब में व्याप्त ( न्‍्योकसे ) निश्चित जिसके निवासस्थान हैं, ( इत्‌ ) उसी 
( इन्द्राय ) परमेश्वर के लिये श्रपने ( बृहत्‌ ) सब प्रकार से बड़े हुए ( शुपध्‌ ) बल 
झौर सुख को (आ ) अच्छी प्रकार ( अ्च॑ति ) समर्पण करता है, वही वलवान्‌ 
होता है॥ १० ॥ 

भावार्य--जब शज्नु भी मनुष्य सब में व्यापक मज़लमय उपमारहित 
'परमेश्वर के प्रति नम्न होता है, तो जो ईश्वर की झ्राज्ञा और उसकी उपा- 
सना में वर्त मान मनुष्य हैं, वे ईश्वर के लिये नम्न क्यों न हों ? जो ऐसे हैं 
वे ही बड़े बड़े गुणों से महात्मा होकर सबसे सत्कार किये जाने के योग्य होते, 
और बे ही विद्या और चक्ररवति राज्य के आनन्द को प्राप्त होते है। णो 
कि उनसे विपरीत हैं वे उस आनन्द को कभी नहीं प्राप्त हो सकते ॥ १० ॥ 

इस सूक्त में इन्द्र शब्द के श्रर्थ के वर्णन, उत्तम उत्तम धन झ्रादि की 
प्राप्ति के अर्थ ईश्वर की प्रार्थना शलर अपने पुरुषार्थ करने की आज्ञा के 
प्रत्िपादन करने से इस नवम सुृक्त के अर्थ की संगति आठवें सूक्त के अर्थ 
के साथ मिलती है, ऐसा समभना चाहिये ॥ 

इस सुक्त का भी अर्य सायणाचार््य आदि शआार्य्यावर्सवासियों तथा 
पविलसन भ्रादि भंगरेज लोगों ने सर्वंधा मूल से विरुद्ध वर्णन किया है ॥ 


यह मवम सूवत पूरा हुआ ॥ 





मधुच्दन्दा ऋषि: | इन्दो देदता | १-०३, ५, ६ विराडनुष्टुपु ४ भुरिगुप्णिष; 
७, ६-१२ अवुष्टुपू३ ८ निवुस्तुझुर छरः १०२६ ५-१२ गान्पारध ४ ऋषमः रवरः ॥ 


गाय॑न्ति त्वा गायत्रिणोड्चेन्यर्कमर्किणं: । 
ब्मार्णस्ता शतक्रत उद्दंशर्मिब येमिरे कैश 


घ्रू०्ः ऋग्वेद: मं० १ । सू० १० ॥ 

भावाथें--इस मन्त्र में लुप्तोपमालड्भार है। जो पुरुष वेदविद्या वा 
सत्य के संयोग से परमेश्वर को स्तुति प्राथंना ओर उपासना कंरते हैं, 
उनके हृदय में ईश्वर अन्‍्तर्यामी रूप से वेदमन्त्रों के भ्र्थोंको यथावत्‌ 
प्रकाश करके निरन्तर उनके लिये सुख का प्रकाश करता है, इससे उन 
पुरुषों मे विद्या और पुरुषार्थ कभी नष्ट नहीं होते ॥ ४ ॥॥ 


उक्थमित्धाय ईस्यें वर्धन पुरुनिष्पिधिं। - 
शक्रो यथां सुतेपु णो शरण॑त्सण्येपुं च ॥०॥ 
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पदायें--[ यथा ) जेंसे कोई मनुष्य अपने ( सुतेषु ) सन्‍्तानों ओर (सब्येधु) 
मित्रों के ( उपकार ) करने को भ्रवृत्त होके सुखी होता है, वैसे ही ( झक्रः ) सर्वे 
शक्तिमात्‌ जगदीश्वर ( पुरुनिष्षिये ) पृष्कल शास्त्रों को पढने पढ़ाने और घर्मयुक्त 
कामों में विचरनेवाले ( इन्द्राय ) सब के मित्र और ऐश्वर्य की इच्छा करने वाले 
धार्मिक जीव के लिये ( वर्धनम्‌ ) विद्या आदि गुणों के वढ़ानेवाले ( शंस्यम ) 
प्रश्ंकाश (व) और ( उकयम्‌ ) उपदेश करने योग्प वेदोक्त स्तोत्रों के अर्थों का 
( रारणत्‌ ) अच्छी प्रकार भ्रकाश करके सुखी बना रहे ॥| ५ ॥ 

भावार्थ--इस मन्त्र में उपमालड्ार है। इस ससार में जो जो झोभा- 
युक्त रचना प्रशसा ओर धन्यवाद हैं, वे सव परमेद्वर ही की अवन्त शक्ति 
का प्रकाशन करते हैं, क्योंकि जैसे सिद्ध किये हुए पदार्थों में प्रशंसायुक्त रचना 
के अनेक-गुण उत पदार्थों के रचनेवाले की ही भ्रशंसा के हेतु हैं, बसे हो 
परमेश्वर की प्रशंसा जानने वा प्रार्थना के लिये हैं । इस कारण जो जो 
पदार्थ हम ईश्वर से प्रार्थना के साथ चाहते हैं, सो सो हमारे भत्यन्त पुर- 

/ पार्थके द्वारा हो भ्राप्त होने योग्य हैं, केवल प्रार्थनामात्र से नहीं ।॥ ५ ॥ 


तमित्संखित ईमहे त॑ राये ते सुवीस्ये । 
स शक्कर उत नं: शकदिन्दों बसु दर्यपानः ॥६॥ 


पदार्य--जो ( नः ) हमारे लिये ( दयसानः ) सुखपूर्दक रम्ण करने योग्य 
जिया, आरोग्यता और सुवर्णादि घन का देनेदाला, विद्यादि गुणों का प्रवराशक और 
निरन्तर रक्षक तथा दुःछ दोष वा झत्रुओो के विनाश ओर भपने घामिक सज्जन 
भक्तों के ग्रहण करने ( शक्र: ) अनन्त सामस्पेगुक्त ( इन्दरः ) दुःखों का विनाश 
करनेवाला जगरदीश्वर है, वही ( दंपु ) विद्या और घक्रवाति राज्यादि परम धन देने 
घो ( शकतू ) समर्थ है, ( तमरित्‌ ) उसी को हम लोग ( उत ) वेदादि शास्त्र सब 


“ऋग्वेद: मं० १ । सू० १० ॥ प्र 
विद्वान्‌ प्रत्यक्षादि प्रमाण और अपने भी निश्चय से ( सख्त्वे ) मित्रों और अच्छे 
कर्मों के होने के निमित्त ( तम्र्‌ ) उसको ( राणये ) पूर्वोक्त विद्यादि घन के अर्थ और 
( तम्र ) उप्ती को ( सुवीय्यें ) श्रेष्ठ गुणों से युवत उत्तम पराक्रम की प्राप्ति के 
लिये ( ईमहे ) याचते हैं ।॥ ६ ॥ 

भावायं--सब मनुष्यों को उचित है कि सव सुख और शुभ गुणों की 
प्राप्ति के लिये परमेश्वर ही की प्रार्थना करें, क्योंकि वह शअ्रद्वितीय सर्व- 
मित्र परमंद्व्यंवाला अनन्त शक्तिमान्‌ ही का उक्त पदार्थों के देने में 
सामर्थ्य है ॥ ६ ॥। 


खुबिहतं सुनिरज़मिन्दर त्वादांतमियर्ः । 
गवामपं ब्रज वृंधि कृषुप्व राधों अद्विवः ॥७॥ 


पदार्थ--जैसे यह ( अद्विवः ) उत्तम प्रकाशादि घनवाला ( इन्द्रः ) सूर्य" 
लोक ( सुनिरजण्‌ ) सुख से प्राप्त होने योग्य ( त्वादातमु ) उसी से सिद्ध होमेवाले 
( यज्ञः ) जल को ( सुविवृतस्‌ ) अच्छी प्रकार विस्तार को प्राप्त ( ग्रवास्र ) 
किरणों के ( ब्रजघ्‌ ) समूह को संसार में प्रकाश होने के लिये ( क्षपवृधि ) फैलाता 
तथा ( राघः ) धन को प्रकाशित (कृणुष्य ) करता है, वैसे है ( अद्विव: ) प्रशंसा 
करने योग्य ( इन्द्र ) महायशर्वी सव पदार्थों के यथायोग्य वाटनेवाले परमेश्वर ! 
आप हम लोगों के लिये ( गवास ) अपने विपय को प्राप्त होनेवाली मन आदि 
इन्द्रियों के ज्ञान और उत्तम उत्तम सुस देनेवाले पशुश्रों के ( श्रजम्‌ ) समूह को 
( अपवृधि ) प्राप्त करके उनके सुख के दरवाजे खोल तथा ( सुविवृतम्‌ ) देश 
देशान्तर में प्रसद्ध और ( सुनिरजस्‌ ) सुख से करने और व्यवहारों में यथायोग्य 
प्रतीत होने योग्य ( यश्ञः ) कीति को बढ़ानेवाले अत्युत्तम ( त्वादातख ) आपके ज्ञान 
से शुद्ध किया हुआ ( राघः ) जिससे कि अनेक सुख सिद्ध हो, ऐसे विद्या सुवर्णादि 
चन को हमारे लिये ( कृणुष्व ) पा करके भ्राप्त कीजिये ॥ ७ ॥ 


भावाय--इस मन्त्र में ग्लेप और लुप्तोपमालद्धार हैं । हे परमेश्वर ! 
जैसे आपने सूर्ग्यादि जगत्‌ को उत्पन्न करके अपना यश्ञ और संसार का 
सब सुख प्रसिद्ध किया है, वैसे ही श्राप की कृपा से हम लोग भी अपने 
मन आदि इन्द्रयों को शुद्धि के साथ विद्या और धर्म के प्रकाश से युक्त तथा 
सुसपूर्ववक सिद्ध और भ्रपनी कीति, विद्याधन और चक्रवर्ति राज्य का 
प्रकाश करके सब मनुष्यों को निरन्तर आनन्दित श्ौर कीतिमान्‌ 


करें॥ छ॥ ः (65५ 


भर ऋग्वेद: मं० १॥ सू० १० ॥ 


4७७७ + ७७ + ७७ ३ ३७ + »% ३ ४७ ३ २७ ५-३७ ३-७७ 3-७७) ३ ३७७ 4 २७७ ३ ३७ ३ ७७७ 4 ३७७ ९ कक + ३७ ९ ३७ + शा ३ २०0 +सा ५ ३७) ३-२७ ३ 4 ३ कान 


नहि सवा रोदंसी उमे ऋषधायपांणमिन्व॑तः । 
ज्ेपः स्ववेतीर॒पः से गा अस्मम्ये घूनुहि ॥८॥ 


पदार्थ--हे परमेश्दर ! ये ( उभे ) दोनों ( रोदसो ) सूर्य भौर पृथिवी 
जिस ( ऋषायमाणध्‌ ) पूजा करने योग्य आपको ( नहि ) नहीं ( इन्दतः ) व्याप्त 
हो सकते, सो आप हम लोगों के लिये ( स्वर्वती: ) जिनसे हमको, अत्यन्त सुख मिले 
ऐसे ( अपः ) कर्मों को ( जेषः ) विजयपूर्दक प्राप्त करने के लिये हमारे ( या. ) 
इच्द्रियों को ( संधूनुहि ) अच्छी प्रकार पूर्वोकत कार्य्यों में संगुबत कीजिये॥ ८ गा 


भावा्थ--जब कोई पूछे कि ईश्वर कितना बड़ा है, तो उत्तर यह है 
कि जिसको सव झाकाश आदि बड़े वड़े पदार्थे भो घेर में नहीं लासकते, 
क्योंकि वह्‌ अनन्त है । इससे सब मनुष्यों को उचित है कि उसी परमात्मा 
का सेवन उत्तम उत्तम कर्म करने और श्रेष्ठ पदार्थों की प्राप्ति के लिये 
उसी की प्रार्थंता करते रहें । जब जिसके गुण झभौर कर्मों की गणना कोई 
नहीं कर सकता, तो कोई उसके श्रन्त पाने को समथे कैसे हो सकता 
है 7 ८५ ॥ 


आश्ुत्कर्ण श्रुधी हव॑ न्‌ चिंदधिप्व में गिर: । 
इन्द्र स्तोम॑म्िमं मम कृप्वा युजश्रिदन्तरम्‌ ॥९॥ 


पदार्ष--( आशुत्कर्ण ) हे निरन्तर श्रवणशक्तिख्प करंबाले (इन्द्र ) 
सर्वान्तर्यामि परमेश्वर ! ( चित्र ) जेसे श्रोति बढ़ानेवाले मित्र अपनी ( थुजः ) 
सत्य विद्या भौर उत्तम उत्तम गुणों में मुक्त होनेवाले मित्र की [ गिरः ) वाणियो 
को प्रीति के साथ सुनता है, वैसे ही झाप (तु ) शीध्ष हो ( से ) मेरो ( गिर: ) 
स्तुति तथा ( हवस ) प्रहण करने योग्य सत्य वचनो को ( श्रुधि ) सुनिये । तथा 
( सम ) भर्थात्‌ मेरी ( स्तोमथ ) स्पुतियों के समूह को ( अन्तरघु ) प्पने ज्ञान के 
बोच ( दर्धिष्य ) धारण करके ( युज ) श्र्यात्‌ पूर्वोक्त कामों मे उक्त प्रकार से 
घुक्त हुए हम छोगो बी ( अन्तरघ ) भीतर की शुद्धि को ( कृष्व ) कीजिये ॥ ६ ॥। 


मावाय--इस मन्त्र में उपमालद्थार है। मनुष्यों को उचित है कि 
जो स्ज्ञ जीवों के किये हुए वाझी के व्यवहश्णें का यथावत्‌ श्रवण 
करनेहार सर्वाधार अन्तरयोमि जीव भौर झन्त:करण का यथावत्‌ शुद्ध हेतु 
त्या सब का मित्र ईश्वर है, वही एक जानने वा प्रार्थना करने योग्य 
है॥ ६ ॥ 


ऋग्वेद: मं० १। सू० १० ॥ ध््३ 
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विद्या हि त्वा हृप॑न्तम॑ वा्जेष हवनश्रुतंम्‌। 
हपन्तमस्थ हमह ऊरति संहस्रसातमाम ॥१०॥ 


पदार्य--है परमेश्वर ! हम लोग ( वाजेपु ) संग्रामों में ( हृवमश्रुतम्‌ ) 
प्रार्थना को सुनने योग्य और ( वृषन्तमख्‌ ) अभीष्ट कामों के अच्छी प्रकार देने और 
जाननेवाले ( त्वा ) आपको ( विदुम ) जानते हैं, ( हि) गित्त कारण हम लोग 
( वृषन्तमस्य ) श्रतिशय करके श्रेष्ठ कामों को मेघ के समान वर्षानिवाले ( तब ) 
आपकी ( सहस्नसातमास् ) श्रच्छी प्रकार अ्मेक सुखों की देनेवाली जो ( ऊतिसम्‌ ) 
रक्षा प्राप्ति और विज्ञान हैं, उनको ( हुमहे ) अधिक से अधिक मानते ६ ॥ १० ॥ 


भावायं--मनुष्यों को ध्व कामों की सिद्धि देने और युद्ध में झत्र्‌ थ्रों 
के विजय के हेतु परमेश्वर ही देनेवाला है, जिसने इस संसार में सब 
प्राणियों के सुख के लिये असंख्यात पदार्थ उत्पन्न वा रक्षित किये हैं, तथा 
उस परमेश्वर वा उसकी श्राज्ञा का आश्रय करके सर्वथा उपाय के साथ 
अपना वा सब भनुष्यों का सव प्रकार से सुख सिद्ध करना चाहिये ॥ १०॥ 


आ तू न॑ इन्ध कोशिक मन्दसानः सुतं पिंव । 
नव्युपायु: प्॑ सू तिर कृधि संहखसामपिंम्‌ ॥११॥ 


पदार्भ--हे ( कौशिक ) सब विद्याओं के उपदेशक झ्ौर उनके प्र्थों के 
निरन्तर प्रकाश करनेवाले ( इन्द्र ) सर्वातन्दस्वरूप परमेश्वर ! ( मन्दसान: ) आप 
उत्तम उत्तम स्तुतियों को प्राप्त हुए भौर सब को यथायोग्य जानते हुए (नः ) 
हम लोगों के ( सुतम्‌ ) यत्न से उत्पन्न किये हुए सोमादि रस वा प्रिय शब्दों से की 
हुई स्तुतियों का ( आ ) भ्रच्छी प्रकार ( पिव ) पान कराशये (तु ) भौर कृपा 
करके हमारे लिये ( नव्यघ ) नवीन (आज: ) भर्धात्‌ू निरन्तर जीवन को ( प्रसु- 
तिर ) दीजिये, तथा ( नः ) हम लोगों में ( सहरूसाख्‌ ) भ्रमेक विद्याओं के प्रकट 
करनेवाले ( ऋषिम ) वेदवबता पुरुष को भो ( कृषि ) कीजिये ॥ ११ ॥ 


भावाध--जों मनुष्य अपने प्रेम से विद्या का उपदेश करनेवात्ते 
होकर भर्धातु जीवों के लिये सब विद्याओ्रों का प्रकाश सर्वदा शुद्ध परमे- 
इवर की स्तुति के साथ आश्रय करते हैं, वे सुख भौर विद्यायुक्त पूर्ण भायु 
तथा ऋषि भाव को प्राप्त होकर सब विद्या चाहनेवाले मनुष्यों को प्रेम 
के साथ उत्तम उत्तम विद्या से विद्दान्‌ करते हैं ॥ ११॥ 


भ्र्द्टा ऋग्वेद: मं० १। सू० १० ॥ 


3 ९4७ + ९७ ९ ७७ ९ २७ $ ७७ + सर ३ आक +-स७ ३ ३७ + कक ९ ९७ +: ३९७ 3 4७ + ७ ३ भ७ ५ २७ ५ 2७ 3 ७७ ० ७७ * २ ९ 4 कक ० 0 $ कक ३क, 


परिं त्वा गिवेणो गिर इसा भंवन्तु विश्व: । 
हृद्धायुमनु वृद्धयो जुष्टां मवन्तु जुए॑यः॥82र॥। 


चदार्य--हे ( गिर्वेशः ) वेदों तथा विद्वानों की वाणियों से स्तुति को प्राप्त 
होने योग्य परमेश्वर ! ( विदवतः ) इस संसार मे ( इस: ) जो वेदोबत दा विद्वान_ 
पुर॒ुधो की कही हुई ( ग्िरः ) स्तुति हैं, वे ( परि ) सव प्रकार से सब की स्तुतियो 
से सेवन करने योग्य जो आप हैं, उनकों ( भवस्तु ) प्रकाश करनेहारी हों, आर 
इसी ग्रकार ( बृद्धयः ) वृद्धि को आ्राप्त होने योग्य ( जुब्टाः ) श्रीति की देनेवाली 
स्तुतिया ( जुष्टपः ) जिनसे सेवन करते हैं, वे ( वृद्धायुघ्ृ ) जो कि निरन्तर सब 
कार्य्यों मे अपनी उन्नति को आप ही बढाने वाले भाप का ( अनुभवन्तु ) अनुभव 
करें ॥ १२ ॥ 


भावायें--हे भगवन्‌ परमेश्वर! जोजो श्रत्युत्तम प्रशंसा है सो सो 
आपकी ही है, तथा जो जो सुख और आनन्द की वृद्धि होती है सो सो आप 
ही को सेवन करके विशेष बृद्धि को प्राप्त होती है । इस कारण जो मनुष्य 
ईव्वर तथा सृष्टि के गुणों का अनुभव करते है, वे ही प्रसन्‍न और विद्या की 
वृद्धि को प्राप्त होकर संसार में पूज्य होते हैं ॥ १२ ॥ 

इस मन्त्र में सायणाचा््यं ने 'परिभवन्तु” इस पद का अर्थ यह किया 
है कि--“सव जगह से प्राप्त हों, यह व्याकरण आदि शास्त्रों से प्रशुद्ध है, 
क्योंकि “परो भुवौधवज्ञाने” व्याकरण के इस सूत्र से परिपूर्वक “भू! धातु का 
अर्थ तिरस्कार अर्थात्‌ अपमान करना होता है। झ्रार्ग्यावर्तवासी सायणा- 
चार्य्य भादि तथा यूरोपखण्ड देशवासी साहवों ने इस दछवें सूक्त के अर्थ 
का अनर्थ किया है । ड़ 


जो लोग क्रम से विद्या आदि गुणों को ग्रहण और ईइवर को प्रार्थना 
करके प्पने उत्तम पुरुषार्थ का भ्राश्नय लेकर प्र्मेश्वर की प्रशसा और 
धन्यवाद करते हैं, वे ही भ्रविद्या भादि दुष्ट गुणों की निवृत्ति से शत्र ओं 
को जीत कर तथा भ्रधिक भ्रवस्थावाले श्लौर विद्वाच्‌ होकर सब मनुष्यों 
को सुख उत्पन्न करके सदा झानन्द में रहते हैं । इस भर्थ से इस दशम सूक्त 
की सगति नवम यूक्त के साथ जाननी चाहिये। १२॥ १०॥ 8 


5 यह दशशण सूश्त पूरा हुप्ना ॥ 
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दे जता माधुच्छन्दस ऋषि: । इन्द्रो देवता । श्रनुष्टुप्‌ छन्दः : गान्घार: स्वर: ॥ 
इन्द्र विश्वां अवीवृधन्त्समुद्रव्य॑चस गिर्रः । 
र॒थीत॑मं रथीनां वाजानां सत्पतिम्पतिंम्‌ ॥१॥ 


पदार्य--हमारी ये ( विदवाः ) सब ( गिरः ) स्तुतियां ( समुद्रव्यचसम्‌ ) 
जो झाकाझ में भ्रपती व्यापकता से परिपूणा ईश्वर, वा जो नौका आ्रादि पूरण सामग्री 
से शत्रुओं को जीतनेवाले मनुष्य ( रथीनाम, ) जो बड़े बड़े युद्धों में विजय कराने वा 
करने वाले( रथीतमम्‌ ) जिसमें पृथिवी आदि रथ श्र्थात्‌ सब क्रीड़ाओं के साधन, तथा 
जिसके युद्ध के साधन बडे बड़े रथ हैं, ( वाजानाम्‌ ) अच्छी प्रकार जिनमें जय झ्ौर 
पराजय प्राप्त होते है, उनके बीच ( सत्पतिम, ) जो विनाशरहित प्रकृति आदि द्रव्यों 
का पालन करनेवाला ईइवर, वा सत्पुरुषों की रक्षा करनेहारा मनुष्य ( पतिम्‌ ) जो 
खराचर जगत्‌ झ्रौर प्रजा के स्वामी, वा सज्जनों की रक्षा करनेवाले और ( इच्दम्‌ ) 
विजय के देनेवाले परमेश्वर के, वा शत्रुओं को जीतनेवाले धर्मात्मा मनुष्य के 
( अवीबृधन्‌ ) गुणानुवादों को नित्य वढाती रहें ॥१॥ 
भावार्थ--इस मन्त्र में ब्लेपालड्भूार है। सब वेदवाणी परमैश्वर्ययुक्त 
सब में रहने सब जगह रमण करने सत्य स्वभाव तथा धर्मात्मा सज्जनों 
को विजय देनेवाले परमेश्वर श्रौर धर्म वा वल से दुष्ट मनुष्यों को जीतने 
तथा धर्मात्मा वा सज्जन पुरुषों की रक्षा करनेवाले मनुष्य का प्रकाश 
करती हैं। इस प्रकार परमेश्वर वेदवाणी से सव मनुष्यों को आज्ञा देता 


है ॥१॥॥ 
सख्ये त॑ इन्द्र वाजिनों मा मेंमर शवसस्पते । 


त्वामभि भर णोंतुमो जेतांस्मपंराजितम्‌ ॥२॥ 


पदार्ष--हे ( शवसः ) अनन्तवल वा सेनावल के ( पते-) पालन करनेहारे 

ईइवर्र वा भ्रध्यक्ष | ( अभिजेतारम्‌ ) प्रत्यक्ष दान झों को जिताने वा जीतनेवाले 
पं प्रेपशाशितम्‌ ) जिस का पराजय कोई भी ने कर सके ( त्वा ) उस भाप को 
ह वाजिनः ) उत्तम विद्या था बल से अपने शरीर के उत्तम बल या समुदाय को 
जानते हुए हम लोग ( प्रणोनुमः ) अच्छी प्रकार भाप की बार वार स्वुति करते हैं, 
जिससे ( इन्द ) हे सव प्रजा वा सेना के स्वामी ! ( ते ) भाप जगदीश्वर वा सभा- 
अर्यद्ष के. साथ ( सरये ) हम लोग मित्रमाव करके शत्रुओं दा दुष्टों. से कभी 
हूं भा भेम ) भय ते करे धरा कर *+ कप भा ४22 
** भावार्ध--इस मन्त्र में इलेपालड्भार है। जो मनुष्य परमेश्वर फ्लो 
आशा के पालने वा अपने पर्मानुष्ठान से परमात्मा तथा धूरवीर प्रादि 


है] ऋग्वेद: मं० १ । सू० ११॥ 
मनुष्यों में मित्रभाव भर्थात्‌ प्रीति रखते हैं, वे वलवाले होकर किसी मनुष्य 
"से पराजय वा भय क्रो प्राप्त कभी नहों होते ॥ २ ॥ 


पूरवीरिद्धंस्थ रातयो न वि दंस्पन्त्यूतयें:। 
यदि वाज॑स्थ गोम॑तः स्तोदभ्यों मंहते मघम्‌ ॥२॥ 


पदार्थ--( यदि ) जो परमेश्वर वा सभा और सेता वा स्वामी ( स्तो- 
तुम्णः ) जो जगदीक्दर वा सृष्टि के गुणों को स्तुति करनेवाले धर्मात्मा विद्वान 
मनुष्य हैं, उनके लिये ( वाजस्य )जिसमें सब सुख प्राप्त होते हैं उस व्यवहार, तथा 
(गोमतः ) जिसमें उत्तम पृधिवी, गो आदि पथु और वाणी आदि इख्िया वर्तमान 
हैं, उसके सम्बन्धी ( मघम्‌ ) विद्या और सुवर्णादि धन को ( मंहते ) देता है, तो 
इस ( इस्द्रस्य ) परमेश्वर तथा सभा सेना के स्वामी की ( पूर्यें: ) सनातन प्राचीन 
( रातय' ) दानशबित तथा ( ऊतपः ) रक्षा हैं, वे कभी ( न ) नही ( विदस्यस्ति ) 
नाश को प्राप्त होती, किन्तु नित्य प्रति वृद्धि ही को प्राप्त रहती है ॥ ३ ॥ 


भग्वार्थ--इस भन्त्र में भी श्लेपालड्भार है। जैसे ईद्वर वा राजा की इस 
संसार में दान ओर रक्षा निश्चल न्याययुक्त होती है, वैसे प्रन्य मनुष्यों को भी 
प्रजा के बीच में विद्या और निर्भयता का निरन्तर विस्तार करना चाहिये । 
जो ईश्वर न होता तो यह्‌ जगव्‌ कैसे उत्पन्न होता ? तथा जो ईश्वर सब 
पदार्थों को उत्पन्न करके सव मनुष्यों के लिये नही देता तो मनुष्यलोग कैसे 
जी सकते ? इससे सब कार्य्यों का उत्पन्त करने और सब सुखों का देनेवाला 
ईदवर ही है, भ्रन्य कोई नहीं, यह बात सब को माननी चाहिये ॥ ३ ॥ 


घुराम्भिन्दुयुवां कविरमितोजा अजायत। 
इन्धो विशश्वस्प कमेणो धर्ता वज्ी पुरुष्ठुतः ॥४॥ 


पदादें--जो यह ( प्रमितोजा: ) अनन्त बल वा जलदाला ( दजद्यी ) जिसके 
सब पदार्यों को प्राप्त करानेवाले ध्ास्त््समूह या किरण हैं, और ( पुराम्‌ ) मिले 
हुए शत्रुओं के नगरो वा पदार्थों का [ भिन्‍्दुः ) अपने प्रताप वा ताप से नाश वा 
अलग अलग करने ( थुव/ ) अपने ग्यूथों से पदार्यों का मेल करने वा कराने तथा 
( कविः ) राजनीति विद्या वा दृश्य पदार्थों का अपने किरणों से प्रकाश करनेवाला 
६ प्रृदचष्दृतः ) बहुत पैददानु वा गुणोसे स्वत करने योग्य [ इन्छः ) सेनापोते ओर 
सूर्य्यलोक ( विश्वस्थ ) सव जगत्‌ के ( कम्ंणाः ) कार्यों को ( घरत्ता ) अपने बल 
और आकर्षण गुण-से घारण करनतेवाला ( प्रजायत ) उत्पन्न होता और हुआ है, 
बह सदा जगत्‌ के स्यवद्ारों की सिद्धि का हेतु है ॥ ४ ॥ 


ऋग्वेद: मं० १ | सू० ११॥ प्र्छ 

भावायं--इस मन्त्र में इलेपालड्टार है। जैसे ईश्वर का रचा और 

“धारण किया हुआ यह सूय्येलोक अपने वज्नरूपी किरणों से सब भूर्तिमान्‌ 

“पदार्थों को अलग अलग करने तथा बहुत से ग्रुणों का हेतु और श्रपने 

“आकर्षणरूप गुण से पृथिवी श्रादि लोकों का धारण करनेवाला है, बसे ही 

“सेनापति को उचित है कि शन्नुओं के बल का छेदन साम दाम और दण्ड से 

शन्नुओं को भिन्‍न भिन्‍न करके वहुत उत्तम गुणों को ग्रहण करता हुमा भूमि 
“में अपने राज्य का पालन करे ॥ ४॥ 


त्वे वलस्प गोमतोउपावरद्रिवों विल॑म्‌। 
ता ढेवा अविश्युपस्तुज्यमानास आविष॒: ॥५॥ 


पदार्य---[ अद्वियः ) जिसमें मेघ विद्यमान है ऐसा जो सूर्य्यलोक है, वह 
(६ गोमतः ) जिसमें श्रपने किरण विद्यमान हैं उस ( अविम्युषः ) भयरहित ( बलस्‍्प ) 
भेघ के ( बिलम्‌ ) जलसमूह को ( अपावः ) श्रलग कर देता है, ( त्वाम्‌ ) इस 
सूर्य्य को ( तुज्यमानास; ) अपनी अपनी कक्षाओं में भ्रमण करते हुए ( देवाः ) 
पृथिवी आदि 'लोक (-श्राविषुः ) विशेष करके ग्राप्त होते हैं ॥ ५ ॥ 
भावा्थ--जैसे सूस्यंलोक श्रपनी किरणों से मेध के कठिन कठिन 
बहलों को छिन्न भिन्‍न करके भूमि पर गिराता हुआ जल की वर्षा करता है, 
* बयोंकि यह मेघ उसकी किरणों में ही स्थिर रहता, तथा इसके चारों श्रोर 
आकर्षण श्रर्थात्‌ खींचने के गुणों से पृथिवी आदि लोक अपनी श्रपनी कक्षा 
में उत्तम उत्तम नियम से घूमते हैं, इसी से समय के विभाग जो उत्तरायण, 
दक्षिणायन तथा ऋतु, मास, पक्ष, दिन, घड़ी, पत्र आदि हो जाते हैं, वंसे ही 
गरुणवाला सेनापति होना उचित है ॥ ५ ॥ 


तबाह शूंर रातिमिः मत्या्य सिन्धुमावर्दन्‌ । 
उपांतिप्नन्त गिवेणो विदृ्ट तस्प॑ कारवः ॥९॥ 


पदार्थ--है ( झवर ) घाभिक घोर युद्ध से दुष्टों की निवृत्ति करने तथा विद्या 

“बल पराफ़मवाले बोर पुरुष जों ( तब) आपके निर्मयता आदि दानोंसे में 
( सिन्पुप्‌ ) समुद्र के समान गम्भीर या भुख देनेवाछ़े आपको ( आवदन्‌ ) निरन्तर 
* कहता हुआ ( भप्रत्यायम्‌ ) प्रतीव करके प्राप्त होऊं। है ( ग्रिवंषः ) मनुष्यों की 
- स्तुतियों से सेवन करने योग्य ! जो-( ते ) आपके ( तस्य ) ग्रुद्ध राज्य वा शिल्प- 
* विद्या के सहाग्रक ( छारवः ) कारीगर हैं, ये भी भाषको शूरवीर ( बिदुः ) जानते 


श्प ऋणगेद: मं० । १ सूर शश ॥ 
तथा ( उपातिष्दन्त ) समीपस्थ होकर उत्तम काम करते हैं, वे सब दिन सुखी” 
रहते हैं॥ ६७ ही 
भावायें--इस मन्त्र में लुप्तोपमालड्भार हैं। ईश्वर सब मनुष्यों को 
आ्राज्ञा देता है कि--जैसे मनुप्यों को धार्मिक प्रशंसनीय सभाध्यक्ष वा सेना- 
पति मनुष्यों के श्रभवदान से निर्भवता को प्राप्त होकर जैसे समुद्र के गुरों” 
को जानते है, वैसे ही उक्त पुरुप के आश्रय से श्रच्छी प्रकार जानकर उनको 
प्रसिद्ध करता चाहिये तथा दुःखों के निवारण से सब सुखों के लिये परस्पर” 
विचार भी करना चाहिये ॥ ६ ॥ 


मायाभिरिन्द्र मायिनं त्व॑ शुप्णमवांतिरः । 
बिदुप्टे तस्य मेथिंरास्तेपां श्रवास्युत्तिर ॥»॥॥ 


चदाये--हे परमेश्वयं को प्राप्त कराने तथा दात्रुओं की निदृत्ति करानेवाले” 
शूरबीर मनुष्म ! ( त्वभ्‌ ) तू उत्तम बुद्धि सेना तथा शरीर के बल से युक्त हो के 
( मायातिः ) विशेष बुद्धि के व्यवहारों से ( शुष्टाम्‌ ) जो घर्मात्मा सज्जनों का 
चित्त व्याकुल करने ( सायितम्‌ ) दुदु द्धि दुःख देनेवाला सब का शत, भनुष्य है, 
उसका ( अवातिर ) पराजय किया कर, ( तस्य ) उसके मारने में ( मेपिरा: ) 
जो शास्त्रों को जानते तथा दुष्टो को मारने मे अति प्रवीण मनुष्य हैं, वे ( ते ) तेरे” 
सज्भम से सुखी और प्रस्दादि पदार्थों को प्राप्त हों, ( लेषाम्‌ ) उन धर्मात्मा पुरुषों 
के सहाय से धाज्ु झो के बलों को ( उत्तिर ) अच्छी प्रकार निवारण कर ॥ ७ ॥| 
भावाये--बुद्धिमाद मनुप्यों को ईश्वर झ्ाज्ञा देता है कि--साम, 
दाम, दण्ड और भेद की युक्ति से दुष्ट भौर शत्ु जनों की निशृत्ति करके 
विद्या भर चक्रवर्ति राज्य की यथावत्‌ उन्नति करनी चाहिये तथा जैसे ः 
इस संसार में कपटी, छली ओर दुष्ट पुरुष दृद्धि को प्राप्त न हों, वैसा: 
उपाय निरन्तर करना चाहिये ॥ ७ ॥ 
“इन्द्रमीशानुपोज॑साभि स्तोमां अनूपत । 
सहर्स यस्ये रातय॑ उत वा सन्ति भूयंसीः ॥८॥ 
पदार्भ--( यस्य ) जिस जगदीश्वर के ये सब ( स्तोमाः ) स्तुतियों के समूह 
( सहस्मम्‌ ) हजारों ( उत था) भषवा ( भूयसी: ) अधिक ( रातयः ) दानः 
(६ सन्ति ) हैं, उस ( ओजतसा ) भनस्त बल के साथ वत्तेमान ( ईशानम्‌ ) कारण से * 
सब जगत्‌ को रचनेवाले तथा ( इखम्‌ ) सकल ऐश्वर्ययुक्त जयदीश्वर के ( अम्य-- 
मूपत ) सब प्रकार से गुणकोर्सन करते हैं ॥ ८वा हे 
7 जादा--जिस दयालु ईश्वर ने प्राणियों के सुख के लिये जंगतु में 


“ऋग्वेद: मं० १ । सू० १२ ॥ भ्र्ह्‌ 
प्रनेक उत्तम उत्तम पदार्थ अपने पराक्रम से उत्पन्न करके.जीवों को दिये 
हैं, उसी ब्रह्म के स्तुतिविधायक सब घन्यवाद होते हैं, इसलिये सब मनुष्यों 
को उसी का आश्रय लेना चाहिये ॥ ८ ॥। है 

इस सूक्त में इन्द्र शब्द से ईश्वर की स्तुति, निर्भयता-सम्पादन, सूर्य्य- 
लोक के कार्य्य, शुरवीर के गुणों का वर्णन, दुष्ट शत्रुओं का निवारण, प्रजा 
की रक्षा तथा ईश्वर के भ्रनन्‍्त सामथ्यं से कारण करके जगव्‌ की उत्पत्ति 
प्रादि के विधान से इस ग्यारहवें सूक्त की सज्भति दशवें सूक्त के श्रर्थ के 
साथ जाननी चाहिये । 

यह भी सूक्त सायस्णाचाय्य आदि आर्य्यावर्चवासी तथा यूरोपदेश- 
वासी विलसन साहब आदि ने विपरीत श्रर्थ के साथ वर्णन किया है॥ ८॥ 


यह ग्यारहवां सुक्‍त समाप्त हुआ ॥॥ 





काण्वो मेधातिथिऋ पिः । भ्रग्निदेवता । गायत्री छत्दः | पड्जः स्वर: ॥ 


अग्नि दूत॑ बृणीमह़े होतारं विश्वेवेंद्सम्‌ । अस्य यज्ञस्य॑ सुक्रतुम्‌ ॥१॥ 


पदार्भ--क्रिया करने की इच्छा करनेवाले हम मनुप्यलोग ( अस्य ) प्रत्यक्ष 
सिद्ध करने योग्य ( यज्ञस्थ ) शिल्पविद्यारूप यश के ( सुक्रतुम ) जिससे उत्तम उत्तम 
क्रिया सिद्ध होती हैं, तथा ( विश्यवेदसभ्‌ ) जिससे कारीगरो को सब शिल्प आदि 
साधनों का लाभ होता है, ( होतारम्‌ ) यानों में वेग आदि को देने ( दूतम्‌ ) 
पदार्थों को एक देश से दूसरे देश को प्राप्त करने ( अग्निम्‌ ) सब पदार्थों को अपने 
तेज से छिन्‍त भिन्‍न करनेवाले भोतिक अग्नि को ( शूणीमहे ) स्वीकार करते 
हैं १॥ ४ 

भावाव--ईइवर सब मनुष्यों को श्राज्ञा .देता,है कि--यह प्रत्यक्ष वा 
अप्रत्यक्ष से विद्वानों ने जिसके गुर! प्रसिद्ध किये हैं तथा पदार्थों को ऊपर 
मींचे पहुंचाने से दूत स्वभाव तथा शिल्पविद्या से जो कलायन्त बनते हैँ 
उनके चलाने में हेतु और विमान झादि यानों में वेग आदि क्रियाओं को 
देनेवाला भौतिक मग्नि अच्छी प्रकार विद्या से सव सज्जनों के उपकार के 
लिये मिरन्तर ग्रहरा करना चाहिये, जिससे सब उत्तम उत्तम सुख हों ॥ १ ॥ 


अग्निम॑स्नि हवीममिः सदां इबन्त दिश्पतिंप। हब्यवाई पुरुमियम ॥२॥ 


६० ऋग्वेद: में० १ सु०२ १ ॥। 
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पदार्यं--जैसे हम लोग ( हवीममिः ) ग्रहण करने योग्य उपासनादिकों तथा 
शिल्पविद्या के साधनों से ( पुरुप्रियम्‌ ) बहुत सुख करानेवाले ( विद्पतिम्‌ ) प्रजाओं 
के पालन हेठु और ( हव्यवाहम्‌ ) देने लेने योग्य पदार्थों को देने भौर इधर उघर 
पहुँचानेवाले ( अग्निमु ) परमेश्वर, प्रस्रद्ध अग्नि और बिजली को ( बुणीमहे ) 
स्वीकार करते हैं, वँसे ही तुम लोग भी सदा ( हवन्त ) उस वा ग्रहण करो ॥ २ ॥ 


भावायें-इस मन्त्र में लुप्तोपमालडूार है। और पिछले मन्त्र से 
“बृणीमहे” इस पद की अनुवृत्ति झ्राती है। ईश्वर सब मनुष्यों के लिये उप- 
देश करता है कि--हे मनुष्यो ! तुम लोगों को विद्युत्‌ अर्थात्‌ बिजुलीरूप 
तथा प्रत्यक्ष भौतिक अग्नि से कलाकौशल आदि सिद्ध करके इष्ट सुख सदेव 
भीगने और भुगवाने चाहियें॥॥ २॥ न्‍ 


अग्न॑ देवों इहावंह जवानों टृक्तव॑हिपे । असि होता न ईंडचः ॥३।॥ 


पदार्थ--है ( अग्ने ) स्तुति करने योग्य जगदीश्वर ! जो आप ( इहू ) इस 
स्थान में ( जज्ञान ) प्रकट कराने वा ( होता ) हवन किये हुए पदार्थों को ग्रहण 
करने तथा ( ईड्यः ) खोज करने योग्य ( असि ) हैं, सो ( न. ) हम लोग और 
( यृकक्‍तबहिंये ) अन्तरिक्ष मे होम के पदार्थों को प्राप्त करनेबाले विद्वानु के लिये 
( देवान्‌ ) दिव्यगुणयुक्त पदार्थों को ( आवह ) अच्छे प्रकार प्राप्त कीजिये ॥॥ १ ॥। 

जो ( होता ) हवन किये हुए पदार्यों का ग्रहण करने तथा ( जज्ञानः ) 
उनकी उत्पत्ति फरानेवाला ( अणप्मे ) भोतिक अग्नि ( चुक्तवहिपे ) गिसके हारा 
होम करने योग्य पदार्थ अन्तरिक्ष में पहुँचाये जाते हैं, वह उस ऋत्विज के लिये 
( इह ) इस स्थान में ( देवाद्‌ ) दिव्यगरुणयुक्त पदार्थों को ( भाषह ) सब प्रकार 
से प्राप्त करता है ५ इस नाएण (न ) हम शोणों को वह ( ईइछ ) खोज करने 
योग्य ( असि ) होता है॥ २॥ ३॥ 

भावा्--इस मन्त्र में ब्लेपालड्भार है। है मनुष्य लोगो ! जिस प्रत्यक्ष 
अग्नि सें सुगन्धि आदि मरुणयुक्त पदार्थों का होम किया करते हैं, जो उन 
पदार्थों के साथ भ्रन्तरिक्ष में ठहरनेवाले वायु और मेघ के जल को झुद्ध 
करके इस संसार में दिव्य सुख उत्पन्न करता है, इस कारण हम लोगों फो 
इस अग्नि के गुणों का खोज करना चाहिये, यह ईश्वर की पश्राज्ञा सब को 
अ्रवश्य माननी गोग्य है ॥ ३ ॥ 


ताँ उंशतों वि वेषिय यदस्ने यासिं दूत्प॑ग्‌ । 
देवरा संत्ति ब॒हिपिं॥४॥ 
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पदार्थ--यह (श्रग्वे ) अग्नि (यत्‌ ) जिस कारण ( बहिंषि ) अन्तरिक्ष में 
( देवे: ) दिव्य पदार्थों के संयोग से ( दृत्यम्‌ ) दूत भाव को ( आयासि ) सब 
प्रकार से प्राप्त होता है, ( तामू ) उन दिव्य गुणों को ( बिवोधय ) विदित कराने- 
बाला होता और उन पदार्थो के ( सत्सि ) दोषों का विनाश करता है, इस से सब 
मनुष्यों को विद्या प्विद्धि के लिये इस अग्नि की ठीक ठीक परीक्षा करके प्रयोग करना 
चाहिये ॥ ४॥ 
भावार्ये--परमेश्वर आज्ञा देता है कि-हे मनुष्यो/. यह अग्नि तुम्हारा 
दूत है, क्योंकि हवन किये हुए परमाणुरूप पदार्थों को भ्रन्तरिक्ष में पहुँचाता 
और उत्तम उत्तम भोगों की प्राप्ति का हेतु है। इस से सव मनुष्यों को 
प्रग्नि के जो प्रसिद्ध गुण हैं, उनकी संसार में अपने कार्य्यों की सिद्धि के लिये 
अवश्य प्रकाशित करना चाहिये ॥ ४॥ 


घुर्तावन दीदिवः प्रतिं प्म रिपंतो दह। अग्ने ल॑ र्॑सिनः ॥५॥ 


पदार्थ--( घताहवन ) जिसमें घी तथा जल क्रिया सिद्ध होने के लिये छोड़ा 
जाता और जो अपने ( दीदिव: ) घुभ गुणों से पदार्थों को प्रकाश करने वाला है 
( त्वमू ) वह ( अम्ते ) भ्रग्नि ( रक्षस्थिन: ) जिन समूहों में राक्षस अर्थात्‌ 
दुष्टस्वभाववाले और निन्‍्दा के भरे हुए मनुष्य विद्यमान हैं, तथा जो कि ( रिपतः ) 
हिंसा के हेतु दोष और दात्रु हैं उनका ( प्रति दह स्मः ) अनेक प्रकार से विनाश 
करता है, हम लोगों को चाहिये कि उस अग्नि को कार्यों में नित्य सयुक्त 
कर ॥ ५॥। 

भावापें--जो अग्नि इस प्रकार सुगन्ध्यादि गुणवाले पदार्थों 
होकर सव दुर्गन्ध श्रादि दोषों को निवारण करके 
होता है, वह भ्रच्छे प्रकार काम में लाना चाहिये । 
मनुष्यों को मानना उचित है ॥ ५॥ 


अग्निनाग्निः समिंध्यते कविगहप॑त्रियुवां । हृच्यवादू जुद्धास्य: ही 


से संयुक्त 
सब के लिये सुसदायक 
ईश्वर का यह बचत सब 


पदायं--मनुष्यों को उचित है कि जो ( जुद्धात्यः का का 
तेज और ( कविः ) कान्तदर्शन भर्यात्‌ जिसमें स्थिरता फ्रे साथ दि मुय खाता 
तथा जो ( मु ) पदार्थों के साथ मिलने और उनको पृपश्‌ ३८ ग्ढी पड़ती, 
याद ) होम किये हुए पदार्थों को देशान्तरों में पहचाने हे शव करे ( हत्य- 
तपा उनमें रहने वालों वा पालन फकरनेवाला है, उसने हु [ गहपति: 


रूपयान्‌ पदार्थों को जलाने, पृथियों और मूख्यंसोद़ पे सम कक यह प्रत्यक्ष 
बिजुली से ( समिष्यते ) भच्छी प्रभार प्रशात्नित होते  प्रणि ( अखिया 


सिद्ध करने के सिये प्रयुक्त करना चाहिये ॥ ६ ॥ 


हूँ, 
है. वह बुत कामों हि 
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भादें--जो यह सब पदार्थों में मिला हुआ विद्युदुख्प अग्नि कहाता 
है, उसी से प्रत्यक्ष यह सूरय्यलोक और भौतिक अग्नि प्रकाशित होते है, और 
फिर जिसमें छिपे हुए विद्युद्रूप हो के रहते हैं, जो इनके गुण और विद्या 
को ग्रहण करके मनृष्य लोग उपकार करें, तो उनसे अनेक व्यवहार सिद्ध 
का उनको भत्यन्त आनन्द की प्राप्ति होती है, यह जगदीश्वर का वचन 
॥६ ॥ 


कविमग्निमुपंस्तुहि सत्यध॑र्माणमध्वरे । देवमंम्ीवचातनंम ॥७॥ 

पदार्घ--हे मनुष्य ! तू ( अध्वरे ) उपासना करने योग्य व्यवहार में 
(६ सत्यघर्माएम्‌ ) जिसके धर्म नित्य भौर सनातन हैं, जो ( अमीवचातनम्‌ ) 
अज्ञान झादि दीपों का विनाश करने तथा ( कविभ्‌ ) सब की बुद्धियों को श्रपने 
सर्वेश्षपन से प्राप्त होकर ( देवम्‌ ) सव सुखों का देनेवाला ( अग्निमू ) सर्वज्ञ 
ईइवर है, उसको ( उपस्तुहि ) मनुष्यों के समीप प्रकाशित कर ॥ १॥ 

हे मनुष्प ! तू ( अध्दरे ) करने योग्य यज्ञ में ( सत्यधर्माणम्‌ ) जो कि 
अविनाशी गुण और ( अमीवचातसम्‌ ) ज्वरादि रोगो का विनाश करने तथा 
( कव्िम्‌ ) सब स्थूल पदार्थों को दिखानेवाला और ( देवम्‌ ) सब सुखों का दाता 
( अम्निम्‌ू ) भौतिक अग्नि है, उसको ( उपस्तुहि ) सब के समीप सदा प्रकाशित 
करें [२ ]॥७॥ हे 

भावावें--इस मन्त्र में श्लेपालड्भार है। मनुष्यों को सत्यविद्या से 
चर्म की प्राप्ति सथा शिल्पविद्या की सिद्धि के लिये ईश्वर और भौतिक झग्नि 
के गुण भ्लग अलग प्रकाशित करने चाहिये । जिससे प्राणियों को रोग आदि 
के विनाश पूर्वक सव सुखों की प्राप्ति यथावत्‌ हो ॥ ७ ॥ 


यस्त्वाम॑ग्ने हृविष्प॑तिददृत देव॑ सपस्येतिं | तस्य॑ सम प्राविता भव ॥ढ॥ 


पदापं--हे ( देव) सब के प्रकाश करनेवाले ( अग्ते ) विजञानस्वरुप 
जगदीशवर | जो मनुष्प ( हदिष्पति ) देने लेने योग्य दस्तुओ का पालन परनेवाला 
( थः ) जो मनुष्य ( बूतम्‌ ) शान देनेवाले झापका ( सपरस्यति ) सेवन करता है, 
( तस्य ) उस सेवक मनुष्य के आप ( प्राविता ) अच्छी प्रकार जानतेवाले ( भव ) 
हो॥ १ ॥ | रे 

(या) जो ६ हृविष्पतिः ) देने लेने योग्य पदार्थों वी रक्षा करनेवाला 
मनुष्य ( देव ) प्रदयक्ष भौर दाहगुणवाले ( अस्ने ) भोतिक प्रस्ति का ( रपस्यंति ) 
सेवन करता है, ( तस्थ ) उस मनुष्य का वह अग्नि ( प्राबिता ) नाना प्रकार के 
आुझों से रक्षा करनेवाता (मव ) होता हैध २॥ ८॥। 

भावाबं--इस सन्त्र में इजेपालझूा र है । दूत शब्द का अर्थ दो पक्ष में 


अत 


ऋग्वेद: में 6 १। सू० १२-॥ -.. ६३४ 
समझना चाहिये, श्र्थात्‌ एक इस प्रकार से कि सब मनुष्यों में ज्ञान का 
पहुंचाना ईश्वर पक्ष, तया एक देश से दूसरे देश में पदार्थों का पहुंचाना 
भौतिक पक्ष में ग्रहण किया गया है । जो आस्तिक अर्थात्‌ परमेश्वर में 
विश्वास रखने वाले मनुष्य अपने हृदय में सर्वसाक्षी का ध्यान करते हैं, वे 
चुरुप ईश्वर से रक्षा को प्राप्त होकर पापों से वचकर धर्मात्मा हुए भ्त्यन्त 
सुख को प्राप्त होते हैं, तथा जो युक्ति से विमान भ्रादि रथों में भौतिक अग्नि 
को संयुक्त करते हैं, वे भी युद्धादिकों में रक्षा को प्राप्त होकर औरों की 
रक्षा करनेवाले होते हैं ।। ८ ॥॥ 
यो अग्नि देववींतये हृविष्में! आविवांसति । तस्में पावक मृछय ॥९॥ 

पदार्य--हे ( पावक ) पवित्र करनेवाले ईश्वर ! ( यः ) जो ( हथिष्मान्‌ ) 
उत्तम उत्तम पदार्य वा कर्म करतेवाला मनुष्य ( देववीतये ) उत्तम उत्तम गुण और 
ओगों की परिपूर्णता के लिय्रे ( अग्तिमु ) सब सुखों के देनेवाले आपको ( श्राविवा- 
सत्ति ) अच्छी प्रकार सेवन करता है, ( तस्मे ) उस सेवन करनेवाले_ मनुष्य को आप 
'[ घ्ृृड्य ) सब प्रकार सुखी कीजिये ॥॥ १॥ 

यह जो ( ह॒विष्माव्‌ ) उत्तम पदार्थवाला मनुष्य ( देववीतये ) उत्तम भोगों 
की प्राप्ति के लिये ( अग्निमू ) सुख करानेवाले भौतिक अग्नि का ( आविवासति ) 
अच्छी प्रकार सेवन करता है, ( तस्में ) उसको यह अग्नि ( पावक ) पवित्र करने- 
चाला होकर ( घृड़य ) सुखयुक्त करता है ॥ २ ४ ६ ॥ 

भावाय--इस मस्धत्र में श्लेपालद्भार है । जो मनुष्य अपने सत्य भाव 
कर्म और विज्ञान से परमेश्वर का सेवन करते हैं, वे दिव्य गुणा पविश्र कर्म 
और उत्तम उत्तम सुखों को प्राप्त होते हैं / तथा जिससे यह दिव्य गुणों का 
प्रकाश करनेवाला अग्नि रचा है, उस अग्नि से मनुष्यों को उत्तम उत्तम 
उपकार लेने चाहियें, इस प्रकार ईश्वर का उपदेश है ॥ ६॥ 


स नं: पावक दीदिवो मन देवों इदावंह । उप॑ यज्ञ ह॒विय्व नः ॥१०॥ 
चदार्य--है ( दोदिवः ) अपने सामथ्य से प्रदाशवान्‌ ( पावक ) पवित्र 
करने तथा ( आते ) सब पदार्थों को प्राप्त बरानेवाले ( सः ) जगदीदवर ! आप 
( नः ) हम लोगों के सुख के लिये ( इह ) इस संसार में ( देवानु ) विद्वानों के 
( भावह ) प्राप्त कीजिये, तया ( नः ) हमारे ( यक्षम्‌ ) उक्त तोन प्रकार स्का 
और ( हुथिः ) देतेतेने योग्य पदायं को (उपाब्ह ) हमारे समीष प्राप्त 
कीजिये) १॥॥ 
( ये ) जो ( दोदिवर ) प्रकाशमान तय; 
औधतिक अग्नि शच्दी प्रकार कलायत्यों में युक्त किया हुआ 





) घुड़ि का हेतु ( अे 
भ ( नः ) हम सो $ 
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सुख के लिये ( इह ) हमारे समीप ( देवान्‌ ) दिव्य गुणों को ( आवह ) प्राप्त 
करता है, वह ( नः ) हमारे तींन प्रकार के उतत ( यज्ञम_ ) यज्ञ को तथा (हुवि) 
रक्त पदार्थों को प्राप्त होकर सुखो को ( उपावह ) हमारे समीष प्राप्त करता रहता 
है॥ २॥ # १०॥ 

भावाय--इस मन्त्र में इलेपालड्भार है। जिस प्राणी को किसी पदार्थ 
की इच्छा उत्पन्न हो, वह अपनी कामसिद्धि के लिये परमेश्वर की प्रार्थना 
और पुरुषार्थ करे । जँसे इस वेद में जगदीश्वर के गुण स्वभाव तथा औरों 
के उपपन्न किये हुए दृष्टिगोचर होते हैं, वैसे मनुष्यों को उनके भनुक्ूल कर्मे 
के अनुष्ठान से भ्रग्नि आ्रादि पदार्थों के गुणों को ग्रह करके अनेक प्रकार. 
व्यवहार की सिद्धि करनी चाहिये ॥। १० ॥ 


स्‌ न स्तवांन आ भ॑र गायत्रेण नवींयसा । 
र॒यि वीरव॑ंतीमिपंम्‌ ॥११॥ 


पवायें--हे भगवन्‌ ! ( सः ) जगदीश्वर आप ! ( मवौयसता ) अच्छीः 
प्रकार मन्‍्त्रो के नवीच प्राठ गानयुक्त ( गायत्रेसा ) गायत्री छन्दवाले प्रगाथो से 
(स्तवानः ) स्तुति को प्राप्त किये हुए ( न ) हमारे लिये ( रपिम्‌ ) विद्या और 
अक्रवर्ति राज्य से उत्पन्न होनेवाले घन तथा जिसमे ( बीरवतीमू, ) अच्छे अच्छे, 
वीर तया विद्वानू हो, उस ( इषम्‌ ) सज्जन के इच्छा करने योग्य उत्तम क्रिया 
का ( आमर ) अच्छो प्रकार धारण कीजिये ॥ १॥ 

( स्तः ) उक्त भोतिक अग्नि ( नथोयसा ) अच्छी प्रकार मन्‍्त्रों के नवीन 
नवीन पाठ त्तथा गानयुक्त स्तुति ओर ( शापद्रेण ) गायत्री छन्द वाले प्रगाथों से 
( स्तवासः ) गुणों के साथ प्रहण किया हुआ ( रबिम्‌ ) उक्त भ्रकार का घन (च ) 
और ( शीरणतोम, इषम ) उक्त ग्रुणवाली उत्तम क्रिया को ( ध्ामर ) अच्छी 
प्रकार घारण करता है ( २)॥ ११॥ 

भावय॑ं--इस मन्त्र में दलेपालडूएर है । तथा पहिले मन्त्र से 'वकार” 
की प्नुदृत्ति की है। हरएक मनुष्य को बेद झादि के नवीन नवीन भ्रध्य-- 
यन से बेद की उच्चारखक्रिया प्राप्त होती है, इस कारण 'नवीयसा' इसः 
पद का उच्चारण किया है । 

जिन धर्मात्मा भनुष्यों ने यथावत्‌ छब्दायंपूर्वकफ वेद के पढ़ने और 
घेदोक्त कर्मों के झनुष्ठान से जगदीश्वर को प्रसन्‍त्र किया है, उन मनुष्यों 
को वह उत्तम उत्तम विद्या भ्रादि घन तथा शुरता झादि गुणों को उत्पन्न 

# इसके आगे रावंत्र एक ( १ ) अदु से पहले अन्वय का झर्थ भौर दूसरे 
अद्भ से दूसरें अन्वय का अर्थ जानना 8 कक 3 
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करनेवाली श्रेष्ठ कामना को देता है, क्योंकि जो वेद के पढ़ने और परमेश्वर 
के सेवन से युक्त मनुष्य हैं, वे अनेक सुखों का प्रकाश करते है ॥ ११ 


अन्नें श॒क्रेण शोचिपा विश्वामिदेंवह्डूतिमिः । 
इम॑ स्तोम जुपख नः ॥१२॥ 


पदार्य--हे ( श्रग्ने ) प्रकाशमय ईश्वर ! आप कृपा करके ( शुक्रेण ) अनन्त 
चीये के साथ ( शोचिया ) शुद्धि करने वाले प्रकाश तथा ( विद्वाभिः देवहूतिमिः) 
विद्वान्‌ और वेदों की वाणियों से सव प्राणियों के लिये ( नः ) हमारे ( इमम्‌ ) 
इस प्रत्यक्ष ( स्तोमम्‌ ) स्तुतिसमूह को ( जुपस्व ) प्रीति के साथ सेवन 
कीजिए ॥ १॥ 


यह ( अग्ने ) भौतिक अग्ति ( विश्णाभिः ) सब ( देवहूतिनिः ) विद्वान 
तथा वेदों की बाणियो से अच्छी प्रकार सिद्ध किया हुआ ( शुक्रेण ) अपनी कान्ति 
वा (शोचिवा ) पवितन्न करनेवाले प्रकाश से ( नः) हमारे ( इमस्‌ ) दस 
( स्तोमस्‌ ) प्रशंसा करने योग्य कला की कुशलता को ( जुपस्व ) सेवन करता 
है ॥ २॥ १२ ॥ 

भावाथथ--इसु मन्त्र में इ्लेपालद्भूार है। दिव्य विद्याश्रों के प्रकाश 
होने से देव शब्द से वेदों का ग्रहण किया है। जब मनुष्य लोग सत्य प्रेम के 
साथ वेदवाणी से जगदीश्वर की स्तुति करते है, तव वह परमेश्वर उन 
मनुष्यों को विद्यादान से प्रसन्‍न करता है । बसे ही यह भौतिक अग्नि भी 
विद्या से कलाकुशलता में युक्त किया हुआ इन्धन श्रादि पदार्थों में ठहर कर 
स॒व क्रियाकाण्ड का सेवन करता है ॥ १२ ॥ 

इस वबारहवें सूक्त के श्र्थ की, श्रस्ति शब्द के अर्थ के योग से, ग्यारहवें 
सूक्त के भ्र्थ से,सद्भुति जाननी चाहिये । 


यह भी सूक्त सायणाचार्य्य आदि आर्य्याव्तवासी तथा यूरोपदेशवासी 
विलसन आदि ने विपरीतता से वर्णन किया है ॥। 


यह बारहवां सुकत समाप्त हुआ ॥॥ 





कण्व ऋषि: । दृष्मः समिद्धोडग्नि तबूनपात्‌; नराशंस:; इडः; बहि;; देवीददर:; 
उपासनकता; देब्यों होतारो प्रचेततो; सरस्वतोडा भारत्यस्तिस्रो देध्य:; ५ 


त्वच्दा; 
वनस्पति:; स्वाह्कृतयइच द्वादश देवता: । गायत्री छन्दः | पड्ज: स्वर: ॥| हु 
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सुसंमिद्धो न आ ब॑ह देवाँ अंग्ने हविप्मते | होत॑; पावक यक्लि च१॥ 

पदायं--हे ( होतः ) पदार्थों को देने और ( यावक ) शुद्ध करनेवाले 
( प्ग्ने ) विश्व के ईशबर ! जिस हेतु से ( सुसमिद्धः ) अच्छी प्रकार प्रवाशवान्‌ 
आप कृपा करके ( भः ) हमारे ( व ) तथा ( हविष्सते ) जिसके बहुत हृथि अर्थात्‌ 
पदार्थ विद्यमान हैं उस विद्वान के लिये ( देवानू ) दिव्य पदार्थों को ( आवह ) 
अच्छी प्रकार प्राप्त करते हैं, इससे मैं आपका निरन्तर ( यक्षि ) सत्तार करता 
हैँं॥१॥ 

जिससे यह ( परावक ) पवित्नता का हेतु ( होता ) पदार्थों का ग्रहण करने 
तथा ( सुसमिद्धः ) अच्छी प्रकार प्रकाश्चवाला ( अग्ने ) भोतिक अग्ति ( नः ) 
हमारे (च ) तथा ( हविष्मते ) उक्त पदार्थ याले विद्वान के लिये ( देवान्‌ ) 
दिव्य पदार्थों को ( आबह ) अच्छी प्रकार प्राप्त करता है, इससे में उस्त अग्नि 
को ( यक्षि ) काय्यंसिद्धि के लिये अपने समीपवरत्ती करता हूँ ॥ २॥ 


भावष--इस मन्त्र में इलेपालड्भार है। जो मनुष्य बहुत प्रकार की 
सामग्री को ग्रहण करके, विमान आदि यानों में, सब पदार्थों के प्राप्त कराने- 
वाले अ्रग्नि की, अ्रच्छी प्रकार योजना करता है, उस मनुष्य के लिये वह्‌ 
अग्नि नाना प्रकार के सुखों की सिद्धि करानेवाला होता है ॥ १७ 


मधुमन्‍्त तनूनपायई देवेष नः कबे । अथा कृथ॒हि वीतयें ॥२॥ 


पदार्य--जो ( तनूनपात्‌ ) शरीर तथा ओपधि आदि पदार्थों के छोटे छोटे 
अशो का भी रक्षा करने और ( कये ) सब पदार्थों का दिखानेवाला अग्नि है, वह 
( देवेषु ) विद्वानों तथा दिव्य पदार्थों मे ( बोतये ) सुख भ्राप्त होने के लिये ( अच ) 
शाज ( न: ) हमारे ( मधुमन्तम्‌ ) उत्तम उत्तम रसयुक्त ( यज्ञम्‌ ) यज्ञ को 
( कुण॒हिं ) निश्चित करता है ॥ २॥ 

भावार्ये->जब अग्नि में सुगन्धि आदि पदार्थों का हवन होता है, तभी 
बहू यज्ञ वायु भ्रादि पदार्थों को शुद्ध तथा झरीर शौर भौपधि स्‍झादि पदार्थों 
की रक्षा करके, शनेक प्रकार के रसों को उत्पन्न करता है, तथा उन शुद्ध 
वदार्थों के भोग से, प्राणियों के विद्या ज्ञान झौर वल को वृद्धि भी होती 
है॥ २॥ 


नराशंसंमिह प्रियम॒स्मिन्‌ यज्ञ उप॑ छये । मघ॑जिह्न॑ हविष्कृतंम ॥३॥ 


चदायें--मैं ( अस्मितु ) इस ( यज्ञे ) अनुष्ठान करने योग्य यश दया 
€ इह ) संसार में ( हविष्शुतस ) छो कि होम वरने योग्य पदार्थों से प्रदीष्त विया 
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जाता है, और ( भधुनिहक्लम्‌ ) जिसकी काली, कराली, मनोजवा, सुलोहिता, 
सुबू म्रवर्णा, स्फुल्लिज्जिनी और विश्वरूपी ये श्रति प्रकाशमान चपल ज्वालारूपी जीमें 
हैं ( प्रियम्‌ ) जो सब जीवों को प्रीति देने और ( नराशंसम्‌ ) जिस सुख को 
मनुष्य प्रशंसा करते हैं, उसके प्रकाश करनेवाले अग्नि को ( उपहृये ) समीप 
'प्रज्वलित करता हूँ ॥ ३ ॥ 
भावार्थ--जो भौतिक अग्नि इस संसार में होम के निमित्त युक्ति से 
अहरा किया हुआ प्राणियों की प्रसन्‍तता करानेवाला है, उस अग्निकी सात 
जीभे है। अर्थात्‌ काली--जोकि सुपेद आ्रादि रज्ज का प्रकाश करनेवाली, 
कराली--सहने में कठिन, मनोजवा--मन के समान वेगवाली, सुलोहिता-- 
जिनका उत्तम रक्तवर्ग है, सुश्ृद्रवर्णा--जिसका सुन्दर धुमलासा वर्ण है, 
स्फुल्लिज्जिनी--जिससे बहुत से चिनगे उठते हों, तथा विश्वरूपी--जिसका 
सव रूप हैं। ये देवी अर्थात्‌ अतिशय करके प्रकाशमान और लेलायमाना-- 
प्रकाश से सब जगह जानेवाली सात प्रकार की जिह्ा हैं, श्र्थात्‌ सब पदार्थों 
को ग्रहण करनेवाली होती हैं । इन उक्त सात प्रकार की श्रग्ति की जीभों 
से सब पदार्थों में उपकार लेना मनुष्यों को चाहिये ॥ ३ ॥ 


अग्ने सुखतंमे रथें देवाँ शैड़ित आ वंह । अस्ति होता महुहितः ॥४॥ 


पदार्थ--जो ( अग्ने ) भौतिक अग्ति ( सनुः ) विद्वान, लोग जिसको मानते 
हैं तथा ( होता ) सब सुखों का देने और ( ईडितः ) मनुष्यों को स्तुति करने योग्य 
( अस्ति ) है, वह ( सुखतमे ) अत्यन्त सुख देने तथा ( रथे ) गमन ओर विहार 
करानेवाले विमान आदि सवारियों में ( हितः ) स्थापित किया हुआ ( देवानू ) 
दिव्य भोगो को ( आवह ) अच्छे प्रकार देशान्तर में प्राप्त करता है ॥ ४॥ 
भावाब--मनुष्यों को वहुत कलाओं से संयुक्त, पृथिवी जल और 
अन्तरिक्ष में गमन का हेतु, तथा अग्नि वा जल श्रादि पदार्थों से संयुक्त तीन 
, प्रकार का रथ कत्याणकारक तथा अत्यन्त सुख देनेवाला होकर बहुत उत्तम 
उत्तम कार्यो की सिद्धि को प्राप्त करानेवाला होता है॥ ४ ॥ 


स्वृणीत बर्हिरालुपस्धृतपृं्ं मनीषिणः। यत्नामृत॑स्य चक्ष॑णम्‌ ॥५॥ 


चदाय--हे ( सनोषिणः ह। बुद्धिमान्‌ विद्वानों ! ( यत्र ) जिस अन्तरिक्ष रे 
(अप्ृतस्प ) जलसमुह का ( चक्षणम्‌ ) दर्शन होता है, उस ( आनुषक्‌ ) चारों 
ओर से घिरे ओर ( घृतपृष्ठभ्‌ ) जल से भरे हुये ( बाहिः ) अन्तरिक्ष के 
( स्तृणोत ) होम के धूम से आच्छादन करो, उसी अन्तरिक्ष में अन्य भी बढ़त पदार्थ 
जल आदि को जानो ॥ ५ ॥ न्‍्य भी बहुत पदा्य 
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भावार्य--विद्वातु लोग भ्रश्नि में जो घृत ग्रादि पदार्थ छोड़ते हैं, वे श्रत्त- 

रिक्ष यो प्राप्त होकर, वहाँ फे ठहरे हुए जल को शुद्धकरते हैं, श्रौर वह शुद्ध 

हुआ जल सुगन्धि आदि गुणों से शव पदार्थों को श्राच्छादन करके संब 

प्राणियों को सुसयुवत बारता है ॥ ५ ॥। 


वि अयन्तासताइथो द्वारों देवीरंसअतेः । अब्ा नू्त च यपवे ॥ढ॥ 


पदर्प-ह ( मनीयिणः ) बुद्धिमान, विद्वानों ! ( भ्रध ) आज ( यप्टवे ) 
यज्ञ बारते मे लिये घर आदि ये ( असश्चतः ) अलग झलग ( ऋताथयृधः ) सत्य 
गुस भौर जल के यूद्धि करनेयाढे ( देयीः ) तथा प्रकाशित ( द्वारः ) दरवाजों वा 
( पूनम्‌ ) निश्षय से ( विश्वयस्ताम्‌ ) शेयन वरो श्र्थाते, अच्छी रचना से उनको 
यताओी ॥ ६ ॥ 

भावाई-मनुष्यों को प्रनेक प्रकार के द्वारों के धर, यज्ञशाला, श्रौर 
विमान, श्रादि यानों, को बनाकर उनमें स्थिति, होम प्ौर देशान्तरों में जाना 
आना करना चाहिये ॥ ६ ॥ 


नक्तोपसा मुपेश॑सास्मिन यज्ञ उप॑ हये । इुदं ने! पर्दिरासंद ॥७॥ 


पदार्थ--गं ( अर्पित ) एस घर तथा [ मे ) राजृत करने के कामों मे 
( सुपेशशा ) प्रष्छे रुपदाले ( सपतोदणा ) शात्रिदिन यो ( उपलये ) उपकार मे 
साता है, जिस कारण ( मं: ) हमारा ( बहिः ) निवास स्थान ( झासदे ) सुख की 
प्राध्ि फै तिये हो ॥७॥ 

भाषाब--मनुष्यों फो उचित है किः इस संसार में विद्या से रादेव उप- 
पार घियें, बयोंकि रात्रि-दिव राव प्राणियों के सुख का हेतु होता है ॥ ७ ॥॥ 


ता सुजिछ्ता उप॑ छये होतारा दैव्यां क॒वी । यृत्न॑ नो यक्षतापिमम ॥८॥ 

धदार्थ-हीं क्रियाबाण्ड का धनुष्ठान करनेयाला इस घर में जो (मा ) 
हमारे ( इमस्‌ ) प्रययक्ष ( यशम्‌ ) हवस या शिल्पविद्यामय यज्ञ को ( यक्षताम्‌ ) 
प्राप्त फरते हैं, उत | शुणिद्वो ) सुन्दर पूर्वोक्त सात जीभ ( होतारा ) पदार्थों का 
प्रहुण परगे ( कथो ) तीघ्न दक्शन देने और ( दंब्या ) दिव्य पदार्थों में रहनेवाले 
प्रतिद पर्वियों को ( उपछूषे ) उपयार से लाता हैं ॥ ८ ता 


हि भाषायं--जैसे एक बिजली, वेग भादि भनेक गुणवाला अग्नि है इसी 
प्रफार प्रशिद्ध भग्नि भी है। तथा ये दोनों सकल पदार्थों के देखने में झौर 
भहछे प्रकार क्रियाप्नों मे नियुवत्त किये हुए शिल्प झ्रादि भनेक फारय्यों की 


ऋग्वेद: मं० १ । सू० १३ ॥। द्द्ृ 
सिद्धि के हेतु होते है।इसलिये इन्हों से मनुष्यों को सब उपकार लेने 
चाहिये ॥ ८ ॥। 


इस्ण संरस्वती मही तिखो देवीमेयोसुव: । वर्हिः सींदन्तु अखतिय: ॥९॥ 


पदायं--हे विद्वानों ! तुम लोग एक ( इडा ) जिससे स्तुति होती, दूसरी 
( सरस्वती ) जो अनेक प्रकार विज्ञान का हेतु, श्रोर तीसरी ( मही ) वड़ों में 
बड़ी पूजनीय नीति है, वह ( प्रस्धिचः ) हिस्तारहित शोर ( मयोभुवः ) सुखों का 
सपादन करानेवाली ( देवी ) प्रकाशवान, तथा दिव्य भुणो को सिद्ध कराने में हेतु 
जो ( तिल्रः ) तीन प्रकार की वाणी है, उसको ( बहिः ) घर घर के श्रति 
( सीदस्तु ) यथावत्‌ प्रकाशित करो ॥ ६॥ 

भावायय--मनुष्यों को 'इडा' जो कि पठनपाठन की प्रेरणा देनेहारी, 
सरस्वती” जो उपदेशरूप ज्ञान का प्रकाश करने और 'मही” जो सब प्रकार 
से प्रशंसा करने योग्य है, ये तीनों वाझी कुतक से खण्डन करने योग्य नहीं 
है, तथा सव सुख के लिये तीनों प्रकार की वाणी सदेव स्वीकार करनी 
चाहिये, जिससे निए्चलता से अविद्या कानाश हो ॥ ६ ॥ 


इह लष्टांस्मग्रियं विश्वरूपमुपहये । अस्माकंमस्तु केव॑लः ॥१०॥ 


पदार्य--मैं जिस ( विश्वहपम्‌ ) सर्वेब्यापक ( अग्नियम्‌ ) सब बस्तुओं के 
आगे होने तथा ( त्वप्टारम्‌ ) सब दुःखों के नाश करनेवाले परमात्मा को ( हृह ) 
इस घर में ( उपहृये ) श्रच्छी प्रकार आ्राद्वान करता हूँ, वही ( अस्माकसम्‌ ) उपा- 
सना करनेवाले हम लोगों वग ( केवलः ) इप्ट और स्तुति करने योग्य ( श्रस्तु ) 
हो॥ १॥ 

झौर मैं ( विश्वरुपम्‌ ) जिसमे सब गुण हैं, ( अप्रियम्‌ ) सब साधनों के 
आगे होने तथा ( स्वव्टारम्‌ ) सब पदाययों को अपने तेज से अलग अलग करनेवाले 
भौतिक धग्ति को ( इह ) इस शिल्पविद्या में ( उपहये ) जिसको युक्त करता हैं, 
यह ( अस्माकूम्‌ ) हवन तथा शिल्पविद्या के सिद्ध करतेवाले हम लोगों या (फेशलः) 
प्रत्युत्तत साघन ( अस्तु ) होता है ॥ २ 0 १० ॥ 

भावाय--इस मन्त्र में इेयालस्ुार हैं। मनुष्यों को श्रनस्त सुस्त देने- 
'चाले ईइबर ही की उपासना फरनो चाहिये, तथा जो यह भौतिक भगिनि सब 
भदार्थों का छेदन करने, सब रूप गुण झऔर पदार्थों का प्रकाश करने, सच से 
उत्तम भौर हम लोगों की शिल्पविद्या का पभद्वितीय साधन है ससका सण- 
शोग शिल्पविदा में ययावतु करना चाहिये।। १०॥ 


छ० ऋग्वेद: मं० । १ सू० १४॥ 
अव॑ सूजा वनस्पते देव॑ देवेम्यों हविः। मरदातुर॑स्तु चेतनंम्‌ ॥११॥ 

पदार्य--जो ( देव ) फल आदि पदार्थों को देनेवाला [( वनस्पति: ) वनों 

के वृक्ष और प्रौषधि आदि पदार्थों को अधिक वृष्टि के हेतु से पालन करनेवाला 

( देवेम्यः ) दिव्य गुणों के लिये (हविः ) हवन करने योग्य पदार्थों को ( अवसूज ) . 

उत्पन्न करता है, वह ( प्रदातुः ) सब पदार्थों की शुद्धि चाहने वाले विद्वान्‌ जन के 

( चेतनघ ) विज्ञान को उत्पन्न करानेवाला ( अस्तु ) होता है ॥ ११ ॥ 

$ कं मा से, पुथिवी तथा सब पदार्थ जलमय युकति से 

कयाओं में युक्त किये हुए अग्नि से प्रदीप्त होकर रोगों की निमू लता से. 

बुद्धि और वल को देने के कारण, ज्ञान के बढ़ाने के हेतु होकर दिव्यग्रुणों का 

प्रकाश करते हैं ॥ ११॥ 


* स्वाहं यज्ञ कुंणोतनेन्द्रांय यज्व॑नों शहे । तत्र देवाँ उप॑ छये ॥१२॥ 


पदार्थ --हे शिल्पविद्या के सिद्ध यज्ञ करने और करानेवाने विद्वातों ! तुम 
लोग जैसे जहां ( पज्वनः ) यज्ञकर्ता के ( गृहे ) घर यज्ञशाला तथा कलाकुशलता 
से सिद्ध किये हुये विमान झादि यानो में ( इस्द्राय ) परमँश्वर्य की प्राप्ति के लिये 
परम विद्वानों को बुलाके ( स्वाहा ) उत्तम क्रियासमूह के साथ ( यज्ञणु ) जिस तीनो 
प्रदार के यज्ञ का ( कृणोतन ) सिद्ध करने वाले हों, वैसे वहां मैं ( देवान्‌ ) उन 
उक्त चतुर श्रेष्ठ विद्वानों को ( उपहछये ) प्रार्थना के साथ बुलाता रहूं ॥ ११॥ 

भावायं--मनुष्य लोग विद्या तथा क्रियावान्‌ होकर, यथायोग्य बने 
हुए स्थानों में, उत्तम विचार से क्रियासमूह से सिद्ध होनेवाले कर्मकाण्ड को 
नित्य करते हुए और. वहां विद्वानों को बुलाकर वा आपही उनके समीप 
जाकर, उनको विद्या और क्रिया की चतुराई को ग्रहण करें । है सज्जन 
लोगों ! तुमको विद्या और क्रिया की कुशलता झ्ालस्य से कभी नही छोड़नी 
चाहिये, क्योंकि ऐसी ही ईश्वर की आज्ञा सब मनुष्यों के लिये है॥॥ ११॥ 

इस तेरहवें सूक्त के भर्थ की अग्नि प्रादि दिव्य पदार्थों के उपकार 
सेने के विधान से बारहवें सूक्त के भ्रभिप्राय के साथ सगति जाननी चाहिये । 

यह भी सूक्त सायणाचार्य्य श्रादि तथा यूरोपदेशवासी बिलसन श्रादि 
साहदवों ने विपरोत ही वर्णन किया है ॥ 


यह तेरहवाँ सृश्तत पूरा हुपा ॥! 


ऋग्वेद: मं० १३ सूं० श४ ॥ ७१ 
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कण्वो सेबातिथिऋ पि: । विश्वेदेवा देवता: । गायत्री छन्दः। पड्जः स्वर: ॥ 
ऐमिरने दुवो गिरो विशेिः सोम॑पीतये । हेवेभियाहि यक्षिं च ॥१॥ 


पदार्य--हे (अग्ने ) जगदीश्वर ! आप ( एमिः ) इन ( विश्वेभि: ) सब 
( देवेमि: ) दिव्य गुण और विद्वानों के साथ ( सोमपीतये ) सुख करनेवाले पदार्थों 
के पीने के लिये ( दुबः ) सत्कारादि व्यवहार तथा ( गिरः ) वेदबाणियों को 
( यांहि ) प्राप्त हुजिये ॥ १ ॥ 

जो यह ( अग्ने ) भौतिक ग्रग्नि ( एसि: ) इन ( विश्वेभिः ) सव (देवेभिः) 
दिव्यगुण और पदार्थों के साथ ( सोमपीतये ) जिससे सुखकारक पदार्थों का पीना 
हो, उस यज्ञ के लिये ( दुवः ) सत्कारादि व्यवहार तथा ( गिरः ) वेदवाणियो की 
( याहि ) प्राप्त करता है, उसको ( एमि. ) इन ( विश्वेमि. ) सब ( देवेमिः ) 
विद्वानों के साथ ( सोमपीतये ) उक्त सोम के पीने के लिये ( यक्षि ) स्वीकार 
करता हूँ, तथा ईश्वर के ( दुवः ) सत्कारादि व्यवहार और वेदवाशियों को (यक्षि) 
संगत भ्र्थात्‌ भ्रपने भन और कामो में अच्छी प्रकार सदेव यथाशक्ति धारण करता 
हूं॥ २॥ १॥ 

भावार्य--इस मन्त्र में इलेपालड्थार है। जिन मनुप्यों को व्यवहार 
और परमार्थ के सुख की इच्छा हो, वे वायु जल और पुृथिवीमयादि यन्त्र 
तथा विमान आदि रथों के साथ श्रग्ति को स्वीकार करके उत्तम कियाप्रों 
को सिद्ध करते श्रौर ईश्वर की आज्ञा का सेवन, वेदों का पढना पढ़ाना और 
वेदोक्त कर्मो का भ्रनुष्ठान करते रहते है, वे ही सव प्रकार से आनन्द भोगति 
हैं॥ १॥ 
आ ला कप्षां अहूपत गणन्ति विप्न ते धिय॑: । देवेभिरग्न आ गंहि ॥२॥ 


पदाप--हे ( प्रग्ने ) जगदीश्वर | जंसे ( कण्वाः ) मेघावि विद्वान लोग 
( त्वा ) प्रापका ( गृणन्ति ) पूजन तथा ( अहूपत ) प्रार्थना करते हैं, वैसे ही 
हम लोग भी आपका पूजन और प्रार्थना करें। हे ( विप्न ) मेघाविन्‌ विद्वात्‌ ! 
ज॑ंसे ( ते) तेरी (घधियः ) बुद्धि जिस ईश्वर के (ग्रृरटन्ति ) गुणों का कथत 
और प्रार्थना करती हैं, बसे हम सव लोग परस्पर मिलकर उसी की उपासना करते 
रहैं। हे मज्जलमय परमात्मन्‌ ! श्राप कृपा करके ( देवेमिः ) उत्तम गुणों के प्रकाश 
और भोगों के देने के लिये हम लोगों को ( झागहि ) अच्छी प्रकार प्राप्त 
हूजिये॥ (१) ७ 

है ( थित्र ) मेघावों विद्वान मनुष्य ! जेसे ( कष्याः ) अन्य विद्वानू लोग 
( अग्ते ) अग्नि के ( गृगन्ति ) गुण प्रकाश भर ( झहपत ) ग्विल्पविद्या के लिये 
युवत करते है, वेसे तुम भी करो। जैसे ( भग्ने ) यह अग्ति ( देवेमि: ) दिव्यगुणों 


छर ऋग्वेद: में० १। सू० १४॥ 

के साथ ( भागहि ) अच्छी प्रकार अपने ग्रुणीं को विदित करता है झौर जिस अग्नि 

के ( ते ) तेरी (घधियः ) बुद्धि ( गृणन्ति ) ग्रुणो का कथन तथा ( झहुषत ) 

अधिक से अधिक मानती हैं, उससे तुम वहुत से कार्य्यों को सिद्ध करो ॥ २॥ २॥ 
भावार्थ-इस मन्त्र में इलेपालड्भार है। मनुष्यों की इस संसार में 

ईइवर के रचे हुए पदार्थों को देखकर यह कहना चाहिये कि ये सब धन्यवाद 

और स्तुति ईश्वर ही में घटती है ॥ ( २) ॥ 


इन्द्रवायू बृहस्पति मिन्राग्निं पूपणं भगंमू। आदित्यान मार्रुत यणम्‌ ॥ शो 


पदार्थ--है ( कष्वा ) बृद्धिमान्‌ विद्वान्‌ लोगो ! भाप क्रिया तथा भानरद की 
सिद्धि के लिये ( इन्द्रदापु ) विजुली और पवन ( बृहस्पतिम, ) बढ़े से बड़े पदार्थों 
के पालनहेतु सूस्यंत्रोक ( मित्रा ) प्राण ( झग्लिम्‌ ) प्रसिद्ध श्रग्ति ( पूषणम्‌ ) 
ओपधियों के समूह के पुष्टि करनेवाले चल्द्रलोक ( भगम्‌ ) सुखो के प्राप्त करानेवाले 
चक्रवर्ति श्रादि राज्य के धन ( आदित्यान्‌ ) बारहो महीने और ( भावतम्‌ ) पवनों 
के ( ग्रणम्‌ ) समूह को ( अहूषत ) ग्रहण तथा ( गरुणान्ति ) अच्छी प्रकार जान के 
सयुक्त करो ॥ ३ ॥ 


सावायं--इस मन्त्र में पूर्व मन्त्र से 'कप्वा' अहूपत” झौर “गृरान्ति! 
इन तीन पदो की अनुशृत्ति श्राती है। जो मनुप्य ईश्वर के रचे हुए उक्त इन्द्र 
आदि पदार्थों और उनके गुणों को जानकर क्रियाओं में संयुक्त करते है, वे 
आप सुखी होकर सब प्राणियों को सुखयुक्त सदंव करते है ॥ ३ ॥ 


पर वो ख्नियन्त इन्देवो मत्सरा मांदयिप्णवः। द्रप्सा मध्वंश्रमुपद: पा 


पदार्षे--हे मनुष्णो ! जेंसे मैंने धारण किये, पूर्व मन्त्र मे इन्द्र भादि पदार्थ 
बह भागे हैं, उन्ही से ( मध्बः ) मधुर गुणवाले ( मत्सराः ) जिनसे उत्तम पानन्द 
को प्राप्त होते हैं ( सादपिष्णवः ) प्रानन्द के निमित्त ( इष्सा:) जिन से बल 
भर्थात्‌ सेना के भोग भ्च्छी प्रकार आनन्द को ग्राप्त होते शोर ( घमृषदः ) जिनके 
विकंट धत्रुभो की सेनाओ से स्थिर होते हैं, उन ( इन्दबः ) रसवाले सोम भादि 
प्रोषधियों के समूह के समूहों वो ( वः ) ठुम लोगो के लिये ( जियन्‍्ते ) भच्छी 
प्रकार घारण कर रक्‍्ये हैं, ठेसे तुम लोग भी मेरे लिये इन पदार्थों को पारण 
बरो ॥ ४ ॥। 


मादाप--ईश्वर सब मनुष्यों के भ्रति कहता है कि जो मेरे रचे हुए 
पहिले भन्त्र में प्रकाशित किये बिजली आदि पदार्थों से ये सव पदार्थ धारण 
करके मैंने पुप्ट किये हैं, तथा जो भनुप्य इनसे वेद्यक वा शिल्पशास्त्रों कौ 
रीति से उत्तम रस के उत्पादन झौर शिल्प कार्य्यों की सिद्धि के साथ, उत्तम 


ऋग्वेद: मं० १ । सू० १४ ॥ छ्रे 
सेना के संपादन होने से, रोगों का नाश तथा विजय की प्राप्ति करते हैं, वे 
“लोग नाना ग्रकार के सुख भोगतते हैं ।॥ ४ ॥। 


ई्ते त्वाम॑वरस्यवः कप्पासो वृक्तवंहिंपः । हविप्म॑न्तो अरंकुतेः ॥५॥ 


पदार्थ--है जगदीहवर ! हम लोग, जिनके ( हृविष्मन्तः ) देने लेने और 
भोजन करने योग्य पदार्थ विद्यामान हैं, तथा ( अरंकृतः ) जो सब पदार्थों को 
-सुशोभित करनेवाले हैं, ( अवस्यवः ) जिनका अपनी रक्षा चाहने का स्वभाव है, थे 
( कण्वासः ) बुद्धिमानू और ( बुकतवहियः ) यथाकाल यज्ञ करनेवाले विद्वान , 
“जिस ( त्वाम्‌ ) सब्र जगत, के उत्पस्त करनेवाले आपकी ( ईडते ) स्तुति करते हैं, 
उसी आपकी स्तुति करें ॥ ५॥ 
भाषा -है सृष्टि के उत्पन्न करनेवाले परमेश्वर ! जिस आपने सब 
प्राणियों के सुख के लिये सब पदार्थों को रचकर धारण किये हैं, इससे हम 
लोग श्रापही की स्तुति, सव की रक्षा की इच्छा शिक्षा झौर विद्या से सब 
मनुष्यों को भूषित करते हुए उत्तम क्रियाओं के लिये, निरन्तर भ्रच्छी प्रकार 
यत्न करते हैं॥। ५॥। 


घृतपृष्ठा मनोयुज़ो ये त्वा वह॑न्ति वढ़यः । आ देवान्त्सोम॑पीतये ॥६॥ 


पदार्थ--हे विद्वानों ! जो युक्ति से सयुकत किये हुए ( घृतपृष्ठाः ) जिसके 
“पृष्ठ ग्र्थात झाघार में जल है ( सनोयुजः ) तथा जो उत्तम ज्ञान से रथों में युवत 
किये जाते ( बह्तयः ) वार्ता पदार्थ वा यानों को दूर देश में पहुँचानेवाले श्रग्नि 
आदि पथ हैं, जो ( सोमपीतये ) जिसमें सोम आदि पदार्थों का पीना होता है 
उप यज्ञ के लिये ( त्तवा ) उस भूषित करने योग्य यज्ञ को झौर ( देवान्‌ ) दिव्य 
ग्रण, दिव्य भोग, भौर वसनन्‍्त आदि ऋतुगों को ( भ्रावहन्ति ) ग्रच्छी प्रकार प्राप्त 
करते हैं, उनको सब मनुष्य यथा जानके अनेक कार्यों को ध्िद्ध करने के लिये ठीक 
* प्रयुक्त करना चाहिये ॥ ६ ॥ 
भाबायं--जों मेघ आदि पदार्थ हैं, वे ही जल को ऊपर नीचे अर्थात्‌ 
अन्तरिक्ष को पहुँचाते और वहां से वर्पाति है, भौर तारास्य यन्त्र हे चल्माई 
हुईं विजुली मन के वेग के समान वार्त्ताओं को एक देश से दूसरे देझ में प्राप्त 
“करती है। इसी प्रकार सव सुखों को प्राप्त करानेवाले ये ही पदार्थ हैं,--ऐसी 
ईंइबर को आाज्ञा है ॥ ६॥ 


तान्‌ यंत्रों ऋताहथो 5 पत्नीवतस्कृधि । मध्य: सुजिद् पायय ॥आ॥। 


हि _पदार्ये--है ( अस्ते ) जगदीश्वर ! आप ( यजप्रान्‌ ) जो कला ब्रादि 
“पदार्थों में संयुक्त करने योग्य तथा ( ऋतादृषः ) सत्यता प्रौर यब्ञादि उत्तम कर्मों 


छ्ड ऋग्वेदः मं० ११ सू० १४ ॥ 

की वृद्धि करनेवाले हैं, ( तानू ) उन विद्युत्‌ द्यादि पदार्यों को श्रेष्ठ करते हो, उन्ही 
से हम लोगों को ( पत्नोवत: ) प्रश्ंम्नायुक्त स्त्रीवाले (कृधि ) कीजिये। हे ( खुजिल् ) ' 
श्रेष्ठता से पदार्थों को घारणाशक्तिवाले ईश्वर ! श्राप ( मघ्द३ ) मधुर पदार्थों के 
रस को छृषा करके ( पायय ) पिलाइये॥ १॥ 


( घुजिल्न ) जिसकी लपट मे भ्रच्छी प्रकार होम करते हैं, सो यह ( अग्ने ) 
भौतिक प्रर्ति ( ऋतावृष:; ) उन जल की वृद्धि करानेवाले ( यजन्नानु ) कलाओं में 
संयुक्त करने योग्य ( तानू ) विद्युत्‌ आदि पदार्थों को उत्तम ( कृषि ) करता है, 
और वह अच्छी प्रकार कलायन्त्रों मे सयुब॒व॒ किया हुआ हम लोगों को ( पत्नोवत ) 
पत्नीवान्‌ श्र्थात्‌ श्रेष्ठ गृहस्थ ( कृषि ) वर देता, तथा ( मध्वः ) मीठे मीठे पदार्थों 
के रस को ( पायय ) पिलाने का हेतु होता है ॥॥ २॥ ७ ॥ 


भावाय--इस मन्त्र में इलेपालडूार है। मनुष्यों को अ्रच्छी प्रकार 
ईइवर के आराधन झौर अग्नि को क्रियाकुझलता से रससारादि को रचकरः 
तथा उपकार में लाकर गृहस्थ आश्रम में सब कार्यों को सिद्ध करना 
चाहिये ॥ ७॥ 


ये यज॑त्रा य ईड्ास्ते ते' पिवन्तु जिल्यां | मधोरग्ने वर्षट्कुति ॥4॥ 


पदार्य--( ये ) जो मनुष्य विद्युत्‌ झ्रादि पदार्थ ( थजप्रा" ) बलादिकों मे 
सयुकत करते हैं ( ते ) वे, वा ( ये ) जो ग्रुणवाले ( ईड्ा; ) सब प्रकार से खोजने 
योग्य हैं ( ते ) वे ( जिह्ूपा ) ज्वालारूपी शक्ति से ( झग्ने ) अग्नि मे ( बढ" 
कृति ) यह के विशेष विशेष काम करने से ( सघोः ) सघुस्युणो के अंशो को' 
( पिबन्तु ) यथावत्‌ पीते हैं॥ ८ ॥ 
भाषार्थ--मनुष्यों को इस जगत्‌ में सब संयुक्त पदार्थों से दो प्रकार का 
कर्म करना चाहिये, श्रर्थात्‌ एक तो उनके गुरणों,का जानना, दूसरा उनसे कार्य्य 
की सिद्धि करना । जो विद्युत्‌ आदि पदार्थ सब मूत्तिमान्‌ पदार्थों से रस को 
ग्रहण करके फिर छोड़ देते हैं, इससे उनको शुद्धि के लिये सुगन्धि भ्रादि 
पदार्थों का होम निरन्तर करना चाहिये, जिससे वे सब प्रारियों को सुख 
सिद्ध करनेवाले हों ॥ ८ ॥ 
आकों सस्पेस्य रोचनाद्िश्वान देवाँ उंपर्णु्ध: । विश होतेह वंक्षति॥९॥ 
बदाये--जो ( होता ) होम में छोड़ने योग्य बस्तुओों का देते लेनेवाला 
( दिप्र: ) बुद्धिमान्‌ विद्वान्‌ पुरुष है, वही ( सूर्य्यस्य ) चराचर के भात्मा परमेश्वर 


दा सूस्येलोक के ( रोचनात्‌ ) प्रकाश से ( इह ) इस जन्‍म या लोक में ( उपयुध. )« 
ब्रात.काल यो प्राप्त होकर सुछो को चितानेदालो ( दिल्‍्वदान्‌ ) समस्त ( देवान्‌ » 


ऋग्वेद: मं० १। सूं० १४ ॥ ७५ 
अष्ठ भोगों को ( बक्षति ) श्राप्त होता वा कराता है, वही सब विद्याओं को आप्त 
होके श्रानन्‍्दयुक्त होता है !। & ॥ 
भावाथं--इस मस्त्र में इलेपालझ्ूार है। जो ईश्वरं इन पदार्थों को 
उत्पन्न नहीं करता, तो कोई पुरुष उपकार लेने को सम नहीं हो सकता, 
और जब मनुष्य निद्रा में स्थित होते हैं, तव कोई मनुध्य किसी भोग करने 
योग्य पदार्थ को प्राप्त नहीं हो सकता, किन्तु जाग्रत अवस्था को प्राप्त 
होकर उनके भोग करने को समर्थ होता है । इससे इस मन्त्र में “उपवु धः” इस 
पद का उच्चारण किया है। संसार के इन पदार्थों से बुद्धिमान्‌ मनुष्य ही 
क्रिया की सिद्धि को कर सकता है, श्रन्‍्य कोई नहीं ॥ ६ ॥ 
विश्वेभिः सोम्य॑ मध्वम्न इन्द्रेण बायुनाँ । 


पिवा म्रित्रस्य धाम॑भिः ॥१०॥। 

पदार्यं--( अग्ने ) यह अग्नि (इन्द्रेण ) परम ऐश्वर्य करानेवाले 
( यायुना ) स्पर्श वा ममने करनेहारे पवन के और ( सित्रस्य ) सब में रहने तथा 
सब के प्राशख्प होकर वत्तेनेवाले वायु के साथ ( विश्वेमिः ) सब ( धाममिः ) 
स्थानों से ( सोम्यम ) सोमसम्पादन के योग्य ( सथु ) मधुर आदि गुणयुकत पदार्थ 
को [ पिब्च ) ग्रहए करता है ॥॥ १० ॥ 

तवार्य--यहविद्यू तृरूप भ्रग्नि ब्रह्माण्ड में रहनेवा!ले पवन तथा 

शरीर में रहनेवाले प्राणो के साथ वर्त्तमान होकर सब पदार्थों से रस को 
ग्रहण करके उगलता है, इससे यह मुख्य शिल्पविद्या का साधन है ॥ १०॥। 
त्वं होता मनुहितोउग्न यज्ञेद सीदसि । सेम॑ नो अध्वरं यंज ॥११॥ 

पदार्य--हे ( झ्ग्ने ) जो आप झ्रतिशय करके पूजन करने योग्य जगदीश्वर ! 
( मनुहितः ) मनुष्य श्रादि पदार्थों के घारण करने और ( होता ) सब पदार्थों के 
देनेवाले हैं, ( त्वम्‌ ) जो ( यज्ञेपु ) क़्ियाकाण्ड को भ्रादि लेकर ज्ञान होने पर्य्यन्त 
ग्रहण करने योग्य यज्ञों में ( सीदर्सि ) स्थित हो रहे हो, ( सः ) सोझाप (नमः ) 
हमारे ( इमम ) इस (अध्वरम्‌ ) ग्रहण योग्य सुपर के हेतु यज्ञ को ( यज्ञ ) संगत 
शो इजफो विशक्धि को हीफिफे 2 १??? 

भावायं-जिस ईदवर ने सब मनुष्य आदि प्रारिययों के शरीर झादि 
पदार्थों उत्पन्न करके घारण किये हैं, तथा जो यह सब कर्म उपासना 
तथा ज्ञानकाण्ड में अतिशय से पूजने के योग्य है, वही इस जगत्रुपी यज्ञ को 
सिद्ध करके हम लोगों को सुखयुक्त करता है ॥ १११४ 


युस्‍्वा धरुपी सथें हरितें देव रोहित: । तार्भिदेंवोँ इद्ावंह ॥१२॥ 


७६ ऋग्वेद: मं० १। सू० १५४ 

पदार्थ--हे ( देव ) विद्वान्‌ मनुष्य ! तू ( रखे ) पृथिवी समुद्र और अन्त- 
रिक्ष मे जाने आने के लिये विमात आदि रथ मे ( रोहित: ) नीची ऊँची जगह उता- 
रने चढ़ाने ( हरित: ) पदारयों को हरते ( अरुषी: ) लाल रखुयुक्त तथा यमन कराने- 
बाली ज्वाला भर्थात्‌ लपटो को ( युद्ष्व ) युक्त कर और ( तामिः ) इनसे ( इह ) 
ससार मे ( देवानू ) दिव्यक्तियासिद्ध व्यवहारों को ( ध्रावह ) भच्छी प्रकार प्राप्त 
कर॥। १२॥ 


भाषाय--विंदानों को कला और विभान आदि यानों में, प्रस्ति आदि 
पदार्थों को सयुक्त करके, इनसे इस संसार में मनुष्यों के सुख के लिये दिव्य 
पदार्थों का प्रकाश करना चाहिये ॥ १२ ॥ 

सब देवों के प्रकाश तथा क्रियाओं के समुदाय से इस चोदहवें सूक्त 
की सद्भति पूर्वोक्त तेरहवें सूक्त के श्र्थ के साथ जाननी चाहिये 

इस यूक्त का भी अर्थ सायणाचार्य्य आ्रादि बिद्वान्‌ तथा यूरोपदेश- 
निवासी विलसन आदि ने विपरीत ही वर्णन किया है ॥ 


यह चौदह॒वां सूक्षत पूरा हुआ ॥ 


कण्बों मेधातियिऋ थि: ।+ ऋतव इन्द्र, सहतः त्वप्टा, झग्नि.; इन्द्र: 
सित्रावदणो; दृदिणोदा अध्यितो; अस्विश्ध देदता:॥ शायत्नी छुरद. ! घदजः स्वर: ३ 


इन्द्र सोम पिव ऋतुना त्वां विश्वन्तिन्दंवः॥ मत्सरासस्तदोकसः ॥१॥ 


पदा्थ--हे मनुष्य | यह (इन्द्र ) ज्मथ था विभाग करनेवाला सूर्य्य 
( ऋतुना ) वसनन्‍्त भ्ादि ऋतुप्रो के साथ ( सोघछ ) घोषधि श्ादि पदार्थों के रस यो 
(पिद ) पीता है, भौर ये (पततोझूस, ) जिनके भ्रन्तरिक्ष वायु प्रादि निवास के 
स्थान तथा ( मत्सरासः ) भानन्द के उत्पन्त करनेवाले हैं, वे ( इन्दव: ) जलो के रस 
( ऋतुना ) वसन्त भादि ऋतुभो के साथ ( त्वा ) इस प्राणी वा भ्रप्राणी को क्षण 
क्षण (झ्राविशन्तु ) भावेश दरते हैं । १ ॥ 


आदाय--यह सूय्यं दप, उत्तरायण दक्षिणायन, वसस्त आदि अआतु, चैत्र 
आदि वारहों महीने, शुक्ल और इृष्णपक्ष, दिवरात [जो ३० मुहूर्त का 
सयोग ], मुहूर्त जोकि सीस फलाझों का सयोग, कलर जो ३० ( तौस ) काप्डा 
का सयोग, वाप्ठा जोकि प्रठारह्‌ निमेष का सयोग तथा निमेप आदि समय के 


ऋग्वेद: मेँं० १ । सू० १५ ॥ छ्७ 
विभागों को प्रकाशित करता है, जैसे कि मनुजी ने कहा है; और उन्हीं के 
साथ सब झोपधियों के रस और सब स्थानों से जलों को खींचता है, वे 
किरणों के साथ श्रन्तरिक्ष में स्थित होते है, तथा वायु के साथ आते जाते 
हैं १॥ 


मरुतः पिव॑त ऋतुनां पोआयज्ञं पुंनीतन । सूर्य हि छा सुंदानवः ॥२॥ 


पदार्थ--थे ( सरतः ) पवन ( ऋतुना ) वसन्‍्त आदईे ऋतुओों के साथ सब 
रसों को ( पिबत ) पीते है, वे ही ( पोभात्‌ ) भ्रपने पवित्रकारक गुण से ( यज्ञ ) 
उक्त तीन प्रकार के यज्ञ को ( पुमीतन ) पवित्र करते हैं, तथा ( हि ) जिस कारण 
( ग्रूयम्‌ ) वे ( सुदानवः ) पदार्थों के श्रच्छी प्रकार दिलानेवाले ( स्थ ) है, इससे 
बे बुक्ति के साथ क्रियाओं में युवत हुए कार्यों को सिद्ध करते हैं ॥ २ ॥ 

भावा--ऋतुओं के अनुक्रम से पवनों में भी यथोयोग्य गुणा उत्पन्त 
होते हैं, इसी से वे त्रसरेशु ञ्रादि पदार्थों वा क्रियाओओरों के हेतु होते हैं, तथा 
अग्नि के बीच में सुगन्धित पदार्थों के होमद्वारा, वे पविन्न होकर प्रारणीमात्र 
को सुखसंयुक्त करते हैं, और वे ही पदार्थों के देनेलेने में हेतु होते हैं ॥ २॥ 


अभि य्ञ ग्रंणीदि नो भावों नेष्टः पिव॑ ऋतुनां ॥ 
सं हि रंत्रधा असि ॥३॥ 


पदार्य--यह॒ ( नेष्टः ) शुद्धि और पुष्टि ग्रादि हेतुओं से सब पदार्थों का 
प्रकाश करनेवाली बिजुली ( ऋतुना ) ऋतुओं के साथ रसो को ( पिब ) पीती है, 
तथा ( हि) जिस कारण ( रत्नघा: ) उत्तम पदार्थों की घारण करनेवाली ( भ्रसि ) 
है, ( त्वमू ) सो यह ( ग्नावः ) सब पदार्थों की प्राप्ति करानेहारी ( नः ) हमारे 
इस ( थज्ञम्‌ ) यज्ञ को ( भ्रमिगृणोहि ) सब प्रकार से ग्रहण करती है, इसलिये तुम 
लोग इससे सब कार्य्यों को सिद्ध करो ॥ ३ ॥ 


भावार्य--यह जो विजुली अग्नि की सूक्ष्म अवस्था है, सो सब स्घृल 
पदार्थों के भ्रवेयवों में व्याप्त होकर उतको घारण और छेदन करती है, इसी 
से यह प्रत्यक्ष अग्नि उत्पन्‍त होके उसी में विलाय जाता है ॥ ३ ॥। 
अम्ने देवा इहावंह सादया योनिंछ चरि्ठ । परिं भूप पिन ऋतुनां ॥४॥ 


हि पदार्य--यह ( अम्ने ) प्रसिद्ध वा अप्रत्तिद भौतिक भग्दि ( इब ) इस संसार 
में ( ऋतुता ) ऋतुओ के साथ ( त्रिषु ) तीन प्रकार के ( योतिषु ) जन्म नाम और 
स्थानहूपी लोकों में ( देदान्‌ ) श्रेष्ठ गुणों से युवत॒ पदार्थों को. (ञ्ा यह ) अच्छी 


हा] ऋणगेद: मं० १ ॥ सु० १५ ४ * 
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अकार आप्त करता ( सादय ) हननकत्तों ( परिभूष ) सब भोर से भूषित करता 
और सब पदार्थों के रसों को (सिर ) पीता है ॥ ४ मे कर 
भोवायं--दाह गुणयुक्त यह अग्नि अ्पते रूप के प्रकाश से सब ऊपर. 
नीचे वा मध्य में रहनेवाछे पदार्थों को श्रच्छी प्रकार सुझोभित करता, होम 
और शित्पविद्या में संयुक्त किया हुआ! दिव्य दिव्य सुखों का प्रकाश करता 


है॥ ४ मा 
प्राह्म॑णादिन्दर राध॑सः पिवा सोम॑मुदूँरलुं। तवेद्धि सख्यमस्तृतम्‌ ॥५॥ 


पदार्थ--जों ( इन्द्र ) ऐश्वय्य वा जीवत का हेतु वायु ( अाहाणात्‌ ) वड़े 
का अवयव ( राषस' ) पृथियी आदि लोको के घन से ( अ्नुऋतुन्‌ ) अपने अपने 
प्रभाव से पदार्थों के रस को हरनेवाले बसनन्‍्त झादि ऋतुओं के अनुफ्रम से ( सोमस्‌ ) 
सब पदार्थों के रस को ( पिय ) ग्रहण करता है, इससे ( हि ) निश्चय से (तब ) 
उस बायु वा पदार्थों के साथ ( झस्तृतम्‌ ) अविनाशी ( सर्यम्‌ ) मित्रपन है ॥ ५ ॥ 

भावाये--मनुष्यी को योग्य है कि जगत्‌ के रचनेवाछ्े परमेश्वर ने, जो 
जो जिस जिस वायु झ्रादि पदार्थों में नियम स्थापन किये है, उन उन को जान 
कर काय्यों को सिद्ध करना चाहिये।भ्रौर उन से सिद्ध किये हुए धन से 
सब कऋतुओं में सब प्राशिओ्रों के अनुकूल हित संपादन करना चाहिये, तथा 
युक्ति के साथ सैवन किये हुए पदार्थ मित्र के समान होते झ्लौर इससे विपरीत 
शत्रु के समान होते हैं, ऐसा जानना चाहिये ॥ ५ ॥ 

युब॑ दक्षें इतब्रत मित्रांवरुण दूछभ॑म्‌ | ऋतुनां यज्ञगाशाये ॥६॥ 

पंदार्ष--( युवम्‌ ) ये ( छतव्रती ) बलो को घारण करनेवाले ( मित्रा* 
थरणों ) प्राण भौर अपान ( ऋतुना ) ऋतुमों के साथ ( ह्ृड्मम्‌ ) जो कि छत्रुपों 
को दुःख के साथ घर्षण कराने योग्य ( दक्षम्‌ ) वल तथा ( यज्ञ ) उक्त तीन 
प्रवपर के यज्ञ को ( क्ाशस्ये ) व्याप्त होते हैं ॥ ६ ॥ 

भावाप--जो सब का मित्र बाहर आनेवाला प्राण तथा झरीर के 


भीतर रहनेवाला उदान है. इन्ही से प्राणी ऋतुओं के साथ सब ससारहपी 
यज्ञ भौर बल को धारण करके व्याप्त होते है, जिससे सव व्यवहार सिद्ध 
होते हैं॥ ६ ॥ 5 
द्रविणोदा द्रविंगसों ग्रावेहस्तासों अध्यरे। यज्ञेई देवमै|लते ॥७॥॥ 
पवार्-_( द्रविसोदाः ) जो विद्या वल राज्य झौर घनादि पदायों का 
- प्रौर दिव्य ग्रणवाला परमेश्वर तथा उत्तम घन आदि पदाय॑ देने और दिव्य ग्रुण- 
भौतिक धंश्वि है, जिस ( देदस्‌ ) देव को ( प्रावहस्तासः ) स्तुति समुह 


ऋग्वेद: मं०' १७ सू० १५॥। छ& 
ग्रहण वा हनन झौर पत्थर आदि यज्ञ सिद्ध करनेहरे शिल्पविद्या के पदार्थ हाथ में 
हैं, जिनके ऐसे जो ( द्रविशसः ) यज्ञ करने वा द्रव्यसंपादक विद्वान्‌ हैं, वे ( अध्चरे ) 
अनुष्ठान करने योग्य क्रियासाध्य हिंसा के अयोग्य और ( यज्नेपु ) अग्निहोत्र आदि 
अद्वमेथ पर्य॑न्त वा शिल्पविद्यामय यज्ञों में ( ईछते ) पूजन वा उसके गुणों का खोज 
करके संयुक्त करते हैं वही मनुष्य सदा आनन्दयुक्त रहते हैं ॥! ७ ॥॥ 

भावाय--इस मन्त्र में ब्लेपालड्भार है।सव मनुष्यों को सब कम 
उपासना तथा ज्ञानकाण्ड यज्ञों में परमेश्वर ही की पूजा तथा भौतिक अग्नि 
होम वा शिल्पादि कामों में अच्छी प्रकार संयुक्त करने योग्य हैं ॥ ७ ॥॥ 


द्रविणोदा दंदातु नो वस्लूनि यानि श्रे । देवेषु ता वंनामहे ॥८॥ 


पदार्य--हम लोगों के ( यानि ) जिन ( देवेधु ) विद्वान्‌ू वा दिव्य सूर्य 
आदि अर्थात्‌ शिल्पविद्या से सिद्ध विमान आदि पदार्थों मे ( बसूनि ) जो विद्या चक्र- 
वर्ति राज्य और प्राप्त होने योग्य उत्तम घन ( श्रृष्विरे ) सुनने में आते तथा हम 
लोग ( बनामहे ) जिनका सेवन करते हैं, ( ता ) उनको ( द्रविशोदाः ) जगदीश्वर 
( नः ) हम लोगों के लिये ( ददातु ) देवे तथा अच्छी प्रकार सिद्ध किया हुआ 
भौतिक अग्नि भी देता है! ८ ॥ 

भावार्य--प्‌ रमेश्वर ने इस संसार में जीवों के लिये जो पदार्थ उत्पन्न 
किये है, उपकार में सयुक्त किये हैं, उन पदार्थों से जितने प्रत्यक्ष वा 
अप्रत्यक्ष वस्तु से सुख उत्पन्न होते हैं, वे विद्वानों ही के सद्भ से सूख देनेवाले 
होते हैं ॥॥ ८ ॥ 
द्रविणोदाः पिंपीपति जहोत प्र च॑ तिष्ठत। नेष्राहतुर्भिरिप्यत ॥९॥ 


पदार्य--है मनुष्यों ! जंसे (द्वविणोदाः ) गेश्ञ का अनुष्ठान करनतेवाला 
'विद्वान्‌ भनुष्य यज्ञों में सोम भ्रादि ओपषधियों के रस को ( पिपोषति ) पीने की इच्छा 
करता है, वैसे ही तुम भी उन यज्ञों को ( नेध्द्रात्‌ ) विज्ञान से ( जुहोत ) देमेलेने 
का व्यवहार करो, तथा उन यज्ञों को विधि के साथ सिद्ध करके ( ऋतुमिः ) ऋतु 
ऋतु के संयोग से सुस्ों के साथ ( प्रतिष्ठत ) प्रतिष्ठा को प्राप्त हो भौर उनकी 
विद्या को सदा ( इष्पत ) जानो ॥ ६ ॥ 

भावाय--इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालड्डूगर है । मनुष्यों को भ्रच्छे 
ही काम सीखने चाहियें, दुष्ट नहीं, झोर सवे ऋतुओं में सब सुखखों के लिये 
यथायोग्य कर्म्म करना चाहिये, तथा जिस ऋतु में जो देश स्थित करने वा 
जाने पाने योग्य हो, उसमें उसी समय स्थिति वा जाना भ्राना तथा उस देश 
के ग्रनुसार स्ताना पीना वस्त्रधारणादि व्यवहार करके, सब व्यवहारों में सुखों 
फो निरन्तर सेवन करना चाहिये ॥ € ॥ 


घ० ऋग्वेद: मं० १। सू० १५॥॥ 


या तुरीयंमृतुभिद्रेविंणोदों यजामहे । अध॑ समा नो ददिभेंव ॥१०॥ 


पदार्य--हे ( द्रविणोद: ) आरमा की शुद्धि करनेवाले विद्या आदि घनदा- 
सक ईइवर ! हम लोग ( यत्‌ ) जिस ( तुरीयम्‌ ) स्थुल सूक्ष्म कारण और परमः 
कारण आदि पदार्थों मे चौथी सस्या पूरए करनेवाले ( रवा ) आपको ( खतुसिः ) 
पदार्थों को प्राप्त करानेवाले ऋतुओं के योग में ( यजामहे सम ) सुखपूर्वक परूजत 
हैं, सो श्राप ( नः ) हमारे लिये घनादि पदार्थों को ( अघ ) निश्चय करके ( ददिः ) 
देनेवाले ( भव ) हूजिये ॥ १० ॥॥ 

भावार्थ--परमेश्वर तीन प्रकार के भ्रर्थात्‌ स्थूल सूक्ष्म और कारण रूप 
जगत्‌ से अलग होने के कारण चोथा है, जो कि सब मनुष्यों को सर्वब्यापी 
सब का अन्‍्तर्यामी ओर झाधार नित्य पूजन करने योग्य है, उसको छोड़कर 
ईश्वरबुद्धि करके किसी दूसरे पदार्थ की उपासना न करनी चाहिये, क्योंकि 
इससे भिन्न कोई कर्म के अनुसार जीवों को फल देनेवाला नही है ॥॥ १० ॥ 


अश्विना पिर्वत मथु दीचंग्नी शुचित्रता । ऋतु्नां यज्वाइसा ॥११॥ 


पदार्य--है विद्वान्‌ू लोगो ! तुम को जो ( घुचिद्रता ) पदार्थों की शुद्धि 
करने ( यज्ञवाहसा ) होम किये हुए पदार्थों को श्राप्त कराने तथा ( दीघस्ती ) 
प्रकाशहेतुरूप अग्निवाले ( भ्रद्षिना ) सूर्य भोौर चम्द्रमा ( सघु ) मधुर रस को 
( पिबतम्‌ ) पीते हैं, जो ( ऋतुना ) ऋतुओं के साथ रसो को श्राप्त करते हैं,. 
उनको यथावत्‌ जानो ॥ ११॥ 

भावार्थ--ईश्वर उपदेश करता है कि मैंने जो सूर्य चन्द्रमा तथा इस 
प्रकार मिले हुए श्रन्य भी दो दो पदार्थ कार्यों की सिद्धि के लिये संयुक्त 
किये हैं, हे मनुष्यों [ तुम्हे वे ] भ्रच्छी प्रकार सब ऋतुझों के सुख तथाः 
व्यवहार की सिद्धि को प्राप्त करते है । इनको सब लोग समझें ॥| ११॥ 


गहिपत्येन सन्त्य ऋतुनां यशनीरंसि । देवान्‌ देवयते य॑ज ॥१२श॥। 


पदार्थ--जो ( सन्त्य ) ह्ियाओ के विभाग में अच्छी प्रकार प्रकाशित होने' 
चाला भोतिक अग्ति ( गाहपत्येन ) गृहस्थो के व्यवहार से ( ऋतुना ) ऋतुप्रो के 
साथ ( यज्ञनी: ) तीन प्रकार के यज्ञ को प्राप्त करानेवाला ( झ्सि ) है, सो 
( देवयते ) यज्ञ करनेवाले विद्वान्‌ के लिये शिल्पविद्या में ( देदादु ) दिव्य व्यव- 
हारो का ( भेज ) संगम करता है ॥ १२॥ 

भावार्य--जो विद्वानों से सब व्यवहाररूप कामों में ऋतु के प्रति विद्या 
के साथ अच्छी प्रकार प्रयोग किया हुआ अग्नि है, सो मनुव्य श्रादि,प्राणियों: ५४ 
के लिये दिव्य सुखों को प्राप्त करता है ॥ १२॥ ह पक 


ऋग्वेद: मं० १ । सू० १६॥ घ१ 

जो सब देवों के अनुयोगी वसन्‍्त श्रादि ऋतु हैं, उनके यथायोग्य गुण 

प्रतिपादन से चौदह॒वें सूक्त के श्र्थ के साथ इस पन्द्रहवें सुक्त के श्र्थ की 
सद्भति जाननी चाहिये। 


इस सूक्त का भी श्रर्थ सायणाचार्य्य आदि तथा यूरोपदेशवासी विल- 
सन आदि लोगों ने कुछ का कुछ वर्णन किया है ॥ 


यह पन्द्हवां सूबत पूरा हुआ ॥ 


काण्वों मेघातिथिऋ पि: । इन्द्रो देवता । गायत्री छन्दः | पडुजः स्वर ॥ 
आ ता पहन्तु हर॑यो ह्ंणं सोमंपीतये । इन्द्र ला सूरंचक्षसः ॥१॥ 


पदार्भ--हे विद्वनू ! जिस ( ब्ृषणम्‌ ) वर्षा करनेहारे सूस्यंलोक को 
( सोमपीतये ) जिस व्यवहार में सोम श्रर्थात्‌ श्रोषधियों के अर्क खिचे हुए पदार्थों 
का पान किया जाता है, उसके लिये ( सूरचक्षसः ) जिनका सुस्यं में दर्शन होता है, 
( हरयः ) हरण करनेहारे किरण प्राप्त करते हैं, ( त्वा ) उसको तू भी प्राप्त हो, 
जिसको सब कारीगर लोग प्राप्त होते हैं, उसको सब मनुष्य ( भावहन्तु ) प्राप्त हों । 
हे मनुष्यो | जिसको हम लोग जानते है ( त्वा ) उसको तुम भी जानो ॥ १॥ 

भावायें--जो सूर्य्य की प्रत्यक्ष दीप्ति सव रसों के हरने सब का प्रकाश 
करने तथा वर्षा करानेवाली हैं, वे यथायोग्य झनुकूलता के साथ सेवन करने 
से मनुष्यों को उत्तम उत्तम सुख देती हैं॥॥ १॥ 


मा थाना पृंतसस्‍्तुदो हरी इहोप॑वक्षतः । इन्द्र खुखत॑मे स्थें ॥२॥ 


पदार्य--( हरी ) जो पदार्थों को हरनेवाले सू्य के कृष्ण वा घुकल पद्दा 
है, वे ( इह ) इम लोक में ( इमाः ) इन ( घानाः ) दीव्तियों को तथा ( इच्धम्‌ ) 
शुम्येलोइ को ( सुखतमे ) जो बहुत भच्छी प्रकार सुसहेतु ( रये ) रमणा करने 
योग्य विमान आदि रथों के ( उप ) समोष ( घक्षतः ) प्राप्त करते हैं ॥ २ ॥ 

भावास--जों इस संसार में राधि और दिन शुक्ल तथा इृष्णपक्ष 
दक्षिणायन और उत्तरायण हरण करनेवाले कहलाते है, उनसे सूर्यलोक 
आनन्दरूप व्यवहारों को प्राप्त करता है ॥ २॥। 


इन्दें प्रातहिंवामह इन्टें पयत्यश्वरे । इन्द्रं सोम॑स्य पीतये ॥2॥॥ 
पद़ार्य--हूम लोग ( प्रातः ) नित्य प्रति ( इख््म्‌ ) पर्स ऐेद्वर्य देवेयासे '. 


चर ऋगेद: मं० १। सू० १६॥ 
ईइ्यर वा ( प्रयत्यध्वरे ) बुद्धिपद उपासना यज्ञ में ( हवामहे ) पाद्धान करें | हम 
लोग ( प्रयति ) उत्तम ज्ञान देनेवाले ( झ्ष्वरे ) क्रिया से सिद्ध होने योग्य यज्ञ में 
( प्रात:) प्रतिदिन ( इख््रम्‌ ) उत्तम ऐश्वर्यसाथक विद्युत्‌ अग्नि को ( हवामहे ) 
क्रियाओं में उपदेश कह सुनके सयुकत करें, तथा हम लोग ( सोमस्य ) सब पदार्थों 
के सार रस को ( पीतये ) पीने के लिये ( प्रातः ) प्रतिदिन यज्ञ में ( इन्रम ) 
बाहरतले वा शरीर के भीतरक्े प्राण को ( हवामहे ) विचार में लावें, भौर उसके 
सिद्ध करने का विचार करें॥ ३॥ 

भावापें--भनुष्यों को परमेश्वर प्रतिदिन उपासना करने योग्य है, झौर 
उसको आज्ञा के भ्रनुकूल वत्तेना चाहिये, विजुली तथा जो प्राणरूप वायु है 
उसकी विद्या से पदार्थों का भोग करना चाहिये ॥ ३ ॥ 


पर नः सुतमा गंहि हरिंभिरिद्ध केशिमिं: । छुते हि त्वा इवांमहे ॥॥४॥ 


पदार्थ--( हि ) जिस कारण यह ( इन्द्र ) वायु ( केशिमि. ) जिनके बहुत 
से कैश अर्थात्‌ किरण विद्यमान हैं, वे ( हरिमिः ) पदार्थों के हरने वा स्वीकार करने 
वाले पग्नि विद्युत्‌ और सूर्य्य के साथ ( नः ) हमारे (सुतम्र ) उत्पन्न बिये हुए 
होम वा शिल्प आदि व्यवहार के ( उपागहि ) निकट प्राप्त होता है, इससे ( सवा ) 
उसको (सुते ) उत्पन्न किये हुए होम वा शिल्प भ्रादि च्यवहारों में हम लोग 
( हृवामहे ) ग्रहण करते हैं ॥ ४।॥। 
-.. भावायं--जो पदार्थ हम लोगों को शिल्प आदि व्यवहारों में उपकार- 
युक्त करने चाहियें, वे भ्रग्नि विद्युत भर सूर्य्य वायू ही के निमित्त से 
प्रकाशित होते तथा जाते आते हैं ॥॥ ४ ॥॥ 


सेम॑ नः स्तोममा गद्यपेदं सरवन खुतम्‌। गौरो न तृंपितः पिंव ॥५॥ 


पदाये--जो उक्त सूय्ये ( नः ) हमारे ( इसस्‌ ) अनुष्ठान किये हुए ( स्तो- 
सघ्‌ ) प्रशंसनीय यज्ञ वा ( सवनय्‌ ) ऐश्वयं प्राप्त करानेवाले क्षियाकाण्ड को ( म॑ ) 
जैसे ( तृषितः ) प्यासा ( गौरः ) गौरगुणविश्विष्ट हरिन ( उपागहि ) समीप प्राप्त 
होता है, वेसे ( सः ) वह ( इदमु ) इस ( सुतस्‌ ) उत्पन्न किये भोपधि प्रादि 
रस को ( पिव ) पीता है ॥ ५॥ 

भावायं--इस मन्त्र में उपमालंकार है। ज॑से अत्यन्त प्यासे मृग भादि 
पशु भ्रौर पक्षी वेग से दोड़कर नदी तालाब आदि स्थान को प्राप्त होके 
जल्ल को पीते है, वैसे ही यह सूय्यंत्ोक श्रपनी वेगवती किरणों से औपधि 
आदि को प्राप्त होकर उसके रस को पोता है, सो यह विद्या की वृद्धि के 

“» लिये मनुष्यों को यथावत्‌ उपयुक्त करना चाहिये।! ५ ॥ 





श्र 


ऋग्वेद: मं० १ । सू० :१६ ॥ करे 


इसे सोम/सत इन्दंवः खुतासो अधिं व्॒हिंपिं । तोँ इन्द्र सहंसे पिव ॥६॥ 


पदार्थ--जो ( अधि बहिधि ) जिसमें सब पदार्थ वृद्धि को प्राप्त होते हैं, 
उस अन्तरिक्ष में ( इमे ) ये ( सोमासः ) जिनसे सुख उत्पन्न होते हैं, ( इन्दवः ) 
और सब पदार्थों को गीला करनेवाले रस हैं, वे ( सहसे ) बल आदि गुणों फे लिये 
ईइवर मे ( सुतासः ) उत्पन्न किये हैं, ( ता ) उन्हीं को ( इन्द्र ) वायु क्षण क्षण 
में ( पिब्र ) पिया करता है ॥ ६॥ 

भावायय--ईदवर मे इस संसार में प्राणियों के बल आदि वृद्धि के 
लिये जितने मूक्तिमान्‌ पदार्थ उत्पन्त किये हैं, सूर्य से छिन्‍म भिन्‍न किये 
हुए उनको पवन अपने निकट करके धारण करता है, उसके संयोग से प्राणी 
और अ्रप्राणी बलपराक्रमवाले होते हैं ॥। ६ ॥। 
अय॑ ते स्तोमें अग्नियो हंदिस्पृर्गस्तु शन्त॑मः॥ अथा सोम सु पिंच॥७॥ 

पदार्थ--मनुष्यो को जैसे यह वायु प्रथम ( सुतम्‌ ) उत्पन्न किये हुए 
( सोमम्‌ ) सब पदार्थों के रस को ( पिव ) पीता दै, ( भ्रय ) उसके भ्रनन्तर ( ले ) जो 
उस वायु का ( अप्रियः ) अत्युत्तम ( हृदिस्पुक्‌ ) भन्तःकरण में सुख का स्पर्श कराने 
बाला ( स्तोमः ) उसके गुणों से प्रकाशित होकर क्रियाओ का समूह विदित ( भ्रस्तु ) 
हो, वैसे काम करने चाहियें ॥। ७ ॥ 


भावारय--मनुष्यों के लिये उत्तम गुण तथा शुद्ध किया हुआ यह पवन 
अत्यन्त सुखकारी होता है॥ ७ ॥ 


विश्वमित्‌ सन सुत्तमिन्द्रों दाय गच्छति । दत्रह्म सोम॑पीतये ॥८॥ 


पदार्य--यह ( बृत्रहा ) मेघ को हनन करनेवाला ( इन्द्र: ) वायु ( सोम- 
पोतये ) उत्तम उत्तम पद्मार्थों का पिलानेवाला तथा ( मदाय ) «आनन्द के लिये 
६ इतु ) निदघय करके ( सवनम्‌ ) जिससे सब सुखों को सिद्ध करते हैं, जिससे 
( सुतम्‌ ) उत्पन्न हुए ( विज्वम ) जयत्‌ को ( गच्छति ) प्राप्त होते हैं ॥ ८ ॥॥ 

भावायं--वायु आकाश्य में अपने गमनायमन से सब संसार को गआआप्त 
होकर, मेध की वृष्टि करने या सब से वेगवाला होकर, सब प्राणियों को 
सुखयुक्त करता है। इसके बिना कोई प्राणी किसी व्यवहार को सिद्ध 
करने को समर्थ नहीं हो सकता ॥ ८ ॥॥ 

«मी. फ 


सेम॑ नः कामपा प्रंण गोभिरखें: शतक्रतों । स्तवाम त्वा स्वाध्यं: ॥९॥ 
पदार्य--हे ( झतकतो ) भसंख्यात कामों को सिद्ध करने वाले भनन्‍्तविशद्याव- 


घर ऋग्वेदा मं० १ सु० १७॥ 
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युक्त जगदीश्वर | जिस ( त्वाः ) आपकी ( स्वाध्यः ) अच्छे अकार ध्यात्र करनेवाले _ 
हम लोग ( स्तवाम ) नित्य स्तुति करें, (सः ) सो झाप (गोमिः ) इच्द्रिय 
पृथिदी विद्या का प्रकाश और पशु तथा (झहइवः ) शीघ्र चलने और चलाने वाले 
प्रग्नि आदि पदार्थ वा घोड़े हाथी आदि से (नः ) हमारी ( कामम्‌ ) कामनाओं 
को ( आपुण ) सब झोर से पूर्ण कीजिये ॥ ६ ॥ 

आवार्थ--ईइवर में यह सामथ्यं सदेव रहता है कि पुरुषार्थी धर्मात्मा 
मनुष्यों का उन के कर्मों के अनुसार सब कामनाओं से पूरण करना तथा 
जो ससार में परम उत्तम उत्तम पदार्थों का उत्पादन तथा धारण करके 
सब प्राणियों को सुखयुकत करता है, इससे सव मनुष्यों को उसी परमेश्वर 
की नित्य उपासना करनी चाहिये ॥ ६ ॥ 

ऋतुओं के संपादक जो कि सूर्य भौर वायु आदि पदार्थ हैं, 
उन के यथायोग्य प्रतिपादन से सोलहदें सूक्त के झर्थ के साथ पूर्व पद्धहवें 
सूक्त के श्रथे की संगति समभनी चाहिये। 

इस सूक्‍त का भ्री अर्थ सायणाचार्ग्य भादि तथा य्रूरोप्देशवासी 
भ्रध्यापक विलसन आदि ने विपरीत वर्णन किया है ॥ « 


यह सोलहूयाँ सुबत पूरा हुआ ॥ 





काण्वों मेधातिथिऋ दि: । इस्द्रावरणों देयते १, हे, ७, ६, गायत्रो; 
२ यवमध्याविराइ्यायश्री; ४ पादनिचुद्गायत्रो; ५ भुरिगाच्चों गायत्री; 
$६ भिचुदगायप्री; रू पिपीलिकामष्यानिचृद्गायत्री धर छत्दः। धइुज. स्वरः 


इन्द्रावरंणयोरहं सम्राजोरव आ वूंणे । ता नो मात ईदशें ॥१॥ 


पदार्थ--मैं जिन ( सम्राजो: ) भच्छी प्रकार प्रकाशमान ( इन्द्रावरुणयो. ) 
पुग्पं भौर चन्द्रमा के गुणों से ( अबः ) रक्षा को. ( आहे ) अच्छी प्रकार स्वीकार 
करता हू, और ( ता ) वे ( ईहशे ) घक्रवत्ति राज्य सुखरूप व्यवहार में ( मः ) 
हम लोगो को ( मृद्धातः ) सुसयुक्त करते हैं॥ १३॥ 
भावार्य--जैसे प्रकाशमान, संसार के उपकार करने, सव सुखों के 
- देने, व्यवहारों के हेतु भौर चक्रर्वात्ति राजा के समान सब की रक्षा करने 
बाले मुर्य्य और चन्द्रमा हैं, बेचे ही हम सोयों को भी होना चाहिये । ह ॥ 


गन्तरा हि स्थोश्वंसे इवं विम॑स्‍्य मा॑तः । धुर्तारां चणीनाम्‌ ॥२)॥ 
पदार्ष--जो ( हि) निश्चय बरके ये सप्रयोग जिये हुए प्रस्ति भौर जल 


|! 


ऋग्वेद: मं० १ । सू० १७ ॥| 4 
( मावतः ) भेरे समान पण्डित तथा ( विप्रस्थ ) बुद्धिमान विद्वान के ( हवस ) प्रदा्ों 
का लेना देना करानेवाले होम वा शिल्प व्यवहार को ( गन्तारा ) प्राप्प होते तथा 
( चर्बणोनाम्‌ ) पदार्थों के उठानेवाले मनुष्य आदि जीवों के ( धर्तारा ) धारण 
करनेवाले ( स्थः ) होते हैं, इससे मै इनको अपने सब कामों की ( अवसे ) क्रिया 
की सिद्धि के लिये ( झावृणे ) स्वीकार करता हूँ ॥ २॥ हि 
मावार्थ--पूर्व मन्त्र से इस मन्त्र में आगे इस पदका ग्रहण किया 
है। विद्वानों से युक्ति के साथ कलायन्ब्रों में युक्त किये हुए श्रग्वि जल जब 
कलाओं से बल में आते हैं, तव रथों को शीघ्र चलाने, उनमें बैठे हुए 
मनुष्य आदि प्राणी पदार्थों के धारणा कराने भौर सब को सुख देनेवाले 
होते हैं ॥॥ २ ॥। 2 
अनुकाम॑ तंपय्रेथामिद्धविरुण राय आ। ता वां नेदिंठ्रमीमहे ॥३॥ 


पदार्ये---जो ( इन्द्रावरुण ) भ्रग्नि और जल ( अनुकामम्‌ ) हर एक कार्य्य 
में [ रायः ) घनो को देकर [ तपपयेथाम्‌ ) तृप्ति करते हैं, ( ता ) उन ( बाम ) 
दोनों को हम लोग ( नेदिष्ठम्‌ ) अच्छी प्रकार अपने निकट जंसे हो, बेसे ( ईमहे ) 
प्राप्त करते है॥ ३ ॥ 

भधार्थ-मनुष्यों को योग्य है कि जिस प्रकार भ्रग्नि और जल के 
ग्रुणों को जानकर क्रियाकुशलता में संयुक्‍तत किये हुए ये दोनों बहुत उत्तम 
उत्तम सुखों को प्राप्त करें, उस युक्ति के साथ कार्य्यों में श्रच्छी प्रकार 
इनका प्रयोग करना चाहिये ॥ ३ ॥ 
युवाकु हि शर्चीनां युवा सुमतीनाम्‌ । भूयाम॑ वाजदान्नाम्‌॥ '४॥ 

पदार्य--हम लोग ( हि) जिस कारण ( शचीनास्‌ ) उत्तम वाणी वा 
"प्रेष्ठ कर्मों के ( युवाकु ) मेल तथा ( वाजदाब्साघ्‌ ) विद्या वा अन्न के उपदेश 
करने था देने भौर ( सुमततीनाम ) श्रेष्ठ बुद्धिवाले विद्वानों के ( युवाकु ) पृथग्भाव 
“करने को ( प्लूघाम ) समर्थ होवें, इस कारण से इनको साथें ॥ ४) 

आावार्ष-- मनुष्यों को सदा आलस्य छोड़कर अच्छे कामों का सेवन 
तथा विद्वानों का समागम नित्य करना चाहिये, जिससे अधिया और दरिद्व- 
'"पन जड़ मूल से नष्ट हों ॥ ४ ॥। है 

इन्द्रं: सहख्॒दाव्मां वरुण: भंस्यांनाम्‌। ऋनुभभवत्युक््यं: ॥०॥ 
पक >> 

पदायं--सव मनुष्यों को योग्य है कि जो ( इख्दः ) अग्नि विजुली और 

न्यूप्ये ( है ) जिम कारण ( सहखदास्तायु ) पमंस्यात घन के देनेवालों के मध्य में 


पद ऋग्वेद: मं० ११ सु० १७ ॥ 

( क़्तुः ) उत्तमता के कोर्य्यों को सिद्ध करनेवाले ( भवति ) होते हैं, तथा जो 
( वरुण: ) जल पवन झोर चन्द्रमा भी [ क्ष॑ंस्‍्पानाम्‌ ) प्रशंसनीय पदार्थों में उत्तमता 
से कार्यों के साधक हैं, इससे जानना चाहिये कि उक्त बिजुली प्रादि पदार्थ 
( उषभ्यः ) साधुता के साथ विद्या की सिद्धि करने में उत्तम हैं ॥ ५ ॥ 


भावायय--पहिले मन्त्र से इस मन्त्र में हि” इस पद की अनुवृत्ति है । 
जितने पृथिवी आदि वा भ्रन्न ग्रादि पदार्थे दान झ्रादि के साधक हैं, उनमें 
अग्नि विद्युत और सूर्य्य मुख्य है, इससे सब को चाहिये कि उनके गुणों का 
उपदेश करके उनकी स्तुति वा उनका उपदेश सुनें और करें, क्योंकि जो 
पृथिवी आदि पदार्थों में जल वायु और चन्द्रमा अपने अपने गुणों के साथ 
प्रशंसा करने शोर जानने योग्य हैं, वे क्रियाकुशलता में संयुक्त किये हुए 
उन क्रियाओं की सिद्धि करानेवाले होते हैं ॥॥ ५ ॥ 


तयोरिदवंसा वर्य सनेम नि च॑ धीमहि । स्यादुत प्ररेचंनम ॥ ६॥ 


पदार्थ--हम लोग जिन इस्द्र शौर वरुण के ( अव्ता ) गुण ज्ञाव वा उनके 
उपकार करने से ( इत्‌ ) ही जिन सुख और उत्तम घतों को ( सनेम ) सेवन करें 
(६ तयोः ) उतके निमित्त से (च ) झौर उनसे पाये हुए भसंख्यात धन को ( निषी- 
महि ) स्थापित करें, भ्र्याद्‌ कोश आदि उत्तम स्थानों में भरें, भोर जिन घनों से 
हमारा ( प्ररेशनम, ) भच्छी प्रकार भत्यन्त खर्च (उत ) भी ( स्पाव्‌ ) 
सिद्ध हो ॥ ६॥॥ 


भावाय--मनुष्यों को उचित है कि अग्ति श्रादि पदार्थों के उपयोग 
से पूरण घन को सम्पादन और उसकी रक्षा वा उन्‍नति करके, यथायोग्य 
खर्च करने से विद्या और राज्य की दृद्धि से, सव के हिंत की उन्नति करनी 
चाहिये ॥ ६ ॥॥ 
इन्द्रोवरुण वाई हूवे चित्राय राध॑से। अस्पान्त्सु जिग्युपंस्कृतम्‌ ॥७॥ 


पधदार्य--जो भच्छी प्रकार क्रिया कुशलता मे प्रयोग किये हुए ( भ्रस्मान्‌ ) 

हम लोगों को ( सुजिग्युषः ) उत्तम विजययुक्त ( कृतम, ) करते हैं, ( बाम ) उत 

इन्द्र भौर वरुण को ( चित्राय ) जो कि आरचर्यरूप राज्य सेना नौकर पुत्र मिन्र 

सीना रत्न हाथी घोडे श्रादि पदार्थों से भरा हुआ ( राघसे ) जिससे उत्तम उत्तम 

सुखों को सिद्ध करते हैं, उस घन के लिये ( अहम्‌ ) मैं मनुष्य ( हुवे ) ग्रहण 
करता है ७ ॥) 

भावार्ष--जो मनुष्य अच्छी प्रकार साधन किये हुए मित्र ओर वरुण 

“7” को कामों में युक्त करते हैं, वे नाना प्रकार के धन आदि पदार्थ वा विजय 


ऋग्वेद: मं० १।सू० १७ ॥। घ्छे 

आदि सुखों को प्राप्त होकर आप सुखसंयुकत होते तथा औरों को भी सुख- 
संयुक्त करते हैं ॥। ७ ॥ 
इन्ध्राव्शण न तु वा सिपासन्तीयु धीप्या । अस्मभ्यं शर्म यच्छतम ॥४॥ 

पदार्थ--जो ( सिषाप्तन्तीषु ) उत्तम कर्म करने को चाहते झौर ( धीषु ) 
शुभ अशुम वृत्तान्त धारण करनेवालो बुद्धियों में (नु ) शीम ( नु ) जिस कारण 
( अस्मम्यम्‌ ) पुरुषार्थी विद्वानों के लिये (शर्म ) दुःखबिनाश करनेवाले उत्तम 
सुख का ( आयच्छतम्‌ ) अच्छी प्रकार विस्तार करते हैं, इससे ( वाम्‌ ) उन ( इखा- 
बदणा ) इन्द्र और वरुण को कार्य्यों की सिद्धि के लिये में निरन्तर ( हुवे ) प्रहण 
करता हैँ ।। ८५॥। 

भावार्थ--इस मस्त्र में पूर्व मन्त्र से हुवे” इस पद का ग्रहण किया 
है । जो मनुष्य शास्त्र से उत्तमता को भ्राप्त हुई बुद्धियों से, शिल्प आदि 
उत्तम व्यवहारों में, उक्त इन्द्र शऔर वरुण को अच्छी रीति से युक्त करते हैं, 
वे ही इस संसार में सुखों को फंलाते हैं ॥| ८ ॥। 


प्र वॉमश्रोत सुप्ठुतिरिन्द्रावरुण यां हुवे । याम्॒धायें सघस्तुतिम्‌ ॥९॥ 


पदार्य--मैं जिस प्रकार से इस संसार में जिन इन्द्र और वरुण के गुणों की 
यह ( सुध्दुति: ) श्रच्छी स्तुति ( प्राश्वोतु ) अच्छी प्रकार व्याप्त होवे, उसको 
( हुये ) ग्रहण करता हैँ, झौर ( यास्र ) जिस ( सपस्तुतिम ) कीत्ति के साथ 
शिल्पविद्या को ( याम्र ) जो ( इस्द्रावरुणों ) इन्द्र भौर वरुण ( ऋषाये ) बढ़ाते 
हैं, उस शिल्पविद्या को ( हुवे ) ग्रहण करता हूं ॥ ६ ४ 

मावाम--इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालझ्भार है! मनुष्यों को जिस 


पदार्थ के जैसे गुण हैं उनको वैसे ही जानकर और उनसे सदेव उपकार 
ग्रहण करना चाहिये, इस प्रकार ईश्वर का उपदेश है ॥ ६ ॥ 


पूर्वोक्त सोलहवें सूक्त के भ्रनुयोगी मित्र और वरुण के अर्थ का इस 
सूक्त में प्रतिपादन करने से इस सत्रहवें सूक्त के भ्र्थ के साथ सोलहवें सूक्त 
के भ्र्थ की सज्भति करनी चाहिये ! 
इस सूकत का भी अर्थ सायणाचाय्य भ्रादि तथा यूरोपदेशवासी 
विलसन ने कुछ का कुछ ही वर्णन किया है ॥ 
यह सतब्रहृवाँ सृश्त समाप्त हुमा ॥ 
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काप्यो मेघातिथिऋपिः। १--३ ब्रह्मणस्पतिः; ४ बृहस्पतीन्द्रसोमाः; ५ बृहस्पति- 
दक्षिण; ६--५८ सदसस्पति.; & सदसस्पतिर्नाराशंसों या देवता: । १ विराड्गायत्री; 
२५ ७, € गायत्री; हे, ६, ८ पिपीलिकामध्यातिचुदगायत्री; ४ निचृदु,- 
गायत्रो; ५ पादनिचृदुगायश्नी च छुन्दः॥ घड्जः स्वर: ॥ 


सोमानं स्वर॑णं कुणुहि बंह्मणस्पते । क॒क्षीद॑न्तं य ओंशिनः ॥ १ ॥ 


पदार्थ--( ब्रह्मणस्पते ) वेद के स्वामी ईश्वर ! ( यः ) जो मैं ( झ्ौशिजः ) 
विद्या के प्रकाश में संसार को विदित होनेवाला श्रौर विद्वानों के पुत्र के समान हूँ, 
उस मुझ को ( सोमानम्‌ ) ऐटवर्य्य सिद्ध करने वाले मन्ञ वा कर्त्ता ( स्वरणम, ) 
आब्द श्र्थ के सम्बन्ध का उपदेशक भोौर ( कक्षीवन्तम्‌ ) कक्षा अर्थात्‌ हाथ वा अगुलियों 
की क्षियाप्रो में होनेवाली प्रशसनीय शिल्पविद्या का कृपा से सम्पादन करनेवाला 
६ कुणुहिं ) कीजिये ॥ १॥ 

भावायं--इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालड्धार है । जो कोई विद्या के 
प्रकाश में प्रसिद्ध मनुष्य है, वही पढ़ानेवाला और सम्पूर्ण झिल्पविद्या के 
असिद्ध करने सोग्य है । वयोकि ईश्वर भी ऐसे ही मनुष्य को अपने भनुग्रह 
से चाहता है। 

इस मन्त्र का अर्थ सायणाचा्य्यं ने कल्पित पुराण ग्रन्थ की भ्रान्ति 
से कुछ का कुछ ही वर्णन किया है ॥ १॥ 


थो रेवान यो अभीवहा वंसुवित्पुष्टि्धनः । स न: सिपक्तु यस्तुरः ॥२॥। 


पदार्थ--( य. ) जो जगदीश्वर ( रेवात्‌ ) विद्या आदि अनन्त घनवाला, 
(६ यः ) जो ( पुव्टिवर्धतः ) दरीर झौर आत्मा की पुष्टि बढाने तथा ( यसुवित्‌ ) 
सब पदार्थों का जानने ( अमोवहा ) अविद्या आदि रोगो का नाश करने तया ( थः ) 
जो (छुरः ) शीघ्र सुख करने वाला वेद वा स्वामी जगदीशवर है, (सः ) सो 
१ ह ) हम लोगों को विद्या भ्रादि घनों के साथ ( सिधकतु ) भच्छी प्रकार समुक्त 
करे ॥ २॥॥ 

भावार्थ--जो मनुष्य सत्यभापण आदि नियमों से संयुवत ईश्वर की 
आज्ञा का झनुष्ठान करते है, वे श्रविद्या भादि रोगों से रहित और शरीर 
था प्रात्मा की पुष्टिवाले होकर चक्रवत्ति राज्य आदि घन तथा सब रोगों 
को हरनेवाली झोपधियों को प्राप्त होते है ॥ २ ७ 


मा न शंसों अरंसुपो धूत्तिः मणड मत्पेंस्य । रक्षा णो प्रह्मणस्पते ॥३॥ 


चदायं--है ( ब्रह्मणणस्पते ) वेद वा ब्रह्माण्ड के स्वामी जगदीश्वर ! भाप 
(करच्वां ) जो दान आदि घर्मरहित भनुष्य है, उस ( मत्पंस्य ) मनुष्य के सम्बन्ध 


ऋग्वेद: मं० १ सू० १८. घ्ह 

उसे ( मः ) हमारी ( रक्ष ) रक्षा कीजिये, जिससे कि वह ( सः ) हम लोगों के 

बीच में कोई मनुष्य ( धूत्ति: ) विनाश करने वाला न हो, और आपकी कृपा से जो 

*( नः ) हमारा ( शंसः ) प्शंसनीय यज्ञ अर्थात्‌ व्यवहार है वह ( मा प्रणक्‌ ) कभी 

न्नष्ट न होवे ॥ ३ ॥ 

भावायं--किसी मनुष्य को धरर्तत श्र्थात्‌ छल कपट करने वाले मनुष्यों 

का सज्भु न करना तथा अन्याय से किसी की हिंसा न करनी चाहिये, किन्तु 
'सब॒ को सब की न्याय ही से रक्षा करनी चाहिये।॥ ३ ॥ 


स घां वीरो न रिंप्यति यमिन्द्रो ब्रह्म॑गस्पतिं: । 
सोमे| हिनोति मरत्य॑म्‌ ॥ ४ ॥। 


पदार्य--पक्त इन्द्र ( ग्रह्मणस्पति: ) ब्रह्माण्ड का पालन करनेवाला जगदीइबर 

और ( सोमः ) सोमलता श्रादि ओपधियों का रस समूह ( यम्‌ ) जिस ( सत्यंस्‌ ) 

मनुष्य श्रादि ध्राणी को ( हिनोति ) उल्लतियुक्त करते है ( सः ) वह ( बीरः ) 

शम्रु शो का जीतने वाला वीर पुरुष ( न घ रिष्यति ) निश्चय है कि वह विनाश को 
| आष्त बभी सही होता ॥ ४ ॥ 


भावाथ--जो मनुष्य वायु विद्युत्‌ सूर्य श्रौर सोम आदि झोपधियों 
के गुणों को ग्रहण करके अपने कार्यों को सिद्ध करते है, वे कभी दुःखी 
नही होते ॥ ४ ॥॥ 


त॑ं त॑ ब्रह्मणस्पते सोम इन्द्र मत्येम्‌ | दक्षिंणा पार््वेहसः ॥ ५ ॥ 


पदार्य-- हे ( ब्रह्मणस्पते ) प्रह्माण्ड के प्रातन करनेवाले जगदीश्वर ! 
( त्वम ) आप (अहसः ) पापों से जिसको ( पातु ) रक्षा करते हैं ( तम्‌ ) उस 
धर्मात्मा यज्ञ करने वाले ( मत्यंभ्‌ ) विद्वान मनुष्य की ( सोमः ) सोमलता झादि 
ओपधियों के रस ( इस्द्र: ) वायु और ( दक्षिणा ) जिसमे वृद्धि को ब्राप्त होते हैं, 
ये सब ( पातु ) रकश्ा करते हैं ५ ॥ 

भाषायं--जो मनुष्य अभ्रथर्म से दूर रहकर अपने सुखों के बढ़ाने को 
इच्छा करते हैं, वे ही परमेश्वर के सेवक श्रौर उक्त सोम इन्द्र शौर दक्षिणा 
इस पदारयों को मुक्तित के साथ सेवव कर सबते हैं )) ५ ॥| 


सदेसस्पतिमिद्धत प्रियमिस्द्रस्थ काम्यंम्‌ ) सनि मेधामंग्रासिपम्‌॥ ६ ॥| 
रु हे >> ५ 


बदार्स--मैं ( दृ््धत्थ ) जो सब प्राधियों को पेग्वस्ये देने ( काम्यम ) 
उत्तम ( सतिम्‌ ) परापयुस्य कर्मो के ययायोग्य फार देने पौर (व्रियम्‌ ) संद 


द््घ ऋग्वेद: मं० १। सू० १८ ॥६ 
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काण्दो मेघातियिऋपिः १ १--३ ब्रह्मणस्पतिः; ४ बृहस्पतीन्द्रसोमाः; ५ बृहस्पति- 
दक्षिणे; ६--5 सदसस्पत्तिः; & सदसस्पतिर्तारा्षंसों वा देवता: १ विरा्रगायत्रो; 
२, ७, ६ गायत्री; ३, ६, ८ पिपोलिकामध्यानिचुद्गायत्री; ४ निचुद,- 
गायत्रो; ५ पादनिचुद्गायत्री च छन्दः॥ पड़जः स्वर:]ा 


सोमान स्वर॑णं कृण॒ह्ि बैह्मणस्पते । कक्षीव॑न्त य ऑशिजः॥ १ ॥ 


पदार्य--( ग्रह्मणस्पते ) वेद के स्वामी ईश्वर ! ( यः ) जो मैं ( झौशिणः ) 
विद्या के प्रकाश में सप्तार को विदित होनेवाला और विद्वानों के पुत्र के समान हूँ, 
उस मुभ को ( सोसानम्‌ ) ऐड्वर्य्य सिद्ध करने वाछ्े यज्ञ का कर्त्ता ( स्वरणम, ) 
आाब्द श्र्थ के सम्बन्ध का उपदेशक झोर ( कक्षीवन्तम्‌ ) कक्षा अर्थात्‌ हाथ वा अंग्रुलियों 
की क्रियाप्रो में होनेवाली प्रशसनीय झशिल्पविद्या का शृपा से सम्पादन करनेवाला 
६ वूण॒हि ) कीजिये ॥ १७ 

भावार्य--इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालदडूूार है। जो कोई विद्या के 
भ्रकाश में प्रसिद्ध मनुष्य है, वही पढ़ानेवाला ओर सम्पूर्ण शिल्पविया के 
अतिद्ध करने योग्य है । क्योकि ईश्वर भी ऐसे ही मनुष्य को अपने भनुग्रह 
से चाहता है। 

इस मल्त्र का श्र्थ सायणाचार्य्य ने कल्पित पुराण ग्रन्थ की भ्रान्ति 
से कुछ का कुछ ही वर्णन किया है ॥ १॥ 


यो रेबान्‌ यो अंभीवद्दा वंसुवित्पुष्टिवर्धनः । स नं! सिपक्तु यरतुरः ॥श। 


पदार्थ--( यः ) जो जगदीश्वर ( रेवान्‌ ) विद्या आदि अनन्त धनवाला, 
(६ यः ) जो ( पुष्टिवर्धनः ) दरीर झौर आत्मा की पुष्टि बढाने तथा ( बसुविद्‌ ) 
सब पदार्थों का जानने ( अभीवहा ) अविदा आदि रोगों का नाश करने तथा ( यः ) 
जो (तुरः ) श्लीध्र सुख्ष करने वाला वेद का स्वामी जगदीश्वर है, (सः )ैसो 
( माः ) हम लोगो को विद्या भरादि घतों के साथ ( सिपक्तु ) भ्रच्छी प्रकार संयुक्त 
आऊरे ॥ २॥ 

भावार्य--जों मनुष्य सत्यभापण आदि नियमों से संयुक्त ईश्वर की 
आज्ञा का भनुप्ठान करते है, वे अविद्या भ्रादि रोगो से रहित और शरीर 
शा आत्मा की पुष्टिवाले होकर चक्रर्वात्ति राज्य आदि धन तथा सब रोगों 
को हरनेवाली झ्रोपधियों को प्राप्त होते हैं ॥॥ २ !॥॥ 


मा ले; शंसो अरूपों धूततिः मणझ मत्यैस्प। रक्षा णो ब्रद्मणस्पते ॥३॥ 


पदार्यें--हे ( बह्मणत्पते ) वेद वा ब्रह्माण्ड के स्वामी जगदीशवर ! भाप 
[(भरर्वः ) जो दान आदि घर्मरहित मनुष्य है, उस ( मत्येस्य ) मनुष्य के सम्बन्ध 


ऋग्वेद: मं० १ ॥ सू० १८. ण्ह 

वैसे ( नः ) हमारी ( रक्ष ) रक्षा कीजिये, जिससे कि वह ( नः ) हम लोगों के 

बीच में कोई मनुष्य ( धूर्ति::) विनाश करने वाला न हो, और आपकी कृपा से जो 

*( नः ) हमारा ( शंसः ) प्रशंसनीय यज्ञ अर्थात्‌ व्यवहार है वह ( मा प्रणक ) कभी 

"नष्ट न होवे ॥| ३ ॥ 

भावार्थ--किसी मनुष्य को छूर्त्त श्र्थाव्‌ छुल कपट करने वाले मनुष्यों 

का सज्भ न करना तथा अन्याय से किसी की हिंसा न करनी चाहिये, किन्तु 
“सब को सब की न्याय ही से रक्षा करनी चाहिये॥ ३ ॥॥ 


स घां वीरो न रिप्यति यमिन्द्रो च्म॑णस्पतिं: । 
सोमें हिनोति मरत्यंम ॥| ४ ॥ 


पदार्थ--उक्त इन्द्र ( ब्रह्मणस्पति: ) ब्रह्माण्ड का पालन करनेबाला जगदीश्वर 

और ( सोमः ) सोमलता श्रादि ओपधियों का रस समूह ( थम्‌ ) जिस ( सत्यंम्‌ ) 

मनुष्य झ्रादि प्राणी को ( हिनोति ) उन्‍नतियुक्त करते है ( सः ) वह ( बोरः ) 

शब्रुओं का जीतने वाला वीर पुरुष ( न ध रिष्यति ) निश्चय है कि वह विनाश को 
| प्राप्त वभी नहीं होता ॥ ४ ॥ 


भावायं--जो मनुष्य वायु विद्युतु सूर्य श्लौर सोम आदि श्रोपधियों 
के गुणों को ग्रहण करके अपने कार्य्यों को सिद्ध करते है, वे कभी दुःखी 
नही होते ॥ ४ ॥ 


ल॑ं त॑ ्रह्मणस्पते सोम इन्द्रंथ मर्त्य॑म्‌ । दक्षिणा पात्वेहसः ॥ ५ ॥ 


पदार्थ-- हे ( ब्रह्मणस्पते ) ब्रह्माण्ड के पालन करनेवाले जगदीश्वर ! 
( त्वम्‌ु ) आप (अहस. ) पापों से जिसको ( पातु ) रक्षा करते हैं ( तम्‌ ) उस 
धर्मात्मा यज्ञ करने वाले ( मत्यंम्‌ ) विद्वान मनुष्य को ( सोम” ) सोमलता झादि 
ओपधियों के रस ( इन्द्र: ) वायु और ( दक्षिणा ) जिससे वृद्धि को प्राप्त होते हैं, 
ये सब ( पातु ) रदा करते हैं ।॥ ५ ॥! |; 

भावाये--जो मनुप्य अधम से दूर रहकर अपने सुससों के बढ़ाने की 
इच्छा करते हैं, वे ही परमेश्वर के सेवक और उक्त सोम इन्द्र श्रौर दक्षिणा 
इन पदार्थों को युक्ति के साथ सेवन कर सबते हैं ॥ ५ ॥ 


सर्दंसस्पतिमद्धत भ्रियमिस्द्रस्थ काम्यंम्‌ । सर्नि मेघामंयासिपस्‌ ॥ ६ | 
है >> ८ 


पदार्सम--मैं ( इस्द्वस्थ ) जो सव प्राण्यिं को ऐश्वर््य देने ( राम्यम्‌ ) 
“उत्तम ( सनिम्‌ ) परापपुम्य कर्मों के सयायोग्य फल देने और ई प्रियम्‌ ) सब 


६० हे ऋग्वेद: मं ० १ । सू० १४८॥ 
प्राणियों को प्रसन्‍त करानेवाछे ( अद्धभुतम्‌ ) स्‍झाश्चस्यंमय गुण झौर स्वभाव स्वरूप 
( सदसस्पतिम्‌ ) भर जिसमें विद्ान्‌ घार्मिक न्याय करने वाले स्थित हों, उस सभाः 
के स्वामी परमेश्वर की उपासवा और सव उत्तम गुण स्वभाव परोपकारी सभापति 
को भ्राप्त होके ( मेघाम्‌ ) उत्तम ज्ञान को धारण करने वाली बुद्धि को ( प्रपा-- 
सिषम्‌ ) प्राप्त होऊं॥ ६ ॥ 

भावार्थ--जो मनुष्य सर्वशक्तिमाच्‌ सब के श्रधिष्ठाता और सब 
श्रानन्द के देने वाले परमेश्वर की उपासना करते और उत्कृष्ट न्यायाधीश' 
को प्राप्त होते हैं, वे हो सव शास्त्रों के बोध से प्रसिद्ध क्रिया्रों से युक्‍्ता 
बुद्धियों को प्राप्त और पुरुषार्थी होकर विद्वान होते हैं ॥ ६ ॥॥ 


यस्माद्रते न सिध्य॑ति यज्ञों विंपश्ित॑श्व॒न । स धीनां योग॑मिन्वति ॥७»॥ 


पदाये--हे मनुष्यों! ( यस्मात्‌ ) जिस ([ विषक्षितः ) पग्नन्‍्त विद्या 
वाले सबंशक्तिमान्‌ जगदीश्वर के ( ऋते ) विना ( यज्ञः ) जो कि दृष्टिगोचर संसार 
है, सो ( घन ) कभी ( न सिर्ष्यात ) सिद्ध नहीं हो सकता, ( सः ) वह जगदीश्वर' 
सब मनुष्यों की ( धीनाम्‌ ) बुद्धि और कर्मों को ( योगम्‌ ) संयोग को ( इन्वति ) 
व्याप्त होता वा जानता है॥ ७ ॥ 

भावार्थ--व्यापक ईश्वर, सब में रहने वाले श्ौर व्याप्त जगतू का 
नित्य सम्बन्ध है । वही सव संस्पर को रचकर तथा धारण करके, सब की 
बुद्धि श्रौर कर्मों को भ्रच्छी प्रकार जानकर, सब प्राणियों के लिये उनके शुभ 
झशुभ कर्मों के अनुसार सुख दु.खरूप फल को देता है । कभी ईश्वर को छोड़ 
के, अपने आप स्वभाव मात्र से सिद्ध होनेवाला भ्रर्थात्‌ जिस का कोई स्वाभी 
न हो ऐसा संसार नहीं हो सकता, क्‍योंकि जड़ पदार्थों के अचेतन होने से 
यथायोग्य नियम के साथ उत्पन्न होने की योग्यता कभी नहीं होती ॥ ७ ॥। 


आदृधोति हृविष्कृंति प्राव्चें कृणोत्यध्यरम्‌ । होता देवेपु गच्छति ॥८॥। 
» पदायें--जो उक्त सर्देक्ष सभापति देद परमेश्वर ( भ्राआ्दम्‌ ) सब में य्याप्त 
भर जिस को प्राणी भच्छी प्रवार प्राप्त होते हैं, ( हविष्कृतिम्‌ ) होम करने योग्य* 
पदार्थों का जिस मे व्यवहार भौर ( भध्वरस ) क्ियाजन्य भर्थात्‌ किया से उत्पस्ता 
होने वाले जगत्रूप यज्ञ मे ( होवाणि ) होम से सिद्ध करानेवाली क्रियाओं को 
( कृणोति ) उत्पन्‍्त करता तथा ( प्राहपनोति ) भच्छी प्रकार बढ़ाता है, फिर' 
यही यश ( देदेयु ) दिव्य गुणों मे ( गच्छति ) प्राप्त होता है॥ ८ ॥॥ 
भावाय--जिस कारण परमेश्वर सकल ससार को रचता है, इस से 
सब पाए परस्पर भपने अपने सयोग से. बढ़ते, छोर, ये एएं कऋिएणणयज्ञ" 
भौर शिल्पविद्या में भच्छी प्रकार संयुक्त किये हुए बड़े बड़े सुस्तों को उत्पन्न 
बरते हैं॥ ८ ॥॥ 





ऋग्वेद: मं० १ सू० श्ध्का..._ ६५ 


नराइस सुधृष्ट॑ममंपद्यं सप्रथ॑स्तमम्‌ । दिवो न स्ंमखसम्‌ ॥९॥ 


पदार्थ--मैं ( न ) जैसे प्रकाशमय सूर्यादिकों के प्रकाश से ( सदुममखसम )* 
जिसमें प्राणी स्थिर होते और जिसमें जगत्‌ प्राप्त होता है, ( सप्रथस्तसम ) जो बड़े 
बड़े भ्राकाश आदि पदार्थों के साथ अच्छी प्रकार व्याप्त ( सुधृष्टमम्र ) उत्तमता सेः 
सब संसार को धारण करने ( मराशंत्तम्‌ ) सब मनुष्यों को अवश्य स्तुति करने योग्य 
पूर्वोक्त ( सदसस्पतिस ) सभापति परमेश्वर को ( अपश्यम्‌ ) ज्ञानदृष्टि से देखता 
हूं, वैसे तुम भी सभाओं के पत्ति की प्राप्त होके न्याय से सब प्रजा का पालन करके 
नित्य दर्शन करो ॥॥ ६ !॥ 

भावायं--इस मन्त्र में उपमालद्भार है। जैसे मनुष्य सब जगह 
विस्तृत हुए सूर्य्यादि के प्रकाश को देखता है, वैसे ही सव जगह व्याप्त ज्ञान- 
प्रकाश रूप परमेश्वर को जानकर सुख के विस्तार को प्राप्त होता है । 

इस मन्त्र में सातवें मन्त्र से 'सदसस्पतिम्‌” इस पद की अनुदृत्ति 
जाननी चाहिये ॥ ६ ॥ 

पूर्व सचहवें सृक्त के अर्थे के साथ मित्र शौर वरुण के साथ झनुयोगि 
बृहस्पति श्रादि अर्थों के प्रतिपादन से इस अठारहवें यूक्त के अर्थ की सद्भूति 
जाननी चाहिये । 

यह भी सूक्त सायशाचार््य श्रादि और यूरोपदेशवासी विलसन आदिः 
ने कुछ का कुछ ही वर्णन किया है ॥ 

महू अठारहवां सूकत पूरा हुआ ॥ 





काण्यो मेघातिपिऋ थि: । अस्ति्मद्तश्च देवता: । है, ३-८ गायत्री; २ निचुदू-- 

गायत्रो; ६ पिपरोलिकामध्यानिचुद्यापत्रों च छुन्दः १ पड्जः स्वर: ॥ 
प्रति स्य॑ चारुसध्वरं गोपीयाय प्र हंयसे । मरुक्धिरग्न आ गंदि ॥१॥ 

पदार्य--जो ( पग्ने ) भौतिक प्रस्ति ( सदझ्िः ) विशेष पवनों के साथ 
( आगहि ) सब प्रवार से प्राप्ठ होता है, वह विद्यानों की शियाओं से (त्यम )* 
उक्त ( चादम्‌, अध्यरस्‌ प्रति ) प्रत्येक उत्तम उत्तम यज्ञ में उनकी सिद्धि वा ( गोपी- 
धाय ) अनेक प्रवार की रक्षा के लिये ( प्रहूपसे ) अच्छी प्रशार क्रिया में युक्त विया 
जाता है १ ४ 

भावापं--जों यह भौतिक भगिन प्रसिद्ध सूर्य प्रौर विद्युत्रूप करके” 
पवनों के साथ प्रदोप्त होता है, वह विद्वानों को प्रशसनोय बुद्धि से हरएकर 


डर * ऋग्वेद: मं० १ ।सू० १६॥ * « 
क्रिया की सिद्धि वा सव की रक्षा के लिये गुणों के विज्ञानपूर्वक उपदेश 
करना वा सुनता चाहिये ॥ १॥ 


नृहि देवो न मरत्यों महस्तव क्रतुं परः | मस्दमिरमन आ गंहि ॥२॥ 
पदार्थ-हे ( अग्ने ) विज्ञानस्वरूप परमेश्वर ! भाप कृपा करके ( मदख्िः ) 
प्राणों के साथ ( आगहि ) प्राप्त हुजिये, आप ऊकंसे हैं कि जिनकी ( परः ) स्रत्यु 
त्तम ( महः ) महिमा है, ( तब ) झाषपके ( क्रतुमु ) कर्मों की पूर्णता से अस्त जानने 
को ( नहिं ) न कोई ( देव: ) विद्वानू (न) झौरन कोई ( मत्यं: ) भज्ञानी 
मनुष्य योग्य है, तथा जो ( अग्बे ) जिस भौतिक भग्नि का ( परः ) अ्रति श्रेष्ठ 
( महः ) महिमा है, वह ( क़्तुम्‌) कर्म भर बुद्धि को प्राप्त करता है, ( तब ) 
डसके गुणी को ( न देव. ) न कोई विद्वातू श्रोर ( ले झत्पं:) न कोई प्रज्ञानी 
अनुष्य जान सकता है, वह्‌ श्रग्नि ( सदुदूभिः ) प्राणों के साथ ( आगहि ) संब 
प्रकार से प्राप्त होता है ॥ २१ 
आावाथ--परभेश्वर की सर्वोत्तमत्ता से उत्तम महिमा वा कर्म अपार 
है, इससे उनका पार कोई नहीं पा सकता, किन्तु जितनी जिसकी बुद्धि वा 
"विद्या है, उसके अनुसार समाधियोगयुक्त प्राणायाम से, जो कि अन्तर्यामीरूप 
करके वेद और ससार में परमेश्वर ने अपनों रचना स्वरूप वा गुण वा 
जितने अग्नि झ्ादि पदार्थ प्रकाशित किये है, उतमे ही जान सकता है, 
अधिक नहीं ।॥| २॥ 
ये महो रजंसो विद॒र्विशं देवासें अदुईः । मरुद्‌भिरत् आ गहि ॥३॥ 
पदार्थ--( ये ) जो ( अद्दहः ) किसी से द्वोह न रखनेवाले ( विश्ये ) सब 
'देवासः ) विद्वान्‌ लोग हैं, जो कि ( सरुवृति. ) पवन ओर प्रग्ति के साथ संयोग 
मे (महः ) बड़े बड़े ( रजसः ) लोकों को ( विद: ) जानते हैं, वे ही सुखी होते हैं । 
है ( अग्ने ) स्वयंप्रकाश होनेवाले परमेश्वर ! भाप ( मददभिः ) पवनों वेः साथ 
( आगहिं ) विदित हृजिये, भौर जो धापका व्माया हुआ ( अग्मे ) सब लोकों का 
प्रकाश करनेवाला भौतिक प्रग्ति है, सो भी झापकी इपा से ( मददभिः ) पवनों के 
साथ कार्य्येसिद्धि के लिये ( आगहि ) प्राप्त होता है ॥ ३ ॥ है 
भावापे--जो विद्वान्‌ लोग, अग्नि से आकषंण वा प्रकाश करके तथा 
'पवनों से चेष्टा करके धारण किये हुए लोक है, उनको जानकर उनसे कार्य्यों 
में उपयोग लेने को जानते है, वे ही अत्यन्त सुखी होते है ॥ ३ ॥ 
य उग्रा अकेमानूथरनोधृष्ठास ओज॑सा । मरुदर्भिरन्त आ गंहि ॥४॥ 
हा पदार्य--( थे) जो उप्माः ) तीब्र वेग झादि गुणवाले ( अनाधृष्टासः ) 
किसी के रोकने मे न प्रा सकें, दे पदत ( ओजसा) ) झपने चल ग्रादि गुणों से सयुक्त 


ऋग्वेद: मं० १। सू० १६ ॥ _ हुऔ! 
हुए ( अक्म्‌ ) सूर्ग्यादि लोकों को ( आनृचुः ) गुणों को अकाशित करते हैं, इन 
( मरुदुसिः ) पवनों के साथ ( अग्ने ) यह विद्युत्‌ और प्रसिद्ध अग्नि ( आगहि ) 
कांय्ये में सहाय करनेवाला होता है !! ४ ! 


भावायं--जितना वल वत्त मान है उतना वायु और विद्यु तू के सकाश 
से उत्पन्न होता है, ये वायु सव लोकों के धारण करनेवाले है, इनके संयोग 
से बिजुली वा सूय्य आदि लोक प्रकाशित होते तथा धारण भी किये जाते 
हैं, इससे वायु के गुणों का जानना वा उनसे उपकार ग्रहण करने से अनेक 
प्रकार के कार्य्य सिद्ध होते हैं॥ ४ ॥ 


ये श॒श्ना घोरव॑पैसः सुक्षचासों रिशादंसः। मरुद्मिरप्त आ गहि॥७॥ 


पदार्थ--( ये ) जो ( घोरवपंसः ) घोर श्रर्थात्‌ जिनका पदार्थोंको छिन्त' 
भिन्‍म करनेवाला रूप जो और ( रिशादसः ) रोगों को नष्ट करने वाला ( सुक्ष- 
भासः ) तथा अन्तरिक्ष में निर्भय राज्य करनेहारे और ( शुश्ना: ) अपने गुणों से 
भुशोभित पवन है, उनके साथ ( अग्ने ) भौतिक अग्नि ( आगहि ) प्रकट होता 
अर्थात्‌ कार्य्यसिद्धि को देता है ॥ ५ ॥ 

भावाये--जो यज्ञ के धरम से शोधे हुए पवन हैं, वे श्रच्छे राज्य के 
करानेवाले होकर रोग आदि दोपों का नाश करते है। श्रौर जो भशुद्ध 
प्र्थात्‌ दुर्गेन्ध आ्रादि दोपों से भरे हुए हैं वे सुखों का नाश करते हैं। इस से 
भनुष्यों को चाहिये कि श्रग्नि में होम द्वारा वायु की शुद्धि से श्रनेक प्रकार 
के सुखों को सिद्ध करें )) ५ ॥॥ 


ये नाकस्पाधिं रोचने दिवि देवास आसंते । मरुद्भिरम्त आ गंहि ॥६॥ 


पदार्य---( ये ) जो ( देवास. ) प्रकाश्ममान झौर भच्चे अच्छे ग्रुणों वाले 
धृधियों वा चन्द्र भादि लोक ( नाकस्य ) सूख की सिद्धि करने वाल़े सूर्य लोक के 
( रोचने ) रुचिकारक ( दिवि ) प्रकाश में ( अध्यासते ) उन के धारण झौर प्रकाश 
करने वाले हैं, उन पवनों के साय ( अग्ने ) यह झग्नि ( आगहि ) सुखों की प्राप्तिट ० 
कराता हैता ६॥ 


भावार्स--सव लोक परमेश्वर के प्रकाश से प्रकाशवान्‌ है, परन्तु उसके 
रचे हुए सूय्यंलोक की दीप्ति श्र्थात्‌ प्रकाश से पृथ्चिवी भर चन्धलोक 
प्रकाशित होते है, उन अच्छे अच्छे गुणवालों के साथ- रहने वाले श्रग्ति को 
सब कार्यों में सयुकत करना चाहिये ॥ ६॥ 7 


ये ईंड्भाय॑न्ति पंबंतान लिरः संमु॒द्रमंणवम | मस्दर्मिररन आ गंदि ॥आ॥ 


४ ऋग्वेद: मं० १। सु० १६ ॥ 
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पदार्थ--( ये ) जो वायु ( पर्वतानु ) मेघों को ( ईल्लुयन्ति ) छिन्त भिल्‍ने 
करते झौर वषति हैं, ( अर्गवम्‌ ) समुद्र का ( तिरः ) तिरस्कार करते वा ( समु- 
द्वम ) भन्तरिक्ष को जल से पूर्ण करते हैं, उत ( मदद्मिः ) पदनों के साथ ( अग्ने ) 
अ्रग्नि अर्थात्‌ विश्ुली ( आगहिं ) प्राप्त होती अ्र्थात्‌ सन्‍्मुख आती जाती है ॥ ७ ॥ 


भावार्सश--वायु के सयोग से ही वर्षा होती है और जल के कण वा 
रेरु प्र्थात्‌ सब पदार्थों के श्रत्यन्त छोटे छोटे कण प्‌थिवी से अन्तरिक्ष को 
जाते तथा वहां से पुथिवी को श्राते हैं, उनके साथ वा उनके निमित्त से 
'बिजुली उत्पन्न होती भ्रौर बहलों में छिप जाती है ॥ ७ ॥ 


आ ये तन्वन्ति रश्मिमिस्तिरः संमुद्रमोज॑सा । 
मरुद्भिरग्न आ गंहि ॥ ८ ॥ 


पदार्थ--( ये ) जो वायु अपने ( ओजसा ) बल वा वेगसे ( समुद्रम्‌ ) 
अन्तरिक्ष को प्राप्त होते तथा जलमय समुद्र का [ तिरः ) तिरस्कार करते हैं, तथा 
जो ( रहिमिमिः ) भृय्यं को किरणो के साथ ( आतन्वन्ति ) विस्तार को प्राप्त होते 
हैं, उन ( भददूमिः ) पवनो के साथ ( प्ग्ते ) भौतिक अग्ति ( आगहि ) कार्य्ये की 
सिद्धि को देता है ॥ ५ ॥ 

भावार्थ--इस पवनों की व्याप्ति से सब पदार्थ वढ़कर बल देनेवाले 
होते हैं, इससे मनुष्यों को वायु और भग्नि के योग से श्रनेक प्रकार कार्य्यों 
'की सिद्धि करनी चाहिये॥ ८ ॥ 


अभि ला पूर्वपीतये सृजामिं सोम्यं मधु मरुदरभिरन आ गंहि ॥९॥ 


पदार्थ--जिन ( सददुनिः ) पवतों से ( अश्ते ) भौतिक अग्नि ( आगहि ) 
कराग्येसाघक होता है, उनमे ( धूर्वपोतये ) पहिले जिसमे पीति पर्पात्‌ सुख का भोग 
है, उस उत्तम आनन्द के लिये ( सोम्यम्‌ ) जो कि सुखों के उत्पन्न करने योग्य है, 
( त्वा ) उस ( सघु ) मधुर भागन्द देनेवाले पदार्यों के रस को मैं ( परभिमृजामि ) 
उत्पन्न करता हूँ ॥ ६ ॥ हि 

भावार्ध--विद्वान्‌ लोग जिन वायु भगिनि आदि पदायाँ के अनुयोग से 
सब दिल्पक्रियाहूपी यज्ञ को सिद्ध करते है, उन्हों पदार्थोंसे सब मनुष्यों 
को सब कार्य करने चाहियें।॥ ६ 

अठारहरवें सूक्त में कहे हुए बृहस्पति आदि पदार्थों के साथ इस सूक्त से 
जिन प्रग्ति वा वायु का प्रतिपादन है, उतकी विद्या की एकता होने से इस 
उस्नीसवे यूक्त की सद्भति जाननो चाहिये । 


ऋग्वेद; मं० १ । सु० २० ॥ &५्‌ 
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इस श्रध्याय में शऋग्ति और वायु आदि पदार्थों की विद्या के उपयोग 
न्के लिये प्रतिपादन करता और पवनों के साथ रहने वाले अग्नि का प्रकाश 
करता हुआ परमेश्वर अध्याय की समाप्ति को प्रकाशित करता है । 
यह भी यूक्त सायणाचाय्यं श्रादि तथा यूरोपदेशवासी विलसन 
आदि ने कुछ का कुछ ही वर्णन किया है॥ 
यह उन्‍नीसवां सूवत समाप्त हुप्ना ॥ 





काप्यो मेघातियिशऋंपिः: | ऋमवो देवता: । १, २, ६, ७ गायत्री; 
३ विराश्गायत्रो; ४ निनृद्गायत्री; ५, 5 पिपीलिका- 
भध्यानिचुद्गायत्री व छुन्दः। पड्ज: स्वरः ॥ 


अयं देवाय जन्म॑ने स्तोमो विभेभिरासया। अकौरि रत्न॒पात॑मः ॥१॥ 


पदार्य--( विप्रेमि: ) ऋभु भर्थाद्‌ बुद्धिमान्‌ विद्वान लोग ( झासमा ) 
अपने मुख से ( देवाय ) अच्छे भ्च्छे गुसों के भोगों से युक्त ( जन्मने ) दूसरे जन्म 
के लिये ( रत्नपघातमः ) रमणीय प्रर्थात्‌ श्रति सुन्दरता से सुंखों की दिलानेवाली 
जैसी ( अयम्‌ ) विद्या के विचार से प्रत्यक्ष की हुई परमेश्वर को ( स्तोमः ) स्तुति 
है, वह बैंसे जन्म के मोय करनेवाली होती है ॥ १ | 


भावारयें--इस मन्त्र में पुन्जन्म का विधान जानना चाहिये। मनुष्य 
जैसे फर्म किया करते हैं, वेसे ही जन्म और भोग उनको प्राप्त होते हैं॥ १॥ 


य इन्द्रांय बचोयुजां ततशुर्मनंसा हरी । शर्मीभियेज्ञमांशत ॥२॥॥ 


पदायं-- ( ये ) जो ऋगु भर्याद्‌ उत्तम बुद्धिवाले विद्वान लोग ( सनसा ) 
अपने विज्ञान से ( वचोग्रुजा ) बाएियों से सिद्ध किये हुए ( हरी ) गमन भौर 
बारण गुर को ( ततदु: ) यति सूइम करते पौर उनको ( शमोमिः ) दण्डों से 
ऋलायन्त्रों को घुमा के ( इच्घाय ) ऐद्वर्म्य प्राप्ति के लिये ( यज्ञमू ) पुसुपार्थ 
से सिद्ध करने योग्य यज्ञ को ( बाद्मत ) पूरिपूर्ण फरते हैं, वे सुस्त को बढ़ा 
सवबते हैं॥ २॥ 


भावार--जों विद्वान्‌ पदार्थों के संयोग वा वियोग से घारण श्राक- 
चंण वा वेगादि गुणों को जानकर, क्रियाओं से शिल्‍्पव्यवहार झादि सच को 
प्िद्ध करते हैं, ये ही उत्तम उत्तम ऐश्वर्य्य को प्रप्व होते हैं ॥ २ ४ 


६६ ऋग्वेद: मं० ११ सू० २० ॥ 
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तक्षन्नासंत्याभ्यां परिंज्मानं सुखे रथ॑म् । तप्ष॑न्‌ थेनुं संवर्दु्धाम ॥३॥ 

पदार्य--जों वुद्धिमान्‌ बिद्वानू लोग ( नासत्याम्याम्‌ ) भ्रग्ति और जल से” 
( परिज्मानमु ) जिसते सब जगह में जाना आना बने उप्त (( चुखम्‌ ) सुशोभितः 
विस्तारवाले (रवथम्‌ ) विमान भ्रादि रथ को (तक्षन्‌ ) क्रिया से बनाते हैं, वे 
( सबदु घाम्‌ ) सब ज्ञान को पूर्ण करने वालो ( घेनुम्‌ ) वाणी को (तक्षत्‌ ) सूक्ष्म 
करते हुये घोरज़ से प्रकाशित करते हैं !। ३ ॥॥ 

भावस्यं--जो मनुष्य अद्भ उपाज़ और उपवेदों के साथ वेदों को पढ़ 
कर, उससे प्राप्त हुए विज्ञान से अस्नि.आदि पदार्थों के गुणों को जानकर, 
कलायन्त्रों से सिद्ध होने वाले विमान आदि रथों में संयुक्त करके, उनको 


सिद्ध किया करते हैं, वे कभी दुःख और दरिद्रेता आदि दोपीं को नही 
देखते ॥। ३ ॥ 


युवाना पिठर पुनः सत्यम॑ंन्त्र ऋजूयव: । ऋभवे विष््यक्रत ॥४७ 


पदार्ध--जो ( ऋजूयवः ) कर्मों से अपनी सरलता को चाहने भौर ( सत्यम-- 
न्त्रा: ) सत्य अर्थात्‌ यथार्थ विचार के करने वाले ( ऋभदः ) बुद्धिमानु सज्जन पुरुष 
हैं, वे ( बिष्टी ) व्याप्त होने ( शुवाता ) भेल प्रमेल स्वभाव वाले तथा ( पितरा ) 
पालनहेतु पूर्वोक्त अग्नि और जल को क्रिया की सिद्धि के लिये वारम्वार ( अक्रत ) 
भच्छी प्रकार प्रयुक्त करते हैं।॥। ४ ॥॥ 


भावायं--जो भालस्य को छोड़े हुए सत्य में प्रीति रखने और सरल 
बुद्धिवाले मनुष्य हैं, वे ही भ्रग्निऔर जल आदि पदार्थों से उपकार लेने को” 
समर्थे हो सकते हैँ ॥ ४ ।॥॥ 


स॑ वो मदांसो अम्मतेन्रंण च मरुत्वेता। आदित्येमिंश्व राज॑भिः ॥५॥ 


पदार्य--हे मेघावि विद्वानों ! तुम लोग जिन ( भरत्वता ) जिसके सम्वस्धी 
पवन हैं, उस ( इन्द्र ) विजुली वा ( राजभिः ) प्रवाशमान्‌ ( प्रादित्येमि: ) सूर्य 
की किरणों केः साथ युबत करते हों, इससे ( सदास. ) विद्या के झानन्द ( व: ) तुम 
लोगों को ( अग्मत ) भ्राप्त होते हैं, इससे छुम लोग उनसे ऐदवर््यवाले हूजिये ॥ ५ ॥ 

भावार्थ--जो विद्वान्‌ लोग, जब वायु शोर विद्युतु कार झआलम्व छेकर 
सूर्य कौ किरणों के समान झाग्नेयादि अस्त्र, भसि आदि शस्त्र और विमान 
आदि यानों को सिद्ध करते है, तव वे झज्ुुओं को जोत राजा होकर सुखी 
होते हैं ॥ ५ ७ 


उत स्य॑ चंम्स नवूं लप्टुदेवस्प निष्कृतम्‌। अकंत्ते चतुरः पुनः ॥६॥ 


ऋग्वेद: मं० १। सू० २० ॥॥ ६७ 
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पदार्थ--जव विद्वान्‌ लोग जो ( त्वष्टु: ) शिल्पी अर्थात्‌ कारीगर ( देवस्य ) 
विद्वान का ( निष्कृतम्‌ ) सिद्ध किया हुआ सुख का देनेवाला है ( त्यम्‌ ) उस 
( नवम्‌ ) नवीन दृष्टिगोचर कम को देखकर (उत ) निश्चय से ( पुनः ) उसके 
अनुसार फिर ( चतुरः ) भू जल अग्नि भौर वायु से सिद्ध होने वाछे शिल्पकामों को 
( प्रकत्त ) अच्छी प्रकार सिद्ध करते है, तब आनन्दयुक्त होते हैं ॥॥ ६ ॥ 
भावाें--मनुष्य लोग किसी क्रियाकुशल कारीगर के निकट बैठकर 
उसकी चतुराई को हृष्टिगोचर करके फिर सुख के साथ कारीगरी के काम 
करने को समर्थ हो सकते हैं ।। ६ ॥। 


ते नो रत्ञांनि धत्तन निरासाप्तानि सुल्वते | एकमेक सुशस्तिमिंः ॥७॥ 


पदार्थ--जो विद्वान्‌ ( सुशस्तिभिः ) अच्छी भ्रच्छी प्रशसा वाली क्रियाओं 
से ( साप्तानि ) जो सात सख्या के वर्ग अर्थात्‌ ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ, सन्यासियों 
के कर्म, यज्ञ का करना विद्वानों का सत्कार तथा उनसे मिलाप और दान प्र्थात्‌ सब 
के उपकार के लिये विद्या का देना है, इनसे ( एकमेकम्‌ ) एक एक कर्म करके 
(कि: ) अ्िग्ुणित सुजो को ( सुन्वते) प्राप्त करते हैं (ते ) वे बुद्धिमान लोग 
( नः ) हमारे लिये ( रत्मानि ) विद्या और सुबर्णादि घनो को ( धत्तन ) श्रच्छी 
प्रकार घारण करें ॥ ७॥ 

भावाें-सव मनुष्यों को उचित है कि जो ब्रह्मचा री आदि चार 
आश्रमों के कर्म तथा यज्ञ के अनुप्ठान आदि तीन प्रकार के हैं उनको मत 
वाणी और शरीर से यथावत्‌ करें | इस प्रकार मिलकर सात कर्म होते हैं, 
जो मनुष्य इनको किया करते हैं उनके सद्ध उपदेश श्र विद्या से रत्नों 
को प्राप्त होकर सुखी होते है, वे एक एक कर्म को सिद्ध वा समाप्त करके 
दूसरे का आरम्भ करें, इस क्रम से शान्ति और पुरुषार्थ से सब कर्मों का 
सेवन करते रहें ॥ ७ ॥ 


अर्धारयन्त बहयों 3भंजन्त सुकृत्ययां । भाग देवेएुं यज्ञियंम्‌ ॥4॥| 


वदावे--जो ( बह्पः ) संसार में घुम फर्म वा उत्तम गुणों का प्राप्त कराने 
याले बुद्धिमान्‌ सम्जन पुरुष ( सुकुत्यया ) श्रेष्ठ कम से ( देखेपु ) विद्वानों में रहकर 
( पक्षिपम्‌ ) यज्ञ से सिद्ध फर्म को ( भपारयन्त) घारण करते हैं, ये ( भागम्‌ ) 
प्रानन्द बो निरस्तर ( अमजम्त ) सेवन करते हैं ॥ ८ | 

भावाये--मनुष्यों को योग्य है कि भच्छे कर्म बा विद्वानों की सद्भति 
तथा पूर्वोक्त यज्ञ के झनुप्ठान से, व्यवहार सुस से लेकर मोक्षपर्यन्त सुर वो 
प्राप्ति करनी चाहिये ॥ ८ ॥ 


हद ऋग्वेद: में० १। सू० २०३) 
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तक्षत्नासंत्याभ्यां परिज्मानं सुर्ख रथंमर । तक्षेत्‌ थेनुं संवदंधांस ॥३॥ 


पदार्य--जो बुद्धिमानु विद्वान्‌ू लोग ( नप्तत्याम्याम्‌ ) भग्नि शोर जल से” 
(परिज्मासम्‌ ) जिससे सब जगह में जाना आना बने उस ( सुखम्‌ ) सुझ्योभितः 
विस्तारवाले (रथम्‌ ) विमात भादि रथ को ( तक्षन्‌ ) क्विया से बनाते हैं, वे 
( सबदुं घाम्‌ ) सब ज्ञान को पूर्ण करने वाली ( घेनुम्‌ ) वाणी को (तक्षन्‌ ) सूक्ष्म 
करते हुये घीरज़ से प्रकाशित करते हैं ॥ ३ ॥॥ 

भावाय--जो मनुष्य अद्ध उपाड़ और उपयेदों के साथ वेदों को पढ़ 
कर, उनसे प्राप्त हुए विज्ञान से अग्नि जादि पदार्थों के गुणों को जानकर, 
कलायसल्त्रों से सिद्ध होने वाछे विमान आदि रथों में संयुबत करके, उनको' 
हे किया करते हैं, वे कभो द्वःख ओर दरिद्वेता आदि दोषों को नही" 

खते ।। ३॥। 


युवाना पितरा पुनः सत्यमंस्त्रा ऋजूयवः । ऋभवें विष्टर्यक्त ॥४॥ 


ददायं--जो ( ऋजूयवः ) कर्मों से अपनी सरलता को चाहने झौर ( सत्यम« 
स्त्राः ) सत्य अर्थात्‌ यथार्थ विचार के करने वाले ( ऋभवः ) बुद्धिमान्‌ सज्जन पुरुष 
हैं, वे ( विष्दी ) व्याप्त होने ( घुबाना ) मेल भमेल स्वभाव वाले तथा ( पितरा ) 
पालनहेतु पूर्वोक्त अग्नि और जल को क्रिया की सिद्धि के लिये वारम्वार (अक्नत ) 
अच्छी प्रकार प्रयुक्त करते है ॥ ४ ॥ 


भावाय--जो झालस्थ को छोड़े हुए सत्य में प्रीति रसने और सरल' 
श्रुद्धिवाले मनुष्य है, वे ही भग्नि भौर जल आदि पदार्थों से उपकार लेने को 
समर्थ हो सकते है ॥ ४॥। 


सं वो मद्रांसो अम्मतेन्रंण च मरत्वेंता । आदित्येमिंशव राज॑भिः ॥९॥ 


पदार्य--है भेघावि विद्वानों ! तुम लोग जिन ( सरत्वता ) जिसके सम्बन्धी 
पवन हैं, उस ( इख्देश ) विजुली था ( शाजभिः ) प्रकाशमान्‌ ( पादित्येमि: ) सूर्य्य 
की किरणों के साथ युवत्र करते हो, इससे ( मदासः ) विद्या के झानन्द ( थः ) तुम 
लोगों को ( अप्मत ) प्राप्त होते हैं, इससे तुम लोग उनसे ऐडवर्स्यंवाले हजिये ॥ ५ ॥ 

भवजायं--जो विद्वान्‌ लोग, जब वायु भौर विधुत्‌ का भ्रालम्व छेकर 
सूर्य कौ किरणों के समान भाष्नेयादि भस्त्र, भसति आदि दास्त्र भौर विमान 
भ्रादि यातों को सिद्ध करते है, तब वे झत्रुओं को जीत राजा होकर सुस्तो 
होते है ॥ ५ ४ 
उत स्य॑ चंमस नव खप्डंदेवस्थ निष्कृतम। अकंत्ते चतुरः पुन: ॥६॥ 


ऋग्वेद: मं० १। सू० २० ॥। ६७ 
पदार्थ--जव विद्वान्‌ लोग जो ( त्वष्दुः ) शिल्पी अर्थात्‌ कारीगर ( देवस्य ) 
विद्वान्‌ का ( निष्कृतम्‌ ) सिद्ध किया हुआ सुख का देनेवाला है ( त्यम्‌ ) उस 
( नवम्‌ ) नवीन दृष्टिगोचर कर्म को देखकर ( उत्त ) निश्चय से ( पुनः ) उसके 
अनुसार फिर ( चतुरः ) भू जल भग्नि और वायु से सिद्ध होने वाढे शित्पकामों की 
( श्रकत्ते ) अच्छी प्रकार सिद्ध करते हैं, तब आतन्दयुक्त होते हैं ॥ ६ ॥ 
भावार्थ--मनुष्य लोग किसी क्रियाकुशल कारीगर के निकट बैठकर 
उसकी चतुराई को हृप्टिगोचर करके फिर सुख के साथ कारीगरी के काम 
करने को समर्थ हो सकते हैं ।। ६ ।॥। 


ते नो रत्रानि धत्तन तिरासाप्तानि सुख्॒ते | एकमेक सुशस्तिभिं: ॥७॥ 


पदार्थ--जों विद्वान्‌ ( सुद्ास्तिमिः ) अच्छी अ्रच्छी प्रशसा वाली क्रियाओं 
से ( साप्तानि ) जो सात संख्या के वर्ग अर्थात्‌ ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संम्यासियों 
के कर्म, यज्ञ का करना विद्वानों का सत्कार तथा उनसे मिलाप और दान भर्थात्‌ सब 
के उपकार के लिये विद्या का देना है, इनसे ( एकमेकम्‌ ) एक एक कर्म करके 
(त्रिः) श्रिगुणित सुखों को ( सुन्वते ) प्राप्त करते हैं ( ते ) वे बुद्धिमान्‌ लोग 
( नः ) हमारे लिये ( रत्ताति ) विद्या और सुवर्णादि धनो को ( धत्तन ) श्रच्छी 
प्रकार घारण करें ॥ ७॥ 

भावा--सब मनुष्यों को उचित है कि जो ब्रह्मचा री आदि चार 
श्राश्रमों के कम तथा यज्ञ के अनुप्ठान झादि तीन प्रकार के हैं उतको मन 
बाणी और शरीर से यथावत्‌ करें । इस प्रकार मिलकर सात कर्म होते हैं, 
जो मनुष्य इनको किया करते हैँ उनके सज्भू उपदेश भौर विद्या से रलों 
को प्राप्त होकर सुखी होते है, बे एक एक कर्म को सिद्ध वा समाप्त करके 
दूसरे का आरम्भ करें, इस क्रम से शान्ति और पुरुषार्थ से सब कर्मो का 
सेवन करते रहें ॥ ७ ॥ 
अधारयन्त वद्योउभंजन्त सुकृत्ययां । भाग देवेएं यज्ञियंग्‌ ॥4॥। 


पदाये--जो ( बह्तपः ) संसार में शुम कम वा उत्तम गुणों नो प्राप्त कराने 
वाले बुद्धिमान्‌ सण्जन पुरुष ( सुकूत्यया ) श्रेष्ठ कर्म से ( देधेषु ) विद्वातों में रहकर 
( पत्षिपम्‌ ) यज्ञ से सिद्ध वर्म को ( भ्रपारयन्त) धारण करते हैं, वे ( भागम्‌ ) 
पानन्द यो निरन्तर ( अमजन्त ) सेवन करते हैं ॥ ५॥॥ 


जावार्य--मनुप्यों को योग्य है कि भच्छे कर्म वा विद्वानों की सद्भति 
तथा पूर्वोक्त यज्ञ के प्रनुप्ठान से, व्यवहार सुस्त से लेकर मोक्षपर्यन्त सुख की 
प्राप्ति करनी चाहिये ॥ ८ | 


[६८ ऋग्वेद: मं० १। सू० २१ ॥ 
उन्नोसवें सूक्त में कहे हुए पदार्थों से उपकार लेने को बरुद्धिमान्‌ ही 
समर्थ होते है। इस अभिपष्राय से इस वीसकें सूक्त के ग्र्थ का मेल पिछले 
उम्नीसवें सुक्त के साथ जानना चाहिये। 


इस सूक्त का भी अर्य सायणाचार्य्य श्रादि तथा यू रोपदेशवासी विल- 
सन आदि ने विपरीत वर्शन किया है ॥१ 


यह बीसबां सूक्‍त पूरा हुआ ॥ 


काप्वो सेधातियिऋँषिः $ इच्धाग्नी देवते । १, ३+ ४, ५ गायत्रीड 
२ पिपीलिकामध्यानिचृद्गायत्री; ५ निचुदगायत्रोच्छत्दः । घड्जः स्थर: ॥। 


इहे्वाग्नी उप॑ हुये तयोरित्स्तोम॑मुइमसि । ता सोम सोमपातमा ॥१॥ 


पदार्य--( इह ) इस संसार होमादि शिल्प में जो ( सोमपातमा ) पदार्थों की 
अ्रत्यन्त पालन के निमित्त ओर ( सोमम्‌ ) ससारी पदार्यों की निरन्तर रक्षा करने 
वाले ( इन्द्राग्नो ) वायु झौर भग्नि है ( ता ) उनको मैं ( उपहृये ) अपने समीप 
काम की सिद्धि के लिये वह में लाता है, और ( तयो: ) उनके ( इत्‌ ) भौर ( स्तो- 
सम ) गुणों के प्रकाश करने को हम लोग ( उश्मसि ) इच्छा करते हैं ॥ १७ 

भावार्थ-मनुष्यों को वायु अग्नि के गुण जानने को इच्छा करनो 
चाहिये, वयोकि कोई भी मनुष्य उनके गुणों के उपदेश वा श्रवण के विना 
उपकार लेने को समर्थ नही हो सकते हैं ॥। १॥ 


ता यत्ञेषु प्र शंसतेन्द्राभी शुम्भता नरः । ता गांयब्रेष्ठ गायत ॥२॥ 


पदायं--हे ( नरः ) यज्ञ करने वाले मनुष्यों ! तुम जिस पूर्वोकत ( इख्धाग्ती ) 
वायु भौर भरिन के ( प्रशंसत ) गुणों को प्रकाशित तथा ( शुम्मत ) सब जगह यामों 
में प्रदीप्त करते हो ( ता ) उनको ( यायत्रेषु ) गायत्री छर्द वाले बेद के स्तोत्रों में 
( गरायत ) पडूज 'प्रांदि स्वरो से गाओ॥ २॥॥ 

साजए्प--कोई भी मनुष्य भ्रम्यास के विना वायु और अग्नि के गुणों 
के जानने था उनसे उपकार लेने को सम नहीं हो सकते ॥ २ ॥ 


ता मित्रस्य प्रशंस्तय इस्द्राम्नी ता हवामहे । सोमपरा सोम॑प्रीतये ॥३॥ 


परदार्य--जैसे विद्ान्‌ लोग वायु शौर अग्नि के गुणो को जानकर उपकार छेते 
हैं, चेसे हम लोष भी ( ता ) उन पूर्वोच्त ( सित्रस्य ) सद के उपकार करनेद्ारे और 
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सब के मित्र के ( प्रशस्तये ) प्रशंसनीय सुख के लिये तथा ( सोमपीतये ) सोम अर्थात्‌ 
जिस व्यवहार में संसारी पदार्थों की अच्छी प्रकार रक्षा होती है उसके लिये ( ता ) 
उन ( सोमपा ) सव पदायों की रक्षा करने वाले ( इख्दाग्नी ) वायु और अग्नि को 
€ हवामहे ) स्रीकार करते है ।। हे ॥ 


भावाय--इस मन्त्र में लुप्तोपमालझ्भार है। जब मनुष्य मित्रपन का 
आश्रय लेकर एक दूसरे के उपकार के लिये विद्या से वायु और अग्नि को 
कार्ययों में संयुक्त करके रक्षा के साथ पदार्थ और व्यवहारों की उन्नति करते 
हैं तभी वे सुखी होते है ॥॥ ३ ॥॥ 


उग्रा सन्‍्ता हवामह उपेद सन सुतम्‌। इच्धाओी एह ग॑च्छताम्‌ (४॥ 


ह पदार्थ---ह_म लोग विद्या की सिद्धि के लिये जिन ( उप्रा ) तीब्र ( सन्‍्ता ) 
चर्मान ( इन्द्राग्नी ) वायु और अग्नि का ( हवामहे ) उपदेश वा श्षवण करते है 
ये ( इृदसु ) इस प्रत्यक्ष ( सवनस् ) अर्थात्‌ जिससे पदार्थों को उत्पन्न श्रौर ( सुतम्र ) 
उत्तम शिल्पक्रिया से सिद्ध किये हुए व्यवहार को ( उपागच्छताम ) हमारे निकट- 
चर्तो करते हैं॥ ४ ॥ 

भावार्थ--मनुष्यों को जिस कारण ये दृष्टिगोचर हुए तीज बेग भ्रादि 
गुण वाले वायु श्ौर अग्नि शिल्पक्रियायुक्त व्यवहार में सम्पूर्ण कार्य्यों के 
उपयोगी होते हैं, इससे इनको विद्या की सिद्धि के लिये कार्य्यों में सदा संयुक्त 
करना चाहिये ॥ ४ ॥ 
ता महान्ता सदस्पती इन्द्रंती रक्ष॑ उब्जतम्‌ | अप्र॑जाः सन्‍्वत्रिणः ७५१ 

पदार्थ--मनुष्यों ने जो भ्रच्छी प्रकार क्रिया की कुशलता में संयुवत किये हुये 
( भहास्ता ) बड़े बड़े उत्तम गुण वाले (ता ) पूर्वोक्त ( सदस्पती ) सभाप्रों के पालन 
के नि्ित्त ( इस्दाग्नी ) वायु भौर अण्नि हैं, जो ( रक्षर ) दुष्ट व्यवहारों को ( उब्ज- 
सम ) नाश करते जौर उनसे ( अश्निणः ) शघुजन ( अरप्रजाः ) पुत्नादिरहित ( सन्तु ) 
हों, उनका उपयोग सब लोग क्यों न करें ॥ ४ ॥॥ 

भावाये--विद्वानों को योग्य है कि जो सव पदार्थों के स्वरुप वा गुणों 
से अधिक वायु और भग्नि हैं उनको ग्रच्छी प्रकार जानकर क्रियाव्यवहार में 
संयुक्त करें तो वे दुःखों को निवारण करके पनेक प्रकार की रक्षा करने 
चासे होते हैं ॥ ५ ।॥ 
सेन सत्येने जांगतर्माधें मचेतुने पदे । इन्द्रांमी भरमे यच्छतम्‌ ॥६७ 

पदामें--जो ( इखास्ती ) प्राण और विजुली हैं वे ( तेन ) उस ( सत्येव ) 


१०० ऋग्वेद: मं० १ । सू० २२ ॥ 

अविनाश्ञी गुणों के समूह से ( प्रचेतुने ) जिस मे आनन्द से चित्त प्रफुल्लित होता है 
( पढे ) उस सुखप्रापक व्यवहार में ( अधिजागृतमु ) प्रसिद्ध ग्रुणवाले होते और 
( ज्र्म ) उत्तम सुख को भी ( यच्छतम्‌ ) देते है, उतको क्‍यों उपयुक्त न करना 
चाहिये ॥ ६॥ 

मा भावार्य--जो नित्य पदार्थ है उन के गुण भी नित्य होते है, जो घरीर 
में वा वाहर रहने वाले प्राणवायु तथा बिजुलो है, वे श्रच्छी प्रकार सेवन 
किये हुए चेतनता कराने वाले होकर सुख देने वाले होते हैं । ६ ॥ 


वीसवें यूक्त में कहे हुए वुद्धिमानों की पदार्थविद्या की सिद्धि के वायु 
और अग्नि मुख्य हेतु होते है, इस अभिप्राय के जानने से पूर्वोक्त वीसवें सूक्त 
के भ्र्थ के साथ इस इक्कीसवें यूक्त के अर्थ का मेल जानना चाहिये । 
यह भी सूक्त सायणाचार्य्य आ्रादि तथा यूरोपदेशवासी विलसन झादि 
ने विरुद्ध भ्रथे से वर्णन किया है ॥। 
यह इक्कोसवां सूकत समाप्त हुआ ॥ 


काण्वो सेघातिथिऋ पिः । १-४ भ्रड्िवनौ; ५-८ सविता; &-१० झरिति:; १९ 
देव्य:; १२ इस्द्राऐीवरूएएस्पस्तास्य:; १३-१४ शावापुथिव्यौ; १५ पुष्थिवी; १६ विष्णु 
देंबो या; १७-२१ विष्शुइच देवता:॥ १-३, ८, १२, १७/ १८ पिपोलिकामध्या- 
निचुदगायत्रो; ४-५, ७, ६-११, १३-१४, १६, २०-२१ यायत्रो; ६, १६ निचुदु- 
गायत्री; १५ बिराड्गायत्री च छन्दः | पड्जः स्वरः ॥॥ 
पातयुजा वि बोंधयाखिनावेह ग॑च्छताम्‌ । अस्य सोम॑स्य पीतंयें ॥१॥ 

पदार्थ--हे विद्वान्‌ मनुष्य ! जो ( प्रातयुजा ) शिल्पविद्या सिद्ध यन्त्रक्लाओशो 
मे पहिले बल देनेवाले ( अश्विनों ) भग्नि भोर पूथिवी ( इह ) इस शिल्पव्यवहार 
में ( गच्छताम्‌ ) प्राप्त होते हैं, इससे उनको (अस्यथ ) इस ( सोमस्य ) उत्पन्न 
करने योग्य सुख समूह को ( पोतये ) प्राप्लि के लिये तुम हम को ( विबोधय ) अच्छी 
प्रकार विदित कराइये ॥ १॥ 

भावार्थ--शित्प कार्य्यों की सिंद्धि करने की इच्छा करने वाले मनुष्यों 
को चाहिये कि उस मे भूमि भोर अग्नि का पहिले ग्रहण करें, वयोकि 
इनके विना विमान झादि यानों की सिद्धि वा गमन का सम्भव नहीं हो 
सकता ॥ १४ रस 

या सुरयां रथीत॑मोभा देवा दिंविस्पृशों । अखिना ता हंवामहे ॥२॥ 
पदार्ब--हम लोग ( या ) जो ( दिविस्पृश्षा ) प्राकाशमार्ग से विमान प्रादि 


हा 


ऋग्वेद: मं० १। सू० २२ ।। १०१ 
यादों को एक स्थान से दूसरे स्थान में शीक्र पहुँचाने ( रथीतमा ) निरन्तर प्रशंसनीय 
रुथों को सिद्ध करने वाले ( सुरथा ) जिनके योग से उत्तम उत्तम सुथ सिद्ध होते हैं 
( देवा ) प्रकाशादि गुणवाले ( अदिवनो ) व्याप्तिस्वभाववाले पूर्वोक्त अग्नि और जल 
है, ( ता ) उन ( उमा ) एक दूसरे के साथ संयोग करने योग्यों को ( हवामहे ) ग्रहण 
करते है ॥ २ ॥ 


भावार्य--जो मनुष्यों के लिये अत्यन्त सिद्धि करामे वाले अग्ति शौर 


जल हैं वे शिल्पविद्या में सथुक्त किये हुए कार््येसिद्धि के हेतु होते हैं ॥ २ ॥ 
या वां कशा मधुस॒त्यख्िना सूडतांवती । तयां यह्वं मिमिक्षतम्‌ ॥रे॥ 


पदार्य--हे उपदेश करने वा सुनने तथा पढने पढाने वाले भनुष्यो ! ( वाम्‌ ) 
तुम्हारे ( प्रश्चिवना ) ग्रुणप्रकाश करनेवालो की (या ) जो ( सूनृतावती ) प्रशंसनीय 
युद्धि से सहित ( मधुमती ) मधुरथुणयुक्त ( कशा ) वाणी है ( तया ) उससे तुम 
( यज्ञम्‌ ) श्रेष्ठ शिक्षारूप यज्ञ को ( प्रिमिक्षतम्‌ ) प्रकाश करने की इच्छा नित्य 
किया करो ॥ हे ॥ 


भावार्थ--उपदेश के बिता किसी मनुष्य को ज्ञान की बृद्धि कुछ भी 
नही हो सकती, इससे सब मनुष्यों को उत्तम विद्या का उपदेश तथा श्रवण 
निरन्तर करना चाहिये ॥ ३ ॥ 


नहि बामस्ति दूरके यत्रा रथेंन गच्छ॑ंथः । अख्िना सोमिनों गृहम्‌ ॥४॥ 


पदार्य--हे रयों पे! रचने वा चलानेहारे सज्जन लोगो ! तुम ( यत्र ) जहां 
उक्त ( भद्चिवनना ) अरशिवियों से मयुक्त ( रथेन ) विमान आदि यान से ( सोमिन: ) 
जिसके प्रशसनीय पदार्थ विद्यमान हैं उस पदायंविद्या वाले के ( गृहम्‌ ) घर को 
( गच्छपः ) जाते हो बह दूर स्थान भी ( धाम्‌ ) तुम को ( दूरके ) दूर ( महि ) 
नही है ॥ ४ ॥। 
भाजाध है मनुष्यों ! जिस कारण अग्नि और जल के वेग से युवतत 
किया हुआ रथ अति दूर भी स्थानों को झीज्न पहुँचाता है, इससे तुम लोगों 
को-भी यह शिल्पविद्या का अनुप्ठान निरन्तर करना चाहिये ॥ ४ का 


दिर॑ग्यपाणिमूतय॑ सवितारम॒पं हये । स चेत्तां देवता पदम्‌ ॥०॥ 


पहापं--मैं ( ऊतये ) प्रीति के लिये जो ( पद) सब चराचर जगत यो 
आप्त भौर ( हिरष्पपाशिम्‌ ) जिससे स्पयहार मे सुवर्स प्रादि रत्त मिलते है, या 
( सवितारस ) सब जगत्‌ केः अन्वर्याी ईश्वर वो ( उपहूपे ) अच्छी प्रयार + उस 
कार गरता है ( सः ) यह परमेश्वर ( चेता ) श्ञानस्वझूप भौर ( देवता सनक खवी- 
देव है ५ ) पर 


श्ग्र ऋग्वेद: मं० १ । सू० २२॥ 

भावार्ष--मनुष्यों को जो चेतनमय सब जगह प्राप्त होने श्रौर निरन्तर 
पूजन करने योग्य प्रीति का एक पुज्ज और सब ऐश्वर्य्यों का देनेवाला 
परमेश्वर है वही (मरन्तर उपासना के योग्य है, इस विपय में इसके विना 
कोई दूसरा पदार्थ उपासना के योग्य नहीं है ॥ ५ ॥ 


अपां नपांतमवंसे सवितारम॒प॑ स्तुहि । तस्य॑ व॒तान्युब्मसि ॥६॥ 


पदायं--हे धामिक विद्वान्‌ मनुष्य ! जैसे मैं ( अ्रदसे ) रक्षा आदि के लिये 
( भ्रपास्‌ ) जो सद पदार्थों को व्याप्त होने वाले झ्न्तरिक्ष झ्रादि पदार्थों के वर्ताने तया 
( नपातम्‌ ) अविनाशी और ( सवितारम्‌ ) सकल ऐबड्व््यं के देनेवाले परमेश्वर की 
स्पुति करता हूँ, वंसे तू” भी उसकी ( उपस्तुहि ) निरन्तर प्रशंसा कर । है मनुष्यों ! 
जैसे हम लोग जिसके ( बतानि ) निरन्तर धर्मगुक्त कर्मों को ( उद्मसि ) प्राप्त होने 
की कामना करते हैं, देसे ( तस्प ) उसके गुण कर्म्मे और स्वभाव दो प्राप्त होने की 
कामना तुम भी करो ॥ ६॥ 


भावार्य--जसे विद्वान्‌ मनुष्य परमेश्वर की स्तुति करके उसकी झ्राज्ञा' 
का भ्राचरण करता है, वैसे तुम लोगों को भी उचित है कि उस परमेश्वर 
के रचे हुए संसार में अनेक प्रकार के उपकार ग्रहण करो ॥ ६ ॥ 
विभक्तारें हवामहे व्सोश्रित्रस्थ राधंसः । सवितार म्चक्ष॑सम्‌ ॥७॥ 

पदार्थ--हे मपुप्य लोगो ! जँसे हम लोग ( नृचक्षसम्‌ ) मनुष्यों मे ग्रन्तर्यासि- 
रूप से विज्ञान प्रवाश करने ( वसोः ) पदार्थों से उत्पन्न हुए ( चित्रस्य ) अद्भुत 
( राधप्तः ) विद्या सुवर्णा वा चक्रवति राज्य भादि धन के यथायोग्य ( विमक्‍्तारस ) 
जीवो के कम के अनुबूल विभाग से फल देने वा ( सबवितारम ) जगत्‌ के उत्पन्न 
करने वाले परमेश्वर और ( नृचक्षसम्‌ ) जो मूतिमात्‌ धव्यो का प्रकाश करने 
( धसो' ) ( चित्रस्प ) ( राघसः ) उक्त घन सम्बन्धी पदार्थों को ( विभक्तारमू ) 
प्रलण झलग व्यवहारों मेवर्त्ताने और ( सबवितारम्‌ ) ऐडव्य्यं हेतु सूस्पंलोक को 
( हवामहे ) स्वीकार करें बेसे तुम भी उतका ग्रहण करो ॥ ७ ॥ 

भावाय--इस मन्त्र मे इलेप और उपमालद्डार है। मनुष्यों को उचित 
है कि जिससे परमेश्वर स्वशक्तिपन वा सर्वेज्ञता से सव जमतू की रचना 
करके सब जीवों को उसके कर्मो के भ्रनुततार सुख दुःखरूप फल को देता झौर- 
जैसे सूय्यंलोक अपने ताप वा छेदनर्शाक्ति से मूत्तिमान्‌ द्रव्यों का विभाग और 
प्रकाश करता है इससे तुम भी सव को न्यायपूर्वक दण्ड वा सुख भौर यथा- 
मोग्य व्यवहार में चला के विद्यादि घुभ ग्रुणों को प्राप्त कराया करो ॥ ७ ।६ 

सखांय आ नि पांदत सविता स्तोम्यों तु नंः। 


दाता राधोंसि शुम्भति ॥ढा। 


ऋग्वेद: मं० १ ।सू० रश्स श्ण्३े 
पदार्थ--हें मनुष्यो ! तुम लोग सदा [ सखायः ) आपस में मित्र सुख वा 
उपकार करने वाले होकर ( झानियोद ) सब प्रकार स्थित रहो और जो ( स्वोम्यः ) 
श्रशंसनीय ( नः ) हमारे लिये ( राधांसि ) अनेक प्रकार के उत्तम धनों को ( दाता ) 
देनेवाला ( सबिता ) सकल ऐड्वर््ययुक्त जगदीश्वर ( शुम्मति ) सब को सुशोभित 
करता है उसकी ( नु ) शीघ्रता के साथ नित्य प्रद्नंसा करो तथा हे मनुष्यों ! जो 
( स्तोम्य: ) प्रशंसनीय ( नः ) हमारे लिये ( राधांसि ) उक्त घतों को ( शुम्मति ) 
सुशोभित कराता बा उनके [दाता ) देने का हेतु ( सविता ) ऐद्वर्य्य देने का निमित्त 
सूर्य है उसकी ( नु ) नित्य शीघ्रता के साथ प्रशंसा करो ॥ ८॥॥ 


भावार्य--इस मन्त्र में इलेपालड्ार है! मनुष्यों को परस्पर मित्रभाव 
के बिना कभी सुख नहीं हो सकता । इससे सब मनुष्यों को योग्य है कि एक 
दूसरे के साथी होकर जगदीब्वर वा अग्निमय सूर्य्यादि का उपदेश कर वा 
सुनकर उनसे सुखों के लिये सदा उपकार ग्रहणा करें ॥॥ ८ ॥॥ 


अग्ने पत्नीरिहा वंह देवानांमशतीरुप॑ । त्वष्टार॑ सोम॑पीतये ॥९॥ 


पदार्य--( झ्रग्ने ) जो यह भोतिक अग्नि ( सोमप्रीतये ) जिस व्यवहार में 
सोम प्रादि पदार्थों का ग्रहण होता है उसके लिये ( देवानाम्‌ ) इकत्तीस जो कि 
पुृथिवी आदि लोक है उतकी ( उशतोः ) अपने झपने आधार के ग्रुणों का प्रकाश 
करने बाला ( पत्ली' ) स्त्रोवत्‌ वर्चमान अदिति भादि पत्नी श्रौर ( त्वप्टारम्‌ ) छेदन 
करने वाले सूर्य वा कारीगर को ( उपावह ) अपने सामने भाप्त करता है उसका 
प्रयोग ठीक ठीक करें ॥ ६ ॥ 

भावार्भ--विद्वानों को उचित है कि जो विजुली प्रसिद्ध भोर सूर्य रूप 
से तीन प्रकार का भौतिक अग्नि शिल्पविद्या की सिद्धि के लिये पृथिवी आदि 
पदार्थों के सामर्थ्य प्रकाश करने में मुख्य हेतु है उप्ती का स्वीकार करें और 
यह इस शिल्पविद्याहुपी यज्ञ में पृथिवी झ्ादि पदार्थों के सामर्थ्य का पत्नी 
नाम विधान किया है उसको जानें ॥ €॥ 


आ प्रा अंग इहांवसे होतओं यविष्ठ भार्रतीम्‌ ! वस्ूत्री घिपणों वह ॥१०॥॥ 


पदार्थ--हे ( यविष्ठ ) पदार्थों को मिलाने वा उन में मिलने वाछे ( अस्छे ) 
क्रियानुशल विद्वान्‌ ! तू ( इह ) शिल्पय्य्स्पों में ( श्रदसे ) प्रवेश करने के लिये 
[ स्वाः ) पृषिवी आदि पदार्थ ( होता ) होम किये हुए पदायों को बहाने ( सार- 
सीमू ) यूस्पें की प्रमा ( बदछीसू ) स्वोग्ार करने योग्य दिन खात्रि झौर 
( पिवसाम्‌ ) जिमसे पद़ा्यों को ग्रहण करते हैं, उस बाणों को ( ब्रावह ) 
प्राप्त हो ॥ १० ॥ 

भादाप--विद्वानों को इस संसार में मनुष्य जन्म वाकर चेद द्वारा सब 


श्ग्ड ऋग्वेद: मं० १॥ सु० २२ ॥। 
विद्या प्रत्यक्ष करमी चाहिये; क्योंकि कोई भी विद्या पदार्थो के गुण झौर 
स्वभाव को श्रत्यक्ष किये विना सफल मही हो सकती ॥ १०॥ 


अभि नो देवीरवंसा महः शर्म्भेणा चुपत्नी: । 


अच्छिन्नपत्रा: सचन्ताम्‌ ॥१ शा 

पदार्थ--([ अ्रच्छिन्तपत्राः: ) जिन के अविनष्ट कर्ंसाधन और ( देदो: ) 
( भुपत्नी. ) जो क्रियाकुशलता मे चतुर विद्वान्‌ पुरुषों को स्त्रियां हैंवे ( महः ) 
बड़े ( श्मंणा ) सुखसम्बन्धी घर ( श्रवसा ) रक्षा विद्या में प्रवेश श्रादि कर्मो के साथ 
( नः ) हम लोगों को ( झ्रभिसचन्ताम्‌ ) अच्छी प्रकार मिलें ॥ ११ ४ 

भावायं--जैसी विद्या गुण कर्म श्यौर स्वभाव वाले पुरुष हों उनकी 
स्त्री भी वंसी ही होनो ठोक हैं, क्योंकि जैसा तुल्य रूप विद्या गुण कर्म 
स्वभाव वालों को सुख का सम्भव होता है, बसा अन्य को कभी नही हो 
सकता। इस से स्त्री भ्रपने समान पुरुष वा पुरुष अपने समान स्त्रियों के साथ 
आपस भें प्रसन्‍न होकर स्वथवर विधान से विवाह करके सब कर्मी को सिद्ध 
करें॥ ११ ॥ 

इहेन्द्राणीमुपं हूये वरुणानीं स्वस्तेय । अग्रार्यी सोम॑पीतये ॥१२॥ 


पदार्य--हे मनुष्य लोगो ! जैसे हम लोग ( इह ) इस व्यवहार मे ( स्वस्तये ) 
अविनाशी प्रच्मतनीय सुख वा ( सोमपौतये ऐश्वरग्यों का जिस मे भोग हीता है उस 
कम के लिये जेसा ( इन्द्राणोम्‌ ) सूर्य ( बरणानोम्‌ ) बायु था जल और ( झा" 
ग्ौम्‌ ) अग्नि की शक्ति हैं, देसी स्त्रियो को पुरुष और पुरुषों को स्त्री सोग ( उपछये ) 
उपयोग के लिये स्वीकार करें बसे तुम भी ग्रहण करो ॥ १२॥ 

भावा--इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमा और उपमालड्डा र है। मनुष्यों 
को उचित है कि ईश्वर के बनाये हुए पदार्थों के भाश्रय से अविनाझी 
निरन्तर सुख की प्राप्ति के लिये उद्योग करके परस्पर प्रसन्नता युक्त स्त्री 
और पुरुष का विवाह करें, क्योंकि तुल्य स्त्री पुरुष और पृष्पार्थ के विना 
किसी मनुष्य फो कुछ भी ठीक ठीक सुख का सम्भव नही हो सकता ॥ १३ ॥ 


मद्दी थोः पूंथिवी च॑ न इस यज्ञ मिमिक्षताम्‌ । 
पिपृ्तां नो भरीममिः॥ १ ३ै॥। 


पदार्य--दै उपदेश के करने और सुनने वाले मनुष्यों ! तुम दोनो जो ( मही ) 
बढ़े बडे गुरा वाले ( चो. ) प्रकाशमय बिजुल्ी, सूर्य्य भ्रादि भोर ( यूमियों ) भ्रप्रकाश 
दाले पृथिदी भ्ादि लोको का समूह ( मरीभ्णि: ) घारण और पुष्टि करने दाले गुणों 


ऋग्वेद: मं० १ । सू० २२ ॥। श्ण्श्‌ 
-से ( नः ) हमारे ( इमस ) इस ( यज्ञम्‌ ) शिल्पविद्यामम यज्ञ (च ) और ( नः ) 
हम लोगों को ( विपृताम्‌ ) सुख के साथ भरद्धों से अच्छी प्रकार पूर्ण करते है, वे 
( इमम्‌ ) इस ( यज्ञम्‌ ) शिल्पविद्यामय यज्ञ को ( मिमिक्षताम्‌ ) सिद्ध करने की 
इच्छा करो तथा ( पिपृतामु ) उन्ही से अच्छी प्रकार सुखों को परिपूर्ण करो ॥ १३ ॥ 


भावार्य--दौ:' यह नाम प्रकाशमान लोकों का उपलक्षस्स अर्थात्‌ जो 
जिसका नाम उच्चारण किया हो वह उसके समतुल्य सब पदार्थों के प्रहण 
करने में होता है तथा 'पूथिवी' यह विना प्रकाश वाले लोकों का है। 
मनुष्यों को इन से प्रयत्न के साथ सव उपकारों को ग्रहसा करके उत्तम उत्तम 
सुखों को सिद्ध करना चाहिये।। १३ ॥। 
तयोरिंद्‌ घृतवस्पयो विश्रां रिहन्ति धीतिमिंः। गन्धर्वेस्थे शरुवे पदे ॥१४॥ 

पदार्प--जो ( थिप्रा: ) बुद्धिमान्‌ पुरप जिन से प्रशसनीय होते है ( तयोः ) 
उन प्रकाशमय और प्रप्रकाशमय लोकों के ( धीतिभिः ) धारण और आकर्षण झ्रादि 
गुणों से ( गन्धदंस्थ ) पृथिवी को घारण करने वाले वायु का ( भ्रूघे ) जो सब जगह 
भरा निश्चल ( पदे ) झन्तरिक्ष स्थान है, उस में विमान आदि यानो को ( रिहन्ति ) 
गमनागमन करते हैं, वे प्रशसित होके, उक्त लोकों ही के झाश्नय से ( घृतबत्‌ ) प्रशस- 
नीय जल वाले ( पयः ) रस झादि पदार्थों को ग्रहण करते है ॥ १४ ॥ 

मावाये--विद्वानों को पूथिवी श्रादि पदार्थों से विमान श्रादि यान 
बनाकर उनकी कलाओं में जल श्रौर अ्रग्लि के प्रयोग से भूमि, समुद्र और 
आकाश में जाना आना चाहिये ॥ १४ ॥ 
स्पोना पूंथिवि भवादक्षरा निषेशनी । यच्छां नः शम सप्रयंः ॥२०॥ 

वदायें--जो यह ( पृथिदी ) झति विस्तार युवत ( स्पोना ) श्रत्यन्त सुस्त देने 
तथा ( भ्नृक्षरा ) जिस में दुःस़ देने याले कण्टका आदि न हो ( निवेशनो ) और जिस 
में सुप्र मे प्रवेश कर सकें, बसी ( मघ ) होती है, सो ( नः ) हमारे लिये ( सप्रयः ) 
विस्तारयुक्‍त सुसकारक पदार्व वालो के साय ( कम्म ) उत्तम सु की ( गच्छ ) 
देती है॥ १५ ॥ 

भाषाय--मनुप्यों को योग्य है कि यह भूमि ही सब मूर्तिमास्‌ पदार्थों 
के रहने को जगह और अनैक प्रकार के सुर्सों की कराने बाली और बहुत 
रत्नों को प्राप्त कराने वाली होती है, ऐसा ज्ञान कर॥ १ भ्र्वा 


अते देवा अंबन्तु नो यतो विष्शुंविचक्रमे। पूथिव्याः सप्त धाम॑भिः ॥ १८॥ 
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पदाप--( घतः ) जिंग रादा मकान निल्य भारण से ( विष्यः ) चरायर 

, संसार में स्थापक जगदीश्वए ( १पिश्या: ) पृथिदी को सेपर ( झृप्त ) सात पर्यान्‌ 


१०६ ऋग्वेद: मं० १। सू० २२॥ 
पृथिवी, जल, भग्नि, वायु, विरादू, परमारु और प्रद्वति पर्य्येन्त लोकों को ( घामनिः )९ 
जो सब पदार्थों को धारण करते हैं उनके साथ ( विचक्रमे ) रचता है (अतः ) उत्तीः 
से ( देवा: ) विद्वान्‌ लोग ( नः ) हम लोगों को ( अबन्ठु ) उक्त लोकों की विद्या 
को समभते वा प्राप्त कराते हुए हमारी रक्षा करते रहे ॥ १६॥ 
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भावाय--विद्धानों के उपदेश के विना किसी मनुष्य को यथावत्‌ सृप्टि- 
विद्या का बोध कभी नहीं हो सकता । ईश्वर के उत्पादन करने के विना' 
किसी पदार्थ का साकार होना नहीं वन सकता और इन दोनों कारणों कै” 
जाते विना कोई मनुष्य पदार्थों से उपकार लेने को समर्थ नही हो सकता । 


और जो यूरोपदेश वाले विलसन साहिव ने 'पृथिवी उस खण्ड के 
झ्रवयव से तथा विष्णु की सहायता से देवता हमारी रक्षा करें' यह इस मन्त्र 
का अर्थ भ्रपती भूूठी कल्पना से वर्णन किया है, सो समझना चाहिये ॥ १६ 


इद॑ विप्णुर्वि चंक्रमे चेघा नि दंथे पदम्‌ ॥ समूंठमस्य पांछरे ॥१७॥ 


पदार्थ--मनुष्य लोग जो ( विष्णु. ) व्यापक ईश्वर ( श्रेधा ) तीन प्रकार” 
का ( इदस्‌ ) यह प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष ( पदसू ) प्राप्त होते वाला जगत्‌ है, उसको” 
( विचक्रमे )ययायोग्य प्रद्ति झौर परमाणु झादि के पद वा अद्यों को ग्रहए कर सावयव 
अर्थात्‌ शरीर वाला करता और जिसने ( भस्य ) इस तीन प्रकार के जगत्‌ का 
( समूठस ) अच्छी प्रकार तक से जानने योग्य झौर झाकाश के दीच में रहने वाला' 
परमाणुमय जगत्‌ है उसको ( पांसुरे ) जिसमें उत्तम उत्तम मिट्टी झादि पदार्थों के” 
अति सूक्ष्म कण रहते हैं, उदक्ो आकाश मे ( निदधे ) धारण क्या है। 


जो प्रजा का दविर अर्थात्‌ उत्तम भाग कारण रूप भौर जो विद्या झ्रादि घनोः 

का शिर भर्थात्‌ उत्तम फल झानन्दरूप तथा जो प्राणों का शिर अर्थात्‌ प्रीति उत्पादन 
करने वाला छुख है, ये सब *विप्णुपद” कहाते हैं, यह भोण॑वाभ भाचाय्यं वा मत है। 
वादे: सूयन्त इति बा” इसके कहने से कारणों से कार्य्य को उत्पत्ति वी है ऐसा जानना 
चाहिये । 'पद न हृश्यते' जो इन्द्रियों से ग्रहण नहीं होते वे परमाणु पादि पदाये *; 

अन्तरिक्ष में रहते भी हैं परन्तु आखों से नहीं दोखते। “इदं श्रेधामावाय/ इस तीन 
प्रकार के जगत्‌ को जानता चाहिये, भ्रर्थात्‌ एक प्रकाशरहित पृथिवीरूप, दूसरा 
चारणहूप जो कि देखने में नही ग्राता, भौर तीसरा प्रवाशभम सूप्पं भादि लोक हैं। 
इस मन्त्र में विष्णु झब्द से व्यापक ईश्वर वा ग्रहण है ॥ १७ ॥ 


ऋदार्यं--परमेश्वर ने इस ससार में तोत प्रकार का जगत्‌ रचा है 
अर्थात्‌ एक प्‌थिवीरूप, दूसरा झन्तरिक्ष भाकाश में रहने वाला प्रकृति पर-- 
भाणुरूप भौर तोसरा प्रकाशमय सूर्य श्रादि लोक तीन भाधारख्प हैं,. 


ऋग्वेद: मं० १। सू० शेर ॥ १०७- 
इनमें से अ्रकाश में चायु के आ्राधार से रहने वाला जो कारणरूप है, वही 
पृथिवी और सूय्यं आदि लोकों का बढ़ाने वाला है और इस जगत्‌ को 
ईश्वर के विना कोई बनाने को समर्थ नहीं हो सकता, क्योंकि किसी का ऐसा" 
सामर्थ्य ही नहीं ॥ १७ ॥ 


नि पदा विच॑क्रसे विष्णुंगोपा अदाभ्यः। अतो धर्मीणि घारय॑न्‌ ॥१८॥ 


पदारय--जिस कारण यह ( अदाम्य: ) अपने अविनाशीपन से किसी की 
हिंसा में नहीं आ सकता ( गोपा: ) और सव संसार की रक्षा करने वाला सब जगत्‌ 
को ( घारयनु ) धारण करने वाला ( विष्णु: ) रासार का अन्तर्यामी परमेश्वरः 
( त्रीणि ) तीन प्रकार के ( पदानि ) जाने, जानने और प्राप्त होने योग्य पदार्थों 
और व्यवहारों को ( विचक्रमे ) विधान करता है, इसी कारण से सव पदार्थ उत्पन्न 
होकर अपने अपने ( धर्माणि ) धर्मों को धारण कर सकते हैं ॥ १५ ॥ 

भावार्य--ईव्व र के धारण के बिना किसी पदार्थ की स्थिति होने का 
सम्भव नहीं हो सकता । उस की रक्षा के विना किसी के व्यवहार की सिद्धि 
भी नही हो सकती ॥ १८ ॥। 


विष्णोः कर्मीणि पद्यत यों ब्तानिं पस्पशे। इन्द्रस्य युज्यः सखां॥१९॥' 


पदार्य--हे मनुप्य लोगो ! तुम जो ( इन्द्रस्य ) जीव का ( युज्यः ) अर्थात्‌ 
जो भपनी ध्याप्ति से पदार्थों मे सयोग करने वाले दिशा, बाल और पश्राकाश हैं, उनमें 
व्यापक होके रमने वा ( सथा ) सर्व सुझों के सम्पादत करने से मित्र है ( यतः ) 
जिससे जीव ( ब्रतानि ) सत्य 'वोलने शोर न्याय करने आदि उत्तम कर्मों को (वस्पक्षे): 
प्राप्त होता है उस ( विष्णो: ) सर्वत्र व्यापक शुद्ध और स्वभावप्तिद्ध भ्रनन्‍्त सामथ्यः 
वाछे परमेश्वर के ( कर्माशि ) जो कि जगत्‌ की रचना पालना न्याय और प्रगतन 
करना आदि कर्म हैं, उनको तुम लोग ( पश्यत ) भ्रच्छे प्रकार विदित करो ॥ १६ ॥. 
भावार्थ--जिस कारण सब के मित्र जगदीव्वर ने पुथिवी श्रादि लोकः 
तथा जीवों के साधन सहित शरीर रे हैं। इसी से सब प्राणी अपने २. 
कार्यों के करने को समर्थ होते हैं ॥ १६ ॥ 
तद्विप्णा: पर॒म॑ पद सदां पण्यन्ति सूरयं:। दिवीब चश्षुरात॑तम ॥२०॥ 
पदार्य--[ सूरयः ) धामिक बुद्धिमान्‌ पुरुषार्थी विद्ान्‌ लोग ( दिक्नि ) यूर्पः 
धादि के प्रयाश में ( धाततम्‌ ) फैसे हुए ( चक्षुरिव ) नेजों के समान जो ( विच्शो: ) 
स्यापर ध्ानन्दस्वध्प परमेश्वर वा विस्तृत ( परमम्‌ ) उत्तम मे उत्तम( पदम्‌ ) 
चाहने जानते झौर हा होने योग्य रे या वब्यमाण पढ़ है ( तत्‌ ) उसको 
सदा ) सव बाल में विमल शुद ज्ञान के द्वारा अपने आत्मा में (वर्या है 
। ॥ के _मा में (पश्यन्ति ) देखते: 


श्ण्ष ऋग्वेद! मं० १॥ सू० २२॥ 

भावाय--इस मन्त्र में उपमालडूार है। जैसे प्राणी सूर्य. के प्रकाश 
में शुद्ध मेत्रों से मूतिमान्‌ पदार्थों को देखते हैँ | वैसे ही विद्वान लोग निर्मल 
विज्ञान से विद्या वा श्रेष्ठ विचारयुक्त शुद्ध अपने आत्मा में जगदीश्वर को 
सव प्रानन्दों से युक्त और प्राप्त होने योग्य मोक्ष पद को देखकर प्राप्त होते 
हैं। इस की प्राप्ति के विना कोई मनुष्य सब सुखों को प्राप्त होने में समर्थ 
नहीं हो सकता । इस से इसकी प्राप्ति के निमित्त सब मनुष्यों को निरन्तर 
यत्न करना चाहिये । 

इस मन्त्र में 'परमम्‌” 'पदम्‌” इन पदों के अथ में यूरोपियत विलसन 
साहव ने कहा है कि इस का भर्थ स्वर्ग नहीं हो सकता, यह उनकी शान्ति 
है, क्योंकि परमपद का अर्थ स्वर्ग हो है ॥] २० ॥ 


तब्षिपांसो विपन्यवें जाशवांसः समिन्धते। विष्णोयत्प॑रम पद्म ॥२१॥ 


पदार्य--( विष्णों: ) व्यापक जगदीश्वर का ( यत्‌ ) जो उक्त ( परमघ् ) 
सब उत्तम गरुथों से प्रकाशित ( पदस्‌ ) प्राप्त होने योग्य पद है ( तत्‌ ) उसको 
( बिपन्यवः ) अनेक प्रकार के जगदीश्वर के गुणों की प्रशसा करने वाले ( जागृवांसः ) 
सत्कमं में जागृत ( विप्रास: ) बुद्धिमान्‌ सज्जन पुरुष हैं, वे ही ( समिन्धते ) अच्छे 
"प्रकार प्रकाशित करके प्राप्त होते हैं ॥ २१ ॥ 
भावायें--जो मनुष्य अविद्या ओर अधर्माचरणरूप नीद को छोड़कर 
विद्या और घर्माचरण मे जाग रहे हैं, वे ही सच्चिदानन्दस्वरूप सब प्रकार 
से उत्तम सब को प्राप्त होने योग्य निरन्तर सर्वव्यापो विष्णु भ्र्थात्‌ जगदी- 
इबर को प्राप्त होते है ॥ २१४ 
पहिले सूक्त में जो दो पदों के अर्थ कहे थे उनके सहचारि प्रशिव, 
सविता, प्रग्नि, देवी, इन्द्राणी, वरुणानी, अग्नाथी, द्यावापथिवी, भूमि, 
विष्णु झौर इनके प्र्थों का प्रकाश इस सूक्त में किया है इससे पहिले सूक्त 
के साथ इस सूक्त को सद्भूति जाननी चाहिये । 
इसके श्रागे सायरण और विलसन आदि के विपय में जो यह यूक्त के 
अन्त में खण्डन द्योतक पक्ति लिखते है सो न लिखी जायगी क्योंकि जो 
सर्वया भ्रशुद्ध है उसको वारम्वार लिखना पुनरुक्त और निरथंक है जहां कही 
लिखने योग्य होगा वहां तो लिखा हो जायगा परन्तु इतने लेख से यह्‌ 
अवश्य जानना कि ये टीका वेदों की व्याख्या तो नही है, किन्तु इनको व्यर्थ 
द्ूपित करनेहारी है ॥ 
यह बाइसवाँ सृक्त समाप्त हुआ । 





ऋग्वेद: मं० १। सू० २३ ॥॥ १०६ 
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तीम्रा; सोमांस आ गंदाशीवन्तः सुता इमे। वायो तान अस्थिंतान्‌ पिव ॥ १॥ 


पदार्थ--जो ( इमे ) ( तीत्ाः ) तीक्षण वेगयुक्त ( श्राज्ञीव॑न्तः ) जिनकी कामना: 
प्रशसनीय होती है (सुताः ) उत्पन्न हो चुके वा ( सोमासः ) प्रत्यक्ष में होते हैं 
( तान्‌ ) उन सभों को ( बायो ) पवन ( आगहि ) सर्वेथा प्राप्त होता है तथा यही” 
उन ( प्रस्थितान्‌ु ) इधर उधर अति सूक्ष्मरूप से चलायमानों को ( पिब ) अपने 
भीतर कर लेता है, जो इस मन्त्र में ( ्राशीदंन्त. ) इस पद को सायणचार्य ने 'श्रीज्र, 
पाके' इस घातु का सिद्ध किया है सो भाष्यकार की व्याख्या से विरुद्ध होने से अथुद्ध 
ही है ॥ १॥ 

भावाबं--प्राणी जिनको प्राप्त होने कौ इच्छा करते और जिन के: 

मिलने में श्रद्धालु होते है उन सभों को पवन ही प्राप्त करके यथावत्‌ स्थिर 
करता है, इससे जिन पदार्थों के तीक्षण वा कोमल गुण हैं उन को यथाबत 
जानके मनुष्य लोग उन से उपकार लेबें ॥ १॥ 


उभा देवा दिंविस्पृरेन्द्रवायू हंवामहे । अस्य सोम॑स्य पीतेये ॥२॥ 


पदार्थ--हम लोग ( प्रस्प ) इस प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष ( सोमस्प ) उत्पन्न 
करने वाले संसार के सु् के ( पीतये ) भोगने के लिये ( दिविस्पृश्ा ) जो प्रकाश- 
युक्त आकाश में विमान आदि यानों को पहुचाने शौर ( देवा ) दिव्यगुण बाल़े-" 
( उभा ) दोनों ( इन्क्रवायू ) श्रग्ति और पवन हैं उन को ( हवामहे ) साधने की * 
इच्छा करते हैं ॥॥ २॥ 

भावाय--जो अग्नि पवन और जो वायु अग्नि से प्रकाशित होता है, 
जो ये दोनों परस्पर आकांक्षायुक्त भर्यात्‌ सहायकारी हैं, जिनसे सूर्य्य प्रका- 
शित होता है, मनुष्य लोग जिनको साध शौर युक्ति के साथ नित्य क्रिया-- 
कुशलता में सम्प्रयोग करते है, जिनके सिद्ध करने से मनुष्य बहुत से सुख्रों को 


प्राप्त होते हैं, उन के जाने की इच्छा क्यों न करनी चाहिये ॥ २॥ 

इन्द्रवायू मंनोज॒वा विम्रां इवल्त ऊर्तय॑ । सहमाक्षा पियस्पता॥श॥ 
पदाये--( विधाः ) विद्वान लोग ( उतये ) क्षियामिद्धि को इच्छा के लिये- 

जो ( सहसाक्षा ) जिन से असंरयात अध्ष भर्याव्‌ इच्दियवत्‌ सापन मिद्ध होते ( पिय: ) 


ज१० ऋग्वेद: मं० १॥ सू० २३॥ 
“शिल्प कर्म के ( पती ) पालने भौर ( मनोजुवा ) सन के समान वेगवाले हैं उन 
४[ इख्द्रवायू ) विद्युत और पवन को ( हवस्ते ) ग्रहण करते हैं, उन के जानने की इच्छा 
अन्य लोग भी क्यों मे करें ॥ ३ ॥/ ; 
भावार्य--विद्वानो को उचित है कि शिल्पविद्या को सिद्धि के लिये 
झसख्यात व्यवहारों को सिद्ध कराने वाले वेग आदि गरुणयृकत विजुली 
और वायु के गुणों को क्रियासिद्धि के लिये अच्छे प्रकार सिद्धि करनी 
चाहिये ॥ ३॥ 
मित्रे वय॑ हंवामहे वरुण सोमंपीतये । जज्ञाना पूतद॑क्षसा ॥४॥ 
पदार्य--( वयमस्‌ ) हम पुस्पार्थी लोग जो ( सोमपीतयें ) जिस में सोम 
अर्थात्‌ अपने अनुकूल सुजो को देने वाले रसयुक्त पदार्थों करा पान होता है उस व्यवहार 
के लिये ( पूतदक्षसा ) पवित्र बल करने वाले ( जज्ञाना ) विज्ञान के हेतु ( मित्रम ) 
जीवन के निमित्त बाहिर वा भीतर रहने वाले प्राण शोर ( वदणस्‌ ) जो श्वासरूप 


ऊपर को झाता है उस बल करने वाले उदान वायु को ( ह॒वामहे ) ग्रहण करते हैं 
उनको तुम लोगों को भी क्‍यों न जानना चाहिये ॥ ४ ॥ 


भावाय--मनुष्यों को प्राण और उदान वायु के विना सुखों का भोग 
और वल का सम्भव कभी नही हो सकता, इस हेतु से इन के सेवन की विद्या 
-को ठीक ठीक जानना चाहिये ॥ ४ ॥ 


ऋतेन यापृताहधांह॒तस्य ज्योतिंपर्पती । ता मित्राव॑रुणा हुवे ॥«॥ 


बदायें--मैं ( यो) जो ( ऋतेन ) परमेश्वर ने उत्पस्न करके धारण किये 

“हुए ( ऋताबधो ) जल को बदाने भौर ( ऋतस्य ) यथार्थ स्वरूप ( ज्योतिषः ) 

* प्रकाश के ( पती ) पालन करने बाले ( भिन्नावरुणौ ) सूर्य भौर वायु हैं उनको 
*[ हुबे ) प्रहण करता हूँ ॥ ५ ॥ 

भावायं--न सूर्य और वायु के विना जल भौर ज्योति अर्थात्‌ प्रकाश 

की योग्यता न ईइ्वर के उत्पादन किये बिना सूर्य्य और वायु की उत्पत्ति 

का सम्भव और न इन के विना मनुष्यों के व्यवहारों की सिद्धि हो सकती 

है ॥ ५॥॥ 
वरुण: भ्राविता झुंवन्मित्रो विख्वामिखूतिमिं:। करंतां नः सुराध॑सः ॥६॥ 


पदायें--जेंसे यह अच्छे प्रकार सेवन किया हुप्रा ( वरुण: ) बाहर वा भीतर 
“रहने वाला वायु ( विश्वानि: ) सब ( ऊतिभिः ) रक्षा आदि निमित्तो से सब प्राणियों 
यो पदार्थों करके ( भाविता ) सुख प्राप्त करने दाला ( भुवत्‌ ) होता है (सिन्रश्ल ) 
भोर मूम्द भी जो ( नः ) हम लोगो को ( घुराधसः ) युम्दर विद्या भौर चक्रवर्ति 


ऋग्वेद: मं० १ । सू० २३॥ १११ 
“राज्य सम्बन्धी धनयुक्त ( करताम्‌ ) करते हैं जैसे विद्वान्‌ लोग इन से वहुत कार्यों को 
“सिद्ध करते हैं वैसे हम लोग भी इसी प्रकार इन का सेवन क्यों न करें ॥ ६ ॥ 
भावार्थ--इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालज्ार है। जिसलिये इन उक्त 
वायु और सूर्य के आश्रय करके सब पदार्थो के रक्षा आदि व्यवहार सिद्ध 
होते हैं, इसलिये विद्वान्‌ लोग भी इनसे बहुत कार्य्यों को सिद्ध करके उत्तम 
“उत्तम घनों को प्राप्त होते हैं ॥ ६ ॥ 


मरुत्व॑न्तं हवामह इन्द्रमा सोमंपीतये । सजूगणेन॑ तम्पतु ॥»॥ 


पदार्थं--हे मनुष्य लोगो ! जैसे इस संसार में हम लोग ( सोमपीतये ) 
"पदार्थों के भोगने के लिये जिस ( मरुत्वन्तम्‌ ) पवनों के सम्बन्ध से प्रसिद्ध होने वाली 
( इन्द्रमू ) बिजली को ( ह॒वामहे ) ग्रहण करते हैं ( सज़ुः ) जो सब पदार्थों में 
एकसी बर्तने वाली ( गणेन ) पवनों के समूह के साथ ( नः ) हम लोगों को ( अ्रातृ- 
स्पतु ) अच्छे प्रकार तृप्त करती है बैसे उसको छुम लोग भी सेवन करो ६ ७ ॥ 

भावार्थ-- इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालद्धार है। मनुष्यों को योग्य 
है कि जिस सहायकारी पवन के विना अग्नि कभी प्रज्वलित होने को समर्थ 
और उक्त प्रकार बिजली रूप अभ्रग्नि के बिना किसी पदार्थ की बढ़ती का 
“सम्भव नहीं हो सकता, ऐसा जानें ॥ ७॥। 


इन्द्रंज्येप्ता मरुदगणा देवांसः पूपंरातयः। विशे मम श्रुता हव॑म्‌॥८॥ 


परदार्थ--जी ( पूषरातयः ) सूर्य के सम्बन्ध से पदार्थों को देने ( इन्द्र- 
ज्येप्ठा: ) जिन के बीच में सूर्य बड़ा प्रशंसनीय होरहा है और ( देवास: ) दिव्य 
“गुण वाले ( बिश्वे ) सब ( मदद््‌गशाः ) पवनों के समूह ( भम ) मेरे ( हबम्‌ ) कार्य्य 
करने योग्य शब्दव्यवहार को ( श्रुत ) सुनाते हैं वे ही आप लोगों को भी ॥ ८ ॥ 

आवायं--कोई भी मनुप्य जिन पवनों के विना कहना, सुतना और 
'पुष्ट होनादि व्यवहारों को प्राप्त होने को समर्थ नहीं हो सकता। जिनके 
मध्य में सूय्यं लोक सव से बड़ा विद्यमान, जो इसके प्रदीपन कराने वाले हैं, 
जो यह सूर्य लोक स्‍झग्निर्प ही है, जिन भ्रोर जिस विजुली के बिना कोई 
भी प्राणी अ्रपनी वाणी के व्यवहार करने को भी समर्थ नहीं हो सकता 
इत्यादि इन सब पदार्थों की विद्या को जान के मनुष्यों को सदा सुखी होना 
चाहिये ॥ ८ ।॥॥ 


दत हनन सुंदानव इन्द्रेंण सदंसा युजा। मा नो दुःशं्स ईशत ॥९॥ 


पदार्थ--हे विद्वान लोगो ! भाप जो ( सुदानवः ) उत्तम पदायों के प्राप्त 
ऋराने ( सहया ) बल भौर ( युजा ) घपने भनुषज़ी ( इख्देंस ) भृय्यं दा बिजुत्ती 
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के साथी होकर ( बृत्रम ) मेघ को ( हत ) छिन्न भिन्‍न करते हैं उनसे ('नः ) हमः 
लोगो के ( दुःशंसः ) दु,ख कराने वाले ( मा ) ( ईशत ) कभी मत हूजिये ॥ ६ ॥ 
भावाय--हस लोग ठीक पुरुषार्थ और ईश्वर की उपासना करके 
विद्वानों की प्रार्थना करते हैं कि जिससे हम लोगों को जो पवन, सूर्य्य की 
किरण वा बिजुली के साथ भेघमण्डल में रहने वाले जल को छिन्न भिन्‍न 
और वर्षा करके श्नौर फिर पृथिवी से जल समूह को उठाकर ऊपर को प्राप्त 
करते है, उनकी विद्या भनुष्यों को प्रयत्न से अवश्य जाननी चाहिये।॥ &६॥। 


विश्वान्‌ देवान हंवामहे मस्तः सोमंपीतये । उग्रा हि पृश्षिमातरः ॥१०॥ 


पदार्थ--विद्या को इच्छा करने वाले हम लोग ( हि) जिस कारण से जो 
ज्ञान क्रिया के निमित्त से शिल्पव्यवहारो को प्राप्त कराने वाले ( उद्याः ) तीक्षणता वा" 
श्रेष्ठ बेग के सहित और ( पृश्निभातरः ) जिनकी उत्पत्ति का निमित्त श्ाकाद वा 
अन्तरिक्ष है इससे उत ( विश्वान्‌ ) सब ( देबान्‌ ) दिव्यगुणों के सहित उत्तम गुणों" 
के प्रकाश कराने वाले वायुओं को ( हवामहे ) उत्तम विद्या की सिद्धि के लिये 
जानना चाहते है ॥ १० ॥ श 

भावाथं--जिस से यह वायु आकाश ही से उत्पन्न झ्ाकाश में आने 
जाने गौर तेजस्विभाव वाले है, इसी से विद्वान्‌ लोग कार्य के भ्र्थ इनका 
स्वीकार करते है ॥ १०॥ 


जयतामिव तन्यनुमेरुतांमेति धप्णुया । यच्छुमें याथनां नरः ॥११॥ 


पदायें--हे ( तरः ) पघर्मय्क्त शिल्पविद्या के व्यवहारों को प्राप्त करने 
वाले मनुष्यों ! झ्राप लोग भी ( जयतामिय ) जंसे विजय करने वाले योद्धाप्रों के 
सहाय से राजा विजय को प्राप्त होता भोर जंसे ( मरुताम्‌ ) पवनों के सद्भ से 
( चुष्णुया ) दृढ़ता आदि गुण युक्त ( तन्यतुः ) अपने वेग को भ्राति शीघ्र विस्तार 
करने घाली विजुली मेघ को जीतती है वैसे ( यत्‌ ) जितना ( शुभस्‌ ) कल्याणपुक्त' 
सुख है उस सब को प्राप्त हूजिये ॥ ११॥ 

भावायं--इस मन्त्र में उपमालझ्थार है। हे भनुप्यो ! जैसे विद्वान लोग 
शूरवीरों की सेवा से शत्रुओं के विजय वा जैसे पवनों के घिसने से विजुली 
के पभ्॒ को चलाकर दूरस्थ देशों को जा वा भाग्नेयादि अस्त्रों की सिद्धि को 
करके सुखों को प्राप्त होते है वैसे ही तुमको भी विज्ञान वा पुरुषार्थ करके: 
इनसे व्यावहारिक झोर पारमाथिक सुखों को निरन्तर बढ़ाना चाहिये ॥ ११ ॥ 
इस्काराद्ियुतस्पस्यतां जाता अपन्तु नः। मस्तें एठयन्तु न; ॥१२॥ 


* » ' पदा्ध--हम सोग जिस वारण ( हस्कारातू ) अति प्रवाध से ६ जाता; $ 
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प्रकट हुई ( विद्युत: ) जो कि चपलता के साथ प्रकाशित होती हैं वे बिजली ( नः ) 
हम लोगों के सु्ों को ( श्रवन्तु ) प्राप्त करती हैं। जिससे उन को ( परि ) सब 
प्रकार से साधते थौर जिससे ( मरुतः ) पवन ( नः ) हम लोगों को ( भृव्यन्तु ) 
सुखयुक्त करते हैं ( भ्रत: ) इससे उनको भी शिल्प' आदि कार्यों में ( परि ) प्रच्छे 
प्रकार से साथें॥ १२॥ 


भावा--मनुष्य लोग जब पहिले वायु फिर बिजूली के अ्रनन्तर जल 
पूथिवी और ओपधी की विद्या को जानते हैं तव अच्छे प्रकार सुखों को 
प्राप्त होते हैं ॥ १२ ॥ 


आ पूंपडिचत्रब॑हिपमाधृंणे धरुणें दिवः। आजा नह्टं यथां पशुम्‌ ॥१३॥ 


पदार्थ--जैसे कोई पशुओं को पालने वाला मनुष्य ( नष्ठम्‌ ) खो गये 
( पशुम्‌ ) गौ झादि पशुओं को प्राप्त होकर प्रकाशित करता है वैसे यह ( श्राघुरे ) 
परिपूर्ण किरणों ( पूपन्‌ ) पदार्थों को पुष्ठ करने वाला सूर्यलोक ( दिवः ) भपने 
प्रकाश से ( चित्रवहिषम्‌ ) जिंससे विचित्र आइचयेरूप अन्तरिक्ष बिदित होता 
है. ( धरुणम्‌ ) घारण करनेहारे भूगोलों को ( श्राज ) अच्छे प्रकार प्रकाश 
करता है॥ १३ ॥ 

भावाय--इस मन्त्र में उपमालद्धार है। जैसे पशुग्रों को पालने वाले 
अ्रनेक काम करके, गौ झ्रादि पशुझ्रों को पुष्ट करके, उनके दुग्ध आदि पदार्थों 
से मनुष्यों को सुखी करते है, वैसे ही यह सूर्य्यलोक चित्र विचित्र लोकों से 
युक्त भ्राकाश वा आकाश में रहने वाले पदार्थों को, श्रपनी किरण वा झाक* 
पंण शक्ति से पुष्ट करके प्रकाशित करता है॥ १३ ॥ 


पूषा राजांनपापृणिरपंगूढ़ स॒दं दितम्‌ । अविन्दस्चित्रब॑र्दिषय ॥१४॥ 


पदार्य--जिस से यह ( आधुरिः ) पूर्ण प्रकाश वा ( पूष्ा ) जो भपती 
व्याप्ति से सब पदार्यों को पुप्ट करता है वह जगदीश्वर ( गृहा ) ( हितम्‌ ) 
आकाश या चुडि में मधायोग्य रुथापत किये हुए या स्थित ( चित्रवहिपम्‌ ) जो 
अनेक प्र्मार के कार्य्य तो करता ( भपग्रृदभ्‌ ) अत्यन्त गुप्त पा राजातमु ) प्रवाशमान 
प्राएवायु और जीव को ( अविन्दतु ) जानता है इससे वह्‌ सर्वशत्रितमान्‌ है॥ १४॥॥ 

भावायें--जिस कारण जगत्‌ का रचने वाला ईश्वर सब को पुष्ट 
बारनेहारे हृदयस्थ प्राण झौर जीव को जानता है इससे सब का जानने 
चाला है॥ १४ ॥ तर्क हा 
उतों स मद्ममिन्दमिः पदयुक्ताँ अंसु । ग्ोभियंद न चंकृपत ॥ १ «। 


बहयपें--जते सेती करते बाला सदस्य हरएक भस्न गो विद के लिये भूमि 
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को ( चकुंघत्‌ ) वारवार जोतता है (न) वैसे ( सः ) वह ईश्वर (महाघ ) 
जो मैं धर्मात्मा पुरुषार्थी हुँ उसके लिये ( इन्दुलिः ) स्तिग्ध मनोहर पदार्थों और 
वसन्त झादि ( थद्‌ ) छ ( ऋतुव्‌ ) ऋतुओ्ो को ( युक्ताव्‌ ) ( गोमिः ) गौ, हाथी 
श्र घोड़े थ्रादि पशुझ्रो के साथ सुखसंयुक्त ओर ( यवमर ) यव आदि प्रस्त को 
( झ्रनुसेषिधत्‌ ) वारंवार हमारे अनुदूल प्राप्त करे इससे मैं उसो को इष्टदेव 
मानता हूँ ॥ १५॥॥ 

भावार्थ--इस मन्त्र में उपमालड्वार है। जैसे सूर्य वा खेती करने 
वाला किरण वा हल आदिसे वारवार भूमि को आकपित वा खन, बो 
झौर धान्य झादि की प्राप्ति कर सचिक्कन कर पदार्थों के सेवन के साथ वसन्त 
आदि छः ऋतुओं को सुखों से संयुक्त करता है, वैस्ते ईड्वर भी समय के 
अनुकूल सब जीवों को कर्मों के अनुसार रस को उत्पन्न वा ऋतुग्रों के 
विभाग से उक्त ऋतुओं को सुख देने वाली करता है॥॥ १५॥ 


अम्बयों युन्त्यश्व॑ंभिर्जामयों अध्वरीयताम्‌ । पूञ्चतीमिंुना पर्यः ॥१९॥ 


पदार्य--जसे भाइयों को ( जामयः ) भाई लोग अनुकूल ग्राचरण सुख 
सम्पादन करते हैं बसे ये ( अम्दयः ) रक्षा के करने वाले जल ( प्रप्वरोदताम्‌ ) 
जो कि हम लोग प्रपने श्राप को यज्ञ करने को इच्छा करते हैं उतको ( मधुता ) 
मधुरगुण के साथ ( पयः ) सुखकारक रस को ( प्रष्दमिः ) मार्गों से ( पृजुधतीः ) 
पहुँचाने वाले ( यन्ति ) आप्त होते हैं ॥ १६ ॥॥ 
भणायं--इस मन्त्र में लुप्तोपमालद्टार है। जैसे वन्धुजन प्पने भाई 
को अच्छे प्रकार पुष्ट करके सुख करते है, वेसे ये जल ऊपर नीचे जाते आते 
हुए मिश्र के समान प्राणियों के सुल्लों का सम्पादन करते हैं और इतके विना 
किसी प्राणी वा अप्राणी की उन्नति नहीं हो सकतो। इससे ये रस को 
उत्पत्ति के द्वारा सब प्राणियों को माता पिता के तुल्य पालन करते है ॥१६॥ 
अपूर्या उप सूर्य यार्मिवां सूर्य: सह । ता नो हिन्वन्वध्वरम्‌ ॥१ज॥ 
पदाये--( याः ) जो ( अमूः ) जल दृष्दिगोचर नहीं होते ( सूस्यें ) सूर्य 
था इस के प्रकाश के मध्य में वर्तमान हैं ( वा ) भयवा ( यामिः ) जिन जलों के 
_ ( सह ) साथ सूर्यलोक वत्तेमान है ( ताः ) वे ( नः ) हमारे ( अध्वरम्‌ ) हितता- 
रहित सुखरूप यज्ञ को ( उपहिन्चन्तु ) प्रत्यक्ष सिद्ध करते हैं ॥ १७ ॥ 
भावार्य--जो जल पृथिवी आदि मृत्तिमाद्‌ पदार्थों से सूर्य्य को किरणों 
करके छिनन भिन्‍न भ्र्थात्‌ु कण कण होता हुआ सूर्य के सामने ऊपर को 
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जाता है, वही ऊपर से वृष्टि के द्वारा गिरा हुआ्ला पान आदि व्यवहार वा 
विमान आदि यानों में अच्छे प्रकार संयुक्त किया हुआ सुख बढ़ाता है॥॥ १७॥ 


अपो देवीरुप हये यत्र गाव; पिव॑न्ति नः । सिन्धुम्यः कर्वें हविः ॥१८॥ 


पदार्थ--( यत्र ) जिस व्यवहार में ( गाव: ) सूर्य की किरणों ( सिन्धुम्यः ) 
समुद्र शौर नदिमों से ( देवीः ) दिव्य गुणों को प्राप्त करने वाले ( श्रप: ) जलों 
को [ प्िबन्ति ) पीती हैं उठ जलों को ( नमः ) हम लोगों के ( हथिः ) हवन करने 
योग्य पदार्थों के ( कत्वंम्‌ ) उत्पन्न करने के लिए मैं ( उपहूये ) अच्छे प्रकार स्वी- 
कार करता हूँ ॥ १८ )॥ 

भावार्थ --सूर्य की किरणें जितना जल छिल्न भिन्‍न अर्थात्‌ कण कण 
कर वायु के संयोग से खंचती हैं उतना ही वहां से निवृत्त होकर भूमि और 
ओपधियों को प्राप्त होता है। विद्वान लोगों को वह जल, पान, स्तान और 
शिल्पकार्य आदि में संयुक्त कर नाना प्रकार के सुख सम्पादन करने 
चाहियें ॥ १८ ॥। 


अप्स्व (न्तर॒म्तंमप्छ भेपजमपामुत पशंस्तये । देवा भवँतवाजिनः ॥१९॥ 


पदार्थ--हे ( देवा: ) विद्वानों ! तुम ( प्रद्वास्तये ) अपनी उत्तमसा के लिये 
4 अप्सु ) जलों के ( श्रन्तः ) भीतर जो ( अमृतम्‌ ) मार डालने वाले रोग का 
निवारण करने वाला अमृतरूप रस ( उत ) तथा ( अप्सु ) जलो में ( भेषजस्‌ ) 
औपध हैं उनको जानकर ( झअ्पाम्‌ ) उन जलो की फ्रियाकुशलता से ( वाजिनः ) 
उत्तम श्रेष्ठ ज्ञान वाले ( भवत ) हो जानो ॥ १६ ॥ 
भावायं--है मनुष्यों ! तुम अमृतरूपी रस वा ओपधि वाले जलों से 
शिल्प और वद्यकशास्त्र की विद्या से उनके गुणों को जानकर कार्थ्य की 
पिद्धि वा सब रोगों की निवृत्ति नित्य करो ॥ १६॥ 
अप्मु में सामे| अन्नवीदस्तविश्वांनि भेप॒जा । 
अग्नि च॑ विशरभ्र॒वमाप॑थ् विश्वभपजीः ॥२०॥ 
पदार्य--जैसे यह ( सोमः ) ओपधियों का राजा चद्धमावा सोमलता 
(६ में ) मेरे लिये ( भझप्सु ) जलों के ( भन्‍्तः ) बीच में ( विधयानि ) सब ( भैया ) 
ओपधि (च) तथा ( विश्वश्मम्भुवम्‌ ) सब जगत के लिये सुर करने वाले 
( अग्नि ) बिजुलो को ( भद्नवोत्‌ ) प्रसिद्ध करता है इसी प्रकार ( विश्वमेषजी: ) 
जिनके निमित्त से सब ओपधियाँ होती हैं वे ( भाप: ) जल भी अपने में उक्त सद 
ओपषधियों झौर उक्त गुण वाले अग्नि को जानते है ॥ २० ॥ 
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भावायं--इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालडूपर है। जँसे सव पदार्थ 
अपने गुणों से अपने अपने स्वभावों और उनमें आ्रोपधियों की पुष्टि कराने 
वाला चन्द्रमा और जो श्रोषधियों में मुख्य सोमलता है ये दोनों जल के 
निर्मित्त और ग्रहण करने योग्य सव झोपधियों का प्रकाश करते है, वैसे सब 
ओपधियों के हेतु जल अपने अन्तगंत समस्त सुखों का हेतु मेघ का प्रकाश 
और जो जलों में ओपधियों का निमित्त और जो जल मे ग्रग्ति का निमित्त 
है ऐसा जानना चाहिये ॥ २० ॥ 
आएं) पृणीत भेंपर्ज वरूंथ॑ तन्वे३ मम । ज्योकू च सूर्य इशे ॥२१॥ 

पदार्थ--मनुष्यों को योग्य है कि सब पदार्थों को व्याप्त होने वाले प्राण 
( सूर्यंम्‌ ) सूर्यलोक के ( हशे ) दिखलाने वा ( ज्योक््‌ ) बहुत काल जिवाने के 
लिये ( मम ) मेरे ( तन्‍्वे ) शरीर के लिये ( चरूथम्‌ ) श्रेष्ठ ( भेषजम्‌ ) रोग 
नाश करने वाले व्यवहार को ( पृणीत ) परिपुरणंता से प्रकट कर देते हैं उनका 
सेवन युक्ति ही से करना चाहिये॥ २१॥ 

भावष्ष॑--प्राणों के विना कोई प्राणी वा वृक्ष झ्रादि पदार्थ वहुत काल 
शरीर धारण करने को समर्थ नही हो सकते, इससे क्षुधा और प्यास 
श्रादि रोगों के निवारण के लिये परम प्रर्थात्‌ उत्तम से उत्तम ओपघों को 
सेवने से योगयुक्ति से प्राणों का सेवन ही परम उत्तम है, ऐसा जानना 
चाहिये ॥ २१॥ 


इदमांपः भर वंहत यत्किड्च दुरितं मयि। 
यद्वाइमंभिदुद्देह यद्वां शेष उत्ानूतम ॥२२॥ 


पदायें--मैं ( यत्‌ ) जैसा ( किम ) कुछ ( मयि ) कर्म का अनुष्ठान' 
करने वाले मुझ में ( बुरितम्‌ ) दुष्ट स्वभाव के भनुष्ठान से उत्पन्त हुआ पाप 
(च) वा श्रेष्ठता से उत्पन्न हुआ पुष्य ( वा) अथवा ( यत्‌ ) भत्यन्त क्रोध से 
( अभिदुद्रोह ) भत्यक्ष कसी से द्ोह करता वा मित्रता बरता (था) अथवा 
( पत्‌ ) जो बुछ अत्यन्त ईर्प्या से किसी सज्जन को ( झेपे ) श्वाप देता वा विसी 
को हृपादुष्टि से चाहता हुआ जो ( झ्नृतथ्‌ ) कूठ ( उत ) वा सत्य काम करता 
हैं ( इदम्‌ ) यह सब भ्ाचरए किये हुए को ( भाष ) मेरे श्राण भेरे साथ होके 
( अबहूत ) भच्छे प्रकार प्राप्त होते हैं ररवा 


भावार्थ--मनुष्य लोय जंसा कुछ पाप वा पुण्य करते है, सो ईश्वर 
अपनी न्याय भवस्था से उनको प्राप्त कराता ही है॥ २२॥ * 
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आप अद्ान्व॑चारिपं रसेंन समंगस्महि। 
पय॑स्वानप्न आ गंहि त॑ं मा से सुन वर्चेंसा ॥२३॥ 


पदार्थ--हम लोग जो ( रसेन ) स्वाभाविक रसग्रुण संयुक्त ( आपः ) जल हैं 
उनको ( समगस्महि ) अच्छे प्रकार प्राप्त होते हैं. जिनसे मैं ( पयस्वान्‌ ) रस युक्त 
शरीर वाला होकर जो कुछ ( अन्वचारियम्‌ ) विद्यानो के अनुचरण अर्थात्‌ अनुबूल 
उत्तम काम करके उसको प्राप्त होता और जो यह ( श्ग्ने ) भौतिक भरित ( मा ) 
मुझ को इस जन्म और जन्‍्मास्तर अर्थात्‌ एक जन्म से दूसरे जन्म में ( ब्रागहि ) 
प्राप्त होता है श्र्थात्‌ बही पिछले जन्म में ( तम ) उसी कर्मों के नियम से पालने 
बाले ( मत ) मुझे ( अद्य ) आज वत्तमान भी ( ब्चसा ) दीप्ति ( संसृज ) सम्बन्ध 
कराता है उन और उसको युक्ति से सेवन करना चाहिये ॥ १३ 0 

भावाय--सब प्राशियों को पिछले जन्म में किये हुए पुण्य वा पाप का 
फल वायु जल और अग्नि आदि पदार्थों के द्वारा इस जन्म वा अगले जन्म में 
प्राप्त होता ही है ॥। २३ ॥। 


सं मांगने बसा सज सं प्रजया समायुंपा | 
विद्युम अस्य देवा इन्द्रें विद्यात्सद ऋषिंमिः ॥९४॥ 


पदार्ये--मनुष्यो को योग्य है कि जो ( ऋषिभिः ) वेदाथ जानने बालों के 
९ सह ) साथ ( देवाः ) विद्वान लोग और ( इन्द्र: ) परमात्मा ( श्रग्ने ) भौतिक 
अग्नि ( बचंसा ) दीप्ति ( प्रजया ) सतान आदि पदार्थ और ( श्रापुषा ) जीवन से 
( मा ) मुझे ( संसृज् ) संयुक्त करता है उस झोर (में ) मेरे ( अस्य ) इस जन्म 
के कारण को जातते झौर ( बिद्यात्‌ ) जानता है इससे उसबा सग और उत्तकी उपा- 
सना नित्य करें ॥ २४ ॥ 

भाषारय--जव जीव पिछले शरीर को छोड़कर अगले घरीर को प्राप्त 
होता है तव उसके साथ जो स्वाभाविक मानस ग्रग्नि जाता है वही फिर 
शरीर झादि पदार्थों को प्रकाशित करता है जो जीवों के पाप पुण्य और जन्म 
का कारण है उप्तको वे [ विद्वान्‌ ] ही परमेश्चर के सिवाय जानते हैं फिन्‍्तु 
परमेश्वर तो निश्चय के साथ ययायोग्य जीवों के पाप वा पुष्य को 
जानकर, उनके कर्म के अनुसार शरीर देकर, सुस दु.स का नोग कराता 
ही है रेड आा 

पूर्व सूक्त से कहे हुए अध्व झ्रादि पदार्थों के अनुपद्डी जो बागु भ्रादि 


श्श्८ा ऋग्वेद: मं० १ । सू० रढ 
पदार्थ है, उनके वर्णन, से पिछले बाईसवें सूक्त के अर्थ के साथ इस तेईसवें 
सूक्त के श्र्थ की सद्भति जाननी चाहिये ॥ वि 


यह तेईसवा सूबत समाप्त हुआ्ना ॥ 


श्राजोर्गात्तः झुन श्षेपः कृत्रिमो वेइवामित्रों देवरातिऋ षधिः॥ १ प्रजापतिः 
२ अग्नि: । ३-५ सविता भगों वा। ६-१५ वरुणइच देवता: । १, २, ६-१९ श्रिष्टुप्‌ - 
३०५ गायत्री छम्दः । १, २, ६--१५ धंवतः । ३-५ पड्जइच स्वरो ॥॥ 


करस्य॑ नून॑ कंतमस्यामृतांनां मनांमहे चारु देवस्य नाम॑ । 
को नो मद्या अ्दितये पुन॑दात्पितरंच हशेयें मातरें च ॥१॥ 


--हम लोग ( कस्य ) कैसे गुण कर्म स्वभाव युक्त ( कंतभस्थ ) किस 
बहुतो ( अमृतानाप्र्‌ ) उत्पत्ति विनाध्रहित भ्रनादि मोक्षप्राप्त जीवों भौर जो जगत्‌ के 
कारण नित्य के भष्य में व्यापक प्म्ृृतस्वरूप अनादि तथा एक पदार्थ ( देवस्य ) 
प्रकाशमान सर्वोत्तम सुखो को देने वाले देव का निश्चय के साथ ( चार ) सुन्दर 
( नाप ) प्रसिद्ध नाम को ( भनामहे ) जाने कि जो ( नूनम्‌ ) निश्चय करके ( के. ) 
कौन सुसश्वरूप देव ( नमः ) मोक्ष को प्राप्त हुए भी हम लोगों वो ( मह्य ) बड़ी 
कारणरूप नाश रहित ( भ्रदितये ) प्रथिवी के बीच में ( पुनः ) पुनजन्म ) ( दाद ) 
देता है। जिम रे कि हम लोग ( पितरसु ) पिता (चू ) भौर ( मांतरम ) माता 
( थे) और स्त्री पुत्र वन्बु आदि को ( दुृशेषश््‌ ) देफने की इच्छा करें ॥ १॥ 

भावायं--इस मन्त्र में प्रशत का विपय है कौन ऐसा पदार्थ है जो सनातन 
अर्थात्‌ श्रविनाजशी पदार्थों में भी सनातन अविनाशी है कि जिसका अत्यन्त 
उत्कर्प युक्त नाम का स्मरण करें वा जानें श्रौर कौन देव हम लोगों के लिए 
किस किस हेतु से एक जन्म से दूसरे जन्म का संपादन करता और झमृत वा 
आनन्द के कराने वाली मुक्ति को प्राप्त होकर भी फिर हम लोगों को मात्ता 
पिता से दूसरे जन्म में शरीर को घारण कराता है ॥ १॥ 


अस्नेबयं प्थमस्याशतानां मनामहे चारु देवस्य नाम । 
स नें म॒द्या अदितये पुनर्दात्पितर्रं च दूशेयें मातरें च ॥२॥ 


चदाये--हम ले फिस | अप्ले ) ऋामस्‍्वरून | अपम्रृतानान्‌ ) विनाश घममे 
रहित पदार्थ वा मोक्ष प्राप्त जीवों में ( प्रधमस्य ) भनादि विस्तृत भरद्धितीय स्वरूप 
77: देवस्प ) सब जगतु के प्रकाश करने वा ससार में सब पदार्थों के देने वाले परमेश्वर 
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का ( चार ) पविन्न ( नाम ) गुणों का गान करना ( सनामहे ) जानते है ( सः ) 
वही ( नः ) हमको ( महां ) बड़े बड़े गुण वाला ( श्रदितये ) पृथिवी के बच में 
( पुनः ) फिर जन्म ( दात्‌ ) देता है जिससे हम लोग ( पुनः | फिर ( घितरस्‌ | 
पिता ( व ) और ( मातरम्‌ ) माता ( च ) और स्त्री पुत्र बच्धु आदि को (दृश्ेयम्‌ ) 
देखते हैं ॥ २ ॥॥ 

भावाय--हे मनुध्यो ! हम लोग जिस अनादि स्वरूप सदा अ्रमर रहने 
वा जो हम सब लोगों के किये हुए पाप और पुण्यों के अनुसार यथायोग्य सुख 
दुःख फल देने वाले जगदीश्वर देव को निश्चय करते और जिसकी न्याययुक्त 
व्यवस्था से पुनर्जन्म को प्राप्त होते हैं तुम लोग भी उसी देव को जानो 
किन्तु इससे और कोई उक्त कर्म करने वाला नहीं है ऐसा निश्चय हम लोगों 
को है कि वही मोक्षपदवो को पहुंचे हुए जीवों का भी महाकल्प के भ्रन्त में 
फिर पाप पुण्य को तुल्यता से पिता माता और स्त्री आदि के वीच में मनुष्य- 
जन्म घारण कराता है ॥ रा 


अभि तां देव सविवरीशान वाय्यीणाम । सदावन्भागमीमरहे ॥२॥ 


पदार्थ --हे ( सवितः ) पृथिवी आदि पदार्थों की उत्पत्ति वा ( श्रवन्‌ ) रक्षा 
करने और ( देव ) सव आनन्द के देने वाले जगदीश्वर हम लोग ( वार्य्यणास्‌ ) 
स्वीकार करने योग्य पृथिवी आदि पदार्थों की ( ईशानस्‌ ) यथायोग्य व्यवस्था करने 
( भायम्‌ ) सब के सेवा करने योग्य ( त्वा ) आपको ( सदा ) सब काल मे 
( अभि ) ( ईमहे ) प्रत्यक्ष याचते हैं अर्थात्‌ आप ही से सब पदार्थों को प्राप्त 
होते है ॥॥ ३ ॥ 

भावायं--मनुष्यों को योग्य है कि जो सबका प्रकाशक सकल'जगतू को 
उत्पत्न वा सव की रक्षा करने वाला जगदोश्वर है बही सब समय में उपासना 
करने योग्य है क्योंकि इसको छोड़ के अन्य किसी की उपासना करके ईश्वर 
की उपासना का फल चाहे तो कभी नहीं हो सकता, इससे इसकी उपासना 
के विषय में कोई भी मनुष्य किसी दूसरे पदा्थे का स्थापन कभी न करे ॥३॥ 


यत्रिद्धि त॑ इत्था भग॑ः शशमानः पुरा निदः । अद्वेपो हस्त॑योदेये ॥४॥ 


पदार्थ--हे जीव ! जैसे ( भद्दे पः ) सब से मित्रतापूर्वक वर्तने वाला द्वेपादि 
दोपरहित में ईश्वर ( इत्या ) इस भ्रकार सुख के लिये ( यः ) जो ( झश्ञमानः ) 
स्तुति ( भगः ) और स्वीकार करने योग्य घन है उसको ( ले ) तेरे धर्मात्मा के लिये 
( हि ) निश्चय करके ( हस्तयो: ) हाथों में झ्रामछे का फल वैसे धर्म के साथ भर्शस- 
नीय घन को ( दघे ) धारण करता हूँ और जो ( निदः ) सब की निन्‍दा करने हारा 
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है उस के लिये उस घन समूह का विनाश कर देता हूँ वैसे तुम लोग भी किया 
करो ॥ ४ ॥ 


भावायं-यहाँ वाचकलुप्तोपमालद्धार है| जैसे मैं ईश्वर सबके निन्दक 


मनुष्य के लिये दु:ख और स्तुति करने वाले के लिये सुख देता हूं वेसे तुम भी 
सदा किया करो ॥ ४॥। 


भग॑ भक्तस्प ते वयमुर्दशेम तवाबंसा॥ मूर्दधानें राय आरमें ॥०॥ 


पदायें--हे जगदीश्वर ! जिससे हम लोग (भगरभक्तस्य) जो सब के सेवने योग्य 
पदार्थों का यथायोग्य विभाग करने वाले ( ते ) श्रापकी कीति को ( उदशेस ) अत्यन्त 
उन्नति के साय व्याप्त हो कि उससे ) ( तव ) आपकी ( भवसा ) रक्षणादि क्ृपा- 
दृष्टि से ( रायः ) मत्यन्त घत के ( मूर्दधानम्‌ ) उत्तम से उत्तम भाग को प्राप्त 
होकर ( आरमभे ) आरम्भ करने योग्य ब्यवहारो में नित्य प्रवृत्त हो अर्थात्‌ उत्की 
आप्ति के लिये नित्य प्रयत्न कर सकें ॥ ५ ॥ 

भावार्य--जो मनुष्य अपने क्रिया कम से ईशवर की ग्राज्ञा में प्राप्त 
होते है वे ही उससे रक्षा को सव प्रकार से प्राप्त और सब मनुष्यों में उत्तम 
शेश्वर्य वाले होकर प्रशंसा को प्राप्त होते हैं क्योंकि वहो ईश्वर जीवों को 
उनके कर्मों के अनुसार न्याय व्यवस्था से विभाग कर फल देता है 
इससे ॥ ५॥ 


नहिं ते' क्षत्न न सह्दी न मन्युं वरयश्नामी पतय॑न्त आपुः । 
सेमा आपे| अनिमिं चरंन्तीने ये वातंस्प प्रमिनन्‍्त्यभ्व॑म्‌ ॥4॥ 


पदार्थ --हे जगदीश्वर ! ( क्षत्रम्‌ ) झखण्ड राज्य को ( पतथन्तः ) इधर 
उधर चलायमान होते हुए ( अभो ) ये लोक लोकान्तर ( न ) नहीं ( आपुः ) व्याप्त 
होते है भौर न ( बयः ) पक्षी भी (न ) नहीं (सहः ) बल को ( न ) नहीं 
( म्प्पु ) जो कि दुप्टो पर कोघ है उसको भी ( मं ) नही ब्थाप्त होते है (न) 
नही ये ( अनिभिषम्‌ ) निरन्तर ( चरन्तीः ) बहने बाले ( झापः ) जल वा प्राण 
आपके सामर्थ्य को ( भ्रसितस्ति ) परिमाण कर सकते भौर (ये ) जो ( बातस्य ) 
चायु के वेग है वे. भी आपकी सत्ता बा परिमाण ( न ) नही कर सजते इसी प्रकार 
और भी सब पदार्थ भापकी ( झ्म्वस्‌ ) सत्ता'या निपेघ भो नहीं कर सकते ॥॥ ६ ॥। 

भावाप--ईश्वर के भनन्त सामथ्यं होने से उसका परिमास्य वा 
उसकी वरावरी कोई भी नहीं कर सकता है। ये सब लोक चलते हैं परम्तु 
लोकों के चलने से उनमें व्याप्त ईशइवर नही चलता वयोंकि जो सब जगह 
पूरण है वह कभी चलेगा ? इस ईश्वर की उपासना को छोड़कर किसी जीव 


ऋग्वेद: मं ० १) सू० र४ ४ श्२१ 

२+००५०७०७७ ५ ७७० ७७०७७ + ३०५ +२७ ००७ ५ कक ३०७ 3७७ ५.७० ३ >स० ५ ७0 ०२७९-०७ ५८७ ० का ०.० १०९०९ २० ९००२० 
का पूर्ण अखण्डित राज्य व सुख कभी नहीं हो सकता इससे सब मनुष्यों को 
अमेय वा विनाश रहित परमेश्वर की सदा उपासना करनी योग्य है ॥ ६ ॥ 


अबुध्मे राजा वरुणो वनस्पोथ्व सूप ददते पूद॑क्ष: । 
नीचीनां स्थ॒रुपरिं बुध्न एपामस्मे अन्तनिद्िताः केतव॑ः स्थ॒ुः ॥आ। 


पदार्थ--हे मनुष्यो ! तुम जो (पृतदक्ष:) पवित्र बल वाला ( राजा ) प्रकाश- 
मान ( घरुणः ) श्रेष्ठ जलसमूह वा सूर्यंलोक ( अबुघ्ने ) अन्तरिक्ष से पृथक असदृश्य 
बड़े थाकाश में ( बनस्य ) जो कि व्यवहारो के सेवने योग्य ससार है जो ( ऊर्वंस ) 
उस पर ( स्तृपभ्‌ ) भ्रपनी किरणों को ( ददते ) छोड़ता है जिसकी ( नीचीनाः ) 
सीचे को गिरते हुए ( केतव: ) किरणें ( एवाम्‌ ) इन ससार के पदार्थों ( उपरि ) 
'पर (स्थुः) ठहरती हैं ( भ्रन्तहिता: ) जा उतके दीच में जल और ( बुध्नः ) 
'मेघादि पदार्थ (स्थुः ) है और जो ( केतबः ) किरणों वा प्रज्ञान ( अस्मे ) हम 
लोगो में ( निहिताः ) स्थिर ( स्थुः ) होते हैं उनको यथावत्‌ जानो ॥ ७ ४ 


भावार्थ--जिससे यह सूर्य्यरूप के न होने से अ्रस्तरिक्ष का प्रकाश नही 
कर सकता इससे जो ऊपरलो वा बिचली किरण हैं वे ही मेघ की निमित्त 
हैं जो उनमें जल के परमाणु रहते तो है परन्तु वे श्रतिसूक्मता के कारण 
दृष्टिगोच र नहीं होते इसी प्रकार वायु अग्नि और पृथिवी श्रादि के भी 
अतिसूक्ष्म श्रवयव अन्तरिक्ष में रहते तो अवश्य है परन्तु वे भी वृष्टिगोचर 
“नही होते )| ७ ॥ 


_उरूं हि राजा वरुणश्॒कार सूयोय पन्यामन्वेत्रवा उ । 
अपदे पादा पर्तिधातवे5करुतापंवक्ता ईंदयाविध॑श्रित्‌ ॥4॥ 


पदार्थ--(चित्‌) जैसे (अपवक्ता) मिथ्यावादी छती दुप्ट स्वमावयुक्त पराये' 
“पदार्थ (डृदयाविधः) अन्याय से परपीडा करने हारे शत्रु को दृढ़ बन्धतों से वज्ञ मे रखते 
हैं बैत्ते जो (वरुण) (राजा) अतिश्रेष्ठ और प्रकाशमान परमेइवर वा श्रेष्ठता श्ौर 
अकाश का हेतु वायु (सृर्माय) सूर्य के (प्रस्वेतव) गसनागमन के लिये (उध्म) 
“विस्तारयुक्त (पन्‍्थाम्र) मार्ग को (चकार) सिद्ध करते (उत) और (प्रपदे) जिसके 
कुछ भी चाक्षुप चिन्ह नही है उम्त भ्रन्तरिक्ष में (प्रतिघातवे) धारण कराने के लिये 
सूर्य के (पादा) जिनसे जाना और आना बने उन यमत और झत्यसन ग्रुणों को 
(अकः) सिद्ध करते हैं (उ) और जो परमात्मा सवका घर्त्ता (हि) और वायु इस 
-काम के सिद्ध कराने का हेतु है उसकी सब मनुष्य उपासना और प्राण का उपयोग 
“क्यों न करें ॥ ८ ॥ ध 
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भावाये-इस मन्त्र में इलेप श्र उपमालड्डूर है| जिस परमेक््वर ने 
निश्चय के साथ जिस सव से बड़े सूर्य लोक के लिये बड़ीसी कक्षा अर्थात्‌ 
उसके घूमने का मार्ग बनाया है । जो इसको वायुरूपी इंधन से प्रदीप्त 
करता और जो सब लोक अन्तरिक्ष में अपनी अपनी परिधियुक्त हैं कि व्सि 
लोक का किसी लोकान्तर के साथ सद्भ नहीं है किन्तु सव भन्तरिक्ष में ठहरे 
हुए भ्रपती अपनो परिधि पर चारी ओर घूमा करते है और जो श्रापस में 
जिस ईश्वर और वायु के आकर्षण और घारराशक्ति से अपनी अपनी 
परिधि को छोडकर इधर उधर चलने को समर्थ नही हो सकते तथा जिस 
परमेश्वर और वायु के विना अ्रन्य कोई भी इनका धारण करने वाला नही है 
जैसे परमेश्वर मिथ्यावादी अधर्म करने वाले से पुथक्‌ है बसे प्राण भी हृदय 
के विदीर्ण करने वाले रोग से भ्रलग है उसकी उपासना वा कार्य्यो में योजना 
सब मनुष्य क्यों न करें ॥5॥ 


शर्त ते' राजन भिपजं: सहस्मुर्दी गंभीरा सुमतिप्ट अस्तु । 
बार्धस्र दूरे निक्रेति पराचेः कृत चिदेनः प्र मुमुग्ध्यस्पत्‌ ॥९॥ 


पदार्थ--(राजन्‌) हे प्रकाशमान प्रजाध्यक्ष प्रजाजन वा जिस (समिषजः) सर्व 
रोग निवारण करने वाले (ते) भ्रापकी (शतस) असख्यात भोपधि भौर (सहसम्‌) 
भ्रसं्घात (गोरा) गहरी (उर्बी) विस्तारयुक्त भूमि है उस (निऋ तिम्) भूमि की 
(स्वम) आप (सुमतिः) उत्तम वुद्धिमाव्‌ हो के रक्षा करे जो दुष्ट स्वभाव युक्त प्राणी 
को (प्रमुघुग्धि) दुष्ट कर्मों को छुडादे शोर जो (पराचेः) घर्म से अलग होने वालो 
मे (कृतस्‌) किया हुमा (एनः) पाप है उसको (अस्मत्‌) हम लोगों से (दूरे) दूर 
रखिये प्रौर उन दुष्टो को उतहे कर्म के भनुकूल फल देकर पाप (बाधस्व) उनकी 
ताडना और हम लोगों के दोपो को भी निवारण किया कोजिये॥ ६ ॥। 


भावार्य--इस मन्त्र में इलेपालच्धार है। मनुष्यो को जानना चाहिये 
कि जो सभाध्यक्ष झोर प्रजा के उत्तम मनुप्य पाप वा सर्दे रोग निवारण और 
प्‌थिवी के धारण करने, अत्यन्त बुद्धि वल देकर दुष्टों को दण्ड दिवाने वाले 
होते हैं वे ही सेवा के योग्य है और यह भी जानना कि क्रिसी का किया हुआ 
पाष भोग के विना निवृत्त नही होता और इस के निवारण के लिये कुछ 
परमेश्वर की प्रार्थना वा भ्पना पुरुषार्थ करना भी योग्य नही है किन्तु यह्‌ 
पी है जो कम जीव वत्त मान में कर्त्ता वा करेगा उम्तकी निवृत्ति के लिये तो 
7 «६ को प्रार्थना वा उपदेश भी होता है ॥६॥ 
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'अग्री य ऋ्षा निहिंतास उच्चा नक्त दे कुहं चिदिवेयुः । 
अदन्धानि वरुंणस्प बतानि विचाकंशचन्द्रमा नक्तमेति ॥१०॥ 


. पदावे--हम पूछते हैं कि जो ये (अमो) प्रत्यक्ष और, श्रप्रत्यक्ष (कऋक्षाः)' 
सूर्यंचद्धतारादिक नक्षत्र लोक किसने (उच्चाः) उपर को ठहरे हुए (तिहितासः)* 
यथा योग्य अपनी अपनी कक्षा में ठहराये है क्‍यों ये (नक्तम्‌) रात्रि में (ददुक्े) 
देख पड़ते है और (दिवा) दिन में (कुहचित्‌) कहां (ईयः) जाते हैं। इन प्रश्नों 
के उत्तर--जो (वरुणस्थ) परमेदवर वा सूर्य के (अदब्घानि) हिसा रहित (ब्रतानि) 
नियम वो कर्म हैं कि जित से ये ऊपर ठहरे है (नवतम्‌) रात्रि मे (विदाकशत्‌)' 
भ्रच्छे प्रकार प्रकाशमान होते हैं ये कही नही जाते न आते है किस्तु आकाश के बीच 
में रहते है (चस्रमाः) चन्द्र श्रादि लोक (एति) अपनी अपनी दृष्टि के सामने आते 


गौर दिन मे सूय्ये के प्रकाश वा किसी लोक की आड़ से नहीं दीखते है ये प्रइनों 
के उत्तर हैं ॥१०॥ 


भावाथं--इस मन्त्र में इलेपालड्टार हे तथा इस मन्त के पहिले भाग 
से प्रइनन और पिछले भाग से उनका उत्तर जानना चाहिये कि जब कोई 
किसी से पूछे कि ये नक्षत्र लोक श्रर्थात्‌ तारागरा किसने बनाये और किसने 
धारण किये है और रात्रि में दीखते तथा दिन में कहां जाते हैं ” इनके 
उत्तर ये है कि ये सब ईश्वर ने वनाये श्रौर घारण किये हैं इनमें श्रापही 
. प्रकाश नहीं किन्तु सूर्य के ही प्रकाश में श्रकाशमान होते है और ये कही नही 

जाते किन्तु दिन में ढपे हुए दीखते नही और रात्रि में सूर्य की किरणों से 
प्रकाशमान होकर दीखते है ये सब धन्यवाद देने योग्य ईश्वर के ही कर्म हैं 
ऐसा सब सज्जनों को जानना चाहिये ॥१०॥ 


तक्चां यापि ब्रह्मणा बन्दंमानस्तदाशांस्ते यज॑मानो हविभिं: । 
अह्देक्मानों वरुणेह वोध्युब्शंस मा न आयुः मे भेपीः ॥१ १॥ 


पदारय--हे (उद्शंस) सर्वेया प्रशंसनीय (वरुण) जगदीश्वर ॥ जिस (तथा) 
आपका प्राश्रय लेके (घजमान:) उन्त तीन प्रकार यज्ञ करने वाला विद्वान्‌ (हथिभिः) 
होम आदि साथतों से (त्ततू) भव्यन्त सुस की (पआ्राश्ास्ते) श्राशा करता है उन आप 
को (णह्यएए) वेद से स्मरण और अभिवादन तथा [प्रहेडमानः) श्रापका अनादर 
अर्थात्‌ भपमान नही करता हुमा में (यामि) आपको प्राप्त होता हूं भाप छुपा 
करके मुझे (इह) इस ससार में (बोधि) योधयुक्त कीजिये और (नः) हमारी (आपुः) 
डछमर (पा) (प्रमोषोः) मत ब्यर्थ पोशये शर्यात्‌ झति झीघ्त मेरे प्रात्मा को प्रकाशित 
कीजिये ॥ १ ॥ (सत्‌) सुल को इच्छा करता हुप्ा (पजमानः) तीन प्रकार के यकज्ञ 
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का अनुप्ठान करने वाला जिस (उस्शंत्त) अत्यन्त प्रशशनीय (वष्ण) सूर्य को 
(पआ्राशास्ते) चाहता है (त्वा) उस सूण्य को (ब्रह्मणा) वेदोक्त क्रियाकुधलता से 
(वन्दमान.) स्मरण करता हुआ (महेडमानः) किन्तु उपक्षके गुखों कोन भूलता और 
(इह) इस संसार में (तत्‌) उक्त सुख की इच्छा करता हुआ मैं (याप्ि) प्राप्त होता 
हू कि जिस से यह (उद्शंस) अत्यन्त प्रश्न॑ंधनीय सूम्ये हमको (बोधि) विदित होकर 
(न) हम लोगों की (प्रायुः) उमर (मा) (प्रमोषीः) न नष्ट करे अर्थात्‌ श्रच्छे प्रकार 
बढ़ावे ॥ २॥ ११॥ 


भावाय--इस मन्त्र में इलेपाडूर है। मनुष्यों को वेदोक्त रीति से 
परमेश्वर और सूर्य को जानकर सुखो को प्राप्त होना चाहिये श्रौर किसी 
मनुष्य को परमेश्वर वा सूर्य विद्या का अनादर न करना चाहिये सर्वदा 
ईश्वर की आ्राज्ञा का पालन और उसके रचे हुए जो क्रि सूर्यादिक पदार्थ हैं 
उन के ग्रुणो को जानकर उनसे उपकार लेके अपनी उमर निरन्तर बढ़ाती 
चाहिये ॥११॥ 


तदिन्नक्त तदिवा म्॑॑माहुस्तदयं केते हृद आविर्चष्ट। 
शुनः शेपोयमह॑द्शभीतः सो अस्मात्राजा वरुणो मुमोकतु ॥१२॥ 


पदार्य--विद्वान्‌ लोग (नक्तथृ) रात (दिवा) दिन जिस ज्ञान या (आह ) 
उपदेश करते है (तत्‌) उस झौर जो (महाघ्र) विधा घन की इच्छा करते वाले मेरे 
“लिये (हृदः) मन के साथ आत्मा के बीच में (केत:) उत्तम बोध (प्राविचष्टे) सब 
अकार से सत्य प्रकाशित होता है (त्तदित्‌ू) उत्ती वेद दोय प्रर्धात्‌ विज्ञान वो मैं 
मानता कहता और करता हू (यम) जिसको (शुनःशेप.) स्रत्यन्त ज्ञान वाले विद्या- 
व्यवहार के लिये प्राप्त और परमेश्वर वा सूर्य्य का (अध्ट्तू) उपदेश करते हैं जिस 
से (घरुण.) श्रेष्ठ (राजा) प्रकाशमान परमेश्वर हमारी उपासना को प्राप्य होकर 
(अस्मपन्‌) हम पुरुषार्थी घर्मात्माओं को पाप और दडु छो से (मुमोवतु) छुडावे भौर 
उक्त सूर्य्य भी श्रच्छे प्रकार और झ्ियाबुद्यलदा में युक्त किया हुआ बोध (महाम) 
'विद्यापन की इच्छा करने वाले मुझ बो प्रएप्त होता है (सः) हम लोगों को योग्य 
है कि उस ईदवर वी उपासना श्रौर सूस्यं का उपयोग यथावत्‌ किया करें॥ १२५॥ 


भावायं--इस मन्त्र में इलेपालड्डार हैं| सव मनुष्यों को इस प्रकार 
उपदेश करना तथा मानना चाहिये कि विद्वान वेद और ईश्वर हमारे लिये 
जिस ज्ञान का उपदेश करते हैं तथा हम जो अपनी शुद्ध बुद्धि से निश्चय 
करते हैं वही मुझ को और हे मनुप्यो ! तुम सब लीगों की स्वीकार करके 

“४ पाप और अधर्म करने से दूर रक्‍्सा करे ॥९शा 
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शुनाशेपों बह्नेदशभीतद्धिप्वांदित्य दरपदेए बद्ध: । 
अवैन राजा वरुणः सद्मज्याद्िँ अदब्धो वि मुंगोक्तु पाशान्‌ ॥१ शा 


पदार्य--जसे (शुनःशेषः) उक्त गुण वाला विह्ठान्‌ (त्रिषु) कर्म उपासना 
और ज्ञान में (भ्रादित्यमू) भ्रविनाशी परमेश्वर का (अश्रह्मत्‌ू) आह्वान करता है वह 
हम लोगों ने (मृभीत:) स्वीकार किया हुम्ना उक्त तीनों क्में उपासना और ज्ञान 
को प्रकाशित कराता है और जो (द्र.पदेषु) कियाहुशलवा की सिद्धि के लिये विभाव 
श्रादि यानों के खम्भों में (बद्ध:) नियम से युक्त किया हुआ थायु ग्रहण किया है बसे 
बह लोगों को भी ग्रहण करना चाहिये जैसे जँसे गुणवाले पदार्थ को (प्रदब्ध!) श्रत्ति 
प्रशंसनीय (बरुण:) अत्यन्त श्रेष्ठ (राजा) भौर प्रकाशमान परमेश्वर (अवससुज्यात्‌) 
पुथक्‌ पृथक बनाकर सिद्ध करे वह हम लोगो को भी वैसे ही गुणवाले कामों में 
संयुक्त करे | हे भगवन्‌ परमेश्वर ! आप हमारे (पाशान्‌) बन्धनो को (विभुमोवतु) 
बार बार छुड़वाइये । इसी प्रकार हम लोगो की क्रियाकुशलता में गरयुक्त किये हुए 
प्राण आदि पदार्थ (पा्मान्‌ू) सकल दरिद्वरूपी बन्धनों को (विमुमोक्‍्तु) वार बार 
छुड़वा देवें वा देते हैं ॥॥ १३ ॥ 

भावा्थ--इस मन्त्र में भी लुप्तोपमा और इलेपालझ्भावर है। परमेश्वर 
ने जिस जिस ग्रुण वाले जो जो पदार्थ बनाये हैं उन उन पदार्थों के गुणों को 
यथावत्‌ जानकर इन इन को कर्म उपासना और ज्ञान में नियुक्त करे जैसे 
परमेश्वर न्याय्य भर्थात्‌ न्‍्याययुक्त कर्म करता है वैसे ही हम लोगों को भी 
कर्म नियम के साथ नियुक्त कर जो वन्धनों के करने वाले पापात्मक कर्म हैं 
उनको दूर ही से छोड़कर प्रुण्यरूप कर्मो' का सदा सेवन करना 
चाहिये ॥१३॥ 


अव॑ ते हेकें वरुण नमेभिरव यक्लेमिंरीमहे हविर्िं:। 
क्षय॑त्स्पभ्यमुस॒र प्रचेता राजज्ेनॉंसि शिश्षथः कृतानिं ॥१४॥ 


पदार्य--है (राजन) प्रकाशमान (प्रचेतः) अत्युत्तम विज्ञान (असुर) प्राणों में रमने 
(चठुण) अत्यन्त प्रशंसनीय (ग्रस्मस्यभ्‌) हम को विज्ञान देनेहारे भगवन्‌ जगदीश्वर 
जिसलिये हम लोगों के (कृतानि) किये हुए (एनाॉसि) पापों को (क्षयन्‌) विनाश 
करते हुए (प्रवशिक्यः) विज्ञान आदि दान से उनके फलों को झिथिल भ्रच्छे प्रकार 
करते है इसलिये हम लोग (ममोमिः) नमस्कार वा (यज्े भिः) कर्म उपासना भ्ौर 
ज्ञान और (हविभिः) होम करने योग्य अच्छे अच्छे पदार्थों ते (ते) आपका (हैडः) 
निरादर (अब) न कभी (ईमहे) कश्ना जानते और मुख्य प्राथ की भी विद्या को 
चाहते हैं ॥ (४ ॥। हि 
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का अनुष्ठान करने वाला जिस (उद्झंस) भ्रत्यत्त प्रशसनीय (वरुण) सूर्य को 
(पााशास्ते) चाहता है (त्दा) उस सूर्य को (श्रह्मणा) वेदोक्त क्रियाकुशलता से 
(बन्दप्तान.) स्मरण करता हुआ (अहेडमान.) किन्तु उप्तके गुणों को न भूलता भर 
(इह) इस संसार मे (तल) उक्त सु को इच्छा करता हुआ मैं (यामि) प्राप्ठ होता 
हू कि जिस से यह (उर्शंस) अत्यन्त प्रशंसनीय सूर्य्य हमको (बोधि) विदित होकर 
(नः) हम लोगों की (आ्रायु;) उमर (भा) (प्रमोषो:) न नप्ट करे अर्थात्‌ अच्छे प्रकार 
बढ़ावे ॥ २॥ ११ ॥ 


भावार्ध--इस मन्त्र में इ्लेपाड्भार है। मनुष्यों को वेदोक्त रीति से 
धरमेदबर और सूर्य को जानकर सुखो की प्राप्त होना चाहिये प्ौर किसी 
मनुष्य को परमेश्वर वा सूर्य विद्या का भ्रनादर न करना चाहिये सर्वदा 
ईहवर की आज्ञा का पालन और उसके रखे हुए जो कि सूर्यादिक पदार्थ हैं 
उन के गुणों को जातकर उनसे उपकार लेके अपनी उमर निरन्तर बढ़ानी 
चाहिये ॥११॥ 


तदिन्नक्त तददिवा मर्थमाहुस्तद्य केतो हृद आविरष्ट। 
शुनः शेपोयमह॑दशभीतः सो अस्मात्राजा बरुणों मुमोक्‍्तु ॥१२॥ 


पदाये--विद्वान्‌ लोग (नक्तम) रात (दिवा) दिन जिस ज्ञान का (आहु) 
उपदेश करते हैं (तत्‌) उस झौर जो (महू) विद्या पन की इच्छा करने वाले मेरे 
“लिये (हृदः) मन के साथ आत्मा के बीच में (केतः) उत्तम बोध (प्राविचष्टे) संब 
प्रकार से सत्य प्रकाशित होता है (त्दित्‌ू) उत्ती वेद बोध प्र्याव्‌ विज्ञान वो मैं 
मानता कहता और करता हू (यम) जिसको (दुन/शेवः) झत्यन्त शन बाले विद्या 
व्यवहार के लिये प्राप्त और परमेश्वर वा सूर्य का (अब्हतु) उपदेश करते हैं जिस 
से (वरुण) श्रेष्ठ (राजा) प्रकाशमान परमेश्वर हमारी उपासना को प्राप्त होकर 
(अस्मान्‌) हम पुरुषार्थी घर्मात्माओं की पाप और दु खों से (मुमोषतु) छुद्ावे भौर 
चक्त मूथ्ये भी अच्छे प्रकार और क्रियादुशलता मे युक्त क्रिया हुआ बोध (महाण) 
“विद्याथन की इच्छा वरवे वाले मुझ वो प्राप्त होता है (सः) हम लोगों को योग्य 
है कि उस ईश्वर पी उपासना भौर सूम्यें का उपयोग यथावत्‌ किया करें॥ १२॥ 


शावार्थ--इस मन्त्र में इलेपालड्ार है। सब मनुष्यों को इस प्रकार 
उपदेश करना तथा मानना चाहिये कि विद्वान बेद श्र ईइवर हमारे लिये 
लिस ज्ञान का उपदेश करते हैं तथा हम जो अपनी शुद्ध बुद्धि से निश्चय 
करते है वही मुझ को और हे मनुध्यो ! तुम राब लोगो को स्वीकार करके 

” पाप और अधम करने से दूर रक्‍्सा करें ॥श्शा 
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शुन/शेपों बह्नंदशभीतद्धिष्वांदित्यं परपदे् बद्धः । 
अवैन राजा वरुण; समज्यादिदों अदव्धो वि मुंगोक्तु पाशांन्‌ ॥१ शा 


पदार्थ--जसे (शुनःशेपः) उक्त गुण वाला विद्वान्‌ [त्रिपु) कर्म उपासना 
और ज्ञान में (प्रादित्यम) अविनाशी परमेश्वर का (श्रह्दतू) आह्वान करता है वह 
हम लोगों ने (यूमीतः) स्वीकार किया हुत्ना उक्त तीनों कर्म उपासना भर ज्ञान 
को प्रकाशित कराता है और जो (द्रूपदेयु) कियाकुशलता की सिद्धि के लिये विमान 
आदि यानों के सम्भों में (बढ्धः) नियम से युक्त किया हुआ वायु ग्रहण किया है वैसे 
वह लोगों को भी ग्रहण करना चाहिये जैसे जेंसे गुणवाले पदार्थ को (अ्रदब्घ:) श्रति 
प्रशंसनीय (वरुणः) अत्यन्त श्रेष्ठ (राजा) और प्रकाशमान परमेश्वर (अवससूज्यात्‌) 
पृथक्‌ पृथक्‌ बनाकर सिद्ध करे वह हम लोगो को भी वैसे ही गुणवाले कामों में 
संयुक्त करे । हे भगवन्‌ परमेश्वर ! आप हमारे (पाशान्‌) वन्धनों को (बिमुमोकतु) 
वार बार छुड़वाइये । इसी प्रकार हम लोगों की क्रियाकुशलता में संयुक्त किये हुए 


प्राण आदि पदार्थ (पाशानू) सकल दरिद्ररूपी वन्धनों को (विमुमोषतु) वार बार 
छुड़वा देवें वा देते है ॥॥ १३ ॥ 


भावां--इस मन्त्र में भी लुप्तोपमा और इलेपालद्धार है। परमेश्वर 
ने जिस जिस गुण वाले जो जो पदार्थ बनाये हैं उन उन पदार्थों के गुणों को 
यथावत्‌ जानकर इन इन को कर्म उपासना ओर ज्ञान भें नियुक्त करे जैसे 
परमेश्वर न्याय्य श्र्थात्‌ न्‍्याययुक्त कर्म करता है वैसे ही हम लोगों को भी 
कर्म नियम के साथ नियुक्त कर जो वन्धनों के करने वाले पापात्मक कर्म हैं 


उनको दूर ही से छोड़कर पुण्यरूप कर्मों का सदा सेवन करना 
चाहिये ॥१३॥ 


अव॑ ते हे वरुण नमेमिरव॑ यज्ञेमिरीमहे हवि्भि: । 
भर्यनुस्मभ्पंमछुर पचेता राजलेनौोसि शिक्षयः कुतानिं ॥१४॥ 


078 हैं (राजन) प्रकाशभान (प्रचेत:) अत्युत्तम विज्ञान (असुर) प्राणों में रमने 
(वरुण) झत्यन्त प्रशसनीय (अ्रस्पम्यण्‌) हम को विज्ञान देनेहारे सगंवन' जरगबीशंबर 
जिसलिये हम लोगों के (कृतानि) किये हुए (एन्तेति) वापों न्‍ 858 जगदीद 
करते हुए (भ्रवश्चिक्षयः) विज्ञान श्रादि दान से उनके फलों बे पे न्‍ (क्षयन्‌ू) विनाश 
करते हैं इसलिये हम लोग (नमोमिः) नमस्कार वा (यज्ञ: कम अच्छे प्रकार 
ज्ञान भौर (हविभिः) होम करने योग्य भच्छे भ्रच्छे पदाचों से (ते) ७ सता भौर 
मिसदर (अब) न कभी (ईमहे) करना जानते और मुझ्य प्राण की आंच) 
चाहते हैं ॥ १४ ॥ फ् 
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भावायें--जिन मनुष्यों ने परसेदवर के रे हुए संसार में पदार्थ 

करके प्रकट किए हुए वोध से किये हुए पाप कर्मो को फलों से शियिल कर 

दिया वैसा अनुष्ठान करें । जं॑से अज्ञानी पुरुष को पायफल दुःखी करते हैं बसे 
ज्ञानी पुरुष को दु.ख नही दे सकते ॥१४॥ 


उद॒त्तमं वरुण पाश॑मरस्मदवांधम वि मध्यम श्रैथाय । 
अथा वयमांदित्य ब॒ते तवांनांगसो अदितये स्पाम ॥१५॥ 


पदार्थ--हे (वरुण) स्त्रीकार करने योग्य ईश्वर ! झ्राप (अस्मत्‌) हम लागों 
से (अधमम्‌) निकृष्ट (मध्यम) मध्यम अर्थाव्‌ निइृष्ट से कुछ विश्वेप (उत्‌) और 
(उत्तमम्‌) भ्ति दृढ़ भ्रत्यन्त दुःख देने वाले (पाशम्‌) बन्धन को (व्यवक्षयाय) अच्छे 
प्रकार नप्ट कीजिये (अय) इसके प्नन्‍्तर हे (आदित्प) विनाशरहित जगदीश्वर ! 
(तब) उपदेश करने वाले स्व के गुढ आपके (बर्ते) सत्यावरण रूपी द्रव को करके 
(प्रनागसः) निरपराधी होके हम लोग (प्रदितये) झद्वण्ड अर्थात्‌ विनाशरहित सुख 
नके लिये (स्थाम) तियत होवें॥ १५॥ पु 

भावाय--जो ईश्वर की आाज्ञा को यथावतु नित्य पालन करते है वे 
ही पवित्र और सत्र दुःख वन्धनों से अलग होकर सुखों को निरन्तर प्राप्त 
होते है ॥२४॥॥ 

तेईसबें धूक्त के कहे हुए वायु श्रादि अर्थों के अनुकूल प्रजापति शादि 
अर्थों के कहने से इस चौबीसवें सूक्त की उक्त सूक्त के भरे के साथ संज्भति 
जाननी चाहिये ॥ न 

यह चौबोसवाँ सूकत समाप्त हुआ ॥२४७ 22 


है 





आज्ीगत्तिः शुनशोप ऋषिः । बरुणों देवता । गयत्रो छन्दः के घट्जः स्वर: ॥ 
यचिद्धि ते विशे| यथा मर देव वरुण ब्र॒तम्‌। मिनीमसि ग्र्वि्वि ॥१॥ 


पदार्य--है (देव) सुख देने (बदग) उत्तमों में उत्तम जंगदोश्वर ! आप 

(यया) जैसे भ्ज्ञान से किसी राजा वा मनुष्य के (विश्वः) प्रजा वा सतान प्रादि 

(थबि दवि) प्रतिदिन भपराध करने हैं किन्ही कामो फो नप्ट कर देते है बह उन 

पर न्याययुक्त दण्ड झौर करुणा करता है वेसे ही हम लोग (ले) आपका (मत्‌) जो 

(बतम्‌) सत्य भ्रावरण प्रादि नियम हैं (हि) उनकोलझ्राचित्‌ (प्रसिणीमति) भद्गान- 

घन से हे देते हैं उसका ययायोग्य न्याय (चित) झौर हमारे लिये" कदणा 
| ॥१ ॥ द 
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भावायं--इस मन्त्र में उपमालझ्लार है । हे भगवन्‌ जगदीश्वर ! 
जैसे पिता श्रादि विद्वान और राजा छोटे छोटे अल्पवुद्धि उन्मत्त बालकों 
पर करुणा न्याय और शिक्षा करते हैं वंसे ही आप भी प्रत्तिदिव हमारे 
न्याय करुणा और शिक्षा करने वाले हैं ॥१॥ ह 
मा ने चाय हतवे' जिहीब्यनस्य॑ रीरधः । मा हँणानस्य॑ मन्यें ॥२॥ 

पदार्थ-- है वरुण जगदीश्वर ! झाप जो (जिहील्हानस्य) अज्ञान से हमारा 
अनादर करे उसके (हल्लवे) मारते के लिये (नः:) हम लोगों को कभी (मा रीरघः) 
प्रेरित और इसी प्रकार (हणानस्थ) जो कि हमारे सामने लज्जित हो रहा है उसपर 
(भन्यवे) क्रोध करते को हम लोगों को (मा रीरधः) कभी मत प्रवत्त 
कीजिये ॥ २ ॥ 

भावायं--ईइ्वर उपदेश करता है कि हे मनुप्यो ! जो अल्पवुद्धि 
अज्ञान जन अपनी अज्ञानता से तुम्हारा अपराध करें तुम उसको दण्ड ही 
देने को मत प्रवृत्त और वैसे ही जो अपराध करके लज्जित हो भ्रर्थात्‌ तुम 


से क्षमा करवावे तो उस पर क्रोध मत छोड़ो क्रिन्तु उसका अपराध सहो 
झ्रौर उसको यथावत्‌ दण्ड भी दो ॥२॥ 
वि प्रैंीकाय॑ ते मंनो रथीरश्व न संदिंतम्‌। गीमिवेरण सीमहि ॥३॥ 

पदार्थ--है (वदण) जगदीश्वर ! हम लोग (रथीः) रथवाले के (संदितम्‌) 
रथ में जोड़े हुए (अक्षम्‌) घोड़े के (न) समान (मृव्ठोकाय) उत्तम सुख के लिये 
(ते) आपके सम्बन्ध में (गीमिः) पवित्र वाणियों द्वार (मनः) ज्ञान (विषोमहि) 
बाधते हैं॥ रे ॥ 

भाषारय--इस मन्त्र में उपमालझ्ार है । हे भगवन्‌ जगदीश्वर ! 
जैसे रथ के स्वामी का भृत्य घोड़े को चारों झोर से टांधता है वैसे ही हम 
लोग आपका जो ज्ञान है उसको अपनी बुद्धि के अनुसार मन में हढ़ 
करते हैं. ॥३॥ 
पराहि में विमन्यव्‌ः पतन्ति वस्य॑ इट्टये । वयो ने वैसर्तीरुप ॥४॥ 

कं पदार्थे--है जगदीश्वर ! जमे (बाप) पक्षी (बसतोः) भपने रहने के स्थानों 

मो छोड़ छोड़ दूर देश फो (उपपतन्ति) उड् जाते हैं. (नः) यँसे (मे) मेरे निवास 
“स्थाम से (बह्य इध्टये) मत्यन्त धन होने के छिये (विमन्‍्यय:) पनेक ब्रक्ार के क्रोप 
करते वाले दुप्ट जन (परापतन्ति) (हि) दर ही चले जायें ॥ ४ ॥ 

जावारये--इस मन्त्र में उपमालद्धार है। जँसे उड़ाये हुए पक्षी दूर जाके 
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अतो विशान्यदजुता चिकिलाँ अभि पश्य॑ति। झतानि या च कच्चा॥ १ १॥ 


पदाये---जिस कारण जो (चिकित्वान) सद को चेताने वाला धामिक सकल 
विद्याप्रों को जानने न्याय करने वाला मनुप्य (या) जो (विदवानि) राव (कृतानि) 
अपने किये हुए (च) थौर (कर्त्त्वी) जो आगे करने योग्य कर्मों ओर (पद्भुतानि) 
आश्चयंट्प वस्तुओं को (प्रभिप्यति) सव प्रकार से देखता है (श्रतः) इसो कारण 
यह न्यायाधीश होने को समर्थ होता है! ११ ॥ 


भावार्थ--जिस प्रकार ईइ्वर सव जगह व्याप्त और सर्वशक्तिमान्‌ 
होने से सृष्टि रचनादि रूपी कम श्रौर जीवों के तीनों कालों के कर्मों को 
जानकर इनको उन उन कर्मो के अनुसार फल देने को योग्य है । इसी प्रकार 
जो विद्वान्‌ मनुष्य पहिले हो गये उनके कर्मों और आगे अनुष्ठान करने योग्य 
कर्मो के करने में युक्त होता है वही सव को देखता हुआ सव के उपकार 
करने वाले उत्तम से उत्तम कर्मों को कर सव का न्याय करने को योग्य 


होता है ॥११॥ 
सनों विश्वाहां सुक्रतुरादित्यः सुपया करत्‌ | ण आश्रूपि तारिपत्‌ ॥ १ २॥ 


पदार्ये--जैसे (झादित्यः) भविनाशी परमेश्वर, प्राण वा सूथ्यं (विद्वाहा) 
सब दिन (न.) हम लोगो को (सुपथा) अच्छे मांगे में चलाने झौर (ना) हमारो 
(आपूदि) उमर (प्रतारिषत्‌) सुख के साथ परिपूर्ण (करत) करते हैं बसे ही 
(सुरूतुः) श्रेष्ठ कर्म और उत्तम उत्तम जिससे ज्ञान हो वह (आदित्यः) विद्या घर्म 
प्रकाशित न्यायकारी मनुष्य (विश्वाहा) सव दिनों में (८ः) हम लोगो को (सुपणा) 
अच्छे मार्ग में (करत) कर। और (नः) हम लोगो की (प्रायूवि) उमर्ों को 
(प्रतारिषत्‌) सुख से परिपू्े करें ॥ १२॥ 


भावायं--इस मन्त्र में इलेप और उपमालडडगर है। जो मनुष्य ब्रह्मचर्ये 
और  जित्तेन्द्रियता आदि से श्रायु बढाकर घर्ममार्ग में विचरते हैं उन्हीं को 
जगदीश्वर झनुगृहीत कर आनन्द युक्त करता है। जैसे प्राण और सूर्य पपने' 
वल झौर तेज से ऊंचे नीचे स्थानों को प्रकाशित कर प्राणियों को सुख के 
मार्ग से शुक्त करके उचित समय पर दिन-रात आदि सब कालविभागों को 
अच्छे प्रकार सिद्ध करते है वैसे ही अपने झतत्मा झरीर भौर सेना के बल 
से न्यायाधीश मनुष्य घमंयुक्त छोटे मध्यम और बड़े कर्मों के प्रचार से 
पधमयुक्त को छुड़ा उत्तम और नीच मनुष्यों का विभाग सदा किया 

3।8$ (|| 


ऋग्वेद: मंं० १। सू० २५ ।॥)। १३१ 
विदिशशिभशिशिमिकिकनिकककमक “शक शहर शपल कक 


विश्वदद्वापि हिंरण्ययं वरुंणो वस्त निर्णिज॑य। परि सपशो निर्षेदिरे॥ ९ २॥ 


पदार्थ--जैसे इस वायु या सूथ्ये के तेज में (स्पणाः) स्पर्शवान्‌ भर्यात्‌ स्थल 
सूक्ष्म सब पदार्थ (निपेदिरे) स्थिर होते हैं और वे दोनों (चरुणः) वायु और सूर्य्ये 
(निर्णिजम्‌) शुद्ध (हिस्ण्पयम्‌) अग्न्यादिख्प पदार्थों को (बिश्रतू) धारण करते हुए 
(द्रापि) चल तेज और जलिद्रा को (परिवस्त) सव प्रकार से प्राप्त कर जीवों के ज्ञान 
को ढांप देते है वंसे (निणिजम) शुद्ध (हिरण्पयर) ज्योतिर्मय प्रकाशयुक्त को 
(बिश्वत्‌) घारण करता हुआ (द्राषिम) निद्रादि के हेतु रात्रि को (परिवस्त) 
निवारण कर अपने तेज से सव को ढांप लेता हैं ॥ १३ ॥ 

आावाये--इस मन्त्र में इलेपालड्टार है । जँसे वायु वल का करने हारा 
होने से सब भ्रग्नि झादि स्थल और सूक्ष्म पदार्थों को घरके श्राकाश में गमन 
और भ्ागमन करता हुआ चलता और जैसे सूय्यंजोक भी स्वयं प्रकाशहूप 
होने से रात्रि को निवारण कर प्रपने प्रकाश से सब को भ्रकाशता है वैसे 
विद्वान्‌ लोग भी विद्या और उत्तम शिक्षा के वल से सब मनुष्यों को धारण 
कर धर्म में चल सव अन्य मनुष्यों को चलाया करें ॥१श॥॥ 


जय॑ दिप्सन्ति दिप्सवो न दुह्वांगो जनांनाम्‌ | न देवममिमांतयः ७१४७ 


पदार्य--हे मनुप्यो ! तुम सब लोग (जनानाम्‌) विद्वान घामिक था मनुष्य 
आदि प्राणियों से (दिप्सवः) भूडे अभिमान झौर भूडे व्यवद्वार को चाहने वाले झत्र, 
जन (परम) जिस (देवम्‌) दिव्य शुणवाले परमेश्वर था विद्वान को (न) (दिप्सन्ति) 
बवरोध से न चाहे (हुद्बा्णः्) द्रोह करने वाले जिस को द्रोह से (न) न चाहें । 
तथा जिसके साथ (अभिमातयः) अभिमानी पुरुष (न) अभिमान से से चरत्तों उन 
उपासना करने योग्य परमेश्वर वा विद्वानों को जानो 0 ४ ॥। 

भयाये--इस मन्त्र में इलेपालडगर है जो हिंसक परद्वोही भ्रभिमानयुक्त 
जन हैं वे म्श्ञानपन से परमेश्वर वा विद्वानों के गुणों को जानकर उनसे 
उपकार लेने को समर्थ नही हो सकते इसलिये सब मनुष्यों को योग्य है कि 
उन के गुण कर्म भोर स्वभाव का सदैव ग्रहण करें ॥१४ी। 


उत यो मासुपेप्वा यश॑श्रक्रे असाम्या। अस्माकममुदरेप्वा ॥१५॥ 


पदार्भ--(यः) जो हमारे (उदरेषु) भर्षान मोतर (उठ) और दाहिर भी 
(प्रसामि) पूर्ण (पश्ठ)) प्रशंसा के सोग्य वर्म को (आचफ) सब प्रयार से करता 
है जो (मानुषेषु) जीयों भोर जड़ पदायों में सर्वेया गीति को किया करता है कै 
यरघ पर्षाद परमात्मा वा डिद्वानू सब मनुष्यों को उपासनोर और सेवनीय 22 
मे होवे ॥ १५॥ ४ की, 
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भादारप--जिस सृष्टि करते वाले अन्तर्यामी जगदीइ्वर ने परोपकार 
वा जीवों को उनके कर्म के अनुसार भोग कराने के लिये संप्रर्ण जगतु कल्प 
कहल्प में रचा है जिस को सृष्टि में पदार्थों के वाहिर भीतर चलने वाला वायु 
सब कर्मो का हेतु है और विद्वान लोग विद्या का प्रकाश और अविद्या का 
हनन करने वाले प्रयत्न कर रहे है इसलिये इस परमेश्वर के घन्यवाद के 
योग्य कर्म सब मनुष्यों को जानना चाहिये ॥१४५॥ 


परा में यान्ति धीतयो गावों न गव्यूंतीरसत । इच्छन्तीरुस्चक्षेसम्‌ ॥१६॥ 


पदार्य--जैसे (गव्यूतिः) अपने स्थानों को (इच्छुन्तोः) जाने की इच्छा 
मरतो हुई (गावः) गो आदि पद्चु जाति के (न) समाव (मे) मेरी (घीतयः) कर्म 
की वृत्तियाँ (उश्चक्षसम्‌) बहुत विज्ञान वाले मुझ को (परायन्ति) अच्छे प्रवार 
प्राप्त होती हैं वैसे सब कर्त्ताओं को भपने अपने किये हुए कम श्राप्त होते ही हैं ऐसा 
जानना योग्य है॥ १६ ॥ 

भावायं--इस मन्त्र में उपमालद्भार है। मनुष्यों को ऐसा निश्चय 
करना चाहिये कि ज॑से गौ भ्रादि पशु श्रपने अपने वेग के अनुसार दौड़ते हुए 
चाहे हुए स्थान को पहुंच कर थक जाते है वैसे ही मनुष्य श्रपती अपनी बुद्धि 
बल के प्नुसार परमेश्वर वायु भौर सूर्य्य श्रादि पदार्थों के गुणों को जानकर 
थक जाते है । किसी मनुष्य की बुद्धि वा शरीर का वेग ऐसा नही हो सकता 
कि जिश्का भ्रन्त न हो सके जंसे पक्षी अपने भ्पने वल के अनुसार श्राकाश 
को जाते हुए आकाश का पार कोई भी नही पाता इसी प्रकार कोई मनुप्य 
विद्या विपय के भ्रन्त को प्राप्त होने को समर्थ नही हो सकता है ॥१६॥) 


सं सु वेचावहै पुनयंतें मे मध्वाभृतम्‌ । होतेव क्षदंसे मियम्‌ ॥१ण॥ 


पदार्य--( यत. ) जिस से हम भाचाये झौर शिष्य दोनों ( होतेव ) जैसे 
यज्ञ कराने वाला विद्वान्‌ (मु ) परस्पर ( क्षदसे ) भविद्या भौर रोगजन्य दु सान्व- 
कार विनाश के लिये ( झ्ाभृतम्‌ ) विद्ानों के उपदेश से जो धारण क्रिया जाता है 
उस यजमान के ( प्रियम्‌ ) प्रियसपादन करने के समाद ( सधु ) मधुर गुर विद्धिप्ट 
विज्ञान का ( धोबावहै ) उपदेश चित्य करें कि उससे ( मे ) हमारी भौर तुम्हारी 
( पुनः ) बार बार विधावृद्धि होवे ॥ १७ ॥ 


भागयें--इस मन्त्र में उपमालडूपर है। जैसे यज्ञ कराने श्रौर करसे 
वाले प्रोति के साथ मिलकर यज्ञ को सिद्ध फर पूरण करते है, वैसे हो गुरू 
“५ मिलकर सव विद्ातों का प्रवाक्ष करें | सब मनुष्यों बने इस बात बी 
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चाहना निरन्तर रखनी चाहिये कि जिससे हमारी विद्या की वृद्धि प्रतिदिन 

होती रहे ॥१७॥ 

दर्शन्तु विश्वदंशत दर्श रथमथि क्षमिं | एता झुपत में गिर: ॥१८॥ 
पदार्थ--हे मनुप्यो ! तुम ( श्रधिक्षम ) जिन व्यवहारों में उत्तम और 

निहृष्ट बातों का सहना होता है उन में ठहर कर ( विश्वदर्शतम्‌ ) जो कि विद्वानों 

की ज्ञानदृष्दि से देखने के योग्य परमेश्वर है उसको ( दक्शम्‌ ) वारंबार देखने 


( रथस्‌ ) विमान आदि यानों को ( नु ) भी ( दर्शम्‌ ) पुनः पुतः देख के सिद्ध 
करने के लिये ( में ) मेरी ( गिरः ) वाणियों को ( ज्ुपत ) सदा सेवन करो ॥१८ ॥ 

भावार्थ-जिससे क्षमा आदि गुणों से युक्त मनुष्यों को यह जानना 
योग्य है कि प्रश्न और उत्तर के व्यवहार के किये विना परमेश्वर को जानने 
और शिल्पविद्या सिद्ध विमानादि रथों को कंभी वनाने को शक्‍्य नहीं और 
जो उन में गुरा है वे भी इससे इन के विज्ञान होने के लिये सदंव प्रयत्न 
करना चाहिये ॥१८॥ 


इसे मे'वरुण श्रुधी हव॑मद्या च॑ मृब्य्य । त्वाम॑वस्थुराचंके ॥१९॥ 


पदार्थय--हे ( बरुण्ण ) सब से उत्तम विपश्चित्‌ ! (प्रद्य ) श्राज ( अवस्पु: ) 
अपनी रक्षा वा विज्ञान को चाहता हुआ मैं ( त्वाम्‌ ) प्रापक्री (श्रा घके ) अच्छी 
प्रकार प्रशंसा करता हूँ श्राप ( में ) मेरी की हुई ( हवस ) प्रहण करने योग्य स्तुति 
को ( श्रुधि ) श्रवण कीजिये तथा मुझ को ( मृतक्तय ) विद्यादान से सुख 
दीजिये ॥ १६॥ 

मावार्य--जँसे परमात्मा जो उपासकों द्वारा निश्चय करके सत्य 
भाव भौर प्रेम के साथ की हुई स्तुतियों को अपने सर्वज्पन से यथावत्‌ सुन 
कर उनके अनुकूल स्तुति करने वालों को सुख देता है वैसे विद्वान लोग भी 
धाभिक मनुष्यों की योग्य प्रशंसा को सुन सुखयुक्त किया करें ॥१६॥। 


ल॑ं विश्वेस्प मेधिर दिवश्व ग्मश्व॑ं राजसि। स याम॑नि प्रति श्रुति ॥२ थ। 


पदारय--हे ( मेधिर ) अत्यन्त विज्ञान युक्त वश्ण विद्वान ! ( त्वम्‌ ) भाप 
जैसे जो ईश्वर ( दिव: ) प्रशाशवान्‌ सूर्य आदि ( थ ) या अन्य सव लोक ( स्मः ) 
अकाशरहित पृथिवी भादि ( विद्वस्प ) सब लोऊकों के ( थामनि ) जिस जिस काल 
में दीवों का झाना जाना होता है उस उस में प्रकाश हो रहे हैं( सः ) सो हमारी 
स्तुतियों को सुनकर प्ानन्द देते हैं दंसे होूूर इस राज्य के मध्य में ( राजति ) 
अकाशित हूजिये झ्लोर हमारी स्तुतियों को ( प्रतिध्रुधि ) सुनिये ॥ २० ॥ 
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भावायें--इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालड्धार है। जैसे परब्रह्म ने इस 
सब संसार के दो भेद किये है एक प्रकाश वाला सूय्यं श्रादि झौर दूसरा 
प्रकाश रहित पृथिवी ग्रादि लोक जो इन की उत्पत्ति वा विनाश का निमित्त 
कारण काल है उसमें सदा एकसा रहने वाला परमेश्वर सब प्राणियों के 
संकल्प से उत्पन्न हुई बातों का भी थवरा करता है इससे कभी श्रधर्म के 
अनुष्ठान की कल्पना भी मनुष्यों को नहीं करनी चाहिये वैसे इस सृप्टिक्रम 
को जानकर मनुष्यों को ठीक ठीक वत्तो ना चाहिये ॥३२०॥ 


उरददुत्तम॑ मुंमग्धि नो वि पा्श मध्यमं चूंत। अवाधमानिं जीवसे ॥२१॥ 


पदायें---हैं अविद्यान्धकार के नाश करने वाछे जगदीश्वर ! श्राप ( मे.) हम 
लोगों के ,( जीवसे वहुत जीने के लिये हमारे ( उत्तमम्‌ ) श्रेष्ठ ( मष्यमम्‌ ) 
मध्यम दुःखझूपी ( पाशम्‌ ) बन्धनों को ( उन्मुमुग्धि ) अच्छे प्रकार छुड़ाइये तथा 
( अधमाति ) जो कि हमारे दोपछ्पी निकृष्य बन्चन हैं उनका भी ( व्यवचूत ) 
विनाश कीजिये॥ २१ ७ 

भावार्ध--जैसे घामिक परोपकारी विद्वान होकर ईश्वर को प्रार्थना 
करते है जगदीश्वर उनके सब दुःख बन्धनों को छुड़ाक< सुखयुक्त करता है 
बैसे कर्म हम लोगों को क्या न करना चाहिये ॥२ शा 

चौबीसवें सूक्त में कहे हुए प्रजापति भादि श्रथों के बीच जो व९ण शब्द 
है उसके श्र्थ को इस पच्चीसवें यूक्त में कहने से इस सूक्त के अर्थ की संगति 
पहिले सूक्त के अर्थ के साथ जाननी चाहिये ॥ 


महू पच्चोसवां सूकत समाप्त हुआ ॥२५॥ 





झाजीगत्ति; शुनदीप ऋषि:।॥ अस्निर्देतता | १॥ ८।॥ ६” आधचों उत्णिक्‌ 
छादः । ऋषमभः स्वरः । २। ६ निचुद्गायत्री । ३े प्रतिष्ठागाएत्री ॥ ४। १० गायत्रो 
४५॥ ७ विराश्गायत्री च छन्दः | पड्जः रवरः ॥ 


वरसिप्वा हि मिंयेध्य वद्धांग्यूजी पते । सेमे नो अध्वरे यंग ॥१॥ 


पदाय--हे ( अर्नाम ) बल पराक्रम भौर अस्त प्रा्दि पदार्थों वा ( पते ) 
पालन करने और कराने वाले तथा ( मियेष्य ) भग्नि द्वारा पदार्थों की फैसाने वाले 
विद्वान हू ( वल्दाणि ) चस्त्रों को (विष्द) घारणतर (स. ) (हि) ही 
( न ) हम लोगो के ( इसस्‌ ) इस प्रत्यक्ष ( अ्रष्वरम्‌ ) तीव अ्वार के यज्यों गा 
( गर ) सिद्ध कर ॥ ६४ 


ऋग्वेद: मं० १॥सु० २६॥। १३४ 

भावाथें--इस मन्त्र में इ्लेपालड्र है । यज्ञ करने वाला विद्वान 

हस्तक्रियाग्रों से बहुत पदार्थों को सिद्ध करने वाले विद्वानों का स्वीकार और 

उनका सत्कार कर अनेक कार्य्यों को सिद्ध कर सुख को प्राप्त करे वा 

करावे ) न कोई भी मनुष्य उत्तम विद्वाद्‌ पुरुषों के प्रसद्भ किये बिना कुछ 

भी व्यवहार वा परमार्थरूपी काय्य को सिद्ध करने को समर्थ हो 
सकता है ॥१॥ 


नि नो होता ब्रेप्यः सदां यविष्ठ मन्मभिः। अमे दिवित्म॑ता बचे: ॥२)॥) 


पदार्थ--हे ( यविष्ठ ) अत्यन्त बल वाले ( श्रग्ने ) यजमान ! ( मन्मभिः ) 
जिनसे पदार्थ जाने जाते है उन पुरुषार्थो के साथ वर्तमान ( वरेण्यः ) स्वीकार करने 
पोग्य ( होता ),सुख देने वाला (नः ) हम लोगों के ( दिवित्मता ) जिनसे 
अत्यन्त प्रकाश होता है उससे प्रसिद्ध ( वच: ) वाणी को (यज ) सिद्ध करता है 
उसी का ( सदा ) सब काल में सद्धू करता चाहिये ॥ २ ॥ 

भावाय--इस मन्त्र में पूर्व मन्त्र से ( बज ) इस पद की झनुबृत्ति 
आरती है। मनुष्यों को योग्य है कि सज्जन मनुष्यो के सज्भ' से सकल 
कामनाओ्रों की सिद्धि करें इसके विना कोई भी मनुष्य सुखी रहने को समर्थ 
नहीं हो सकता ॥॥ 


आ हि प्मा सूबे पिवापियेज॑त्यापेयं । सखा सख्ये वरेण्यः ॥३॥ 


पदार्य--हे मनुप्यो ! जैसे ( पिता ) पालत करने बाला ( सूतवे ) पुत्र के 
(सा ) मित्र ( सख्ये ) मित्र के और ( झाविः ) सुख देने वाला विद्वान 
( आाषये ) उत्तम गुण व्याप्त होने विद्यार्थी के लिये ( भ्रापजति ) श्रच्छे प्रकार 
यत्न करता है। वैसे परस्पर प्रीति के साथ कार्यो को घिद्ध कर (हि) निश्चय 
करके ( स्प् ) वर्त्तमान में उपकार के लिये तुम सज्भुत हो ॥ ३ ॥ 

भागयं--इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालझ्थार है। जैसे अपने लड़कों 
को सुखसंपादक उन पर कृपा करने वाला पिता स्वमित्रों को सुख देने वाला 
मिश्र और विद्यार्थियों को विद्या देने वाला विद्वानु श्रनुक्तल वर्त्ता है वेसे ही 
सब मनुष्य सव के उपकार के लिये भ्रच्छे प्रकार निरन्तर यत्न करें ऐसा 
ईश्वर का उपदेश है ॥॥३॥ 


आ ने वहीं रिशादसो वरुणो मित्रो अयेमा। सौंदन्तु मसुपो यथा ॥थ॥। 


पदार्य--हे मनुप्पो ! ( यथा ) जंसे (रिशादसः ) दुप्टों के मारने वाले 
( बदुणः ) सब विद्याओं में भ्रेष्ठ ( मिक्र ) सब का सुदृद्‌ ( प्रपेंमा ) स्पायकारी 


श्श्द्द ऋणग्वेदः मं० १। सु० २६॥। 
६ सनुषः ) सम्य मनुष्य ( नः ) हम लोगों के ( बहिः ) सब सुख के देते वाले 
श्रासन में बैठते हैं वेसे आप भी बेडिये ॥ ४ ॥ 

भावार्थ--इस मन्त्र में उपमालड्भार है। जैसे सम्यतापूर्वक सभाचतुर 
मनुष्य सभा में वत्तें वैसे हो सव मनुष्यों को सव दिन वत्तंता चाहिये ॥४॥ 


पूर्व्यं होतरस्प नो पन्‍्दस् सख्यस्य॑ च । इमा उप श्रंवी गिर ॥ शा 


पदार्थ--हे ( पृष्पे ) पूर्व विद्यर्नों ने किये हुये मित्र ( होतः ) यज्ञ करने 
था कराने वाले विद्वान तू ( नः ) हमारे ( जस्य ) इस ( सस्यस्य ) मित्र कर्म वी 
( मन्दस्व ) इच्छा कर ( उ ) निश्चय है कि हम लोगों को (इमाः ) ये जो 
प्रत्यक्ष ( पिरः ) वेदविद्या से संस्कार की हुई वाणी है उनको ( सुधूधि ) अच्छे 
प्रकार सुन और सुनाया कर ॥ ५ ॥ 

आवार्य--मनुष्यों को उचित है कि सव मनुष्यों में मित्रता रखकर 
उत्तम शिक्षा भौर विद्या को पढ़ सुन ओर विचार के विद्वान होवें ॥५॥ 


यच्यिद्धि श्व॑ता तनां देवेदेंव यजामहे । त्पे इदशूयते हृविः ॥६॥ 


पदार्थ--है मनुष्य लोगो ! जैसे हम लोग ( मत्‌ ) जिससे ये (क्ाइवता ) 
अनादि ( त्ना ) विध्ष्तारयुक्त कारण से ( इत्‌ ) द्वी उत्पन्न हैं। इससे उन ( देवें- 
देबम्‌ ) विद्वान्‌ विद्वान भौर सव पृथित्री भादि डिव्यपुण वाले पदार्थ पदार्थ को 
( चित्‌ ) भी ( यजामहे ) सद्भत भर्यात्‌ सिद्ध करते हैं (त्वे ) उसमे (हि) 
ही ( हथिः ) हवन करने योग्य दस्त्तु (हफ्ते ) छोड़ने हैं चैसे तुम भी किया 
करो ॥ ६॥ 

भाषायं--यहां वाचकलुप्तोपमालड्भार है ॥ इस संसार में जितने 
प्रत्यक्ष वा अ्रप्रत्यक्ष पदार्थ हैं वे सब भ्रनादि अति विस्तार वाले कारण से 
उत्पन्न हैं ऐसा जानना चाहिये ॥६॥॥ 


मियो नें अस्तु विश्पतिहोंता मन्द्रो वेरंप्यः। पिया: स्वमरयों बयम॥»॥ 


पदार्थ--हे मनुष्यों ! जेंसे ( स्वग्नय:ः ) जिन्होंने भ्रग्ति को सुखकारक 
किया है वे हम लोग ( प्रिषा: ) राजपुरुष को प्रिय हैं जेसे ( होता ) यज्ञ का करने 
_ऊराने ( मन्द्ः ) स्तुति के योग्य धर्मात्मा ( वरेष्य. ) स्वीकार करने योग्य विद्या 
( विहपति: ) प्रजा का स्वामी सुसाध्यक्ष (न: ) हम को प्रिय है बैसे भ्रत्य भी 
मनुष्य हों ॥ ७ या 

आवारध--जैसे हम लोग सव के साथ मित्र भाव से चत्तेते और ये सब 
लोग हम लोगों के साथ मित्रभांव और प्रीति से वर्सते हैं वैसे आप लोग 
भी होवें ॥आ 


'ऋग्वेदः मं ० १ । सू० २६ ॥ १३७ 
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खम्नयो हि वबाये' देवासों दधिरे च॑ नः | स्वश्नयें। मनामहे ॥८॥ 


पदार्य--जैसे ( स्वयः ) उत्तम अग्नियुक्त ( देवासः ) दिव्यमुण वाले 
विद्वान (च ) वा पृथिवी आदि पदार्थ (न. ) हम लोगों के लिये ( वायंम्‌ ) 
स्वीकार करने योग्य पदार्थों को ( दधिरे ) घारण करते हैं वैसे हम लोग ( स्वग्तयः ) 
अग्नि के उत्तम अनुष्ठान युक्त होकर इन्‍्हों से विद्यासमूहू को ( मनामहे ) जानते है 
चैसे तुम भी जानो ॥ ८ ॥ 

भावा्थ--इस मन्त्र में लुप्तोपमालझ्भार है। मनुष्यों को योग्य है कि 
ईइवर ने इस संसार में जितने पदार्थ उत्पन्न किये हैं उनके जानने के लिये 
विद्याओं का संपादन करके कार्यो की सिद्धि करें ॥८॥ 


अथां न उमेयपाममृंत मत्यनास्‌ । मियः संन्तु मश॑स्तयः ॥९॥ 


पदार्थ--है ( अमृत ) श्रविनाशिस्वरूप जगदीश्वर ! आपकी कृपा से ज॑से 
उत्तम ग्रुण कर्मों के ग्रहण से ( अब ) अनन्तर ( नः ) हम लोग जो कवि विद्वान वा 
मूर्ख है ( उमपेषाम्‌ ) उन दोनों प्रकार के ( मत्यनिम ) मनुष्यों की ( मिथः ) 
“परस्पर ससार मे [ प्रशस्तयः ) प्रशसा ( सन्तु ) हों बसे ' सब मनुप्यो की हों ऐसी 
आर्थना करते हैं॥ € ॥ 

भावार्थ--जब तक मनुष्य लोग राग वा द्वेप को छोड़ कर परस्पर 
उपकार के लिये विद्या शिक्षा और पुरुपार्थ से उत्तम उत्तम कर्म नहीं करते 
तथ तक वे सुखों के संपादन करने को समर्थ नही हो सकते इसलिये सब को 
योग्य है कि परमेश्वर की आराज्ञा में वत्त मान होकर सब का कल्याण 
“करें ॥६॥ 


विश्ेमिरत्े अप्निमिरिम यज्ञगिद वर्चः।चनों घाः सहसो यहो ॥१ णा 


पदार्य--हे ( यहो ) शिल्पकर्म में चतुर के अपत्य कार्य्यंहूप अभरिन के उत्पन्त 

“करने वाले ( अग्ने ) विद्वन्‌ ! जँसे भाप सब सुर्खों के लिये ( सहसः ) अपने बन्ल 

स्वरूप से ( बिश्वेसिः ) सब (६ अस्विभिः ) विद्यूत्‌ सूर्य और प्रसिद्ध कारस्यस्प 

अग्नियों से ( इमम्‌ ) इस प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष ( यज्ञवु ) समार के व्यवहारख्प 

“यज्ञ भौर ( इदसू ) हम लोगों ने कहा हुआ ( बच: ) विद्यायुक्त प्रशंसा का वाक्य 

( घनः ) भ्रौर साने स्वाद लेने चाटने भोर चूपने योग्य वदार्षों को ( पाए ) घारण 
कर चुका हो वैसे तू भी सदा घाएण कर ॥ १०॥ 

भावार्य--इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालद्डूर है मनुष्यों को योग्य 

है कि अपने सन्‍्तानों को निम्नलिखित ज्ञान काय्ये में मुक्त करें जो 


श्श्ष आग्वेद: मं० १ सु० २७ ॥ 
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कारशणरूप नित्य श्रग्नि है उससे ईश्वर रचना में विजुली आदि _कार्य्यंप 
पदार्थ सिद्ध होते हैं फिर उनसे जो सव जीवो के अत्न के पचाने वाले भग्नि के 
समान अनेक पदार्थ उत्पत्न होते हैं उन सब अग्नियों को कारण रूप ही 
अग्नि धारण करता है जितने अग्नि के कार्य हैं वे वायु के निमित्त से ही 
प्रसिद्ध होते है उठ सब को ससारी लोग पदार्थ घारण करते हैं अ्रग्नि और 
वायु के विना कभो किछी पदार्थ का घारण नही हो सकता है इत्यादि (१०॥ 


पहिले सूक्त मे बस्ण के श्र्थ के अनुपद्धी अर्थात्‌ सहायक अग्नि 
शब्द के इस सूक्त से प्रतिपादन करने से पिछले सूक्त के अथे के साथ इस 
छड्बीसवें सूक्त के श्रथ को सज्भुति जाननी चाहिये ॥ 


यह छब्बोसवों सूक्त समाप्त हुआ ॥ 


श्राजोगतिः झुत् शेप ऋषि'॥ १०-१२ प्रम्नि ॥ १३ विश्वेदेवा देवता ॥ 
१-१४ सापत्री । १३ ब्िप्दुए्‌ छद । ९०-१४ पडुजः । १३ घेंदतः स्वरइच 0 


अर्ध न ल्वावार॑वन्तं वत्दध्यां अभि नमांसिः। सम्राज॑न्तमध्वराणाम्‌ ॥१॥ 


पदार्य--हेम लोग ( नप्तोभि ) नमस्कार स्तुति और अन्त आदि पदार्थों के 
साथ ( बारवस्तम्‌ ) उत्तम केशवाले ( अश्वम्‌ ) वेगवान्‌ घोड़े के (न) समान 
( अष्वराणम्‌ ) राज्य के पालन अग्निहोत्र से लेकर शिल्प्र पर्य्यल्त यज्ञों में 
( सन्नाजन्तम्‌ ) प्रकाशयुक्त ( त्वा ) भाष विद्वान को ( चम्पध्ये ) स्तुति करने को 
प्रवृत्त हुए भये सेवा करते हैं॥ १ ॥ 


भावाय--इस मन्त्र मे उपमालंकार है । जैसे विद्वात्‌ स्वविद्या के 
प्रकाश आदि गुणों से अपने राज्य में प्रविय्या अन्चकार को निवारण कर 
प्रकाशित होते हैं वैसे परमेश्वर सर्वेज्षपन आदि से प्रकाशमान है ॥शा 


सपा नः सूतः श्ंसा पृथरमंगामा सुझेव:। मीदवां अस्माऊ बमूयात्‌ ॥९॥ 


पदाये--जो ( झूलु: ) धर्मात्मा पुत्र ( झदसा ) अपने पुरुषार्थ बल आदि 
गुण से ( पृथुप्रयामा ) प्र्पन्त विस्त्तास्युक्त विमादादि रथों से उत्तम गमन करने 
तथा ( सीदुदात्‌ ) योग्य सु का सींचने वाला है वह ( नः ) हम लोगों की ( घ ) 
ही उत्तर किया से घर घोर, सिल्प बाणों को बरले इए्ए ( छजूघात्‌ ) हो $ इस 
मन्त्र भें सायणाचारय्य ने लिंू के स्थान मे लिड लकार कहकर चिट, को तिड_ होना 
मह भथुद्धता से व्याख्यान किया है दयोकि ( सिह लिश्लो भवन्तीति चक्तब्यभ्‌ ) इस” 
वात्तिक से तिड्टों का व्यत्यद होता है कुछ लकारों वा व्यत्यय नही होता है ॥२॥ 


ऋग्वेद: मं० १ | सू० २७ ॥ १३६ 
४ भावायं--इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालझ्ार है। जैसे विद्या 
सुशिक्षा से धाम्मिक सुशील पुत्र अनेक अपने कहे के अनुकूल कामों को 
करके पिता माता आदि के मुखों को नित्य सिद्ध करता है वैसे ही बहुत 
गुण वाला यह भौतिक अ्रग्नि विद्या के अनुकूल रीति से संप्रयुक्त किया 
हुआ हम लोगों के सव सुखों को सिद्ध करता है ॥ २ ॥। 
स ने दूराच्चासाच्च नि मच्तांदयायोः । प्राहि सदमिद्विखायुंः ॥३॥ 
पदार्थ--( विश्वाधु: ) जिससे कि समस्त आयु सुख से प्राप्त होती है ( सः ) 
वह जगदीश्वर वा भौतिक अग्नि ( अ्घायो: ) जो पाप करना चाहते हैं उन 
( मर्त्यात्‌ ) शत्रुजनों से ( दुरातु ) दूर वा ( आसात्‌ ) समीप से ( नः ) हम 
लोगों की वा हम लोगो के ( सदः ) सर सुख रहने वाले शिल्पव्यवह्मार वा देहादिको 
की ( नि ) ( पाहि ) निरन्तर रक्षा करता है॥ ३ ॥ 
भावार्थ--इस मन्त्र में इलेपाडर है! मनुष्यों से उपासना किया 
हुआ ईश्वर वा सम्यक्‌ सेवित विद्वान युद्ध में शत्रुओं से रक्षा करने वाला 
वा रक्षा का हेतु होकर शरीर झादि वा विमानादि की रक्ष। करके हम 
लोगों के लिये सब झ्ायु देता है ॥॥ ३ ॥ 
इममू छू त्वमस्माके सनि गांय् नव्योसम्‌ । अं देवेश 'र वोचः ॥४॥ 
पदार्थ--हे ( श्रग्ने ) प्रनन्‍्त विद्यामय जगदीश्वर ! ( त्वम्‌ ) सब विद्याओं 
का उपदेश करने प्रौर मव मद्भलो के देने वाले आप जैसे सृष्टि के आदि मे ( देवेयु ) 
पुण्यात्मा अग्नि वायु आदित्य अज्िरा नामक मनुप्यों के आत्माओं में ( नव्यांसम्‌ ) 
नवीन नवीन बोध कराने वाला ( भायत्रम्‌ ) गायत्री आदि छन्‍्दों से युक्त [ सुसनिम्‌ ) 
जिन में सव प्राणी सुखों का सेवन करते हैं उन चारो वेदों का ( भ्रवोच: ) उपदेश 
किया श्रौर प्रगले कल्प कल्पादि मे फिर भी करोगे वैसे उसको (उ ) विविध 
प्रकार से ( अस्माकम्‌ ) हमारे झात्माओं मे ( सु ) अच्छे प्रकार कौजिये॥ ४॥ 
भावार्थ--हे जगदीश्वर ञ्राप ने ज॑से ब्रह्मा आदि सहपि घामिक 
विद्वानों के भात्माओं में वेदद्वारा सत्य वोध का प्रकाश कर उनको उत्तम 
सुख दिया वैसे ही हम लोगों के आत्माप्रों में वोध प्रकाशित कीजिये जिस 
से हम लोग विद्वान होकर उत्तम उत्तम धर्मकार्यों का सदा सेवन करते 
रहें ॥ ४॥। 


आ ने भज परयेप्या वाजेंड मध्यमेह । शिक्षा बसों अस्तंगस्य ॥९॥ 


पद ई--हे विद्वान मनुष्य ! (परमेषु ) उत्तम ( सध्यमेषु ) मध्यम आनन्द 


२४२ ऋग्वेद: मं० १ । सू० २७ ॥ 


284 का + 2 + 
0७ ०२७ + कक + ४७ + 4७७ + ७ + 3७ + प + 2क + ९० # ७७ + कक + ७७० ही कक +आ७ + ९ ७७? २७3 ५ ५3७ 8: 


पुरुश्चर्ध: हों को आनन्द अनिमानः ) जिसका निमान रत 
समान [ उ्द्र: ) बहुतों को आनन्द देने ( ः )रि निमान अर्थ! 
परिमाध नहीं है ( महाव्‌ ) अत्यन्त गुणयुक्त भौतिक प्रम्नि है [ सः ) वह ६ थिये ) 
उत्तम कर्म वा ( बाजाय ) विज्ञाससूप वेग के लिये ( नः ) हम लोगों को 
( हिन्बतु ) तृप्त करता है॥ १४ ॥॥ 


भावादं--जों सब प्रकार श्रेष्ठ किसी के छिन्‍्न भिन्न करने में नहीं 
आता सब का झ्राधार सब झानत्द का देने वा विज्ञातसमूह परमेश्वर है 
और जिसने महागुण युक्त भौतिक अग्नि रचा है वही उत्तम फर्म वा शुद् 
विज्ञान में लोगों को सदा प्रे रणा करे ॥॥ ११ ॥ 


स रेवाँ इंद विध्पर्तिेन्य: केतु: शंणोतु नः। उक्वैरभिवृदद्धांसः ॥१९॥ 


पदार्य--हे विद्वालू मनुष्य ! तुम जो ( देख्यः ) देवो में चुशल ( केलुः ) रोग 
को दूर करने मे हेतु ( विश्दपतिः ) प्रजा को पालने वाला ( बृहदुम्गनुः ) वहुत प्रकाश 
युक्त ( रेवान्‌ इब ) अत्यन्त धन वाले के समान ( अग्नि: ) सव को सुख प्राप्त करने 
बाला अत्ति है ( उर्थे: ) वेदोक्त स्वोन्नो के साथ सुना जाता है उसको ( रृइूणोतु ) 
सुन और ( नः ) हम लोगो के लिये सुनाइये ॥॥ १२॥ 


भावार्द--इस मन्त्र मे उपमालद्डार है। जैसे पूर्ण घन वाला विद्वान 
मनुष्य धन भोगने योग्य पदार्थों से सब मनुष्यों को सुख संयुक्त करता भर 
सब की वार्तताओं को सुनता है वैसे ही जयदीश्वर सव की किई हुई स्वुति 
को सुनकर उनको सुखसयुक्त करता है ॥ ११४ 


नें पहदभ्पों नमों अभेकेभ्यो नमो युवेभ्यो नम आश्चिनेभ्पः । 
यजांप देवान्‌ यदि शक्रवांम मा ज्यांयसः शंसमा दुंक्षि देवा: ॥१३॥ 


धदापं--हे ( देदा: ) सद विद्याओं को प्रकाशित करने बाछे विद्धनो | हम 
लोग ( महदुम्यः ) पूर्ण विद्यायुक्त विद्वानों के लिये ( समः ) सत्कार अन्त ( यजप्स ) 
करें और दें ( अभेकेम्पः ) थोडे गुण वाले विद्याथियों के ( नमः ) तृप्ति 
( घुषम्यः ) घुवावस्था से जो बल वाले विद्वान्‌ हैँ. उनके लिये ( शम: ) सत्कार 
६ भाशिनेस्यः ) समस्त विद्याओं मे व्याप्त जो बुड्डे विद्वान हैं उन के लिये ( लमः ) 
सेवापुत्रेक देते हुए ( यदि ) जो सामर्थ्य के अनुकूल विचार मे ( हकनवाम ) समर्थ 
हो तो ( ज्याप्तः ) विद्या आदि उत्तम ग्रुझों से अति प्रशंसवीय ६ देवार्‌ ) 
जिद्धानों को ( भष्यमाम ) भच्छे प्रकार दिल, अहठ करें इसी प्रकार हथ छब जने 
( इंक्षमु ) इत की स्तुति प्रशता को ( झावक्षि ) कभी न का्दें ॥ १३ ए 
भावायें--इस मन्त्र में वर का यह उपदेश है कि मनुष्यों को 
चाहिये अ्भिमान छोड़कर भ्न्तादि से सद उत्तम जनों का सत्कार करें 


ऋग्वेदः मं० १ | सू० रृ८॥ १४३ 
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आर्थात्‌ जितना धन पदार्थ श्रादि उत्तम बातों से अपना सामथ्य हो उत्तना 
उनका सज्भ करके विद्या प्राप्त करें किन्तु उनकी कभी निन्‍्दा न 
करें॥ १३॥ 

पिछले सूक्त में अग्नि का वर्णन है उसको भ्रच्छे प्रकार जानने वाले 
पविद्वान्‌ ही होते हैं उनका यहां वर्णन करने से छवब्वीसवें यूक्तार्थ के साथ 
इस सत्ताईसवें सृक्त की संगति जाननी चाहिये । 


यह सत्ताईसवां सृक्त समाप्त हुग्ना ॥ 





आजोरगतिः शुनःशेप ऋषिः | इस्द्यज्ञत्तोमा देवता: । १--६ श्रतुप्दुप्‌ ७--& 
गापप्री घ घत्दसी । ९--६ यात्थपर: ७---६ धड्जइच स्थररे 6 


यत्र ग्रावां पृश्बुंधन ऊध्वों भव॑ति सोत॑े । 
उल्रूंखलखुतानामवेद्िन्द्र जल्युलः ॥१॥ 


पदार्य-हे ( इन्द्र ) ऐश्वर्ययुक्त कर्म के करने वाले मनुष्य ! तुम (यत्र ) 
जिन यज्ञ भादि व्यवहारों में ( पृथुबुध्नः ) बडी जड का ( ऊध्वंः ) जो कि भूमि से 
कुछ ऊंचे रहने वाले ( प्रावा ) पत्थर और मुसल को ( सोतबे ) भ्रन्‍्न आदि बूटने 
के लिये ( भवति ) युक्त करते हो उन में ( उच्तूबलसुतानाम्‌ ) उखली मुशल के बूटे 
हुए पदार्यों को ग्रहण करके उनकी सदा उत्तमता के साथ रक्षा करो (उ) और 
अच्छे विचारों से युक्ति केः साथ पदार्थ सिद्ध होने के लिये ( जत्गुलः ) इस को 
नित्य ही चलाया करो ॥ १॥ 
भाषाबं--ईश्वर उपदेश करता है कि है मनुप्यो ! तुम यव श्रादि 
ओपधियों के प्रसार निकालने और सार लेने के लिये भारी से पत्थर में 
जैसा चाहिये वैसा गड्ढा करके उसको भूमि में गाड़ो श्लौर वह भूमि से कुछ 
ऊंचा रहे जिससे कि नाज के सार या भ्रसार का निकालना अच्छे प्रकार बने 
उस में यव झादि प्रन्न स्थापन करके मुसल से उसको कुटो ॥ शा 
यत्र द्वाविव जयनांधिपवण्यां कृता । 
उलू्खल्खुतानामवेद्द्रिनल्गुल: ॥२॥ 
पदार्प--है ( इस्द्र ) भीतर बाहर के शरी तों से ऐश्वर्य बाले विद्वा 
मनुष्य | तुम ( जा ) मम ) दो जंपों इआपान (30 लिया हि 
ने ( यध ) जिम व्यवहार में 


श्डड ऋग्वेद: मं० १५ सुं० ए८ ॥ 

(६ भ्रधिषवष्या ) अच्छे अकार वा असार अलग अलग करने के पात्र अर्यात्‌ घिलवद्टो 
होते हैं उनको ( कृता ) अच्छे अकार सिद्ध करके ( [ ) शिलव्ट से 
शुद्ध किये हुए पदार्थों के सकाझ से सार को ( अब ) प्राप्त हो (3) भौर उत्तम 
विचार से ( इत्‌ ) उसी को (जल्गुलः ) वार २ पदार्थों पर चला॥। श्ा 


भावा्थ--इस मन्त्र में उपमालड्धार है। मनुष्यों को योग्य है कि जैसे 
तो पत्थर की झिला नीचे रकखें भौर दुसरा उपर से पीसने के लिये बट्टा 


जिसको हाथ में लेकर पदार्थ पीसे जाय॑ इनसे भोपधि श्रादि पदार्थों को 
पीसकर यथावत्‌ भक्ष्य आदि पदार्थों को सिद्ध करके खावें 


यह भी दूसरा 
साधन उखली मुसल के समान बनाना चाहिये ॥२॥) 
सत्र नायेपच्यवमुपच्यव च्‌ शिक्षते । 
उल्खंलछुतानामचेह्विद्र जल्युल: ॥३॥ 
पदार्थ-हे ( इन्द्र ) इच्धियों के स्वामी जीव ! तू ( यत्र ) जिस कम में घर 


के बोच ( भारी ) स्त्रिया काम करने वाली अपनी सद्धि स्त्रियों के लिये ( उब्ुख- 
र विदा को ( 


( शिक्षते ) शिक्षा से प्रहेण करती और कराती हैं उसको (3 ) 
साथ ( जल्गुलः ) सुतो और इस विद्या का उपदेश करो ॥ ३॥ 


भावार्थ--यह उलूखलविद्या जोकि भोजनआदि के पदारे पदार्थ सि 
वाली है गृहसंबन्धि कार्य करने वाली होने से यह विद्या स्त्रियों को बिल 
अहण करनी और श्रन्य स्त्रियों को सिखाना भी चाहिये जहां पाक सिद्ध किये 
जाते हों वहां ये सब उलुखल झादि साधन करने चाहिये क्योंकि: 
इन के बिना कूटना पीसना आदि क्रिया सिद्ध नही हो सकती ॥३॥ 


यज्र मन्‍्यो' विवधते' र॒श्मीन्यमितवा इब 
उछखंलसुतानामवेद्टिद्र जर्गुरू: शा 


पदार्ष--हे ( इन्द्र ) सुत्र से इच्छा करने वाछे विद्यान्‌ 
( रप्मीव्‌ ) ( इव ) जैसे ( यमितद ) प्रस्यं भपनी किरणों को या सारी जैसे- 
घोड़े झ्राई पशुप्रो की रह्सियों को ( यत्र 2 जिस क्रिया से सिद्ध होने वाले ब्यवहारः 
मैं ( सन्‍्यामु ) छत आदि पदायों के निकालने के लिये मन्यनियों को ( विवध्नते ) 
अच्छे प्रकार बांधे हैं वहा ( उन्ूललमुनानाम्‌ ) उत्तूखल से, सिद्ध हुए पदायों कौ- 


ब अजुष्य | हू- 
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( भ्रव ) बेंसे ही सिद्ध करने की इच्छा कर ( 3) और ( इत्‌ ) उसी विद्या को 
( जल्गुलः ) युक्ति के साथ उपदेश कर॥ ४॥ 
भावार्थ--इस मन्त्र में उपमालंकार है । ईश्वर उपदेश करता है कि 
हे विद्वानों ! जंसे सूय्य श्रपनी किरणों के साथ भूमि को आकर्षण शक्ति से 
वाँधता और जैसे सारथी रश्मियों से घोड़ों को नियम में रखता है वेसे हो 
मथने बाँघने और चलाने की विद्या से दूध श्रादि वा औपधि आरादि 
यदार्थो से मदखन आदि पदार्थों को युक्ति के साथ सिद्ध करो ॥४॥ 


यच्चिद्धि स्व॑ गहेगृंह उक्लूंखलक युज्यसे । 
इह थुमर्त्त॑म॑ बद्‌ जय॑तामिव दुन्दुभिः ॥॥। 


पदार्थ--हे ( उलूख्लक ) उलूखल से व्यवहार लेने वाले विद्वान ! तू ( यत्‌ ) 
जिस कारण ( हि ) प्रसिद्ध ( गृहेगुहे) घर घर में ( युज्यसे ) उक्त विद्या का 
व्यवहार वत्तंता है ( इह ) इस ससार गृह वा स्थान में ( जयताम्‌ ) शन्रुओं को 
जीतने वालों के ( दुन्दुभिः ) नगारों के (इव ) समान ( छ,मत्तमम्‌ ) जिसमें 
अच्छे दाब्द निकलें वैसे उखुखल के व्यवहार को ( बद ) इस विद्या का उपदेश 
करे ॥ ५॥ 

भावा्थ--इस मन्त्र में उपमालेंकार है) सब घरों में उलुखल और 
मुसल को स्थापन करना चाहिये ज॑से झत्रुओों के जीतने वाले शुरवीर मनुष्य 
अपने नगरों को बचा कर युद्ध करते है वसे ही रस चाहने वाले मनुप्यों को 
उलूखल में यव भ्रादि ओपधियों को डाल कर मुसल से कुठकर बूसा श्रादि 
दूर करके सार सार लेना चाहिये ॥५॥ 


उत स्प॑ ते वनस्पते वातो विवात्यग्रमित्‌ । 
अथो इल्द्रांय पात॑वे सुद्ध सोम॑मठूखछ ॥६॥॥ 


पदार्थ--हे विद्न ! जैसे ( बात: ) वायु ( इतू ) ही ( बनस्पते ) वृक्ष ग्रादि 
पदार्थों के ( झप्रश ) ऊपरलझे भाग को (उत ) भी ( विवाति ) अच्छे प्रकार 
पहुँचाता ( सम ) पहुँचा वा पहुँचेगा ( भ्रयो ) इस के अनन्तर ( इन्द्राय ) प्राएयों 
के लिये ( सोमम ) सत्र ओपधियों के सार को ( पातवे ) पान करने को सिद्ध 
करता है वैसे ( उत्ूखल ) उपरी में यत्र आदि ओपतियों के समुदाय के सार वो 
( सुत्रु ) सिद्ध कर ॥ ६॥ 


भावायं--इत मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालड्थार है। जब पवन सब' 
बनस्पतियों श्रोपधियों को अपने वेग से स्पर्श कर बढ़ाता है तभी प्राणी 
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उनको उलूखल में स्थापन करके उनका सार से सकते ओर रस भी पीते हैं 
इस वायु के बिना किसी पदार्थ की वृद्धि वा पुष्टि होने का संभव नहीं हो 
सकता है ॥६॥ 


आयजी वाजसातंमा वा दयु/च्चा विंजरभुतः (६रोगवापोसि वप्संता ॥आ। 


पदाये- ( झ्रायजों ) जो अच्छे प्रकार पदार्थों को प्राप्त होने वाले (वाज- 
सात्तमा ) सग्रामों को जीठते हैं (ल() दे स्त्री पुरुष ( भ्रधाँसि ) झअन्‍्नों को 
( बष्सता ) खाते हुए ( हरी ) घोड़ो के ( इव ) समात उच्चूसल झादि से ( उच्चा ) 
जो अति उत्तम काम हैं उनको ( विजभु त, ) लतेक प्रतार से सिद्ध कर धारण 
करते रहें । ७॥ 

भावार्थ--इस मन्त्र मे उपमालड्थार है। जैसे खाने वाले घोड़े रथ 
आदि को वहते है वेसे ही भुसल और ऊखरी से पदार्थों को श्लग अलग 
करने आदि श्रनेक कार्यों को सिद्ध करते हैं ॥७॥॥ 


ताने| अथ व॑नस्पती ऋष्याहप्वेभि: सोदमि: ।इन्द्रांय मधुभत्तुतम्‌ ॥८0॥ 


पदार्य--जो (सोत॒सि' ) रस खीचने मे चतुर ( ऋष्देसिः ) बढ़े विद्वानों से 
(६ ऋष्वी ) अति स्थूल ( बनपस्ती ) बाठ के उखली मुसल सिद्ध किये हो जो ( नः ) 
हमारे ( इस्द्राय ) ऐश प्राप्त कराने वाले व्यवहार के लिये ( अद्य ) भ्राज 
( मधुमत्‌ ) मधुर भादि प्रशंघनीय गुण वाले पदार्थों को ( सुतम ) सिद्ध करने के 
हेतु होते हों ( छा ) वे सब मनुष्यों को साथने योग्य हैं ८५ ॥ 

भावाएं--जंसे पत्थर के मूसल झौर उखरी होते हैं बेसे ही काप्ठ लोहा 
पीतल चांदी सोना तथा ओरों के भी किये जाते हैं, उन उत्तम उलूखल मुसलों 


से मनुष्य प्रौषय भ्रादि पदार्थों के प्रभिषव श्र्थाद्‌ रस श्रादि खीचने के 
व्यवहार कर ॥5]॥ 


डच्छिएं अम्बोर्भर सोम पवित्र आसूंज । निर्ेहि गोरधिं तल्चि ॥९॥ 


पदावें--हे विद्वानू ! छुप्र ( चम्बो. ) पेदर और सवारो बी सेनाओ के 
समान ( द्चिष्टसू ) शिक्षा करने योग्य ( सोमघ्‌ ) सर्व रोगविनाशक वलपुप्टि भौर 
थुद्धि को वड़ाते वाले उत्तम भोपधि के रस को ( उत्‌ भर ) उल्दष्दता से घारण 
फर उससे दो सेनाप्रो वो ( षवित्रे ) उत्तर ( आधृज ) कोजिये (गो: ) प्रथियी 
के ( अधि ) ऊपर अ्थोद्‌ ( स्वचि ) उस की पीठ पर उन सेनाप्रो को ( निषेहि ) 
स्थापन करो ॥ ६ ॥ 


अद्ायं--राजपुरुषों को चाहिये कि दो प्रवार की,सेना रदखें झर्थात्‌ 
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एक तो सवारों की दूसरी पैदरों की। उन के लिये उत्तम रस और शस्त्र 
आदि सामग्री इकट्ठी करें अच्छी शिक्षा और औपधि देकर शुद्ध बलयुक्त 
और नीरोग कर पृथिवी पर एकचक्र राज्य नित्य करें ॥ शा 

सत्ताईसवें सूक्त से अग्नि और विद्वान जिस जिस गुण को कहे हैं 
थे मुशल और ऊखरी श्रादि साधनों को ग्रहण कर ओपध्यादि पदाथों से 
संसार के पदार्थों से श्रनेक प्रकार के उत्तम उत्तम पदार्थ उत्पन्न करें इस अर्थ 
का इस सूक्त में संपादन करने से सत्ताईसवें सूक्त के कहे हुए अर्थ के साथ 
अद्वाईसवें सूक्त की सद्भति है यह जानना चाहिये ॥६॥ 


यह भ्रठाईसवाँ सूकत समाप्त हुधा ॥॥ 





आजीगरवतिः घुत:शेप ऋषिः । इसरो देवता। पडुक्तिसछन्दः । पतन्‍्चमः स्थरः ॥ 
यच्चिद्धि संत्य सोमपा अनाशस्ता इंव स्मसिं। 
आ तू ने इन्द्र शंसय गोप्यचैंणु शुश्नियं सहस्नेंप तुवीमघ ॥१॥ 


पदार्थ--है ( सोमपाः ) उत्तम पदार्थों की रक्षा करने बाले ( तुविमुघ ) 
अनेक प्रकार केः प्रशंसनोय घनयुक्त ( सत्य ) अविनाशि स्वरुप ( इन्द्र ) उत्तम 
ऐश्वर्मप्रापक न्यायाधीश ! आप ( यच्चित्‌ ) जो कभी हम लोग ( अनाइस्ताइव ) 
अप्रशसनीय गुण सामर्थ्य वालों के समान ( स्मतति ) हों ( तु ) तो ( नः ) हम लोगो 
को ( सहसेपु ) असस्यात (शुप्तिषु ) भ्रच्छे सुस्त देने बाले (गोपु ) पृथिवी 
इन्द्रियां वा यो बेल ( भ्रदवेघु ) घोड़े आदि पशुओं में (हि) ही ( आश्वंसय ) 
प्रशंसा वाले कीजिये ॥ १॥ 

भाया्य--इस मन्त्र में उपमालद्ूार है ) जैसे आालस्य के मारे अश्रेष्ठ 
अर्थात्‌ कीति रहित मनुष्य होते हैं वैसे हम लोग भी जो कभी हों तो हे 
स्पायाधीश ! हम लोगो को प्रशंसनीय पुरपार्थ श्रौर गुणयुक्त कीजिये जिस से 
हम लोग प्रूथिवी भ्रादि राज्य प्रौर बहुत उत्तम उत्तम हाथी घोड़े गौ बैल 
आदि पश्ुओों को प्राप्त होकर उनेऊा पालन था उन की वृद्धि कर के उन के 
उपकार से प्रशंसा वाले हों। शा 


पिमिंन्‌ बाजानां पते झचीवस्तव॑ दंसनां। 
आ तू ने इत्ध भंसय गोप्वचेंप झुन्निएं सदखेंश् तुवीमघ ॥२॥ 
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वदाये---हे ( शिक्षिन्‌ ) प्राप्त होने योग्य प्रशकतीय ऐहिश वा परारमाथिक 
सुखों को देनेहारे ( शचीयः ) वहुविश्र प्रजा वा कर्मग्क्त ( बाजानाम्‌ ) बड़े बड़े 
मुद्दों के ( पते ) पालन करने और ( सुदीमध ) अनेक प्रकार के प्रशववीय विद्या 
घत युक्त ( इस्द्र ) परमेह्वर्य सहित सभाध्यक्ष जो ! ( तब ) भाप की ( दंखना ) 
वेदविद्यायुकत वाणी सहित क्रिया है उस से श्राप ( सहखोघु ) हजारह ( शुश्निपु ) 
झोभत विमान पझ्रादि रव वा उसके उत्तम साधन ( गोयु ) सत्य भाषण झोर शाल्र 
की शिक्षा सहित वाक्‌ आदि इच्धिया ( भश्वेदु ) तथा वेग आदि ग्रुण वाले भ्रग्ति 
आदि पदार्थों से युकतर घोड़े श्रादि व्यवहारों मे ( नः ) हप लोगो को ( झाशंतप ) 
अच्छे गुण युक्त कीजिये ॥ २ ॥ 


भावय--मनुष्यों को इस प्रकार जगदीदवर की प्रार्थना करनी चाहिये 
कि है भगवन्‌ ! कृपा करके जैसे न्यायधीश श्रत्युत्तम राज्य श्रादि को प्राप्त 
कराता है वैसे हम लोगो को पृथिवी के राज्य सत्य वोलने और शिल्पविद्या 
आदि व्यवहारों को सिद्धि करने में दुद्धिमात्‌ नित्य कीजिये ॥ २॥ 


निष्वांपया मिशरूहरां स॒स्तामजुध्यमाने । 
आ तू न इन्द्र शंसय गोपेंष शुज्निएं सहसेपु तुवीमघ ॥ १॥ 


पदायें--है ( तुविमण ) भनेक प्रकार के घतयुक्त ( इन्द्र ) झविद्यरुपी 
निद्रा और दोषों को दूर करने वाले विद्वान ! जो जो ( मिध्रुदृश्ा ) विपयार्साक्त 
अर्थात्‌ खोदे वाम वा प्रमाद भच्छे कम के विनाश को दिखाने वाक्े वा ( पदुध्य- 
माने ) बोधतिवारक दरीर और मत ( सस्ताम्‌ ) शयन झौर पुरुषा्थ का नाश 
करते हैं उनको भाप ( निष्दापप ) अच्छे प्रकार निवारण कर दीजिये ( तु ) फिए 
( सहस्नंपु ) हजारहो ( शुत्नियु ) प्रशसनीय गुण वाले ( गोयु ) पृथिवी झादि 
पदार्थ व! ( अश्देपु ) वस्तु वस्तु मे रहने वाले अप्लि भ्रादि पदार्थों में ( नः ) हम 
लोगो को ( आद्वंसय ) प्रच्छे गुण वाले कौजिये ॥ ३॥ 

भावाबं->मनुष्यो को शरोर गौर भात्मा के झआलस्य को दूर छोड़ के 
उत्तम कर्मों मे नित्् प्रयत्त करना चाहिये ॥ ३ ॥ | 


ससन्तु सा अरांतयों वोध॑न्तु शूर रातये: । 
आ तू ने इन्द्र इंसय गोप्वलेंप्‌ शुल्निए सहस्लेदठ तुदीमण ॥| ४॥ 
परा--हे ( सुदोसथ ) विद्या सुवर्ध सेवा आदि घनयुक्त ( झूर ) झणनुमो 


के बच को नप्ड करने वाले सेनापते ? झाप के ( भ्रदातयः ) जो दान प्रादि धर्म से 
रहित झत्रुजन हैं दे ( ससग्तु ) सो जादें और जो ( रातयः ) दान आदि घर्म के 
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कर्ता है ( त्याः ) वे ( बोधन्तु ) जाग्रत होकर शत्रु और मित्रों को जानें (तु ) 
फिर है ( इन्द्र ) अत्युत्तम ऐड्वर्ययुक्त सभाध्यक्ष सेनापते वोरपुरुष ! तू ( सहर्पु ) 
हजारह ( शुश्निषु ) अच्छे अच्छे गुण वाले ( योपु ) गौ वा ( अश्वेषु ) घोड़े हाथी 
सुवर्ण आदि धनों में ( नः ) हम लोगों को ( आश्यंसय ) शत्रुओं के विजय से 
अशंसा वाले करो ॥ ४ ॥ 

भावाय--हम लोगों को अपनी सेना में शूर ही मनुष्य रखकर आन- 

न्दित करने चाहियें जिससे भय के मारे दुष्ट और शत्रुजन जैसे निद्रा में 
शान्त होते हैं वैसे सबंदा हों जिससे हम लोग निष्कंटक शर्थात्‌ बेखटके चक्र- 
चति राज्य का सेवन नित्य करें ॥ ४ ॥। 


समिन्द्र गर्दभं मृंण सुवन्तें पापयांमुया । 
आतू्‌ न॑ इन्द्र शंसय गोप्वशेंछ झुश्निश्ट सहसेंषु तुवीमघ ॥ ५ ॥ 


पदार्थ--हे ( इन्द्र ) सभाध्यक्ष ! तू ( गर्देभम्‌ ) गदहे के समान ( अमुया ) 
हमारे पीछे ( पापया ) पाप रूप मिथ्याभापण से युवत गवाही और भाषण शझ्रादि 
कपट से हम लोगों की ( मुबन्तम्‌ ) स्तुति करते हुए शत्रु को ( संभूण ) अच्छे 
अ्रकार दण्ड दे ( तु ) फिर ( चुवीमघ ) है बहुत से विद्या वा धर्मझपी धनवाले 
( इन्द्र ) न्‍्यायधीश तू' ( सहर्नपु ) हजारह ( शुश्निषु ) शुद्धभाव वा धर्मयुक्त 
व्यवहारों से ग्रहण किये हुए ( गोयु ) पृथिवी आदि पदार्थ वा ( अब्बेपु ) हाथी 
घोड़ा आादि पशुओं के निमित्त ( नः ) हम लोगो को ( आशंसय ) सच्चे व्यवहार 
चर्त्तने वाले श्रपराध रहित कीजिये ॥ ५॥ 

भावार्थ--इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालड्ार है । जो सभा स्वामी 
न्याय से अपने सिंहासन पर बँठकर जंंसे गधा रूखे भौर खोटे शब्द के 
उच्चारण से भौरों की निन्‍दा करते हुए जन को दण्ड दे श्ौर जो सत्यवादी , 
धामिक जन का सत्कार करे जी अन्याय के साथ औरों के पदार्थ को लेते 
है उनको दण्ड दे के जिस का जो पदार्थ हो वह उसको दिला देवे इस प्रकार 
सनातन न्याय करने वालों के धर्म में प्रवर्त पुरुष का सत्कार हम लोग 
निरन्तर करें ॥ ५॥। 


पतांति कुण्डृणाच्यां दूर वातो वनादृधिं 
आ तूर्न इन्द्र शंसय गोणसेंष शुश्रिपु सहसेंपु तुवीमय ॥६॥ 


5 पदा-न्हे (६ ठुवौमध ) अनेकविय थनों को सिद्ध करनेहारे (इन्द्र) सर्वोत्कृष्ट 
बिद्वानू ! पग्राप जैसे | यातः ) पवन ( डुण्ड्याच्या ) कुटिलगति से ( घनात ) जगतु 
और सूर्य की किरसों से ( अधि ) ऊपर वा इन के नोचे से श्राप्त होकर भातन्द 
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करता है वेंसे ( तु ) वारंवार ( सहस्दु ) हजारह ( भ्रशवेषु ) बैग आदि ग्रुण बाछि 
घोड़े आदि [६ गोपु ) पृथिदी इख्धिय किरण भौर चौयाए ( घुश्नितु ) शुद्ध व्यवहारों 
सब प्राणियों भौर क्रप्राणियों को सुशोभित करता है वैसे ( ः: ) हमको (आज्यक्तण ) 
प्रशंसित दीजिये ॥ ६ ॥ 

भावार्थ--इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालड्भार है। मनुष्यों को ऐसा 
जानना चाहिए जो मह पवन है वही सव जगह जाता हुग्ना अग्नि भ्रादि 
पदार्थों से ऋधिक कुटिलता से गमन करने हारा और बहुत से ऐश्वर्य को 
प्राप्ति तथा पशु वृक्षादि पदार्थों के व्यवहार उनके बढ़ने घटने और समस्त 
चाणी के व्यवहार का हेतु है ॥ ६ ॥॥ 


सर्वे' परिक्रोश॑ जेहि जम्मयां कुकदुएदंम्‌ । 
आ तू न॑ इन्र शंसय गोषखेंशु शुश्रिष्व॑ सहसेंध्र तुवीमघ ॥ ७) 


ददार्थ--है ( छुदोमघ ) झतन्‍्व वलरूप घनयुक्त ( इस्द्र ) सब छाजुओं के 
विताश करने वाले जगदीश्वर ! आप जो (नः ) हमारे ( सहस्रधु ) अनेक 
( शुष्चिषु ) शुद्ध कर्मयुक्त व्यवहार वा ( गोपु ) पृथिवी के राज्य झादि व्यवहार तथा 
( अश्वेषु ) धोड़े ग्रादि सेना के अग्रो में विनाझ्ष का कराने वाला व्यवहार हो उस 
( परिक्रोशस ) सब प्रकार से रुक्ताने वाले व्यवहार को ( जहि ) विनष्ट कीजिये 
तथा जो (नः) हमारा श्र हो ( क्कदाश्वत्‌) उस दुःख देने वाले को भी 
( जम्भप ) विनाश को प्राप्त कोजिये इस रीति से (तु ) फिर ( नः ) हम लोगों 
को ( भ्राशंसय ) शत्रुओं से पृथर्‌ कर सुख युक्त कोजिये ॥ ७ ॥ 

भावाय--मनुष्यों को इस प्रकार जगदीश्वर की प्रार्थना करनी 
चाहिये कि है परमात्मन्‌ ! झ्ाप हम लोगों में जो दुष्ट व्यवहार भार्याव्‌ 


खोटे चलन तथा जो हमारे झत्रु है उनको दूर कर हम लोगों के लिये सकल 
ऐश्वर्य दीजिये ॥ ७॥। 


पिछले सूक्त में पदार्थविद्या ओर उसके साधन कहे हैं उनके उपादान 
अत्पस्त प्रखिद करनेहारे ससार के पदार्थ हैं जो कि परमेश्वर मे उत्पन्त 
किये हैं इस सूक्त में उन पदार्थों से उपकार ले सकने वाली सभाध्यक्ष सहित 
सभा होती है उसके वर्णन करने से पूर्वोक्त अद्ठाईसवें धूक्त के भर्थ के साथ 
इस उनतीसववे सूक्त के भ्र्थ की संगति जननी चाहिये | 





मह उनतोप्तवों सूक्त समाष्त हुआ ॥रह्या 
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आ व इन्द्र क्रिवियथा वाजयन्त: शतक्रतुम्‌। मंहिएं सिजच इन्दुंभिः ॥१॥ 


पदार्थ--हे समाध्यक्ष मनुष्य ! ( यया ) जैसे खेती करने वाले किसान 
( क्रिविध ) कुए को खोद प्राप्त होकर उसके जल से खेतों को ( सिज्च ) सीचते 
हैं श्रौर जैसे ( वाजयन्तः ) वेगयुक्त वायु ( इन्दुनि: ) जलो से ( शतक़तुम्‌ ) जिस 
से अनेक कर्म होते हैं ( मंहिष्ठस ) बड ( इन्द्रमु ) सूर्य को सींचते वैसे तू भी प्रजाश्नों 
को सुखों से अभिषिक्त कर ॥ १॥ 

भावा--इस मन्त्र में उपमालड्ार है। जैसे मनुष्य पहिले कुए को 
खोद कर उसके जल से स्वान पान और खेत वगीचे झ्रादि स्थानों के सींचने 
से सुखी होते हैं वेसे ही विद्वान्‌ लोग यथायोग्य कलायन्त्रों में झग्ति को जोड़ 
के उसकी सहायता से कलों में जल को स्थापन करके उनको चलाने से बहुत 
कार्य्यो को सिद्ध कर के सुखी होते है ॥ १॥ 


शर्त वा यः शुर्चीनां सहस्नें वा समांशिराम्‌ । एढू निम्न॑ न रीयते ॥र॥ 

पदार्थ--जो शुद्ध गुण कर्म स्वभावयुक्त विद्वान है उसी से यह जो भौतिक 
अ्रस्ति है वह ( निम्नस ) (न) जैसे नीचे स्थान को जाते हैं वैसे ( शुचौनामु ) 
शुद्ध कलायन्त्र था प्रकाश वाले पदार्थों का (इतम्‌ ) (वां ) सौगुना अथवा 
( समाझ्षिराम्‌ ) जो सब प्रकार से पकाए जावें उन पदार्थोंका ( सहरूम्‌ ) वा 
हजारगुना (आ ) (इत्‌ ) (उ) झाघार और दाह ग्रुण वाला ( रौयते ) 
जानता है ॥ २१ 


भावार्थ--इस मन्त्र में उपमालड्डार है। यह भ्रग्ति सूब्यं और घिजली 
जो इस के प्रसिद्ध रूप हैं सेकड़ह पदार्थों की शुद्धि करता है और पचाने 
सोग्य पदार्थों में हुजारह पदार्थों को श्रपने वेग से यकाता है जँसे जल नीची 
जगह को जाता है वैसे ही यह अग्नि ऊपर को जाता है इन भ्रग्नि और 
जल को लौट पौट करने श्रर्थात्‌ अग्नि को नीचे भर जल को ऊपर स्थापन 
करने से वा दोनों के संयोग से वेय ब्रादि गुण उत्पन्न होते हैं ॥ २ ॥ 


: स॑ यनददाँव झुष्मि एना छस्पोदेरें। समुद्रो न च्यचों दवे ॥ ३॥ 


पदाये--मैं ( हि ) भपने निइचय से ( मदाय ) झानन्द और 
प्रशंसनीय बल और कजें जिस व्यवहार में हो उसके कि ( छंजुट: ) 8 
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समुद्र ( व्यचः ) अनेक व्यवहार (न) सेकड़ह हजार गुशों सहित (यतू ) जो 
क्रिया हैं उन क्रियाशों वो ( संदवे ) अच्छे प्रवार घारण वर ॥ ३ ॥॥ 


भावार्थ--इस मन्त्र में उपमालद्भार है। जंसे समुद्र के मध्य में अनेक 
गुण रत्त और जीव जन्तु और भ्रगाध जज है वैसे हो अग्ति और जल क्के 
सकाश से प्रयत्न के साथ बहुत प्रकार का उपकार लेना चाहिये ॥ ३ ॥ 


अयंध्र ते समंतसि कपो्ते इव गर्भविरर। बच॒स्तस्चिन्र ओहसे ॥ ४ ॥ 


पदाें--( भयम्‌ ) यह इस्द्र अग्नि जो कि परमेश्वर का रचा है (७ ) हम 
जातते हैँ कि जैसे ( गर्भंषिम ) कबूतरो को ( कपोत इव ) कबूतर श्राप्त हो वेसे 
( न ) हमारी ( बच ) वाणी को (सभोहसे ) भच्छे प्रकार प्राप्त होता है (चित) 
बही सिद्ध किया हुआ ( न: ) हम लोगो को ( तत्‌ ) पूर्व कहे हुये बल झादि गुर बढ़ाते 
वाले झानन्द के लिये ( भ्रतसि ) निरन्तर प्राप्त करता है ॥ ४ ॥ 

भावाय--इस मन्त्र मे उपमालड्डार है। जैसे कबूतर अपने वेग से 
चवृत्तरी को प्राप्त होता है दैसे ही शिल्पविद्या से प्रिद्ध किया हुआ अग्नि 
भ्रनुकुल अर्थात्‌ जैसी चाहिये वैसी गति को प्राप्त होता है मनुप्य इस विदा 
की उपदेश वा श्रवण से पा सकते है ॥ ४॥। 


स्तोर्ज राधानां पते गिदोहो वीर यस्य॑ ते । विभूतिरस्तु सूडता ॥५॥ 


परदाय--हैं ( गिर्वाहः ) जानते योग्य पदार्थों के जानने भौर सव दुःखों के 
लाश करने वाले तथा ( राधानाधु ) जिन पृथिदी बादि पदार्थों भे सुख सिद्ध होते 
है उन के ( पते ) पालन करने वाले सभा वा सेना के स्वामी विद्वान ! ( यरव ) 
जिन (ते) भाप का ( सूनृता ) स्रेष्ठता से सब गुण का प्रकाश करने वाला 
( विभूतिः ) श्रनेक प्रकार का ऐड्वर्य्य है सो आप के सफाश से हम लोगो के लिये 
६ स्तोत्र ) स्तुति ( न. ) हमारे पूर्वोक्त ( मद्ाय ) बातन्द और ( शुष्मिरे ) बल 
के लिये ( अस्तु ) हो ॥ ४५७ 

भावायं--इस मन्त्र में पिछले तीसरे मन्त्र से (मंदाय) (शुष्मिशे) 
(नः) इन तीन पदों की श्रनुवृत्ति है। हम लोगों को सब का स्वामी जोकि 
वेदों से परिपूर्ण विज्ञानस्त ऐक्वय्यरेयुक्त और यथायोग्य न्याय करने वाला 
सभाष्यक्ष वा सेनापति विद्वान्‌ है उसी को न्यायाधीश मानना चाहिए ॥ ५ ॥ 
उध्वेस्तिष्ता न ऊतयेररिमयानें शतकरो । सपन्पेष' भ्रवावहै ॥६॥ 

पदाय--हे [ झतकतों ) अनेक प्रकार के कर्म वा धनेक प्रकार की बद्धियुक्त 


सभा वा सेना के स्वामी जो आप के सहाय के योग्य हैं उत सब दार्यों में हम 
( संद्रवावहे ) परस्पर कह सुन सम्मत्ति से चलें भौर तू” ( मः ) हम लोगो की 


ऋणग्वेदः मं० १ | सू० ३० ॥। १५३ 
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६ ऊतये ) रक्षा करने के लिये ( ऊर्घ्व: ) सभों से ऊंचे ( तिष्द ) वेठ इस प्रकार 

आप और हम सभों में से प्रतिजन श्रर्थात्‌ दो दो होकर ( बाजे ) युद्ध तथा ( श्रन्येषु ) 
अन्य कत्तंव्य जो कि उपदेश वा श्रवण है उस को नित्य करें॥ ६ ॥ 


भावार्थ--सत्य श्राचार विचारशील पुरुषों को योग्य है कि जो अपने 
आत्मा में अन्तर्याघी जगदीश्वर है उस की आज्ञा से सभापति वा सेनापति 
के साथ सत्य और मिथ्या वा करने और न करने योग्य कामों का निश्चय 
करना चाहिये इस के विना कभी किसी को विजय या सत्य बोध नहीं हो 
सकता जो सर्वव्यापी जगदीश्वर न्यायाधीश को मानकर वा धामिक शूरवीर 
को सेनापति करके शत्रुओं के साथ युद्ध करते हैं उन्हीं का निश्चय से विजय 
होता है भौरों का नहीं ॥ ६ ॥ 


योगेयोगे तवस्तरं वा्जेवाजे हवामहे | सखांय इन्द्रमूतयें ॥॥। ७ ॥ 


पदार्य--हम लोग ( सखायः ) परस्पर मित्र होकर अपनी ( ऊतये ) उन्नति 
वा रक्षा के लिये ( योगेयोगे ) अति कठिनता से प्राप्त होने वाले पदार्थ पदार्थ में वा 
( बाजेयाजे ) युद्ध युद्ध में ( तवस्तरस्‌ ) जो अच्छे प्रकार वेदो से जाना जाता है उस 
( इन्द्रभू ) सब से विजय देने वले जगदीश्वर वा दुष्ट शत्रुओं को दूर करने श्रौर 
आत्मा वा शरीर के बल वाले धाश्मिक सभाध्यक्ष को ( ह॒वामहे ) बुलावें श्र्थात्‌ बार 
बार उसकी विज्ञप्ति करते रहे ॥। ७ ॥ 


भावार्थ-- इस मन्त्र में इलेपालड्भार है। मनुष्यों को परस्पर मित्रता 
सिद्ध कर श्रलम्य पदार्थों की रक्षा श्लौर सत्र जगह विजय करना चाहिये 
तथा परमेश्वर भौर सेनापति का नित्य ग्राश्रय. करना चाहिये भौर यह भी 
स्मरण रखना चाहिये कि उक्त आश्रय से ही उत्तम कार्य सिद्धि होने के योग्य 
हो सो ही नहीं किन्तु विद्या और पुरुषार्थ भी उनके लिये करने चाहियें ॥७॥ 


आ घां गमबदि अ्रव॑त्सहस्तिणीमिरूतिरिं:। वार्मेभिरुप नो हव॑म्‌ ॥८॥ 


पदार्थ--( यदि ) जो वह समा वा सेना का स्वामी ( नः ) हम लोगों की 
| आ ) ( हवस ) प्रार्थना फो ( श्रवत्‌ ) श्रवण करे ( घ ) वही ( सहस्षिणीमि: ) 
'हजारों प्रशंसनीय पदार्थ प्राप्त होते हैं जिन मे उन ( ऊतिमिः ) रक्षा आदि व्यवहार 
यथा [ बाजेमिः ) भन्‍न ज्ञान और युद्ध निमित्तक विजय के साथ प्रार्यना को 
“[ उपागमत्‌ ) अच्छे प्रकार प्राप्त हो ॥ ८॥ ; 


भावार्य--जहां मनुष्य सभा वा सेना के स्वामी का सेवन करते हैँ 


वहां 
चह सभाध्यक्ष अपनी सेना के अद्भू वा अन्नादि पदार्थों के साथ उनके ऐप 


समीप 


१५४ ऋग्वेद: मं० १ । सू० “३०॥॥॥ 
स्थिर होगा है. इस की सहायता के विना किसी को संत्य सत्य सुख वा' 
विजय नहीं होते हैं ॥ ८ ॥ 


अल प्रतस्योक॑सो हुवे तुंविभूत्ि नरमूं। य॑ ते एव' पिता हुवे ॥ ९ ॥ 


पदाये--है मनुष्य ) ( ते ) तेरा ( पिता ) जनक वा आचार्य्य ( यम ) 
जिस [ प्रत्नस्थ ) सनातन कारण वा ( झोक्सः ) सब के ठहरने योग्य भ्रावाश के 
सकाद से ( छुविप्रत्तिमु ) बहुत पदार्थों को प्रसिद्ध करमे और ( मरम्‌ ) सब को 
यथायोग्य कार्य्यों मे लगाने दाले परमेश्वर वा सभाध्यक्ष का ६ पूर्व ) पहिले ( हुवे ) 
श्राह्मात करता रहा उन का में भी ( भनुहबे ) तदनुक्ृूल आह्वान वा स्तवन 
करता हू ॥ ६ ॥ 

भावार्थ--ईश्वर मनुष्यों को उपदेश करता है, कि हे मनुष्यों ! तुम 
को ओरो के लिये ऐसा उपदेश करना चाहिये कि जो अ्रनादि कारण से 
अनेक प्रकार के कार्य्यों को उत्पन्व करता है, तथा जिस की उपासना पहिले 
बिद्वानों ने की वा अब के करते और अगले करेंगे उसी की उपासना नित्य 
करती चाहिये । इस मन्त्र में ऐसा विषय है कि कोई किसी से पूछे कि तुम 
किसकी उपासना करते हो उस के लिये ऐसा उत्तर देवे कि जिस को तुम्हारे 
पिता वा सव विद्वान्‌ जन करते तथा वेद जिस निराकार सर्वव्यापी सर्व- 
शक्तिभान्‌ श्रज और अनादिस्वरूप जगदीश्वर का प्रतिपादन करते हैं उसी की. 
उपासना मैं निरन्तर करता हैं॥ ६॥ 


त॑ त्वां बय॑ विंखवारा शांस्महे पुरुहृत । सखें वस्सो जरिवृभ्यः ॥१०॥ 


पदार्य--है ( विश्ववार ) संखार को भ्रनेक प्रकार सिद्ध करने ( पुरुहुत ) 
सभो से स्थुति को प्राप्त होते ( वश्ो ) सब में रहने वा सद को भ्रपने मे दसाने वाले 
( सले ) सब के मित्र जगदीदवर ! ( तस्‌ ) पूर्वोक्त ( त््या ) भाषत्री (चथम्‌ ) हम 
लोग ( जरितृभ्य ) स्तुति करने वाले घामिक विद्वानों से ( आ ) संब प्रकार से 


( शास्महे ) भाशा करते हैं अर्थात्‌ श्राप के विशेष ज्ञान भ्रकाश हम सभों में होने 
की इच्छा करने हैं ॥ १० ॥( 


भावायं--मनुष्यों को विद्वानों के समागप ही से सव जगत्‌ के रचने 
सब के पूजने योग्य सब के मित्र सब के आधार पिछले सन्त्र से प्रतिपादित 
किये हुए परमेश्वर के विज्ञान वा उपासना की नित्य इच्छा करनी चाहिये” 


बयोंकि विद्वानों के उपदेश के विता किसी को यथायोग्य विशेष ज्ञान नहीं. 
हो सकता हैं !॥१०॥ 


अस्पार्क शिमिणॉना सोम॑पाशसोपपाव्नाम। से वज्िन्त्ससीनाम) १ १. 


ऋग्वेद: मं० १ । सू० ३० ॥ श्श्५ू 
पदार्थ--( सोसपाः ) उत्पल्त किये हुए पदार्थ की रक्षा करने वाले 
( वच्चिनु ) सब अविद्यारूपी अन्धकार के विनाशक उत्तम ज्ञानयुक्त ( सखे ) 
समस्त सुख देने और ( सोमपाव्नाम्‌ ) सांसारिक पदार्थों की रचता करने वले 
( सखीनाम्‌ ) सव के मित्र हम लोगों के तथा ( सखीनामु ) सब का हिंत चाहनेहारी 
( श्षिप्रिणीनाम ) वा इस लोक और परलोक के व्यवहार ज्ञानवाली हमारी स्त्रियों 
को सब प्रकार से प्रधान ( त्वा ) आपको ( वयम्‌ ) करने वाले हम लोग ( आज्ञा- 
स्माहे ) प्राप्त होने की इच्छा करते हैं ११॥ 
भावार्थ--इस मन्त्र में ब्लेपालझ्भार है श्र पूर्व मन्त्र से (त्वा) 
( वयम्‌ ) ( भ्रा ) ( शास्महे ) इन चार पदों की अनुवृत्ति है । सब पुरुष 
वा सव स्त्रियों को परस्पर मित्रभाव का वत्तवि कर व्यवहार की सिद्धि के 
लिये परमेश्वर की प्रार्थना वा झाय्यं राजविद्या और धर्म सभा प्रयत्न के 
साथ सदा सपादन करनी चाहिये ॥११॥ 


तथा तर्द॑स्तु सोमपाः सखें वज्िन्‌ तथा कृणु। यथा त उच्मसीएंयें ॥ १ २।॥ 


पदार्थ--हे ( सोमपाः ) सांसारिक पदार्थों से जीवो की रक्षा करने वाले 
( बच्चन ) सभाध्यक्ष ! जैसे हम लोग ( इष्टये ) अपने सुख के लिये ( ते ) श्राप 
शस्त्रास्त्रवितु ( सस्ते ) मित्र की मित्रता के श्रनुकूल जिस मित्राचरण के करने को 
( उश्मसि ) चाहते झौर करते है ( तथा ) उसी प्रकार से आपकी ( तत््‌ ) 
मित्रता हमारे में ( झस्तु ) हो झ्राप ( तथा ) वैसे ( कुछ ) कीजिये ॥ १२॥ 


भावायय--जैसे सब का हित चाहने वाला श्रौर सकलविद्यायुक्त सभा 


सेनाध्यक्ष निरन्तर प्रजा की रक्षा करे वैसे ही प्रजा सेना के मनुष्यों को भी 
उसकी रक्षा की संभावना करनी चाहिये ॥१२॥ 


रेबतीने: सधमाद इन्द्र सन्तु तुविवांजाः । छुमन्तो यामिमदेम ॥१३॥ 


पदार्य--( क्षुमन्तः ) जिन के श्रनेक प्रकार के श्रन्त विद्यमान हैं वे हम लोग 
( याभिः ) जिन प्रजामों के साथ ( सधमादे ) थानन्दयुक्त एक स्थान में जैसे 
आनन्दित होवें वंसे ( दुक्विज्त: ) बहुत प्रकार के विद्यावोषवाली ( रेवतीः ) 
जिनके प्रशंसवीय घन हैं वे प्रजा ( इन्दें ) परमंश्वर्य के निमित्त (सन्तु ) 
हों ॥! १३ ॥ 

भावार्य-यहां वाचकलुप्तोपमालड्थार है। मनुप्यों को सभाध्यक्ष 
सेनाध्यक्ष सहित सभाझ्रों में सब राज्य विद्या और धर्म के प्रचार करने वाले 
कार्य स्थापन करके सब सुख भोगना वा भोगाना चाहिये और वेद की थ्ाज्ञा- 
से एकसे रूप स्वभाव और एकसी विद्या तथा युवा श्रवस्था वाले स्त्री और 


१५६ आऋगेदः भं० १॥ सू० ३० ॥ 
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पुरुषों की परस्पर इच्छा से स्वयवर विधान से विवाह होने योग्य है भर वे 
अपने घर के कामों में तथा एक दूसरे के सत्कार मे नित्य यत्न करें और वे 
ईदवर की उपासना वा उस की आज्ञा तथा सत्पुरुषों की आज्ञा में सदा चित्त 
देवें डिन्तु उक्त व्यवहार से विरुद्ध व्यवहार में कभी किसी पुरुष वा स्त्री को 
क्षणमर भी रहना न चाहिये ॥१३॥ 
आ घल्वावान्त्मनाप्त: स्तोत भ्ये धृष्णवियान:। ऋणारक्षं न चक्रचो:॥ १ ट। 
पदा्य--हे ( धृष्णो ) अति घृष्ट ( त्मना ) अपनी कुशलता से ( आप्त- ) 
सर्वविद्यायुक्‍त्त सत्य के उपदेश करने झौर ( इयानः ) राज्य को जानने वाले राजन 
( त्वावान्‌ ) आप से ( घ ) भ्राप ही हो जो आप ( चक्थो: ) रथ के पहियों की 
( अक्षप्र्‌ ) घुरी के ( न ) समान ( स्तोतृम्पः ) स्तुति करते वालो की ( भाझूणोः ) 
भ्राप्त होते हो ॥ १४ ॥ 
आावार्थ--इस मन्त्र मे उपमालडूार और प्रतीपालद्भार है । जैसे 
पहियो की धुरी रथ को धारण करने वाली घूमती भी अपने ही मे ठहरीसी 
रहती है और रथ को देशान्तर में प्राप्त करने वाली होती है वसे ही आप 
राज्य को व्याप्त होकर यथायोग्य नियम रखते हो ॥१४॥ 
आ यददुव: शतक्रतवा कार्म जरित्‌ णाम्‌। ऋणोरक्षं न शर्चीभि:॥१५॥ 
परदार्य--हे ( इतक्रतों ) धनेकविध विद्या बुद्धि वा क्‍मंगरुकत राजसभा 
स्वामिन्‌ ! आप स्तुति करने वाले घामिक जनो से ( तत्‌ ) जो आप का ( द्रुबः ) 
सेवन है उसको प्राप्त होकर ( दद्दीमिः ) रथ के योग्य वर्मों से ( अक्षण्‌ ) उसकी 
घुरो के ( न) समान उन ( जरितू णाम्‌ ) रतुति करने वाले धामिक जनों की 
(फामम्‌ ) कासनाओ को ( झा ) ( ऋणोः ) अच्छी प्रवार पूरी करते हो॥ १५॥ 


'मावाय--इस मन्त्र में उपमालकार है | जैसे विद्वानों का सेवन 
विद्याधियों का झभीष्ठ भ्र्थात्‌ उत की इच्छा के अनुक्ुल कामों को पूरा 
करता है वैसे परमेश्वर का सेवन धामिक सज्जन मनुष्यों का अ्रभीष्ट पूरा 
करता है इसलिये उनको चाहिये कि परमेश्वर की सेवा नित्य करें ॥0५॥ 
आखदिन्दः पोमृंथन्निनिंगाय नानंदजि: शाल्यंसस्िपैनोनि । 

स ने हिरप्परथथ दंसनांवान्त्स नं: सनिता सनये स नेधदात्‌॥१६॥ 


_पदारथ--( इस्दः ) जगत बा रचने दाला ईइवर ( शबदन्‌ ) अतादि सनातन 
कारण से ( नावददुमि ) तडफ और गजना बादि शब्दों को रुरती हुई बिजली 
और नदी झचैवन झोौर जीव तथा ( झाइवसदनिः ) पति प्रशंसनीय प्राण वाले चर 
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वा ( प्रोपुयद्भिः ) स्थूल जो कि अचर हैं उन काय्येखूपी पदार्थों से ( घनामि ) 
पृथिवी सुवर्ण और विद्या आदि घनों को ( जिगाय ) प्रकपता अर्थात्‌ उल्ति को 
प्राप्त करता है ( सः ) वह ( दंसनावातु ) कर्मों का फल देनेहारा और साधनों से 
संयुक्त ईश्वर ( नः ) हमारे लिये ( हिरण्यरथप्‌ ) ज्योति वाले सूर्य आदि लोक 
वा सुबर्ण आदि पदार्थों के प्राप्त कराने वाले पदार्थों को और विमान आदि रथों की 
( श्रदात्‌ ) प्रत्यक्ष करता है ( सः ) वह ( नः ) हमको सुखों के ( सनये ) भोग के 
लिये ( सनिता ) विद्या कर्म झौर उपदेश से विभाग करने वाला होकर सब सुखों 
को ( भ्रदात्‌ ) देता है वैसे सभा सेनापति और न्यायाघीश भी बे ॥ १६ ॥ 


भावायं--ज॑से जगदीद्वर सनातन कारण से चर और अचर कार्यों 
को उत्पन्न करके इन्हों से सब जीवों को सुख देता है वँसे सभा सेनापति 
न्यायाधीश लोग सत्र सभा सेना और न्याय के अंगों को सिद्ध कर सब प्रजा 
को निरन्तर आ्रानन्दयुक्त करते है जैसे इससे और कोई संसार का रचने वा 
कर्म फल का देने और ठीक न्याय से राज्य का पालन करने वाला नहीं हो 
सकता वैसे वे भी सब कार्य करें ॥१६॥ 


आशिनावश्वावत्पेपा यांतं शर्वीरया । गोम॑इस्ा हिरंण्यवत्‌ ॥ १७॥ 


पदाय--हे ( दल्ला ) दारिद्रथ विनाश कराने वाले ( भ्रश्यिनों ) विजली 
भर पृथिवी के समान विद्या ओर क्रियाकुशल शिल्पि लोगो ! तुम ( हा ) चाही 
हुई ( अश्ववत्या ) वेग श्रादि गुणयुक्त ( द्ाबीरपा ) देशान्तर को प्राप्त कराने 
वाली गति के साथ ( हिरिण्यवत्‌ ) जिसके सुवर्ण आदि साधन हैं श्लौर ( गोमत्‌ ) 
जिम में सिद्ध किये हुए घन से सुख प्राप्त कराने वाली बहुत सी क्रिया हैं उस रथ 
को ( आयातम ) अच्छे प्रकार देशान्तर को पहुँचाइये ॥! १७ ॥ 


भावाय--पूर्वेक्ति अश्वि श्र्थाव्‌ सूर्य्य और पृथिवी के ग्रुणों से चलाया 
हुआ रथ शीघ्र गमन से भूमि जल और श्न्तरिक्ष में पदार्थों को प्राप्त करता 
है इस लिये इस को चीघ्र साधना चाहिये ॥१७॥ 
समानयोजनो हि वाँ रथे| दल्ावमंत्ये: । समुद्रे अखिनेयंते ॥१८॥| 

पदार्य--है ( दससों ) मार्ग चलने थी पीड़ा को हरने बाले ( अश्विता ) 
उक्त मश्वि के समान शिल्पकारी विद्वानों ! ( बाग ) तुम्हारा जो सिद्ध किया हुआ 
( समयोजनः ) जिस में तुल्य गुण से झश्व लगाये हों ( अ्मत्यं+ ) जिसके सीचने 
में मनुष्य प्रादि आणि न लगे हो वह ( रथः ) साव झादि रखसमूह ( समुद्दे ) जब 
से पूर्ण सागर या धन्तरिक्ष में ( ईयते ) ( भश्वचत्पा ) वेग आदि गुणयुक्त 
( शबोरणा) देश्ान्तर को प्राप्त बराने याली गति के साथ समुद्र के पार भौर बार 
यो प्राप्त पराने वाला होता है उम्र को धिद्ध बीजिये। शृ८ था 
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भआाषार्य--इस मन्त्र मे पूर्व मन्त्र से (अश्ववत्या) (दवीस्या) इल दो 
पदों की अनुचूत्ति है। मनुष्यों की जो अग्नि वायु और जलयुक्त कलायन्गों 
से सिद्ध किई हुई नाव है वे निस्सदेह समुद्र के अन्त को जल्दी पहुंचपाती हैं । 
छेसी ऐसी नावो के विना अमीष्ट समय में चाहे हुए एक स्थान से दूसरे 
स्थान को जाना नहीं हो सकता है ॥१८॥। 


न्यरष्व्यस्प॑ मूपेनि चक्र रथ॑त्य येमथु: | परि बामन्यदीयते ॥१५॥ 


पदार्थ--है अश्विनौ विद्यायुक्त शिल्पि लोगो ! तुम दोनो ( अध्न्यस्ण ) जो 
कि विनाश करनमे योग्य नहीं है उस ( रथस्य ) विमाव झादि यान के ( मूधनि ) 
उत्तम प्द्ठ अग्रमाग मे जो एक और ( झन्यत्‌ ) दूसरा नीचे की और कलायम्व 
बनाओ तो वे दो चक्र समुद्र वा ( चाघ्‌ ) भ्राकाश पर भी ( निपेसयुः ) देश 
दैशान्तर मे जाने के वास्ते वहुत अच्छे हो । इन दोनो चक्‍करों से जुड़ा हुआ रथ 
जहा चाहो वहा ( ईयते ) पहुँचाने वाला होता है ॥ १६ ॥ 


ऋजायं--शिल्वि विद्वानों को मोग्य है कि जो शीक्ष जाते आने के 
लिये रथ वनाया चाहे तो उस के आगे एक एक कलायन्वयुक्त चक्र तथा 
सब कलाओं के घूमने के लिये दूसरा चक्र नीचे भाग में रच के उस में यन्त्र 
के साथ जल और भ्रग्नि भ्रादि पदार्थों का प्रयोग करें इस प्रकार रचे हुए 
गान भार सहित शिल्पि विद्वान्‌ लोगों को भूमि समुद्र और अम्तरिक्ष मार्ग 
से सुखपूर्वक देशान्तर को प्राप्त करता है ॥१६॥ 


फर्त उपः कथमिये भुजे मतों अमर्त्य । के नक्षसे विभावरि ॥२ण। 


पदार्थ--हे विद्याप्रियजन ! जो यह ( झ्रम॒त्यों ) कारण प्रवाह रूप से नाश- 
रहित ( कषप्रिये ) कथनप्रिय ( विभावरि ) भ्ौर विविध जगत्‌ को प्रकाश करने 
बाली ( उषा ) प्रात काल की बेला ( भरुजे ) सुख भोग कराने के लिये प्राप्त होती 
है उसको भ्राप्त होकर तू ( कम्‌ ) क्सि मनुष्य को ( नक्षसे ) प्राप्त नहीं होता 
और ( कः ) कौन ( मत: ) मनुष्य (थरुजे ) सुख भोगने के लिये (त्ते) त्तेरे 
आश्रय को नहीं प्राप्त होता ॥ २० ॥ 

भादार्य-- इस मन्त्र में काकवर्थ है । कौन मनुष्य इस काल की सूक्ष्म 
गति जो व्यर्थ सोने के भ्योग्य है उसको जाने जो पुरुषार्थ के झारम्भ का 
आदि समप प्रात काल है उस के निश्चय से प्रात.काल उठ कर जब तक 
सोने का ससय न हो एक सी क्षण व्यर्थ ने खोबे । इस प्रकार समय के 


सार्थपन को जानते हुए मनुष्य सब काल सुख भोग सकते है, किन्तु आलस्य 
करने वाले नहीं ॥२०॥ 
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चयं हि ते अम॑न्मह्मान्तादा प॑राकात्‌। अश्वे न चिंत्रे अरुषि ॥२१॥ 


पदार्थ--हे कालविद्यावित्‌ जन ! जेसे ( वयम्‌ ) समय के प्रभाव को जानने 
“वाले हम लोग जो ( चित्रे ) आश्चयंरूप ( अरुबि ) कुछ एक लाल ग्रुणयुक्त उपा है 
उस को ( श्रा श्रन्तातृ ) प्रत्यक्ष समीप वा ( झ्रापराकात्‌ ) एक नियम किये हुये 
दूर देश से ( अबवे ) नित्य शिक्षा के योग्य घोड़े पर बैठ के जाने आने वाले के (न) 
समान ( अमन्महि ) जानें वैसे इस को तू' भी जान ॥ २१ ॥ 

भावायं--इस मन्त्र में उपमालद्धार है। जो मनुष्य भूत, भविष्यत्‌ 
और वर्तमान काल का यथायोग्य उपयोग लेने को जानते हैं उनके पुरुषार्थ से 
समीप वा दूर के सब कार्य सिद्ध होते हैं ) इस से किसी मनुष्य को कभी क्षण 
भर भी व्यर्थ काल खोना न चाहिये ॥! २१ ॥ 


त्व॑ त्येमिरा गंहि वरर्जेमिईहितर्दिवः । अस्मे रयि नि धारय ॥२२॥ 


पदार्थ--हे काल के महात्म्य को जानने वाले विद्वान्‌ ! ( त्वमु ) तू जो 
६ दिवः ) सूर्य किरणों से उत्पन्त हुई उन की ( दुहितः ) लड़की के समान प्रात:ःकाल 
की बेला ( त्येभिः ) उसके उत्तम अवयव अर्थात्‌ दिन महीना झादि विभागों से बह 
हम लोगों को ( वाजेमि: ) भ्रन्‍न प्रादि पदार्थों के साथ प्राप्त होती श्रौर घनादि 
पदार्थों की प्राप्ति का निमित्त होती है उस से ( अस्मे ) हम लोगों के लिये ( रमिस ) 
विद्या सुवर्णादि घनों को ( निघारय ) निरन्तर ग्रहण कराझ्नो भोर ( श्रागहि ) इस 
प्रकार विद्या की प्राप्ति कराने के लिये प्राप्त हुआ कीजिये कि जिससे हम लोग भी 
समय को निरथंक न खोवें ॥ २२ ॥। 

भावाये--जो मनुष्य कुछ भी व्यर्थ काल नहीं खोते उव का सव काल 
कामों की सिद्धि का करने वाला होता है ॥ २२ ॥। 

इस मन्त्र में पिछले सूक्त के अनुपंगी (इन्द्र) (अश्वि) भौर (उपा) 
समय के वर्णन से अनुपंगी अ्र्थों के साथ इस सूक्त के अर्थ की संज्भति जाननी 
चाहिये । 


यह तीसवाँ सूबत समाप्त हुप्ना ॥ 


आड्िरसोहिरण्यस्तुप ऋषि: । झ्रग्निरदेतता । १--७॥ ६--१५ जग्ती छम्दो 
पनियादः स्थर: । ८ । १६॥ ८ त्रिप्टुप्‌ च छन्दः । धंवतः स्वर: या 


लमम्ने प्रथमो अद्विरा ऋषिंदेवो देवानामभवः शिवः सखां । 
तथ॑ बते कवयों विश्ननापसो5जॉयन्त मरुतो श्रार्नव््टयः ॥8॥ 
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पदार्थ-हे ( अग्ने ) धाप ही प्रकाशित दौर विज्ञान स्वख्प मुक्त जगदीशवर 
जिस कारण ( स्वम्‌ ) आप ( प्रथमः ) भनादि स्वरूप अर्थाद्‌ जगतुकल्प वो बादि 
मै सदा दत्तमान ( श्रद्धिराः ) ब्रह्माण्ड के पृथ्वी आदि, शरीर के हस्त पाद आदि 
श्रद्भो के रस रूप अर्थात अन्तर्यामी ( ऋषि. ) सर्व विद्या से परिषुर्ण बेद के उपदेश 
करने और ( देवानाम्‌ ) विद्वानों के ( देव” ) आनन्द उत्पन्त करने ( शिव- ) मगल- 
मय तथा प्राणियों को मगल देने तथा ( सक्षा ) उनके दु.ख दूर करवे से सहायका री 
( भ्रमवः ) होते हो और जो ( विदमनापसः ) ज्ञान के हेतु काम युक्त (मरुतः ) घर्मे 
को प्राप्त मनुप्य ( तब ) आप की ( द्रते ) भाशा नियम में रहते हैं, इससे बही 
( अ्राजहष्टय. ) प्रकाशित भ्र्याद्‌ ज्ञान वाले ( कवयः ) कवि विद्वान ( अजायन्त ) 
होते हैं ॥ १७ 

भावाय॑--जो ईश्वर की झाज्ञा पालन घर्मे और विद्वानों के संग के 
सिवाय और कुछ काम नही करते है उनकी परमेश्वर के साथ मित्रता होती 
है फिर उस मित्रता से उनके आत्मा में सुतु विद्या का प्रकाक्ष होता है और 
बे विद्वान्‌ होकर उत्तम काम का अनुष्ठान करके सब प्राणियों के सुख करने 
के लिये प्रसिद्ध होते हैं ॥ १ ४ 


ल्वमप्रे म्रथमो अद्धिरस्तमः कविदेवानां परिं भूपसि वृतम्‌। 
विश्वर्विश॑स्पे भुव॑नाय मेपिंरों द्विमाता शयुः कंतिधा चिंदायवे' ॥२॥ 


पदार्थ--हे ( भग्ते ) सब दु.छो के नाश करने ओर सब दुष्ट शब्बुओ के 
दाह करने वाले जगदीश्वर वा सभासेनाध्यक्ष ! जिस कारण ( त्वमु ) भाष ( प्रथमः ) 
अनादिस्वरूप वा पहिले मानने योग्य ( शयु. ) प्रलय में सब प्राणियो को सुलाने 
( मेघिर: ) सृष्टि समय मे सद को दिताने ६ द्विप्ताता ) भ्रकाशवान्‌ वा लोकों के 
निर्माण प्र्धात्‌ सिद्ध करने वा तह्िया जनाने दाले ( प्रद्धिरत्तमः ) जीव प्राण शौर 
मनुष्यों में मत्यन्त उत्तम (विभु' ) सर्वेव्यापक वा समा सेना के भज्धों से शब्रु बलो 
में ध्याप्त स्वभाव ( कवि: ) ओर सब को जानने वाले हैं ( चितू ) उठ्ती कारण से 
[ भ्रायदे ) मनुष्य वा ( जिदवस्ले ) सब ( भुवनाय ) संसार के लिये ( देवानामु ) 
विद्वान वा सूर्य और पृथिवी भादि लोकों के ( भ्रतस्‌ ) धर्मगुक्त नियमों फो 
| रतिधा-कई प्रकार से ] ( परिसूर्यास ) सुशोमित करते हो ॥ २॥ 

भावाष--इस मन्त्र मे ब्लेपालड्ार है परमेश्वर वेद द्वारा वा उसके 
पढ़ाने से विद्वानू मनुष्य के विद्या धर्म रूप्री द्वत दा लोकों के मियमरूपी 
भरत को सुशोभित करता है जिस ईश्वर ने सूर्य झादि प्रकाशमान्‌ 
वा घायु पृथ्वी आदि अप्रकाशवात्‌ लोक समूह रचा है वह्‌ सर्वेब्यापी 
है। भ्रोर ईश्वर को रची हुई सृष्टि से विद्या को प्रकाशित करता 
है बह विद्वान होता है उस ईश्दर वा विद्वान्‌ के विना कोई पदार्थ 


ऋग्वेद: मं० १। सू० ३१॥ १६१ 
विद्या वा कारण से कार्यरूप सव लोकों के रचने धारणोे और जानने को 
समर्थ नही हो सकता ॥ २ ॥ 


त्वमंग्रे मथमो मांतरिश्वंन आविभभेव सुकतुया विवस्व॑ते । 
अरेजेतां रोदंसी होतृबूयेंअसंघ्नोर्भारमयंजो महो वंसो ॥ ३ ॥ 


पदार्थ-हे ( अग्ने ) परमात्मन्‌ वा विद्वन्‌ ! ( प्रथमः ) भ्रनादिस्वरूप वा 
समस्त कार्यों में अग्रमंता ( त्वघ् ) आप जिस ( सुक्रतुया ) श्रेष्ठ बुद्धि और कर्मों को 
सिद्ध कराने वाले पवन से ( होहृबूयें ) होताओं को ग्रहण करने योग्य ( रोदसी ) 
विद्युत्‌ और पृथिवी ( भ्ररेजेताम्‌ ) अपनी कक्षा में घूमा करते हैं उस ( मातरिदवने ) 
अपनी आकाश रूपी माता में सोने वाले पवन वा ( घिवस्वते ) सूर्यलोक के लिये 
उनको ( श्रावि;, भव ) प्रकट कराइये हे ( धसो ) सब को निवास करानेहारे ! आप 
शत्रुओं को ( असघ्नो: ) विनाश कीजिये जिनसे ( महूः ) बडे २ ( भारम्‌ ) भारयुक्त 
यान को ( अयजः ) देझ्न देशान्तरमें पहुंचाते हो उनका बोघ हमको कराइये ॥॥ ३ ॥॥ 


भसावार्थ--का रण रूप अग्नि श्रपने कारण और वायु के निमित्त से सूर्य 
रूप से प्रसिद्ध तथा अन्धकार विनाश करके पृथिवी वा प्रकाश का घारण 
करता है वह यज्ञ वा शिल्पविद्या के निमित्त से कलायंत्रों में सयुक्त किया 
हुआं। बड़े वड़ भारयुक्त विमान श्रादि यानों को शीघ्र ही देश देशान्तर में 
थहुंचाता है ॥ ३॥ 


त्वम॑ग्ने मनेवे द्रामंवाशयः पुरूरवंसे सुकृते' सुकृत्तरः । 
श्वात्रेण यत्ित्रोमुच्य॑ंसे पर्या त्वा पूव॑मनयन्नापरं पुनः ॥ ४॥ 


पदार्थ-हे ( अग्ते ) जगदीश्वर ! ( सुकृत्तरः ) अत्यन्त सुझुत कर्म करने 

चाले ( त्वम्‌ ) सर्व प्रकाशक भाप ( पुरूरयसे ) जिसके बहुत से उत्तम उत्तम विद्या- 
युक्त बचत हैं और ( सुझूते ) भच्छे भ्रच्छे कामों को करने वाला है उत्त ( मनवे ) 
ज्ञानवान्‌ विद्वानु के लिये ( दाम ) उत्तम सूर्यलोक को ( भ्रवाशयः ) प्रकाशित किये 
हुए है । विद्वान लोग ( ह्वाप्रेण ) धन और विज्ञान के साथ वर्तमान ( पूर्व ) 
* धूबंवल्प था पूर्वजन्म में प्राप्त होने योग्य भौर ( झ्रपरम्‌ ) इसके आगे जन्म मरण 
आदि से भलग प्रतीत होने वाले आपको (पुनः) बार-बार (अनयत्र) प्राप्त होते हैं । 
है जीव [तू जिस परमेशबर फो येद भौर विद्वान्‌ लोगउ पदेश से प्रतीत कराते हैं जो 
सवा) तुके ( इवाप्रेण ) घन भौर विज्ञान फे साथ वत्तमान (पूर्रंर्र) पिछते (प्रपरम ) 
प्रगले देह यो प्राप्त कराता है और जिसके उत्तम ज्ञान से मुक्त दशा में ( पित्रोः ) 
माता भौर पिता से तू ( पर्पामुच्यसे ) सब प्रवार के दुःख से छूट जाता तथा जिसके 
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नियम से मुक्ति से महाकल्प के भन्द मे फिर सप्तार में बाता है. उसदा विज्ञान वा 
सेवन तू! (आ ) अच्छे प्रकार कर 0 ४ ॥ 

भावाय--जिस जगदीदवर ने सूर्य आदि जगत्‌ रचा वा जिस विद्वान्‌ 
से सुशिक्षा का ग्रहण किया जाता है उत परमेश्वर वा विद्यन्‌ की आप्ति 
अच्छे कर्मों से होती है तथा चकर्वात राज्य आदि घन का सुख भी वैसे ही 
होता है ॥ ४ ॥ 


त्वम॑ग्ते हपभः पुंष्तिदेन उद्यंतख ये भवसि श्रवाय्यं: 
ये आहुति परि वेदा वर्षदक्ृ॒तिमेकांयुरओे विश॑ आविवासति ॥ ५ ॥ 

पदार्य--है ( अग्ने ) यज्ञक्रिया फलवित जगदुगुरों परेण ! जो (६ त्वम ) 
आप ( झग्ने ) प्रथम ( उद्यतत्नूचे ) खूक भर्थात्‌ होम और ग्रहण बरने वाली वस्तु 
अढाने के पात्र को अच्छे प्रकार ग्रहण करने वाले मनुष्य के लिये ( क्रवाग्पः ) सुनने 
सुनाने योग्य ( वृषभ: ) और सुख वर्षोने वाले ( एकायुः ) एक सत्य गुण कर्म स्वभाव 
रुप व्त॑मान युक्त तथा ( पुब्टिवर्द्धन: ) पुष्टि वृद्धि करते वाले ( भवस्ति ) होते हैं 
(य- ) जो आप ( वधदकूतिस्‌ ) जिसमे कि उत्तम उत्तम क्रिया की जाय 
( भाहुतिम्‌ ) तथा जिससे धर्मयुक्त आचरण क्यि जाय उसका विशञात कराते हैं 
( विज्ञ. ) प्रजा पुष्टि वृद्धि के साथ उन आप और सुख्तो को ( पर्पाविवाक्षति ) भच्छे 
प्रकार से सेवन करती है ॥ ५ ॥ 

शायाय--सनुप्यो की उचित है कि पहिले जगतू का कारण ब्रह्मत्ान 
और यज्ञ की विद्या में जो क्रिया जिस जिस प्रकार के होम करने योग्य पदार्थे 
हैं उनको ग्रच्छे प्रकार जानकर उनकी यथायोग्य क्रिया जानने से शुद्ध वायु 
और वर्षा जल की शुद्धि के निमित्त जो पदार्थे हैं उनका होम अग्नि में करने 


से इस जगत्‌ सें वड वड़ उत्तम उत्तम सुख वढते हैं और उनसे सच प्रजा 
आलनन्दयुक्त हाती है ॥ ५॥ 


त्वम॑स्ने हजिनवंत्तैनि नरं संबमंत्‌ पिपर्षि विदथे' विचर्षणे। 
यः शुरंसाता परितम्म्ये घने दश्नेमिशित्समुंता हंसि भूयंसः ॥ ६ ७४ 
पदार्य--हे ( सकक्‍मव्‌ ) सद पदार्थों का सम्बन्ध कराने ( दिचर्षछे ) भनेक 
प्रकार के पदार्थों यो भ्च्छे प्रकार देखते वाले ( अस्ने ) राजनीतिविद्या से शोभायमाव 
सैनापति १६ यः ) जो तू ( विदथे ) धर्मयुक्त यज्ञख्पी! ( शूरतातों ) संग्राम मे 
(दल भिः) घोड़े ही साघनों में (दुजिददसंतियु) प्ष्म भार्ण में चलने वाले ( नरख्‌ ) 
मनुष्य यौर ( सूपतः ) बहुत झतुओ का [ हंसि ) हननकततों है और ( समता ) 
अच्छे प्रकार सत्य क्‍मों को ( पिपधि ) पालनकर्त्ता है। जो चोर पराये पदार्थों देः 
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हरमे की इच्छा से ( परितवम्ये ) सब ओर से देखने योग्य ( धने ) सुवर्ण विद्या 
और चक्रवत्ति राज्य आदि घन की रक्षा करने के निमित्त आप हमारे सेनापति 
हृजिये ॥ ६॥ 

भावार्थ--परमेशवर का यह स्वभाव है कि जो पुरुष अधर्म छोड़ धर्म 
करने की इच्छा करते हैं उनको अपनी कृपा से शीघ्र ही धर्म में स्थिरकर्त्ता 
है। जो धममं से युद्ध वा घन को सिद्ध करना चाहते हैं उनकी रक्षा कर उनके 
कर्मों के श्रनुसार उनके लिये धन देता और जो खोटे आचरण करते हैं उन 
को उनके कर्मो के भ्रनुसार दण्ड देता है। जो ईइ्वर की श्राज्ञा में वर्त्तमान 
धर्मात्मा थोड़े भी युद्ध के पदार्थों से युद्ध करने को प्रवृत्त होते हैं ईश्वर उन्हीं 
को विजय देता है औरों को नहीं ॥ ६ ॥॥ 
स्व तमंग्ने अम्ृतत्व उंत्तमे मत दधासि भ्रव॑से दिवेदिंवे । 
यस्तावपाण उभयांय ज॑नन्‍्मने मय॑ः क्णोपि प्रय आ च॑ सूरये' ॥७»॥ 

पदार्य--हे (अग्ने ) जगदीशवर ! आप (यः ) जो ( सूरि ) बुद्धिमान्‌ 
मनुष्य ( दिवेदिय ) प्रतिदिन ( अदसे ) सुनने के योग्य अपने लिये मोक्ष को 
चाहता है उस ( मत्तम्‌ ) मनुप्य को ( उत्तमे ) श्रत्युत्तम ( भ्रमृतत्वे ) मोक्षदद में 
स्थापन करते हो श्रौर जो बुद्धिमान्‌ अत्यन्त सुख भोग कर फिर ( उमयाय ) पूव 
और पर ( जन्मने ) जन्म के लिये चाहना करता हुआ उस मोक्षपद से निवृत्त होता 
है उस ( सूरये ) बुद्धिमान्‌ सज्जन के लिये ( मयः ) सुख झौर ( प्रयः ) प्रसन्नता 
को (आ कछृणोषि ) सिद्ध करते हो ॥ ७॥ 

भावायं--जो ज्ञानी धर्मात्मा मनुष्य मोक्षपद को प्राप्त होते हैं उनका 
उस समय ईश्वर ही झ्राधार है जो जन्म हो गया वह पहिला और जो मृत्यु 
वा मोक्ष होके होगा वह दूसरा, जो है वह तीसरा और जो विद्या वा 
आचार्य से होता है वह्‌ चौथा जन्म है, ये चार जन्म मिल के जो मोक्ष के 
'पश्चातु होता है वह दूसरा जन्म है इन दोनों जन्मों के घारण करने के 
लिये सब जीव प्रदत्त हो रहे हैं, मोक्षपद से छूटकर संसार की प्राप्ति होती है 
यह भी व्यवस्था ईश्वर के आधीन हैं ॥७॥॥ 


त॑ ने अग्ने सनये धनांनां यशर्से कारुं कृंश॒हि स्तवांनः 
ऋष्याम कर्मापसा नवेंन देवेद्योवाएूथिवी प्रावत नः ॥ ८ ॥ 


परदायं--हे ( अग्ने ) बीति और उत्साह के प्राप्त कराने वाले जयदीशवर चा 
प्रमेश्वरोपासक ! ( स्तवानः ) शाप स्तुति को प्राप्त होते हुए ( नः ) हम लोगों के 
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( धवानाम्‌ ) विद्या सुवर्ण चकवति राज्य प्रसिद्ध धर्मों के ( सनये ) यषायोग्य 
कार्य्यों में व्यय करने के लिये ( यशसम्‌ ) कीतियुक्त ( कादमू ) उत्साह से उत्तम 
कर्म करने वाछे उद्योगी मनुष्य को नियुक्त ( कृशहि ) कीजिये जिस से हम लोग 
नवीन ( अपला ) ( पुदुषार्थ ) से नित्य नित्य वृद्धियुक्‍त होते रहें और भाप दोनों 
विद्या की प्राप्ति के लिये (देवः ) विद्ानों के साथ करते हुए (न ) हम लोगों, 
की श्रौर ( घावाफूयिदी ) सूर्य प्रकाश झौर भूमि को ( प्राषतम ) रक्षा 
कीजिये ॥ ५॥ 

भावार्य--मनुष्यों को परमेश्वर की इस प्रकार प्रार्थना करनी चाहिये 
कि हे परमेश्वर ! कृपा करके हम लोगों में उत्तम घन देने वाली सब शिल्प- 
विया के जानने वाले उत्तम विद्वानों को सिद्ध कीजिये जिससे हम लोग 
उनके साथ नवीन नवीन प्रुरुषार्थ करके पृथिवी के राज्य और सब पदार्थों से 
संथायीग्य उपकार ग्रहण करें ॥८॥ 


लन्नो' अग्ने पिश्रोस्पस्थ आ देवों देवेप्वंनक्ध जागूंवि! । 
तनूऋदवोंधि प्रपंतिथ् कारवे त्व॑ ऋ्पाण बसु विश्वमोषिषे ॥९॥ 
पदार्य--है (_ अनवध ) उत्तम कमंयुव॒त सब पदार्थों के जानने वाले सभा- 
पत्ते ( जागूविः ) धर्मग्रुवत पुश्पाये में जागने ( देव” ) सब प्रकाश करते ( तनूकद ) 
भौर बडे बड़े पुथिवी आदि बडे लोकों मे झहरनहारे श्राप (देथेषु ) विद्वाद वा 
अग्नि भ्रादि तेजस्वी दिव्य ग्रुणयुक्त लोको में ( विश्ञो. ) माता पिता के ( उपस्थे ) 
स्मीपल्य व्यवहार मे ( न: ) हम लोगो को ( ऊषिये ) बार बार नियुदत कीजिये 
६ कल्पाण ) हैं भत्यन्त सु देने वाले राजन ! ( प्रभतिः ) उत्तम ज्ञान देते हुए 
श्राप ( कारवें ) कारीगरी के चाहने वाले मुझ को ( वद्ु ) विद्या चक्रर्वाति राज्य 
पदाएंथों से सिद्ध होने बसे ( विश्मण ) समस्त छत का ( ध्ष्योषि ) सच्छे प्रकार 
बोध कराइये ॥ ६ ॥॥ 
भावाय॑ फिर भी ईइ्वर की इस प्रकार प्रार्थना करनी चाहिये कि 
हैं भगवन्‌ ! जब जब आप जन्म दें तब तब श्रेष्ठ विद्वानों के सम्बन्ध में 
जन्म दें झर वहा हम >ोगो को सर्वे विद्यायुक्त कीजिये जिस से हम लोग 
सव घन्नों को प्राप्त होकर सदा सुखी हों ॥६॥ हे 
स्वप॑स्ने प्रम॑तिस्त्व॑ पितासि नरत्वं चंपस्कृत्तव जामयो' वयम्‌। 
सन्तवा राय; झतिनः स॑ संह्िणं: सुवीरें यस्ति बतपाम॑दाभ्य (१० 


पदाये-हे ( झ्रदाम्य ) उत्तमकर्मयुय्त ( झग्ने ) यदायोग्य रचना कर्म जानने 
चले सभाष्यक्ष ! ( प्रमतिः ) प्रत्यस्त मान को प्राप्त हुए ( त्वघु ) रामरत सुख के 
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प्रकट करनेहारे श्राप ( नः ) हम लोगों के ( पिता ) पालने वाले तथा ( त्वम्रू ) 
आायुर्दा के बढवानेहारे तथा झाप हम लोगों को ( वयःकृतु ) बुढापे तक विद्या 
सुख में झ्रायुर्दा व्यत्तीत करानेहारे हैं ( तव ) सुख उत्पन्त करने वाले आपकी क्रपा 
से हम लोग ( जामयः ) ज्ञानवान्‌ संतान युक्त हों दयायुक्त ( त्वमू ) आप वेसा 
प्रबन्ध कीजिये और जैसे ( शतिनः ) सैकड़ों वा ( सहस्निण: ) हजारों प्रशंसित 
पदार्थ विद्या वा कर्मयुक्त विद्वान लोग ( ब्रतपासु ) सत्य पालने वाले ( सुवोरभ ) 


मे 


अच्छे भ्रच्छे वीर युक्त आपको प्राप्त होकर ( रायः ) घन को ( सम्त्‌ ) ( यन्ति ) , 
अच्छी प्रकार प्राप्त होते हैं वैसे आपका आश्रय किये हुए हम लोग भी उन घनों | 


को प्राप्त होदें | १० ॥ 


भावायं--जैसे पिता सन्‍्तानों को मान और सत्कार करने के योग्य है 
बसे प्रजाजनों को सभापति राजा है ॥ १० ॥ 


त्वाम॑लते प्रथममायुमायवे' देवा अंकृष्वन्नहुपस्य विद््प्तिंसू | 
इल्छांमकृप्पन्मलुपस्य शासनीं पितुयेत्पुन्ो ममंकस्य जाय॑ते ॥११॥ 


पदार्थ--हे ( प्रग्ने ) अ्रमृतस्वरूप सभापते ! तू जैसे ( देवा: ) विद्वान लोग 
( शासनीस्‌ )सत्यासत्य के निर्यय का निमित्त ( इकछाम्‌ ) चार वेदों की वाणी को 
( श्रकृष्बन्‌ ) करें। ( नहुपस्थ ) मनुप्य के ( आयबे ) विशेष ज्ञान के लिए 
( शञासनीम्‌ ) जिससे सब विद्यो ओर घर्माचार युक्त नीति से उसको ग्रहण करके 
( प्रथमम्‌ ) ग्रनादिस्‍्वरूप जिस न्याय से प्रजा योग्य ( श्रायुम्र ) प्राप्त होने (विदप- 
पतिम्‌ ) प्रजा पुत्र श्रादिको के रक्षा करने वाले सभापति राजा को चारों बैदों की 
बाणी व सत्य व्यवस्था को ( अकृष्चन्‌ ) प्रकाशित करते हैं वेसे हो ( समकस्य ) 
शानवान्‌ ( नहुषस्प ) मनुष्य की जो वेदवाणी है उसको आप प्रकाशित कीजिये ॥११॥ 


भावार्ध--ईइवरोक्त व्यवस्था करने वाले वेद शास्त्र और राजनीति . 


के विना प्रजा पालनेहारा सभापति राजा भ्रजा नहीं पाल सकता है और 
प्रजा राजा के अज्ञ संतान के तुल्य होती है इससे सभापति राजा पुत्र के 
समान प्रजा को दिक्षा देवे ॥ ११॥ 


खज्नो' अग्ने तब॑ देव पायुभिंमेथोनो' रक्ष तन्वंश्व वन्य । 
आता तोकस्य तनये गवामस्थ निरमेप॑ रक्षेमाणस्तव अते ॥ १२ ॥॥ 


पदायें--है ( देव )सव सुख देने और ( वन्द् ) स्तुति करने योग्य ( अग्ने ) 
तथा यथोचित सब की रक्षा करने वाले परमेश्वर ! ( तव ) सर्वाधिषति आपके 
( हझते ) सत्य पालन आदि नियम में भ्रवृत्त भोर ( मघोन: ) प्रशंसवीय घनयुक्त 
( न: ) हम लोगों को भोर हमारे ( तन्वः ) शरीरों को ( पायुनिः ) उत्तम 
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रक्षादि व्यवहारों से (अनिमेषम्‌ ) प्रतिक्षण ६ रक्ष ) पालिये (रक्षमाणः ) रक्षा 
करते हुए आप जो कि झापके उक्त नियम में वर्तमान ( तोकस्प ) छोटे-छोटे बालक 
बा ( गवास्‌ ) प्राणियों की सन आदि इन्द्रियां पर गाय बेल भादि पशु हैं उनके 
तथा [ श्रत्य ) सब चराचर जगत्‌ के प्रतिक्षण [ त्राता ) रक्षक अर्थात्‌ प्र॑त्यन्त 
आनन्द देने बाते हूजिये ॥ १२ ॥ 


भवाय-सभापति राजा ईश्वर के जो संत्तार की घारणा और 
पालना आदि गुण है उनके तुल्य उत्तम गुणों से अपने राज्य के नियम में 
प्रवृत्तननों की निरन्तर रक्षा करे ॥ १२ ॥ 


स्वमप्रे यज्यंवे पायुरन्तरो5निपक्ञाय॑ चतुरक्ष इंध्यसे 
यो रातहंव्योहकाय धाय॑से कीरेशिन्मस्त्रे मन॑सा बनोषि तम्‌ ॥ १३॥ 


पदार्य--है सभापति ! तु ( मतस्य ) विज्ञान से ( सत्मुख ) विचार वा वेद- 
मन्त्र को सेवने वाले के ( चित्‌ ) सदृश् ( रातहब्यः ) रातहब्य श्र्ात्‌ होम में लेने 
देके योग्य पदार्थों का दाता ( पायु:) पालना का हेतु ( अम्तरः ) मध्य में रहने 
वाला ओर ( चतुरक्ष: ) सेता के भ्रज्ञ झर्यात्‌ हाथी घोड़े भौर रथ के आ्राश्रय से युद्ध 
करने वाले भोर पेदर योद्धाशों मे अच्छी प्रकार चित्त देता हुआ ( झतिषज्ञाय ) 
जिस पक्षपात रहित न्‍्याययुक्त ( अबुकाय ) चोरी श्रादि दोष के सर्देया त्याग झौर 
( घायसे ) उत्तम थरुणों के धारण ( यज्यवे ) तथा यज्ञ वा शिल्पविद्या सिद्ध करने 
बे मनुष्य के लिये ( इध्यते ) तेजस्वी होकर अपना प्रताप दिखाता है थाकि 
जिसको ( यमोषि ) सेवन करता है उस ( कीरे: ) प्रशसनीय वचन कहने दाले 
विद्वान से विनय को भ्राप्त होके प्रजा का पालन किया कर ॥ १३॥ 


भाषाध--इस मन्त्र में उपमालद्धार है। जैसे विद्यार्थी लोग अ्रध्यापक 
पर्थात्‌ पढ़ाने वालों से उत्तम विचार के साथ उत्तम-उत्तम विद्याथियों का 


सेवन करते हैं, वेसे तू' भी घामिक विद्वानों के उपदेश के अनुकूल होके राज- 
धर्म का सेवन करता रहू॥ १३॥॥ 


लमंग्र उर्शंसाय वाधते' स्पाई यद्रेक्णं: परम वनोषि तत्‌। 

आध्रस्य॑ दिद्‌ प्रप॑तिरूच्यसे पिता पर पाक श्ास्सिम दिशें विदृ्ट:त १ था 
पदार्ये--है ( भग्ने ) विज्ञानश्रिय न्यायकारिन ! ( थत्‌ ) जिस कारण 

६ प्रति: ) उत्तम ज्ञानपुक्त ( विदुष्टरः ) नाना प्रकार के दुःख्लो से तारने वाले आप 

(६ उद्शेंसाय ) बहुत प्रकार की स्तुति करने बारे ( दायते ) #रगत्त्तिक अंनुप्य के लिये 

६ ह्ाईंम्‌ ) चाहने योग्य ( परमम्‌ ) अत्युत्तम ( रेक्शः ) धन ( पाकम्‌ ) पवित्र- 

अर्मे भोर ( दिशः ) उत्तम विद्वावों को ( बन्तेदि ) भच्छे भ्रक्नार चाहते हैं और 
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राज्य को धर्म से ( श्राध्स्य ) घारण किये हुए ( पिता ) पिता के ( चित्‌ ) तुल्य 
सब को ( प्रशास्ति ) शिक्षा करते है ( तत्‌ ) इसी से भाप सब के माननीय है॥ १४॥ 


भावाथ--इस मन्त्र में उपमालद्धार है। जैसे पिता अपने सन्तानों की 
पालना वा उनको घन देता वा शिक्षा श्रादि करता है बैसे राजा सब प्रजा 
के घारण करने श्रौर सव जीवों को धन के यथायोग्य देने से उनके कर्मो के 
अनुसार सुख दुःख देता रहे ॥ १४॥ 


त्वम॑ग्ने मय॑तदक्षिणं नर वर्स्मेव स्पू्त परिं पासि विखत॑ः । 
स्वादुक्ष यो वंसतो स्पोनिकृस्जीवयाजं यजते सोपमा द्वः ॥१०॥ 

पदार्य--हे ( श्रग्मे ) सब को अच्छे प्रकार जानने वाले सभापति | आप 
( बम्मेंब ) कवच के समान ( यः ) जो ( स्वादुक्षद्मा ) शुद्ध अन्न जल का भोक्ता 
( स्पोनक्ृत्‌ ) सब को सुखकारी मनुष्य ( वसतौ ) निवासदेश में नाना साधन युक्त 
यज्ञों से ( बजते ) यज्ञ करता है उस ( प्रयतदक्षिणम्‌ ) अच्छे प्रकार विद्या धर्म के 
उपदेश करने ( जीवयाजम्‌ ) और जीवों को यज्ञ कराने वाले ( स्पृूतम््‌ ) भ्तेक 
साधनों से कारीगरी में चतुर ( मरस्‌ ) नम्न मनुप्य को ( विश्वतः ) सब प्रकार से 
( परिषासति ) पालते हो ( सः ) ऐसे घर्मात्मा परोपकारी विद्वान श्राप ( दियः ) 
सूर्य से प्रकाश की ( उपमा ) उपमा पाते हो ॥१५ ॥ 

भावार्थ--इस मन्त्र में उपमालझ्ार है । जो सव के सुख करने वाले 
पुरुपार्थी मनुष्य यत्व के साथ यज्ञों को करते हैं वे जैसे सूर्य सब को प्रकाशित 
करके सुख देता है वेसे ही सव को सुख देने वाले होते है जैसे युद्ध में प्रवृत्त 
हुए बीरों को शस्त्रों के घाओं से बस्तर बचाता है वैसे ही सभापति राजा 
और राज जन सब धामिक सज्जनों को सब दु:खों से रक्षा करते रहें ॥१५॥ 

इमामप्रे शरणि मींगपो न इममध्वा्ने यमगांम दूरातू । 

आपिः पिता प्रमतिः सोम्पानां अमिंरस्युपिकन्मत्यानीम ॥१६॥ 

पदारय--हे ( भ्रग्ते ) सब को सहने वाले सर्वत्तिम विद्वान ! जो आप 
६ सोम्यानाम्‌ ) द्ान्त्यादि गुणयुक्त ( मर्त्यानाम्‌ ) मनुप्यो को ( आपिः ) प्रीति से 
प्राप्त ( पिता ) और स्वंपालक ( प्रमतिः ) उत्तम विद्यायुक्त ( मूमिः ) नित्य 
अमण करने ओर ( ऋषिकृत्‌ ) वेदार्थ वा बोध कराने वाले हैं तथा ( नः ) हमारी 
( इमास्‌ ) ये इस ( द्रखिम्‌ ) विद्याताशक झ्विद्या को ( मीसृषः ) अत्यन्त दूर 
करने हारे हैं वे भाप भोर हम ( यम्‌ ) जिसको हम लोग ( दुरात्‌ ) दर से उल्लंघन 
करके ( इमम्‌ ) [ बदयसाण ] ( अध्वानम्‌ ) धर्ममार्ग के ( झ्गाम ) सम्मुस 
भावें उतकी सेवा करें ॥ १६ ॥ 
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भावाय--जव मनुष्य सत्य भाव से अच्छे मार्ग को प्राप्त होना चाहते 
हैं तव जगदीश्वर उनको उत्तम ज्ञान का प्रकाश करने वाले विद्वानों का संग 
होने के लिये प्रीति और जिज्ञासा अर्थात्‌ उनके उपदेश के जानने की इच्छा 
उत्पन्य करता है इससे वे श्रद्धालु हुए भरत्यन्त दूर भी बसने वाले सत्यवादी 
योगी थिद्वानों के समीप जाय उनका सग कर अभीष्ट बोध को प्राप्त होकर 
धर्मात्मा हीते हैं ॥! १६ ॥ 


प्नुष्वकंने अद्विरख्दद्विरो ययातिवत्सदने पूर्ववच्छुचे । 
अच्छ याद्षाव॑ह्य दैव्यं जनपा सांद्य वहिंपि यक्षि च म्ियम्‌ ॥ १७ ॥| 


पदार्य-हे ( शुच्दे ) पवित्र ( श्रक्लिरः ) प्राण के सरान घारण करने वाले 
( अगने ) विद्याओ से सर्वत्र व्याप्त सभाध्यक्ष ! आप ( मनुष्यवत्‌ ) मनुष्यों के जाने 
आने के समान वा ( अज्जिरस्वत्‌ ) धरीर व्याप्त भाण वायु के सदृश राज्य कर्म 
व्याप्त पुरुष के तुल्य वा ( यथातिवत्‌ ) जैसे पुप यज्ञ के साथ कमी को सिद्ध 
करते कराते हैं वा ( धूंवत्‌ ) जैसे उत्तम श्रतिष्ठा वाले विद्यान्‌ विद्या देने वाले हैं 
बैसे ( प्रियम्‌ ) सब को प्रसन्‍न करतेहारे ( देव्यम्‌ ) विद्वानों मे अति चतुर 
( जनम्‌ ) भनुष्य को ( भ्रच्छ ) अच्छे प्रकार ( कापाहि ) प्राप्त हृजिये उस भनुष्प 
को विद्या और धर्म की भोर ( बह ) प्राप्त कौजिये तथा ( वहिषि ) ( सदने ) 


उत्तम मोक्ष के साघन में ( आसादय ) स्थित और ( यक्षि ) वहां उसको भ्रतिष्ठित 
कीजिये ॥ १७ ७ 


भावार्थ--जिन भनुष्पो ने विद्या धर्मानुप्ठान और प्रेम से सभापति 
की सेवा की है वह उनको उत्तम उत्तम धर्म के कामो में लगाता है १७॥ 


एवेनांग्ने अक्मंणा बाइधस्व शक्ती' दा यत्तें चक्रमा विदा वां । 
उत प्र णेंप्यमि वस्यो' अस्मान्त्स न॑ः रूज सुमत्या वाज॑वत्या ॥१८॥ 


पदार्ध--है ( भध्रप्ने ) सर्वोत्तष्ट विद्वान | आप [( ब्रह्मणा ) वेदविदा 
( बाजवत्या ) उत्तम अन्न युद्ध भोर विज्यान वा ( सुमत्या ) श्रेष्ठ विचारयुक्त से 
( मं ) हमारे लिए ( वस्यः ) अत्यन्त घन ( झ्रमितुज ) सब प्रकार ते प्रकट 
कीजिये ( उत ) झौर भाप ( दिदा ) अपने उत्तम ज्ञान से. ( चावृपस्‍्व ) नित्य 
वित्य उन्तति को प्राप्त हजिये (ते) भाषका ( यत्‌ ) जो प्रेम है बह हम लोग 
(बकूण | घर और ऋए (बास्णए्ल्‌ ) हम कोशों को ६ फ्रेश ) अेप्छ चौथ को , 
प्राप्त कीजिये ॥ श्८ या 


भावार्ष--जो मनुष्य वेद की रोति से धर्मेयुक्त व्यवहार को करते हैं | 
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वे'ज्ञानवानू और श्रेष्ठमति वाले होकर उत्तम विद्वान्‌ की सेवा करते हैं 
वह उन को श्रेष्ठ सामर्थ्य और उत्तम विद्यासंयुक्त करता है ॥ १८ ॥| 

इस सूक्त में सेनापति आ्रादि के अनुयोगी भ्रथों के प्रकाश से पिछले 
सूक्त के साथ इस सूक्त की संगति जाननी चाहिये। 


यह इकतोसवां सूक्‍त समाप्त हुआ ॥३१॥ 





हिरण्यस्तृप ऋषिः । इन्द्रो देवता । विष्दुप्‌ छुन्दः | धैवतः स्वर ॥ 
इन्द्रस्य चु वीयीणि म वोच यानिं चकार॑ प्रथमानिं वी । 
अहन्नहिमन्वपस्तंतदे प्र वक्षणां अभिनत्‌ पवतानाम ॥ १॥ 


पदार्य--हे विद्वान्‌ मनुष्यों ! तुम लोग जैसे ( इस्द्वस्य ) सूय्यं के ( यानि ) 
जिन ( प्रथमानि ) प्रसिद्ध ( वीर्थ्यारि ) पराक्रमों को कहो उनको में भी ( मु ) 
( प्रवोचस्‌ ) शीघ्र कहूँ जैसे वह ( वच्थी ) सब पदायों के छेदन करने वाले किरणों 
से युक्त सूय्य ( भ्रहिम्‌ ) मेघ को ( भ्रहन्‌ ) हनन करवेः वर्षाता उस गेघ के अवयव 
रूप ( क्रपः ) जलों को नीचे ऊपर ( चकार ) करता उसको ( ततरद ) पृथिवी पर 
गिराता और ( पर्वतानाम्‌ ) उन मेघों के सकाश से ( प्रवक्षप: ) सदियों को छिन्त 
भिन्‍न करके वहाता है। वैसे मैं झत्रुश्रो को मारः उनको इधर उधर फेंकू' और 
उनको तथा किला श्रादि स्थानों से युद्ध करने के लिये झ्राई सेनाओं को छिन्न 
भिन्‍न करू ॥ १॥ 

भाषार्य--इस मन्त्र में उपमालद्ूटार है।ईइवर का उत्पन्न किया 
हुआ वह अग्निमय सूयंलोक जैसे झ्पने स्वाभाविक गुणों से युक्त अनादि 
प्रकाश आकर्षण दाह छेदन और वर्षा की उत्पत्ति के निमित्त कामों को 
दिन रात करता है वैसे जो प्रजा के पालन में तत्पर राजपुरुष हैं उनको भी 
नित्य प्रति करना चाहिये ॥ १॥ है 


अहन॒हि पर्वत शिक्षियाणं त्वष्टास्मे वद्चें खंयें ततन । 

वाश्षा-इंव घेनवः स्पन्दंमाना अज्जः समुद्रमवंजस्मुराप: ॥ २ ॥ 

पवार्य--जैसे यह ( त्वष्टा ) सूर्म्यलोक ( पर्वते ) मेघमण्डल में 
( शिथ्षिपाणम्‌ ) रहने वाले ( स्वस्यंम्‌ ) गर्जनशील ( झहिस्‌ ) मेष को ( भहन ) 


मारता है ( झस्मे ) इस सेघ के लिये ( वखस्‌ ) छाटने के स्वभाव वाले जिरणों को 
( ततक्ष ) छोड़ता है। इस कर्म से ( बाधा घेनव हद ) बड़ों वो प्रीतिपुरदेक चाहती 
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हुई गौग्रो के समान ( स्पन्दमानाः ) चलते हुए ( अंज: ) अकट ६ झराषः ) णल्र 
( समुद्र ) जल से पूर्ण समुद्र को ( अवजम्मुः ) नदियों के द्वार जाते हैं। बसे 
ही सभाष्यक्ष राजा को चाहिये कि किला में रहने दाले दुष्ट शत्रु की मारे इस झतन्र, 
के लिये उत्तम शस्त्र छोड़े इस प्रकार उसके वचछड़ों को चाहने वाली गौबों के 
समान चलते हुए प्रस्तिद्ध प्राणो को अन्तरिक्ष भे प्राप्त करे उन कंष्डक झत्रुओं को 
भार के प्रजा को सुख देवे ॥ २ ४ 


भावादें--इस मन्त्र मे उपमालकार है। सूर्य्य भ्पनी किरणों से प्रन्त- 
रिक्ष मे रहने वाले मेघ को भूमि पर गिराकर जगत को जिलाता है बैसे ही 
सेनापति किला पर्वत आदि में रहने वाले भी शत्रु को प्रंथिवी में गिरा के 
प्रजा को निरन्तर सुखी कराता है ॥ २ ॥ 


हपायमांणो&णीत सोम॑ जिकद्रकेषपपिवत्सुतस्प । 
आ सायक मंथवांदत वज्ञमह॑च्षेन प्रथमजामहीनाम्‌ ॥ ३ ॥ 


पदावे--जों ( वृषायमाण. ) वीस्येंवृद्धि का आचरण करता हुम्न। सूब्येकलोक 
मेध के सभान ( सुतस्थ ) इस उत्पन्‍त हुए जगत्‌ के ( जिकठकेपु ) लितफी उत्पत्ति 
स्थिरता और विनाश ये तीन कल्मा व्यवहार में वत्तति वाले हैं उन पदार्थों में 
( सोमम्‌ ) उत्पल्न हुये रस को ( अवृक्ीत ) स्वीकार भरता ( अ्पिबत्‌ ) उसको 
अपने ताप मे भर लेता और ( सथदा ) यह दहुत्त सा घन दिलाने वाला सूर्य 
( सायक्म्‌ ) दस्त्ररूप ( वज्यम ) किरण समूह को ( झादत्त ) लेते हुए के समान 
(भ्रहोनापु ) मेघों भे ( प्रयमजाश ) प्रथम प्रकट हुए ( एनम ) इस मेष को 


(अहम्‌ ) मारता है । बैसे गुण कर्म स्वभावयुक्त पुरुष सेनापति फा अधिकार पाने 
ओरग्र होता है ॥ हे ॥ हु 


भावाय--इस मन्त्र में उपमाल्र है। जंसे बैल वीयं को बढा बल- 
वान्‌ हो सुखी होता है वैसे सेनापति दूध आदि पीकर वलवान्‌ हो के सुखी 
होवे भर जैसे सूर्य रस को पी अच्छे भ्रकार बरसाता है वैसे झ्भुप्ों के 
वल्र को खोच अपना बल वढा के प्रजा में सुखों की वृष्टि करे ॥ ३ ॥ 
यदि्द्वाइन्मथमजामहीनामान्पायिनाममिना: मोत मायाः 
आत्पू््य जनपन्यामुपास वादीत्ना भन्ु न किलांडविवित्से ॥श। 


पदायें--हे सेनापते ) जेंसे ( इन्द्र: ) सब पदार्थों न्‍्तो विदोण भझर्थात्‌ भिस्न 
जिन्‍न फरने वाला सूरम्यंतोक ( अहोनामश ) दोटे छोटे मेघों के मध्य में ( अयमजास ) 
सस्तार के उत्पल्त होने समय में उत्पन्न हुए मेध को ( अहन्‌ ) हनन करता है। 
फिनवी ( भायिनास्‌ ) यूम्यें के अकाश का आवरण करने बालों वड़ी बड़ी घट 
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उठती हैं उन मेधों की ( साया: ) उक्त अन्धकार रूप घठाओं को ( प्रमिणाः ) 
अच्छे प्रकार हरता है ( तादीत्वा ) तब ( यत्‌ ) जिस ( सूख्यंग्र ) किरणसमूह 
६ उपसम्‌ ) प्रातःकाल झौर ( द्याम्‌ ) अपने प्रकाश को ( प्रजनयन्‌ ) प्रकट करता 
हुआ दिन उत्पन्न करता है ( न ) वेसे ही तू शब्युओं को ( विवित्से ) प्राप्त होता 
हुआ उनकी छल कपट झादि मायाझ्रों को हृतन कर और उस समय सूुय्यंखूप न्याय 
को प्रत्तिद्ध करके सत्य विद्या के व्यवहारूप सूर्य्य का प्रकाश किया कर॥ ४ ॥। 


मावार्थ--इस मन्त्र में उपमालझ्भार है। ज॑से कोई राजपुरुष अपने 
वैरियों के वल और छल का निवारण कर और उनको जीत के अपने 
राज्य में सुख तथा न्याय का प्रकाश करता है वैसे ही सूर्य भी मेध की 
घटाओं की घवता और अपने प्रकाश्व के ढाँपने वाले मेघ को निवारण कर 
अपनी किरणों को फैला मेघ को छिनन्‍्न भिन्‍न और श्रन्धकार को दूर कर 
अपनी दीप्ति को प्रसिद्ध करता है॥ ४॥ 


अहन्दत् बृंत्रतरं व्येंसमिद्रो वजेण महता बेन । 
स्कन्धांसीव कुलिंशेना विद्वक्णाहिंः शयत उपपृक्‌ पृ॑थिव्या: ॥५॥ 


चदार्य--हे महावीर सेनापते ! झ्राप जँसे (इन्द्र: ) सूर्य वा डिजुली 
६ महता ) अतिविस्तार युक्त ( कुलिशेन ) अत्यन्त घारवाली तलवार रूप 
५ वद्ञ रण ) पदार्थों के छिन्‍्त भिन्‍न करने वाले अतिताप युक्त किरणसमूह से 
# विवृकणा ) कटे हुए ( स्कन्धांसोब ) कन्बों के समान ( व्यंसस्‌ ) छिन्‍्न भिन्‍न 
अड्ड जैसे हों वैसे ( युत्र॒तरमु ) अत्यन्त सघन ( दृन्नण ) मेघ को ( अहन्‌ ) मारता 
है अर्थात्‌ छित्त भिन्‍न कर पृथिवी पर वरसाता है श्ौर वह ( बेन ) सूर्य्य के 
जुणों से मृतकवत्‌ होकर ( अहि: ) मेघ ( पृथिब्या: ) पृथिवी के ( उपपृक्‌ ) ऊपर 
( शयते ) सोता है वैसे ही वेरियों का हवन कीजिये ॥ ५ ॥ 

भावायं--इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमा और उपमालडूपर है । जैसे 
कोई अतितीक्षण तलवार आदि शास्त्रों से शत्रुओं के शरीर को छेदन कर भूमि 
में गिरा देता और वह मरा हुआा शत्रु पृथिवी पर निरन्तर सो जाता है वैसे 
ही यह सूर्य झौर विजुदी मेश के अज्जोें को छेदव कर प्रृमि में गिरा देती 
ओर वह भूमि में गिरा हुआ सोते के समान दीख पड़ता है॥ ५॥ 


अयोद्धेव॑ दुबेद आ हि जुद्धे महावीर तृविवाधमृजीपम्‌ । 
नातारीदस्य समूंति वधानां से रुजानां: पिपिप इन्द्रशयुः ॥॥ ६ ॥ 


पदाये--[ दुमेंद: ) दुष्ट अभिमानोी ( अयोद व ) युद्ध की इच्छा न करने 
व्याले पुरुष के समान मेष ( ऋजीपम्‌ ) पदार्थों के रस को इक्ट्रे करने ओर 
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( तुविवाधम्‌ ) बहुत शथुओं को मारनेहारे के तुल्य ( महावीरम्‌ ) श्रत्यन्त वलयुक्त - 
शुर्वीर के समान सूरम्ये्रोक को ( श्राजुद्धे ) ईर्ष्या से पुकारते हुए के , सदृध् वर्तता * 
है जब उसको रोते हुए के सदूद सूर्य ने मरा तव बहू मारा हुमा ( इस्दशतुः ) 
सूम्य का शत्र, मेघ ( पिपिये ) सूर्य से पिस जाता है भोर वह [ प्रस्‍्य ) इस सूर्य 
बी ( धधानाम्‌ ) ठाइनाओ के ( समुतिमु ) समूह को ( नातारोत्‌ ) सह नहीं" 
सकता ओर ( हि ) निश्चय है कि इस मेघ के दाटीर से उत्पत्त हुई [ रुजाता: ) 
नदिया पव॑त भ्ौर धृषिवी के बड़े बड़े टीलो को छिनत भिन्न करती हुई बहती हैं" 
बैसे ही सेनाओरो मे प्रकाशमान सेनाध्यक्ष शापुओो में चेप्टा किया करे ॥ ६ ॥ 


आवाय---इस मन्त्र में उपमालड्ार है। जैसे मेघ संसार के प्रवाशः 
के लिये वर्त्तमान सूथे के प्रकाश को भ्रकस्मातू पृथिवी से उठा और रोकः 
कर उस के साथ युद्ध करते हुए के समान वर्त्तता है तो भी वह मेघ सूर्य के ' 
सामथ्यं का पार नहीं पाता । जब यह सूर्य मेघ को मारकर भूमि में गिरा 
देता है तब उसके शरीर के अवयवों से मिकले हुए जलों से नदी पूर्ण होकर 
झणुद्र में छाए मिलती है | देसे राजए को उचित है कि शत्रुओं को मार के 
निमूल करता रहे ॥६॥ 


अपादहस्नो अपृतन्यदिन्दपास्य पज्रमधि सानें। जघान । 
हृष्णो वर्धि! प्रतिमान॑ बुभूंपन्‌ पुरुषा इज्े अंशयद व्यंस्तः ॥»॥ 


पदाये--हे सब सेनाग्रो के स्वामी ! श्राप ( घुश्र; ) जैसे मेघ ( वुष्णई )« 
बी सीचने वाले पुरुष की ( प्रतिमानम्‌ ) समानता को ( बुमूष्य्‌ ) चाहते हुये” 
( बक्षि. ) निर्देल नपु सक के समंतत जिस ( इग्दम्‌ ) सूर्यलोक के प्रति ( अपू- 
तन्यत्‌ ) युद्ध के लिये इच्छा करने वाले के समान ( भस्थ ) इस मेघ के ( सानो ) 
( अधि ) पदंत के शिखरों के समाव बहलो पर सूर्यलोक ( बद्धण्‌ ) प्रपने किएण 
रूपी बच्ध को ( भाजधान ) छोडता है उस से मरा हुआ मेघ ( अपादहर्तः ) पैर * 
हाप कटे हुए मनुष्य के तुल्य ( व्यस्तः ) भनेक प्रकार फैला पड़ा हुआ ( पुरुषा ) * 
अनेक स्थानों मे ( अशपत्‌ ) सोता सा मालूम देता है वैसे इस प्रकार के शबुझोः 
को छिन्न मिन्‍न कर सदा जीता कीजिये ॥ ७॥॥ 


भावाषे--इस मन्‍्त्र में वाचकलुप्तोपमालद्भार है। ज॑से कोई सिवंल 
पुर्प बड़े बलचान्‌ के साथ युद्ध चाहे वेसे ही बृश्च मेघ सूर्य के साथ प्रदृत्त 
होता है झोर जैसे भन्त में वह मेघ सूर्य से छिन्‍्त छिल्न होकर, प्रराडिल ह्रुण्‌ 
के समान पूृथिवी पर गिर पड़ता है वैसे जो घर्मात्मा वलवाघु पुरुष के सद्भ 
लड़ाई को प्रवृत्त होता है उसकी भी ऐसी ही दक्ा होती है ॥७॥ 


' ऋग्वेदः मं० ११सू० ३२॥ र्छ३ 


नदं न भिन्नमंमरुया शयान मनो रुहांणा अति यन्त्यापः 
यारथिंदव॒न्रो मंहिना पय्यै्तिं्ततासामहिं; पत्ठुतः शीरवेभूव ॥4॥ 


पदार्य--भो राजाधिराज ! आप जैसे यह ( वृतन्नः ) मेघ ( महिना ) 
अपनी महिमा से ( पर्यतिष्ठत्‌ ) सब ओर से एकता को प्राप्त और ( श्रहिः ) 
"सूर्य के ताप से मारा हुआ ( तासाम्‌ ) उन जलों के दीच में स्थित ( पत्सुत/छ्षीः ) 
"पादों के तले सोने वाला सा ( बन्नूव ) होता है उस मेघ का शरीर ( मनः ) 
मननशील अन्तःकरण के सदुद्य ( रहाणा: ) उत्पन्न होकर चलने वाली नदी जा 
“अन्तरिक्ष में हरने वाले ( चित्‌ ) ही ( या ) जो अन्तरिक्ष में वा भूमि में रहते 
बाले ( आपः ) जल ( भिल्तम्‌ ) विदीर्ण तट वाले ( श्षयानम्‌ ) सोते हुये के ( ने ) 
'तुल्य ( नदम ) महाप्रवाहयुक्त नद को ( यन्ति ) जाते भौर वे जल ( ने ) ( झमुया ) 
इस पृथिदी के साथ प्राप्त होते हैं वैसे सब शश्रुओं को बांघ के वश में कीजिये ॥॥ ८ ॥ 
भावा्--इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमा और उपमालझ्ार है जितना 
जल सूर्य से छिन्‍त भिन्‍न होकर पवन के साथ मेघमण्डल को जाता है वह सब 
जल मेघरूप ही हो जाता है जब मेघ के जल का ससूह अत्यन्त बढ़ता है तब 
मेघ घनी घनी घटाओं से छुमड़ि घुमड़ि के सूर्य के भ्रकाश की ढांप लेता है 
उसक़ो सूर्य ्रपनी किरणों से जब छिन्‍त भिन्‍न करता है तव इधर उघर 
श्राए हुए जल बड़े बड़े नद ताल श्र समुद्र भ्रादि स्थानों को प्राप्त होकर 
सोते है वह मेघ भी पृथिवी को प्राप्त होकर जहां तहां सोता है श्र्थात्‌ मनुष्य 
आदि प्राणियों के पैरों में सोता सा मालूम होता है वैसे अधामिक मनुष्य भी 
अथम बढ़ के शीघ्र नष्ट हो जाता है ॥5॥ 
नीचार्बया अभवद्बृत्रपुत्रेद्दों' अस्या अब वधरभार । 
उत्तरा सूरध॑रः पुत्र आंसीदालुः शये सदव॑त्सा न थेनु ॥ ९॥ 
पदाये--हे सभापते ! ( वृश्नपुत्रा ) जिसका मेघ यड़के के समान है बह मेघ 
, की माता ( नीचावयाः ) निकृष्द उमर को प्राप्त हुई। ( सूः ) पृथिवी और 
. ( उत्तरा ) ऊपरली अन्तरिक्षनामवाली ( अमवत्‌ ) है ( ध्रत्या: ) इसके पुत्र सै 
के ( यधः ) वध भर्पात्‌ ताइन को ( इन्द्र: ) सूर्य ( अवजमार ) करता है 
इसका ( नीचारयाः ) निहृष्ट उमर को प्राप्त हुआ ( पुत्र: ) बुच्र मेष (अप न्‍ 
नीचे ( आसोत्‌ ) गिर पड़ता है ओर जो ( दानु: ) सब पदायों की देते वाती बलि 
जैसे ( सहयत्सा ) बछड़े के साथ ( घेतु: ) गाय हो 


है साय 
( दे ) सोती सी दीसखती है वैसे माप 


2 पही ( ने ) वैसे श्रपते 57 के के 
पर पपने धथुओं को भूमि के 
सदुश किया बौजिये॥ ६ ॥ हब 
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भावाव--इस मन्त्र में उपमालदूार है । मेघ की दी माता हैं, एक 
पूथिवी दूसरी अन्तरिक्ष अर्थात्‌ इन्ही दोनों से भेघ उत्पन्न होता है । जैसे 
कोई गाय अपने बछड़े के साथ रहती है वेसे ही जव जल का समूह मेघ 
श्रन्तरिक्ष में जाकर ठहरता हैं तब उसकी माता अन्तरिक्ष अपने पुत्र मेघ के 
साथ और जव वह वर्षा से भूमि को आता है तब भूमि उस अपने पुत्र मेघ के 
साथ सोती सी दीखती है। इस मेघ का उत्पन्न करने वाला सूर्य है, इसलिये 
बह पिता के स्थान में समझा जाता है। उस सूर्य की भूमि वाह्मन्तरिक्ष 
दो स्त्री के समान हैं । वह पदार्थों से जल को वायु के द्वारा खीच कर जब 
अन्तरिक्ष मे चढाता है जब वह पुत्र भेघ प्रमत्त के सहश बढ़कर उठता भोर- 
सूय के प्रकाश को ढक लेता है त्तव सूप॑ उसको मार कर भूमि मे गिरा देता 
अर्थात्‌ भूमि में वीर्य छोड़ने के समान जल पहुँचाता हैं । इसी प्रकार यह 
भेघ कभी ऊपर कभी नीचे होता है वैसे ही राजपुरुषों को उचित है कि 
कोटकरूप शज्रुओ्रों को इधर उधर निर्जीब करके प्रजा का पालन करें ॥॥ 


अतिंएन्तीनामनिवेशनानां काष्ठांनां मध्ये निहित शरीरम्‌ । 
बृत्रस्य॑ निर्ष्य वि च॑र्त्यापो' दी बेस्तम आश॑यदिव्द॑शन्रुः ॥१णा 


पदार्य--हे सभास्वामिन्‌ ! तुप्त को चाहिये कि जिस ( बुश्नस् ) मेघ के 
( अनिदेशनानाम्‌ ) जिनको स्थिरता नहीं होती ( अतिष्डन्तीनाम ) जो सदा 
बहने दाले हैं उन जलो के बीच ( विष्यम्‌ ) निश्चय करके स्थिर ( इरौरस ) 
जिसका छेदन होता है ऐसा शरीर है वह ( काष्ठानाम्‌ ) सद दियाप्रों के बीच 
६ निहितम्‌ ) स्थित होता है। तथा जिसके शरीर रूप (अपः ) जल ( दोर्धम्‌ ) 
बड़े ( तमः ) अन्धकार रूप घटाओ मे ( विचरन्ति ) इधर उधर जाते हैं बह 
( इन्दरशत्रु, ) मेघ उन जलो में इकट्ठा वा अलग अलग छोटा छीटा यहूल रूप होके 
( भशयत्‌ ) सोता है। वैसे ही प्रजा के दोही शत्रुओं को उन के सहायियों के सहिना 
बांध के सब दिशाओ्रो मे सुलाना चाहिये ॥ १० ॥ 


भधार्य--इस मन्त्र में दाचकलुप्तोपमालडूपर है। सभापति को योग्य 
है कि जैसे यह मेघ अन्तरिक्ष में ठहरने वाले जलों में सूक्ष्पपन से नही दीखता 
फिर जब घन के झाकार वर्षा के द्वारा जल का समुदाय रूप होता है तब 
बह देखने में आता है भौर ऊँसे ये जल एक क्षणभर भी स्थिति को नहीं 
पाते हैं किन्तु सब काल में ऊपर जाना वा नीचे झाना इस प्रकार घूमते हो 
रहते हूँ भौर जो मेष के शरीर झूप हैं चे भन्तरिक्ष में रहते हुए अतिसूक्ष्म 
होने से नहीं दीख पड़ते चैसे वड बड़े वल वाले शन्ुओं को भी अल्प वल 
वाले करके चशीभूत किया करे ॥ १०,॥ 
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दासपंत्नीरहिगोपा अति्ठन्निरुद्धा आप॑! पणिनेंव गाव: । 
,  अपां विलमपिहितं यदासींद्वृत्र जंघन्वाँ अप तदवार ॥ ११॥ 


पदार्थ--हे सभापते ! ( पशिनेव ) ग्राय आदि पशुओं के पालने और 
(६ गाव: ) गौगशों को यथायोग्य स्थानों में रोकने वाले के समान (दासपत्नी: ) 
अ्रति बल देने वाला मेघ जिनका पति के समान ओर ( अ्रहिमोपाः ) रक्षा करने 
वाला है वे ( निरुद्धा:) रोके हुए ( आपः ) जल ( अतिष्ठन्‌ ) स्थित होते 
हैं उन ( श्रप/म्‌ ) जलों का ( यत्‌ ) जो ( बिलम्‌ ) गत अर्थात्‌ एक गढ़े के समान 
स्थान ( श्रपिहितम्‌ ) ढांपसा रक्खा ( श्रासोत्‌ ) है उस ( बृत्रम्‌ ) मेघ को सूर्य 
( जघन्वान्‌ ) मारता है मारकर ( तत्‌ ) उस जल की ( अपवंवार ) रुकाबट तौड़ 
देता है वैसे आप झात्रुओं को दुष्टाचार से रोक के न्याय अर्थात्‌ धर्ममार्ग को 
प्रकाशित रखिये ॥ ११॥। 

भावार्य--इस मन्त्र में उपमा और वाचकलुप्तोपमालड्डार है । जैसे 
गोपाल अपनी गोश्रों को अपने अनुकूल स्थानों में रोक रखता और फिर उस 
स्थान का दरवाजा खोल के निकाल देता है श्र जैसे मेघ अपने मंडल में 
जलों को वश में रखता है बसे सूयं उस मेघ को ताड़ना देता और उस जल 
की रुकावट को तोड़ के अच्छे प्रकार उसे वरसाता है वैसे ही राजपुरुषों को 
चाहिये कि शत्रुओं को रोककर प्रजा का यथायोग्य पालन किया करें ॥११॥ 


अच्ब्यो वारो' अभवस्तदिंन्द्र रुके यक्तां प्त्यह॑न्देव एक: । 
अजयो गा अज॑ंयः शूर सोममवास्जः स्ेंवे सप्त सिन्धूंन्‌ ॥१२॥ 


पदार्य--हे ( शूर ) वीर के तुल्य भयरहित ( इन्द्र ) छात्रुओं को विदीर्ण 
करनेहारे सेना के स्वामी ! भ्राप वैसे (यत्‌ ) जो ( अइब्यः ) वेग और तड़फ 
आदि गुणों मे निपुएा ( बारः ) स्वीकार करने योग्य ( एकः ) श्रसहाय श्रौर 
( देवः ) उत्तम उत्तम गुण देने वाला मेघ सूर्य के साथ युद्ध करनेहारा ( अमवः ) 
होता है ( सूके ) किरणरूपी वद्धय में अपने बदलों के जाल को ( प्रत्यहन्‌ ) छोड़ता 
है प्र्थात्‌ किरणों को उस घन जाल से रोकता है सूर्य उस मेघ को जीत कर 
(६ गाः ) उससे भपनी किरणों को ( अजय: ) झलग करता भ्र्थात्‌ एक देश से दूसरे 
देश में पहुँचाता और ( सोमम्‌ ) पदार्थों के रस को ( भजयः ) जीतता है इस 
प्रकार करता हुआ वह सूर्यलोक जलों को ( सत्तवे ) ऊपर नीचे जाने आने के लिये 
सव लोको में स्थिर होने वाले ( सप्त ) ( सिन्‍्धून्‌ ) बड़े घड़े जलाशय, नदी, कुझा 
झौर साधारण तालाब ये चार जल के स्थान पृथिवी पर और समीप, बीच भौर 
दूर देश में रहने वाले तीन उलाशय इन सात जलाझयों को ( भावासूज ) उत्पन्त 


ऋग्वेद: मं० १ । सू० इर।॥। श्छ७छ 
( यातारम्‌ ) देश देशान्तर में पहुँचाने वाले सूय॑ को छोड़ और ( कम्‌ ) किसको 
देखें ? सूर्य से ताड़ना को प्राप्त हुआ मेघ ( मीतः ) डरे हुए ( इ्येनः ) (न ) बाज 
के समान ( व ) भूमि में गिर के ( नवनवतिस्‌ ) अ्रनेक ( सवन्तीः ) जल बहाने 
वाली नदी वा नाडियों को पूरित करता है ( यत््‌ ) जिस कारण सूर्य अपने प्रकाश 
ग्राकपंण ओर छेदन झ्ादि गुणों से वडा है इसी से ( रजांसि ) सब लोकों को 
( अतरः ) तरता अर्थात्‌ प्रकाशित करता है इस के समान झ्राप हैं वे आप ( हृदि ) 

* अपने मन में जिसको शत्रु, ( अपश्यः ) देखो उसी को मारा करो॥ १४ ॥ 


मावाय--इस मन्त्र में उपमालदुूतर है । राजसेना के वीर पुरुषों को योग्य 
है कि जैसे किसी से पीड़ा को पाकर डरा हुआ इ्येन पक्षी इधर उधर गिरता 
पड़ता उड़ता है वा सूर्य से ग्रनेक प्रकार की ताड़ना भर खेंच कढ़ेर को प्राप्त 
होकर मेघ इधर उधर देशदेशान्तर में अ्रनेक नदी वा नाडियों को पूर्ण 
करता है इस मेघ की उत्पत्ति का सूर्य से भिन्‍न कोई निमित्त नहीं है । श्रौर 
जैसे भ्रन्धकार में प्राणियों को भय होता है वंसे ही मेध के बिजली और 
गर्जेना भ्रादि गुणों से भय होता है उस भय का दूर करने वाला भी सूर्य ही 
है तथा सब लोकों के व्यवहार को अपने प्रकाश और आकर्षण झादि गुणों में 
.. चलाने वाला है वैसे ही दुष्ट शत्रुओं को जीता करें । इस मन्त्र में 
६ ( नवनवतिम्‌ ) यह सख्या का उपलक्षण होने से पद असंख्यात अर्थ में 
पे है ॥ १४॥ 
इन्द्रों यातोयंसितस्य राजा शमंस्य च शुक्लिणो वज्ंबाहुः । 
सेदु राजा क्षयति चपेणीनामराज्न नेमिः परि ता वंभूव ॥१५॥ 


पदार्यें--सूर्यं के समान ( बच्चवाहुः ) शस्त्रास्त्रयुक्त वाहु ( इख्धः ) दुष्टों 
के फा निवारणकर्त्ता ( यातः ) ममन भादि व्यवहार को वत्तनि वाला सभापति ( अब 
प्र सितस्य ) निश्चित चराचर जगत्‌ ( दामस्य ) शान्ति करने वाले मनुष्य झादि 
[. श्राणियों ( श्टद्धिणः ) सीगों वाले गाय आदि पशुओं और ९ चर्बशीनाम्‌ ) मनुष्यों 
+ के बीच ( अराद ) पहियों को घारने वाले ( नेमिः ) घुरी के (न) समान 
(६ राजा ) प्रवाशमान होकर ( ता ) उत्तम तथा नीच वर्मों के कर्ताप्रों को सुख 
दुःसों को तथा ( रजांसि ) उक्त लोकों को ( परिक्षयति ) पहुंचाता श्ौर नियास 
करता है (उ ) ( इत्‌ ) वेसे ही (सा) वह सभी के ( राजा ) न्याय का 
प्रकाश करने वाला ( बमूब ) होवे ॥ १५॥ 
भावाय--इस मन्त्र में उपमालद्दार शौर पूर्व मन्त्र से ( रजांसि ) इस 
पद की प्रमुज्ृत्ति झ्ाती है । राजा को चाहिये कि जैसे रय का पहिया धुरियों 
को चलाता और जैसे यह सूर्य चराचर शांत बश्ांत संसार में प्रतागमान ;- 


श्छ८ ऋग्वेद: मं० १। सू० ३३ ॥॥ मम 
होकर सब लोकों को घारण किये हुए उन सभों को अपनी अपनी कक्षा में 
चलाता है जैसे सूर्य के विना भ्रति निकट मूतिमानु लोक को धारणा आक- 
पंण प्रकाश और मेघ की वर्षा आदि काम किसी से नही हो सकते हैं । बैसे 
धर्म से प्रजा का पालन किया करे ॥१५॥ 

इस सूक्त मे सूय और मेघ के युद्ध वर्णन करने से इस सूक्त की पिछले 
पृक्त में प्रकाशित किये भ्रग्नि शब्द के भ्र्थ के साथ सगति जाननी चाहिये । 


यह बत्तीसवां सूबत समाप्त हुप्ना ॥ 





आज्विरशो हिरप्यस्तृप ऋषि' । इद्धो देववा । १२। ४ । ८। ६। १२३ 
हर निषत्‌ विष्युपृ॥३।६। १० विप्डूप्‌३४॥ ७। ११ विराद्‌ त्रिष्टूपू। 


१४। १५ भूरिक्‌ पहवितक्दन्द' । पड्वते -< पञ्चमः । अ्रिष्दुमो घंवत: स्वर॒इच । 


एतायामोप॑ गव्यन्त इन्द्रमस्मार्क सु भ्रम॑ति वाहघाति । 
गाश्ृणः कुविदादस्य रायो ग्षा केत॑ पर॑मावजैते नः ॥१॥॥ 


होप्नो ॥ है. ) प्राप्त होते हैं वैसे ठुम लोग भी ( एत ) प्राप्त 
भावायं--यहा इ्लेपासड्टार ] >मनुध्यों कि 
संसार मे हा ब्लेपालड्वार है. भनुष्यों को योग्य है कि जो पुरुष 


कु. पेय विद्याके दानसे उत्तम उत्तम घनों को बढ़ाता है 
परमेश्वर की झ्ाज्ञा का पालन और * 


हर करके उसीके झरीर तथा आत्मा 
हल था ले और इसको सहायता के विना कोई भी मनुष्य धर्म, 
* कैम भोर मोक्ष रूपी फल प्राप्त होने को समर्थ नही हो सकता !! १ ॥ 
उपदु्ड घनदामपंतीत जुटा न ब्येनो बंसाति पंतामि । 
डे नमस्यन्लुपमेडि $_ भिरकैंये भें 3... 8 हक व है 
“| गटस्यपेिरेय: स्तोदम्यो हच्यों अस्ति याम॑न्‌ ॥श॥ 


ऋग्वेद: मं० १ । सू० ३३ ॥ श्छ्६्‌ 

पदार्थ--( यः ) जो ( हृव्यः ) ग्रहण करने योग्य ईइ्वर ( स्तोतृम्य: ) 

अपनी स्तुति करने वालों के लिये धन देने वाला ( अस्ति ) है उस ( श्प्रतीतम्‌ ) 
चक्षु आदि इन्द्रियों से अगोचर ( धनशम्‌ ) घन देने वाले ( इन्द्रमू ) परमेश्वर को 
( नमस्यन्‌ ) नमस्कार करता हुआ ( प्रहम्‌ ) मैं ( न ) जैसे ( छुष्टाम्‌ ) पूर्व काल 
में सेवन किये हुए ( वसतिम्‌ ) घुसला को ( इ्येनः ) बाज पक्षी प्राप्त होता है 
चैसे ( मामन्‌ ) गमनश्ील अर्थात्‌ चलायमान इस ससार में ( उपभेभिः ) उपमा देने 
के योग्य ( अर्क: ) अनेक सूर्यों से ( इत्‌ ) ही ( उपपताम्ति ) प्राप्त होता हैं ॥ २॥। 


भावार्थं--इस मन्त्र में उपमालद्धार है। जैसे इ्येत श्र्थात्‌ वेगवान्‌ 
पक्षी अपने पहिले सेवन किये हुए सुख देने वाले स्थान को स्थानान्तर से 
चलकर प्राप्त होता है वैसे ही परमेश्वर को नमस्कार करते हुए मनुष्य उसी 
के बनाये इस संसार से सूर्य आदि लोकों के दृष्टान्तों में ईइवर का निश्चय 
करके उसी की प्राप्ति करें क्योकि जितने इस ससार में रचे हुए पदार्थ हैं वे 
सब रचने वाले का निश्चय कराते हैं श्रौर रचने वाले के बिना किसी जड़ 
पदार्थ की रचना कभी नहीं हो सकती जैसे इस व्यवहार में रचमे वाले के 
विना कुछ भी पदार्थ नहीं बन सकता वैसे ही ईश्वर की सृष्टि में भो जानना 
चाहिये, बड़ा श्राइचर्य है कि ऐसे निश्चय हो जाने पर भी जो ईश्वर का 
अनादर करके नास्तिक हो जाते है उनको यह्‌ बड़ा श्रज्ञान क्‍्योंकर प्राप्त 
होता है ॥ २॥ 


नि सर्वेसेन इश॒धीरँसंक्त समयों गा अंजति यस्य वष्टिं । 
चोप्कूयमांण इन्द्र भूरिं वा मा पणिभरूरस्मदर्घि प्रहद्ध ॥१॥ 


| 


पदाय-हे ( भ्रधिप्रवृद्ध ) महोत्तमगुणयुक्त ! ( इन्द्र ) शब्रुझों को विदीण 
करने वाले ( सर्वंत्तेनः) जिसके सब सेना ( पर्णिः ) सत्य व्यवहारी ( चोष्कूयमाणः ) 
सुब द्ाथ्ुओं को भगाने वाले श्राप ( भूरि )वहुत ( इपुधोन्‌ ) जिसमें बाण रखे जाते हैं 
उसको घर के जैसे ( अस्यें: ) वेइय ( गाः ) पशुओं को ( समजति ) चलाता और 
खसवावा है बैसे ( स्यहक्त ) शत्रुओं को दुृड्वन्दनों से आज घोर ( अस्यत ) हम से 
( बामस्‌ ) भ्ररुचिकर पर्म का कर्त्ता ( मा तू: ) मत हो जिससे ( यस्य ) प्रापका 
भ्रताप ( वष्टि ) प्रकाशित हो भौर झाप विजयी हों ॥ ३ ॥ 


भावार्य--इस मन्त्र में सुप्तोपमालड्ार है। राजा को चाहिये कि जैसे 
चैश्य गौों का पालन तथां चरा कर दुग्वादिकों से व्यवहार सिद्ध करता है 
और जैसे ईश्वर से उत्पन्न हुए सव लोकों में बड़े सूयंतोफ़ की फिरणें बाण 
के समान छेदन करने वालो सब पदार्थों को प्रवेश करके वायु से ऊपर नीचे 


४५ 


श्छ८ ऋग्वेद: मं० १ सू० ३३ ॥ 


होकर सब लोकों को घारण किये हुए उन समभों को अपनी अपनी कक्षा में 
चलाता है जैसे सूर्य के विना श्रति निकट मू्तिमाच्‌ लोक की धारणा आक- 
पंण प्रकाश और मेघ की वर्षा आदि काम किसी से नहीं हो सकते है । वैसे 
धर्म से प्रजा का पालन किया करे ॥ १५॥ 

इस यूक्त मे सूर्य और मेघ के युद्ध वन करने से इस सूक्त की पिछले 
यूक्त में प्रकाशित किये अग्नि शब्द के अर्थ के साय समति जावनी चाहिये। 


यह बत्तीसर्वा सूबत समाप्त हुआ ॥ 





आड््िरसो हिरण्यस्तूप ऋषि । इख्दो देवता । 8 ।२।४॥। ५१ ६। १२॥ 
१३ लिदुल्‌ जिष्टुप्‌ १३१६१ १० जिष्दुपृ १५५१ ७१११ थबिराद तिप्दुप्‌! 
१४) १५ भूरिकू पहक्तिइछुन्द: । पहुकते > पझ्चनः । भिष्दुभो घेदतः स्वर॒इच । 


एहायामोप॑ गव्यस्त इन्द्रंसस्पाक॑ सु परमति वाह्घाति । 
अनामृणः कुविदादस्प रायो गदां केत॑ परमावमते नः ॥१॥॥ 


पदार्य--है मनुष्यों ! ( गव्यस्तः ) अपने आत्मा गौ आदि पशु झौर शुद्ध 
इन्दियो को इच्छा करने वाले हम लोग जो ( अस्माकम्‌ ) हम लोगों शोर ( अस्य ) 
इस जगत्‌ के ( कुवित्‌ ) अतेक प्रकार के ( रायः ) उत्तम घनों को ( यावृधाति ) 
बढ़ाता भौर जो ( आत्‌ ) इसके भनन्तर ( भः ) हम लोगों के लिये ( अमामृणः ) 
हिसा बैर पक्षपातरहित होकर (गवाम) मत भादि इस्द्रिय पृथिवो झादि लोक तथा 
गौ भादि पशुओं के (परम ) उत्तम ( केतम्‌ ) ज्ञान को बढाता श्रौर ज्ञान का 
( भाजजंते ) राए करता है उस ( सुप्रभतिम्‌ ) उत्तम शणनयुक्त ( इन्द्रसू ) परमेश्वर 


और न्पायवर्तो यो ( छपायाम्र ) प्राप्त होते हैं वेसे तुम लोग भी ( एत ) प्राप्त 
होप्रो ॥ १॥ 


._ भावाय-न्यहा इलेपालड्डार है--मनुप्यों को योग्य है कि जो पुरुष 
संसार में भविद्याका नाश तथा विद्याके दावसे उत्तम उत्तम घनों को बढ़ाता है 


परमेश्वर वी आज्ञा बाग पालन भोर उपासना करके उसीके शरीर तथा झात्मा 
का वल नित्य बढ़ावे और इसको सहायता के बिना कोई भी मनुष्य घम्म; 
यर्थ, काम भोर मोक्ष रूपी फल प्राप्त होने को समर्थ नही ही सकता ॥ १॥। 

उपेदृ्ड घंनद्राममंनीर्त जुष्ठों न स्येनो वंसरति पंतामि । 


-«+ *िय नपलन्युपमेमिरकेंसे: स्तोठम्यो दच्यो अस्ति याम॑व ॥रा। 


ऋग्वेद: मं० १ । सू० ३३ ॥ श्छ्& 

पदार्य--( यः ) जो ( हव्यः ) ग्रहण करने योग्य ईइवर ( स्तोतृम्यः ) 

अपनी स्तुति करने वालों के लिये घन देने वाला ( अस्ति ) है उस ( अ्रप्रतोतम्‌ ) 
चक्षु आदि इन्द्रियों से अगोचर ( घनशम्‌ ) घन देने वाले ( इन्द्रम्‌ ) परमेश्वर को 
( नमस्पन्‌ ) नमस्कार करता हुआ ( झ्हम्‌ ) मैं ( न ) जैसे ( जुष्टाम्‌ ) पूर्व काल 
में सेबन किये हुए ( वसतिम्‌ ) घुसला को ( इयेनः ) वाज पक्षी प्राप्त होता है 
चैसे ( थामन्‌ ) गमनशील अर्थात्‌ चलायमान इस संसार में ( उपमेभिः ) उपमा देने 
के योग्य ( अर्क: ) अनेक सूर्यों से ( इत्‌ ) ही ( उपपतामि ) प्राप्त होता हैँ ॥ २॥ 


भावाय--इस मन्त्र में उपमालद्भार है। जैसे श्येन श्र्थात्‌ वेगवान्‌ 
वक्षी अपने पहिले सेवन किये हुए सुख देने वाले स्थान को स्थानान्तर से 
चलकर प्राप्त होता है वैसे ही परमेश्वर को नमस्कार करते हुए मनुष्य उसी 
के बनाये इस संसार से सूर्य्य आदि लोकों के दृष्टान्तों में ईश्वर का निश्चय 
करके उसी की प्राप्ति करें क्योकि जितने इस ससार में रचे हुए पदार्थ हैं वे 
सब रचने वाले का निश्चय कराते हैं म्रौर रचने वाले के विना किसी जड़ 
थदार्थ की रचना कभी नही हो सकती जैसे इस व्यवहार में रचने वाले के 
बिना कुछ भी पदार्थे नही बन सकता वैसे ही ईश्वर की सृष्टि में भी जानना 
चाहिये, वड़ा आइचयं है कि ऐसे निश्चय हो जाने पर भी जो ईदवर का 
अनादर करके नास्तिक हो जाते हैं उनको यह बड़ा श्रज्ञान क्योंकर प्राप्त 
होता है ॥ २॥। 


* नि सर्वेसेन इधुधीरँसंक्त समयों गा अंजति यस्य वहौटिं । 
चोप्कूपमांण इन्द्र भूरिं बार्म मा पणिसृंस्सदर्षि महुद्ध ॥३॥ 


पदार्य--हे ( भ्रधिप्रवृद्ध ) महोत्तमगुणयुक्त | ( इन्द्र शपुओं को विदीणण 
करने वाले ( सर्दसेनः) जिसके सब सेना ( पणिः ) हि आन ( को विदीएँ 
सब छात्रुओं को भगाने वाले स्‍भ्राप ( चूरि )बहुत ( इधुघोन्‌ ) जिसमें बाण रसे 20 
उसको घर के जैसे ( अ्पः ) वैद्य ( गाः ) पशुओं को ( समजति ) चना; 5 
आयाता है वैसे ( म्पसक्त ) शथ्ुओं को दृढ़यन्धनों से बांध श्रौर (बे ता और 
( बासुस्‌ ) भ्रदचिकर कर्म या कर्ता ( मा नू: ) मत हो जिससे (खय हम मे 
अनाप ( यच्दि ) प्रकाशित हो पोर भाष विजयी हों ॥ ३ ॥ ) आपड़ा 
भावाय--इस मन्त्र में सुप्तोपमानड्डार है। केक 26 4 
चैदय गौमों का पालन तथा चरा कर दुग्घादिकों 228 गे चाहिये कि जैसे 
और जैसे ईइवर से उत्तन्‍न हुए सव सोकों में बट यूरो हार मिद्े करना है 
के समान छेदन करने वाली स्व पदार्थों को प्रवेश कर फि की डिखणें बाण 
बाद मे छपर बे 
न चाचे 





शु८० | ऋग्वेद: मं० १ । सू० ३३ ॥ 
3,.०५००००००००००००००००००७९०७१०७०५७८०७३५७००७५०७००७००७०००७०कक०्क्‍ककलकटिलगग्कम कक 
चलाकर रस सहित सब पदार्थों करके सव सुख सिद्ध करते है इस के समान 
प्रजा का पालन करे॥ ३ ४ 


वर्धीहि दस्युं घनिनें घनेनें एकंश्ररन्‍्लुपशाकेमिंसिद्र । 
धनोरधिं विधवणक्ते व्याय॑न्न॒य॑ज्वानः सनकाः प्रेतिमीयुः ॥४॥ 


पदार्भ--है ( इन्द्र ) ऐश्वर्यगुक्त घूरवीर ! एकाकी श्राप जँसे ईश्वर वा 
सूर्यलोक ( उपशाकेसि ) साम्यंरूपी कर्मों से ( एकः ) एक ही ( चरन्‌ ) जानता 
हुआ दुष्टो को मारता है वेंसे ( घनेत ) वज्थहपी शस्त्र से ( दल्युमु ) बल भौर 
अन्याय से दुसरेके घन को हरने वाले दुष्ट को ( चधोः ) नाश कीजिये शोर 
( विदुणक्‌ ) भ्रधमं से धर्मात्माप्रो को दुख देने वालों के नाश करने वाले आप 
( घनो. ) घनुप के ( आध ) ऊपर वाणो को निकाल कर दुष्टो को निवारण करके 
( धनितम्‌ ) धासिक घनादूय की वृद्धि छीजिये जैसे ईइवर की विन्दा करने वले 
सथा सूर्यलोक के शत्भ॒ मेघावेयव ( घनेने ) सामर्थ्ये वा किरण समूह से नाश को 
( व्यायन्‌ ) प्राप्त होते हैं वैसे ( हि) निश्चय करके ( ले ) तुम्हारे ( अयज्वातः ) 
यज्ञ को न करने तथा ( सनकाः ) अधर्म से झौरो के पदार्थों का सेवन करने वाले 
मनुष्य ( प्रेतिमु ) मरण को ( ईपु ) प्राप्त हो वैस्ता यत्न कीजिये ॥ ४ ॥। 
भावायं--इस मस्त्र में वाचकलुप्तोपमालड्धार है। जैसे ईश्वर शत्रुप्रों 
से रहित तथा सूर्यलोक भी भेघ से निवृत्त हो जाता है वैसे ही मनुष्यों को 
चोर, डाकू वा शहुुओ को मार और घनवाजे धर्मात्माम्रो की रक्षा करके 
अन्ुओं से रहित होना अवश्य चाहिये ॥ ४ ॥ 
परां दिच्छीर्षा बंहजुस्त इन्द्राय॑ज्वानों यज्व॑भिः स्पपपाना: 
पं यहियो हंरिव३ स्थातस्प निरंवर्तों अंधमो रोद॑स्योः ॥८॥ 
५ पदार्य--हे ( हरिव. ) प्रशसित सेना आदि के डे हाधि 
( अस्यातः ) युद्ध थे स्थित होने और ( उ् ) दुष्टो के पद नल दल 
वाले ( इन्द्र ) सेनापति ( चित्‌ ) जैसे हरण भाषण गुएगुक्त किरणवान्‌ युद्ध मे ” 
स्थित होने और दुप्टों को अत्यन्त ताप देने वाला सूर्यलोक ( रोदस्योः अं रि 
भौर पुथिवी का प्रकाश और भ्ाकपंण करता हुप्रा ेघ के अवयवों को अल 
कर उसका निवारण करता है दैसे आप ( यत्‌ ) जो ( भपस्वानः ) ध पड रा 
(चो यह स् पोज (स्परडमाना: ) इ्पा करते है व चेपे 
शोषा: ) प्र ज्ञरों को (ते हारे सकाश हि 
चैसे उन ( कषप्रतान्‌ ) 20220 2% 82 ३८58 209 रा छोड़ने वाले हो 
भच्छे प्रकार दण्ड देकर शिक्षा कीजिये ७ ४॥ हत मेनुप्यों को ( निरधमः ) 


ऋग्वेद: मं० १७ सू० ३३ ॥ श्८र 

भावा्य--इस मन्त्र में उपमालझ्झार है ) जैसे सूर्य दिव और पृथिवी 

और आकाश को घारण तथा मेघ रूप भन्धकार को निवारण करके दृष्टि 
द्वारा सब प्राणियों को सुखयुक्त करता है वैसे ही मनुष्यों को उत्तम उत्तम 
गुणों का धारण और खोटे गुणों को छोड़ धामिकों की रक्षा और अधर्म्मी 
दुष्ट मनुष्यों को दण्ड देकर विद्या उत्तम शिक्षा और धर्मोपदेश की वर्पा से 
सब प्राशियों को सुख देके सत्य के राज्य का प्रचार करना चाहिये ॥ ५॥ 


अयुयुत्सन्ननवथस्थ सेनामयांतयन्त ज्षितयो नव॑ग्वा।। 
हृपायुधों न व्र॑यो निरंणाः प्रवद्धिरिन्द्राच्चितयन्त आयन ॥६॥ 


पदार्य--हे ( नवग्वा: ) नवीन नवीन शिक्षा वा विद्या के प्राप्त करने और 
कराने ( वृषायुधः ) अति प्रवल दाथ्रुजों के साथ युद्ध करने ( चितयन्तः ) युद्धविद्या 
से युक्त [ क्षितयः ) मनुष्य लोगो ! आप ( अनवद्यस्थ ) जिस उत्तम गुणों से प्रशंस- 
नीय सेताध्यक्ष की ( सेनाघ ) सेना को ( श्रयातयन्त ) उत्तम शिक्षा से यत्नवात्ती 
करके शब्युओ के साथ ( अयुयुत्सन्‌ ) युद्ध की इच्छा करो जिस ( इन्द्रात्‌ ) धूरवीर 
सेनाघ्यक्ष से ( बध्नयः ) निर्देल नपु सकों के ( न) समान दाहुलोग ( निरष्टा: ) हर 
यूर भागते हुए ( प्रवस्धिः ) पलायन योग्य मार्गों से ( श्रायत्‌ ) निकल जावें उस 
चुरुप को सेनापति कीजिये ॥ ६ ॥ 


भाषायें--इस मन्त्र में उपमालद्धार है। जो मनुष्य शरोर भ्ौर आत्म- 
बल वाले झूरवीर घामिक मनुष्य को सेनाध्यक्ष और सर्वथा उत्तम सेना को 
संपादन करके जब दुध्ठों के साथ युद्ध करते हैं तभी ज॑से सिंह के समीप 
बकरी शरौर मनुष्य के समीप से भीर मनुष्य और सूर्य के ताप से मेघ के 
अवयव नष्ट होते हैं वैसे ही उक्त बीरों के समीप से शञ्नु लोग सुख से रहित 
और पीठ दिसाकर इधर उधर भाग जाते हैं इस से सब मनुष्यों को इस 
प्रकार का सामर्थ्य संपादन करके राज्य का भोग सदा करना चाहिये ॥ दया 


लगेतान्‌ रंदतो जक्ष॑तथायोधयों रज॑स इन्द्र पारे । 
अवांददो दिव आ दस्युमुच्या म सुन्वतः स्तुवतः इंसमाव: ॥७॥ 


पदार्ध--हे ( इन्द्र ) सेना के ऐश्यर्य से युक्त सेनाप्यक्ष ! ( त्वमू ) आप 
( एताथ ) इन दूसरों को पोड़ा देने दुष्ट फर्म बरने बाले ( शदतः ) रोते हुए जीवों 
(व) और ( दस्युघ ) डाजुपों को दण्ड दीजिये तथा अपने भ्ृत्यों के ( जक्षतः 
अनेकः प्रयार के भोजन झादि देते हुए भावरद करने बारे मनुष्यों को क 
६ अपोषप: ) अच्छे प्रशार युद्ध क्राइये है भोर इन चरम के 
चूपियों सोझ के ( पारे ) परमाग में करके ( अदादहः ) भस्म 


४ को उनके साथ 
गज को ( रजस: ) 
मे छोजिये इसी प्रकार 


श्षर ऋग्वेद: मं० १। सू० ३३ ॥ हे 
( दिवः ) उत्तम शिक्षा से ईश्वर धर्म शिल्प युद्धविद्या भोर परोपकार धादि के 
प्रकाशन से ( उच्चा ) उत्तम उत्तम कम वा सुखो को ( प्रसुन्वतः )सिद्ध करने तथा 
( भास्तुवतः ) ग्रुणस्‍्तुति करने बालों की ( प्रावः ) रक्षा कीजिये भौर उनकी 
( शसम्‌ ) प्रशस्ता को प्राप्त हजिये॥ ७॥ 

भाषायं--मनुष्यों को युद्ध के लिये अनेक प्रकार के कर्म करने अर्थात्‌ 
पहिले अपनी सेना के मनुष्यों की पुष्टि आनन्द तथा दुष्टों का दुर्बलपन वा 
उत्साहभज्ञ नित्य करना चाहिये जंसे सूर्य अपनी किरणों से सब को प्रका- 
शित कर के मेघ के अन्धकार निवारण के लिये प्रवृत्त होता है. वैसे सब 
काल में उत्तम कर्म वा ग्रुणो के प्रकाश और दुष्ट कर्म दोपों की निवृत्ति के 
लिये नित्य यत्न करना चाहिये ॥ ७॥ 


चक्राणास॑: परीणह पृथिव्यां हिरंप्पेन मणिना शुम्भमानाः 
न हिंन्वानासंस्तितिरुस्त इन्द्र परि स्पशो' अदधाद सूर्येण ॥८॥ 


पदायं--जैसे जिनको सूथ्ये ( पम्दघात्‌ ) सब झोर से घारण करता है 
(ते ) वे भेध के भ्रवयव बादल सूर्य के प्रकाश को ( स्पशः ) बाधने वाले 
६ पृथिब्या ) पृथिदी को ( परीणहम्‌ ) चौतर्फी घेरे हुए के समान ( चक्राणासः ) 
युद्ध करते हुए ( हिरष्येन ) प्रकाशरूप ( मणिता ) मरि से ज॑से ( सुय्येण ) सूर्य 
के तेज से ( शुम्ममानाः ) शोमायमान ( हिस्वानासः ) सुखो को संपादन करते 
हुए ( इब्द्रमु ) सूस्यंलोक को (न ) नहीं ( तितिर ) उल्ललघन कर सकते हैं वंधे 
ही सेनाष्यक्ष प्रपने घाप्रिक शुरवीर भादि को श्त्रुजन जैसे जीतने को समर्थ मे हों 
वैसा प्रयत्व सब लोग किया करें॥ ८ | 


५ ._ भावाय--इस मन्त्र में भचकलुप्तोपमालड्डार है। जैसे परमेश्वर ने 
सूर्ये के साथ परश भाकपंणादि कर्मों का निवन्धन किया है वैसे हो विद्या 
परम न्याय शुरवीरों की सेनादि सामग्री को प्राप्त हुए पुरुष के. साथ इस 
पृथिवी के राज्य को नियुक्त किया है ॥ ८ ॥ 


परि यदिंद्ध रोदंसी उभे अब्ुभोजीमेहिना 
अम॑न्यमानों अभि मन्यंगानैनिधेद्यभिरपमो दस्युमिन्द्र ॥ ९ ॥ 


पक पदार्य-है ( इन्द्र ) ऐडवर्य का योग करने वाले राजन ! झापको यो: 
पे जैसे सूवे्षोक ( महिना ) अपनी महिमा से (उम्र) दोनो (रोदसो ) अंडा 


जिये ( विश्वत, 
भाकपस से पालन बरता और ( सन्यमाने ) 5 “अल अ ) थे 


प्ाकपेंणादि बलयुक्त किरणों से ( दस्पुम्‌ ) भेष भौर ( भमस्यमानावु ) सूर्य प्रकाश 


ऋग्वेद: मं० १ । सु० ३३॥ श्फरे 
के रोकने वाले मेघ के अवयवों को ( निरधमः ) चारों शोर से अपने तापझप अग्नि 
करके निवारण करता है वैसे सब प्रकार अपनी महिमा से प्राशियों के सुख के लिये 
( उसमे ) दोनों ( रोदसी ) प्रकाश और पृथिवी का ( परस्येबुभोजी: ) भोग कीजिये 
इसी प्रकार है ( इन्द्र ) राज्य के ऐशवर्य से युक्त सेनाघ्यक्ष शुरवीर पुरुष! आप 
( मन्यमानेः ) विद्या की नम्नता से युक्त हठ दुराग्रह रहित ( ब्रह्मनिः ) वेद के 
जानने वाले विद्वानों से ( श्रमन्‍्मानात्‌ ) अज्ञानी दुराग्रही मनुष्यों को ( अभिनि- 
रघमः ) साक्षात्कार शिक्षा कराया कीजिये॥ ६॥ 


भावार्थ--इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालख्छार है। जैसे सूयंलोक सब 
पृथिव्यादि मूत्तिमान्‌ लोकों का प्रकाश झ्राकपंण से घारण और पालन करने 
वाला होकर मेघ और रात्रि के अन्धकार को निवारण करता है वैसे ही हे 
मनुष्यो ! आप लोग उत्तम शिक्षित विद्वानों से मूर्खों की मूढ़ता छुड़ा भौर 
दुष्ठ शत्रुओं को शिक्षा देकर बड़े राज्य के सुख का भोग नित्य कीजिये ॥६॥ 


न ये दिवः एंयिव्या अन्तंमापुने मायामिंधेनदां परयेभूवन्‌ । 
युजे बजे धपभर्न॑क इन्द्रो निज्योतिंपा तमंसो गा अंधुक्षत्‌ ॥१०॥ 


पदार्थ--है समा के स्वामी ! श्राप जैसे इस मेघ के (थे) जो बहलादि 
अवयव ( दियः ) सूर्य के प्रकाश भौर (पृथिव्या:) अन्तरिक्ष की (अन्तम्‌ ) 
मर्यादा को ( नापुः ) नहीं भाष्त होते ( सायामिः ) अपनी गर्जना भ्रन्धकार श्र 
बिजली आदि माया से ( धनदाम्‌ ) पृथिवी का (न) ( पर्ंमूवसु ) अच्छे प्रकार 
झ्राच्छादन नहीं कर सकते हैं उन पर ( दुषभः ) वृष्टिकर्ता ( इन्दः ) छेदन करने- 
हाट सूर्य ( मुजम्‌ ) प्रहार करने योग्य ( बख्रम्‌ ) किरण समूह को फेक के ( ज्यो- 
तिषा ) प्रपने तेज प्रकाश से ( तमसः ) झन्धेरे को ( निचक्रे ) निकाल देता और 
( गाः ) पृथिवी लोकों को वर्षा से ( अघुक्षत्‌ ) पूर्ण कर देता है वैसे जो शन्रुजना 
न्याय के प्रकाश और भूमि के राज्य के श्नन्‍्त को न थावें घन देनेवाली राजनीति का 
भाश न कर सके उन वेरियों पर अपनी प्रभुता विद्यादान से प्रविद्या वो निवत्ति 
और प्रजा को झुखों से पूर्ण किया कीजिये ॥ १० ॥ ष 

आवार्य--इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमाद्छार है। मनुष्यों को योग्य 
है कि सूर्य के तेजरूप स्वभाव श्रौर प्रकाश के सहय्य कर्म कर और सब 
शप्रुओ्रों के प्र्यायरूप भ्रन्धकार का नाश करके धर्म से राज्य का सेवन करें। 
वयोंकि छली कपदी लोगों बाग राज्य स्थिर कमो नहीं होता इससे सब को 
छलादि दोष रहित विद्वान होके शशुओं वो माया में न फेक के राज्य का 
पालन फरने के लिये प्रवश्य उद्योग करना चाहिये ॥ १०॥ * ५ 


न्श्द्ड ऋग्वेद: मं० १५ सू० ३३॥॥ 
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अतु स्वधामक्षरतापो' अस्पाव॑देत्‌ मध्य आ नाव्यानाम्‌ । 
सप्रीचीनेन मनंसा तमिन्द्र ओजिप्टिन हत्म॑नाहन्नमि घून॥ ११ ॥ 


पदार्य--हे सेना के अध्यक्ष ! झराप जैसे ( अस्य ) इस मेंघ का शरीर 
( नाव्यानाव्‌ ) नदी, तडाग और समुद्दी में ( बावद्धंत ) जैसे इस मेघ में स्थित 
हुए ( आप. ) जलन सूर्य से छिल्त मिलन होकर ( अनुस्वधाम्‌ ) अल्‍्न पन्ने के प्रति 
( भ्रक्षरत्‌ ) प्राप्त होते और जैसे यह भेघ ( सप्नीदोनेन ) साथ चलने वाले 
( ओजिष्टेन ) अत्यन्त वलमुक्त ( हन्मता ) हतन करने के साथन ( सनसा ) मन के 
सदृश देग से इस सूर्य के (अभिद्ूतु ) प्रकाशयुवत दिनो को ( अहतु ) अन्धकार 
से ढाप लेता और जैसे सूये अपने साथ चलने वाले किरणसमृह के वल वा वेग ,से 
( तम्‌ ) उस मेष वो ( अहत्‌ ) मारता भौर झपने ( अभिद्युतरु ) प्रकाशयुकत दिलों 
का प्रकाश करता है वेसे नदी तडगग झौर समुद्र के वीच नोका भ्रादि साधन के 
सहित अपनी सेना को बढ़ा तथा इस युद्ध मे प्राण आदि सब इन्द्रियों को भ्रन्तादि 


पदार्थों से पुष्ट करके अपनी सेना से (त्म्‌) उस छत्र को ( अहतु ) 
मारा कोजिये ॥ ११ ॥ 


भावाय--इस मन्त्र मे वाचकलुस्तोपमालद्डर है। जैसे विजुली ने मेध 
-को मार कर पुथिवी पर गेरी हुई दृष्टि यव प्रादि भन्‍्न को चढ़ाती और 
“भौर नदी तड़ाग समुद्र के जल को बढ़ाती है वेसे ही मनुष्यों को चाहिये कि 
सब प्रकार शुभ गुणों की वर्षा से प्रजासुख शत्रुप्रो का मारण और पिया 
वृद्धि से उत्तम गुणों का प्रकाश करके धर्म का सेवन सदेव करें॥ ११५॥ 
न्यविध्यदिलीविश॑स्य दृढा वि शूद्धिणंमभिनच्छुप्णमिन्द्: । 
यावत्तरों' मधवन्यावदोजों बज्नेण शत्र॑मबंधीः पृतन्युम्‌ ॥! १२ ॥| 
हर न 2 कि नल 
पदार्यें--है ( मधवत्‌ ) अत्यन्त घनदाता महाधनयुक्त बीर ! आप जैसे 
( इन्द्र: ) विजुली भादि बलयुक्त सूय्यंलोब ( इलोविशस्प ) पृथिदी के पढ़ों में सोने 
चाले मेध के सम्बन्धी ( बृढर ) दृढरूप बहलादिकों को ( अमिनत्‌ ) भिन्‍न भिन्न 
करता भौर भपना (यावत्‌ ) जितना ( तरः ) बल और ( यादत्‌ ) जितना 
६ घोर ) पराक्रम है उससे युक्त हुए ( बच्चण ) किरण समूह से ( अूड्धिएम्‌ ) 
सीगो के समान ऊचे ( शुष्णम्‌ ) ऊपर चढ़ते पदायों को सुखाने वाले मेघ को 
( न्पविध्यत्‌ ) नष्ट और (पृतन्धुम्‌ ) सेना की इच्छा करते हुए ( इज्रुण्‌ ) शत्रु के 
क्के सपान भेध था ([ भघधी-) हनन करता है वैसे छाब्ओं में बेप्टा 
किया बरें ॥ १२॥ 
भादायं--इस मन्त्र में चाचकलुप्तोपमालड्धार है | जैसे विजुली मेघ 
के प्रवयवों को भिन्‍न भिन्‍न झौर जल को वर्षा कर सब को सुखयुक्त करती 


ग्वेद: मं० १। सू० ३३ ॥ प्‌ 


है वैसे ही सब मनुष्यों को उचित है कि उत्तम उत्तम शिक्षायुक्त सेना से दुष्ट 
गुर वाले दुष्ट मनुष्यों को उपदेश दे और शस्त्र अस्त्र दृष्टिसे झन्ुओों को 
“निवारण कर प्रजा में सुखों की दृष्टि निरन्तर किया करें ॥ १२ ॥ 
अभि सिध्मो अंजिगादस्प शत्रून्वि तिग्मेन॑ हपभेणा पुरोभेत्‌ । 
संबर्जेणासजदटुअमिन्द्रः अस्वां मतिमंतिरच्छाशंदानः ॥ १३ ॥ 
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पदार्थ--जैसे ( अस्य ) इस सूर्य का ( सिध्मः ) विजय प्राप्त कराने वाला 
बेग ( तिम्मेन ) तीक्षष ( धृषमभेण ) वृष्टि करने वाले तेज से ( शब्रूत्‌ ) मेध के 
अवयवों को ( व्यजिगातू ) प्राप्त होता और इस मेघ के ( पुरः ) नगरों के संदुश्न 
समुदायों को (( व्यमेत्‌ ) भेदन करता है जैसे ( शाशदानः ) अ्रत्यन्त छेदन करने 
वाली ( इन्द्र: ) बिजुली ( थृत्रय्‌ ) भेष को ( प्रातिरत्‌ ) अच्छे प्रकार नोचा 
फरती है वैसे ही इस सेनाध्यक्ष को होना चाहिये ! १३ ॥ 


भावारयय--इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालद्भार है| जँसे बिजुली मेघ 
के झ्रवयव बहुलों को तोद्षण वेग से छिन्‍न भिन्‍न और भूमि में बेर कर उसको 
बश में करती है वैसे हो सभासेनाध्यक्ष को चाहिये कि बुद्धि शरीरवल वा 
सेना के वेग से शत्रुओं को छिन्‍्त भिन्‍न और शस्त्रों के अच्छे प्रकार प्रह्मर से 
"पुथिवी पर गिरा कर अ्रपनी सम्मत्ति में लावें॥ १३ ॥ 
आय कुत्समिद्ध यरिमिश्वाकन्मावों युध्य॑न्तं हृपभ॑ दशंयुम्‌ । 
शुफच्युंतो रेशनक्षत धामुच्छेवेत्रेयों नृपाद्याय दस्थों ॥ १४ ॥ 
पदार्ष--हे इन्द्र समापते ! जैसे सुर्यंलोक ( यस्मित्र ) जिस युद्ध में ( भ्रुप्प- 
स्तम्‌ ) युद्ध करते हुए ( यूषभप्‌ ) वृष्टि के कराने बाले ( दश्षद्य॒पु ) दश दिश्ञाओं में 
प्रफाशमान मेघ के प्रति ( कुत्सम्‌ ) वद्यमार के जगत्‌ की ( प्राव: ) रक्षा करता है 
और ( इरवेश्नेयः ) भूमि का पुत्र मेघ ( दफच्युतः ) गो आदि पशुओ के खुरो के बिन्‍्हों 
में हरी हुई ( रेशः ) धृलि ( दाद ) अकाययुक्त सोफ को ( नक्षत ) आ्रप्त होती 
है उसको ( नृवाह्माय ) मनुष्यों के लिये ( घारुव ) वह वान्ति वाला सेघ ( उत्त- 
'स्यौ ) उठता भोर मसुरों को देता है यैसे समासहित झापको प्रजा के प्रालन में यत्न 
करना घाहिये। १४ ॥ा 
भावार्प--इस मन्ध्र में वाचकलुप्तोपमाल चार है जैसे सूर्यंलोक अपनी 
“किरणों से पुथिवी में मेघ को गिरा कर सब प्राणियों को सुसमुक्त करता है 
चैमे हो हे समाध्यक्ष तू भी सेना शिक्षा और दस्त्रवल से दागुओं को अस्त- 
व्यस्त कर नीचे गिय के प्रजा की रदगा निरन्तर किया कर ॥ १४ ॥ 


श्च६ ऋग्वेदः मं ० १ सू ० रे४॥ 
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अथः दें हृर्भ॑ तुग्रधांस क्षेत्रमेपे मंघवज्छिवत्यं गाम्‌। 

ज्योक्‌ चिदन्न॑ तस्थिवांसों अक्रज्छन्रुयतामधंरा वेदंनाकः ॥ १५ 

पदार्व-हे ( सघवन्‌ ) बडे धन के हेतु सभा के स्वामी ! आप जैसे सूयलीकः 
( लेत्रजेवे ) प्रन्तादि सहित पृथिदी राज्य को प्राप्त कराने के लिये ( टिविश्यस )' 
भूमि के ढाप लेने मे बुंशल [ बृषभघ् ) वर्षण स्वभाव वाले भेघ के ( छुपृषातु )' 
जलों में ( गाम ) क्रिण समूह को ( भ्राव: ) प्रवेश करता हुआ्ना ( झत्रूयतावु ) इ्' 
के समान श्राचरण करते वाले उन मेघावयवों के ( अपरा ) नीचे के ( बेदना )' 
दुप्टो को वेदवाड़प पापफलों को ( तस्थिवांस, ) हुए किरणों छेदन ( ज्योक ) 
निरन्तर ( अक्नु ) करते हैं ( ्रश्न ) बोर फिर इस भृप्ति मे बह मेघ ( भ्रकः ) गसनः 
करता है उसके ( बितु ) समान शबुओ का निवारण और प्रजा वी सुज दिया 
कीजिये ॥ १५ ॥ 

भावाय--इस मन्त्र में उपमालद्दार है। जैसे सूर्य अन्तरिक्ष से मेघ के 
जल को भूमि पर गिरा के सव प्राणियों के लिये सुख देता है वैसे सेना- 
ध्यक्षादि लोग दुष्ट मनुष्य शत्रुओं को वांधकर घामभिक मनुष्यों को रक्षा 
करके सुखों का भोग करें भर करावें ॥ १५॥ 

इस सूक्त में सूर्य भेध के युद्धा्थ के वर्णन तथा उपमान उपमेय' 
प्रलड्भार वा मनुष्यों के युढविद्या के उपदेश करने से पिछले सूक्ता्थ के साथ" 
इस सूक्तार्थ की सड्भुति जाननी चाहिये । 


यह तेतीसवो सूकत समाप्त हुआ ॥ 


हिरण्पस्तुप आद्धिरस ऋषिः ( आशिविनो देवते ५११ ६ विराड जपती ६ २१ 
३१७॥५८ लिधुड्णशगती ।५६१०+ ११। जतती छन्दः३ निधादः स्वर:) ४ 
भुरिक् तिष्युप छत्द:॥ १२ निचृत्‌ ज्िष्टुप्‌ छल्द;) घेवतः स्वर:। € भुरिक्‌ पहक्ति- 
इछरद. । पञचमः स्वरः ॥ 


जिदिल्ो अथा भ॑वर्त नवेदसा विश्लु्दों या उत रातिरंखिना । 
युवोहि यन्नें हिम्येद बासंसोध्भ्याय॑ सेन्यां भव्त मरीपिधिं: ॥ १७ 


पदाये--हे परस्पर उपकारक और मित्र ( पह्स्याय॑ सेन्या ) साक्षात्‌ वास्य- 
िछ्टि के एप सिएे हुए! एँ नपद्केतए )| धब विद्याओं के जानने वाले ( अरिवना 5 
अपने प्रकाश से व्याप्त बन कक के समान सद विद्याओं से च्यापी बपरीगर लोगो | 
आप ( सदीदिमिः ) सब विद्वानों के साथ दिनो के साथ ( हिम्पाइब ) शीवकाल की 


ऋग्वेद: मं० १॥ सू० ३४ ॥ श्घ७ 

रात्रियों के समान ( नः ) हम लोगों के ( अद्य ) इस वर्तमान दिवस में शिल्पकार्स्य 
के साधक ( भवतम्रु ) हजिये (हिं) जिस कारण ( युवोः ) आपके सकाश से 
( यन्त्रघु ) कलायस्त्र को सिद्ध कर यानसमूह को चलाया करें जिससे ( नमः ) हम 
लोगों को ( वास्सः ) रात्रि, दिन के बीच ( राति: ) वेशादि गुणों से दर देश को” 
प्राप्त होवे ( उत ) और ( बाघ ) आपके सकाश से ( विभुः ) सब मार्ग में चलने 
बाला (या: ) रथ प्राप्त हुआ हम लोगों को देशान्तर को सुख से (त्रिः ) तीन 
बार पहुँचावे इसलिये आप का सगर हम लोग करते हैं ॥ १ ॥ 

भावाय--इस मन्त्र में उपमालद्ार है। मनुष्यों को चाहिये जैसे राधरि 
वा दिन की क्रम से सगति होती है वैसे संगति करे जैसे विद्वान लोग पृथिवी 
विकारों के यानकला कील और यम्त्रादिफों को रचकर उनके घुमाने और उस 
में अग्न्यादि के संयोग से भूमि समुद्र वा आकाश में जाने श्राने के लिये यानों 
को सिद्ध करते है। वैसे ही मुझ को भी विमानादि यान सिद्ध करने चाहियें। 
क्योंकि इस विद्या के विना किसी के दारिद्रूय का नाश वा लक्ष्मी की वृद्धि 
कभी नहीं हो सकती इससे इस विद्या में सब मनुष्यों को भरत्यन्त प्रयत्त करना 
चाहिये, जैसे मनुष्य लोग हेमन्‍्त ऋतु में वस्त्रों को अच्छे प्रकार घारण 
करते हैं वैसे ही सब प्रकार कील कला यन्त्रादिकों स्रे यानों को संयुक्त 
रखना चाहिये ॥ ११ 


न्रय॑ः पवयो' मथुवाहने रथे सोम॑स्य वेनामनु विश्व इद्विडः । 
त्रय॑: स्कम्मासं: स्कमितास आरमे जिनेक्ते याथरिविश्विना दिवां ॥२॥ 


पदाय--हे प्रश्चिव अर्थात्‌ बायु भौर विजुली के समान संपूर्ण शिल्पविद्याओं 
की यथावत्‌ जानने वाले लोगो ! आप जिस ( सघुवाहने ) मधुर ग्रुणयुक्त द्वव्यों की 
प्राप्ति होने के हेतु ( रथे ) विमान में ( श्रयः ) तीन ( पवयः ) वद्ध के समान कला 
घूमने के चफ्र शौर ( अ्रयः ) तीन ( स्कम्मासः ) बन्धन के लिये खंभ ( स्कमितासः ) 
स्थापित भौर घारण किये जाते हैं, उसमें स्थित भग्नि और जल के समान काय्येंसिद्धि - 
करके ( त्रिः ) तीन व।र ( सक्तम्‌ ) राजि और ( जिः ) तीन वार ( दिया ) दिना 
में इच्छा किये हुए स्थान को ( उपयाय: ) पहुँचो वहां भी आपके विना कार्य्यसिद्धि 
कदापि नही होती । मनुप्य लोग जिममें बैठ के ( सोमस्य ) ऐश्वर्य वी ( येनां ) 
प्राप्ति को करतो हुई कामना वा चन्द्रलोफ बी कान्ति गो प्राप्त होते और जिसको 
( भारभे ) आरम्म फरने योग्य गमनायमन व्यवहार में ( विश्ये ) सब बिद्धानु 
(इत्‌ ) ही ( विदुः) जानते हैं उस (उ ) भदुमुत रथ को ठीक ठीक सिद्ध कर 
पभोष्ट ग्यानों मे शीघ्र जाया धागा करो ॥ २ ॥ 

मावाप--भूमि समुद्र भौर अन्तरिक्ष में जाने की इच्छा करने वाले: 


नश्ष८ ऋग्वेद: मं० १ । सू० ३४ ॥ चर 
मनुष्यों को योग्य है कि तीन चक्रयुक्त भ्रग्ति के घर और स्तम्भयुक्त याव 
को रच कर उस में बैठ कर एक दिन रात में भूगोल समुद्र अन्तरिक्ष मार्ग 
से तीन तीन वार जाने का समर्थ हो सके उस यान में इस प्रकार के खंभ 
रचने चाहिये कि जिसमें कलावयब श्रर्थात्‌ काप्ड लोप्ठ आदि ४43 के 
अवयव स्थित हों फिर वहां अग्नि जल का सप्रयोग कर चलावें । के 
इनके विना कोई मनुष्य शीघ्र भूमि समुद्र अन्तरिक्ष में जाने आने को समर्थ 
नही हो सकता इस से इनकी सिद्धि के लिये सब मनुष्यों को बड़े बड़े यत्न 
अवश्य करने चाहियें ।। २॥ 


समाने अहन्तिरंदधगोहना जिरध यज्ञ मधुना मिमिक्षतम्‌ । 
त्रिवाजंबतीरिपें। अश्चिना युव॑ दोषा अस्मम्य॑मुपसंभ्र पिन्वतम्‌ ॥ ३ ॥ 


पदार्य--हे ( अ्रद्विना ) भ्रग्ति जल के समान यानो को सिद्ध करके प्रेरणा 
करने भ्रौर चलाने तथा ( प्रवद्यगोहना ) निन्दित दुप्ट कर्मों को दूर करने वाले, 
विद्वान्‌ मनुष्यों ! ( शुवस्‌ 


) तुम दोनो ( समाने ) एक ( अहयू ) दिन में ( सधुना ) 
जल से ( यज्ञम्‌ ) ग्रहण करने योग्य शिल्पादि विद्यासिद्धि करने वाले यज्ञ को 


मिक्षमम्‌ ) सीचने की इच्छा करो और (प्रद्च') आज 


वाले नोकादि यादों को ( ज्रि ) तीन वार ( विन्वतम्‌ ) 
प्रीति से सेवन करो ॥ ३॥ 


अं जानने भर कलायस्त्रों से यान को चलाने 
वाला ये दोनो प्रतिदिन शिल्पविद्या से यानो को सिद्ध कर तीन प्रकार 
भर्थात्‌ शारीरिक आत्मिक भ्ौर मानसिक सुख के लिये धन प्रादि अनेक - 
अतम उत्तम पदार्यों को इकट्ठा कर सब प्राणियों को सुखयुक्त करें जिससे 
दिन रात में सव लोग अपने पुर्पार्थ से इस विद्या की उन्नति कर श्रौर 
आलस्य को छोड़ के उत्साह से उसको रक्षा मे निरन्तर प्रयत्न करें ॥ ड्रव 
त्वर्तियीते जिरसुबते जने ज्रिः सुप्राच्ये' बेेव शिक्षतम्‌। 
सिनान्य वहतमश्िना यु प्नि: पृश्तो अस्मे अक्षेरंव पिन्वतमू ॥ ४ ॥ 

ं ) विद्या देने वा ग्रहण करने बाले विद्वानु मनुष्यों ! 


- ) मार्य को (त्रि: ) वीन 
। तथा ( सुप्राब्ये ) अच्छे प्रवार प्रवेश करने योग्य 


+ ऋतषेद: मं०' १ । सू० ३४ ॥ श्ष्&्‌ 
[ प्रनुत्नते ) जिसके अनुकूल सत्याचरण ब्रत है उस ( जने ) बुद्धि के उत्पादन करने 
वाले मनुष्य के निमित्त ( त्रि: ) तीन वार ( यातम्‌ ) श्राप्त हुणिये और थिप्य के 
लिये ( त्रेघेव ) तीन प्रकार झर्थात्‌ हस्तक्रिया रक्षा और यान चालन के ज्ञान को 
शिक्षा करते हुए अध्यापक के समान ( अस्मे ) हम लोगों को ( श्रिः ) तीन वार 
( शिक्षतम्‌ ) शिक्षा और ( नान्यम्‌ ) समृद्धि होने योग्य शिल्प ज्ञान को ( त्रिः ) 


तीन वार ( वहतम्‌ ) प्राप्त करो और ( अक्षरेव ) जैसे नदी तालाब और समुद्र « 


श्रादि जज्ञाशय मेघ के सकाश से जल को प्राप्त होते हैं बसे हम लोगों को ( पृक्षः ) 
विद्यासंपर्क को ( त्रिः ) तीम वार ( पिन्वतम्‌ ) प्राप्त करो ॥ ४ ॥ 


भावाये--इस मंत्र में दो उपमालद्टार हैं । शिल्पविद्या के जानने वाले 
भनुष्यों को योग्य है कि इच्छा करने वाले अनुकूल बुढिमान्‌ मनुष्यों को 
पदार्थ विद्या पढा श्रौर उत्तम उत्तम शिक्षा चार बार देकर कार्यो को सिद्ध 
करने में समर्थ करें और उनको भी चाहिये कि इस विद्या को संपादन करके 
स्रथावत्‌ चतुराई और पुरुषार्थ से सुखों के उपकारों को ग्रहण करें॥ ४ ॥ 
त्रिनें। रसि वंहतमखिना युव॑ जिदेवर्तांता त्रिस्ताव॑तं धिय॑ । 
्रिः सोभगरत्व॑ भिरुत श्रवॉसि नरि्ठं वां सूरे' दुहिता रूद्रथंग्‌ ॥५॥ 

पदार्य--हे ( देवताता ) शिल्पक्रिया झोर यज्ञसपत्ति के मुख्य कारण वा 
विद्वानु तथा शुभ गुणो के बढाने शौर ( झश्विना ) आकाश पृथिवी के तुल्य प्राणियों 
को सुफ्त देने वाले विद्वान लोगो ! ( युवस्र ) श्राप (नः ) हम लोगों के लिये 
( रपिम्‌ ) उत्तम धन ( त्रिः ) तोन वार अर्थात्‌ विद्या राज्य श्री की प्राप्ति और 
रक्षण क्रियारूप ऐश्वर्य को ( यहतघ्ु ) प्राप्त करी ( नः ) हम लोगों की ( थिन्रः ) 
बुद्धियों ( उत ) और बल को ( त्रि: ) तीन वार ( अवतम्‌ ) प्रवेश कराइये ( नः ) 
हम लोगों के लिये ( ध्रिष्ठम्‌ ) तीन भर्थात्‌ शरीर आत्मा झौर मन के सुस्त में रहने 
और ( सोमगवत्म्‌ ) उत्तम ऐश्वर्य्य के उत्पन्न करने वाले पुरुषार्थ को ( ज्रिः ) 
तीन अर्थाद्‌ भृत्य, संतान भौर स्वात्म भार्यादि को प्राप्त कीजिये (उत ) भ्ौर 
( श्रवांप्ति ) वेदादि झास्त्र वा धवों, को ( त्रि: ) घरीर प्राए भौर मन की रक्षा 
सहित प्राप्त करते झौर ( बाम्‌ ) गिल अश्वियों के सकाश से ( सूरे: ) सूर्य की 
( डुहिता ) पुत्री के समान कार्ति ( नः ) हम लोगों के ( रथस्‌ ) विमानादि ब्रान- 
समूह को ( त्रिः ) तीन अर्थात्‌ प्रेरक साघक और चालन क्रिया से ( धारहत्‌ ले 
जाती है उन दोनों को हम लोग शिल्पकार्यों से घच्छे प्रकार युक्त करें ॥ ५॥ 


भावायें--मनुष्यों के उचित है कि झ्र्नि भूमि के अवलंब से शिल्प- 
कार्यों को सिख भौर बुद्धि वढ़ाकर सौभाग्य झौर उत्तम अन्नादि पदार्थों को 
प्राप्त हो तथा इस सव सामग्री से सिद्ध हुए यानों में बैठ के देश देशान्तरों 


कं कह: श ५४ | का ह कक ३३७ १३७ + धन, 
कोजाओ और व्यवहार द्वारा धन को वढ़ा कर सव काल में भरानन्द 

में रहें ॥ ५ ॥ कई 

बिनें। अखिना दिव्यानिं भेपजा ज्िः पार्यिवानि त्रिरु दत्तमद्धयः । 

ओमान' शंथोममकाय सूनवे' ज्रिधातु शर्म, वहत॑ झुभस्पती ॥| ८ ॥॥ 


पदार्य--हे ( शुभस्पती ) कल्याण कारक मनुष्यों के कर्मों बी पालना करने 
और ( अश्विन ) विद्या की उ्योति को बढाने वाले शिल्पि लोगो ! श्राप दोनों (नः ) 
हम लोगों के लिये ( अद्॒म्यः ) जलो से ( दिव्यानि ) विद्यादि उत्तम गुण प्रवाश 
करने वाले ( भेषजा ) रसमय सोमादि औषधियों को ( त्रि. ) तीन ताप निवारणार्थ 
( दत्तम्‌ ) दीजिये (उ) शोर ( पाथिवाति ) पृथिवी के विवास्युक्त श्रोषधि 
(क्र ) तीन प्रकार से दीजिये और ( श्ममकाय ) मेरे ( सूदये ) औरस झ्रधवा 
विद्यापुत्र के लिये ( धंयोः ) सुख तथा ( भ्रोमानम्‌ ) विद्या में प्रदेश भौर किया 
के बोध कराने वाले रक्षणीय व्यवहार को [ त्रिः) तीन वार बीजिये भोर 
( त्रिधातु ) लोहा ताँवा पीतल इन तीन घातुप्री के सहित भू जल श्रौर अ्न्तरिक्ष 
में जाने वाले ( शर्म ) एृहस्वरूप यान को मेरे पुत्र के लिये ( जिः ) तीन बार 
६ चहतम्‌ ) पहुँचाइये ॥॥ ६ ॥ 

भावाबं--मनुष्यो को चाहिये कि जो जल और पृथिवी में उत्पन्न हुई 
रोग नष्ट करने वाली श्रौपधी है उनका एक दिन में तोन वार भोजन किया 
करें और श्रनेक धातुओं से युक्त कप्टमथ घर के समान यान को बना उसमें 
उत्तम उत्तम जब झ्ादि औषधी स्थापन, अग्नि के घर में भ्रग्नि को काष्ठों से 
अज्वलित, जल के घर में जलों को स्थापन, भाफ के वल यानों को चला, 
व्यवहार के लिये देशदेशाल्तरों को जा और चहा से आकर जल्दी अपने देश 
को प्राप्त हों इस प्रकार करने से बड़े वडे सुख प्राप्त होते है ॥॥ ६ ॥ 


जिनों' अग्िना यजञता दिवेदिये प्र तजिधातुं पृथिवीमंशायतम्‌ । 
तिख्नो नांसत्या र॒थ्या परत आस्मेव वातः खसंराणि गच्छतम्‌ ॥ज) 


पदायं--हे ( चासत्वा ) अस्तत्य ब्यवह्मर रहित ( यजता ) भेत्न करते 
६ रध्या ) विमानादि यातो को प्राप्त करने वाले ( अश्विता ) जल प्रोर अग्दि के 
रामात कारीगर लोगो ! तुध दोनों ( पुवियो ) भ्रूमि वा अस्तरिक्ष को प्राप्त होकर 
( त्रि' ) तीत वार ( पय्येशायतथू ) शयन करो ( अ्रेव ) जँसे जीवात्मा के 
समान ( बातः ) प्राण ( स्वपत्तराणि ) भरते कादों मे प्रदुल करने बाले दनो भो 
नित्य नित्य प्राप्त होते हैं वेद्धे ( गच्छवव्‌ ) देशान्तर ॥ को प्राप्त हुआ करो और णो 
( सः ) हम लोगो के ( दिघातु ) सोना चादी झ्ादि घातुओ से बनाये हुए यान 


ऋग्वेद: मं० १। सू० ३४॥ १६१ 
भू परावतः ) दूर स्थानों को ( लिख: ) ऊंची नीची और सम चाल चलते हुए 
अनुष्यादि प्राणियों को पहुँचाते हैं उन को कार्यसिद्धि के अर्थ हम लोगों के 
लिये बनाओ ॥॥ ७ ॥ 


भावाय--इस मन्त्र में उपमालद्भार है। संसार सुख की इच्छा करने 
बाले पुरुष जैसे जीव अन्तरिक्ष आदि मार्गों से दूसरे शरीरों को झीक्र प्राप्त 
होता भर जैसे वायु शीघ्र चलता है वैसे ही पृथिव्यादि विकारों से कलायन्त 
युक्त यानों को रच और उनमें श्रग्नि जल आ्रादि का अच्छे प्रकार प्रयोग 
करके चाहे हुए दूर देशों को शीघ्र पहुँचा करें इस काम के विना संसारसुख 
होने को योग्य नहीं है ॥ ७ ॥ 


जिरंश्िना सिन्दुभिः सप्तमांतभिखय॑ आहावासेधा हविष्ृतम्‌ । 
तिस्नः पृंथिवीरुपरिं प्रवा दिवो नाक॑ रक्षेथे युमिरक्‍तुमिहितम्‌ ॥ ८ ॥ 


पदार्य-हे ( प्रवा ) गमत कराने वाले ( श्रश्विना ) सूर्य और वायु के 
समान कारीगर लोगो ! आप ( सप्तमातृभिः ) जिन की सप्त अर्थात्‌ पृथिवी झग्नि 
सूर्य वायु धिजुली जल और आकाश सात माता के तुल्य उत्पन्न करने बाले हैं ( उन ) 
( शिस्खुमिः ) नदियों और (छुमिः ) दिन ( अक्तुभिः ) रात्रि के साथ जिस के 
( अपः) ऊपर मीचे झौर मध्य मे चलने वाले ( आहाबाः ) जलाघार मार्ग हैं उस 
( श्रेषा ) तीन प्रकार से ( हविष्कृतम्‌ ) ग्रहस करने योग्य शोधे हुए ( नाकम ) 
सब दुःखों से रहित ( हिंतम्‌ ) स्थित द्रव्य को ( उपरि ) ऊपर चढा के ( तिख्लनः ) 
'स्थूल असरेशु और परमाणु नाम वाली तीन प्रकार की (पृथिबीः) विस्तारयुक्त पृषिवी 
और ( दिव: ) प्रकाशस्वरूप किरणों की प्राप्त करा के उसको इधर उधर चला और 
नीचे वर्षा के इस से सब जगत्‌ की ( ज़िः ) तीन वार ( रक्षेयरे ) रक्षा कीजिये ॥ ८ ॥। 

भावायथ--मनुष्यों को योग्य है कि जो सूर्य वायु के छेदन आकर्षण 
और वृष्टि कराने वाले गुरों से नदी चलतीं ता दम किया हुआ द्रव्य 
दुर्गन्धादि दोषों को निवारण कर सब दुःखों से रहित सुखों को सिद्ध करता 
है जिससे दिन रात सुख बढ़ता है इसके बिना कोई प्राणी जीवने को समर्थ 
नहीं हो सकता इससे इसकी शुद्ध के लिए यज्ञरूप कर्म नित्य करें ॥ ८ ॥ 


क्व॑शत्री चक्रा लिध्तों रवंस्य क्व॑श्त्रयों बन्धुरों ये सनीदा।। 
_कद़ा योगो' बाजिनो रासंभस्य येन॑ यह्व नांसत्योपयावः ॥ ९ ॥ 


बदाये-है ( मासत्या ) सत्य गुण और स्वमाव वाले कारीगर लोगो ! तुम 
दोनों ( पक्षपु ) दिव्ययुणयुक् विमान आदि यान से जाने आने योग्य मार्ग को 


श्ध्र ऋग्वेद: मंण १३ सू० ३४ ॥* मु 
( कदा ) कद [ उपयाय ) शीघ्र जैसे निकठ पहुँच जायें वैसे पहुंचते हो भौर (पेन) 
जिस से पहुँचते हो उस ( रासमस्य ) शब्द करते वाले ( बाजिनः ) प्रशंसवीय बेग 
से युक्त [ त्रिवृतः ) रचन चालन ग्रादि सामग्री से पूर्ण ( रथस्य ) और भूमि जल 
झन्तरिक्ष मार्ग मे रमण कराने वाले विमान मे [( क्व ) कहा ( ञ्री ) तीन [ चक्ता ) 
चक्र रचने चाहिये और इस विमानादि यान में (ये) जो ( सनोडःः ) वराबर बन्धनों 
के स्थान वा अग्ति रहने का धर ( बन्छुरः ) नियमपूर्दक चलाने के हेतु कोष्ठ होते 
हैं उन का ( योगः ) योग ( कब ) कहा रहना चाहिये ये तीन प्रश्न हैं ॥ ६ !! 
भावारय--इस मन्त्र मे कहे हुए तीन प्रश्नों के ये उत्तर जानने चाहियें । 

विभूति की इच्छा रखने वाले पुरुषों को उचित है कि रथ के आदि, मध्य 
और भ्रन्त मे सव कलाओ के वन्धनों के आघार के लिये तीन वन्धनविज्येष 
सपादन करें तथा तीन कला घूमने घुमाने के लिए सपादन करें--एक मनुष्यों « 
के बैठने दूसरी प्रश्नि की स्थिति और तीसरी जल की स्थिति के लिए करके 
जब जब चलने की इच्छा हो त्तव तव यथायोग्य जलकाप्ठों को स्थापन, 
अग्नि को युक्त और कला को वायु से प्रदीष्त करके भाफ के वेग से चलाये 
हुए थान से शीघ्र दूर स्थान को भी निकट के समान जाने को सम्थे होवें । 
क्योकि इस प्रकार किये विना निर्विष्नता से स्थानान्तर को कोई मनुष्य 
शीघ्र नहीं जा सकता ॥ ६ ॥ 

आ नांसत्या गचछ॑त हूयते' हृविभध्व॑: पिवर्त मधुपेमिरासभिं: । 

युवोह पूर्व, सवितोषसो रथंघृताय॑ चित्र घृतव॑न्तमिप्यति ॥ १० ॥ 

पदार्ष--है शिल्पिलोगो | ठुम दीनो ( नासत्या ) जल और भग्नि के सदूश 
डि़ ( हदि ) साभपग्री का ( हूपते ) हवन करते हो उस हवि से शुद्ध हुए ( सध्यः ) 
मघुर जल ( भषुपेमि. ) शुद्ध जल पीने वाले ( जाप्तनिः ) अपने भुखो से ( पिवतम्‌ ) 
पियो और हम लोगों को भानन्द देने के लिये ( घुत्तवन्‍्तम्‌ ) बहुत जल की कलापो 
से युक्त ( (डञचम्‌ ) वेयादि साइचय्पें गुएसहित ( रथन्‌) विभानादि यानों से देशा- 
न्तरों को ( गच्छुतम्‌ ) शीघ्र जामो आधो ( युदोः ) तुम्हाए जो रथ ( उपत्तः ) 
प्रात:काल से ( पूंमू ) पहिले ( स्दिता ) सू्ंजोक के सप्रान प्रकाशमात 
कह है २ शीक्ष चलता है (हिं) वही ( ऋता्य ) सत्तय सुख के लिए समर्थ 
ता है ॥ १०॥॥ 


भादार्य--जव मानों मे जल भौर अश्नि को प्रदीप्त करके चलाते है 
तब ये यान और स्थानों वो शीघ्र प्राप्त कराते हैं उन में जल और भाफ के 
जिऊुलने का एक ऐसा स्थान रच लेवें दिः जिसमे होकर भाफ के निकलने से 
वैय की वृद्धि होवे । इस विद्या दा जानते वाला ही अच्छे प्रकार सु्खों को 
भ्राप्त होता है ॥ १०४ 


ऋग्वेद; मं० १ । सू० ३४ ॥ श्ह३ 


आ नसित्या तिभिरेंकादशैरिह देवेमिंयार्त मधुपेय॑मश्विना । 
: प्रायुस्तारिएं नी रपॉसि मक्षत्‌ सेध॑त॑ द्ेपो भव॑त सचासु्वां ॥१ शा 


पदार्थ--है शिल्पि लोगो ! तुम दोनों ( नासत्या ) सत्यगुण स्वभावमयुक्त 
( सचाभुवा ) मेल कराने वाले जल और श्रग्नि के समान ( देवेभि: ) विद्वानों के 
साथ ( इह ) इन उत्तम यानों मे बैठ के ( त्रिनिः ) तीन दिन और तीन रात्रियों में 
महासमुद्र के पार और ( एकादशभशिः ) ग्यारह दिन और ग्यारह रात्रियों में भूगोल 
पृथिवी के भ्रन्‍्त को ( यातम्‌ ) पहुँचो ( हवपः ) शत्रु और ( रपाांसि ) पापों को 
( निम क्षतम्‌ ) भ्रच्छे प्रकार दूर करो ( भघुपेयम्‌ ) मघुर गुण युक्त पीने योग्य दब्य 
भ्ौर (आयु: ) उमर को ( प्रतारिष्दम्‌ ) प्रय॒त्व से बढ़ागो उत्तम सुखों को 
* ( सेपतम्‌ ) सिद्ध करो भौर झाम्रुप्रों को जीतने वाले ( भवतम्‌ ) होवो ॥ ११ ॥ 


भावाय--जब मनुष्य ऐसे यानों में बैठ भौर उनको चलाते हैं तब 
तीन दिन और तीन रात्रियों में सुख से समुद्र के पार तथा ग्यारह दिन भौर 
ग्यारह रात्रियों में ब्रह्माण्ड के चारों ओर जाने को समथ हो सकते हैं इसी 
प्रकार करते हुए विद्वान्‌ लोग सुखयुक्त पूर्ण आयु को प्राप्त हो दुःखों को 
दूर और शत्रुओं को जीत कर चक्रवत्तिराज्य भोगने वाले होते हैं ॥ ११॥ 


आ नो' अश्विना भिष्टता रथेंनार्वाज्च र॒यि वंह्त सुवीरम्‌ | 
शप्पन्तां बामवंसे जोदबीमि हथे च॑ नो भवत्‌ वाजंसातो॥ १२ ॥ 


पदार्य--हे कारीगरी में चतुरजनों ! ( शझृष्वन्ता ) श्रवण कराने वाले 
( प्रद्यियना ) दृढ़ विद्या बलयुक्त भाप दोनों जल भोर पवन के समान ( ब्रिवृता ) 
तीन भर्पाद्‌ स्थल जल और प्रन्तरिक्ष में पूर्णणति से जाने के लिये वर्तमान (रथेन ) 
विमान भादि यान से (मः ) हम लोगो के ( अवश्चिम्‌ ) ऊपर से नीचे 
प्रभीष्ट स्थान को प्राप्त होने वाले ( सुबोरम्‌ ) उत्तम वीर युक्त ( रबिम्‌ ) चक्र- 
यबि राज्य से घिद्ध हुए घन को ( भावहतम्‌ ) प्रच्छे प्रसार प्राल होके पहुचाइये 
(व) भौर ( नः ) हम लोगों के ( यागसातो ) सदय्राम में ( बे ) वद्धि के 
भपे विजय मो प्राप्त फराने याे ( भवतम्‌ ) हजिये जैसे में ( अवसे ) रक्षादि के 
लिये ( षाम्‌ ) तुम्दारा ( जोहपीमि ) यार॑यार ग्रहण करता हूं वैसे प्राप मुझ को 
प्रहए शीजिये ॥ १३ ॥ 

आयार्ध--जल अग्नि से प्रयुक्त किये हुए रथ के बिना कोई मनुष्य 
रथल जल गौर अन्‍्तरिक्षमार्गों में शीघ्र जाने को समर्थ नहीं 


स हे दरुपों को श्राल होते“, ससा। 
इससे राज्यकी, उद्यम सेना धौर वीर दुरएफों को प्राज् होके ऐसे विमागादि 


ह्ह्४ ऋणग्वेदः मं० १॥ सु० ३५॥ कक 
यानों से युद्ध में विजय को पा सकते हैं। इस कारण इस विद्या में मनुष्य 
सदा युक्त हों ॥ १२॥ 

पूरे सूक्त से इस विद्या के सिद्ध करते वाले इन्द्र शब्द के श्र्थ का 
प्रतिपादत किया तथा इसे सूक्त से इस विद्या के साथक अ्रश्चि अर्थात्‌ 
चावापूथिवी आदि अर्थ प्रतिपादन किये है इससे इस सूक्त के अर्थ को पूर्व 
सूक्त के अर्थ के साथ सगति जानवी चाहिये ! 


यह चौंतोसवां सूक्त समाप्त हुआ ॥३४॥ 





आडिरसो हिरप्यस्तुप ऋषिः १ आदिसस्थ सन्वस्याग्सिमित्रावदणौ रात्रिः 
सविता च। २--११ सविता च देवता | १ विराड जगती॥ ६ निदुज्जणती छन्दः ॥ 
निषाद. स्वरः4 २। ५ ॥ १०॥ ११॥ विराट त्रिष्दुप्‌ । ३॥ ४॥ ६ । त्िष्टुप्‌ छन्दः । 
घंवत, स्वरः। ७। ५॥ भुरिक्‌ पड़ वितइ्धन्दः। पञुचमः स्वर: ॥॥ 


हयाम्या्नि अंथर्म खस्तये दृयांमि मित्रावरुणाविहाबंसे । 
ह्ृयांमि रात्री जग॑तो निवेश॑नी हृूपामि देव॑ संवितारमूतये' ॥ १ ॥ 


पदाये--मैं ( इह ) इस झरीर धारणादि व्यवहार में ( स्वस्तये ) उत्तम 
सुख होने के लिये ( प्रथमम्‌ ) शरोर घारण के आदि साथन ( अग्रिम ) रूप भरुण- 
युवत भ्रग्नि के ( छूपामि ) ग्रहण को इच्छा करता हू' ( अबसे ) रक्षणादि के लिये 
(६ मित्रावदणी ) प्राण वा उदान वायु को ( ह्पएमि ) स्वीकार करता हैँ ( जगत: ) 
संधार को ( निवेशनीयु ) निद्रा में निवेश कराते बाली ( रातीम ) सूर्य के 
अभाव से भ्न्धकार रूप रात्री को ( छृपामि ) प्राप्त होता हू ( ऊतये ) क्रिया- 
सिद्धि को इच्छा के लिये ( देवम्‌ ) चयोतनात्मक ( सवितारस ) सूे लोक को 
( छूप्ामि ) ग्रहण करता हैं ॥ १ ॥ 

षबायं--सनुष्यों को चाहिए कि दिन रात सुख के लिये अग्नि वायु ' 
और सूर्य के सकान्न से उपकार को ग्रहण करके सव सुखों को प्राप्त होवें 
वयोकि इस विद्या के विना कभी किसी पुरुष को पूर्ण सुख का संभव नहीं 
हो सकता ॥ १॥॥ 

जा रुप्णेन रज॑सा वर्तेमानो निवेशयंत्नणतं मर्त्य' च । 


हिरप्पपेंन सविता रथेना देवो यांति सुवंनानि पद्यंच ॥ २॥ 


पदाबें--यह ( सदिता ) सब जपत्‌ को उत्पन्त करने वाला ( देव: ) सब से 
अधिक भप्रकाशयुक्त परमेश्वर ( आइष्णेन ) भपनी भावपंण शक्ति कर ०४] | 


ऋग्वेद: मं७ १ । सू० ३५॥ १६५ 
सब सूर््यादि लोकों के साथ व्यापक [( वत्तंमानः ) हुआ ( अमृतमस्‌ ) अन्तर्यामिखू्प 
वा वेद द्वारा मोक्ष साधक सत्य ज्ञान ( व ) और ( सर्त्यंम् ) कर्मों और भ्रलय की 
व्यवस्था से मरण युक्त जीव को ( निवेशयतु ) भ्रच्छे प्रकार स्थापन करता हुआ 
( हिरण्ययेव ) यशोमय ( रथेय ) शञानस्वरूप रथ से युक्त ( भुवनानि ) लोकों को 
( पश्यन्‌ ) देखता हुआ ( श्रायाति ) अच्छे प्रकार सब पदार्थों को प्राप्त होता है 
॥। १॥ यह ( सबिता ) प्रकाश दृष्टि भर रसों का उत्पन्न करने वाला [ कृष्णेन ) 
प्रकाश रहित ( रजसा ) पृथिवी आदि लोकों के साथ ( श्रावत्तमान: ) अपनी 
आकर्षण दबित से वर्समान इस जगत्‌ में ( श्रमृतसु ) वृष्टि द्वारा अमृतस्वरूप रस 
( थे ) तथा ( मरत्यंघ्र ) काल व्यवस्था से मरण को ( निवेशयन्‌ ) अपने अपने 
सामथ्य में स्थापन करता हुमा ( हिरण्ययेन ) प्रकाशस्वरूप ( रथेत ) गमन शक्ति 
से ( भुवनानि ) लोको को ( पश्यतु ) दिखाता हुम्ना ( भ्रायाति ) अच्छे प्रकार 
चर्षा भादि रूपों की अलग अलग प्राप्ति कराता है ॥ २॥ 

मायायें--इस मन्त्र में इ्लेपालस्भार है । जैसे सव पृथिवी श्रादि लोक 
मनुष्यादि प्राणियों वा सू्यंलोक अपने श्राकपंण से पृथिवोा श्रादि लोकों वा 
ईश्वर अपनी सत्ता से सूर्यादि सब लोकों का धारण करता है। ऐसे क्रम से 
सब लोकों का घारण होता है इसके बिना अन्तरिक्ष में किसी अत्यन्त भार 
युक्त लोक का अपनी परिधि में स्थिति होने का सभव नहीं होता और लोकों 
के घूमने बिना क्षण, मुहूर्त, प्रहर, दिन, रात, पक्ष, मास, ऋतु ओर संवत्सर 
आदि कालों के अवयव उत्पन्न नहीं हो सकते ॥ २॥। 


यातिं देवः परवता यात्युद्रता यातिं शुश्राभ्यों यजतो हरिम्याम्‌। 
आ देवो यांति सविता पंरावतो5प्‌ विश्वां दुरिता बांधमानः ॥३॥ 


पदार्य--जंसे ( विश्वा) सब (द्ुरिता ) दुष्ट दुःों को ( अप ) 
( बाधमानः ) दूर करता हुप्रा ( यजञतः ) संगम करने योग्य ( देवः ) श्रवण 
आदि ज्ञान का प्रकाशक वायु ( भवता ) नीचे मार्ग से (याति ) जाता श्राता 
और ( उद्धता ) ऊष्वे मार्ग से ( याति ) जाता झाता है ओर जैसे सब दु.स देते 
चाले अन्थक्वरादिकों को दूर करता हुप्रा ( यजतः ) सगत होने योग्य ( संबिता ) 
प्रकाशक सूरयेलोक ( घुक्षाम्पाय्‌ ) छुद्ध ( हरिम्यान्‌ ) कृष्ण वाशुबलपक्षों से 
( परावतः ) दूरस्थ पदार्थों को अपनी किरणों से प्राप्त होकर पृथिव्यादि लोकों 
यो ( झ्रायाति ) सब भरकार प्राप्त होता है वैसे शूरवीरादि लोग सेना आदि सामग्री 
रहित ऊते नीचे मार्ग में जा प्रा के दाइप्रों दी जीत कर प्रजा को रा निरन्तर 
किया करें ॥ हे ॥ 

भआशर्ष--दस मंत्र में वाचकलुप्तोपमालदूार है। ज॑से इंदवरको उत्त् 
की हुई सृष्टि में वायु नीचे ऊपर था समगति से चलता हुआ नोचे के पदायों 
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को ऊपर झौर ऊपर के पादार्थो को नीचे करता है और जैसे दिनराह 
वा आकपेण घारण ग्रुण वाले अपने किरश समूह से युक्त सूयंलोक 
अन्धकारादिकों के दूर करने से दु,खों का विनाश कर सुख जोर सुखों 
का विनाझ्य कर दुःखों को प्रकट करता है वैसे हो सभापति आदि को भी 
अनुष्ठान करना चाहिये ॥ ३ ॥ | 

अभीवृंतत ऋशनर्विश्वरूंप हिरं्यशम्यं यजतो बृहन्तंस्‌। 

आस्थादयें सविता चित्रभानु: कृष्णा रजॉसि त्विपी दर्घांन: ॥ ४।॥ 

पदार्य-है सभा के स्वामी राजन ! आप जैसे ( यजतः ) संगति करने वा 

प्रकाश का देने वाला [ चित्रमामुः ) चित्र विचित्र दीप्ति युक्त ( सविता ) सूर्पज्लोक 
वा वायु ( फुशने- ) तीक्षण करने वाले किरण वा विविध रूपों से ( यूहन्तसु ) बढ़े 
( हिरण्पक्षम्पप््‌ ) जिस मे सुवर्ण दा ज्योति शात करने योग्य हो ( झभीदृतव ) 
चारो झोर से वर्त्तमान ( दिश्दरुपस्‌ ) जिसके प्रकाश या चाल में बहुत रूप हैं. उत 
( रघम्‌ ) रमणीय रथ ( छुप्णा ) आकपंण वा इृष्एदर्ण युक्त ( रजांसि ) पृषि- 
व्यादि लोको और ( तविषोम्‌ ) वल्न को ( दधानः ) धारण करता हुमा ( आस्थातू ) 
अच्छे प्रकार स्थित होता है वैसे अपना वर्त्ताव कीजिये ॥ ४ ॥। 

, भेषार्य--इस मन्त्र में इ्लेप ओर वाचकलुप्तोपमालद्धार हैं। जैसे 
सूर्य श्रादि की उत्पत्ति का निमित्त सूर्य आदि लोक का धारण करने वाला 
बलवान्‌ सब लोकों और आकर्षणसूपी वल को घारण करता हुआ वायु 
विचरता है झौर जैसे सूर्यलोक अपने समीप स्थलों को घारण भौर सब 
रूप विपय को प्रकट करता हुआ वल या झाकर्षण शक्ति से सबको धारण 
करता है झौर इन दोनों के विना किसी स्थूल वा सूक्ष्म वस्तु के घारण का 
संभव नहीं होता वैसे ही राजा को होना चाहिये कि उत्तम गुरों से युक्त 
होकर राज्य का धारण किया करे ॥ ४॥ 

विजनास्छ्याबाः शिंतिपादों' अख्यन्‌ रथ॑ हिरंण्यप्रउ॒गं वहन्तः । 
शखदिए: सबितुर्देव्य॑स्योपस्थे विखा भुवनानि तर ॥ ५॥) 
पदापे-है सज्जन पुरुष ! आप जैसे जिस ( देव्पस्थ ) विद्वान वा दिव्य 
पद में उत्पतत्त होने वाले ( सबितु: ) सूर्यतोक को ( उपस्थे ) गोद अर्थाद 
याक्ष्पंश शक्ति मे ( वशवा ) राव ( भुबनानि ) पूथिवों भ्रादि 


ि प लोक ( तह्थु' ) 
रिथत होते हैं उस देः ( ज्लितिपाद: ) अपने ध्वेत भवयवों से युक्त ( बयावहः ) 
प्राप्ति होने वाले हि एप ( जतावु ) विद्यत 


पं ( हिरस्यप्र उमणू ) जिस में ज्योतिर्प 
के सुप्त के समान स्थान हैं उस ६ रघय्‌ ) विमान शादि यान और ( दाइबतु ) 
प्रतादि रुप ( दिश्र) प्रजाप्रो को ( घहम्त: ) घारण भौर बदयते हुए ( भ्रपन 3 


-खग्वेद: मं० १ । सू० ३४५॥ श्द्छ 
अनेक प्रकार प्रकट होते हैं वेसे तेरे समीप्र विद्वान लोग रहें और तु भी विद्या तथा 
चर्म का प्रचार कर ॥ ५ ॥ 


शावार्य-हे मनुष्यो ! तुम जैसे सूयेलोक के प्रकाश वा झ्राकर्पण झादि 
गुण सब जगत्‌ को घारणपूर्वक यथायोग्य प्रकट करते हैं । और जो सूर्य के 
समीष लोक हैं वे सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। जो अनादि रूप प्रजा 
है उसका भी वायु घारण करता है इस प्रकार होने से सब लोक अपनी अपनी 
परिधि में स्थित होते हैं वैसे तुम सद्‌गुणों को घारण और अपने अपने 
अधिकारों में स्थित होकर अन्य सब को न्याय मार्ग में स्थापन 
किया करो ॥ ५ ॥ 


तिख्लो द्याव: सवितुद्द्ध उपस्थाँ एकां यमस्य भुव॑ने विरापाद । 
आणि न रथ्य॑ममताधिंवस्थुरिह प्रैवीतु य उ तब्चिकेतत्‌ || ६॥ 


पदार्य--हे विद्वान ! तू (रभ्यम्‌ ) रथ झादि के चलाने योग्य (आणिस ) 
संग्राम को जीतने वाले राजभृत्यों के ( न) समान इस ( सवितुः ) भूर्यलोक के 
अकाझ में जो ( तिस्नर: ) तीन अर्थात्‌ ( चावः ) सूर्य अग्नि और विद्ुर्त्‌ रूप के 
साधनों से युक्त ( अधितस्थु: ) स्थित होते हैं उन में से (ढ्वी) दो प्रकाश वा 
भूगोल सू्ये मण्डल के ( उपस्था ) समोप में रहते हैं और ( एका ) एक ( विरा- 
चाट ) शूरवीर ज्ञानवान्‌ प्राप्ति स्वभाव वाले जीवो को सहने वालो बिजुली रूप 
दीप्ति ( यमस्य ) नियम करने वाले बायु के ( भुबने ) अन्तरिक्ष में ही रहती है 
और जो ( श्रमुता ) कारणरुप से माशरहित चन्द्र तारे आदि लोक हैं वे इस सूर्य 
लीऊ के प्रकाश में प्रकाशित होकर ( झधितस्थुः ) स्थित होते हैं ( यः ) जो मनुष्य 
( उ ) वादविवाद से इन को ( चिकेतत्‌ ) जाने और उस ज्ञान को [ (इह ) 
इस संसार था विद्या मे ) [ ब्रवीतु ) भ्रच्छे प्रकार उपदेश करे उसी के समान 
हो के हम को सदगुणों का उपदेश किया कर ॥ ६ ॥। 


भावार्ष--इस मन्त्र में उपमालड्ूार है। जिस ईदवर ने अग्निल्प कारण 
से सूर्य, अग्नि और विजुली रूप तीन प्रकार की दीप्ति रची है जिनके द्वारा 
सब कार्य सिद्ध होते हैं। जब कोई ऐसा पूछे कि जीव अपने शरीरों को छोड़ 
के जिस यम के स्थान को प्राप्त होते हैं वह कौन है तव उत्तर देनेवाता झन्त- 
रिक्ष में रहने वाले वायु को प्राप्त होते हैं ऐसा कहै ! जैसे युद्ध में रथ भत्य 
झादि सेना के अद्धों में स्थित होते हैं वैसे मरे और जीते हुए जीव वायु कै 
अवलम्ब से स्थित होते हैं । पूृथिवी चन्द्रमा भौर नक्षक्रादि लोक सूर्यप्रकाश के 
आश्रय से स्थित होते हैं। जो घिट्दान्‌ हो वही प्रइनों के उत्तर कह सकता 


श््द ऋग्वेद; मं० १ । सू० ३५१ हि 
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है, मूर्ख नहीं। इसलिये भनुय्यों को मूर्ख अर्थात्‌ अनाप्तों के कहने में 
विश्वास और विद्वानों के कथन में अश्रद्धा कमी न करनी चाहिये ॥ ६॥ 
वि सुपर्णो अन्तरिश्षाण्यख्यद्‌ गर्भीरेवेंपरा अमुरः सुनीयः । 
क्वेईदानी सूर्यः कर्थिकेत कतमां था र्‌श्मिरस्पा तंतान ॥ ७॥ 
पदार्थ - हे विदज्जन ! जंसे यह सूर्यलोक जो ( झसुरः) सव के लिये (४0% 
दाता अर्थात्‌ रात्रि मे सोये हुओ को उदय के समय चेतनता देने [ 00008 है 
जिसका कम्पन गभीर प्रथथात्‌ सक्षम होने से साधारण पुरुषों के मन में नहीं वेठता 
( सुनीय ) उत्तम प्रकार से पदार्थों की प्राप्ति कराने भर ( सुपर्ण: ) उत्तम पतन 
स्वभाव किरण युक्त सूर्य्य ( अन्तरिक्षाएि ) श्रन्तरिक्ष मे ठहरे हुए हक लोकों को 
( इदानोम्‌ ) इस वत्तमान समय रात्रि में (क ) 


भावा्थ--इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालद्भार है। जब यह भूगोल 
प॑ के प्रकाश का आच्छादन कर अन्धकार करता है तव 
कहाँ गया ? उस प्रश्न का 


सूक्ष्म है जैसे वह अख मनुष्यों से जाना नहीं जाता वेसे 
आशय भी अविद्वान्‌ लोग नही जान सकते ॥ ७॥! 


अ्टो व्य॑ज्यत्ककुम॑ः पथिच्यास्री पन्च योज॑ना संप्त सिन्यूँन । 
हिस्पाक्षः संबिता देव आगाइपघद्त्नो दाशपे वायीणि॥ ८॥ 
पदार्य--हे सम्रेश ! जैसे जो 


६ हिरष्याक्ष: ) जिसके चुवर्ण के समान ज्योति * 
हैं वह ( सबिता ) चृष्टि उत्पन्न करने वाला (देव: ) द्योतनात्मक सूर्यलोक 
( पृथ्चिव्याः ) पृथियों से सम्बन्ध रखने वाली (अध्टो ) भाठ ( ककुभः ) दिशा 
अर्थात्‌ चार दिशा और चार उपदिशाओ ( धो ) तीन भू» अन्तरिक्ष झौर प्रकाश " - 
के अर्थाद्‌ ऊपर नीचे भौर मध्य मे ठहरने वाले ( धन्व ) प्राप्त होने योग्य ( योजना ) 


जब बसतु के भ्राघार तीन लोको और ( सप्त ) सात ( सि्नुद्‌ ) भूमि अंतरिक्ष वा 
ऊपर स्थित हुए जलसमुदायों को व्यस्यत्‌ ) प्रकाशित करता है वह ( दाशुधे ) 
सर्वोपकारक विद्यादि उत्तम पदार्थ देने 


वाले यजमान के लिये ( वार्याशि ) स्वीकार 


लत 


खग्वेद: मं० ११ सू० ३५ ॥ "१६६ 
करने योग्य ( रत्वा ) पूथिवी आदि वा सुवर्ण आदि रमणीय रत्तों को ( दघत्‌ ) 
घारण करता हुआ ( आगातू ) अच्छे प्रकार प्राप्त होता है वैसे तुम भी वर्तों ॥ ८॥ 

भावा्ष--इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालद्धार है। जैसे यह सूर्यलोक 
सब मूतिमान्‌ पदार्थों का प्रकाश छेदन वायु द्वारा अन्तरिक्ष में प्राप्त और 
वहां से नीचे गेर कर सव रमणीय सुखों को जीवों के लिये उत्पन्न, करता 
और पृथिवी में स्थित और उनचास क्रोश पर्यन्त अन्‍्तरिक्ष में स्थुल सूक्ष्म 
लछु और गुरु रूप से स्थित हुए जलों को अर्थात्‌ जिने का सप्तर्तिधु नाम 
है आ्रकपंणशक्ति से धारण करता है वैसे सब विद्वान लोग विद्या और 
धर्म से सब प्रजा को घारण कर के सव को आनन्द में रखें | ८ ॥ 


हिरंण्यपाणिः सविता विच॑पेणिरुमे द्यावापूथिवी अन्तरीयते। 
अपामीषां वारध॑ते वेति सूर्यभभिक्ृप्णेन रज॑सा द्यामृंणोति ॥॥ ९५ ॥ 


पदार्य--हे सभाध्यक्ष ! जैसे ( हिरण्यपाणिः ) जिस के हिरण्यरूप ज्योति 
हाथों के समान ग्रहण करने वाफ़े हैं ( विचर्षणिः ) पदार्थों को छिन्‍न भिन्‍म श्र 
( सविता ) रसों को उत्पन्त करने वाला सूयंलोक ( उभे ) दोनों ( चाबापुथ्ियों ) 
प्रकाशभूमि को ( अन्तः ) अस्तरिक्ष के मध्य में ( ईयते ) प्राप्त ( अमीवास्‌ ) रोग 
पीड़ा का ( अपवाधते ) निवारण ( सूर्य्य ) सब को प्राप्त होने वाले अपने किरण 
समूह को ( अभिवेति ) साक्षात्‌ प्रकट और ( कृष्ऐेत ) पूथिवी आ्रादि प्रकाश रहित 
( रजसा ) लोकसमूह के साथ श्रपने (द्याव्‌ ) प्रकाश को ( ऋणोति ) प्राप्त 
करता है वैसे तुझे को भी होना चाहिये ॥ & ॥ 
भावार्थ--इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालड्टार है । है सभापते ! जैसे 
यह सूय्यंलोक बहुत लोकों के साथ झ्राकर्प ए सम्बन्ध से वत्त मान सब बस्तु- 
मात्र को प्रकाशित करता हुआ प्रकाश तथा पृथिवी लोक का मेल करता 
है वैसे स्वभावयुक्त आप हजिये ॥ ६ ॥ | 
हिरंप्यदस्तो अमुरः सुनीयः सुंझछीकः स्ववीं यातवाझ। 
अपसेध॑नक्षसो' यातुधानानस्थौदिवः अंतिदोप॑ गृंणान: ॥ १०॥ 
वदार्य--है सभापते ! आप जंसे यह ( हिरष्यहस्त फ 
के समान है ( प्सुरः ) प्राणों को रक्षा बरने वाला रूप रेत 
सुन्दर रीति से सब मौ प्राप्त होने ( सुमृशेकः ) उत्तम अवतार का ( मुदीय: ) 
झौर ( स्वयात्र ) उत्तम उत्तम रपर्श झादि गुण बाला ( अर्वादट अप मे करने 
टेड्े जाने याद्वे वेगों मी प्राप्त होता हुप्ना यायु चारों भोर 7 नीचे कर 


( अतिदोषण ) रात्रि रात्रि के प्रति ( गृजान: ) गरुशकथन मे 32 पया 
पति करने योख 


'+ 











+) जिमका चलता ह्माव 
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( देव: ) सुखदायक वायु दु खो को निवृत्त और खुखों को प्राप्त करके (६ अस्पात्‌ ) 
स्थित होता है वैसे ( रक्षत्तः ) दुष्ट कर्म करने वाले ( यातुधानावु ) जिनसे पीडा 


श्रादि दुःख होते हैं उन डाकुओं को ( अपलेघन्‌ ) निवारण करते हुए श्रेष्ठों को प्राष्त 
हूजिये ॥ १० ॥ 


भावाबे--इस मन्त्र में वाचकलुप्तोषभासद्धार है। हे सभापते ! जैसे 
यह वायु अपने भ्राकर्पण और वल आादि गुणों से सब पदार्थों को व्यवस्था 
में रखता है और जैसे दिन में चोर प्रवल नही हो सकते हैं वैसे भाप भी 
हूजिये और तुम को जिस जगदीशवर ने बहुत गुणयुक्त सुखप्राप्त करने वाले 
वायु भ्रादि पदार्थें रचे है उसी को सव धन्यवाद देने योग्य है ॥॥ १० ॥ 


ये ते पन्‍्यां: सबितः पूर्व्यासॉ5रेणवः झुकुता अन्तरिषे । 
तेमिनों अथ प्थिभिः सुगेभी रक्षा च नो अर च बहि देव धर शा 


पदार्य-है ( सवित ) सकल जगत के रचने भौर ( देव ) सब सुख्ध देने 
वाले जगदीश्वर | ( थे ) जो ( ते) भापके ( भरेणबः ) जिनमे कुछ भो पूलि के 
अंशों के समान विध्नरूप मल नही हैं त्पा ( पूर्ष्यसः ) जो हमारी बपेक्षा से प्राचीनों 
ने ख्वि्ध और सेवन किये हैं ( छुशताः ) अच्छे प्रकार सिद्ध किये हुए ( पन्षा: ) मार्ये 
( झन्तरिक्षे ) अपने व्यापक्ता रूप ब्रह्माण्ड मे वत्तंपान हैं ( तेमिः) उतर 
( सुगेमि: ) शुख्धपूर्वक सेदले योग्य ( परथचिमिः ) मार्गों स्ले (नः ) हम लोगों की 
( झयय ) आज ( रक्ष ) रक्षा कीजिये (च) झोर ( नः ) हम लोगो के लिये सब 
विद्याओ्रों का ( अ्रधित्र है ) उपदेश ( ले ) भी कीजिये ॥ ११॥ 

भावार्थ--हे ईश्वर ! आपने जो सूर्य आदि लोकों के घुमले और 

प्राणिषों के सुख के लिये भ्रकाश या श्रपने सहिमारूप ससार में शुद्ध मार्गे 
रे हैं जिन मे सूर्यादि लोक यथानियम से घूमते और सब प्राणी विचरतसे हैं 
उन सब पदार्थों के मार्गों तथा गुणों का उपदेश कीजिये कि जिससे हम लोग 
इधर उधर चलायमान न होवें॥ ११॥ 


इस युक्त में सूर्यलोक वायु और ईश्वर के गुणों का प्रतिपादत करने 
से चींतीसवे सूक्त के साथ इस सूक्त को संगति जाननी चाहिये ॥ 


यह पंत्तोप्तवों सश्त समाप्त हुआ ता 
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घोर: फाण्व ऋषि: । भ्रग्निदेवता । १ । १२ भुरिगनुव्टुप्‌ छत्वः। ग्रासधारः 
सस्वरः। २ निचृत्सतः पड्क्‍तः । ४ निचृत्पड्क्तः । १० । १४ निचृद्रिष्टारपड्कतः । 
१८ विष्टारपड्क्तः । २० सतः पड्कितिइछन्दः ! पञ्चमः स्वर:॥ ३१३ ११ 
“निचृत्पध्या बहती । ५ । १६ निचुदुवृहती । ६ भुरिग्‌ बृहती । ७ बृहतो । ८५ स्वराड्‌ 
बूृहती । ६ निचुद्धुपरिष्टाद्‌ बहती १३ उपरिष्टाद बृहती । १५ विराद पथ्या बृहती । 
१७ बिराडुपरिष्टादबूहती । १६ पशथ्यावृहती च छन्द: । मृध्यमः स्दरः ॥ 
प्र वो' यह पुरूणां विश्ञां देवयतीनाम्‌। 
अग्नि सूक्तेमिषेचोंमिरीमहे य॑ सीमिदुन्य ईक्ते ॥ १ ॥ 
पदायें--हम लोग जैसे ( अन्ये ) अन्य परोपकारी घ॒र्मात्मा विद्वान लोग 
( सुक्तेमि.) जिन मे अच्छे प्रकार विद्या कही हैं उन ( द्चोमिः ) बेद के आर्थ ज्ञान- 
युक्त वचनों से ( देवमतीनाम ) अपने लिये दिव्य भोग वा दिव्य ग्रुणों की इच्छा 
करने वाले ( पुरुणाम्‌ ) बहुत ( वः ) बुम ( विज्ञाम्‌ ) श्रजा लोगों के सुख के लिए 
( यम्र्‌ ) जिस ( यह्नम्‌ ) अनन्त गुणयुक्त ( अग्निस्‌ ) परमेश्वर को ( सोम-+-ईडते ) 
सब प्रकार स्तुति करते हैं वंसे उस ( इत्‌ ) ही की ( प्रेमहे ) अच्छे प्रकार याचना 
और गुणों का प्रकाश करें ॥ १॥ 
भावायं--इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालद्धार है। है भनुष्यो ! जैसे 
“तुम लोग पूर्ण विद्यायुक्त विद्वान्‌ लोग प्रजा के सुख की संपत्ति के लिये 
सर्वव्यापी परमेश्वर का निइचय तथा उपदेश करके प्रयत्न से जानते हैं वैसे 
ही हम लोग भी उसके गुण प्रकाशित करें | जैसे ईश्वर अग्नि आदि पदार्यों 
रचन श्र पालन से जीवों में सव सुखों को धारण करता है बैसे हम लोग 
भी सब प्राणियों के लिये सदा सुख वा विद्या को सिद्ध करते रहें 
१ऐसा जानो ॥ १॥ 


जनांसो अग्नि दंधिरे सहोदर्थे हृविष्म॑न्तो विधेम ते । 
स स्व नो' अथ सुमनां इद्ाविता भवा वाजेंपु संत्य ॥ २॥ 


पदार्य--है ( सन्त ) सब वस्तु देने हारे ईदवर ! जंसे ( हविष्मन्तः ) 
उत्तम देने लेने योग्य वस्तु वाले ( जनासः ) विद्या में प्रसिद्ध हुए विद्वानु लोग जिस 
(ते ) भाषके प्राश्नय का ( दपिरे ) धारण करते हैँ देसे उन ( सहोगृथय्‌ ) बल 
को बढ़ाने बाले ( भ्ग्लिषु ) सब के रक्षक भाप को हम लोग ( विधेस ) सेवन करें 
-( क्ः ) सो ( सुमनाः ) उत्तम ज्ञान बाले ( र्वमु ) भाप ( भ्रथ ) आज (नः 
नहम सोगों के ( इह ) संसार और ( बाजेपु ) युदों मे ( सविता ) रबर और 
>सब विधाप्रों में प्रवेश कराने वाले ( मद ) हुजिये ॥ २॥ 


श्ण्र्‌ ऋग्वेद: मं ० १ । सू० ३६ ॥ 
२७७ ६ ७७ + ७७ + ७७३३ #क + ५७ + 4७ + ३७४ + ५७ ७ ३७ + ७७ + ३७४३-३७) +-साक + आ७ ९ आ७ 3-७ ५ सा 4 + 4९५ 40 6२७३-७७ ३५०५२ ३३००, 
भावार्ष--अनुष्यों को एक अद्वितीय परमेश्वरःकी उपससना ही से 
संतुष्ट रहना चाहिये क्योंकि विद्वान्‌ लोग परमेश्वर के स्थान में श्रन्‍्य वस्तु 
को उपासना भाव से स्वीकार कभी नहीं करते इसी कारण उनका युद्ध 
वा इस ससार मै कभी पराजय दौख नही पडता क्योंकि वे घामिक ही होते 
हैं और इसी से ईश्वर की उपासना नहीं करने वाले उनके जीतने को समर्थ 
नही होते, क्योकि ईश्वर जिनकी रक्षा करने वाला है उनका कैसे पराजय 
हो सकता है ॥ २७ 
पर लो दूत॑ वृंणीमहे होतोरं विश्वेंदसम्‌ 
गहस्ते' सतो वि चंसन्‍त्पर्चयों दिवि स्पृंशन्ति भानवंः ॥ ३ ४ 
पदाय--हे विडन्‌ राजदूत ! जैसे हम लोग ( विश्ववेदसमभ्‌ ) सब शिल्पविद्याः 
का हेतु ( होतारम्‌ )ग्रहण वरने और ( दूतम्‌ ) सब पदार्थों को तपाने वाले भरिनेः 
थो ( दृणीमहे ) स्वीकार करते हैं वेसे ( त्वा ) तुक को भी ग्रहण करते हैं तथा 
जैसे ( महः ) महागुणविश्िष्ट ( सतः ) सत्कारणरूप से नित्य अग्नि के ( सानधः )' 
किरण सब वदार्थों से ( स्पृशन्ति ) शवन्ध करते और ( भर्चयः ) प्रकाशरूप ज्वाला 
( दिवि ) दयोतनात्मक सूस्यं के प्रकाश में ( विचरन्ति ) विशेष करके प्राप्त होती” 
हैं दंसे तेरे भो सब काम होने चाहियें॥ ३ ॥॥ 
मादार्द- इस मन्त्र मे वाचकलुप्तोपमालड्भार है। हे अपने काम मे 
प्रवीण राजदूत ! जैसे सब मनुष्य महाप्रकाशादिगुणयुक्त अग्नि को पदार्थी 
को प्राध्ति वा अप्राप्ति के कारण दूत के समान जान झौर शिल्पकार्यों की 
सिद्ध करके सुखो को स्वीकार करते भर जैसे इस विजुली रूप अग्नि कौ 
दीप्ति सव जगह दर्तती है भर प्रसिद्ध श्रग्नि की दीप्ति छोटी होने तथा" 
बाग के छेदक होने से अववाश करने वाली होकर ज्वाला ऊपर जाती है 
बैसे तू भी अपने कामो मे प्रवृत्त हो ॥ ३॥ '. * 
देवासंस्त्वा वरुणो मित्रो अंग्यंमा से दूत प्रत्ममिन्धते। 
विश सो अंग्रे जयति ल्वया धने यस्ते' ददाश्य मच्ये: ॥ ४ ॥ 
पदाय--दै ( अस्ने ) धर्म दिया श्रेष्ठ गुझो से प्रवाशमान सभापते । ( मे: )- 
जो ( ते ) तेरा ( इत. ) दूत ( सत्यें: ) भनुष्य तेरे लिये ( धनम्‌ ) विद्या राज्य 
सुवर्रादि थी को ( ददाश् ) देता हैतपा जो (६ ह्वया ) तेरे साथ शजतुओ को 
( ऋपति ) जीतता है ( पिज्रः ) सब बा सुहृद्‌ ( दरणः ) सब से उत्तम [६ अर्यमा ) 
स्थामगारी ६ देवास ) से सब सम्य विद्वान मनुष्य जिसको ( समिस्यते ) भच्छे. 
प्रकार प्शमित जानकर स्दीकार के लिये घुभ शुखोसे प्रवाशित मरे जो ( (दा है] 


-ऋग्वेदः मं० १ । सू० ३६॥ . - रण्स 
तुझ भौर सब प्रजा को प्रसन्‍त रखे ( सः ) वह दूत ( भ्रत्नम्‌ ) जो कि कारणरूप 
से भनादि है ( विश्वभ्‌ ) राज्य को सुरक्षित रखने को योग्य होता है ॥ ४ ॥ 

भावार्ध--कोई भी मनुष्य सब शास्त्रों में प्रवीण राजधर्म को ठीक 
ठीक जानने, पर अपर इतिहासों के वेत्ता, घममात्मा, सिमसता: से सब 
विषयों के वक्ता, शूरवीर दुतों और उत्तम राजा सहित सभासदों के विना' 
राज्य को पाने, पालने, वढ़ाने और परोपकार में लगाने को समर्थ नहीं हो 
सकते इससे यूर्वोक्त प्रकार ही से राज्य की आपप्ति आदि का विधान सब 
लोग सदा किया करें ॥ ४ ॥ 


पन्द्रो होता शृहपंतिरपे दूतो विशाम॑सि । 
ले विश्वा संगंतानि व्रता झ्रवा यानि देवा अकृष्वत ॥ ५ ॥ 


पदार्य--हे ( श्रग्ने ) शरीर और झात्मा के बल से सुशोभित ! जिससे आप 
( सद्: ) पदार्थों की प्राप्ति करमे से सुख का हेतु ( होता ) सुखो के देने ( गृह- 
पतिः ) गृहकार्थोंका पालन ( बूतः ) दुष्ट शत्रुओं को तप्त और छेदन करने वाले” 
( विश्ञाम्‌ ) प्रजाश्रो के ( पति. ) रक्षक ( श्रसि ) है इससे सब प्रजा ( यानि ) 
जिन ( विश्वा ) सव ( ध्रूवा ) निश्चल ( संगतानि ) सम्पक्‌ युक्त समयानुकूल 
प्राप्त हुए ( ब्रता ) घर्मयुक्त कर्मों को ( देवा: ) धार्मिक विद्वान्‌ लोग ( श्रक्तृश्वत ) 
करते है उनका सेवन ( त्वे ) आपके रक्षक होने से सदा कर सकती हैं ॥ ५॥ 

भावार्थ--जो प्रशस्त राजा, दूत और सभासद्‌ होते है वे ही राज्य 
को पालन कर सकते है इन से विपरीत मनुष्य नहीं कर सकते ॥ ५ ॥] 


त्वे इद॑ग्ने सुभगे' यविध्ठथ विश्वमाहूंयते हविः। 
ल्वन्ने| अद्य सुमनां डतापरं यद्षि देवान्त्खुवीयों ॥ ६ ॥. 


पदार्थ--है ( यविष्दूय ) पदार्थों के मेल करने में बलवान्‌ ( भ्रग्ने ) सुख देने 
वाले राजन्‌ ! जैसे होता [ से ] ( श्रग्तो ) अग्नि में ( विश्वस ) सब ( हि: ) 
उत्तमता से सस्कार क्या हुआ पदार्थ ( अहूयते ) डाला जाता है बसे जिस 
( सुभगे ) उत्तम ऐड्वर्ययुक्त ( त्वे ) आप में न्याय करने का काम स्थापित करसे हैँ 
सो ( सुमनाः ) अच्छे मनवाले (स्वछु ) आप ( श्रद्चध ) आज (उत ) और 
( अ्रपरस्‌ ) दूसरे दिन में भी ( नः ) हम लोगों को ( सुवोर्य्या ) उत्तम वीर्य वाले- 
( देवात्‌ ) विद्वान ( इत्‌ ) ही ( यक्षि ) कोजिये ॥ ६ ॥॥ 


भावाय--इस मन्त्र में. वाचकलुप्तोपमालक्भार है । जैसे वि 
वह्नि में पवित्र होम करके योग्य घृतादि पदार्थों को होम के संसार 2 


०४ 'ऋ्बेंदः भे४ १। सू० ३६ ॥ 
सु उत्पन्न करते है वैसे ही दुप्टों को चन्घीधर में डाल के सज्जनों को 
आनन्द सदा दिया करे ॥ ६॥। 


त॑ येंमित्या न॑म्स्विन उप॑ स्व॒राजेमासते । 
/ होज्रोमिरश्नि मसुंपः समिन्धते तितिवाँसो अधि लिधः ॥ ७ ॥ 


चदार्य--जो ( नप्स्दिन: ) उत्तम सत्कार करने वाले ( सनुषः ) मनुप्य 
( होत्ानिः ) हंदनयुक्त सत्य क्रियाप्रों से ( स्वराजघु ) अपने राजा ( अ्रग्लिस ) 
ज्ञानवान्‌ सभाध्यक्ष को ( घ ) ही ( उपासते ) उपासना और (तम ) उसी का 
( समियन्ते ) प्रकाश करते हैं वे मनुष्य ( छ्लिष: ) हिंसा नाश करने वाले शब्ुझो को 
( अति तितिवाँसः ) अच्छे प्रकार जीतकर पार हो सकते हैं ॥ ७ | 

भावाय--कोई भी मनुष्य सभाध्यक्षको उपासना करने वाले भृत्य 
और सभासदों के बिला अपने राज्य वी सिद्धि को प्राप्त होकर शत्रुओं से 
विजय को प्राप्त नही हो सवता ॥ ७ | 


घ्लल्तो' इुत्रम॑तरन्त्रोदंसी अप उरू क्षयांय चक्रिरे 
भुवत्कण्मे हुपा झुम्न्याहुंतः ऋन्‍्ददस्वो गविष्टिषु ॥ ८ ॥ 


पदार्थ--राजपुरुष ! जैसे विजुलो सूर्य और उसके किरण ( बृत्रमु ) मेघ 
का छेदन करते भ्ौर वर्धावते हुए झावाद्य ओर पृथिवी को जल से पूर्ण तथा इन 
कर्मों को प्राणियों के संस मे अधिक लिवास के लिए करते हैं बेसे हो शत्रुप्रो को 
( ध्लन्तः ) मारते हुए ( शेदसी ) प्रकाश भौर अधेरे मे ( झपः ) कम को फरें 
भऔर सब जोयों को ( श्रतरसव्‌ ) दुःखो के पार १रें तथा ( गविष्टिपु ) गाय आदि 
पशुप्रो,के सधातों में ( क़न्दत्‌ ) शब्द करते हुए ( भ्रधव: ) धोंड़े के समान 
4 शएहुट: ) रएपएथिबएर, के लिएत जिया ( छुद३ ) सुख थी दृष्टि करने चाला 
( उदक्षयाय ) बहुत निवास के लिए ( कण्वे ) बुद्धिभान्‌ में ( छुम्ती ) बहुत ऐडवर्य 
को घरता हुमा सुखी ( भ्रुवत्‌ ) होवे ॥ ८ ॥। 

सवार्य--जैसे विजुली, भोतिक और सूर्य यही तीत प्रकार के अभ्रग्नि 
मेघ को छिन्त्र भिन्न कर सब लोकों को जल से पूर्णा करते है उनका युद्ध 
कर्म सब प्राणियों के अधिक निवास के लिये होता है वँसे ही सभाध्याक्षादि 


राजपुरुषो को चाहिए कि कण्टकरूप झज्ुझों को मर के प्रजा को निरन्तर 
सुप्त करें छ ८७ 


से सींदस्व महाँ अंसि शोचंस्व देववीतंपः। 
वि धूपम॑ग्ते अरुप मिंयेष्प झुज प्रशस्त दर्शतम्‌ ॥ ९ ॥ 
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पदार्थ--हे ( तेजस्विन्‌ ) विद्याविनयमुक्त ( भियेध्य ) प्रात ( प्ग्ने ) 
विद्वनू सभापते | जो आप ( महा ) वड़े बड़े गुणों से युक्त ( भ्रत्ति ) हैं सो 
| देववोतमः ) विद्वानों को व्याप्त होने हारे प्राप न्याय धर्म में स्थित होकर 
( संस्ोदस्व ) सब दोषों का नाश कीजिये और ( श्योचस्व ) प्रकाशित हूजिये हे 
[ प्रशस्त ) प्रश॑प्ता करने योग्य राजन्‌ ! श्राप ( विधुमस ) धरम सदृश् मल से रहित 
( दर्शतम्‌ ) देखने योग्य ( अदषम्‌ ) रूप को ( सृज ) उत्पस्त कीजिये ॥ ६ ॥। 
भावाय--प्रशंसित बुद्धिमाद्‌ राजपुरुषों को चाहिये कि अम्ि के 
समान तेजस्वि और बड़े वड़ गुणों से युक्त हों और श्रेष्ठ ग्रुणवाले पृथिवी 
झ्रादि भूतों के तत्व को जान के प्रकाशमान होते हुए निर्मल देखने योग्य 
स्वरूपयुक्त पदार्थों को उत्पन्न करें ॥ ६ ॥ 


य॑ सा देवासो मन॑पे दधधुरिह यर्जिए्ं हब्पवाहन। 
य॑ कप्पो मेध्यातिथिपनस्पृतं य॑ हपा यहंपस्तुतः ॥| १० ॥ 


पदार्थ--हे ( हृष्यवाहन ) ग्रहण करने योग्य वस्तुप्नों की प्राप्ति कराने वाले 
सभ्यजन ! ( थम ) जिस विचारशील ( यजिष्ठम् ) अत्यन्त यज्ञ करने वाले( त्वा ) 
श्राप को ( देवास: ) विद्वानु लोग ( भनवे ) विचारने योग्य राज्य की शिक्षा के 
लिये ( इहू ) इस पृथिवी में (दधु. ) घारण करते ( यम्र्‌ ) जिस शिक्षा पाये हुए 
( धनस्पृतम्‌ ) विद्या सुबर्ण श्रादि घन से युक्त आपको ( मेध्यातिथिः ) पवित्र 
अतिथियों से युक्त श्रध्यापक ( कण्वः ) विद्वान्‌ पुरुष स्वीकार करता ( यम्‌ ) जिस 
सुख की वृष्टि करने वाले ( त्या ) आप को ( वृषा ) सुखों का फैलाने वाला 
धारण करता और ( यम्‌ ) जिम्त स्तुति के योग्य आप को ( उपस्तुतः ) समीपस्थ 
सज्जनों की स्तुति करने वाला राजपुरुष धारण करता है उन आप को हम लोग 
सभापति के अधिकार में नियत करते हैं) १० ॥ 


भावार्य--इस सृष्टि में सब मनुष्यों को चाहिये कि विद्वान्‌ भ्रौर अ्रन्यः 
सब श्रेष्ठ चतुर पुरुष मिल के जिस विचारशील ग्रहण के योग्य बस्तुओं केः 
प्राप्त कराने वाले शुभ गुणों से भूषित विद्या सुवर्णा दिधनयुक्त सभा के योग्य 
पुरुष को राज्य शिक्षा के लिये मियुक्त करें बही पिता के तुल्य पालन करने- 
वाला जन राजा होवे ॥ १० ॥ 
यमारग्नि मेध्यांतिथिः कप्व॑ ईैध ऋतादर्धि । 
तस्य भेषो' दीदियुस्तसिमा ऋचस्तमरग्नि वंधयागसि ॥ १९१ ॥ 
चदा्थे--( भेध्यातिथिः ) पवित्र सेवक शिप्यवर्गों से युक्त ( कण्वः ) विद्या- 
रशिद्ध कर्मकाण्ड में बुशल विद्वान (ऋतादधि ॥॥ सेघमण्डल के ऊपर से सामथ्ये होने- 
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दि आना कसम अत अकिमल हक अली कर रन सं * कप बे 
यम्‌ ) जिस [ अग्निम्‌ ) दाहयुक्त सद पदार्थों के काटने वाछे भा न 
रै हक 20285 ' ( तस्य ) उस अग्वि के ( इपः ) छतादि पक 
सेघमण्डल मे प्राप्त करते वाले किरण (प्र ) भत्यन्त कि दोदियुः ) अन्वलित होते हैं 
और ( इमाः ) ये ( ऋच' ) वेद के मन्त्र जिस भ्रब्नि के गुणों व३ प्रकाश 233 
हैं ( तम्‌ ) उसी ( श्रम्तिम॒ ) अग्ति को सभाष्यक्षादि राजपुरष हम लोग शिलः 
क्रिया सिद्धि के लिए ( वर्धवामसति ) वढाते हैं ॥ ११ ॥ हि 
भावार्ष--समाध्यक्षादि राजपुरुषों को चाहिये कि होता श्रादि 
विद्वान्‌ लोग वायु वृष्टि के शोधक हवन के लिये जिस भग्नि को प्रकाश्चित 
करते हैं जिसके किरण ऊपर को प्रकाशित होते और जिसके गुणों को बेद- 
मन्त्र कहते है उती अग्नि को शज्यसाधक क्रियासिद्धि के लिये बढावें ॥॥१९॥ 


रायस्पृधि स्वधावोडरित हि तेअग्ने' देवेप्वाप्यंम्‌ । 
स॑ वाज॑स्थ श्रृत्यस्यं रानसि स नो' शड महाँ अंसि ॥ १९॥ * 


पदायें--हे ( स्वघाव ) भोगने योग्य अन्दादि पदार्थों से युक्त ( अग्ने ) 
अग्नि के समान देजस्वी सभाध्यक्ष ! ( है ) जिस वारण ( ते ) आपकी ( देवेयु 
विद्वानों के च्रीच मे ( क्ष्यम्‌ ) ग्रहण करने मोग्य मित्रता ( अस्ति ) है इसलिये 
आप ( राय' ) विद्या, सुवर्ण और चक्रवत्ति राज्यादि घनो को ( पूि ) प्रूणे 
कीजिये जो आप ( महाव्‌ ) बडे बड़े गुणो से युक्त ( अति ) हैं भोर ( श्रुत्यस्य) 
सुनने के यौग्य ( बाजस्प ) युद्ध के चोच मे भ्रवाशित होते हैं ( लः ) सो ( स्वण्‌ ) 
ुन्न के तुल्य प्रजा की रक्षा करने हारे झाप ( मा: ) हम लोगो को ( मृड ) 
सुख्रमुक्त कोजिये ॥ १२ ॥ 

भद्ा--वेदों को जानने बाछे उत्तम विद्वानों में मित्रता रखते हुए 
सभाध्यक्षादि राजपुरुषों को उचित है कि अन्नधन आदि पदार्थों के कोशों 


“को निरन्तर भर और प्रसिद्ध डाकुओं के साथ निरन्तर युद्ध करते को समर्थ 
होके प्रजा के लिये वड़ बडे सुख देने वाले होवें | १२ ॥ 


ऊध्बे ऊ पृ णे उलये पिला देवो न संदिता 

र््वो वाजेस्प सनिदा यदुद्धिमिवांयह्निविहयांपहे ॥| १३ ॥ 

पदाये-- है सभापते ! आप ( देखः ) सव प्रदाशित करने हारे ( सबिता ) 
सुस्यं लोक वे (न ) समान ( नः ) हम सोगो की रक्षा आदि के लिये ( ऊष्दे: ) 
ऊचे आसन पर ( सुल्तिष्ड ) सुझोमित हूजिये ( उ ) और ([ ऊष्वः ) उन्‍तति को 


आाप्त हुए ( घाजस्थ ) युद्ध के (सविता ) सेवने वाले हैजिये इसलिये हम लोग 
| अश्जिमि. ) यज्ञ के साधनों को प्रसिद्ध करने तथा ( धाधदिभः ) सब ऋतुमो मे 


ऋग्वेद: मं० १ । सू० ३६॥ - र्‌०७ 
जय ३+००+०० ००७००» ००० ९५७ ००७ २९७ + ७७ ३२०० ०७० ५०० >स० ३०७ ३००७७ ३९७ ०२७० ००१९७ ९०७ ९०७३९७००७+५ 
यज्ञ करने वाले विद्वामो के साथ ( विह्नयामहे ) विविध प्रकार के शब्दों से आपकी 
स्तुति करते हैं ॥ १३ ॥ 
भावायें--सुय्यं के समान अति तेजस्वी सभापति को चाहिये कि 
संग्राम सेवन से दुष्ट शत्रुओं को हटा के सव प्राणियों की रक्षा के लिए 
असिद्ध विद्वानों के साथ सभा के बीच में ऊचे आसन पर बैठे ॥॥ १३ ॥ 
ऊर्ध्वो न; पाह्न॑हंसो नि केतुना विश्व समत्रिणेंदह । 
कृधी न॑ ऊर्ध्वान्‌ चरथाय जीवसे' विदा देयेए नो ढुबंः ॥१४॥ 
पदार्थ--हे सभापतते | आप ( केतुना ) बुद्धि के दान से ( नः ) हम लोगों 
को ( अंहसः ) दूसरे का पदार्थ हरणरूप पाप से ( निपाहि ) निरन्तर रक्षा 
'( विश्वम्‌ ) सब दूसरे के पदार्थों को खाने वाले शत्रुमात्र को ( संदह ) अच्छे प्रकार 
जलाइये ओर ( अन्रिणम्‌ ) श्न्याय से ( ऊध्वे: ) राव से उत्कृष्ट आप ( चरथाय ) 
ज्ञान और सुख की प्राप्ति के लिए ( नः ) हम लोगों को ( ऊर्ष्बावु ) बड़े बड़े गुण 
कर्म भौर स्वभाव वाले ( कृधि ) कीजिये तथा ( नः ) हम को ( देबेषु ) घामिक 
विद्वानों में ( जीवसे ) संपूर्ण भवस्था होने के लिये ( दुबई: ) सेवा को ( बिंदाः ) 
प्राप्त कीजिये ॥ १४ ॥ 
भावार्ष--अ्रच्छे गुण कर्म और स्वभाव वाले सभाध्यक्ष राजा को 
चाहिये कि राज्य की रक्षा नीति श्रौर दण्ड के भय से सब मनुष्यों को पाप 
से हटा सव शज्षुओं को मार और विद्वानों की सव प्रकार सेवा करके प्रजा 
में ज्ञान सुख और अवस्था बढ़ाने के लिये सब प्राणियों को शुभगुणयुक्त सदा 
किया करें ॥ १४ ॥ 
पाहि नो' अस्ने र॒क्षसः पाहि धूेंररॉब्णः । 
पाहि रीप॑त उत वा जिघांसतो बृहंद्धानो यविप्र )| १५ ॥ 
पदार्थ--हे ( बृहद्धानों ) बड़े बड़े विद्योदि ऐश्वर्य के तेजवाले ( यविष्दृप ) 
अत्यन्त तरुणावस्थायुक्त ( अग्ने ) सव से मुख्य सब की रक्षा करने वाले मुख्य 
समाध्यक्ष महाराज ! भाष ( घू्तें: ) कपटी भ्रधर्मी ( अराब्णः ) दान धर्म रहित 
कृपण ( रक्षसः ) महाहिंसक दुष्ट मनुष्य से (नः ) हम को ( पाहि ) बचाइये 
( रिपतः ) सब को दुःख देने वाले सिह आदि दुप्ट जीव दुष्टाचारी मनुष्य से हम 
को पूंथकू रणिमे ( उठ ) और (वा ) भी ( जियांसतः ) मारने की इच्छा करते 
हुए शथ्रु से हमारी रक्षा कीजिये ॥ १५ ॥ 
भावार्थ--संब मनुष्यों को चाहिए कि सव प्रकार रक्षा के लिये सर्वे- 
रक्षक धर्मोन्नति की इच्छा करने वाले सभाध्यक्ष को सर्वदा प्रार्थना क्रें 
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राजा उनके लिये वल पराक्रम उत्साह और ऐश्वर्य का सामथ्यं देकर 
युद्धविद्या में प्रवीण और उनके मित्रों को सब प्रकार पाले ॥ १७॥ 
कप ॒ | जा] है #+ 8 हि... 
अग्निना तुर्वश यहूँ परावत उग्रादेव हवामहे । 
अग्निनेयलव॑वास्तव बुहद्॑य॑ तुवीति दस्यवे सहः ॥॥ १८ ॥ 


पदार्थ--हम लोग जिस ( अम्निना ) झरिनि के समान तेजस्वी सभाध्यक्ष राजा 
के माथ मिलके ( उप्रादेवम्‌ ) तेज स्वभाव वालो को जीतने की इच्छा करने तथा 
( तुवंशम्‌ ) शीघ्र ही दूसरे के पदार्थों को ग्रहण करने वाले ( यदुम्‌ ) दूसरे का घन 
मारने के लिये यत्म करते हुये डाकू पुरुष को ( परावतः ) दूसरे देश से ( हवामहे ) 
युद्ध के लिये वुलावें वह ( दस्यवे ) अपने विशेष बल से दूसरे का पदार्थ हरने वाले 
डाकू का ( सहः ) तिरस्कार करने योग्व बल को ( अग्नि: ) सब मुझ्य राजा 
( नववास्त्वम ) एकान्‍्त में नवीन घर बनाने ( बृहद्यम ) बड़े बड़े रमण के साधन 
रथों वाले ( तुर्वोतिम ) हिंसक दुष्टपुरुपों को यहा ( नयत्‌ ) कैद में रक्ले ॥ १८ ॥ 
भआावार्य--सव धामिक पुरुषों को चाहिये कि तेजस्वी सभाध्यक्ष राजा 
के साथ मिल के वेग से श्रन्य पदार्थों को हरने खोटे स्वभावयुक्त और अपने 
विजय की इच्छा करने वाले डाकुझों को बुला उनके पर्वंतादि एकान्त स्थानों 
में बने हुए घरों को खासकर और बांध के उनको कैद में रवखे।। १८॥ 
सायणाचार्य ने यह मन्त्र नवीन पुराण मिथ्या ग्रन्थों की रीति के 
अवलंब से भ्रम के साथ कुछ का कुछ विरुद्ध वर्णन किया है ॥ 
नि त्वामंग्ने मनुर्देथे ज्योतिजेन्नाय शर्ते । 
दीदेथ कण्ब॑ ऋतर्मात उक्षितों यं न॑मस्यन्ति कृष्यं: ॥ १९ ॥ 
पदार्थ --हे ( भग्ने ) परमात्मनु ] ( यू ) जिस परमात्मा ( त्वाघ ) भाप 
को ( शश्वते ) अनादि स्वरूप ( जनाय ) जीवों की रक्षा के लिये ( कृष्टय: ) सब 
विद्वान मनुष्य ( नमस्यन्ति ) पूजा और हे विद्वान लोगो | जिस को झ्राप ( दौदेथ ) 
प्रकाशित करते हैं. उस ( ज्योतिः ) ज्ञान के भ्रकाश करने वाके परब्रह्म को 
( ऋतजातः ) सत्याचरण से प्रसिद्ध ( उक्षितता ) प्रानन्दित ( मनुः ) विशानयुक्त मैं 
( कण्णे ) बुद्धिमान मनुष्य मे ( निदधे ) स्थापित करता हूं उसकी सब मनुष्य लोग' 
उपासना करें ॥ १६ ॥ 
भादार्य--सव के पूजने योग्य परमात्मा के छृपाकदाक्ष से प्रजा की 
रक्षा के लिये राज्य के म्रविकारी सब मनुष्यों को योग्य है कि सत्य व्यव- 
हर की प्रसिद्धि से घर्मात्माओं को आनन्द और दुप्टों को ताइ़ना- 
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त्वेपासो' अम्नेरमंबन्तो असैयो' भीमासो न मर्तीतये । 
रक्षखिनः सद्मियांतुमाव॑ंतों विद्य॑ समत्रिणं दह ॥ २०॥ 


पदार्ये--हे तेजस्वी ससास्वामिन्‌ ? आए ( घम्ने: ) सूर्य विधुत्‌ 'झौर प्रसिद्ध 
रूप झग्वि की ( ह्देषासः ) प्रकाधस्वरूप ( भोमास- ) मयकारक ( भर्चयः ) ज्वाला 
के ( न) समात जो ( अमवत्तः ) नित्दित रोग करने वाछे ( रक्षस्विनः ) राक्षस 
प्र्थात्‌ तिन्दित पुरुष हैं. उत भौर ( भत्रिणम्‌ ) वल से दूसरे के पदार्थों को हरने 
वाले शत्रु को ( इत्‌ ) ही ( संदह ) अच्छे प्रकार भल्‍्म कीजिये झौर ( प्रतीतये ) 
विज्ञान वा उत्तम सुख को प्रतीति होने के लिये ( विश्यम्‌ ) सब ( सदम्‌ ) संसार 
तथा ( यातुमावत' ) मेरे समन होने वालों की रक्षा वीजिये ॥ २० ॥ 


आवार्थ--इस मन्त्र में सायणाचायें ने यातु पुवंदद और मावानू 
उत्तर पद नही जान (यातुमा) इस पूर्वपद से भतुप्‌ प्रत्यय माना है सो पद 
पाछ से विरुद्ध होने के कारण अशुद्ध है। सभाध्यक्ष भ्रांदि राजपुरुषों भौर 
प्रजा के मनुष्यों को चाहिये कि जिस प्रकार अग्नि आदि पदार्थ बन शादि 


को भस्म कर देते हैं वँसे दु.ख देने वाले शत्रु जनों के विनाश के लिये इस 
प्रकार प्रयत्न करें ॥ २० ॥ 


इस सूक्त में सव की रक्षा करने वाले परमेश्वर तथा दुत के दुष्दासन्‍्त 
से भौतिक भग्नि के गुणों का वरणंव, दूत के गुणों का उपदेश, अग्नि के 
दृष्टान्त से राजपुरुषो के गुणों का वर्णन, सभापति का कृत्य, सभापति होने 
के भ्रधिकारी का कथन, अग्नि आदि पदार्थों से उपयोग लेने को रीति, 
मनुष्यों की सभापति से प्रार्थना, सव मनुष्यों को समाध्यक्ष के साथ मिलके 
दुष्टों को मारना भोर राजपुरुषों के सहायक जगदीश्वर के उपदेश से इस 
सूक्त के अर्थ की पूर्व सूक्त के श्र्थ साथ सगति जाननी चाहिये । 


यह छत्तीसवां सूक्ष्त समाप्त हुप्ा 0 





घोर: कष्व ऋषि: | भदतो देवता: । १ । २३ ४। ६---८। १२ गायत्री ॥ 


३१६ ११। १४ निचुद्यावत्री ६ ५४ विराइ गायत्रों ॥ १०३ १५ विपीतिकामध्या 
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इस सूकत भर में मोक्षमूलर आदि साहिबों का किया हुमा व्यास्यान 
अस्न॑यत है। उस में एक एक मन्त्र से उन की असंगति कहेंगे । 
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और वः शर्थों मारुतमनरवाणें रये शुभंम्‌ । कप्वां अमि प्र गोयत ॥ | 


परदार्थं--हे ( कणष्वाः ) मेघावी विद्वान्मनुष्यो ! तुम जो ( वः ) आप लोगों के 
( अनर्वाएम्‌ ) घोड़ों के योग से रहित ( रथे ) विमानादियानों में ( क्रोडम्‌ ) 
फ़रीड़ा का हेढ़ु क्रिया में ( झुमम्‌ ) शोभनीय ( सार्तम्‌ ) पवनों का समूह रूप 
( धर्ष: ) बच है उत्को ( अभि प्रगायत ) अच्छे प्रकार सुतो वा उपदेश करो ॥ १ ॥ 
सावायं--सायरताचार्य्य ( मारुतम्‌ ) इस पद को पवनों का संवन्धि 
(तस्पेदम्‌) इस सूत्र से श्रण प्रत्यय और व्यत्यय से आयुदात्त स्वर अशुद्ध 
व्याख्यान किया है। बुद्धिमान्‌ पुरुषों को चाहिये कि जो पवन प्राणियों के 
चेंप्ठा, वल, वेग, यान और मगनल आदि व्यवहारों को सिद्ध करते इस से 
इनके गुणों की परीक्षा कर के इन पवनों से ययायोग्य उपकार 
अहण करें॥ १ ॥ 
मोक्षमूलर साहिव ने अव॑ झब्द से अश्व के ग्रहण का निषेध किया है 
सो भ्रमपूल होने से शुद्ध ही है और फिर अर्वे शब्द से सव जगह अश्व का 
ग्रहरा किया है यह भी प्रमाण के न होने से अशुद्ध ही है। इस मन्त्र में 
अश्वरहित विमान भ्रादि रथ की विवक्षा होने से । उन यानों में कलाओं से 
चलाये हुये पवन तथा अग्नि के प्रकाश भ्रौर जल की वाफ के वेग से थानों 
के गमन का संभव है इस से यहां कुछ पशुरूप अदब नहीं लिये हैं ॥ १ ॥॥ 
ये पृप॑तीमिक्रेष्टिभिः सा वाशीमिरज्जिमिं:। अजायन्त स्वभानव॥र]। 


पदार्य--(६ ये ) जो ( पृद्ितोभि: ) पदार्थों को सीचने ( ऋछष्टिमि: ) व्यव- 
हारों फो प्राप्त और ( धण्जिमिः ) पदायों को प्रकट कराने वालों ( बाशीमिः ) 
थाणियों के ( साकम्‌ ) साथ फ़ियाओं के करने की चतुराई में प्रयत्न करते हैं वे 
( स्थमानयः ) भपने ऐटवर्य बेः प्रकाश से प्रवाशित ( प्जायन्त ) होते हैं ॥ २॥॥ 
. भाषापे--हे विद्वान्‌ मनुष्यों ! तुम लोगों को उचित है कि ईश्वर की 
रची हुई इस कार्य्यमृष्दि में जेसे अपने भपने स्वभाव के प्रकाश करने वाछे 
यायु के सकाश से जल की यूप्टि चेप्टा का फरना अग्नि आदि की प्रसिद्ध 
भऔर वाणी के व्यवहार प्र्यात्‌ कहना सुनना स्पर्श करता आदि सिद्ध दवते हैं 
यैसे ही विद्या भौर घर्मादि घुभ ग्रुणों का प्रचार करो ॥ २ ॥ 
मोह्मूलर साटिव बहते हैं कि जो ये पवन सिन्र विचित्र हरिण लोड 
की शक्ति तथा सनपारों भौर प्रत्मशित ग्रामुषणों के साथ उत्पम्न हए हैं 
इति। यहू व्याग्या अमंमव है क्योंपिः ददन निश्चय करके यप्छि आराम 
डियमा तथा स्पर्शादि गुर्यों के योग के देता अं 
चाती श्तया त गुर ग्रेय भौर मव चेथ्टा के हैवु होने से 


३१३ ऋग्वेदः मुं० १-। सू० ३७॥। 
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वाणी और अग्नि के प्रकट करने के हैतु हुए श्रपने झाप प्रकाश वले हैं। 
जो उन्होंने कहा है कि सायणाचार्य ने वाणी शब्द का व्याख्यान यथार्थ 
किया है सो भी असगत है वर्योकि वह भी मन्त्र पद और वाजयार्थ से विरुद्ध 
है। झौर जो फेरे भाष्य में प्रकरण पद वज़य और भावाधे के अनुकूल श्र 

है उसको विद्व/न्‌ लोग स्वय विचार लेंगे कि ठीक है या नहीं ॥ २॥ 


हहेद॑ श्रृष्प एपां कशा हस्तेषु यददान । नियामैश्ित्रमूझते ॥ ३ ॥ 


पदाधे--मैं ( यत्‌ ) जिस कारण ( एपाम ) इन पवनों को ( कशा. ) रण्जु 
के समात चेप्टा के साधन नियमो को भ्राप्त कराने वाली क्रिया ( हस्तेषु ) हस्त भादि 
अगो मे हैं इससे सब चेष्टा झौर जिससे प्राणी ध्यवहार सम्बन्धी धचन को ( यदावु ) 
बोलते हैं उसको ( इहेय ) जँसे इस स्थान मे स्थित होकर वैसे करता झौर ( श्टृण्जे ) 
श्रवण करता हूं और जिससे सब प्राणी श्लौर अप्राणी ( यामन्‌ ) सुख हेतु व्यवहारों 
के प्राप्त कराने वाले मार्ग मे ( चित्रयु ) ग्राश्चय्येरूप कर्म को ( न्यू>जते ) निरन्तर 
सिद्ध करते हैं उस के करने को समर्थ उसी से मैं भी होता हैं ! ३ ॥। 


भावार्य--इस मन्त्र में उपभालड्डार है। वायु ( पदार्थ ) विद्या की 
इच्छा करनेवाले विद्वानीं को चाहिए कि मनुष्य आदि प्राणी जितने कर्म 
करते हैं उन सभी के हेतु पवन है जो वायु ल हों तो कोई भनुष्य कुछ भी: 
कर्म करने को समर्थ न हो सके और दूरस्थित मनुष्य ने उच्चारण किये 
हुये शब्द निकट के उच्चारण के समान वायु को चष्टा के बिना कोई भी 
कह वा सुन न सके श्रौर मनुष्य मार्ग में चलने श्रादि जितने वल वा पराक्रम- 
युक्त कर्म करते हैं वे सब वायु ही के योग से होते है। इस से यह सिद्ध है 
कि वायु के बिना कोई नेत्र के चलाने को भी समर्थ नहीं हो सकता। 
इसलिये इसके थुभ गुणों का खोज सवेदा किया करें ॥ ३ ॥ 

भीक्षपूलर साहिब कहते है कि मैं सारधियों के कशा अर्थात्‌ चाबुक 
के शब्दों को सुनता हूं तथा भ्रति सप्रीप हाथों में उन पवनों को प्रहार करते 
है वे अपने मार्ग में अत्यन्त शोभा को प्राप्त होते हैं और यापन्‌ यह मार्ग 
का नाम है जिस मार्ग से देव जाते है वा जिस मा से वलिदानों को प्राप्त होते 
है जैसे हम लोगों के प्रकरण में भेघ के झवयवों का भी ग्रहण होता है । 
यह सब झशुद्ध है क्योंकि इस मन्त्र में कशा शब्द से सब क्रिया और याभन 
शब्द से मार्ग में सब व्यवहार प्राप्त करने वाले कर्मों का अहुए है ७ ३ ४ 


मे व: शधोंय परणये स्वेप॑म्नाप झुप्पिण । देवच॑ बरह्म॑ गायत ॥ ४।॥ 
पदाये-- हे. विद्धान्‌ मनुष्यों । जो ये पवन ( बः ) सुम्र लोगों के ( दरर्धाय ) 
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चल धराप्त करने वाले ( घृष्वये ) जिसके लिये परस्पर लड़ते भिड़ते हैं उस 
( शुष्मिशे ) अत्यन्त प्रशंसित वलयुक्त व्यवहार वाले ( त्वेषय्युम्नाय ) प्रकाशमान 
भश्ञ के लिये हैं तुम लोग उनके नियोग से ( देवत्तम्‌ ) ईश्वर ने दिये वा विद्धानों से 
पढ़ाये हुए ( ब्रह्म ) वेद को ( प्रगायत ) अच्छे प्रकार पड्जादि स्वरों से स्तुतिपुर्वंक 
गाया करो ॥ ४ ॥ 
भावार्थ--चिह्वा त्‌ मनुष्यों को चाहिये कि ईश्वर के कहे हुए वेदों को पढ़ 
वायु के गुणों का जान श्रौर यश वा वल के कर्मों का अनुष्ठान करके सब 
प्राणियों के लिए सुख देवें ॥॥ ४ ॥ 
मोक्षमूलर साहिब का अर्थ जिनके घरों में वायु देवता आते हैं हे 
चुद्धिमान्‌ मनुष्यो ! तुम उन के झ्रागे उन देवताओं की स्तुति करो तथा 
देवता कंसे हैं कि उन्‍्मत्त विजय करने वा वेग वाले | इस में चोये मंडल 
सम्नहवें सृक्त दूसरे मस्त्र का प्रमाण है। सो यह अशुद्ध है, बयोंकि सव जगह 
पवनों की स्थिति के आने जाने वाली क्रिया होने वा उनके सामीष्य के बिना 
वायु के गुणों की स्तुति के संभव होने से और वायु से भिन्‍न वायु की कोई 
देवता नहीं है इससे तथा जो मन्त्र का प्रमाण दिया है वहां भी उनका 
अभीष्ट अर्थ इनके अर्थ के साथ नहीं है )॥ ४ )) 
मे शंसा गोप्वस्स्यें क्रीऊं यच्छधों मारुतमू । जम्मे रसंस्य वाहमरे ॥५॥ 
पदार्थ--हे विद्वास्मनुप्यो | तुम ( मत्‌ ) जो ( गोषु ) पृथिवी प्रादि भूत 
या वाणी धादि इन्द्रिय तथा गौ आदि पशुओं में ( क्रीडम ) क्रीडा का निमित 
( प्रप्ल्यघ्‌ ) नही हनन करने योग्य वा इन्द्रियों के लिए हितकारी ( मादतमृ ) 
पघवनों का विकाररूप ( रससस्‍्य ) भोजन किये हुये भन्‍्नादि पदार्थों से उत्पत्त 
( जम्मे ) जिससे यात्रों का संचलन हो मुस में प्राप्त होके शरीर में स्थित ( शर्डध ) 
बल ( ववधे ) वृद्धि को श्राप्त होता है उसको मेरे लिये नित्य ( प्रशंस ) 
शिक्षा करो॥ ५। 
मावाये--मनुष्यों को योग्य है कि जो यायुसम्वन्धी शरीर आदि में 
कीड़ा भौर बल का बढ़ना है उसको नित्य उननत्ति देवें और जितना रस 
आदि प्रतीत होता है वह सब वायु के सयोग से होता है इससे परस्पर इस 
अकार राव शिक्षा करनी चाहिये कि जिससे सब लोगों को वायु के 
शुणों की विद्या विदित होजावे ॥ ५ ॥ ह 
मोक्षमूसर साहिद का कथन है कि यह प्रसिद्ध वायु पवनों के द्वों में 
उपाधि से बढ़ा हुमा जँसे उस अं ने मेघावयों फो 52208 32 हर 
अयोकि इस से पदनों का झादर किया दस से । सो यह अयुद्ध है, कंधे कि 
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जो इस मन्त्र में इम्द्रियों के मध्य में पवनों का बल कहा है उसकी प्रशंसा 

करनी और जो प्रारिए लोग मुख से स्वाद लेते हैं वह भी पवनों का बल है। 

और इस [ जम्म | शब्द के शर्म में विलसन और मोक्षपूलर साहिब का 
वादविबाद निष्फल है ॥ 


को वो वर्षिष्ठ आ नरो दिवश् स्मथ॑ घूतपः । यत्सीमन्त न पूंतुय ॥६॥ ह 


घदार्थ--हे विद्वान्‌ भनुष्यो ! ( घूतमः ) शद्जुजी को कपाने वाले ( सरः ) 
मीतियुक्त ( थत्‌ ) ये तुम लोग ( दिवन' ) प्रकाशवाले सूय आदि (च ) वा उनके 
सम्बन्धी और तथा ( बम ) पृथिवी ( व ) और उन के संबन्धी प्रकाश रहित लोकों 
को ( सीम्‌ ) सब भोर से अर्थात्‌ तूश वृक्ष आदि अवमबों के सहित ग्रहण करके 
कम्पाते हुए दायुओ के ( ने ) समान दातुधो का ( अन्त ) नाश कर दुष्टों को जब 
( आयूनुय ) अच्छे प्रकार बस्पाओं तब ( व' ) तुम लोगों के बीच में ( कः ) कौन 
( बषिष्ठ: ) मधावत्त्‌ श्रेष्ठ विद्वान प्रसिद्ध न हो ॥ ६ ४॥ 


भादार्य--इस मन्त्र में उपमालडूटार है। विद्वान राजपुरुषों को 
चाहिये कि जैसे कोई बलवान मनुष्य निर्वल मनुष्य के केशों का ग्रहण! करके 
कम्पाता और जैसे वायु सव लोकों का श्रहण तथा चलायमान करके अपनी 
अपनी परिधि में प्राप्त करते हैं वसे ही सव शत्रुओं को कम्पा और उनके 
स्थानों से खलायमान करके प्रजा को रक्षा करे ॥ ६ ॥ 


मोक्षमूलर साहिब का शर्थ कि है मनुष्यों ! तुम्हारे बीच में बड़ा 
कौन है ? त्तथा तुम श्राकाश वा पृथिवी लोक को कम्पाने वाले हो, जब तुम 
धारण किये हुये वस्त्र का प्रात्त भाग कम्पनी समान उनको कम्पित करते 
हो । सायणाचाये के कहे हुए अन्त शब्द के अथे को मैं स्वीकार नही करत्ता 
किन्तु विलसन भ्रादि के कहे हुए को स्वीकार करता हूं | यह अ्रशुद्ध और 
विपरीत है क्योकि इस मन्त्र में उपमालड्ार है । ज॑से राजपुरुष झलुझ्रों 
और प्रन्य मनुष्य तुश काष्ठ भादि को ग्रहण करके कम्पाते है वैसे वायु भी 
हैं। इस अर्थ का विद्वानों के सकाश से निश्चय करना चाहिये इस प्रकार 
कहे हुए व्याख्यान से । जेसे सायणाक्षा्यें का किया हुआ अर्थ व्यर्थ है वैसे 
ही भोक्षमूलर साहिद का किया हुआ अर्थ अनर्थ है ऐसा हम सब सज्जन 
लोग जानते है ॥ ६ ॥१ फ हे 
नि वो याषाय मालुपो दूध उम्य॑ पन्‍्यवे'। लिशंव पर्वशे गिरिः एज 


पदा्थ---हे प्रजासेना के मनुष्यों ! जिछ सभाषति राजा के भय से वायु के: 
अंत से ( शिरि: ) जब को रोडने मरजंदा करने दाले ( पर्वत ) सेघ दाग्ठु' लोग - 
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( जिहीत ) भागते हैं वह ( साजुषः ) समाध्यक्ष राजा ( वः ) तुम लोगों के 
(पामाय ) यथार्थ व्यवहार चलाने और ( मन्यबे ) क्रोधरूप ( उप्राय ) तीव्र दण्ड 
देने के लिये राज्यव्यवस्था को ( दो ) धारण कर सकता है ऐसा तुम लोग 
जानो ॥ ७॥ हु 
आवार्थ--इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालझ्कार है। हे प्रजा सेनास्थ 
मनुष्यों ! तुम लोगों के सब व्यवहार वायु के समान राजव्यवस्था ही से 
ठीक ठीक चल सकते हैं श्रौर जब तुम लोग अपने लनियमोपनियमों पर नहीं 
चलते हो तब तुम को सभाध्यक्ष राजा वाउु के समान ज्ञीघ्र दण्ड देता है 
और जिसके भय से वायु से मेघों के समान शब्रुजन पलायमान होते हैं 
उसको तुम लोग पिता के समान जानो ॥ ७३॥। 
मोक्षमूलर कहते हैं कि-हे पवनों ! आप के आने से मनुष्य का एुत्र 
अपने झ्राप ही नम्र होता है तथा तुम्हारे क्रोध से डर के भागता है। यह 
उनका कथन व्यर्थ है क्योंकि इस मन्त्र भ॑ गिरि और पर्वत शब्द से मेघ का 
ग्रहए किया है । तथा मानुप शब्द का श्रर्थ धारण क्रिया का कर्ता है भौर 
और न इस भन्‍्त्र में बालक के शिर के नमन होने का ग्रहरा है । जैसा कि 
सायणाचार्ये का भर्थ व्यर्थ है बैसा ही मोक्षमूलर का भी जानना चाहिये! 
वेद का करने वाला ईश्वर ही है और मनुष्य नहीं इतनी भी परीक्षा 
मोक्षमूलर साहिब मे नहीं की पुनः बेदार्थशान की तो क्या ही कथा 


है !!॥७॥ 
ग्रेपामम्मंपु पृथिवी ऊुझुवी व विश्परति: । सिया यांमेंषु रेजंते ॥4८॥ 
पदार्थ --है विद्ान्‌ लोगो ! ( मेषाय्‌ ) जिन पवनों के ( अन्मेषु ) पहुंचाने 
केंकने झादि गुणों में ( मिया ) भय से ( जुजुर्वानिव ) जैसे वृद्धावस्या को प्राप्त 
हुआ ( विश्पतिः ) प्रजा की पालना करने वाला राजा शाुओं से कम्पता है देसे 
( पृथियी ) एविवी झ्रादि लोक ( मामेषु ) भ्पने अपने चलने रूप परिधि मार्गों में 
( रेजते ) चलायमान होते हैं ॥ ८५ ॥ 
भावावे--इस मन्त्र में उपमालद्धार है । जैसे कोई राजा जीर्ण भ्रवस्था 
का प्राप्त हुआ रोग वा इथुओं केः भय से कम्पता है वैसे पवनों से सब 
प्रवार धारण किये दे आदि लोक धूमते है। और सूत्र के समान बंधे 
हुये वायु के बिना किसी लोऊ की स्थिति वा भ्रमण का सं 
हो सकता ॥ ८ ॥ है पभव कभी नहीं 
-मोक्षमूलर साहिय बा कथन हि जिन पवनों के दौड़ने मे 
हम भू पक हि नि जिन पवनों के दौड़ने में पृथ्वी 
ले राजा के समान भय से मार्गों में कम्पित होती है। संस्दृत की 
। संस्कृत की रीति 
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सै यह वड़ा दोष है कि जो स्त्रीलिड्र उपमेय के साथ पुल्लिज्ध वाची 
उपमान दियागया है सो यह सोक्षमूलर का कथन मिथ्या है क्योकि वायु के 
योग ही से पृथिवी के घारण वा भ्रमण का सभव होकर वायु के भीषण 
ही से पृथिवी भ्रादि लोकों के स्वरूप की स्थिति होती है तथा यह लिज्ज- 
व्यत्यय से उपमालझ्डार में दोप नही हो सकता, जैसे मनुष्यके तुल्य वायु और 
वायु के समान मन चलता है, श्येमपक्षी के समान मेना, स्त्री के समान पुरुष 
या पुरुष के समान स्त्री, हाथी के समान भेसी झथवा हथिनों के समान, 
चन्द्रमा के समान मुख, सूर्य प्रकाश के समान राजनीति, इस प्रकार उपमा- 
लद्भार में लिज्भ भेद से कोई भी दोष नहीं आ सकता ॥ ८॥॥ 


स्थिरं हि जानेंगेपां बयो' मातुरनिरेंतवे । यत्सोमलुं द्विता शव: ॥ या 


वदार्थ--हे मनुष्यों ! ( एपास ) इन ( घायूनाम्‌ ) पवनों का ( यत्‌ ) जो 
६ स्थिरसू ) निश्चल ( जानू ) जम्मस्थात आकाश ( शदः ) बल और जिसमें 
(६ द्विता ) शब्द और स्पर्श युग का योग है जिसके आश्रय से ( बक ) पक्षी 
( भातुः ) अन्तरिक्ष के बीच रे ( सीम्‌ ) सद प्रकार ( निरेतव ) निरन्तर जाने 
आने को समर्थ होते हैं उन दायुश्रो को आप लोग ( अतु ) पश्चात्‌ विशेषता 
से जानिये ॥ ६ ॥ 

भावा्थे--ये कार्यरूप पवन आ्राकाश में उत्पन्न होकर इधर उघर 
जाते भाते है, जहा भ्रवकाश है वहां जिनके सव प्रकार गमन का सभव होता 
और जिनकी भ्रनुकुलता से सब प्राणी जीवन को प्राप्त होकर बल पाले 
होते है उनको युक्ति के साथ तुम लोग सेवन किया करो ॥॥ 

मोक्षमूलर की यक्ति है कि सत्य ही है कि पवनों की उत्पत्ति बल- 
चाली तथा उनका सामय्यं आकाश से आता है उनका सामथ्यं द्विगुण वा 
पुष्कल है ! सो यह्‌ निष्प्रयोजन है क्योंकि सव द्रव्यों की उत्पत्ति श्रपने अपने 
कारण के झनुकुल वलवाली होती है उनके कार्यों में कारण के गुण आति ही 
हैं और वयः शब्द से पक्षियों का ग्रहण है ॥ ६ ॥) 


उदु त्पे सूनवों गिरः काप्ठा अम्मप्व्नत । वाश्रा अभिज्ञ यातवे ॥१०॥ 


पदाय--है राज प्रजा के मनुष्यों ! आप लोग [ त्ये ) वे भन्तरिक्ष में रहने 
या ( सूनव; ) प्राणियों के गर्भ छुड़ाने वाले पवन ( झभिमु ) जिनकी सम्मुख जंघा 
हो ( बाक्ष+ ) उठ एच्द करती दा चछड़ो को छद प्रकार प्राप्त होती हुई गौप़ों के 
समान ( विरः ) वाणी या ( काष्ठा: ) जलों को ( भब्मेषु ) जाने के मार्गी मे (उ ) 
और ( भायातवे )भ्राप्त होने को विस्तार करते हुओं के समान सुख का 
६ इत्‌ अत्नत ) भ्रच्छे प्रकार विस्तार कीजिये ॥ १० ॥ 5 
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3223 का मन्त्र में लुप्तोपमालइार है। राजा और भजा के 
मनुष्यों को [जानना] चाहिये कि जैसे ये वायु हो वाणी भौर जलों को 
चलाकर विस्तुत करके अच्छे प्रकार शब्दों को श्रवण कराते हुये जाना- 
“आना जन्म-वृद्धि भौर नाश के हेतु हैं वेसे ही शुभाशुभ कर्मों का अनुष्ठान 
-सुख दुःख का निमित्त है ॥ 
मोक्षमूलर की उक्ति है कि जो गान करने वाले पुत्र अपनी गति में 
गौमं के स्थानों को विस्तासयुक्त लम्बीभूत करते हैं तथा गौ जांघ के बल से 
आती हैं। सो यह व्यर्थ है क्योंकि इस मन में 'सूनु' शब्द से प्रिय वाणी 
को उच्चारण करते हुए बालक ग्रहण किये हैं जैसे गो बछड़ों को चाठने के 
लिये पूथिवी में जघाग्रों को स्थापन करके सुखयुक्त होती है इस प्रकार 
“विवक्षा के होने से ॥ १० ॥ 


ते चिंदू था दी पृषु मिहो नपातममुं्रम्‌ 
प्र च्यावयन्ति याम॑भिः ॥ २१ ॥ 


वदाबे--दै राजपुष्पो ! तुम लोग जैसे ( मिहः ) वर्षा जलसे सीचने बाले 
“पवन ( याममिः ) श्रपने जाने के मार्गों से (घ ) ही ( त्यमू ) उस ( नपातथ्‌ ) 
जल को न गिराने और ( अमृप्नम्‌ ) मीला न करने वाले ( पृथुष्‌ ) बड़े ( चित्‌ ) 
भी ( दीघेम्‌ ) स्थूल मेघ को ( प्रच्यावपन्ति ) भूमि पर गिरा देते हैं वैसे शत्रुओं को 
गिरा के प्रजा को आनन्दित करो ॥ ११ ॥। 
मावार्थ--इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमाल द्वार है। राजपुरुपों को 
चाहिमे कि जैसे पवन ही मेघ के निमित्त बहुत जे को ऊपर पहुँचा कर 
“परस्पर घिसने से विजुः लो को उत्पन्न कर उस न गिरमे योग्य तथा न गीला 
“करने और बड़े भाकार वाले मेघ को भूमि में मिराते हैं वैसे ही धर्मविरोधी 
जब व्यवहारों ये छोड़ें और छुड़ावें ॥। 
मोक्षमूलर की उक्ति है कि वे पवन इस बहुत काल वर्षा कराते हुए 
>अप्रतिवद्ध मेघ वेः (निर्मित्त और मार्गे के ऊपर गिराने के लिये हैं. पह कुछेक 
अशुद्ध है। क्योंकि ( मिहः ) यह पद पवनों का बिशेषण हे और इन्होंने 
ध्मेष का विशेषण किया है ॥ ११॥. न 
मख्तो यद यो चले जनें! अद्ुच्यवीतन १ गिरॉरेंचुच्यवीतन ॥ श्० ]ा 
चराये--दै ( सदतः ) दवनों के: समाने मेनाप्यक्षादि राजपुणपो 
डिस गयरण पद किम पा | तुम सांग 
है. पु ) शिस कारण (5३) पुष्द्माण ( है )प्रधिद्ध ( बलम्‌ ) सेना आदि दृढ़ बल 
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है इसलिये जैसे वागु ( गिरीत्‌ ) मेघो को ( अचुच्यवोतद ) इधर उघर झाकाश 
पृथिवी भें घुमाया करते हैं वेसे ( जनात्र्‌ ) प्रजा के मनुष्यों को (अ्रच्ुच्यवीतन ) 
अपने अपने उत्तम व्यवहारो मे प्रेरित करो ॥ १२॥॥ 
भावार्थ--इस मन्त्र में वाचरलुप्तोपमालडूगर है। सभाध्यक्षादि 
राजपुरुषों को चाहिये कि जैसे वायु मेघों को इधर उधर घुमा के वर्षाते है 
वैसे ही प्रजा के सब मनुष्यों को न्याय की व्यवस्था से अपने अपने कर्मों में” 
श्रालस्य छीडके सदा नियुक्त करते रहें ॥ १२ ॥ 


मोक्षमूलर की उक्ति है--हे पवनो ! ऐसे वल के साथ जैसी प्रापकीः 
शक्ति है और तुम पुरुष वा पर्वेतों को गसन कराने के निमित्त हो सो यह 
अशुद्ध है, क्योकि गिरि शब्द से इस मन्त्र से मेघ का ग्रहण है [पर्वतों का 
नही | और जन शब्द से सामान्य गति वाले का ग्रहण है ग्रमनमात्र का 
नही है ॥ १२॥ 


यद्ध यान्ति मरुतः सं है ब्रवतेध्ध्वन्ना । शरणोति कंश्रिंदेषाम्‌ ॥११॥ 


बज 

पदार्य--जैसे ( यत्‌ ) ये ( मत. ) पवन ('मन्ति ) जाते भाते हैं वैसे” 
( अष्दत्‌ ) विद्यामार्ग में कारोगर विद्वान लोग ( ह ) स्पष्ट ( समाश्रु पते ) मिलके 
अच्छे प्रकार परस्पर उपदेश करते हैं भौर ( एपाम्‌ ) इन थायुओं की विद्या को? 
( कश्चचित्‌ ) कोई विद्वान पुरुष ( भ्खोति ) सुनता और जानता है, सब साधारण 
पुरुष नहीं ॥ १३ ॥ 

भावायं--इस वायुविद्या को कोई विद्वान ही ठीक ठीक जान सकता” 
है जड़बुद्धि नहीं जान सकता ॥ १३॥ 

मोक्षमूलर की उक्ति है कि जब निश्चय करके पवन परस्पर साथ साथ 
जाते वा अपने मार्गों के ऊपर बोलते हैं तव कोई मनुष्य क्या श्रवण करता 
है भर्थात्‌ नही, यह अशुद्ध है वयोकि पृवनों का जड़त्व होने से वार्त्ता करमा 
असंभव है भौर कहने वाले चेतन जीवों के बोलने [सुनने] में हेतु तो 


' होते हैं॥ १३॥ 


लक 


म यांत शीभपाशुसिः सस्ति कप्पें वो दुवं:। तत्रो पर मांदयाप्वे ॥१७॥ 


परदार्थ--हे राजपुरपो ! तुम लोग ( आशु्िः ) शीघ्र ही गमनागभन करानेर 

- बले यानो से ( धीमघ ) प्षीध्न वायु के समान ( भयात ) अच्छे पवार अभीष्द स्थात 
हु या हुभा क्रो जिन ( कण्वेषु ) बुड्धिमान्‌ विद्वानों में ( वः ) तुम लोगो की 
७ ) सद क्षिया हैं ( तत्नो ) उन विद्वानों में तुम लोग ( सुपादयाष्वे ) सुन्दर 

रीति से प्रसन्‍द रहो ॥ १४ ह ॥ं का ) इन 


] 
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भाषाद---राजा और प्रजा के विद्वानों को चाहिये कि वायु के समान 
ग्रभीष्ठ स्थानों को शीघ्र जाने श्राने के लिये विमानादि यान बना के अपने 
कार्यो को निरन्तर सिद्ध करें और ,घर्मात्माशों की सेवा तथा दुष्ठों को 
ताड़ने में सर्देव भ्रानन्दित रहें ॥ १४ ।॥ 


मोक्षमूलर की उक्ति है कि तुम तोन्न गति बाछे घोड़ों के ऊपर स्थित 
होकर जल्दी प्राओ । वहां आपके पुजारी कप्वों के मब्य में हैं। तुम उनमें 
आानन्दित होओ सो यह भ्रशुद्ध है क्योंकि वड़े बड़े वेग आदि गुण ही वायु 
के हैं, वे गुण उनमें समवाय-सम्बन्ध से रहते है, उनके ऊपर इन पवनों की 
स्थिति होने का ही संभव नहीं और कण्व शब्द से विद्वानों का ग्रहण है उन में 
निवास करने से विद्या की प्राप्ति और आनन्द का प्रकाश होता है ] १४ ॥ 


अस्ति हि प्मा म्दाय वः स्मसें प्या वयमेपास्‌ । 
बिख्वें चिदायुर्मविसे' ॥ १५ 0 


पदार्थं--हे विद्वान्‌ मनुष्यों ! ( एपाम्‌ ) जानी है विद्या जिनकी उत पयनों 
के राकाश से (हि ) जिस कारण ( सम ) निष्चप करके ( थः ) तुम लोगो के 
( मदाय ) आनन्दपूर्वक ( जीवसे ) जीने के लिए ( विश्वमू ) सब ( भायुः ) 
अवस्था है। इसी प्रवगर ( ययम्‌ ) भाप से उपदेश को प्राप्त हुए हम लोग ( बितृ ) 
भी ( स्मृति, सम ) निरन्तर होवें ॥ १५ ॥ + 

सायाय--जैसे योगाम्यास करके प्राणविद्या और यायु के विकारों को 
ठोक ठोक जानने वाले पथ्यकारी विद्वानु लोग आनन्दपूर्ववा सब वायु भोगतेः 
हैं वैसे भ्रन्य गनुष्यों को भी करनी चाहिये कि उन विद्वानों वे! स्काश से 
उस वायुविथा को जान के सम्पूर्ण झायु भोगें ॥॥ १५ ॥ 

मोक्षपूलर की उक्ति है कि निश्चय करके वहां तुम्हारी प्रसन्नता 
पुष्कल है हम लोग सब दिन तुम्हारे भृत्य हैं जो भी हम सम्पूर्ण आयु भर 
जीते हैं--पह प्भुद्ध है बयोकि यहां प्राणरप वायु से जीवन होता है, हम 
लोग इस विद्या को जानते हैं इस प्रकार इस मन्त्र का भर्य है १५॥ | 

इसी प्रकार कि जैसे यहां मोक्षमुलर साहेव से झपनी कपोल कल्पना 
से मन्त्रों के भर्य विरद वर्णव फिये हैं बेसे झागे भी इनवी उक्ति भन्‍्यया 
ही है ऐसा सब फो जानना चादिये । जब पक्षपातत को छोड़ कर मेरे रचे हुए 
मन्त्रार्थ भाष्य या मोक्षमूलरादियोें के कहे हुए को परोक्षा करके विवेचन 
फरेंगे तय इसके फिये हुए ग्रन्थों की अशुद्धि जान पड़ेगी। बहुत को थोड़े 
ही लिरने से जान सेये, भागे सब बहुत सिधने से क्या है ? पु 
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5 इस सूक्त में अग्नि के प्रकाश करने वाले सव चेप्टा, वल और आयु 
के निमित्त वायु भर उस वायुविद्या को जानने वाले राज प्रजा के विद्वानों 
के गुण वर्णन से इस यूक्तार्थ की धू्वं यूक्ताथं के साथ संगति जाननी 
चाहिये ॥ १५॥ 


_ यह संतीसबां सूक्त समाप्त हुआ। 





घोरः कण्व ऋषिः । मरुतो देवता: । १। ४ | ८। ११॥ १३ । १४ गायत्रो 
॥२।६॥।७। & । १० निचुद्‌ गायत्रो ॥३॥ पादनिचृत्‌गायत्री। ५॥ १२॥ 
विपोलिकाप्रध्या निच्ुद्गायत्री । १४ यवमध्या विराड्गायत्री छन्द: | पडुज' स्थर:॥ 


करद्धं नूने कंप्रियः पिता पुत्र न हस्त॑योः | दृधिथ्वे इूक्तवहिपः ॥१॥ 


पदार्थ--हे (कघप्रिया: ) सत्य क्थाप्रो से प्रीति कराने वाले ( बुक्तबहिषः ) 
ऋत्विज्‌ विद्वानू लोगो ! ( न ) जैसे ( पिता ) उत्पन्न करने वाला जनक ( पुत्रम्‌ ) 
"पुत्र को ( हस्तयो: ) हाथों से घारण करता है, झौर जैसे पवन, लोकों को धारण 
कर रहे हैं वेसे ( कद्ध ) कब प्रसिद्धि से ( नूनस्‌ ) तिरचय करके यज्ञ कर्म को 
( द्िष्दे ) घारण करोगे ॥ १॥ न्‍ 
भावार्ष--इस मन्त्र में उपमा और वाचकलुप्तोपमालद्डार हैं। जंसे 
पिता हाथों से अपने पुत्र को ग्रहण कर शिक्षापूर्वक पालना तथा भझच्छे 
कार्यों में नियुक्त करके सुखी होता और ज॑से पवन सव लोकों को धारण 
“करते हैं बसे विद्या से यज्ञ का ग्रहण कर युक्ति से भ्रच्छे प्रकार सेवन करते 
हैं वे ही सुखी होते हैं ॥| १॥ 
कं नून॑ फट्गो अथे गन्ता दिवो न पृंथिव्या: । 
क्व॑ वो गाबो न रंप्यन्ति ॥ ६ ॥ 
पदाय--हे मनुष्यों ! तुप्र (न ) ज॑से ( कत्‌ ) कव ( चुनम्‌ ) निश्चय से 
( पृथिय्या: ) भूमि के वाप्प भौर ( दिव: ) प्रकाश कर्म वाले सूर्य की ( गावः ) 
किरणों ( अथंम्‌ ) पदायों को ( गन्त ) प्राप्त होती हैं वेसे ( दउ ) वहाँ ( घः ) 
तुम्हारे अर्थ को ( गन्त ) प्राप्त हांते हो जैसे ( गाव; ) गो झादि पथु अपने बड़ों 
के प्रति ( रष्यन्ति ) शब्द करते हैं वेसे तुम्हारी गाय घादि शब्द करते हुओ के, 
समान वायु कहा धब्द करते हैँ रा 
हस्त भजा्ं--इस मन्त्र में दो उपमालड]ार हैं। हे मनुष्यो ! जैसे सूर्य की 
“किरण पृथिवी में स्थित हुए पदार्थों को प्रकाश करतो है वैसे तुम भी विद्वानों 
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के समीप जाकर, कहां पवनों का नियोग करवा चाहिये ऐसा पूछ कर अर्थो 
को प्रकाश करो और जैसे गौ अपने वछड़ों के प्रति शब्द करके दौड़ती हैं 
वैसे तुम भी विद्वानों के सर करने की प्राप्त हो, तथा हम लोगों की इन्द्रियां 
वायु के समान कहां स्थित होकर अर्थो को प्राप्त होती हैं ऐसा पूछ कर 
निएचय करो ॥ २॥। 


क॑ वः सुम्ना नव्यॉसि मरुंतः क॑ सुविता । को विश्वानि सोभ॑गा॥३े॥ 
ु से मरुतः के सुविता । हाई | «| 


पदार्थ--है ( मण्तः ) वायु के समान श्ीध्र गमन करने वाले मनुष्यों ! तुम 
लोग विद्वानों के समीप प्राप्त होकर (व. ) भाप लोगों के ( विश्वानि ) सब 
( नव्यांसि ) नवीन ( सुम्ता ) सुख ( कब ) कहा सब ( सुक्षिता ) प्रेरणा कराने 
वाले गुण ( कव ) कहा और सव नवीन ( सौभगा ) सौभाग्य प्राध्ति कराने वाले कर्म 
( क्यो ) कहा है ऐसा पुछो ॥ हे ॥ 

भावार्य-हे शुभ कर्मो में वायु के समान शीघ्र चलने वाले मनुष्यों ! 
तुम लोगों को चाहिये कि विद्वानों के प्रति पूछ कर जिस प्रकार नवीन 
क्रिया की सिद्धि के निमित्त कर्म प्राप्त होवें वैसा अच्छे प्रकार निरन्तर यत्न' 
किया करो ॥ ३ ॥ 
यद्यूय॑ पृक्षिमातरों मर्तींसः स्थातंन। स्तोता वो अम्॒तः स्थात्‌ ॥ ४ | 

वदाये--हें ( पृश्चिमातरः ) जिन वायुप्रों का माता भाकाश है उनके सदृश 
( मर्त्तासः ) मरणधर्म युक्त राजा और प्रजा के पुरुषों ! श्राप पुस्पार्थयुक्त ( यत्‌ ) 
जो अपने अपने कामों में ( स्थातन ) हो तो (बवः) तुम्हारी [( सतोता )]र्का 
करने वाला सभाध्यक्ष राजा ( अमृतः ) अमृत्त सुसयुक्त ( स्थात्‌ ) होवे ॥ ४ ॥ 

आवार्थ--राजा और प्रजा के पुरुषों को उचित है कि आलस्य छोड़ 
वायु के समान अपने अपने कामों में नियुक्त होवें, जिससे सबका रक्षका 
समाध्यक्ष राजा शत्रुओं से मारा नहीं जा सकता ॥ ४ ।॥ 
मा वो मंगो न यवँसे जरिता भूदजेप्यः । पया यमस्य॑ गादुप ॥५॥ न्‍ 

पदार्य--है राजा और प्रजा के जनों ! श्राप लोग ( न) जैसे ( मुगः ) 
हिएल ( यबसे ) साने योग्य घास साने के निमित्त प्रवृत्त होता है वैसे (व) 
तुम्हारा ( जरिता ) विद्याप्रों का दाता ( अजोष्प: ) झपसतेवनीय अर्थात्‌ पृथक 
(मा भूत) न होवे तथा ( यमस्प ) लिग्रह फरने वाले बायु के ( पया ) माय 
से ( मोष गांत्‌ ) बनी भल्वाओु होबर मृत्यु यो प्राप्तन हो, वैसा वाम किया 
बरो ॥ ४ ॥ 

आवोाधे--इस मन्त्र में उपमालद्दार है । जैसे हिरन युक्ति से निरन्तर 
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घास खाकर सुखी होते हैं वेसे प्राणवायु को विद्या को जानने वाला मनुष्य 
युक्ति के साथ आहार विहार कर वायु के मार्ग से अर्थात्‌ मृत्यु को प्राप्त 
नही होता और संपूर्ण अवस्था को भोग के सुख से शरीर को छोड़ता है 
अर्थात्‌ सदा विद्या पढ़ें पढावें कभी विद्यार्थी और आचार्य वियुक्त नहों 
अमाद करके अल्पायु में न मर जाय ॥ ५॥ । 


मो घु णः परांपरा निऋतिदटुहेणां वधीत्‌ । पद़ीष्ट हृष्णंया सह ॥| ६॥ 
पदार्थ--है अध्यापक लोगो ! आप जैसे ( पराज्परा ) उत्तम मध्यम और 
निकृष्ट ( डुहेण। ) दुख से हटने योग्य ( निऋंतिः ) पवनों की रोग करने वा 
डुःख देने वाली गति ( तृष्णया ) प्यास वा लोभ गति के ( सह ) साथ ( नः ) 
हम लोगो को ( मोपदीष्ट ) कभी न प्राप्त हो और ( सावधोत्‌ ) बीच में न भरें 
किग्तु जो इन पवनो की सुख देने वाली गति है वह हम लोगो को नित्य प्राप्त होवे 
बैत्ता प्रयत्त किया कीजिये ! ६ ॥ 
भावय--पवनों की दो प्रकार की गति होती है एक सुखकारक झौर 
दूसरी दु.ख करने वाली, उनमे से जो उत्तम नियमों से सेवन की हुई रोगों 
'का हनन करती हुई शरीर आदि के सुख का हेतु है वह प्रथम और जो खोदे 
नियम और प्रमाद से उत्पन्न हुई वलेश दुःख और रोगों की देने वाली वह 
दूसरी; इन्हीं के मध्य में से मनुष्यों को प्रति उचित है कि परमेश्वर के झनु- 
ग्रह और अपने पुरुषार्थों से पहिली गति को उत्पन्न करके दूसरी गति का 
नाश करके सुखकी उन्नति करनी चाहिये और जो पिपासा श्रादि धर्म हैं वह्‌ 
'वायु के निमित्ति से तथा जो लोभ का वेग है वह अज्ञान से हो उत्पन्न 
होता है ॥ ६ ॥ 
सत्य त्वेपा अम॑वन्तों धन्व॑ज्चिदा रुद्रियांसः। मिट कृष्पन्त्यवातामू॥»॥ 
पदाय--हे मनुष्यों |! तुम लोग जैसे ( घन्वत्‌ ) प्रन्तरिक्ष मे ( स्वेपाः ) 
“बाहर भीतर घिसने से उत्पन्न हुई बिजुली से प्रदीप्त ( अप्रवन्त' ) जिनका रोगों 
और गमनागमत रूप वालो के साय सम्बन्ध है ( रुद्धियासः ) प्राणियों के जीने के 
निमित्त वायु (अवाताम्‌ ) हिंसा रहित ( मिहम्‌ ) सीचने वाली वृष्दि को 
( आशक्षष्बन्ति ) भच्छे प्रकार संपादन करते हैं ओर इनका ( सत्यम्‌ ) सत्य कर्म है 
( जिंतू ) बैंसे ही सत्य कमें का भ्रनुष्ठान किया करो ॥ ७ ॥ 
भाषाय-मनुष्यों को चाहिये कि जैसे अन्तरिक्ष में रहने तथा सत्य- 
गुण भौर स्वभाव वाले पवन दृष्टि के हेतु हैं वे हो युक्ति से सेवन जिये हुए 
प्रनुकृल होकर सुख देते झोर युक्ति रहित सेवन किये प्रतिकुल होकर दुःख- 
- द्वोते हैं वैसे मुक्ति से ध्मानुकुच कमों का सेवन करें॥ ७ ॥ 
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'बुश्नेव॑ विद्युन्‌ मिंमाति वत्स न माता सिंपक्ति। यदेंपां वृष्टिसंजि ॥८) 
पदार्य--हे मनुष्यो ! आप लोग ( यत्‌ ) जो ( एवाम्‌ ) इस वायुझ्रों के 
“योग से उत्पन्त हुई ( विद्यूतु ) बिजुली ( वाश्नेव ) जैसे गौ अपने ( बत्सम्‌ ) बछड़े 
"को इच्छा करती हुई सेवन करती है वैसे (मिहम्‌ ) वृष्टि को (मिमात्ति ) 
उत्पन्न करती और इच्छा करती हुई ( माता ) मान्य देने वाली माता पुत्र का दूध 
से ( सिपक्ति न ) जँसे सीचती है वैसे पदार्थों को सेवन करती है ( बृष्टि: ) चर्षा 
को ( भ्र्साज ) करतो है वैसे शुभ ग्रुण कर्मों से एक दूसरों के सुख फरनमेहारे 
कजिये ॥। ८ 
भावा्थ--इस मन्त्र में दो उपमालद्टार हैं। हे विद्यान्‌ मनुष्यों ! तुम 
लोगों को उचित है कि जैसे अपने अपने वबछड़ों को सेवन करने के लिए 
इच्छा करती हुई गो और अपने छोटे बालक को सेवने हारी माता ऊंचे स्वर 
से शब्द करके उनकी ओर दौड़ती हैं वैसे ही विजुली बड़े वड़े शब्दों को 
'करती हुई मेघ के अवथवों के सेवन के लिये दौड़ती है ॥॥ ५ ॥। 
दिवां चित्तम॑: कृप्वन्ति परजन्यैनोदवाहेन । यत्पुथिवीं व्युन्दन्ति ॥ ५ ॥ 
पदायं--हे विद्वान्‌ लोगो ! आप ( यत्‌ ) जो पवन ( उद्घाहेन ) जलों को 
धारण वा प्राप्त कराने वाले ( पर्जन्येन ) मेघ से ( दिवा ) दिन मे ( त्तमः ) प्रन्ध- 
काररूप रात्री के ( चित्‌ ) समान ग्रन्धकार ( क्ृण्वन्ति ) करते हैं ( पृथिवीम्‌ ) 
भूमि को ( व्युन्दन्ति ) मेघ के जल से आदर करते हैं उनका युक्तित से सेवन 
“करो ॥ ६ ॥ 
भाषाय्--इस मन्त्र में उपमालडूार है । पवन ही जल के श्रवयवों 
को कठिन सघनाकार मेघ को उत्पन्न उस विजुली से उन मेघों के अवयवों 
को छिन्मभिन्‍न और पृथिवी में गेर कर जलों से स्निग्ध करके श्रनेक श्रोषधी 
आदि समूहों को उत्पन्न करते हैं उनका उपदेश विद्वातव्‌ लोग भ्न्य मनुष्यों 
को सदा किया करें ॥ ६ ॥ 
अध॑ खनान्मसुतां विश्वमा सद्य पार्थिवम्‌। अरेंजन्त मं मापा: ॥१०॥ 
पदार्थ--हे ( मातुया: ) मनवशील मनुष्यों ! तुम जिन ( सब्तामू ) पवनों 
के ( स्वनात्‌ ) उत्पन्त शब्द के होने से ( भ्य ) मनन्तर ( विश्वम ) सब ( परावि- 
अम्‌ ) पृथियों में विदित वस्तुमातर छा ( सदस ) स्थान कांपता भौर प्राधिमात्र 
( प्रस्रेजत्त ) अच्छे प्रकार कंदित होते हैं इस प्रचार जानो ॥ १० ॥ 
- आवार्ष-हे ज्योतिष्य शास्त्र के विद्वान लोगो ! प्राप पवनों के मोव 
हो से सब मूतिमानु द्रव्य चेष्ठा को प्राप्त होते आणी लोग बिजुली के 
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भयंकर शब्द में भय को प्राप्त होकर कपित होते और भूगोल झादि प्रति- 
क्षण अ्रमण किया करते है ऐसा निश्चित समझो ॥ १० ॥ 


मरुंदो वीदुफ्णिमिंथ्रित्रा रोध॑स्वदीर् यातेमसिद्रशाममिः ॥ ११ ॥ 


पदार्य--हे ( मरतः ) योगाम्यासी योगव्यवहार सिद्धि चाहते वाले प्रुरुषो ! 
« तुम लोग ( अख्िद्रयाममिः ) निरन्तर गमनशील ( वीह्ुपाणिभिः ) हृंढ बलरूप 
ग्रहएा के साधक व्यवहार वाले पवनों के साथ ( रोधस्वती: ) बहुत प्रकार के बांध 
वा आवरण और ( चित्रा: ) आइचय्ये गुण वाली मंदी वा नाडियों के (ईम) 
( भ्रनु ) अनुकूल ( यात ) प्राप्त हों ॥ ११॥ 
भावायं--पवनों में गमन चल और व्यवहार होने के हेतु स्वाभाविक 
धर्म है और ये निश्चय करके नदियों को चलाने वाले माडियो के मध्य में: 
गमन करते हुये रुधिर रसादि को झरीर के अवयवों में प्राप्त करते हैं इस 
कारण योगी लोग योगाम्यांस और भश्रन्य मनुष्य बल श्रादि के साधनरूप 
बायुओं से चड़े बड़े उपकार ग्रहण करें ॥ ११ ॥ 
स्थिरा व: सन्‍्तु नेमयो रथा अर्खांस एपाम्‌ । सुसंस्कृता अभीशवः॥ १२ 
पदार्थ--है विद्वान लोगो ! ( व. ) ठुम्हारे ( एपाघू ) इन पवनों के सकाशः 
से ( सुसंस्कृताः ) उत्तम शिल्पविद्या से सस्कार किये हुये ( भेममः ) कलाचक् युक्तः 
( रथाः ) विमान आदि रथ ( अमौशवः ) मार्गों को व्याप्त करने वाले ( अदबासः ) 
श्रेग्ति आदि वा घोडो के सहश ( स्थिरा: ) हृढ़ बलयुक्त ( सन्तु ) होवें ॥ १२ ॥ 
भावार्थ--ईश्वर उपदेश करता है। हे मनुष्यों ! तुम को चाहिये 
कि भ्रनेक प्रकार के कलाचक्र युक्त विमान आ्रादि यानों को रच कर उनमें 
जल्दी चलने वाले भ्रग्वि जल के सम्प्रयोग हे पवनों के योग से सुखपूर्वक 
जाने आने और श्षत्रुओं को जीतने ब्रादि सब व्यवहारों को सिद्ध 
करो ॥ १३ ॥ पा | 
अच्छांवदा ता गिरा जरायैं ब्रह्म॑णस्पतिंम्‌ (अर्म पित्रं न दर्शतमू ॥१११ 
* ददार्थ--हे सब विद्या के जानने वाले विद्वान्‌ ! तू (न) जंसे ( बहाणः ) 
बेद के पढाने झोर उपदेश से ( पतिम्‌ ) पालने हारे ( दक्ञतस्‌ ) देखने योग्य 
[ अग्निम्‌ ) तेजस्दी ( सित्रण्‌ ) जैसे प्रित्र को मित्र उपदेश करता है बसे ( णराये ) 
गुणजान फे लिये ( सना ) गुणों के प्रकाझ वो बढ़ाने हारो ( गिरा) भपनी वेदयुक्त 
वाणी से विमानादि यानविद्या का ( अच्छा बद ) अच्छे प्रकार उपदेश कर ॥ १३॥ 
दि हर भाबाये--इस मन्‍्त्र में उपमालसझ्धार है। है विद्यान्‌ मनुष्यों! तुम 
झोगों को चाहिये कि जैसे प्रिय मिन्र॑ भपमें प्रिय” तेजस्वी' वेदोपदैशक सिद्र 


ऋग्वेद: मं० १। सू० ३६ ॥ "३२५ 


को सेवा और गुणों की स्तुति से तुप्त करता है वैसे सव विद्याओं का 
विस्तार करने वाली वेदवाणों से विमानादि यानों के रचने की विद्या का 
उस के गुणज्ञान के लिये निरन्तर उपदेश करो ॥ १३ ॥ 


मिमीहि इलोक॑गास्थें प्जेन्यट्ू ततनः । गाय॑ गायशमुकध्यम्‌ ॥ १४॥ 


पं पदार्थ--हे विद्वान मनुष्य ! तू ( आस्ये ) अपने सुख में ( इलोकम्‌ ) वेद की 
शिक्षा से युक्त वाणी को ( मिर्तोहि ) निर्माण कर और उस वाणी को ( पर्जन्य इध ) 
जैसे मेघ वृष्टि करता है वैसे ( तत्तनः ) फैला और ( उक्य्यम्‌ ) कहने योग्य 
( गायत्रम्‌ ) गायत्री छन्द वाले स्वोग्ररूप वेदिक सूक्तों को ( गाय ) पढ़ तथा 
पढ़ा ॥ श्थ के 

भावाध--इस मन्त्र में उपमालझ्धार है। हे विद्वानों से विद्या पढ़े हुए 
मनुष्यों ! तुम लोगों को उचित है कि सब प्रकार प्रयत्न के साथ वेदविद्या 
से शिक्षा की हुई वेदवाणी से वाणी के वेत्ता के समान वक्ता होकर वायु 
श्रादि पदार्थों के गुणों की स्तुत्ति तथा उपदेश किया करो ॥ १४ ॥ 
वन्द॑स्व॒ मारुत॑ गर्ण त्वेष॑ पंनस्युमर्किणंम्‌ । अस्मे हृद्धा अंतन्रिह ॥१५॥ 

पदार्य--है विद्वान मनुष्य ! तू जैसे ( इह ) इस सब व्यावहार में ) अस्से ) 
हम लोगों के मध्य में ( बुद्धा:) बड़ी विद्या और श्रायु से युक्त वृद्ध पुरुष सत्याचरण 
करने वाले ( असन्‌ ) होवें दंसे ( भकिणम्‌ ) प्रशंसतीय ( त्वेपम्‌ ) अग्नि आदि 
प्रकाशवान्‌ द्रब्यों से युक्त ( पनस्थुम्‌ ) अपने श्रात्मा के व्यवह्वार की इच्छा के हेतु 
( सादुतम्‌ ) वायु के इस ( गणस्‌ ) समूह की ( बन्दस्थ ) कामना कर ॥ १५॥ 

भावायें--इस मन्त्र में लुप्तोपमालड्भार है। मनुष्यों को चाहिए कि 
जैसे पवन कार्यो को सिद्ध करने के साधन होने से सुख देने वाले होते हैं 
वैसे विधा और अपने पुरुषार्थ से सुख किया करें 0 १५॥ हु 

इस सूक्त में वायु के दृष्टान्त से विद्वानों के गुण वर्णन करने से पूर्व 
सूक्त के साथ इस सूक्त की संगति जाननी चाहिये ॥! 


मरह भड़तोसवां सूरत समाप्त हुआ ॥ईपाा 





धोरपुत्रः कष्व खटथिः । मदतों देवताः । १३ ५१ ६ यम्यागृहतों । ७ उपरिष्टा- 
दिशा बृहती छा्दः। मध्यमः स्वरः ॥ रे। ८व १० दिराइ सतः पहवितः ( ४। ६ 
लिध्रातः पशुडितश्छग्दः । पञचमः हवरः । ३ अवुष्टुप्‌ छन्द:॥ बास्पारः स्वर: । झत्र 
सापणाचार्स्प दिभिवि्ततनमोद्रपूसरादयादिनिदर्धतत्सूकतरणा सन्ध्राः धतो बृहती 
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इति मन्तव्यम्‌ ॥ 

प्र यदित्या पंरावतः शोचिने मानमस्पंय । 

कस्य क्रत्वा मरुतः कस्य वर्षसा क॑ योथ के ह धूतयः ॥ १ ॥ 

पदार्थ--हे ( मरुतः ) विद्वानू लोगो ! आप ( यत्‌ ) जा ( बूतयः ) सब को 
कंपाने वाले बायु ( शोचिने ) जैसे सुर्य की ज्योति भ्रोर वायु पृथिवी पर दूर से 
बिरते हैं इस प्रकार ( परावतः ) दूर से ( कत्य ) किसके ( मश्तम्‌ ) पएरिमाण को 
( भ्रस्थथ ) छोड़ देते ( इत्या ) इसी हेतु से (कस्प ) सुखस्वरूप परमात्मा के 
( क़त्वा ) कर्म वा ज्ञान भौर ( पर्षसा ) रूप के साथ ( कम्‌ ) सुखदायक देश को 
( गाय ) प्राप्त होते हो इन प्रश्नों के उत्तर दीजिये ॥ १ ॥ 

भाबाये--इस मन्त्र में उपमालड्डार है। सुख की इच्छा करने वाले 
विद्वान पुरुषों को चाहिये कि जैसे सूर्य की किरणें दूर देश से भूमि को प्राप्त 
होकर पदार्थों को प्रकाश करती हैं वँसे ही अभिमान को दूर से त्याग को 
सब सुख देने वाले परमात्मा और भाग्यशाली परमविद्वान्‌ के गुण, कर्म: 
स्वभाव और मार्ये को ठीक ठीके जान के उन्हीं में रमण करें। ये वायु 
कारण से झाते कारणस्वरूप से स्थित और कारण में लोन भी हो 
जाते हैं ॥ १॥॥ 

स्थिरा व: सन्त्वासुंधा पराणुदें वीक उत मंतिप्कर्मे । 

युप्माकमस्तु तदिपी पर्नीयसी मा मर्त्यंस्थ मायिन: ॥ २ ॥ 


पदार्ष--हे धामिक मनुष्यो ! ( बः ) तुम्हारे ( भाषुधा ) घाग्नेय भादि 
अस्त भोर तलवार, धनुष्‌ दाण, भुसुड़ो ( बन्दूक ) ावष्नो ( तोप ) आदि एास्त्र 
अस्थ ( फराछदे ) झठछुओ को व्यथा करने वाले युद्ध ( उत्त ) और ( शतिव्कसे ) 
रोकने बांधने ओर भारने रूप कर्मों के लिये ( स्थिर ) हढ विरस्थायी ( बोछू ) 
इढ बड़े बड़े उत्तम [बल] युक्त ( तदिषी ) प्रशस्‍्त सेना ( पनौयसी ) भ्रतिशय 
बरके स्तुति वरने योग्य वा व्यवहार को सिद्ध करने वाली ( भस्तु ) हो भोर पूर्वोक्त 
पदार्य ( सायितः ) कपड आदि झपर्माचरण युक्त (६ मह्यस्थ ) दुष्ट मनुष्यों के 
(मा) कभी मत हों ॥ २ ४ 
है भावार्य--धार्मिक मनुष्य हो परमात्मा के कृपापात होकर सदा विजय 
को प्राप्त होते हैं दुष्ट नही । परमात्मा भो घामिक भनुष्यों ही को श्राज्ी- 
बाद देता है पापियों को नही। पुण्यात्मा मनुष्यों को उचित है कि उत्तम 
उत्तम शस्त्र - अस्त रव कर उनके फेंकने छा अभ्यास करके सेना कौ 
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उत्तम शिक्षा देकर शत्रुओं का विरोब वा पराजय करके न्याय से मनुष्यों 
की निरन्तर रक्षा करनो चाहिये ॥ २॥ 


परा ह यद्‌ स्थिर हथ नरों वर्तेयंथा शुरु। 
वि यांथन वनिन॑: पृथिव्या व्याश्ाः पर्वेतानाम्‌ || ३े ॥ 


पदाय--है ( नरः ) नीतियुक्त मनुष्यों ! तुम जैसे ( बलिनः ) सम्परक 
विभाग ओर सेवन करने वाले किरण सम्बन्धी वायु श्रपवे बल से [ यत्‌ ) जिन 
( पर्वतानाम्‌ ) पहाड़ भर मेघों ( पृथिव्याः ) और भूमि को (व्याज्ञाः ) चारों 
दिशाओं में व्यासवर्त्‌ व्याप्त होकर उस ( स्थिरम्‌ ) दृढ़ भर (गुढ ) बड़े बड़े 
पदार्थों को घरते और वेग से वृक्षादि को उखाड़ के तोड़ देते हैँ बसे विजय के लिये 
झथुओों की सेनाओ्रों को ( पराहुय ) अच्छे प्रकार भप्द करो और ( हु ) निश्चय से 
इने शब्र॒ुओों को ( विवर्तयथ ) वोड़ फोड़ उलट पलट कर अपनी कीत्ति से ( भाश्ाः ) 
दिश्ाओ्रों को ( वियायन ) भनेक प्रकार व्याप्त करो ॥ ३ ॥ 
भावार्य--इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालद्ार है । जैसे वेगयुक्त वायु 
वृक्षाद को उखाड़ तोड़ अऋंकोड़ देते श्रौर प्रथिव्यादि को धरते हैं बसे 
धार्मिक न्यायाधीश भ्रधर्माचारों को रोक के धर्मयुक्त न्याय से ग्रजा का 
धारण करें और सेनापति हढ़ वलयुक्त हो उत्तम सेना का धारण शत्रुओं 
को मार पृथिवी पर चक्रवत्ति राज्य का सेवन कर सव दिशाओं में अपनी 
उत्तम कीति का प्रचार करें शौर जैसे प्राण सव से अधिक प्रिय होते हैं वेसे 
राजपुरुष प्रजा को प्रिय हों ॥ ३ ॥ 
नहि व; झत्रुर्विविदे अधि द्वि न भूम्याँ रिशादसः । 
युप्माकंमस्तु तविंपी तना युजा रद्ांसो न चिंदाश्प ॥ ४ ॥ 
पदार्य--हे ( रिशादसः ) छाट्ठुझों के साशकारक ( दद्दाप्तः ) अन्यायकारी 
मनुष्यों को रलाने वाले वीर पुरुष ! ( बित्‌ ) जो ( युव्माकूम्‌ ) तुम्हारे ( आपूषे ) 
प्रगसत्म होने वाले व्यवहार के लिये ( त्तना ) विस्तृत ( घुजा ) बलादि सामग्री युक्त 
( तवियी ) सेना ( भस्तु ) हो तो ( प्रधियवि ) न्याय भ्रत्याश करने में (थः ) 
सुम लोगों को ( ध्न्र्‌: ) विरोधी शत्र, ( नु ) झीघर ( नहि ) नहीं ( विविदे ) प्राप्त 
हो और ( प्रृम्पामू ) क्‍्रृम्रि के राज्य में भी छुम्दारा कोई मनुष्य विरोधी उत्पत्त 
नहो॥ डा + $ 
भावा॑--जैसे पवन झाकाझ्ष में शत्रु रहित विचरते हैं वंसे सनुप्य 
विद्या, धम, चल, पराक्रम वाले न्यायाघीश हो सब को शिक्षा दें झौर दुष्ट 
दात्रुपों को दण्ड देके शपुओं से रहित होफर घम्म में ब्ें॥ ४ ॥॥ 


श्श्८ ऋग्वेदः मं० १ ।सू० ३९॥ 
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प्र वेंपयन्ति पर्वतानि विश्वन्ति वनस्परतीन। 
मो आंरत मरतो दुमेदां इब देवांसः सर्वेया विज्ञा॥ ५ ॥ 


पदार्य--है ( मदतः ) वायुवत्‌ वलिप्ठ और प्रिय ( देवासः ) न्यायाधीश 
सेनापति समाध्यक्ष विद्वान लोगो ! तुम जैसे वायु ( वनस्पतोन्‌ ) बड़ और पिप्पल 
आदि वनस्पतियों को ( प्रवेपयन्ति ) कंपाते भर जैसे ( पर्वतान्‌ ) मेघों को 
( विविज्चन्ति ) पृथक्‌ पृथक्‌ कर देते हैं वैसे ( दुमंदा इव ) मदोन्‍्मत्तों के समान 
बत्तंते हुए शत्रुओं को युद्ध से (प्रो आरत ) अच्छे पश्रकार श्राप्त हुजिये और 
( सर्देया ) सब ( विश्ञा ) प्रजा के साथ सुख से चत्तिये ॥ ५॥ 

भावायं--इस मन्त्र में उपमालंकार है। जंसे राजघर्म में वत्त ने वाले 
विद्वानु लोग दंड से घमंडी डाकुओं को वद् में करके घर्मात्मा प्रजाओं का 
पालन करते हैं वैसे तुम भी अपनी प्रजा का पालन करो भौर जैसे पवन 
भूगोल के चारों ओर विचरते है वैसे झ्ाप लोग भी सर्वत्र जाो झाग्मो । 


उपो रखेंदु पुपंतीरयुस्थ्व॑ मष्टिवहति रोहिंतः । 
आ वो यामांय पृथिवी चिंदेश्रोदवीमयन्त माजुपा: ॥ ६ ॥ 


पदार्थ--हे ( सातुषाः ) विद्वान लोगो ! तुम (थः ) अपने ( यामाय ) 
स्थावान्तर में जाने के लिये ( भ्रष्टि ) प्रश्वोत्तयदि विद्या व्यवद्धार से विदित 
( रोहितः ) रक्त भरुणयुक्त पग्नि ( पूधिवी ) स्थल जल बन्तरिक्ष में जिनको 
( उपोवहति ) अच्छे प्रकार चलाता है जिनके शब्दों को ( झथोत्‌ ) सुनते भोर 
( अवीभयत्त ) भय को श्राप्त होते हैं उन ( रथेषु ) रथो मे ( पृंषतीः ) वायुओं को 
( अपु््यम्‌ ) युक्त करो ॥ ६॥ 

भावायें--जो मनुष्य यानों में जल अग्नि और वायु को युक्त कर उन 
में बैठ गमनागमन करें तो सुख ही से सर्वत्र जाने झाने को समर्थ हों ॥६॥ 


आ वो मश्न्‌ तर्नाय क॑ रुद्रा अबों हृणीमहे । 
गन्‍्ता चून॑ नोअवंसा यथा पुरेत्या कप्पांय विभ्युपें॥ ७ ॥। 


पदार्य--हे ( रुठ्माः ) दुप्टो के रोदन कराने वाले ४४ यर्ष पर्यन्‍्व भ्खण्डित 
ब्रह्मचय सेवन से सकल विद्याओ को प्राप्त विद्वान लोगो ! ( यथा ) जैसे हम लोग 
(यः ) प्राप लोगों फे लिये ( अवसा ) रक्षादि से ( सक्षु) शीघ्र (नूनम्‌ ) 
निश्चित ( कम्‌ ) सुख को ( चुशीमहे ) सिद्ध करते हैं ( इत्था ) ऐसे तुम भी 
( न. ) हमारे वास्‍्ते ( झ्रव. ) सुख वर्द्धक रक्षादि कमे ( गन्त ) किया करो भौर 
जैसे ईश्वर ( बिम्थु) ) दुष्ट प्राणी वा दुखो से मयभीव ( सतताय ) सर को सद्दियाः 


ऋग्वेद: मं० १ सु० ३६ ॥ श्श्द 


और घम्म के उपदेश से सुखकारक ( कण्वाय ) आाप्त विद्वान के श्र्थ रक्षा करता है 
चेसे तुम भ्रौर हम मिलके सब प्रजा की रक्षा सदा किया करें ॥॥ ७ ह 


भजायं--इस मन्त्र में उपमालझूटार है। जैसे मेधावी विद्वान लोग 
वायु आदि के द्रव्य और गुणों के योग से भय को निवारण करके तुरन्त 
सुखी होते हैं वैसे हम लोगों को भी होना चाहिये ॥॥ ७ ॥ 


युप्मेपिंतो मरुतो मर्त्येपित आ यो नो अभ्च ईपते । 
वि त॑ युंयोत शद॑सा व्योज॑सा वि युप्माकांमिरूतिमिं: ॥ ८ ॥ 


पदार्थ--हे ( मरुतः ) विद्वानों ! तुम ( य. ) जो ( अम्बः ) विरोधी भिन्र- 
भाव रहित ( युब्मेवित: ) तुम लोगों को जीतने और ( मत्येंबित ) मनुष्यों से 
विजय की इच्छा करने बाला शत्रु ( नः ) हम लोगों को ( ईपते ) मास्ता है उप्त 
को ( शवसा ) वलयुक्त सेना वा ( व्योजसा ) अनेक प्रक्तार के पराक्रम ओर 
( पुष्माका्ि ) तुम्हारी कृपापात्र ( ऊतिनिः ) रक्षा प्रीति तृप्ति ज्ञान आदिकों से 
युवत सेनाओं से ( वियुयोत्त ) विशेषता से दूर कर दीजिये ॥ ८ ॥ 


भावार्य--मनुष्यों को उचित है कि स्वार्थी प्रोपकार से रहित दूसरे 
को पीड़ा देने में अत्यन्त प्रसन्न शत्रु हैं उन को विद्या वा गिक्षा के द्वारा 
खोटे कर्मो से निवृत्त कर वा उत्तम सेना बल को संपादन [कर] युद्ध से 
जीत [उनका] निवारण करके सव के हित का ब्रिस्तार करना 
चाहिये ॥। ८५ ॥॥ 


अर्सामि हि प्रंयज्यवः कर््पें दृद प्रचेतस: । 
असांमिमिमेरुत आ न॑ ऊतिमिग्ैन्ता हृष्टि न विद्युत: ॥ ९ ॥ 


पदार्थ -हे [ प्रयज्यवः ) अच्छे प्रकार परोपकार करने ( प्रचेततः ) उत्तम 
ज्ञानयुकत ( सदतः ) विद्वान्‌ लोगो ! तुम ( भसामिमि: ) नाशरहित ( ऊतिभिः ) 
रक्षा सेना आदि से ( न ) जेत्ते ( द्विद्यूतः ) सूप विजुती आदि (६ बूच्टिम ) वर्षा 
कर सुखी करते हैं बसे ( नः ) हम लोगों को ( झलामि ) अखंडित सुख ( दद ) 
दीजिये ( हि ) निश्चय से दुष्ट शब्रुप्तों को जीतने के वास्ते ( कष्वम्‌ ) भौर प्राप्त 
विद्ाद्‌ के समीप नित्य ( झागन्त ) झच्छे प्रकार जाया कीजिये ॥ ६ ॥ 

भावायं--इस मन्त्र में उपमालदूभार है। जैसे पवन सूर्य बिजुली आदि 
चर्षा करके सब प्राणियों के सुख के लिये अनेक प्रकार के फल पत्र पुष्प अन्न 
झादि को उत्पन्न करते हैँ बसे विद्वान लोग भी सब प्राशिमात्र को वेदविद्या 
देकर उत्तम उत्तम सुस्सों को निरन्तर संपादन करें ॥ ६ ॥ 
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मर बेंपयन्ति पर्वेतान्वि विश्वन्ति वनस्पर्तोन। 
प्रो औरत मरुतो दुर्मेदां इब देवांसः सवेया विशा॥ ५ ॥ 


वदाय--हे ( मरतः ) वायुवत्‌ वलिप्ठ और प्रिय ( देवासः ) न्‍्यायायीस 
सेवापति समाध्यक्ष विद्वान्‌ लोगो ! तुम जैसे वायु ( वनस्पतोन्‌ ) बड़ भौर पिप्पल 
आदि वनस्पतियों को ( प्वेषयन्ति ) कंपाते भोर जैसे ( एर्वतान्‌ ) मेषों को 
( विविज्चन्ति ) पृथक्‌ पृषक्‌ कर देते हैं वैसे ( दुमंदा इव ) मदोन्मत्तों के समान 
चत्तेत्े हुए शत्रुओं को युद्ध से ( प्रो आरत ) अच्छे प्रकार प्राप्त हजिये और 
( स्वंधा ) सब ( विज्ञा ) प्रजा के साथ सुख से वरत्तिये ॥ ५॥ 

भावायं--इस मन्त्र में उपमालंकार है। जैसे राजधर्म में वर्त ने वाले 
विद्वान्‌ लोग दंड से घमंडी डाकुओं को वद्य में करके धर्मात्मा प्रजाओं का 
पालन करते हैं वैसे तुम भी अपनी प्रजा का पालन करो भौर जैसे पवन 
भूगोल के चारों ओर विचरते हैं वैसे श्राप लोग भी सर्वत्र जाझो पझाम्रो । 


उपो रथेंघु पृप॑तीरयुर्थ्व॑ प्रष्टिवहति रोहिंतः । 
आ वो यामांय पृथिवी चिंदश्रोदबीमयन्त माजुपा: ॥ ६ ॥ 


पदार्थ--है ( मानुधाः ) विह्वान लोगो ! तुम (व ) झपने ( यामाय ) 
स्थानास्तर में जाने के लिये ( प्रध्टि ) प्रश्नोत्तरादि विद्या व्यवहार से विंदित 
( रोहितः ) रक्त गुशयुक्त प्रग्नि ( पृथिवी ) स्थल जल अन्तरिक्ष में जिसको 
( उपोवहति ) अच्छे प्रकार चलाता है जिनके शब्दों को ( भ्रथोत्‌ ) सुनते और 
( अवीभयन्त ) भय को ग्राप्त होते हैं उत ( रथेषु ) रयो में ( पृषठीः ) वाझओं को 
( प्रपुग्ण्यम्‌ ) युक्त करो ॥ ६ ॥ 

भावार्य---जो मनुष्य यानों में जल झरित और वायु को युक्त कर उच 
में वेंठ गमनागमन करें तो सुख ही से सर्वत्र जाने आने को समर्थ हों ॥६॥ 


आ वो मत्न्‌ तनांय क॑ रुद्वा अवों हृणीपहे 
गन्‍्ता नूने नो5वंसा यथा पुरेत्था कप्बाय विशभ्युपें॥ ७ ॥ 


पदार्थ--है ( रुद्ाः ) दुप्टो के रोदन कराने दाले ४ड वर्ष पर्यन्‍्त भखण्डित 

ब्रह्मचये सेवत से सकल विद्याओ को प्राप्त विद्वान लोगो ! ( यया ) जैसे हम लोग 
(वः ) भाप लोगो के सिये ( अबसा ) रक्षादि से ( सक्षु ) शीघ्र (नूनस ) 
(हीश्वत ( कर ) चुरू को ( डुणोमहे ) लिए करते है ( इत्प। ) रेसे उुम 'म 

५ (लि. ) हमारे वास्तरे ( श्रव. ) सुख वर्डक रक्षादि कमें (गन्‍्त ) किया करो झौर 
, जैसे ईश्वर ( बिम्धु३ ) दुष्ट भ्राणी वा दुखो से भयभीत ( तनाय ) सब को सब्िया 


ऋग्वेद: मं० १। सु० हवा श्श्ष 
ओर घ॒र्म के उपदेश से सुखकारक ( फण्वाय ) आ्ाप्त विद्वान के श्र रक्षा करता है 
चैसे तुम भर हम मिलके सब प्रजा की रक्षा सदा किया करें॥ ७॥॥ा 
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मावार्य--इस मन्त्र में उपमालझ्छ।र है। जैसे मेधावी विद्वान लोग 
यायु आवि के द्रव्य और गुणों के योग से भय को निवारण करके तुरन्त 
सुखी होते हैं वैसे हम लोगों को भी होना चाहिये ॥॥ ७ ॥ 

युप्मेषिंतों मरुतो मर्त्येपित आ यो नो अभ्व ईपते। 

वि त॑ युंयोत शव॑सा व्योज॑सा वि युप्माकांमिखूतिमिं: ॥ ८ ॥ 

पदार्य--है ( मझ्तः ) विद्वानों ! तुम ( यः ) जो ( भ्रम्व: ) विरोधी मित्र- 
भाव रहित ( य्रुष्मेदित: ) तुम लोगों को जीतने और ( मरत्येंघित ) मनुष्यो से 
विजय को इच्छा करने वाला शत्रु ( नः ) हम लोगों को ( ईपते ) मारता है उस 
को ( शयसा ) वलयुक्त सेना वा ( व्योजसा ) अनेक प्रकार के पराक्रम झौर 


( युष्माकामि ) तुम्हारी कृपापात्र ( ऊतिमि: ) रक्षा प्रीति तृप्ति ज्ञान आदिकों से 
युक्त सेनाग्रों से ( विद्युयोतत ) विज्ेपता से दूर कर दीजिये ॥) ८ ॥ 


भावाय--मनुष्यों को उचित है कि स्वार्थी परोपकार से रहित दूसरे 
को पीड़ा देने में अत्यन्त प्रसन्न शत्रु है उन को विद्या वा शिक्षा के द्वारा 
खोटे कर्मों से मिवृत्त कर वा उत्तम सेना बल को संपादन [कर] युद्ध से 
जीत [उनका] निवारण करके सव के हित का ब्रिस्तार करना 
चाहिये ॥। ८ ॥। 


असौमि हि मंयज्यवः करप्वे दुद प्ंचेतसः । 
असांमिभिमरत आ न॑ ऊतिभिगर्न्ता दृष्टि न विद्युत: ॥ ५ ॥ 


घदार्थ--हे ( प्रयज्यषः ) अच्छे प्रकार परोपकार करने ( प्रचेततः ) उत्तम 
शानगुक्त्र | महतः ) विद्वान्‌ लोगो | तुम ( भसामिति: ) नाधरहित ( ऊतिभि: ) 
रक्षा सेना आदि से ( न ) जमे ( द्विच तः ) सूप विजुलो आदि ( बृष्दिम ) वर्षा 
कर सुधो करते हैं बसे ( म: ) हम सोगों को. ( झधामि ) अलडित मुस् [ दद ) 
दीजिये ( हि ) निश्चय से दुष्ट झातुषो बो जीतने के थाम्ते ( कष्दम्‌ ) प्रौर प्राप्त 
विद्वान के समीप निहय ( घागन्त ) सच्छे प्रदार जाया गीजिये ॥ ६ ॥ 


भावार्ष--इस मन्त्र में उपसालसूर है। जैसे पवन सूर्य बिजुली 
बर्षा करके सब प्राणियों के सुर के लिये झनेक प्रकार के फल 52002 
आदि मे उत्पन्‍्तर फरते हूँ यसे विद्वान लोग भी सब प्राशि 8५ 


पं कोर ँ 2 मात्र को 
देकर उत्तम उत्तम सुसों को निर्तर संपादन करें॥ ६॥ वेदविद्ा 


२३० ऋग्वेद: मं० १। सू० ४० ॥ 


३३७९ 8७९ ७७ ९ ७७ + ७७ + ३७ + ३७ ३ ५७ + २७ २ ०७ + ७७» २७१ ७७ + ०७ ९ ३७ ९ ९७ + २७ ५ २७ ३ ७७ ९ ७७ + कर $ कक + २७ १३६०७. 


असाम्योजों विश्वथा सुदानवो5सोमि घूतयः शवः ) 
ऋषिद्ठियं मरुतः परिमन्यव इघुं न सूंजत द्विपंमू ॥ १० ॥ 


पदार्थ-हे ( घूतयः ) दुप्टों को कंपाने ( सुदानवः ) उत्तम दाने स्वभाव 
वाज़े [ मरुतः ) विद्वातु लोगो ! तुम ( न ) जेसे ( परिमन्‍्यवः ) सब प्रकार फ्रोघ- 
ग्रुक्त शुरवीर भनुष्य ( द्िषम्‌ ) छात्रु के प्रति ( इपुमु ) वाण श्रादि छस्त्र समूहों को 
छोड़ते हैं बैसे ( ऋषिद्विषे ) वेद, वेदों को जानने वाले भर ईश्वर के विरोधी दुष्ट 
मनुष्यों के लिये ( झसामि ) भ्रखिल ( ओजः ) विद्या पराक्रम [ प्रत्तामि ) संपूर्ण 
( शबः ) वन्न को ( बिल्रुय ) घारण करो भोर उस्त झस़ु के प्रति शस्त्र वा स्तरों को 
(६ यूजत ) छोड़ो !! १० थ 
भावाप--इस मन्त्र में उपमालड्ार है। जैसे धामिक झूरवीर मनुष्य 
क्रोध को उत्पन्न [कर] झास्त्रों के प्रहारों से शत्रुओं को जोत निष्कंटक 
राज्य को प्राप्त होकर प्रजा को सुखी करते हैं वंसे ही सब मनुष्य बेद 
विद्वान या ईश्वर के विरोधियों के प्रति सम्पूर्ण बल पराक्रमों से शस्त्र अस्त्रों 
को छोड़ उनको जीत कर ईश्वर वेद विद्या भर विद्वान्‌ युक्त राज्य को 
संपादन करें ॥ १० ) 
इस यूक्त में वायु शोर विद्वानों के गुणा वर्णन करने से पूर्व यूक्तार्थ 
के साथ इस सूक्त के भ्र्थ की संगति जाननी चाहिये । 


यह उनतालोसवां सूश्त समाप्त हुआ ॥ 


घोरपुत्र: कण्व ऋषि. + बृहस्पतिदेवता 4 १ ॥ २ । ८ निच्‌द्रुपरिष्टादुवूहती- 
छत्द: । ४ पथ्या बृहतीदत्दः । मध्यमः [ स्वरः ] । ३ । ७ भाषभिष्ट्प्छरद, ! घेवत: 
स्वर: ( ४। ६। सतः पदक्तिनिचृत्पइवितइछन्दः । पझुचमः स्वर: ॥ 
उर्चिए्ठ ब्रह्मणस्पते देवयन्तस्त्वेमहे । 
उप प्र य॑न्तु मस्त: सुदानंव इन्द्र मराशूरवा सचो ॥ १ ॥ 
पदार्य-- है ( बह्मशस्पते ) वेद को रक्षा घरने वाले (इन्द्र ) ग्रिल 
विद्यादि परमंइवर्येयुक्त विदन्‌ ! जेते ( सदा ) विज्ञान से ( देवयन्त. ) सत्य विधाओ 
की कामना बरने | सुदादवः ) उत्तम दान स्वगाव वाले ( भरुतः ) विद्यात्रों के 
लिद्धान्तो के प्रचार के अभिलापी हम लोग ( सवा ) भाषवों ) (ईमहे ) प्राप्त होते 
भौर जैसे सव घामिक जन ( उपप्रगन्तु ) सभोप भावे बेसे आप ( प्राशू- ) सब सुसो 
के प्राप्त कराने वाले ( व ) हजिये झौर सब के हिताये प्रयत्न कोजिये ॥ १ ॥॥ 

/ 5, हैः /आ ड्‌ ध् ह्ज्र 


३३५): 


बन ५४ 
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भावाय--इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालड्भार है। सब मनुष्य अ्रति 
पुरुषार्थ से विद्वानों का संग उन की सेवा विद्या योग धर्म और सब का 
उपकार करना आदि उपायों से समग्र विद्याओ्रों के अ्रध्येता परमात्मा के 
विज्ञान और प्राप्ति से सब मनुष्यों को प्राप्त हों और इसी से अन्य सव को 
सुखी करें ॥ १ ॥ 
स्वामिद्धि सहसस्पुत्र मत्यें उपग्रते धनें हिते । 
8१ हक ३ 
सुवीर्य मर्त आ खब्व्यन्दभीत यो व॑ आचके ॥ २ ॥ 
पदार्थ--है ( सहसस्पुत्न ) ब्रह्मच्य भौर विद्यादि गुणों से शरीर आत्मा के 
पूर्ण बलयुक्त के पुत्र ! ( थे: ) जो ( सत्य: ) विद्वान मनुष्य ( स्वाम्‌ ) तुक को सब 
विद्या ( उपच्रत्ते ) पढ़ाता हो और हे ( मण्यः ) बुद्धिमान्‌ लोगो ! श्राप जो ( वः ) 
झाप लोगों को ( हिते ) कल्याणकारक ( धने ) सत्यविद्यादि घन में ( भ्राचके ) 
तुप्त करें ( इत्‌ ) उसी के लिये ( स्वइव्यम्‌ ) उत्तम विद्या विषयों में उत्पन्न 
( सुदी्यंम्‌ ) अत्युत्तम पराक्रम को तुम लोग घारण करो ॥ २ 
भावापं--मनुष्य लोग पढ़ने पढ़ाने आदि धर्मयुक्त कर्मों ही से एक 
दूसरे का उपकार करके सुखी हों ॥| २ ॥ 
प्ेतु ब्रत्म॑णस्पतिः श्र देव्येतु सूडतां । 
अच्छा वीर॑ न्य पदुक्तिसंधसं देवा यज्ञ नंयन्तु नः ॥ ३ ॥ 
पदार्य--हे विद्वान ( ब्रह्मणः ) वेदों का ( पतिः ) प्रचार करने वाले ! श्राप 
जिस ( पड्क्तिरायसम्‌ ) घर्मात्मा झौर बीर पुरुषों को सिद्धकारक ( अच्छावीरम्‌ ) 
धुद्ध पूर्ण शरीर भात्मवलयुक्त वीरों की प्राप्ति के हेतु ( यज्ञम्‌ ) पठढन पाठन श्रवण 
भादि क्रियारुप यज्ञ को ( ग्रेतु ) प्राप्त होते और है विद्यायुक्त स्त्री | ( सूुनृता ) उस 
बेदबाणी की शिक्षा सहित ( देवो ) सब विद्या सुशझोलता रो प्रकाशमभान होकर आप 
भी जिस भन्ञ के प्राप्त हो उस यज्ञ को ( देवा: ) विद्वानु लोग ( न: ) हम लोगों को 
( प्रणपन्तु ) भाष्त करादें ॥ से ॥ 
भावायं--सव मनुष्यों को ऐसी इच्छा करनी चाहिये कि जिससे विद्या 
की वृद्धि होती जाय ॥ ३॥ 
यो बाबते ददोति सूमरं बसु स थंचे अक्लिंति अ्रवं:। 
तस्या इब्जें मुवीरामा यंजामहे सुप्रतृ्तिमनेहसंभ ॥) ४ ॥ 
,. परदे पे ) जो मनुष्य ( घाधते ) विद्यन्‌ के थिये सूनंरम्‌ ) हल 
उत्तम मनुष्प हों उस ( बसु ) घद को. (६ ददाति ) देता है प्रौर कि ( का 
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हिंसा के अयोग्य ( सृक्रतृत्तिम ) उत्तमता से झीक्र प्राप्ति कराने ( सुवीराम्‌ ) जिस 
से उत्तम धूरवीर प्राप्त हों ( इडाम्‌ ) पृथिदी वा वाथी को हम लोग ( भायजामहे ) 
अच्छे प्रकार प्राप्त होते हैं उस से ( सः ) वह पुरुष ( अक्षिति ) जो कभी क्षीणवा 
कोन प्राप्त हों उस्त ( श्रवः ) घन ओर विद्या के श्रवण को ( थत्त ) 
करता है ॥ ४ ॥ 


भावायं-- पे मनुष्य शरीर वाणी मन झौर घन से विद्वानों का सेवन 
करता है वही अक्षय विद्या को प्राप्त हो और पृथिवी के राज्य को भोग कर 
मुक्ति को आप्त होता है । जो पुरुण वाषोविद्या को प्राप्त होते हैं, वे विद्वाचु 
दूसरे को भी पण्डित कर सकते हैं म्रालसी अ्रविद्वान्‌ पुरुष नहीं ॥ ४ ॥ 


प्र नून॑ ब्रह्मंणस्पतिमेन्नें वद्त्युक्थ्यंग्‌ । 
यस्मिन्निद्रो वरुंणो मित्रो अंस्येमा देवा ओकॉसि चक्रिरे ॥ ५॥ 


पदार्य--जो [ ब्रह्मणस्पतिः ) बड़े भारी जगत और वेदों का पति स्वामी 
न्यायाधीश ईश्वर ( नूसम्‌ ) निश्चय करके ( उक्य्यम्‌ ) कहने सुनने योग्य वेदवचनों 
में होने वाले ( मस्त्रमू ) वेदमन्त्रन्‍्समृह का ( भ्रवदत्ि ) उपदेश करता है वा 
( यरिसन्‌ ) जिस जगदीश्वर मे ( इन्द्र: ) बिजुली ( धरुणः ) समुद्र चन्द्र तारे आदि 
लोकान्तर ( भमित्रः ) प्राण ( भ्रयंमा ) वायु और ( देदा' ) पृषिदी झ्रादि लोक पश्रौर 
विद्वान लोग ( भोकांसि ) स्थानों को ( घन्रिरे ) किये हुए हैं, उसी परमेश्वर का 
हम लोग सत्कार करें॥ ५४७ 


भावायं--भनुष्यों को उचित है कि जिस ईइवर ने बेदों का उपदेश 
किया है, जो सब जगत में व्याप्त होकर स्थित है जिस में सब प्रथिवी आदि 
लोक रहते और मुक्ति समय में विद्वाव लोग निवास करते हैं, उसी 
परमेश्वर की उपासना करनी चाहिये इस से भिन्‍न किसी की नहीं॥ ५॥ 


तमिद्रोंचिमा विदर्थे्ठ शम्प्॒वं मस्त्रे देवा अनेहसंम । 
इमां च बाच प्रतिहयेथा नरो विश्वेद्रामा वो अश्षवत्‌ ॥ ६ 0 


पदां--हे ( देवा: ) विद्वानों ! ( वः ) तुम लोगो के लिये हम लोग 
( विदयेषु ) जानने योग्य पढने पढाने आदि व्यवहारों में जिस ( अनेहसम्‌ ) अहिस- 
नीय सर्वेदा रक्षणीय दोषरहित ( शांभरुवम्‌ ) वल्याणकारक ( मन्त्रम्‌ ) पदायों को 
मनत कराने वाले भस्त्र श्र्थाद्‌ शुद्धिसमुह को ( वोचेम ) उपदेश करें ( सम ) उस 
वेद को ( इत्‌ ) ही तुम लोग ग्रहण करो ( इत्‌ ) जो ( इसाम्‌ ) इस ( बाचम्‌ ) 
बेद वाणी को [ ( प्रतिहम्पंय ) ] बार वार जानो तो ( विश्वा ) सब ( वामा ) 
प्रधंसनीय वाणी ( वः ) तुम लोगो को ( झश्नवत्‌ ) प्राप्त होवे ॥ ६ ॥ 
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भावाय--विद्वानों को योग्य है कि विद्या के प्रचार के लिए मनुष्यों 
को निरन्तर अर्थ अंग उपांग रहस्य स्वर और हस्तक्रिया सहित बेदों का 
उपदेश करें और ये लोग अति मनुष्यमात्र इन विद्वानों से सब वेदविद्या 
को साक्षातु करें जो कोई पुरुष सुख चाहे तो वह विद्वानों के संग से विद्या 
को प्राप्त करे तथा इस विद्या के बिना किसी को सत्य सुख नहीं होता इस 
से पढ़ने पढ़ाने वालों को प्रयत्त से सकल विद्याओ्रों को ग्रहण करनी वा 
करानी चाहिए।॥ ६ ॥॥ 
को देंवयन्व॑मश्षवज्जनं को छक्त॑हिपस 
प्रम॑ दाख्वान्‌ परत्यांभिरस्थितान्तर्वावत्‌ क्षैये दथे ॥ ७ ॥ 
पदार्य--( कः ) कौन मनुष्य ( देवयन्तस्‌ ) विद्वानों की कामता करने श्र 
( फ; ) कोन ( बकतवहिपम्‌ ) सत्र विद्यात्रों में कुशल सब ऋतुप्रों में यज्ञ करने वाले 
( जनम्‌ ) सकल विद्याप्रों से प्रकट हुए मनुष्य को ( श्रश्नवत्‌ ) भाप्त तथा कौन 
( दाइवानू ) दानशील पुरुष ( प्रास्थित ) प्रतिष्ठा को प्राप्त होवे भ्रोर कौन 
( पस्त्यामिः ) उसमशह वाली भूमि में ( श्रन्तर्वाबत्‌ ) सब के अस्तर्गत चलने वाले 
चायु से युक्त ( क्षयम्‌ ) निवात्त करने योग्य घर फो ( दघे ) घारण करे ॥ ७ ॥ 
मावार्य--सब मनुष्य विद्याप्रचार की कामना वाले उत्तम विद्वान को 
नहीं प्राप्त होते और न सब दानशील होकर सब ऋतुं में सुसहूप घर 
को धारण कर सकते हैं, किन्तु कोई ही भाग्यशाली विद्वान मनुप्य इन सव 
को प्राप्त हो सकता है ॥ ७ | 
अप॑ क्षत्रं पृंज्चीत हन्ति राज॑भिर्भये चित्मुक्षिति दये । 
नास्य॑ वर्ता न तंरुता मंद्राथने नामे'अस्ति वज्निणं: ॥ ८॥ 
पदार्थ -जो मनुष्य ( क्षत्रप्‌ ) राज्य यो ( पृण्चीत ) संवन्ध तथा 
( युक्षितिम ) उत्तमोत्तम भूमि को प्राध्ति कराने याले व्यवहार को ( दथे ) घारण 
करता है ( शस्प ) इस सर्वे रामाष्यक्ष ( यश्चिणः ) बली के ( राजमिः ) रज्यूतो 
कै राय (ैं रुप ) बुर भक्ति में जबने अदुब्यों करे शोई मो धातु ( ने) महा ( हम्ति $ 
मार शबता ( मे ) ( सहापने ) नही महापन को प्राप्ति के हेतु बड़े युद्ध में ( वर्ता ) 
विपरीत पर्सने बाला घोर (से ) एस यो याले के समोप ( धरे ) छोटे गुद्ध में 
(घि8तू ) भी (कहता ) यल को उत्मंप्त झरने वाला कोई (भरत ) 
होता है ॥ ८५ ॥॥ 
भवायें--जो रजपूत लोग महापन की प्राप्ति के निमित्त बड़े 
हे युद्ध में धाजुपों को जीत या बांध फे ः निमित्त बड़े युद्ध वा 
झोड़ें मुद्ध में ध॒नुपों को जीत या बांध के निवारण करने झौर चर्म से जा 
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का पालन करने को समर्थ होते हैं वे इस संसार में आनन्द को भोग परलोक 
में भी वड़ भारी झानन्द को भोगते हैं ॥ ८ ॥॥ « 


अ्रव उनतालीसकें सूक्त में कहे हुए विद्वानों के कार्यहूप श्र्थ के साथ 
म्रह्मणस्पति आदि शब्दों के श्र्यों के सबध से पूर्व सूक्त की सगति जामनी 
चाहिये ॥ 


यह चालीसयां सुक्त समाप्त हुआ ॥ ४० ॥ 


घोर: कण्व ऋषि:। १---३ । ७--६ वरणमित्रायम्ण: | ४--६ पश्ादित्याइच 


देवताः । १। ४ । ' ( ये गायत्री । २। ३। ६ विराशड्गायत्री ७ । & निचृद्शशयत्री 
शव छुर्दः | पड्जः स्वरः ॥। 


य॑ रक्षन्ति प्रचेंदसो वरुणो मित्रो अंयेमा । नूचित्स दंभ्यते जन; ॥१॥ 

पदार्थ--( अ्चेतसः ) उत्तम शानवान्‌ ( वरुणः ) उत्तम गुण वा श्रेष्ठपन 
होने से सभाष्यक्ष होने योग्प ( मित्र ) सब क्य मित्र ( अर्यमा ) पक्षपात छोड़ कर 
न्याय करने को समर्थ ये सब ( थम्‌ ) जिस मनुष्य या राज्य तथा देश की 
( रक्षन्ति ) रक्षा करते हो ( सः ) ( चित्‌ ) वह भी ( ज़नः ) मनुष्य भादि (नु) 
जल्दी सव शत्रुभो से कदाचित्‌ ( दम्यते ) मारा जाता है ॥ १ ॥ 

भाषा्--भनुष्यों को उचित है कि सव से उत्कृष्ठ सेना सभाष्यक्ष 
सव का मित्र दूत पढाने वा उपदेश करने वाले धामिक मनुष्य को न्याया- 
घोश करें; तथा उन विद्वानों के सकाश से रक्षा आदि को प्राप्त हो सब 
शत्रुओं को शोप्र मार और चक्रवर्तिराज्य का पालन करके सब के हित को 
संपादन करें किसी को भो मृत्यु से भय करना योग्य नहीं है क्योंकि जिनका 
जन्म हुआ है उनका मृत्यु अवश्य होता है। इसलिए मृत्यु से डरना मूर्खो 
का काम है ॥ १॥॥ हे 
य॑ बाहुतेंव पिमेति पान्ति मर्त्य रिपः । आरिंए्रः सर्वे एपते ॥ २ ॥ 

पदार्य--ये वरुण झ्ादि घामिक विद्ान्‌ लोग ( बाहुतेव ) जैसे शूरवीर बाहु- 
बलो से चोर आदि को निवारण कर दुखों को दूर करते हैं चंसे ( यम्‌ ) जिस 
६ मत्येम्‌ ) मनुष्य को ( पिप्रति ) खुखों से पूर्ण करते भोर ( रिय:)) हिसा करने वाले 
शात्ु से ( पान्ति ) बचाते हैं ( स. ) वे ( सर्द: ) समस्त मनुष्यमान्न -( अरिष्टः ) 
सब विघ्नो से रहित होकर वेइविद्या भ्ादि उत्तम गुणों से नित्य ( एपते ) वृद्धि 
को प्राप्त होते है॥ २॥। 


अल मम 0 शक 


ऋग्वेद: मं० १ । सू० ४१ ॥ २३५ 

भावाय--इस मन्त्र में उपमालक्धार है ! जैसे सभा और सेनाध्यक्ष के- 
सहित राजपुरुष वाहुवबल वा उपाय के द्वारा झत्रु डाकुचोर श्रादि और 
दरिद्रपन को निवारण कर मनुष्यों की अच्छे प्रकार रक्षा पूर्ण सुखों को 
संपादन सब विष्नों को दूर पुरुपार्थ में संयुक्त कर ब्रह्मचर्य सेवन वा विषयों 
की लिप्सा छोड़ने से शरीर की वृद्धि और विद्या वा उत्तम शिक्षा से आत्मा 
की उन्मति करते हैं; वैसे ही प्रजाजन भी किया करें ॥ २ ॥ 
वि दुर्गा वि द्विपं; पुरो प्नन्ति राजान एपाम्‌ । नय॑न्ति दुरिता तिरः ॥३॥ 

पदार्थ--जो ( राजानः ) उत्तम कर्म वा गुणों से प्रकाशमान राजा लोग 
( एपाम्‌ ) इन छुओं के ( दुर्गा ) दुःख से जाने योग्य प्रकोटों और ( पुरः ) नगरों 
को [ वि] ( घ्लस्ति ) छित्त भिन्न करते और ( द्विपः) शबुओों को [ तथा 
( दुरिता ) दुःखों को (वि ) ] ( तिरो नयन्ति ) नष्ट कर देते हैं, वे चक्रबति 
राज्य को प्राप्त होते को समर्थ होते है॥ ३ ॥) 

भावार्थ--जो अन्याय करने वाले मनुष्य घामिक मनुष्यों को पीड़ा 
देकर दुर्ग में रहते श्रीर फिर आकर दुःखी करते हों उतको नष्ट और श्रेष्ठों 
के पालन करने के लिये विद्वान धाभिक राजा लोगों को चाहिये उनके 
प्रकोट और नगरों का विनाश और झज्ुओं को छित्त भिल्‍्न मार ओर 
वशीभूत करके धर्म से राज्य का पालन करें॥ ३ ॥ 


सुगः पन्‍्यां अनृक्षर आदिंत्यास ऋत॑ यते। नात्रावखादो अंस्ति व:॥४॥ 


परदार्थ--जहां ( आदित्यासः ) अच्छे प्रकार सेवत से अड़तालीस घर्षयुक्तता 
ब्रह्मचय से शरीर आत्मा के वल सहित होने से सूर्य के समान प्रकाशित हुए अविनाशी 
धरम्म को जानने वाले विद्वान्‌ लोग रक्षा करने वाले हों वा जहा इन्हों से जिस 
( अनुक्षर ) बष्टक गडूढा चोर डाकू झविद्या अधर्माचरण से रहित सरल ( सुगः ) 
सुण से जानते योग्य ( पन्‍या: ) जल स्थल अन्तरिश्ष में जाने के लिये वा विद्या धर्म 
न्याय प्राप्ति के मार्ग का सम्पादत किया हो उप और ( ऋतघ्‌ ) ब्रह्म सत्य वाः 
यज्ञ को ( यते ) आ्राप्त होने के लिये तुम लोगों को ( भ्रत्र ) इस मार्ग में ( अ्रवद- 
खाद; ) भय ( नास्ति ) कभी नहीं होता ॥ ४॥ 

भावाय--मनुष्यों को भूमि समुद्र अन्तरिक्ष में रथ नौका विमानों के 
लिये सरल दृढ़ कण्टक चोर डाकू भय आदि दोष रहित मार्गों को संपादन 
करना चाहिये; जहां किसो को कुछ भी दुःस वा भय नहोवे इन सब को 
सिद्ध करके अपण्ड चक्रवर्ती राज्य को भोग करना वा कराना चाहिये 

५. पृ है] आदिंत्या [। हे ९' 

य॑ ये नयंया नर आदित्या कुजनां पया।म वः से घीलयें नशत॥५॥ 

पदापे--हे ( आरिस्पा: ) सरल विदाओँ से यूस्येबत्‌ प्रकाशमान | नर )) 


र३६ ऋग्वेद: मं” १। सू० डश 

ज्याययुक्‍त राजसमासदो ! झाप लोग ( धोतये ) सुखो को श्राप्त कराने वाली क्रिया 
के लिये ( यम््‌ ) जिस ( यज्ञम्‌ ) राजघर्मयुक्‍त व्यवहार को ( ऋजुना ) शुद्ध सरल 
(पा ) मार्ग से ( नयथ ) प्राप्त होते हो (सः ) सो (वः ) छुम लोगों को 
ई प्रणशत्‌ ) नप्ट करने हारा नहीं होता ॥ ४ ॥ 


सावाय--इस मन्त्र में पूर्व मस्त्र से ( न) इस पद की श्रनुवृत्ति है। 
जहा विद्वान्‌ लोग सभा सेनाध्यक्ष सभा में रहने वाले भृत्य होकर विनय- 
पूर्वक न्याय करते है, वहां सुख का नाश कभी नही होता ॥ ५॥ 
स्‌ रत्न मर्त्यों बसु विश तोकमुत त्मनां । अच्छा गच्छत्यस्तुंतः ॥६॥ 

कं न मं दे न 

पदार्य--जो ( अस्तृतः ) हिसा रहित ( सत्य: ) मनुष्य है (सः) वह 
( त्मता ) झात्मा सन वा प्राण से ( विश्वम्‌ ) सब ( रत्नस ) मनुष्यों के मनों के 
रमण कराने वाले ( बसु ) उत्तम से उत्तम द्रव्य ( उत ) और ( तोकस्‌ ) सब उत्तम 
गुणो से युक्त पुत्रों को ( भ्रच्छ गच्छति ) भच्छे प्रकार प्राप्त होता है॥ ६॥ 

भावार्थ--विद्वान्‌ मनुष्यों से अच्छे प्रकार रक्षा किये हुए मनुष्य प्रादि 
आ्राणी सब उत्तम से उत्तम पदार्थ और सन्‍्तानों को प्राप्त होते है। रक्षा के 
बिना किसी पुरुष वा प्राणी की वढ़ती नही होती ॥ ६ ॥ 


कथा रांधाम सखायः स्तोमें मित्रस्यास्पैम्णः। महि प्सरो वरुंणस्प॥ण। 


पदार्थ--हम लोग ( सजायः ) सब के मित्र होकर ( मित्रस्थ ) सव के सखा 
( प्य्येग्णः ) स्थायाधीश ( वदशरुप ) ओर सब से उत्तम प्रध्यक्ष के ( भहि ) बड़े 
“ स्तोमम्‌ ) गुणा स्तुति के समूह को ( कथा ) दिस प्रत्रार से ( राधाम ) पिद्ध 
करें भौर क्सि प्ररार हम को ( प्सरः ) सुखो वा भोग सिद्ध होवे ॥ ७॥ 
भावायं--जव कोई मनुष्य किसी को पूछे कि हम विस प्रकार से 
मित्रपन स्थाय भर उत्तम विद्याओं को प्राप्त होवे वह उनको ऐसा कहे कि 
'परस्पर मित्रता विद्यादान और परोपकार ही से यह सब प्राप्त हो सकता 
है । इस के विना कोई भी मनुष्य किसी सुख को सिद्ध करने को समर्थ नहीं 
हो सकता ॥ ७ ॥ 
मा वो ध्नन्तं मा शपंन्त गति वोचे देवयन्त॑म्‌ । सुम्नेरिद्र आ विंवासे ॥<॥ 
«.. पदार्यं--मैं ( बः ) मित्ररूप सुम को ( घ्नन्तम्‌ ) मारते हुए जन से (भा 
पतिदोचे ) सभापझ भो न करू ( थः ) तुम को ( शपस्तस्‌ ) बोसते हुए मनुष्य से 
प्रिय ( मा० ) न दोलू दिन्तु ( सुप्नें: ) सुखों से सहित तुम को सुख देने हारे 


( इत्‌ ) ही ( देवपन्तध्‌ ) दिव्यगुसों को वामना बरने हारे को ( भ्राविवासे ) अच्छे 
अयार रोवा सदा दिया करू ॥ ८ 


ऋग्वेद: मं० १। सू० ४२ २३७ 

भावार्य-मनुष्य को योग्य है कि न अपने शत्रु और न मित्र. के शत्रु 

में प्रीति करे मित्र को रक्षा और ख्िद्वानों की प्रिय वावय, भोजन वस्त्र पान 

ग्रादि से सेवा करनी चाहिये, क्योंकि मित्र रहित पुरुष सुख की बृद्धि नहीं 
कर सकता, इस से विद्वान लोग बहुत से धर्मात्माओ्रों को मित्र करें॥ ८॥ 


चतुरंश्रिददंमानाद्‌ विभीयादा निधांतोः । न इुरुक्ताय॑ स्पृहयेत्‌ ॥९॥ 


पदाये--मनुष्य ( चतुरः ) मारने शाप देने और ( ददमानाव्‌ ) विपादि 
देने और ( निधातोः ) भत्याय से दूसरे के पदार्थों को हरने वाले इन चार प्रकार 
के मनुष्यों का विश्वास न करे ( चित ) भौर इन से ( बिमोयात्‌ ) नित्य ढरे आर 
( दुर्षताय ) दुप्ट वचन कहने वाले मनुष्य के लिये ( न स्पुहयेतु ) इन पांचों को सिन्र 
करने की इच्छा कभी न करें ॥ ६ ।॥| 
भावारे- जैसे मनुष्य को दुष्ट कर्म्मे करने वा दुष्ट वचन बोलने वाले 
मनुष्यों का संग विश्वास और मित्र से द्रोह, दूसरे का अपमान झौर 
विश्वासघात झादि कर्म्म कमी न करें॥ ६ ॥ 
इस सूक्त में प्रजा की रक्षा, झत्रुओं को जीतना, मार्ग का शोघना, 
यान की रचना और उनका चलाना, द्रव्यों की उन्‍्तति करना, श्रेप्ठों के 
साथ मित्रता, दुष्ठों में विश्वास न करना और अधर्माचरण से नित्य डरना; 
इस प्रकार कथन से पूबं--सूक्ताथं के साथ इस मूक्त के अर्थ की संगति 
जाननी चाहिये । 
यहू इकतालोसयां सुक्त समाप्त हुपा ॥ श्श्ध 





घोरः कप्व ऋषिः । पूषा देवता १ १। ६ निचुदुगायत्री । २१ ३॥ ५--५८ । 
१० गापत्रों ३४ विराष्ट धायत्री च छुन्‍्दः। पट्टज: स्वर: । 


सम्परंपन्नश्य॑नस्तिर॒ व्येहों विमरचों नपात्‌ । सह््वां देव प्र णंस्पुरः ॥१॥ 


बदापें--है ( पूषध ) सब जगत गा पोपण करने याले ( नपात्‌ ) नाश 
सहित ( देद ) दिव्य गुण सं विन दुआ के ( अष्यनः ) मार्ग से ( पितिर ) 
बार होरर हसरो भी पार कीजिये ( घहः ) रोगरुपी इः्सों के वेग को ( विमुचः ) 
दुष्पीरिदे ( पु्ः ) पढ़िते ( मः ) हम छोगों को ( प्रसदव ) उत्तम उत्तम युणणों में 
प्रमक्त बीजिये ॥ १४ 

माषपे--सनुष्य जैसे परमेश्वर को उपासना वा उस की आज्ञा के 
बालन से सब दुप्सों के पार प्राप्त होकर सब शुसतों को प्राप्त करें; सो 


श्व्५ ऋगेद! मं० १॥ सू० ४डरए॥ 
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भ्रकार धर्म्मात्मा सब के मित्र परोपकार करने वाले विद्वानों के समीय वा 
उनके उपदेश से अविद्या जालरूपी मार्ग से पार होकर विद्यारूपी सुय्यं को 
प्राप्त करें॥ १॥ 


यो न॑ः पूपन्नघों हको' दुःशेव आदिदेशति। अप॑ सम त॑ पथो ज॑हि ॥र।। 


पदायं--हे ( पूषत्‌ ) सब जगत्‌ को विद्या से पुष्ट करने वाले विद्वन्‌ ! प्राप 
( य+ ) जो ( अधः ) पाप करने ( दुःशेव: ) दुःख में दयन कराने योग्य ( यूकः ) 
स्तेन अर्थात्‌ दुःख देने वाला चोर ( भः ) हम लोगो को ( आदिदेशति ) उद्देश्य 
करके पीडा देता हो ( तम्र ) उस दुष्ट स्वभाव वाले को ( पय: ) राजघर्म झौर 
अजामार्ग से ( श्रपजहि ) नष्ट वा दूर कीजिये ॥ २ ॥ 


मावायं--मनुष्यों को उचित है कि शिक्षा विद्या तथा सेवा के बल 
से दूसरे के घन को लेने वाले शठ और चोरों को मारना सर्वथा दूर करना 
निरन्तर बाँध के राजनीति के मार्गों को भय से रहित संपादन करें। जैसे 
जगदीश्वर दुप्टों को उनके कर्मों के अनुसार दण्ड के द्वारा शिक्षा करता है 
वैसे हम लोग भी दुष्टों को दण्ड द्वारा शिक्षा देकर श्रेष्ठ स्वभावयुक्त 
करें॥२॥। 
अप त्य॑ प॑रिपन्थिन मुपीवाणं हुरश्रितंम्‌ । दूरमधिं ख्र्‌ तेरत ॥ हे ॥ 

पदाय--हे विद्वन्‌ राजन्‌ ! झ्राप ( त्यम्‌ ) उस ( परिपन्यितखु ) प्रतिकूल 
चलने वाले डाकू ( मुषीवाणम्‌ ) चोर कर्म से भित्ति को फोड़ कर दृष्टि का आच्छा- 
दन कर दूसरे के पदार्थों को हरने ( हुरश्चितम्‌ ) उत्कोचक भर्थात्‌ हाथ से दूसरे 
के पदार्थ को ग्रहण करने वाले भ्नेक प्रकार से चोरों को ( रूतेः ) राजघर्म भौर 


प्रजामार्ग से (दूरखू ) ( प्रध्यपाज ) उन पर दण्ड भोर शिक्षा कर दूर 
कीजिये ॥ २॥ 


भावायं--चो र अनेक प्रकार के होते हैं, कोई डाकू कोई कपठ से 
हरने, कोई मोहित करके दूसरे के पदार्थों को ग्रहण करने, कोई रात में 
सुरंग लगाकर ग्रहण करने, कोई उत्कोचक अर्थात्‌ हाथ से छीन लेने, कोई 
नाना प्रकार के व्यवहारी दुकानों में वेठ छल से पदार्थों को हरने, कोई घुल्क 
अर्थात्‌ रिश्वत लेने, कोई भृत्य होकर स्वामो के पदर्थों को हरने, कोई छल 
कपट से झौरों के राज्य को स्वीकार करने, कोई घर्मोपदेश से मनुष्यों को 
अमाकर गुरु बन शिष्यों के पदार्थों को हरने, कोई प्राड्विवाक अर्थात 
वकील होकर मनुष्यों को विवाद में फंसाकर पदार्यों को हरलेने और कोई 
कोई न्यायासन पर बैठ प्रजा से धन लेके अन्याय करने वाले इत्यादि है, इन 
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सब को चोर जानो, इन को सव उपायों से निकाल कर मनुष्यों को धर्म 
से राज्य का पालन करना चाहिये ॥ ३ ॥ 


स्वं तस्य॑ द्याविनो5यर्शंसस्थ कस्य॑ चित्‌ । पदामि तिंठ तपुंपिस॥४0 


पदार्थ--हे सेनासभाध्यक्ष । (त्वघ् ) भ्राप ( तस्य ) उस [( द्याधिनः ) 
भत्यक्ष अप्रत्यक्ष औरों के पदार्थों को हरने वाले ( कह््यचित्‌ ) किसी ( अधशंसस्थ ) 
( तथुषिम्‌ ) चोरों की सेना को ( पदासितिष्ठ ) बल से वशीभूत कीजिये ॥ ४ ॥ 
भावा्--न्याय करने वाले मनुष्यों को उचित है कि किसी अ्रपराधी 
आोर को दण्ड देने विना छोड़ना कभी न चाहिये, नहीं तो, प्रजा पीड़ायुक्त 
होकर नष्ट अष्द होने से राज्य का नाश हो जाय, इस कारण प्रजा की रक्षा 
के लिये दुष्ट कर्म करने वाले अपराध किये हुए माता पिता [पुत्र] आाचाय्ये 
और मित्र झ्दि को भी अपराध के योग्य ताड़ना भ्रवश्य देनी चाहिये ॥४ ॥॥ 
आ तत्तें दल्त मन्तुमः पूपन्नवों हणीमहे । येन पितुनचोंदयः ॥ ५७ 
पदार्थ--हे ( दस्त ) दुष्टों को नाश करने ( सन्तुमः ) उत्तम ज्ञानयुक्त 
( पूषत्र ) स्वेया पुष्टि करने वाले विद्वान्‌ ! आप ( येत ) जिस रक्षादि से ( पितू च्‌ ) 
प्रवस्या वा ज्ञान से बुद्धों को ( अचयोदयः ) प्रेरणा करो ( ततू ) उस ( ते ) आपके 
4 अब: ) रक्षादि को हम लोग ( भावुणोमहे ) सर्वथा स्वीकार करें | ५॥ 
भावार्थ--जैसे प्रेम प्रीत्ति के साथ सेचन करने से उत्पन्त करने वा 
पढ़ाने वाले ज्ञान वा अवस्था से बृद्धों को तुप्त करें वैसे ही सब प्रजाओं के 
सुख के लिये दुष्ट मनुष्यों को दण्ड दे के घाभिकों को सदा सुखी रबखें ॥५॥ 
अधां नो विश्वसोभग दिरिप्यवाशीमत्तम । घनांनि सुपणां कृधि ॥६॥ 


पदार्य--हे ( विदवसौमग ) संपूर्ण ऐश्वस्यों को प्राप्त होने ( हिरिष्य- 
चाशीमत्तम ) भतिशय करके सत्य के प्रकाशक उत्तम कीति ओर सुशिक्षित वाणीयुक्त 
समाध्यक्ष ! भाष ( नः ) हम लोगों के लिये ( सुषणा ) सुख से सेवन करते योग्य 
( धनानि ) विद्यार्म झोर चक्रवर्ति राज्य की लक्ष्मो से सिद्ध किये हुए घनों को 
आ्प्त कराके ( भ्रप ) पश्चात्‌ हम छोगों को सुप्री ( कृषि ) वीजिये ॥ ६ ॥ 
भावाधे--ईइवर के भ्रमन्त सौभाग्य वा समासेता न्‍्यायाघीद धार्मिक 
मनुप्य के चऋवत्ति राज्य आदि सौभाग्य होने से इन दोनों के आश्रय से 
मसुष्यों को झसंख्यात विद्या सुवंध आदि धनों की प्राप्ति से अत्यन्त सु्सों 
के भोग यो प्राप्त होना वा कराना चाहिये 0 ६ ॥ पु ध 
अर्ति नः सथर्तों नय झुगा न॑ः झुपर्या ऋण। पृर्षन्निद ऋतु विद:॥७॥ 


२४० ऋग्वेद मं० १। सू० ४२॥ 

पदार्य--हे ( पूषत्र ) सब को पुष्ट करने वाले जगदीशवर वा प्रजा का 
पोषण करने हारे समाध्यक्ष विद्वान! आप ( इह ) इस संसार वा जन्म में 
( सइचत:ः ) विज्ञानयुक्त विद्या घर्म को प्राप्त हुए ( नः ) हम लोगों को ( सुगा ) 
सुख पूर्वक जाने के योग्य ( सुपया ) उत्तम विद्या घर्मयुक्त विद्वानों के मार्ग से 
(६ अतिनय ) अत्यन्त प्रयत्न से चलाइपे और हम लोगो को उत्तम विद्यादि घर्म 
मार्ग से (क्रतुमू ) उत्तम कर्म वा उत्तम प्रज्ञासे ( विदः ) जानने वाले 
कीजिये ॥ ७॥ 

भावार्य--इस मन्त्र में इलेपालद्थार हैं। सव मनुष्यों को ईश्वर की 
प्रार्थना इस प्रकार करनी चाहिये कि हे जगदीशइवर ! आप कृपा करके 
अधर्म मार्ग से हम लोगों को श्रलग कर धर्म मार्य में नित्य चलाइये, तथा 
विद्वान से पूछता वा उसका सेवन करना चाहिये कि है विद्वान्‌ ! श्राप हम 
लोगों को शुद्ध सरल वेदविद्या से सिद्ध किये हुए मार्ग में सदा चलाया 
कीजिये ॥ ७ ॥ 


अभि सूयवंसं नय न नंवज्वारों अध्व॑ने । पूर्षान्निद ऋतुँ विदः ॥ ८ ॥ 
पदार्थे--हे ( पूषन्‌ ) सभाध्यक्ष ! इस ससार वा जन्मांतर में ( भ्रध्वने ) 
श्रेष्ठ भार्ग के लिए हम लोगो को ( सुयवस्तम्‌ ) उत्तम यव आदि ओझोषघी होने वाले 
देश को ( प्रमितथ ) सब प्रकार प्राप्त कीजिये श्रौर ( श्रतुम्‌ ) उत्तम कर्म वा प्रज्ञा 
को ( विदः ) प्राप्त हुजिये जिससे इस मार्ग मे चल के हम लोगो मे ( नवज्वारः ) 
सबीन नवीन सताप (नं) नहो ॥ ५ ॥ 
भावाय--हे सभाध्यक्ष ! आप अपनी छपा से श्रेष्ठ देश या उत्तम 
. गुण हम लोगों को दीजिये और सव दुखों को निवारण कर सुखों को प्राप्त 
कीजिये, हे सभा सेन/ध्यक्ष ! विद्यान्‌ लोगों को विनयपूर्वक पालन से विद्या 
पढ़ाकर इस राज्य में सुख युक्त कीजिये ॥ ८।॥ 


शम्धि पू्षि श्र यैंसिच शिशीहि मास्थुदर॑ंम्‌ । पूर्पल्लिह कतूँ विदः ॥९॥ 


पदार्थ--हे ( पूषद ) सभासेताधिपते ! आप हम लोगों के ( क्षाग्षि ) सुस देने 
के लिये समर्थ ( धरृथि ) सब सुखो की पूत्ति कर ( भ्रयांसि ) दुष्ट कर्मों से पृथक्‌ रह 
( शिक्षीहि ) सुखपूर्वक सो, वा दुप्टो का छेदन कर ( श्रास्ति ) सब सेना वा भजा के 
भ्रद्धों को पूरण कीजिये और हम लोगों के ( उदरस्‌ ) उदर को उत्तम भन्‍नो से 
( इह ) इस प्रजा के खुस से पूर्ण तथा ( ऋ़तुम्‌ ) युद्ध विद्या को ( दि ) प्रप्ठ 
हूजिये॥ ६ ॥ ४ 

आवार्ष--इस मन्त्र में इलेपाध्लद्भार है। सभा सेनाघ्यक्ष के बिना 
इस संसार में कोइ सामर्थ्य को देने, वा सुखों से अलंकृत करने, पुरुषार्थ 
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को देने, चोर डाकुओं से भय निवारण करने, सवको उत्तम भोग देने और 

न्यायविद्या का प्रकाश करने वाला अन्य नहीं हो सकता, इस से दोनों का 
आश्रय सब मनुष्य करें )) ६ ॥! 


न पूषण भेथामसि सूक्तैरभि गृंणीमसि । वसूनि दर्ममीमंहे ॥ १० ॥ 


पदार्थ--हे मनुष्य लोगो ! जैसे हम लोग ( सुकतेः ) वेदोक्त स्तोत्रों पे 
( पृषणम्‌ ) सभा और सेनाध्यक्ष को ( अभिगृस्ीमस्ति ) ग्रुण ज्ञानपूर्वक स्थुति करते 
हैं ( इस्मम्‌ ) शत्रु को ( सेयामसति ) मारते हैं। ( बसूनि ) उत्तम वस्तुओं को 
( ईमहे ) भाचता करते हैं ओर आपस में देप कभी ( नं ) नहीं करते वैसे तुम भी 
किया करो ॥ १० ॥ 

भावाथ--इस मन्त्र में श्लेपालझ्ार है। किसी मनुष्य को नास्तिक 
था मूर्खपन् से सभाध्यक्ष की आज्ञा को छोड़ शत्रु की याचना न करनी 
चाहिये किन्तु बेदों से राजनीति को जान के इन दोनों के सहाय से शघ्लझ्रों 
को मार विज्ञान वा सुवर्ण आदि घनों को. प्राप्त होकर उत्तम मार्ग में 
सुपात्रों के लिये दान देकर विद्या का विस्तार करना चाहिये ॥ १० ॥ 

इस मूक्त में पूपच्‌ झब्द का वर्णन, चक्ति का बढ़ाना, दुष्ट शत्रुओं 
का निवारण, संपूर्ण ऐश्वर््य की प्राप्ति, सुमार्ग में चलना, बुद्धि वा कर्म का 
बढ़ाना कहा है, इस से इस सूक्त के श्रर्थ की संगति पूर्व सूक्तार्थ के साथ 
जाननी चाहिये । 


यह बपालौसयां सृकत समाप्त हुआ । 





घोर: कष्व ऋषि: | ६१। २३ ४--६ दद्रः | हे सिन्नावरणो | ७--६ सोमइच 
देवता: । १--४ | ७ । ८ गायप्री । ४ विराइ गायत्रो । ६ पादनिचुद्‌ गायत्री । थे 
एछुन्द:। पद्ज: स्वर: | € पभ्रनुध्दुप्‌ छन्‍्दः॥ गान्धारः स्वर: ॥ 
कह्ुदाय प्रचेंतसे मीडुए्टमाय तब्यंसे । बोचेम शब्तमं हदे ॥ १ ॥ 

पवार्थ--हम लोग ( कत्‌ ) कब ( प्रचेतसे ) उत्तम ज्ञानयुक्त ( मीदुष्दमाय ) 
भतिशय करके सेवन करने वा ( सब्यमे ) अत्यल् वृद्ध ( दूदे ) हृदय में रहते वाले 
६ दडाय ) परमेश्वर जीव वा प्राण वायु के लिये [ झन्तमम ) अत्यल्त सुसहप वेद 
मत ( बोचेस ) अच्छे प्रगार उपदेश करें 3 १॥! 

भावषायं--रद्र दवद से तीन भर्थों का ग्रहस है, परमेशयर जीव और 
बायु; उन में से परमेश्वर झपने सर्वशपन से जिसने जैसा पाप करे ठिया उस 
कर्म के प्रनुतार फत देने से उसनो रोदन कराने वाला है। जीव निदवय 


हि 28 ऋग्वेद: मं० १ । सू० ४३॥ 
करके. मरते समय अन्य सम्बन्धियों को इच्छा कराता हुआ शरीर को 
छोड़ता है, तब अपने ग्राप रोता है। और वायु शूल आदि पीड़ा कर्म से 
रोदन कर्म का निमित्त है, इन तोनों के ग्ोग से मनुष्यों को श्रत्यन्त सुखों 
को प्राप्त होता चाहिये ॥ १ ॥ 
यर्था नो अदिंतिः करत पश्े रृभ्यो यथा गयें। यथा तोकायंरुद्रियंम॥२॥ 
पदार्थ--( यथा ) जैसे ( ततोकाय ) उत्पन्न हुए वालक के लिये ( अदितिः ) 
माता ( यथा ) जैसे ( पहवे ) पशु समूह के लिये पछुओ का पालक ( यथा ) जेसे 
६ नृम्यः ) मनुष्यों के लिये राजा ( यया ) जैसे ( गये ) इद्द्रियों के लिये जीद वा 
पूथिवी के लिये खेती करने वाला ( करत्‌ ) सुखो को करता है वैसे ( नः ) हम लोगों 
के लिये ( दद्गियभ्‌ ) परमेश्वर वा पवनों का कर्म प्राप्त हो ॥| २ ।॥। 
भावायें--इस मन्त्र में उपमाश्लड्धार है। जैसे माता, पिता, पुत्र के * 
लिये, गोपाल पशुओं के लिये, ओर राजसभा प्रजा के लिये सुखकारी होते 
हैं वैसे ही सुखों के करने और कराने वाले परमेश्वर और पवन 
भी हैं ॥ २॥ 
यथां नो मित्रो वरुणो यथां रुद्रश्चिकरेंतति। यथा विखें सजोप॑सः॥३॥ 


पदार्थ-( यया ) जैसे ( मित्रः ) सखा वा प्राण ( बदणः ) उत्तम उपदेष्टा 
वा उदान ( यथा ) जंसे ( रुद्रः ) परमेश्वर ( नः ) हम लोगो को ( चिकेतति ) 
ज्ञान युक्त बरते हैं ( यया ) जैसे ( विश्ये ) सव ( सजोषसः ) स्वतुल्य प्रीति सेवन 
करने वाले विद्वान लोग सब विद्याओं के जानने वाले होते हैं, वैसे यया्थवक्ता पुरुष 
सब को जनाया करें ॥| ३॥ 
भावार्य--इस मन्त्र में उपमालडूार है। जैसे विद्वान लोग सब 
मनुष्यों को मित्रपन और उत्तम शील घारसण कराकर उमके -लिये यथार्थ 
विद्याप्रों की प्राप्ति श्रौर जंसे परमेश्वर ने वेदद्वारा सब विद्याप्नों का प्रकाश 
किया है, वैसे विद्वाच्‌ अध्यापकों को भी सव मनुष्यों को विद्यायुक्त करना 
चआाहिये॥ ३॥ 
ग्राथपंति मेधप॑ति रद जलांपभेपजम्‌ । तच्छंयो: सुम्नमीमहे ॥॥ ४ ॥ 
पदार्थ --हे मनुष्यों ! जैसे हम लोग ( गरायपतिम्‌ ) स्तुति करने बालों के 
पालक ( मेघ-पतिम्‌ ) यज्ञ वा पवित्र पुरुषों की पालना करने वाले ( जलाधभेपजम्‌ ) 
जिस से सुख के लिये भेषज अर्थात्‌ औषध हो उस ( रुद्रमू ) परमेश्वर के झाश्रय 
होकर ( तब ) उस विज्ञान वा [ झंयोः ) व्यावहारिक परारमाथिक सुख से भी 
(६ सुम्तम्‌ ) मोक्ष के सुख वी ( ईमहे ) याचना करते हैं देसे ठुम भी करो ॥ ४ ॥। 
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भावार्य--कोई भी मनुष्य स्तुति यज वा दुखों के नाश करने वाली 
ओपधियों की प्राप्ति कराने वाले परमेश्वर विद्वान्‌ और प्राणायाम के विना 
विज्ञान और लौंकिक सुख वा मोक्ष सुख प्राप्त होने के योग्य नहीं हो 
सकता ॥ ४ ॥ 
यः शुक्र इंव सूर्यों हिर॑ण्यमिव रोचते । श्रेष्टों देवानां व: ॥ ५॥। 
पदार्थ--( यः ) जो पूर्व कहा हुआ रुद्ध सेनापति [( सूर्य्य: शुक्र इव ) तेजस्वी 
शुद्ध भास्कर सूर्य के समान ( ह्रिष्यमिव ) सुवर्ण के तुल्य प्रीतिकारक ( देवानात्‌ ) 
सब विद्वान्‌ वा पृथिवी आदि के मध्य में ( श्रेष्ठ. ) अत्युत्तम ( वच्चुः ) सम्पूर्ण प्राणी 
सात्र का बसाने वाला ( रोचते ) प्रीतिकारक हो उस को सेना का भ्रघान करो ॥ ५॥ 
भावाथं--इस मन्त्र में उपमालझ्भार है। मनुष्यों को उचित है कि 
जैसा परमेश्वर सव ज्योतियों का ज्योति श्रानन्दकारियों का भ्रानन्दकारी 
श्रेष्ठों का श्रेष्ठ विद्वानों का विद्वानु आ्राघारों का आधार है, वेसे ही जो 
न्‍्यायका रियों में न्‍्यायकारी आनन्द देने वालों में आनन्द देने वाला श्रेष्ठ 
स्वभाव वालों में श्रेष्ठ स्वभाव वाला चिह्वानों में विद्वाव्‌ भौर वास हेतुप्रों 
का वासहेतु वीर पुरुष हो उसको सभाध्यक्ष मानना चाहिये ॥ ५॥ 
शर्त करत्यवते सुगग मेपाय॑ मेप्ये । तृभ्यो नारिंम्यो गयें॥ ८ ॥ 
पदार्थ--जों रुद्वस्वामी ( नः ) हम लोगों की ( अदेते ) अश्वजाति ( मेषाय ) 
भेषजाति ( भेष्पे ) भेड़ बकरी ( नृम्पः ) मनुष्य जाति ( नारिम्यः ) स्त्री जाति 
और ( गये ) गो जाति के लिये ( सुगम ) सुगम ( झम्र ) सुख को ( रूरति ) 
निरन्तर करे वही म्यायाघीक्ष करना चाहिये ॥ ६॥। 
भावार्थ --मनुष्यों को अपनो वा अपने पशु, मनुष्यों के लिये परमेश्वर 
की प्रार्थना, विद्वानों की सहायता, प्राणवायुओं से यथावत्‌ उपयोग और 
अपना पुरुषार्थ करना चाहिये ॥ ६॥॥ 
अस्मे सॉप थ्रियमधि नि घेंड़ि शत्तस्प॑ दुणाम्‌ । महि श्रवस्तुविदृम्णमु ॥७॥ 
पदार्य--है ( सोम ) जंग्रदीश्वर समाष्यक्ष वा भाष ! ( अस्मे ) हम लोगों 
के लिये या हम लोगों के( शतस्प ) वहुत ( नृणाम्‌ ) वीर पुरुषों के ( तुविनुम्णय ) 
अनेक प्रकार के घन ( महि ) पूज्य वा बहुत [( शक्रव: ) विद्या का श्रवण ओर 
4 धिपप्‌ ) राज्य लक्ष्मी वो ( अषि नियेहि ) स्थापन कीजिये॥। छा 
भादाएँ-इस मन्त्र में इलेपालड्ूार है । फोई प्राणी परमेश्वर की 
कृपा सभाध्यक्ष की सहायता वा अपने पुरुषा्थे के विना पूर्ण विद्या, पशु, 
चक्रवर्ती राज्य श्लोर लक्ष्मी को प्राप्त नहीं हो सकता ॥ ७ ॥। 
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अग्ने विव॑स्वदुपसंश्चिन्न राधों अम॒स्ये । > 


आ दाझुपें जातवेदो वहा तवमथा देवाँ उपयुंध: ॥ १ ४ 
पदाय--हे ( विवस्वतु )स्वप्रकाशस्वरूप वा विद्याप्रकाशयुक्त ( श्रमर्त्य ) 
मरण धर्म से रहित वा साधारण मनुप्य स्वभाव से विलक्षण ( जातबेदः ) उत्पन्त हुए 
अदा्थों को जानने वा प्राप्त होने वाले ( अग्ते ) जगदीश्वर वा विद्वान्‌ ! जिस से 
[ त्वम्‌ ] भ्राप ( अद्य ) आज ( दाशुपे ) परुरुषार्थी मनुष्य के लिये ( उयसेः ) 
प्रात/काल से ( चित्रमू ) अदभुत ( विवस्वतु ) सूय्ये के समान प्रकाश करने वाले 
4 रापषः ) धन को देते हो वह झ्राप ( उपबुधः ) प्रात:काल में जागने बाले विद्वानों 
जो ( आवह ) श्रच्छे प्रहार प्राप्त कीजिये ॥ १॥ 
भावाये--मनुष्यों को परमेश्वर की भ्राज्ञा प्रालन के लिये प्रपने पुरु- 
पार्थ से परमेश्वर वा आलस्‍स्य रहित उत्तम विद्वानों का आश्रय लेकर 
अक्रवति राज्य, विद्या और राज्यलक्ष्मी का स्वीकार करना चाहिये । सब 
विद्यात्रों के जानने वाले विद्वान लोग जो उत्तम ग्रुण प्रौर श्रेष्ठ अपने करने 
योग्य कर्म है उसी को नित्य करें और जो दुष्ट कर्म है उस को कभी 
नकरें॥ए॥ _ ध् 
जुष्टो हि दूतो5सि हष्यवाइनोअम रथीरथ्वराणांम्‌। 
सजूरखिभ्यांमुपर्सा सुवीस्यंमस्मे पेंद्वि श्रवो' बृहतू ॥ २॥। 
पदार्य-हे ( भग्ने ) पावक के समान राजविदा के जानने वाले विद्वान ! 
६ हि) जिस फारण पाप ( छुप्टः ) प्रधन्‍न प्रकृति शौर ( दूत: ) छात्रुओं को ताप 
करने वाले होफर ( अध्वराणाय्‌ ) श्रहिसनीय यज्ञों को सिद्ध करते ( रची: ) प्रशंस- 
नीय रथयुक्त ( हृब्णबाहनः ) देने लेने योग्य बरतुप्ों -को प्राप्त होने ( सज़ूः ) अपने 
सुल्पों के सेवन करने वाले ( भ्र्ति ) हो इस से (पत्ते ) हम लोगों में ( प्रश्विवम्पामु ) 
चाउं जले ( उबस्ा ) प्रातःझाल में सिद्ध हुई क्रिया से सिद्ध छिये हुए ( बृहत्‌ ) बड़े 
६ मुधीम्यंम्‌ ) उत्तम प्रराक्मक्ारक ( श्रवः ) सब विद्या के श्रवण रे के रु 
अन्न की ( घेहि ) घाराष् छीजिये ॥ २ ।॥ जप था हा 
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ए बाव-कोई मनुष्य विद्वानों के संग के विना विद्या को प्राप्त, शत्र्‌ 
को जीत के उत्तम पराक्रम चक्रवत्ति राज्य लक्ष्मी के प्राप्त होने को समर्थ 
नहीं हो सकता और अग्नि जल आदि के योग के बिना उत्तम व्यवहार की 
सिद्धि भी नहीं कर सकता ॥ २॥ के 


अदा दूत॑ वृंणीमहे वसुमम्रि पुंछभियम्‌ । 
घूमकेंतुं भाक॑जीकं व्युप्टिप्त यज्ञानांमव्वरश्रियंय्‌ ॥ ३ ॥ 
पदार्थ --हम लोग ( अद्य ) झ्ाज भनुष्य जन्म वा विद्या के प्रति समय को 
प्राप्त होकर ( व्युष्टिषु ) अनेक प्रकार की कामताम्ो मे ( भाऋजीकम्‌ ) कामनाओं' 
के प्रकाश ( यज्ञानामु ) प्रग्निहोत्र आदि अश्वमेघ पर्यन्त वा योग उपासना ज्ञान शिल्प- 
विद्यारूप यज्ञों के मध्य ( भ्रध्वरश्षियम्‌) अहिसनीय यज्ञों की श्री क्षोभारूप ( धूम« 
केतुम्‌) जिस का घूम ही घ्वजा हे ( बसुम्‌ ) सब विद्याप्रों का घर वा बहुत घन की 


भ्राप्ति का हेतु ( पुरप्नियम्‌ ) बहुतो को प्रिय ( दूतम्‌ ) पदार्थों को दर पहुँचाने वाले 
( अग्निम्‌ ) भौतिक प्ग्नि के सहश विद्वान्‌ दूत को ( वृणोमहे ) भगीकार करें॥ ३ ॥ 


भावार्थ--मनुष्यों को उचित है विद्या वा राज्य की प्राप्ति के लिये 
सब बिद्याओ्ों के कथन करने वा सव वातों का उत्तर देने वाले विद्वान को 
दूत करें श्लौर वहुत गुणों के योग से वहुत कार्य्यों को प्राप्त कराने वाली 
बिजुली को स्वीकार करके सव कार्यो को सिद्ध करें ॥ ३ ॥॥ 


श्रेष्ठ यर्विध्ठमतिथि स्वांहुत॑ जुष्टं जनाय दाशुपें । 
देवाँ अच्छा यात॑वे जातवेंद्समप्रिमीे व्युप्टिपु ॥ ४ ॥ 


पदार्य--मैं ( ब्युव्टिपु ) विशिष्ट पढने योग्य वामनाओ मे ( यातबे ) प्राप्ति 
के लिये ( दाषुपे ) दाता ( जनाय ) घामिक विद्वान्‌ मनुष्य के अर्थ ( अ्रेष्ठम्‌ ) 
भ्रति उत्तम ( यविष्ठम्‌ ) परम बलवान ( जुष्टम्‌ ) विद्वान्‌ से प्रसन्‍न वा सेवित' 
( स्वाहुतम्‌ ) भच्छे प्रकार बुला के सलवार के योग्य ( जातवेदसम्‌ ) सब पदार्थों मे 
व्याप्त ( अतिथिम्‌ ) सेवा बरने के योग्प ( अग्निम्‌ ) अग्नि के तुल्य वत्तमात सज्जन' 
भ्रतिधि और ( देवान्‌ ) दिव्य गुण वाले विद्वानों को ( प्रच्छ ) भच्छे प्रवार सवार 
करू ४ ॥। 

भावा्ष--इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमातद्धार है। मनुप्यों को झतिः 
योग्य है कि उत्तम धर्म वल वाले प्रसन्‍न स्वभाव सहित सव के उपकारक 
विद्वाबु झौर प्रतिथियों का स॒त्कार करें जिस से सब जनों का 
हित हो ॥ ४ ॥ 
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स्तविष्यामि लवामह विश्व॑स्यापत भोजन । 
अमन चातार॑मम्॒तें मियेध्य यर्जिप्ठ हत्यवाहन ॥ ५॥ 


पदार्थ--( अमृत ) अविभाशिस्वरूप ( मोजन ) पालनकर्त्ता ( भियेष्य ) 
प्रमाण करने ( हष्यवाहन ) लेने देने योग्य पदार्थों को प्राप्त कराने बाले ( पस्ने ) 
परमेश्वर ( अहम ) मैं ( विश्वस्थ ) सब जयत्‌ के ( ऋतारम्‌ ) रक्षक ( यजिष्ठम ) 
भत्यन्त यजन करने वाछे ( भ्रमृतश्‌ ) नित्य स्वरूप [ त्वा ) ठुक ही की ( स्त- 
विष्यात्ति ) स्तुति करूगा ॥ ४ ॥॥ है 

आवार्थ--विद्वानों को योग्य है कि इस सब जगत्‌ के रक्षक मोक्ष देने, 
किद्या काम भानन्द के दैने वा उपासना करने योग्य परगेश्वर को छोड़ 
अन्य किसी का भी ईश्वरभाव से झ्ाश्नय न करें ॥ ५ ॥ 

सुशंसो' वोधि शणते य॑विध्नथ् मधुजिलः स्वांहुतः । 
प्रस्कवस्य पतिरज्नायुजीवर्स नमस्या दैब्यं जनंघू ॥ ६ ॥ 

पदार्थ--है ( यचिष्टय ) अत्यन्त बलवानू ( नमस्य ) पूजने योग्य विद्वानू 
( मधुजिह्ठः ) मधुर ज्ञानरूप जिद्दा युक्त ( सुशंसः ) उत्तम स्तुति से प्रशंसित 
( स्वाहुतः ) सुख से भाह्वान बोलने योग्य ( प्रस्कष्वस्य ) उत्तम मेधावी विद्वानू के 
( जीवसे ) जीवन के लिये ( श्रायु+) जीवन को ( प्रतिरन्‌ ) दुःखों से पार करते 
जो श्राप ( गृणते ) सत्य की स्छुति करते हुए मनुप्य के लिये शास्त्रों का ( चोधि ) 
बोध कीजिये और जिस से ( देंब्यम्‌ ) विद्वानों मे उत्पन्न हुए ( जनम्‌ ) मनुष्य की 
रक्षा करते हो इस से सत्कार के योग्य हो 0 ६ ॥॥ 

भावाये--सव मनुष्यों को उचित है कि जो सब से उत्कृष्ट विद्यन्‌ 
है उसी का सत्कार करें ऐसे ही इस का अच्छे प्रकार झ्राश्य कर सव उमर 
और विद्या को प्राप्त करें ॥ ६ ॥ प 


होतारं विश्वेंद्स सं हि ला विश्व॑ इन्धतें । 
सआ बह पुरुदृत अचेंतसोअनें देवाँ इद्द दवत्‌ | ७॥ 


हे पढदार्ष--है ( पुण्छृत ) बहुत विद्वानों ने बुलाये हुए ( अग्ते ) विश्विष्ट शञान- 
युक्त विदन्‌ ! ( प्रचेतसः ) उत्तम ज्ञानयुक्त ( विश्व: ) प्रजा जिस ( होतारम्‌ ) 
हवन के कर्ता ( विश्ववेदसम्‌ ) सब सुस्त प्राप्त ( त्वा ) भाष को [ हि) निश्चय 
के ( के ) भच्छे प्रकार प्रकाश करती हैं ( सः ) सो भोाष-( इह ) इस युद् 
भादि कर्मों में उत्तम ज्ञान वाले [ देवान्‌ शूरवीर विद्वानों आवह 
प्रकार प्राप्त हुजिये ॥ ७ छ हक अदा, है हा 


४ 


। रढघ० ऋग्वेद: मठ १। सू० ४४ | 


कक $ 4७ + ७७ + २७ + 2७ ० २७ + २७  आ 0 कक 3 कर + ०० ३३ 





' कक थक ९ कक + सर ० कक ०३० ०९७ ७ आ७ ० कक + कक भ्क " 


भाषायं--विद्वानों के सहाय के विना प्रजा के सुख को वा दिव्य गुणों 
की प्राप्ति और शश्तुओं से विजय नही हो सकता इस से यह संब मनुष्यों 
को प्रयत्त के साथ सिद्ध करना चाहिये ॥ ७॥ 


सवितार॑मुपसंमश्विना भग॑मगिनि च्युंट्टिर क्षप॑ः । 
कप्यासस्त्वा सुतसोमास इन्धते हृव्यवाईं स्वध्वर (| ८ ॥| 


पदाये--हे ( स्वध्वर ) उत्तम यज्ञ वाले विद्वान्‌ ! जो ( घुतसोमाः ) उत्तम 
पदार्थों को सिद्ध करते ( कष्वासः ) मेधावी विद्वानु लोग ( व्युष्टिपु ) कामनाओं 
में ( सवितारम्‌ ) सूय्यंप्रकाश ( उपसम्‌ ) प्राव.काल ( अश्विता ) वायुजल [ ( भगम्‌ ) 
ऐश्वर्य ( अग्निम्‌ ) विद्युत ] ( क्षप: ) राजि भौर ( हृब्यवाहम्‌ ) होम करने योग्य 
द्रव्यो को प्राप्त कराने वाछे ( त्वा ) श्राप को ( समिन्धते ) अच्छे प्रकार प्रकाशित 
करते हैं, बह आप भी उन को प्रकाशित कीजिये॥ ८ ॥ 

भावायें-मनुष्यों को उचित है कि सब क्रियाप्रों में दिन रात प्रयत्त 
से सूर्य श्रादि पदार्थों को संयुक्त कर वायु वृष्टि की शुद्धि करने वाले 
शिल्परूप यज्ञ को प्रकाश करके कार्य्यों को सिद्ध और विद्वानों के संग से 
इन के शुरा जानें ॥ ८ ॥ 


पतिद्रैध्वराणामस्ने दूतो विशामसि । 
उपब्ुध आ वंह सोम॑पीतये देवाँ अद्य स्वदेश: ॥ ९ ॥ 


पदार्थ--हे ( अगस्ते ) विद्वतु ! जो तू ( हि ) निश्चय करके ( अध्वराणाम्‌ ) 
यज्ञ और ( विज्ञाम्‌ ) प्रजाओ के ( पति. ) पालक ( भसि ) हो इस से साप ( भ्रद्य ) 
प्राज ( सोमपीतये ) भ्रमृत रूपी रसो को पीने रूप व्यवहार के लिये ( उपबुधः ) 
प्रात/काल में जागने वाले ( स्वदृंश्वः ) विद्यारपी सूर्य के प्रकाश से यथावद्‌ देखने 
वाले ( देवान्‌ ) विद्वान्‌ वा दिव्यगुणो को ( आवह्‌ ) प्राप्त हुजिये ॥ ६ ॥ 

भावार्थ--सभासेनाध्यक्षादि विद्वान लोग विद्या पढ़ के प्रजापालनादि 
थज्ञों की रक्षा के लिये प्रजा में दिव्य गुणों का प्रकाश नित्य किया 
कर ॥ ६ ॥ 


अग्ने पूर्वा अनूपसों विभावसो दीदेथ॑ विश्वदंशेतः 
असि ग्रारमेप्वविता पुरोहितोडसि यज्ञेघु मालुंपः ॥ १० ॥ 


पदार्य--हे ( विभावसो ) विश्येष दोप्त को बसाने वाले ( झग्मे ) विद्या 
को प्राप्द करने हारे विद्वानू ! ( विश्वदर्शतः ) समों को देखने योग्य आप ( पूर्वाः ) 


ऋच्ेद: मं ० १ सूक्त ४ढगा * न्‍ स्थ्छः 

पहिले व्यतीत ( झतु ) फिर ( उबस: ) आने वाली और वर्समान प्रभात शौर रात 
दिनों को ( दोदेव ) जानकर एक क्षण भी व्यर्थ न खोबे आप ही ( प्रामेषु ) 
मनुष्यों के निवास योग्य ग्रासों में ( झ्विता ) रक्षा करने वाले ( श्रसि ) हो और 
( यज्ञेपु ) अस्वमेध आदि शिल्प पर्य्यन्त क्रियाओं में (मामुषः) भनुष्य व्यक्ति 
( पुरोहित: ) सब साधतों के द्वारा सब सुखो को सिद्ध करने वाले ;[ भ्रत्ति ) 
हो ॥ १० ॥ 

भावाय--विद्वा व्‌ सब दिन एक क्षण भी व्यर्थ न खो्ें सर्वेथा बहुत 
उत्तम उत्तम कार्यो के अनुष्ठान ही के लिये सब दिनों को जान कर प्रजा 
की रक्षा वा यज्ञ का भनुष्ठात करने वाला निरन्तर हो ॥ १० ॥ 


नि त्वां य॒तस्य॑ साथंनम्ने होतारमत्विज॑म्‌ । 
मनुप्वदेंव धीमहि प्रचेंतस जीर॑ दूतममंत्येम्‌ ॥ ११ ॥ 


पदार्थ --हे ( देव ) दिव्य विद्यासम्पन्न ( अग्ने ) भौतिक श्रर्ति के सहश 
उत्तम पदार्थों को मम्पादत करने वाले मेत्रावी विद्वान्‌ू ! हम लोग ( मज्ञत्य ) तीन 
प्रकार के यश्ञ के ( साधतम्‌ ) मुख्य साधक ( होतारघू ) हवन करने था ग्रहण 
करने वाले ( ऋत्विजम ) यज्ञसाधक ( प्रचेतसम्‌ ) जत्तम विज्ञायुक्त ( जीरम ) 
देगवान्‌ू ( अमत्यंत्र ) साधारण मनुष्यस्वभाव से रहित वा स्वरूप से नित्य 
( दूतस्‌ ) प्रशंसनीय बुद्धिमुक्त वा पदार्थों को देशान्तर में प्राप्त करने बारे (त्वा ) 
आपको ( मनुष्यत्‌ ) मननशील मनुष्य के समान ( निधीमहि ) निरन्तर 
धारण करें॥ ११ ॥ 

भावार्य--इस भन्त्र में उपमालड्रार है । और झाठ्वें मन्त्र से 
'(सुतसोमासः) (कण्वासः) इन दो पदों को भ्रनुदृत्ति है । विद्वान अग्नि शादि 
साधन भर द्रव्य भादि सामग्री के विना यज्ञ की सिद्धि नहों कर 
"सकता ॥ ११ ॥ 


यदेवानाँ मित्रमहः घुरोहितो<स्तंरों यासिं दूल्य॑य्‌ । 
सिन्धॉरिव अस्व॑निवास ऊर्मयोमेश्रॉजन्तेडअर्चय: ॥ १२॥ 


पदाई--हें ( सित्रमहः ) मित्रों में बड़े प्रजनीर विद्वान ! झ्राप मध्यस्थ 
होकर ( दृत्पम ) दूत कर्म को ( याप्ति ) प्राप्त करते हो जिस ( प्रल्नेः ) भात्मा 
नी ( सतिन्धोरिय ) समुद्र के सहश ( प्रस्वनितासः: ) शब्द करती हुई ( अर्मपः ) 
“सहपियां ( अग्तेः ) भम्नि केः ( देवानाम्‌ ) डिद्वानों के ( दृत्पछ ) दूत के स्वभाव 
को ( यात्ति ) प्राप्त होते हैं सो भाप हम चोगो को सरार के 


योग्प ड़ 
नहों॥ रत न अर 
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भावार्थ--इस मन्त्र में उपमालडूर है। हे मनुष्यो ! तुम जैसे पर- 
भेहइवर सव का मित्र पूजनीय पुरोहित अन्तर्यामी होकर दूत के सम(न सत्य 
असत्य कर्मो का प्रकाश करता है; जैसे ईइवर की श्रनन्त दीप्ति बिचरती” 
है जो ईश्वर सव का धाता, रचने वा पालन करने वा न्यायकारी महाराज 
हा को उपासने योग्य है, वैसे उत्तम दूत भी राजपुरुषों 'को माननीय होता 

॥ १९ ॥ 
श्रुधि भ्र॑त्कर्ण वन्हिभिदेवैरंगने सयावंभिः । 
आ सींदन्तु बर्िपिं मित्रो अंस्येमा प्रांतर्यावाणों अध्वरम्‌ ॥१३॥ 


पदा्य--हे ( श्रुत्कणं ) श्रवण करने वाले ( अग्मे ) विद्याप्रकाशक विद्वन्‌ 
श्राप प्रीति के साथ ( सयावमिः ) तुल्य जानने वाले ( वन्हिभिः ) सत्याचार के 
भार धरनेहारे मनुष्य आदि ( देघेः ) विद्वान्‌ और दिव्यगरुणों के साथ ( अस्माकम्‌ )* 
हम लोगो की वार्त्ताप्रों को ( श्रुषि ) सुनो, तुम और हम लोग ( मित्रः ) सब के 
हितकारी ( अय्यंभा ) न्यायाधीश ( ब्रातर्म्यवाण: ) प्रतिदिन पुरुषार्थ से युक्त+ 
( सर्व) सब ( अध्यरम्‌ ) भ्रहिंसनीय पहिले कहे हुए यज्ञ को प्राप्त होकर 
( बहिंधि ) उत्तम व्यवहार में (आसीदम्तु ) ज्ञान को प्राप्त हीं बाः 
स्थित हो ॥ १३ ॥ 

भाषायं--मनुष्यों को उचित है कि सब विद्यान्रों को श्रवण किंपे हुए 
घामिक मनुष्यों को राजव्यवहार में विंशेप करके युक्त विद्वान लोग शिक्षाः 
से युक्त भृत्यों से सव कार्यों को सिद्ध और स्वदाझालस्य को छोड़ः 
निरन्तर पुरुषार्थ में यतन करे । निदान इसके विना निश्चय है कि, व्यवहार 
वा परमार्थ कभी सिद्ध नहीं होते ॥ १३॥ , 


शृप्पन्तु स्तोम मरुतः सुदान॑वोडग्निजिल्दा ऋताह्: । 
विध॑तु सोम बरुंणो धृतब्॑तो इखिभ्यामुपसां सजू: ॥ १४ ॥ 


पदार्य--हे मनुष्यों ! ( भ्रग्निजिल्लाः ) जिनकी अग्ति के समान दाब्दविद्या 
से प्रकाशित हुई जिद्ला है ( ऋतादृष: ) सत्य के बढाने वाले '( सुदातवः ) उत्तम 
दानज्ञील ( मछ्त. ) विद्वनो ! तुम लोग हम लोगों के ( स्तोमम्‌ ) स्तुति था न्‍्याय-- 
प्रकाश यो ( श्वष्वन्तु ) श्वण करो, इसी प्रवार प्रतिजन 2८ ( सजूः ) तुल्य सेवने * 
( बदणः ) श्रेष्ठ ( घुतद्गतः ) सत्य" ब्रत का घारण करने हारे सब मनुष्यजनः 
६ उचझ् ) प्रभात ( सशिविस्थास्‌ ) व्याप्तिशील सभा सेता ,ध्ाला धर्माध्यक् अध्व- 
युभों के साथ ( सोमम्‌ ) पदार्थविद्या से उत्पन्न हुए घातन्दरूपी रस को ( पिदतु )१ 
बोओ ॥ शेड | + ५ 


ऋणग्वेदः मं० १. सू० ४५ ॥ श्श१ 
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भावायं--जो विद्या धर्म वा राजसभाओं से ग्राज्ञा प्रकाशित हो सब 
मनुष्य उनका श्रवण तथा अनुष्ठान करें, जो सभासद हों वे भी पक्षपात 
को छोड़कर प्रतिदिन सब के हित के लिये सव मिल कर जैसे अविद्या, 
अधर्म, भ्रन्याथ का नाश होवे वैसा यत्न करें ॥ १४ ॥ 


इस सुक्त में घ॒र्म को प्राप्ति, दृत का करना, सब विद्याओ्रं का श्रवण 
उत्तम श्री की प्राप्ति, श्रेष्ठ सझ्छू, स्तुति और सत्कार, पदार्थविद्यात्रों, 
समाध्यक्ष, दूत और यज्ञ का अनुष्ठान, मित्रादिकों का ग्रहण, परस्पर मिल 
कर सब कार्य्यों की सिद्धि, उत्तम व्यवहारों में स्थिति, परस्पर विद्या धर्म 
राजप्भाश्नों का सुनकर अनुष्ठात करना फहा है इससे इस सृक्तार्थे की पूर्व 
सूक्त के भर्थ के साथ सज्भति जाननी चाहिये । 


यह चबालोसवाँ सुबत समाप्त हुआ ॥ डंडे ॥ 


प्रस्कण्वः कोष्व ऋषि: । अग्निर्देवाइच देवताः । १ भुरिगुष्णिक्‌ | ५ 
अष्णिक्‌ छतदः | ऋषभः स्वरः। २।३।७।८ अनुष्दुप्‌ (४ निूदनुष्दुप्‌ | ६॥ 
& | १० विराडनुष्टुपू च छुम्द: | गान्धारः स्वर: ॥ 


त्वम॑ग्ने वसूँरिह रुद्रों आंदित्याँ उत । 
यर्जा खथ्वर जन॑ मजुजात॑ घृतपुपंम ॥ १॥ 
पदार्य--है ( भग्ने ) बिजुली के समान वत्तंत्रान विद्रनू ! आप ( इह ) 
इप्त संसार में ( यल्तून्‌ ) जो चौबीस वर्ष ग्रह्मचर्य से विद्या को ब्राप्त हुए पष्डित 
( दड्टान्‌ ) जिन्होंने चवालीम वर्ष ग्रह्मदये विया हो उन महावनी विद्वान्‌ और 
( आदित्पान्‌ ) जिन्‍्होने भड्तालोव वर्ष पर्पन्त ब्रह्मवर्य किया हो उन महाविद्वान 
सोगों को ( उत ) धघोर भी ( पतपुदय्‌ ) यज्ञ से सिद्ध हुए एन से सेचन करने वाले 
६ मठुज्ञातम्‌ ) मननशील मनुष्य से उत्पन्न हुए ( स्वष्वरम्‌ ) उत्तम यज्ञ को विद्ध 
करने हारे ( जनम ) पुरुषार्थी मनुष्य को ( बज ) समागम कराया करे ॥ १॥ 
भावाघ -मनुष्यों को चाहिये कि झपने पुत्रों को कम से कम चौबीस 
भौर भधिक से भ्रधिक घड़तालोस यर्ष तक और कन्याग्रों को कम से कम 
सोलह भोर अधिक से अधिक चौवीस वर्ष पर्य॑न्त ब्रह्मच्य करायें। जिससे 
संपूर्ण विदा भोर सुशिक्षा को पाकर वे परस्पर परीक्षा प्रौर भ्रत्त प्रीति से 
विवाह करें शिससे सद सुो रहें ॥ १ ॥ हु है 


रशर ऋण्वेद: मं० १। सू० ड५ ॥ 


श्रष्टीवानों हि दाझपें देवा अंग्ने विचेंतसः । 
तात्रोहिदः्व गिवेणस्रय॑खिशतमा वह ॥ २ ॥ 


पदर्प्य--है ( रोहिदश्व ) वेग आदि गुणयुक्त ( गरिंणः ) वाणियों से सेवित 
६ अग्ने ) विद्वनू ! ( त्वघू ) आप इस ससार में जो ( विचेततः ) नाना प्रकार के 
शास्त्रोक्त ज्ञानयुक्त ( श्रुष्टीवानः ) यथार्थ के सेवन करने वाले ( देवाः ) दिव्य 
गुणवान्‌ विद्वान्‌ ( शाशुपे ) दानझील पुरुषार्थी मनुष्य के लिये सुख देते हैं. ( ताद ) 
उन [ त्र्यास्त्रशतघ ) भूमि आदि तेंतीस दिव्य गुरा बालो को ( हि) निश्चय करके 
4 आवह्‌ ) प्राप्त हुजिये॥ २ ॥। 

भावायं--जब विद्वान्‌ लोग विद्यार्थियों को तेंतीस देव प्र्थात्‌ पृथिवी 
आदि लेंतीस पदार्थों की विद्या को अच्छे प्रकार साक्षात्कार कराते हैं तब 
वे विजुली आदि अनेक पदार्थों से उत्तम उत्तम व्यवहारों की सिद्धि कर 
सकते हैँ ॥ २॥ 


प्रियमेधवर्द्‌ त्रिवज्ञातवेदों विरूपवत्‌ । 


अद्डिरखन्मंहित्रत मस्कप्वस्प श्रुधी हवस ॥ ३ ॥ 
पदार्य--हे ( जातवेदः ) उत्पन्न हुए पदार्थों को जानने हारे ( महिद्वत ) बड़े 
अतयुक्त विद्वनू ! आप ( प्रियमेधवत्‌ ) विद्याश्रिय बुद्धि वाले के वुल्य ( श्रत्रियत्‌ ) 
सीन अर्थात्‌ शरीर अन्य प्राणी और मन झादि इन्द्रियो के दुःखो से रहित के समान 
( बिहपवत्‌ ) ्रतेक प्रकार के रूपवाले के तुल्य ( भ्द्धिरस्वत्‌ ) अद्भो के रसरूप 
आणो के सद्ृश ( प्रस्कष्वस्थ ) उत्तम मेबावी मनुप्य के (हवम्‌ ) देने छेने पढ़ने 
चढ़ाने योग्य व्यवहार को ( श्ुधि ) श्रवण किया करे ॥ ३॥ 
भावार्ध--इस मन्मर मे उपमालडूएर है। है मनुष्यों ! जैसे सब के 
प्रिय करने वाले विद्वान लोग शरीर, वाणी और मन के दोपों से रहित 
नाना विद्याओं को प्रत्यक्ष करने और अपने प्राण के समान सब को जानते 
हुए विद्वान्‌ लोग मनुष्यों के प्रिय काय्यों को सिद्ध करते हैं प्रोर जैसे पढाये 
हुए बुद्धिमानु विद्यार्थी भो वहुत उत्तम ऊत्तम कार्य्यों को सिद्ध कर सकें 
चैसे तुम भी किया करो ॥ ३ ॥ 
महिकेरव ऊतये प्रियमेधा अहूपत । 
राज॑स्तमथ््राणापर््नि जुक्रेणे शोचिपां ॥ ४॥ 


पदार्य-दे महाविद्ानो ! ( महिकरवः ) जिनके बढ़े बड़े शिल्पदिया के सिद्ध 
करने वाले कारीगर हो ऐसे ( प्रियमेधा; ) सत्य विद्या वा शिक्षाओं वी प्राप्त कराने 


ऋग्वेद: मं० १। सू० ४४॥ ५३ 
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काली मेथा .बुद्धिवुक्त आपलोग ( अध्वराणाम्‌ ) पालमीय व्यवहारखलपी कर्मों की 
( उतये ) रक्षा आदि के लिये ( शुक्रेण ) शुद्ध शीघ्रकारक ( शोचिषा ) तेज से 
( राजन्तम्‌ ) प्रकाशमान ( अस्निम्‌ ) प्रसिद्ध वा विजुली रूप आग के सहश 
सभापति को ( अहूबत ) उपदेश वा उच्ससे श्रवण किया करो ॥| ४ ) 

भावायं--कोई मनुष्य धार्मिक वुद्धिमानों के सद्भु के बिना उत्तम 
उत्तम व्यवहारों की सिद्ध करने को समर्थ नहीं हो सकता इस से सब 
मनुष्यों को योग्य है कि इन के सज्भ से इन विद्याश्रों को साक्षात्कार अवदय 
करें ॥ ४ ॥ 


धृर्ताहवन सन्त्येमा उ छु श्रेधी गिर: | 
यासिः कप्व॑ंस्य सूनवो हवन्तेडवंसे त्वा ॥ ५॥ 
पदार्थ --हे ( सन्त्य ) सुखों की क्रियाओं में कुशल ( धृताहुबन ) थी को 
भच्छे प्रकार ग्रहण करने वाले विद्वान्‌ मनुथ्य ! जैसे ( कष्वस्य ) मेघावी विद्वान्‌ के 
( सूनवः ) पुत्र विद्यार्यी ( अवसे ) रक्षा आदि के लिये ( थामिः ) जिन वेदवाणियों 
से जिस ( त्वा ) तुक को ( ह॒वस्ते ) ग्रहण करते है सो श्राप (उ) भी उन से 
उनकी ( इमा ) इस प्रत्यक्ष कारक ( घिरः ) वाषियों को [ सुश्रुधि ) भ्रच्छे प्रकार 
मुत्र और ग्रहण कर ॥ ५॥ 
भावार्य--जो मनुष्य इस संसार में विद्वान माता, विद्वानु पिता झौर 
सब उत्तर देने वाले आचार्य आदि से शिक्षा वा विद्या को ग्रहण कर पर- 
मार्थ भर व्यवहार को सिद्ध कर विज्ञान और शिल्प को करने में प्रवृत्त 
होते हैं वे सव सुखों को प्राप्त होते है, आालसी कभी नहीं होते ॥ ५॥ 
लां चिंत्रश्रवस्तम॑ हव्॑ते विश्व जन्तवे:। 
शोचिप्केंश पुरुमियाग्नें हव्याय वोढवे ॥ ६ ॥ 
पदार्थ--हे ( चित्रश्नवस्तम ) अत्यन्त भ्रदूभुत अन्न वा श्रवरणणों से ब्युत्पन्त 
( पुदुष्रिय ) बहुतों को तृष्त करते वाले ( अग्ने ) बिजुली के तुल्य विद्यात्रों में 
ध्यापक विद्वनू ! जो (जम्तवः ) प्राणी लोग ( विक्षु ) प्रजाओं में ( बोडये ) 
विद्या प्राप्ति कराने हारे ( हृव्पाय ) करने योग्य पठन पाठनरूप् यज्ञ के लिये जिस 
( शोविष्केशम्‌ ) जिसके पवित्र आचरण हैं उस ( त्वामु ) भाष को ( हवन्ते ) 
ग्रहण करते हैं, वह भाप उनको विद्या और शिक्षा देकर विद्वानु और शीतलयुक्त 
शोध कीजिये ॥ ६ ॥ 
मावाय--मनुष्यों को उचित है कि अनेक युणायुक्ता अग्नि के समान 
विद्याव को प्राप्त होके बिद्याओं को ग्रहण करे ॥ ६ ध 


रश२ ऋत्वेद: मं० १ ॥ सू० ४५ ॥ 


श्रृष्टवानो हि दाओपें देवा अंग्ने विचेंतसः । 
तात्रोहिदश्य गिवेणस्धयंस्िशतमा वंह ॥ २ ॥ 


पदर्ष्य--है ( रोहिदश्व ) वेग आदि गुणयुक्त ( गिवंणः ) वाणियों से सेवित 
६ अग्ने ) विद्वनू ! ( त्वमू ) आप इस ससार मे जो ( विचेततः ) नाना प्रकार के 
शास्त्रोक्त ज्ञानयुक्त ( श्रुष्टीवानः ) यथार्थ के सेवन करने वाले ( देवा: ) दिव्य 
गुखवान्‌ विद्वान्‌ ( शशुषे ) दानशील पुरुषार्थी मनुष्य के लिये सुख देते हैं ( ताव ) 
अन ( अयस्त्रिशतम्‌ ) भूमि आदि तेंतीस दिव्य गुण वालो को ( हि) निश्चय करके 
4 आवह ) प्राप्त हुजिये॥ २॥ 

भावाबं--जब विद्वान्‌ लोग विद्यार्थियों को तेंतीस देव भर्थात्‌ पृथिवी 
आदि तेंतीस पदार्थों की विद्या को अच्छे प्रकार साक्षात्कार कराते है तब 
वे विजुली आदि अनेक पदार्थों से उत्तम उत्तम व्यवहारों की सिद्धि कर 
सकते हैँ ॥| २॥ 

प्रियमेधवर्द्‌न्रिवज्जात॑वेदो विरूपवत्‌ । 


अद्विरखन्पंहिब्रत मस्फष्वस्प श्रपी हव॑स्‌॥ हे ॥ 
पदार्थ--हे ( जातवेद. ) उत्पन्न हुए पदार्थों को जानने हारे ( महिंव्रत ) बड़े 
अतपयुक्त विद्वनू ! आप ( प्रियमेघवत्‌ ) विद्यात्रिय बुद्धि वाले के तुल्य ( अझष्निवत्‌ ) 
तीन अर्थाद्‌ शरीर अम्य प्राणी और मन झ्ादि इन्द्रियो के दुःखो से रहित के समान 
( विहूपवत्‌ ) प्रतेक प्रकार के रूयवाले के तुल्य ( भज्धिरस्वत्‌ ) अद्भों के रसरूप 
आणो के सदर ( प्रस्कष्वस्प ) उत्तम मेधावी मनुष्य के (हूवम्‌ ) देने छेने पढ़ने 
चढाने योग्य व्यवहार को ( भ्रुधि ) श्रवण किया करें ॥ ३॥ 
वि भावाय--इस मन्त्र मे उपमालडू॥र है। हे मनुष्यों! जैसे सब के 
प्रिय करने वाले विद्वान लोग शरीर, वाणी भौर मन के दोषों से रहित 
नाना विद्याओं को प्रत्यक्ष करने और अपने प्राए के समान सब को जानते 
हुए विद्वान लोग मनुष्यों के प्रिय काय्यों को सिद्ध करते हैं और जैसे पढाये 
हुए बुद्धिमान्‌ विद्यार्थी भी वहुत उत्तम ऊत्तम कार्य्यों को सिद्ध कर सकें 
चैसे तुम भी किया करो ॥ ३ ॥ 
महिकिरव ऊतये प्रियमेंधा अहूपत । 


राज॑न्तमध्व॒राणामरग्नि झ॒ुक्रेण शोचिपां ॥ ४॥ 


पदार्य--हे महाविद्वानो ! ( महिकुरद ) जिनक्रे बड़े बड़े शिल्पविद्या के सिद्ध 
करने वाले पारीगर हों ऐसे ( प्रिपमेधा: ) सत्य विद्या था शिक्षाओं की प्राप्त कराने 
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बाली मेधा .बुद्धियुक्त आपलोग ( अध्वराणाम्‌ ) पालनीय व्यवहार>ूपी कर्मो की 
( ऊत्तये ) रक्षा आदि के लिये ( शुक्रण ) शुद्ध शीध्रकारक ( झोचिषा ) तेज से 
( राजस्तम्‌ ) प्रकाशमान ( अग्निमु ) प्रसिद्ध वा विजुलो रूप झाग के सहश 
सभाषति को ( अहुषत ) उपदेश वा उससे श्रवण किया करो ॥ डे ॥ 

भावार्थ--कोई मनुष्य घामिक बुद्धिमानों के सद्भ के बिना उत्तम 
उत्तम व्यवहारों की सिद्ध करने को समर्थ नहीं हो सकता इस से सव 
मनुष्यों को योग्य है कि इन के सद्भ से इन विद्याओं को साक्षात्कार अवश्य 
करें॥ ४ थे 
घृताइवन सन्त्येमा उ यु श्रंघी गिरे । 
यामिः कप्॑स्थ सूनवो हवन्तेउसे तथा ॥ ५॥ 


पदार्थ --है ( सन्त्य ) सुखो की क्रियाप्रों में कुशल ( घृताहवन ) घी को 
अच्छे प्रकार ग्रहण करने वाले विद्वान्‌ मनुध्य ! जैसे ( कृण्वस्य ) मेघावी विद्वान्‌ के 
( सुनव: ) पुत्र विद्यार्यी ( अवस्ले ) रक्षा आदि के लिये ( यामि: ) जिन वेदवाणियों 
से जिस ( त्वा ) तुक को ( ह॒वस्ते ) ग्रहण करते है सो झाप (उ) भी उन से 
उनकी ( इमा ) इन प्रत्यक्ष कारक ( गिर: ) वाणियों को ( झुश्रुधि ) भ्रच्छे प्रकार 
सुन और ग्रहण कर ॥ ५॥ 

भावायय --जो मनुष्य इस संसार में विद्वान माता, विद्वान पिता शौर 
सब उत्तर देने वाले झ्राचार्य्य आदि से शिक्षा वा विद्या को ग्रहण कर पर- 
मार्थ और व्यवहार को सिद्ध कर विज्ञान और शिल्प को करने में श्रवृत्त 
होते हैं वे सब सुखों को प्राप्त होते हैं, झालसी कभी नहीं होते ॥ ५ ॥ 

ता चिंत्रथवस्तम हव॑न्ते विश्व जन्तवं:। 
शोचिप्केंश पुरुप्रियाग्नें हृषब्याय वोढवे ॥ ६ ॥ 

पदार्य--है ( चित्रश्नवस्तम ) अत्यन्त अद्भुत अन्त वा श्रवण्णों से व्युत्प्त 
( पुरप्रिय ) बहुतों को तृप्त करने वाले ( अग्ने ) बिजुली के तुल्य विद्याओों में 
व्यापक विद्वतू ! जो. ( जनन्‍तवः ) प्राणी लोग ( विक्षु ) प्रजाओं में ( बोढवे ) 
विद्या प्राष्ति कराने हारे ( हब्पाय ) करने योग्य पठव पाठनरूप यज्ञ के लिये जिस 
( शोवि8ब्केशम्‌ ) जिसके पविथ आचरण हैं उस (त्वाम्‌) श्राप को (हवन्ते ) 
ग्रहण करते हैं, वह भ्राप उनको विद्या और श्षिक्षा देकर विद्वान्‌ और श्षीत्नवृक्त 
शीघ्र कीजिये ॥ ६ ॥ 

भाववें--मनुध्यों को उचित है कि अनेक गुस्पयुक्त अग्ति के समान 
विद्वान को प्राप्त होके विद्याओं को ग्रहण करें ॥ ६ ॥ 
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नि ला होतारमृत्विज दथिरे वंसुवित्तमम्‌ । 
श्र॒त्कंण सप्रय॑स्तम विश्नां अग्ने दिविष्टिप ॥ ७॥ 
पदार्य--हे ( अग्ने ) बहुश्रुत सत्यपुरुष ! जो ( विश्रा: ) मेघावी विद्वान्‌ लोग 
( दिदिष्टिपु ) पवित्र पठन पाठनरूप क्रियाओं में अग्नि के तुल्य जिस ( होतारम्‌ ) 
ग्रहण कारक ( ऋत्विजम्‌ ) ऋतुओं को संगत करने ( श्रुत्कर्णम्‌ ) सब विद्याओ्रों को 
सुनने ( सप्रयस्तमम्‌ ) भ्रत्यन्त विस्तार के साथ वत्तंने ( वसुवित्तममरु ) पदार्थों को 
डीक-ठीक जानने वाले ( रवा ) तुकको ( निद्धिरे ) धारण करते हैं उन को तू 
भी घारण कर ७॥ 
भावार्थ-जो मनुष्य उत्तम कार्यसिद्धि के लिये प्रयत्न करते भौर 
चक्रवर्ती राज्य श्री और विद्याधत को सिद्धि करने को समर्थ हो सकते हैं 
चे शोक को प्राप्त नही होते ॥ ७॥॥ 
आ त्वा विष्रा अचुच्यबु३ सुतसोमा अमि परय॑ः 


बृहझ्चा विश्वंत्रों हविरग्ने मरत्ताय दापें ॥॥ ८ ॥ 


पदायं--है ( अग्ते ) बिजुली के समान वर्त्तमान विद्वन्‌ ! जो तू जैसे 
क्रियाप्रो में कुशल ( दाशुषे ) दानशील मनुष्य के लिये (प्रथः ) अन्न (बहत्‌ ) 
बड़े सुख करने बाले ( हृथिः ) देने लेने योग्य पदार्थ प्रौर ( माः ) जो प्रकाशकारक 
क्रियाप्रो को ( विध्वतः ) घारण करते हुए ( सुतसोमाः ) ऐब्वर्ययुक्त ( विप्राः ) 
विद्वान्‌ लोग ( त्वा ) तु को ( अम्यचुच्यवुः ) सब प्रकार भ्राप्त हो बेसे छू भी इन 
को प्राप्त हो ॥ ८५ ॥ ल्‍ 

भावाई--विद्वान्‌ मनुष्यों को चाहिये जिस प्रकार उत्तम सुख हों उस 
को विद्याविशेष परीक्षा से प्रत्यक्ष कर अनुक्रम से सव को ग्रहण करावें 
जिस से इन लोगों के भी सव काम निश्चय करके सिद्ध होवें ॥ ८ ॥ 


पातर्याव्णं: सहस्कृत सोमपेयाय सन्त्य । 
इद्दाय देब्यं जनें बहिरा सांदया वसो ॥ ९॥ 


पदार्य--दहे ( सहस्द्वत ) सब को सिद्ध फरने ( सन्त्य ) जो संभजनीय 
क्रियाओं मे कुशल विद्वातों में सज्जन ( धस्तो ) श्रेष्ठ गुणों मे बसने वाले विद्वन्‌ ! 
तू ( इह ) इस विद्या व्यवहार मे ( भ्रद्य ) भाज (सोमपेयाय ) सोम रस के 
पीने के लिये ( प्रातर्याथ्णः ) प्रात.काल पुस्षार्थ को प्राप्त होने वाले विद्ानों भौर 
( ईब्यम्‌ ) दिद्वानों में कुशल ( जनम ) पुरुषा् युक्त घामिक मनुष्य भौर ( बाहिः ) 
अत्तम झासन को ( झासादय ) प्राप्त कर) ६ ॥। 
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भावार्य--जो मनुष्य उत्तम गुणयुक्त मनुष्यों ही को उत्तम वस्तु देते 
है ऐसे मनुष्यों ही का सग सब लोग करें । कोई भी मनुष्य विद्या वा पुरु- 
चार्थयुक्त मनुष्यों के संग वा उपदेश के विना पवित्र गुण, पवित्र वस्तुओं 
और शुद्ध सुखों को प्राप्त नहीं हो सकता ॥ ६ ॥ 

अर्वाच्च॑ देव्यं जनममे यक्ष्व सहूतिभिः । 
अय॑ सोम॑: सुदानवस्तं पांत तिरोअंहयम्‌ ॥ १० ॥॥ 

पदार्य--[हे खुदानवः ) उत्तम दानशील विद्वानू लोगो | आप ( सहूतिमिः ) 
स्तुल्य भ्ाह्वानयुक्त क्रियाओं से ( भर्वाहनचम ) वेगादि ग्रुण वाले घोड़ों को प्राप्त करने 
वा कराने ( देव्यम्‌ ) दिव्य गुणों में प्रवृत्त ( तिरोअह्नपम्तु ) चोर आदि का तिरस्कार 
करने हारे दिन में प्रसिद ( जनप्‌ ) प्रुरुपार्थ में प्रकट हुए मनुष्य की ( प्रात ) रक्षा 
कीजिये और जैसे ( भयस्‌ ) यह ( सोमः ) पदार्थों का समूह सव के सत्कारार्थ हैं 
तथा [ ( अग्ते ) बिद्रत्‌ ] ( तम ) उसको तू भी ( यकथ्ष्व ) सत्कार में संयुक्त 
नकर। १०१ 

भावा्थ--मनुष्यों को उचित है कि सवंद्ा सज्जनों को बुला सत्कार 
कर सब पदार्थों का विज्ञान शोधन और उन उन से उपकार ले श्ौर 
उत्तरोत्तर इस को जान कर इस विद्या का प्रचार किया करें॥ १० ॥ 

इस सुक्त में वसु, रुद्र और आदित्यों की गति तथा प्रमाण श्रादि 
कहा है इससे इस सुक्तार्थ की पूर्व सुक्तार्थ के साथ संगति जाननी 
चाहिये ॥ ४५॥। 

यह पेंतश्लोसवां सूक्‍त समाप्त हुआ ॥॥ 





प्रस्तष्य ऋषि: ॥ प्रश्विनों देवते॥ १॥ १० विराड्गायत्री ३॥ ६। ११। 
३१२॥। १४ ग्रायत्नी २।४।५॥। ७--६। १३। १५ निचुदयायत्री व छम्दः। 
घट्जः स्वरः ॥ 
एपो उपा अपूर्ब्या व्युच्छति भिया दिवः । स्तुपे वमिश्विना बुहत्‌ ॥ १॥ 
पदार्य--हे विदुधि ! जो तू जैसे ( एथो ) यह ( भरपूर्ष्या) कसी की की 
हुई न ( दिवः ) सूम्यप्रकाश से उत्तन्‍्त हुई (थिया ) सब को प्रीति वी बढ़ाने 
” बालो ( उषाः) दाहनशोल उपा श्रर्याव्‌ प्रातःकाल की वेला ( बृहत्‌ ) बड़े दिन 
को प्रताशित करती है बसे मुझ को ( व्युच्छसि ) आनन्दित करतो हो प्रौर जैसे 
यह ( प्रदिदना ) सूर्य भौर चन्द्रमा के तुत्य पढ़ाने शौर उपदेश करने हारो 
स्पियों के ( स्तुपे ) गुणों का प्रकाश करती दी वैसे मैं भो तुफ को सुखों में बार 
और देसी प्रश्ंस्ता भी करू ॥ १॥ 


रर६ * ऋग्वेद: मं० १॥ सूक्त ४६ ॥॥ 

भावर्थ--इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालद्भार है। जो स्त्री लोग सूर्य 
चन्द्र और उपा के सह सब प्राशियों को सुख देती हैं वे झानन्द को प्राप्त 
होती हैं इन से विपरीत कभी नहीं हो सकती ॥ १॥ 


या दुख सिन्धुमातरा मनोतरां र्यीणाम्‌। थिया देवा व॑सुविदा ॥२॥ 


पदाये--हैं मनुष्य लोगो ! तुम लोग ( या ) जो ( दस्ता ) दुःखों को नष्ठ 
( सिग्घुमातरा ) समुद्र नदियों के प्रमाणकारक ( भनोतरा ) मन के समान पार 
करने हारे ( धिया ) कर्म से ( रयोशाम्‌ ) घनों के ( देवा ) देने हारे ( बसुविदा ) 
बहुत घन को प्राप्त कराने वाले ग्रग्ति और. जल के तुल्य वर्च्तमान अध्यापक और 
उपदेशक हैं उतकी सेवा करो ॥ २ ॥ 


आवार्थ--जैसे कारीमर लोगों ने ठौक ठीक युक्त किये हुए श्रग्नि जल 
यानों को मन के वेग के समान तुरन्त पहुंचाने वा बहुत घन को भ्राप्त कराने 
बाले हैं उसी प्रकार अध्यापक भर उपदेद्कों को होना चाहिये ॥ २॥ 


बच्यन्तें वां ककुहासो' जुर्णायामर्थि बिष्टपिं। यद्वां रथो विभिष्पतांद॥शेा 


पदार्य--है कारीगरो ! जो ( जुर्णायां ) बृद्धावस्था में तत्तमान ( कफुहासः ) 
बड़े विद्वान ( याम्‌ ) तुम शिल्पविद्या पढ़ने पढाने बालो को विद्याओं का ( बच्यन्ते ) 
उपदेश करें तो ( घाम्‌ ) भाप लोगो का बनाया हुआ ( रथ.) विमानादि सवारी 
( बिभिः ) पक्षियों के तुल्य ( विष्टपि ) भन्तरिक्ष में ( अधि ) ऊपर ( पतातू ) 
चलें | ३ ॥ 

भषार्य--जो मनुष्य लोग बड़े ज्ञानो के समीप से कारीगरी और 
शिक्षा को ग्रहण करें तो विमानादि सवारियों को रच के पक्षी के तुल्य 
आकाश में जाने आने को समर्थ होदें ॥ ३ ॥॥ 


हृविपां जारो अपां पिपंत्ति पपुंरिनेरा । पिता कुर्टस्थ चपणिः ॥ ४७ 


के घदार्य--है ( नरा ) नीति के तिखाने बढ़ाने भौर उपदेश करने हारे लोगो ! 

तुम जैसे ( जार: ) विमाग कर्ता ( पपुरि: ) भच्छे प्रकार पूर्ति ( पिता ) पालन 
करने ( कुटस्प ) कुटिल मार्ग को ( चर्षर्ः ) दिखलाने हारा सूर्य ( हविषा ) 
भाहति से बढ़कर ( अवामु ) जलों के योग से ( विपत्ति ) पूर्ण कर प्रजाशों का 
पालन करता है वंसे प्रजा का पालन करो ता ४ ॥॥ 


भावार्य--भनुष्यों को योग्य है कि जैसे गवित वर्षा के द्वारा जिलाते' 
के योग्य प्राणी और अप्राणियों को तुप्ट करता है वैसे ही सब को पुष्ट 
करे ॥ ४ ॥ न 
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आदारो वाँ मतीनां नासंत्या मतवचसा। पात॑ सोम॑स्थ धृष्णया ॥०॥ 


यदाये--हे ( नतसत्या ) पवित्र गुण स्वभावयुक्त ( मतबचसा ) ज्ञान से 
बोलने वाले सभा सेना के पति ! तुम जो ( वाम्‌ ) तुम्हारे ( श्रादारः ) सब प्रकार से 
शत्रुओं को विदारणकर्तता गुण है उस और ( धृष्ण॒ुया ) प्रगेल्‍्मता से ( सोमस्य ) 
ऐडवर्ग्य और ( मतीनाम ) मनुष्यों की ( पातम्‌ ) रक्षा करो ॥ ५॥ 

सावाय--राजपुरुषों को चाहिये कि दृढ़ वलयुक्त सेना से शत्रुओं को 
जीत अपनी प्रजा के ऐश्वर्ग्य की निरन्तर वृद्धि किया करें ॥ ५॥ 


या नः पीप॑रदखिना ज्योतिंप्मती तमस्त्रिः। तामस्मे रासाथामिपंम्‌॥६॥ 


पदार्य-हे” ( अश्विमा ) सभासेनाध्यक्षो ! जैसे सूर्य और चन्धरमा की 
( ज्योतिष्मती ) उत्तम प्रकाशयुक्त कात्ति ( जम: ) रात्रि का निवारण करके 
प्रभात और शुक्लपक्ष से सब का पोषण करते है वंसे ( अस्से ) हमारी अ्रविद्या को 
छुड़ा विद्या का प्रकाश कर ( नः ) हम सब को [ (ताम्‌ ) उस ] (इषघ ) 
अन्न आदि को ( रासायाप्र्‌ ) दिया करो ॥ ६ ॥ 

भावार्य--यहां वाचकलुप्तोपमालझ्छार है | जिस प्रकार सूर्य और 
चन्द्रमा अन्धकार को दूर कर प्रासियों को सुखी करते हैं वैसे ही सभा और 
सेना के श्रध्यक्षों को चाहिये कि अन्याय दूर कर प्रजा को सुखी करें ।] ६ ॥ 


आनोँ नावा मंतीनां यात॑ पाराय गन्तंवे। युज्ञायामश्विना रथ॑स्‌ ॥»॥ 


चंदार्य--है ( अध्विना ) व्यवहार करने वाले कारीगरो ! शाप ( मतोनामु ) 
मनुष्यों की ( भावा ) नौका से ( पाराय ) पार (गन्तवे ) जाने के लिये ( नाः ) 
हमारे वास्‍्ते [ ( आयशतम्‌ ) प्राप्त हुजिये भर | ( रखम ) विमाव प्ादि यान 
समुद्दों को ( युझ्जाथास ) युक्त कर चलाइये ॥ ७॥॥ 

भावायं--मनुष्यों को चाहिये कि रथ से स्थल अर्थात्‌ सूखे में, नाव से 
जल में, विमान से आकाश में जाया आया करें।॥ ७॥ 
अरिज वां दिवस्पृथ दीयें सिन्ध्र॑नां रयं: । थिया युयुच्च इल्दंबः ॥40 

पदाये--हे कारीगरो ! जो ( बाप्‌ ) भ्राउ लोगों का [ ( पुषु ) विस्तृत | 
( रथः ) यानत्रमूड ग्र्यात्‌ प्रतेकविध सवारी हैं उसको ( सिस्युसाण ) समुझों के 
६ तोयें ) तराने वाले में ( भ्ररित्रप ) यान रोकने भौर बहुत जल के थाह प्रहणार्थ 
लोहे वग साथत ६ दिवः ) प्रकाशमान विजुली प्रस्यादि झोर ( इन्दयः ) जलादि 
को झाष [ ( पिया ) किट से ) ( युथुद्ध ) युक्त कीजिये ॥ ८ वा तर 

भवार्य--कोई भी मनुष्य श्रग्ति झ्ादि से चलने वाले यान झवति- 
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सवारी के विना पृथिवी समुद्र और अनन्‍्तरिक्ष में सुख से भाने जाने को 
समथे नही हो सकता ॥ ८ 


दिवस्क॑प्वास इन्दंवो वसु सिन्धूनां पदे। स्व वतन कुईं घित्सथः ॥९॥ 


पदार्थ--हे ( कष्वासः ) मेघावी विद्वान लोगो ! तुम इन कारीगरों को पृछ्ो 
कि तुम लोग ( सिन्यूनाध्‌ ) समुद्रो के (पदे ) मार्ग मे जो ( दिवः ) प्रकाशमान 
अग्नि और ( इन्ददः ) जल आदि हैं उन्हे और (स्वम्‌ ) अपना ( व्निस ) 
सुन्दर रूपयुक्त ( बसु ) घन ( कुह ) कहा ( घित्सथः ) धरने को इच्छा करते 
हो ॥ ६ ॥ 

भावायं---जो मनुष्य लोग विद्वानों की शिक्षा के झनुकुल भझग्नि जल 
के प्रयोग से युक्त यानों पर स्थित होके राजा प्रजा के व्यवहार की सिद्धि 
के लिये समुद्रों के अन्त में जावें श्रावें तो बहुत उत्तमोत्तम घन को प्राप्त 
होवें ॥ ६ ॥ 


अभूदु भा उं अंशवे हिरंण्यं मति सूयेः व्यख्यज्जिहयाउसितः ॥१०॥ 


पदायं--हे कारीयरो ! तुम लोग जंसे ( प्रसित: ) भबद्ध भ्र्थात्‌ जिस का 
किसी के साथ बन्धन नही है ( भाः ) प्रकाशयुक्त ( सृस्पें ) सूर्य के ( अंशवे ) 
किरणों के विभागार्थ ( जिल्बया ) जीभ के समान ( व्यर्यत्‌ ) प्रसिद्धता से प्रकाश- 
मान सम्मुख ( अभृत्‌ ) होता है वैसे उसी पर यान का स्थापत कर उसमें उबित 
स्थान में ( हिरण्पघ्‌ ) सुवर्णादि उत्तम पदार्थों को घरो ॥ १० ॥ 

भावा--हे सवारी पर चलने वाले मनुष्यो ! तुम दिश्ाप्रों के जानने 
चाले चुम्बक, ध्र्‌वयंत्र और सूर्यादि कारण से दिशाझ्रो को जान; यानों को 
चलाओ और ठहराया भो करो जिससे भ्रान्ति में पडकर श्रन्यत्र गमन न 
हो, अर्थात्‌ जहां जाना चाहते हो ठीक बही पहुँचो, भटकना न हो ॥ १०॥ 
अभूद पारमेतंवे पन्‍्थां ऋतस्प॑ साधुया। अर्द्शि वि सर तिदिवः ॥११॥ 

पदार्ध--मनुष्यों को योग्य है कि समुद्रादि के ( पारधु ) पार ( एतवे ) 
जाने के लिये जहां (दिबः ) प्रकाशमान सूर्य भौर ( ऋतत्य ) जल का 
( बिर्णुति: ) अनेर प्रकार गमनाये ( पन्‍्या ) मार्ग ( झमृत्‌ ) हो बहा स्थिर हो 
के ( साधुया ) उत्तम सवारी से सुखपूर्व क़ देश देशान्तरो को ( भर ) देखें तो 
श्रीमन्त वयो न होवें ॥ ११ ॥ 

भावायं--मनुष्यों को उचित है झि सर्वत्र पाने जाने के लिये सौंवे 
और शुद्ध मार्गों को रच झौर विमानादि यानो से इच्छापूवंक गमन करके 
नाना प्रकार के सुखों को प्राप्त करें ॥॥ ११ ॥ 
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तत्तदिद्ख्िनोरवों जरिता प्रतिं भूषति। मदे सोमंस्‍्य पिप्रंतो; ॥१२॥ 


पदार्थ--जों ( जरिता ) स्तुति करने वाला विद्वानू मनुष्य ( विप्नतों: ) 
पूरण करने वाले ( अश्विनो: ) सभा और सेनापति से ( सोमस्य ) उत्पस्त हुए 
जगत्‌ के बीच ( मदे ) झानन्दमुक्त व्यवहार में ( श्रव: ) रक्षादि को ( प्रतिमुषति ) 
अलंकृत करता है ( तत्ततु ) उस उस सुख को [ ( इत्‌ ) ही ] भ्ाप्त होता 
है॥ ११॥ 

भावार्य--कोई भी विद्वानों से शिक्षा वा क्रिया को ग्रहण किये बिना 
सब सुखों को प्राप्त नहीं हो सकता इस से उस का खोज नित्य करता 
चाहिये॥ १२॥ 
वाबसाना विवस्व॑ति सोम॑स्य पीत्या ग्रा। मतुप्वच्छेभू आ गंतम्‌ ॥११॥ 

पदार्थ --हे ( चावसाना ) झत्यन्त सुख में वसने ( शम्मू ) खुखों के उत्पन्त 
करने वाले पढ़ाने और सत्य के उपदेश करने हारे ! आप ( विवस्वति ) सूर्य के 
अ्रकाश में ( सोमस्य ) उत्पन्न हुए जगत्‌ के मध्य में ( पीत्या ) रक्षारूपी क्रिया वा 
( गिरा ) वाशी से हम को ( मनुष्वत्‌ ) रक्षा करने हारे मनुष्यों के तुल्य (प्रा) 
( गतम्‌ ) सब प्रकार प्राप्त हुजिये ॥ १३४७ 

भावायं-हे मनुष्यो ! तुम जिस प्रकार परोपकारी मनुष्य प्राणियों 
के निवास और विद्याप्रकाश के दान से सुखों को प्राप्त कराते हैं वेसे तुम 
“ भी उन को प्राप्त कराओ क १३ ॥॥ 
युवोरुषा अनु श्रियं परिंज्मनोरुपाच॑रत्‌। ऋता वंनयो अक्तुईमिं:॥१४॥ 

पदार्थ--हे ( ऋता ) उचित गुण सुन्दरस्वरूप सभासेनापति ! जैसे ( उधाः ) 
अभात समय ( झवतुभिः ) रात्रियों के साथ ( उपाचरतु ) प्राप्त होता है बसे जिन 
६ परिज्मनो; ) सर्वत्र गमन कर्ता पदार्थों को प्रकाश से फेंकने हारे सूर्य भौर चन्द्रमा 
के सदृश वत्तमान ( युवोः ) श्रापका न्याय बौर रक्षा हमको प्राप्त होवे आप 
( प्रियघ्‌ ) उत्तम लक्ष्मी को ( अनुबनय: ) अनुबुलता से सेवन कीजिये ॥ १४ ॥ 

भआयाय--राजा और प्रजाजनों को चाहिये कि परस्पर प्रीति से बड़े 
ऐश्वर्य को प्राप्त होकर सदा सब के उपक्नार में यत्व किया करें ॥ १४ ॥ 
भा पिंवतमश्विनोभा नःझ्व्में चच्छतमू । अविद्वियामिख्तिमिं: ॥१५॥ 

पदाये--हे समा और सेना के ईथ ! ( अध्विना ) संपूर्ण दिया भौर खुख 
में स्याप्त होने वाले ! सुम दोनों प्रमृतरूप प्ौषधियों के: रस को ( विचतम्‌ ) पीओ 
और (६ उमा ) दोनों ( प्रविद्वियाम्रि: ) अश्ग्डित क्ियायुक्त ( ऊतिमिः ) रक्षामों 
से ( नः ) हम को ( इम ) सुपर ( मच्धतम ) देपो ॥ ह४॥ 
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भाषार्ष--जों सभा और सेनापति आदि राजपुरुप प्रीति और विनय 
से प्रजा की पालना करें तो प्रजा भी उन की रक्षा अच्छे प्रकार 
करें॥ १५॥ 

इस सूक्त मे उपा और अश्वियों का प्रत्यक्षार्थ वर्शंन किया है इस 
से इस सुक्ता<्थं की पूर्व सूक्तार्थ के साथ संगति जाननी चाहिये ॥ 

यह छपालीसर्वा सूक्त समाप्त हुआझ्ला ॥ 


प्रस्कण्व ऋषि: । अश्विनों देवते ११ ५ ॥ निचृत्पम्णा बहती । ३। ७ पध्या 
दृहती। € विराट पच्या वृहती च छल्दः। मध्यम: स्वर: । २॥६।५॥। निचुत्सत: 
पड क्तिः । ४ १० सतः पड़ वितइछग्दः। पण्चम स्वरः ॥ 
अयं वां मधुंपत्तमः सुतः सोम॑ ऋताहथा । 
तमंश्विना पिवर्त त्रो अ्य धर्च रत्रानि दाशुपें॥१॥ 
पदार्य--हे ( ऋतावृषा ) जल वा यथार्थ शिल्पक्रिया करके बढ़ाने वाले ! 
( अश्विना ) सूर्य वायु के तुल्य सभा और सेना के ईश | ( था ) जो ( ब्यघ ) 
यह ( मधुमतमः ) भरत्यन्त मधुरादि गुणयुक्त ( सोमः ) यान व्यापार वा वैद्यक 
शिश्पक्रिया से हमने ( सुतः ) तिद्ध किया है ( तम्‌ ) उस्त ( तिरो झ्ह्नपम्‌ ) तिर- 
रक्त दिन में उठ्ान्न हुये रस को तुम लोग ( विबतम्‌ ) पीओ और विद्यादाम करने 
बाके विद्वान्‌ के लिये ( रत्नानि ) सुवर्षादि वा सवारी आदि को ( पत्तम्‌ ) धारण 
बरो॥ १॥ 
भावायं--सभा के मालिक आदि लोग सदा श्रोषधियों के रसों की 
सेवा से अच्छे प्रकार बलवान होकर प्रजा की शोभाओों को बढ़ावें ॥॥ १॥ 


जिबन्धुरेण जिहतां सुपेशंसा रथेनायातमश्विना । 
फप्पांसो वां बरह्म॑ झृष्पत्त्यध्वरे तैपां सुश्ंणुत हव॑म्‌ ॥ २ ॥ 


पदार्य--है ( भ्रश्विना ) पावक और जल के तुल्य सभा और सेना के ईश 
तुम लोग जैते ( कण्वासः ) बुद्धिमान्‌ लोग ( अध्वरे ) प्रस्तिहोषादि वा शिह्पक्रियाः 
से सिद्ध यज्ञ मे जिस ( जिबन्धुरेण ) तीन दन्यनयुक्त ( त्रियृता ) तोन शिल्पक्तिया 
के प्रकारो से पूरित ( सुरेशला ) उत्तम रूप का सोने से जटित ( रथेत ) विमान 
भादि यान से देशदेशान्तरों में -शीघ्र-जा प्रा के ,( ब्रह्म ) भन्‍्नादि पदार्थों को 
( एर्ण्वान्त ) करते हैं वैसे उस से देश देशान्तर झौर दीपड्वीपन्तरो को ( भायातमर्‌ ) 


ऋग्वेद: मं० १ । सू० ४७ ॥ २६१ 
९००२-०७ ० ००+०७२०७)+ २७ ९ ७७ + २७५७७ ५ ०७ + २७ ३७७) ३३७ ५७७९७) ५ ७३ ०२०५ ७७ ००७ ०.७० ००००७ ९०७ ०००९-०७ ५ 
जाओो भ्ाय्रो ( तेवाम्‌ ) उन बुद्धिसानों का ( हवस )' ग्रहण करने योग्य विद्याओ्रों 
फे उपदेश को ( भ्युतम्‌ ) सुगो और अन्तादि समृद्धि को बढ़ाया करो ॥ २ !॥ 


भावार्थ--यहां वाचकलुप्तोपमालड्ूवर है । मनुष्यों को योग्य है कि 
विद्वानों के सज्भ से पदार्थविज्ञानपूर्वक यज्ञ और शिल्पविद्या की हस्तक्रिया 
को साक्षात्‌ करके व्यवहा रसूपी कार्यो को सिद्ध करें ॥ २॥ 
अख्िना मधुमत्तम॑ पातं सोमंप्रताहथा । 
अथाद दंखा वसु विश्वंता रखें दा्खांसमुपंगच्छतम॥ ३ ॥ 
पदायं--हे ( अश्विता ) सूय्ये वायु के समान कर्म और ( दल्ना ) ढुः्खों के 
घूर करने वाले | ( बसु ) सब से उत्तम धन को ( बिज्नत्ता ) घारण करते तथा 
( फतावुधा ) यथार्थ गुणसयुकत प्राप्ति साधन से बढ़े हुए सभा और सेना के पत्ति 
आप (६ प्रद्य ) आज वत्तेमाव दिन में ( मथुमत्तमम्‌ ) अत्यन्त मधुयदि ग्रुणों से 
भ्रुक्त ( सोमम्‌ ) वीर रस की ( पातम्‌ ) रक्षा करो (अथ ) ठत्पदचात्‌ पूर्वोवित 
( रथे ) विमातादि यान में स्थित होकर ( दाइवांसम्‌ ) देने वाले मनुष्य के 
( उपगच्छतम्‌ ) समीप श्राप्त हुआ कीजिये॥। ३ ॥ 
भावाय--यहां वाचकलुप्तोपमालड्डर है। जैसे वायु से सूर्य चन्द्रमा 
की पुष्टि श्रौर श्रन्वेरे क। नाश होता है वैसे ही सभा और सेना के पतियों 
से प्रभास्य प्राणियों को संतुष्टि, दुखों का नाश और धन को बृद्धि होती 
है ॥ ३ ॥ 


तिपधस्थे वहिपिं विश्ववेद्सा मध्यां यह मिंमिक्षतम्‌ ) 
कष्णांसो वां सुतसोमा अभिय्॑॑वों युवां हंवन्ते अश्विना ॥ ४॥ 


पदार्य--दहे ( विश्चवेदशा ) ग्रखिल घत्रों के प्राप्त करने वाले ( प्रशियना ) 
द्ा्रियों के धमं में स्थित के सहश समा सेनाप्रों के रक्षक | आप जेंसे ( अभिष्ठव: ) 
सब प्रकार से विद्याओं के प्रकाशक और विद्युदादि पदायों के साथहर ( सुतसोमर ) 
उत्पन्न पदायों के भ्राहआ ( ऋष्वध्छ: ) फेघादी विद्वानू छोण ( फिक्दस्फे ) झिए के 
तीनों भूमि जल पवन स्थिति के लिये हों उस ( बहिदि ) अन्तरिक्ष में ( मध्दा ) 
मधुर रस से ( बामु) आप ओर (६ यज्ञम्‌ ) शिल्‍्प कर्म को ( हवन्ते ) ग्रहण 
करने हैं वेसे ( मिमिन्नतम्‌ ) सिद्ध करने वी इच्छा करो ॥ ४ ॥! 

भावापें--जैसे मनुष्य लोग विद्वानों से विद्या सोस यान रच और 


उसमें जल आदि युक्त करने शीघत जाने झाने के वास्ते समय होते हैं 
बसे झनन्‍्य उपाय से नहीं, इसलिये उसमें परिश्रम प्रवश्य करें )। ४ ॥ 


श्र ऋग्वेद: मं० १) सू० ४७ ॥ 


याभिः कप्दंममिष्टिमिः भाव॑त॑ युवमंश्विना । 
ताभिः प्व्‌्‌स्माँ अंत शुभस्पती पात॑ सोम॑मृताह॒धा ॥ ५ ॥ 


पदार्थ-हे ( ऋतावृधा ) सत्य अनुष्ठान से बढ़ने वाले ( शुभस्पती ) 
कल्याणकारक कर्म्मं वा श्रेष्ठ गुण समूह के पालक ! ( भद्िवना ) सूर्य और चद्धमा 
के गुणयुक्त सभा सेनाघ्यक्ष ! ( घुबसू ) झ्ाप दोनों ( खाभि: ) जिन ( अभि- 
थध्टिभिः ) इच्छाओं से ( सोमम्‌ ) अपने ऐडवर्य भौर ( कण्वम्‌ ) मेघावी विद्वान 
को ( पातम्‌ ) रक्षा करें उनसे ( अस्माव्‌ ) हम लोगों को (घु) भच्छे प्रकार 
( भावतस्‌ ) रक्षा कीजिये और जिन से हमारी रक्षा करें उन से सब प्राणियों की 
( क्षावतम्‌ ) रक्षा कीजिये ॥ ५॥ 


भादायं--सभा श्र सेना के पति राजपुरुष जैसे अपने ऐश्वर्य की 
रक्षा करें वैसे ही प्रजा और सेनाओं की रक्षा सदा किया करें ॥ ५॥ 


सुदासें दखा वसु विश्वता रथे पक्षों वहतमश्िना । 
रयि संघुद्रादुत वां दिवस्परयस्मे धंत्त पुरुसपहंम्‌ ॥ ६॥ 


बदार्ध--हे ( दस्ता ) शत्रुभो के नाश करने वाले ( वसु ) विद्यादि धन 
समूह को ( विश्वता ) धारण करते हुए ( भड्िवना ) वायु भोर विजुली के समान 
पूर्ण ऐश्वयंयुक्त ! आप जैसे ( सुदासे ) उत्तम सेवकयुक्त ( रथे ) विमानादि यान में 
( समुद्रात्‌ ) सागर वा सूर्य से ( उत ) भोर ( दिव. ) प्रकाशयुक्त आवाश से पार 
( पृक्षः ) सुख प्राप्ति का निमित्त ( पुरुश्वृहणु ) जो बहुत का इच्छित हो उस 
( रखिमु ) राज्यलक्ष्मी को धारण करें वंसे ( झस्मे ) हमारे लिये ( परिषत्तम ) 
घारण कीजिये ॥ ६॥ 

भावाषं--राजपुरुषों को योग्य है कि सेना भर प्रजा के प्र्थ नाना 
प्रकार का धन और समुद्रादि के पार जाने के लिये विमान आदि यान रच 
कर सब प्रकार सुख फी उन्नति करें ॥ ६ ॥ 


यन्नांसत्या परावति यद्दा स्थो अधि तुवेजें । 
अतो रखेंन सुदृतां न आ गंत॑ साक॑ सूट्येस्थ रह्मिमिंः ॥ ७ ॥ 


पदार्य-हे ( सासत्या ) सत्य ग्रुण बर्म स्वभाव वाले समा सेना के ईश। 
आप ( यत्‌ ) जिस ( सुदृता ) उत्तम अड्भों से परिपूर्णा ( रथेन ) विमान आदि 
यान से ( यत्‌ ) जित दारण ( परावति ) दूर देश मे गमन करने तथा ( हुर्दशे ) 
देद भौर शित्पविद्या के जानने बाके विद्वान जन के ( अधिष्ठः ) ऊपर स्थित होते हैं. 


ऋग्वेद: मं० १ । सू० ४७ ॥॥ २६३ 
( भ्रतः ) इस से ( सूम्य॑त्य ) सूर्य के ( रश्मिभिः ) किरणों के ( साकझ ) साथ 
( नः ) हम लोगों को ( श्रागतस्‌ ) सव प्रकार प्राप्त हूजिये ॥ ७ ॥ 
भावायं--राजसभा के पत्ति जिस सवारी से अन्तरिक्ष मार्ग केरके देश 
देशान्तर जाने को समय होवें उस को प्रयत्त से वनावें ॥ ७ ॥ 


अरवार्शा वां सप्वंयोड्ध्वरश्रियों वह॑न्तु सबनेदुर्ष । 
इप पुआन्तां सुकृतें खुदानंव आ चर्िः सींदतं नरा ॥ ८ ॥ 


पदार्य--हे ( अर्वाव्चा ) धोड़े के समान वेगों को आ्राप्त ( यृझचन्ता ) सु्खों 
के कराने वाले ( नरा। ) सभा सेनापति | आप जो ( बाम्‌ ) तुम्हारे ( सप्तयः ) 
भाफ आदि अश्वयुक्त ( सुकूते ) सुन्दर कर्म करने ( सुदानवे ) उत्तर दाता मनुष्य 
के वास्ते ( इषम्‌ ) धर्म की इच्छा वा उत्तम भ्रन्‍न्न आदि ( यहिंः ) आकाश वा 
श्रेष्ठ पदार्थ ( सदना ) यज्ञ फी सिद्धि की क्रिया ( अध्वरश्षिय:) और पालनोीय 
अक्रवरत्ती राज्य को लक्षिमयों को ( आवहन्तु ) श्राप्त करावें उन पुद्दवों का 
( उपसोदतम्‌ ) सड्भ सदा किया करो ॥ ८॥ 

भावार्ष--राजा श्रौर प्रजाजनों को चाहिये कि श्रापस में उत्तम 
पदार्थों को दे लेकर सुखी हों ॥॥ ८ ॥। 


तेन॑ नासत्पाग॑त॑ रेंन सूस्येत्तचा 

येन शब्व॑दूहश॑र्दाशुपे बस मध्वः सोम॑स्‍्य पीतयें ॥ ९ ॥ 

पदार्ष--हे ( नासत्पा ) सत्याचरण करने हारे सभासेना के स्वामी ! प्राप 
( येल ) शिप्त ( सुम्पत्यवा ) सूर्य की किरणों फे समान भास्वर ( रपेन ) गमन 
कराने याले विमानादि यान से ( भ्रागतम्‌ ) भ्रच्छे प्रकार आगमन फरें ( लेन ) 
उप्त से ( दाशुपे ) दानशोल मनुष्य बेः लिये ( स्व: ) मघुस्थुणयुक्त ( सोमस्प ) 
पदार्थ समूह केः ( पौतदे ) पान था भोग के धर्य ( बसु ) वार्स्यसूपी द्रृम्य को 
( ऊहषुः ) प्राप्त कराईये ॥] €॥ * 

सावापे--रजपुरुए जैसे अएने हित के लिये प्रयत्व करते हैं उम्ती 
प्रकार प्रजा के सुस के लिये भी प्रयत्न करें ॥ € ॥ 

उक्येभिरवासदर्स पुरूवसूं अर्थ नि दंयामहे । 

सख्त्कषांना्सदंसि शिये हि के सोम प्रपर्धरैश्विना 0१ ०॥ 


दराप--हे ( पुरुषस ) बहुत विद्वानों में दसने वाले ( झश्दिना ) वायु धौर 
गुर के समान वर्रामान पर्म्म भोर स्थाव के प्रराशर ! ( झक्से ) रक्ादि के झर्ष 


श्द्ड ऋग्वेद: मं० १ । सू० ४८ ॥ 
हम लोग [ उक्येभि: ) वेदोक्त स्तोत्र वा वेदविद्या के जानने वाले विद्वानों के इप्ट 
बचनो के ( अकः ) विचार से जहाँ ( कष्दावाम्‌ ) विद्वानों की ( प्रिये ) पियारी 
( सदस्ति ) सभा में आय लोगो को ( निद्धयामहे ) झ्तिशय श्रद्धा कर बुलाते हैं वहां 
तुम लोग ( धर्वाक्‌ ) पीछे ( झइवत्‌ ) सनातन ( कम ) सुख को प्राप्त होझों 
( व) और ( हि ) निश्चय से ( सोमम्‌ ) सोमबत्ली झादि औषधियों के रसो को 
( पपयथुः ) पिच्चो ॥ १०] 

भावायं--राज प्रजाजनों को चाहिये कि विद्वानों की सभा में जाकर 
नित्य उपदेश सुनें जिससे सव करने और मन करने योग्य विपयों का बोध 
हो ॥ १० )) 

यहां राजा और प्रजा के धर्म्मे का वर्णन होने से इस सूक्तार्थ की पूर्व * 
सूक्तार्थ के साथ संगति जाननी चाहिये ॥ 


यह संतालीसवां सूक्त समाप्त हुआ ॥ ४७ ॥॥ 





प्रस्कण्व ऋषिः। उषा देवता॥ १॥३॥ ७। ६ विराट पथ्यावृहती | ५॥ 
११ १३ निदुत्पष्याबृहती । १२ बृहती । १५ पश्यादृहती च छल्दः | सघ्यमःएवरः । 
४।६॥। १४ विराद्‌ सतः पड्बतः । २११० । १६ निचृत्सतः पदशितिः। ८ 
पड्वितशछन्द' । पञु्चमः स्वरः ॥। 

स॒ह वामेन॑ न उपो च्युंच्छा दुहितर्दिवः । 

सह घुम्नेन॑ बहता विंभावरि राया देँवि दास्वंती ॥ १ ॥ 


पदार्ये--हे ( दिवः ) सूर्यप्रकाश की ( दुहितः ) पुत्री के समान ( उधः ) 
उपा के तुल्य वर्चमान ( विभावरि ) विविघ दोप्तियुक्त ( देवि ) विद्या सुशिक्षाप्रों 
से प्रकाशमान कन्या ( दास्वती ) प्रशस्त दानयुक्त ! तू ( बृहता ) बड़े ( बामेन ) 
प्रशसित प्रकाश ( दा स्नेन ) स्यायप्रकाश करके सहित ( राया ) विद्या चक्रवत्ति 
राज्य लक्ष्मी के ( सह ) सहित ( न; ) हम लोगो को ( ध्युच्छ ) विविध प्रकार 
प्रेरणा कर ॥ १॥ 

भावायं--यहां वाचकलुप्तोपमालद्ार है ! जैसे कोई स्वामी भृत्य को 
वा भृत्य स्वामी को सचेत कर व्यवहारों में प्रेरणा करता है और जंसे उपा 
अर्थात्‌ प्रात.काल की वेला प्राणियों को पुरुषार्थ युक्‍त कर बड़े बड़े पदार्थ 
समूह युक्‍त सुख से झानन्दित कर सायंकाल में सब व्यवहारों से निवृत्त 
कर आरामस्थ करती है वैसे ही माता पिता विद्या और अच्छी शिक्षा ग्रादि 
“्यवहारों में अपनी वन्याझ्रों को प्रेरणा करें ॥ १॥ 
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अश्वावदीगोंम॑तीविश्वसुविदो भूरिं च्यवन्त वस्तंवे । 
उदीरय प्रतिं मा सूडृता उपशोद राधों मघोनांम्‌ ॥ २ ॥ 
पदार्थ--हे ( उषः ) उपा के सदृश स्त्री [ तू जैसे यह शुभ गुणयुक्ता उपा 
है वैसे ( भ्रश्वावतीः ) प्रशंसनीय व्याप्तियुक्त ( गोमती: ) बहुत गो झ्ादि पशु सहित 
( विदवसुविदः ) सब वस्तुओं को अच्छे प्रकार जानने वाली ( सुनृता: ) अच्छे 
प्रकार प्रियादियुक्त वासियों को ( वस्तवे ) सुख मे निवास के लिये ( भूरि ) बहुत 
( उद्दोरय) प्रेरणा कर और जो व्यवहारों से ( च्यवन्त ) निवृत्त होते है उन को 
( सधोनाम्‌ ) घनवानों के सकाश से ( राघः ) उत्तम से उत्तम घन को ( चोद ) 
औरणा कर उन से ( मा ) मुके ( प्रति ) झानन्दित कर )) २॥ 
सावायं--इस मन्त्र में वाचक लुप्तोपमालझ्छार है । जैसे अच्छी 
शोमित उपा सब प्राणियों को सुख देती है वैसे स्त्रियां अपने पतियों को 
निरन्तर सुख दिया करें ॥ २ ॥ 
उवासोपा उच्छाद्व नु देवी जीरा रथांनाम्‌ । 
न पक मन 22002, जल5 
ये अंस्या आचरंणेष दधिरे संमुद्रे न श्रंवस्पवं: ॥ हे ॥ 
पदार्य--जो स्त्री उपा के समान ( जीरा ) वेगयुकत ( देवी ) सुख देने 
चाली ( रथानासम्‌ ) श्रानन्ददायक यानो के ( उबास ) वसती है (थे) जो 
( भस्पाः ) इस सत्ती स्‍त्री के ( श्रावरणंयु ) घम्मंयुव॒त प्राचरणों में ( सुद्दे ) 
( न) जंसे सागर में ( श्रवस्थवः अपने आप विद्या के सुनने वाले विद्वान लोग 
'उत्तम नौका से जाते आते हैं बसे ( दप्निरे ) भ्रति को घरते हैं वे पुस्ष अत्यम्त 
आनन्द को ब्राप्त होते हैं ॥ ३१॥॥ 
भावाय--इस मन्त्र में उपमालझ्थार है । जिस को झपने समान विद्ुपी 
'पण्डिता और सर्वया अनुकूल स्त्री मिलती है वह सुख को प्राप्त होता है श्रौर 
नहीं ॥ ३ ४ 
उप ये ते भर यार्मेछु सुते मनों दानाय॑ सूरय:। 
अत्राह तत्क्ष्व एपां कप्प॑तमो नाम॑ शणाति डुणाम्‌ ॥ ४ ॥ 
पंदा्य--हे विदन्‌ ! जो ( सुरणः ) स्तुत्ति करमे वाछे विद्धान्‌ लोग [ते ) 
आप से उपदेश पा के ( प्न्न ) इस ( उषः ) प्रभात के ( यामेषु ) प्रहरों में 
€ दानाप ) विद्यादि दान के लिये ( मनः ) विज्ञानयुकत चित्त को ( भ्रयुज्जते ) 
अगुक्त करते हैं वे जीवन्मुकत होते हैं और जो ( कष्वः ) सेयावी ( एचास ) 
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इन (६ नृशाम्‌ ) श्रधान विद्वानों के ( नाम ) नामों को ( ग्रणाति ) भ्रशंसित 
करता है वह ( कण्वतमः ) झतिशय मेघावी होता है ॥ ४ ॥ 

भावाय--जो मनुष्य एकान्त पवित्र निरुपद्रव देश में स्थिर होकर 
यमादि संयमान्त उपासना के नव ग्रगों का अभ्यास करते हैं वे मिल 
आत्मा होकर ज्ञानी श्रेष्ठ सिद्ध होते हैं और जो इनका संग और सेवा करते 
है वे भी शुद्ध भ्रन्त:करण हो के आत्मयोग के जानने के झधिकारी होते 
है ॥४॥ 


आ था योपेंव सूनझुपा यांति प्रु्षती । 

जरयंन्ती ह्॒जनं पदुदीयत उत्पांतयति पक्षिण: ॥ ५ ॥ 

पदार्थ--जो ( घोबेव ) सत्सत्री के समान ( भ्रभुझ्जतो ) अच्छे प्रकार 
भोगती ( सनरो ) भच्छे प्रकार प्राप्त होती ( जरयन्ती ) जीर्णावस्था को करती 
( उधाः ) प्रातः समय ( पद्चत्‌ ) पगों के ठुल्य ( बूजनम ) भाग को ( ईयते ) 
प्राप् होती हुई ( याँति ) जाती और ( पक्षिए: ) पक्षियों को ( उत्पातयति ) 
उड़ाती है उस काल में सब को योगाम्यास (घ ) ही करना चाहिये ॥ ५ ॥ 

भावायं--जैसे प्रातःकाल की बेला निर्मल तथा सव प्रकार से सुख 
की देने वाली योगाम्यास का कारण है उसी प्रकार स्त्रियों को होना 
चाहिये॥ ५॥ हु 

वि या छुजति सरम॑न व्य(र्थिनः पद न वेत्योदंती । 

वयो नकिं्टे पप्तिवांस आसते ज्युप्टो वाजिनीवती ॥ ६ ॥ 


पदाष - हे योगाम्यास करने हारी स्त्री ! आप जंसे ( था ) जो ( भोदतो ) 
श्राद्रेता को करतो हुई ( मकिः ) झब्द को न करती ( वाजिनीदतो ) बहुत क्रियाओं 
का निमित्त ( उषा: ) प्रातम समय ( झ्यिनः ) भ्रशस्त झर्थ घाले- का ( पद॑ल) 
ब्राप्ति के योग्य के समान ( समनस्‌ ) सुन्दर संग्राम को जेसे ( विवेति ) व्याप्त 
होती है जिधकी ( ध्पुष्ो ) दहन करने वाली कान्ति में ( पव्तिवांस: ) पतनशोल 
( बयः ) पक्षी ( आखते ) स्थिर होते हैं वह बेला (ते ) तेरे योगाभ्यास के 
लिये है इस को तू जान॥ ६॥ 

आावार्थ--इस मन्त्र में उपमालद्थार है। ज॑से स्त्रियां व्यवहार से 
अपने पदार्थों को प्राप्त होती हैं वैसे उपा भपने प्रकाश से अधिकार को 
प्राप्त होती है जैसे वह दिन को उत्पन्न भौर सब प्राणियों को उठाकर 
अपने अपने व्यवहार में प्रवत्त मान कर रात्रि को निदृत्त करती भौर दिन 
के होने से दाह को भी उत्पन्न करती है वैसे हो सव स्त्रीजनों को भी होना 
चाहिपे॥ ६॥ 
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एपायुक्त परावतः सूय्येस्योदय॑नादर्धि । 
शत रखेंमि सुभगोपा इये वि यात्यमि मातुपान्‌ ॥ ७॥ 


पदार्थ--है स्त्रीजनी ! जेंसे (एपा ) यह (उषा: ) प्रातः काल 
[ ( परावतः ) दूर देश से ] (सूर्यस्थ ) सूर्यमण्डल के ( उदयनात्‌ ) उदय से 
( भ्रधि ) उपरान्त ( अध्यम्दयुकत ) ऊपर सम्मुख से सत्र में युक्त होती है जिस 
प्रकार ( इयम्‌ ) यह ( सुमगा ) उत्तम ऐश्व्ययुक्त ( रयेमिः ) रमणीय यानों से 
( शतप ) असंख्यात ( मानुषाव्‌ ) मनुष्यादिकों को ( वियाति ) विविध प्रकार 
प्राप्त होती है वैसे तुम भी युक्त होमझे ॥ ७॥। 
भावार्य--जैसे पतिक्नता स्त्रियाँ नियम से अपने पतियों की सेवा करती 
हैं। जैसे उपा से सब पदार्थों का दूर देश से संयोग होता है वेसे दूरस्थ 
कन्या पुत्रों का युवाहवस्था में स्वयंवर विवाह करना चाहिये जिससे दूर देश" 
में रहने वाले मनुष्यों से प्रीति बढ़े । जैसे निकटस्थों का विवाह दु:खदायक' 
होता है वैसे ही दुरस्थों का विवाह श्रानन्दप्रद होता है ॥ ७॥ 
विश्व॑मत्पा नानाम चक्षेसे जगज्ज्योतिंप्कणोति सूनरी' । 
अप द्वेपों मघोनी दुहिता दिव उपा उच्छदप स्रिधंः ॥ ८ ॥ 
पदाई--है स्त्रीजनो | तुम जँसे ( भधघोनी ) भ्रशंशनीय घननिमित्तः 
( सूनरोी ) अच्छे प्रकार प्राप्त कराने यालो (दिवः ) प्रकाशमान सूर्य की 
( दुहिता ) पुत्री के सदूश ( उथाः ) प्रकाशने वाली प्रभात की वेला ( विश्वम ) 
सब जयतु ( नावाम )ग्रादर करता है, और उस को ( चक्षप्ते ) देखने के लिये” 
( ज्योति: ) प्रकाश को ( कूणोति ) करती है और ( स्तिध: ) हिंसक (द्वप: ) 
बुरा द्वेध करने वाले झाडुमों को ( अपोच्चत्‌ ) दूर वास करती है बेसे पति 
आदिकों में वत्तों ॥ ८ ॥॥ है 
भावाये--इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालड्भार है जैसे सती स्त्री 
विघ्नों को दूर कर करत व्य कर्मो को सिद्ध कराती है, बैसे ही उपा डाक. 
चोर, शब्ु आदि को दूर कर कार्य की सिद्धि कराने वाली होती है ॥ ५ ॥४ 
उप आ आदि भानुनां चन्द्रेणं दुहटिवर्दिव: । 
आदहइन्ती भूर्यस्मभ्यं सोम॑गं व्युच्छन्ती दिवि्टिप्त ॥ ९ ॥ 
पदार्थ--हे ( दिवः ) सूख्य के प्रकाश की ( दुहितः ) पुत्री के तुस्‍्य वस्ये !' 
जैसे ( उदाः ) प्रकाशमाद उप/ ( भातुता ) सूस्य भोर (घस्तेण ) घस्मा से” 
६ अस्मम्थस ) हम पुस्यागी सोगों के लिये ( भूरि ) बहुत ( सोमग८ु ) ऐशवर्प्प 
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"के समूहों को ( आभावहन्ती ) सब झोर से प्राप्प कराती ( दिविध्टिषु ) प्रकाशित 
कान्तियों में ( ब्युच्छन्ती ) निवास कराती हुई सस्तार वो प्रवाशित करती हैं 
वैसे ही तू विद्या और दामादि से [ ब्रा माहि | सुझ्योमित हो ॥ € # 
.... भावार्य--इस सत्त्र में वाचकलुप्तोपमालद्धार है! जैसे विदुपी घामिक 
कन्या दोनों माता और पति के कुलों को उज्ज्वल करती है बैसे उपा दोनों 
सस्थुल सूक्ष्म अर्थातु बड़ी छोटी वस्तुओं को प्रकाशित करती है ॥ ६ ॥। 


विश॑स्प हि आर्णन॑ जीव॑न॑ त्ये वियदुच्छसि सूनरि । 
सा नो रथेंन बहता विंभावरि श्रुधि चिंत्रामथे हव॑मू ॥ १० ॥ 


पदार्य--हे (सूनरि ) अच्छे प्रकार व्यवहारों को प्राप्त ( विभावरि ) 
“विविध प्रकाशयुक्त ( चित्रामघे ) चित्र विचित्र धन से युशोभित स्त्री ! जेसे उपा 
'( बृहता ) बड़े ( रथेन ) रमणीय स्वरूप वा विमानादि यान से विद्यमान जिप्त में 
(विश्वस्प ) सव प्राणियों के ( प्राणनयु ) प्राण और ( जोबनमू ) जीविका को 
प्राष्ति का संभव होता है वैसे ही ( सवे ) तेरे मे होता है (थत्‌ )जो हूं (नः ) 
हम लोगो को (व्युच्छसि ) विविध प्रकार वाम करतो है वह तू हमारा ( हृवम्‌ ) 
"सुनने सुताने योग्य वाक्यों को ( भरूधि ) सुन ॥ १०॥ 


भावायय--इस भस्‍न्‍्त्र में वाचकलुप्तोपमालड्ार है। जैसे उपा से सब 
-प्राणिजाति को सुख होते हैं बेसे ही पतिद्वता स्त्री से प्रसन्‍त पुरुष को सब 
“आनन्द होते हैं ॥। १० ॥ 


उपो बाज हि दंस्व यश्रित्रो माठुंपे जने । 
तेनाबंद सुकुतों अध्वरोँ उप ये त्वां शणन्ति वहंयः॥ ११ ॥ 


पदायं--हे ( उप. ) प्रभाव बेला के तुल्य वर्समान स्त्री ! तु ( यः ) जो 
“( खित्रः ) अद्भुत गुण कम स्वभावयुक्त ( सुकृत्तः ) उत्तम कम करने वाला तेरा 
“पति है ( मानुपे ) मनुष्य ( जने ) विद्याधर्मादि गुणों से प्रसिद्ध मे ( वाजप्‌ ) ज्ञान 
सवा अन्च को [ हि ) निद्चय्र करके (“बस्व ) सम्यक्‌ प्रवार से सेवन कर (ये ) 
जो ( बल्नपः ) प्राप्ति करने वाले विद्यान्‌ मनुष्य जिस वारण से ( अध्वरान ) 
अध्वरयज्ञ वा अहिसनीय विद्वानों की ( उपगृणान्ति ) अच्छे प्रकार स्तुति करते झौर 
तुक वो उपदेश करते हैं ( तेन ) उस से उनको ( झावह ) सुलो को श्राप्त कराती 
“रह ॥ ११ ॥ हर 


भावायें--जो मनुष्य जैसे सूर्य उपा को प्राप्त होके दिन को कर सब 
*को सुख देता है बसे अपनी स्त्रियों को भूषित करते हैं उन को स्त्रीजन भी 
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भूषित करती है इस प्रकार परस्पर प्रीति उपकार से सदा सुखी 
रहें ॥ ११ ॥ 

विश्वान्देवाँ आ बह सोम॑पीतयेड्तरिक्षादुपस्तवम्‌ । 

सास्मासु था गोमदखवांवदुक्थ्य (मुपो वाजजें सुवीय्येंम्‌ ॥ १९ ॥ 


पदार्थ--है ( उथः ) प्रभात के तुल्य रित्रि ! मैं ( सोमपीतये ) सोम झादि' 
पदार्थों को पीने के लिये ( अन्तरिक्षात्‌ ) ऊपर से (विश्वान) ग्रसिल (देवा ) दिव्य- 
गुणयुक्त पदार्थों और जिस तुर को प्राप्त होता हैं उन्ही को तू भी ( झावह ) अच्छे 
प्रकार प्राप्त हो, है ( उपः ) उपा के समान हित करने श्ौर (सा ) तू (सब ) 
इष्ट पदार्थों को प्राप्त कराने वाली ( क्षस्सासु ) हम लोगों इस्द्रिय किरण श्ौर 
पृथिवी श्रादि से ( श्रश्वावत्‌ ) और अत्युत्तम तुरयों से युक्त ( सुवोग्पम्‌ ) उत्तम 
बीर्य्य पराक़्मका रक ( बाजम्‌ ) विशान वा अल्त को ( धर ) धारण कर ॥ १२ ॥ 

भवाय--इस मंत्र में वाचकलुप्तोपमालस्डार है। जैसे यह उपा 
अपने प्रादुर्भाव में शुद्ध वायु जल श्रादि दिव्य गुणों को प्राप्त करा के दोनों 
का नाश कर सव उत्तम पदार्थंसमूह को प्रकट करती है बसे उत्तम स्त्री 
गृह कार्य में हो ॥ १२॥ 

यस्या रुश॑न्तो अचयः प्रतिं भद्रा अ्दृक्षत । 

सा नों रयि विखवार सुपेशंसम्रुपा दंदातु सुग्म्यंग्‌॥ १३ ॥ 


घदार्थ--हे स्त्र ! ( यत्या ) जिसके सकाश से ये ( रुख्नन्तः ) चोर डाकू 
अन्धकार ग्रादि का नाश ओर ( भद्दा: ) कल्याण करने वाली ( अचेयः ) दीप्ति 
६ प्रत्यदृक्षत ) प्रत्यक्ष होती है ( सा ) जँसे वह ( उथा ) सुरूष के देने वाली प्रभात 
की वेला ( नः ) हम लोगों के लिए ( विश्ववारम्‌ ) सत्र भाच्छादन करने योग्य 
( सुपेशसम्‌ ) शोभनस्पयुक्त ( रमिम्‌ ) चक्रवत्ति राज्यलदमी ( सुस्स्यम्‌ ) सुख वो 
( ददाति ) देती है वेसी होकर तू भी हम को सुखदायक हो ॥! १३ ॥ 

भावायं--इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालडू)र है। जेसे दिन फी 
निमित्त ऊया के विचा युस्॒ वा राज्य के काय्ये सिद्ध नही होते और धुहप 
की प्राप्ति भी नही होती बसे हो समीचीन स्त्री के बिना यह सब नहीं 
होता ॥ १३॥ _ 

ये चिद्धि त्वासपंयः पूरे ऊतयें जुहुरेअवंसे मदि। 

सा नः स्तोमों अभि गृंणीदि राघसोपः झुक्रेण शोचिषां॥ १४ ॥ 
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घदार्य--हे उपा के तुल्य वर्त्तमान ( महि ) महागुणविश्विप्ट पण्डिता स्त्री ! 
( ये ) जो ( प्रृ्व ) भ्रध्ययत किये हुये वेदार्थ के जानने वाले विद्वान लोग (ऊतये ) 
अत्यन्त गुण प्राप्ति वा ( श्वसे ) रक्षण ब्लादि प्रयोजन के लिये ( त्वाम्‌ ) तुमे 
[ जुहुरे ) प्रशंसित करें (सा ) सो तू ( घुक्तेण ) शुद्ध कामों के हेतु ( झ्लोचिषा ) 
धमंप्रकाश से युक्त ( राघसा) बहुत घन से (नमः) हमारे (चित ) ही 
६ स्तोमान्‌ ) स्तुतिसमूहों का ( हि ) निश्चय से (अभि ) सम्मुख ( ग्रृशीहि ) 
नस्‍वीकार कर ॥ १४ ॥ 


भावायं--इस मन्त्र में उपमालडूूर है। मनुष्यों को योग्य है कि 
जिन्होंने वेदों को भ्रध्ययत किया वे पूर्व ऋषि, और जो वेदों को पढ़ते हों 
उनको नवीन ऋषि जानें, झौर जैसे विद्वान लोग जिन पदार्थों को जान 
कर उपकार लछेते हों वैसे अन्य पुरुषों को भी करना चाहिये किसी मनुष्य 
को मूर्खों को चालचलन पर न चलता चाहिये और जैसे विद्वान लोग अपनी 
विद्या के पदार्थों के ग्रुणों को प्रकाश कर उपकार करते हैं ज॑से यह उपा 
अरने प्रकाश से सब पदार्थों को प्रकाशित करती है बसे ही विद्वान्‌ स्त्रियां 
"विश्व को सुभूषित कर देती है ॥ १४ ॥ 


उयो यदुय भाठुना वि द्वारा हणपों दिव:। 
प्र नो यच्छतादहुकं पृष्ठ छर्दिंः परदेंवि गोमतीरिषं: ॥ १५ ॥ 


पदार्थे--हे ( देवि ) दिव्य गुशयुक्त स्त्रो ! जैसे ( उषाः ) प्रभात समय 
( सद्य ) इस दिन में ( मानुता ) अपने प्रकाश से ( दवारों ) ग्रहादि वा इच्ियों 
के प्रवेश और निकलने के निभित्त छिए ( प्रार्णवः ) अच्छे प्रकार प्राप्त होती भर 
जैसे ( नः ) हम लोगों के लिये ( यत्‌ ) ( अवृरूम ) हिंसक प्राणियों से भिन्‍न 
( पूथु ) सद ऋतुपों के स्पान और घवेकाश के योग्य होने से विशाल ( छादि: ) 
बुद्ध भाच्छादन से ध्रकाशमान घर है और जैठे ( दिव. ) प्रकाशादि गुण ( भोमतोः ) 
बहुत किरणों से युक्त ( इपः ) इच्छाभो को देवी है वेमे [ दि ] ( प्रवच्छतात्‌ ) 
सपूर्ण दिया कर ॥ १५॥ 


भावायं--इस मस्त्र में वाचव लुप्तोरमालड्धार है। जँसे उपा अपने 

« अऊाश से अतीत वर्षे मान और झाने वाले दिनों मे सब्र मार्य और द्वारों को 

अकाश करतो है बसे ही मनुष्यों को चाहिये कि सब ऋतुओं में सुख देने 

वाले घरों को रच उत में सब भोग्य पदार्थों को स्थापन झौर बह सब स्त्री 
के प्ाघीन कर प्रति दिन सुखी रहें ॥ १५॥॥ 
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सन्नों राया बूंहता विश्वपेंशसा मिमिक्ष्या समिसांंभिरा। 

स॑ थुम्नेन॑ विश्वतुरोपो महि सं वार्नेवजिनीवति ॥॥ १६ ॥ 

बदारथ--हे ( उपः ) प्रातः समय के सम तुल्य वत्तमान ( वाजिनीबति ) 
अश्यसनीय क्रियायुक्त ( सहि ) पूजनीय विद्वान स्त्री ! तू जैसे ( उपाः ) सब रूप 
को प्रकाश करने वालो प्रातः समय को वेला ( विद्वपेशसा ) सब सुन्दर खूपयुक्त 
(६ बुहंता ) बड़े ( विदवतुरा ) सब को प्रवृत्त करने ( संदुम्नेन ) विद्या घर्मादि 
गुण प्रकाशयुक्त ( राया ) प्रशंसनीय धन ( समिडामि: ) भूमि वाणी नीति और 
( संवाजः ) अच्छे प्रकार युद्ध भ्रन्न विज्ञान से ( न: ) हम लोगों फो सुख देती है 
चेसे ही इन से तू हमें सुख दे ॥ १६ 

भावायें--इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालद्भार है। जैसे विद्वानों की 
विद्या शिक्षा से उपा के गुण का ज्ञान हो के उस से पुरुषार्थंसद्धि फिर उस 
से सब सुखों की निमित्त विद्या प्राप्त होती है वैसे ही माता की शिक्षा से 
चुत्र उत्तम होते हैं और प्रकार से नहीं ॥ १६ ॥। 

इस सुक्त में उपा के हृष्टान्त करके कन्या झौर स्त्रियों के लक्षणों का 
प्रतिपादन करने से इस सुक्तार्थ की पूर्व सूक्तार्थ के साथ संग्ति जाननी 
चाहिये ॥ 


यह प्डतालोसवां सूवत समाप्त हुआ ॥ 


प्रस्कण्व ऋषिः । उषा देवता । निचृदनुष्टुप्‌ छून्दः॥। गान्यारः स्वरः ।। 
उपो भेद्रेभिरागंहि दिवश्रिंद्रोचनादधि। 
पहंन्लवरुणप्संव उप त्वा सोमिनों गहम्‌ ॥ १ ॥ 
पदायं--हे छुभ गुणों से प्रकाशमान ! जैसे ( उचः ) कल्याणनिमित 
€ रोचनात्‌ ) अच्छे प्रकार पन्‍्रशाशमान से ( झधि ) ऊपर ( भद्देमि: ) कल्याण" 
कारक गुणों से अच्छे प्रदार झाठी है येत्ते ही तू ( आरगहि ) प्राप्त हो भौर जैसे यह 
६ दिवः ) प्रकाश के सभीय द्राप्त होती हैं दंसे ही ( रदा ) दुक को (प्रदप्सवः ) 
"रबत गुणविशिष्ट छेदन करके भोक्ता ( सोमिनः ) उत्तम पदार्थ वाले विद्वान के 
६ गृहम्‌ ) निवास स्थान को ( उपबहन्तु ) समोप प्राप्त करें ॥ है ह 
भावार्ष-- जिस [उपा] की, भूमि-संयुक्त सुर्य के प्रकाभ से उतत्ति 
है यह दिन रूप परिणाम को प्राप्त होकर पदायों को प्रकाशित करती हुई 
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सब को आह्लादित करतो है वैसे ही ब्रह्मचये, विद्या, योग से युक्त स्त्री 
श्रेष्ठ हो ॥ १॥ 
छुपेशस सुर्ख रथ यपथ्यस्थों उपस्वम्‌ । 
तेनों सुभ्रवं्स जन॑ भावाद्य दुंहित्दिव: 0 २॥ 
पदार्य--हे ( दिवः ) प्रकाशमान सूम्यें की ( दुहितः ) पुत्री ही के छुल्प 
(उपः ) वर्तमान स्थ्रि ! तू ( यम ) जिस ( सुपेशसख्‌ ) सुल्दर रूप (सक्षम ) 
शानन्दकारक ( रुप ) क्रीडा के साघत यान के ( भ्रष्यस्थाः ) ऊपर बैठने वाले 
प्राणी आनन्द दो बढ़ाते हैं ( त्ेम ) उस रथ से ( सुभवसम ) उत्तम ध्वणयुक्त 
( जनम ) विद्वांसू मनुष्य की ( प्राव ) अच्छे प्रकार रक्षा भादि कर ॥ २॥ 
भआावार्य--इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालद्भार है। मनुष्य लोग जैसे 
सूर्य के प्रकाश से सुरूप की प्रसिद्धि होती है वैसे, ही विदुपी स्‍त्री से घर 
का काम और पुत्रों की उत्पत्ति होती है ऐसा जान कर उनसे उपकार 


सेबें ॥ २॥ 
वर्येभितते पतत्रिणो' द्विपचनुप्पदर्शनि । 


उपः प्रारनृतूँरलु दिवो अन्तेंभ्यस्परिं ॥ ३ ॥ 


पदार्य--है स्त्रि ! जँसे ( भ्रद्"ुनि ) अच्छे प्रवार प्रयल फा निमित्त 
( उप: ) उपा ( दियः ) सूर्यभकाश के ( पन्तेम्ः ) समीप से ( ऋतुन्‌ ) ऋतुओ 
बो सिद्ध भौर ( डिपत्‌ ) मनुष्यादि तथा ( चतुष्पत्‌ ) पशु भ्रादि का बोध कराता 
हुई सब को प्राप्त हो के जेसे इस से (पतत्रिणः) नोचे ऊचे उड़ने वाले ( घयः ) 
पक्षी ( आर ) इधर उधर जाते ( चित्‌ ) वेसे ही ( ते ) तेरे गुण हों ॥। से ॥ 
भावायें--इंस मनन मे उपमालद्धार है। जेसे उपा मुहूर्त प्रहर दिन 
मास ऋतु प्रयन भर्यात्‌ दक्षियायन ओर वर्षों का विभाग करती हुई सब 
प्राशियों के व्यवहार और चेतनता को फरती है चेसे ही स्त्री सव गृहकृत्यों 
को पृथक पृथक कर ॥ ३ 0४ 
व्युच्छत्ती हि रश्मिमिरविश्वेमाभासि रोचनमू । 
वां लामंपवेसूयवो' ग्रीमि:ः कप्पां महूपत ५ ४॥ 
चदार्थ--हैं ( खसुयवः ) ! जो पृथिवी आदि बसुप्रो घो संयुक्त और वियुक्त 
करने वाले ( कश्वाः ) बुद्धिमानु लोग जैसे ( उपः ) उषा ( ब्युक्छन्तो ) विविध 
प्रकार से घसाने वाली ( हि ) निश्चय बरके ( रश्मिभि, ) विरेणो रे ( रोचनम्‌ 
रुविया एक ( दिश्वम्‌ ) सव ससार यो ( आमार्सि ) ब्रच्छे प्रवार प्रतशित करती 
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है बसी ( तामू ) उस ( त्वामू ) चुक स्त्री को ( गीरि: ) वेदशिक्षायुक्त अपनी 
वाणियों से ( श्रहृपत्त ) प्रशसित करें ॥ ४ ॥ 
भावाय--विद्वानों को चाहिये कि उया के गुरों के तुल्य' स्त्री उत्तम 
होती है इस बात को जानें और सव को उपदेश करें ॥ ४ ॥। 
इस में उपा के गुण वर्णन करने से इस युक्त के भर्थ की पूर्व सूक्त के 
अर्थ के साथ संगति जाननी चाहिये । 


यह उनचासवचाँ सूदत समाप्त हुआ 


प्रस्कष्य ऋषिः। सूर्थों देववा। १। ६ निचुदगायत्री २। ४॥८। & 
पिपीलिका सध्या निचुदगायन्नो। ३ गायत्रो ॥ ५ यवमध्या विरा्गायत्री 
७ घिराडुगायत्री च छुन्दः॥ पड्ज स्वर.। १० । ११ निचृदनुप्टुप । १९। १३॥ 
अनुष्दुप्‌ थ छूल्द:। गान्धार: स्वर: ॥॥ 

उदुत्य॑ जातवेंद्स देव॑ वंहन्ति केतवं: | इशे विश्वाय सूर्यम ॥ १ ॥ 

पदार्थ--है मनुप्यो ! तुम जैसे ( क्तवः ) किरणे ( विश्वाय ) सब के 
( हशे) दीखने (उ) प्रौर दिखलाने के योग्य व्यवहार के लिये ( त्यम्‌ ) उस 
( जातवेदसम्‌ ) उत्पन्त क्ये हुए पदार्थों को प्राप्त करने वाले (देवम्‌ ) प्रवाशमान 
( सूम्यंम्‌ ) रविमण्डल को ( उद्वहम्ति ) ऊपर बहते हैं बसे ही ग्रृहाश्ममका सुख देने 
के लिये सुशोभित स्थ्रियों को विवाह विधि से प्राप्त होश्ो ॥ १ ॥ 

आयाय--धा मिक माता पिता आदि विद्वान्‌ लोग जैसे घोड़े रथ को 
श्रौर किरणें सूर्य्य को प्राप्त कराती हैं ऐसे ही विद्या और धर्म के प्रकाश- 
युक्त अपने तुल्य स्त्रियों से सब पुरुषों का विवाह करावें ॥ १॥ 
अप स्थे तायवों यथा नक्षंत्रा यन्त्यक्तुमिः । सूराय विखर्च॑क्षसे ॥२॥ 


पदार्य--हें स्त्री पुस्षो | तुम ( यया ) जैसे ( अकठुमिः ) राश्रियों के साथ 
( मक्षत्रा ) नक्षत्र भादि क्षय रहित लोक और ( ताथबः ) वायु ( विश्वचक्षसे ) 
विश्व के दिखाने याले ( सूराय ) सूस्यंतोऱ के क्षय ( अपयन्ति ) संयुक्त वियुक्त 
होते हूँ दंसे ही विवाहित स्थ्रियों के साय संयुक्त विदुक्त हुआ करो ॥ २ ॥ 

भायार्य--इस मन्त्र में उपमाय्ूर है। जैसे रात्रि में नक्षत्र लोक 
चन्द्रमा के साथ और प्राण घरीर के साथ चत्तंते हैँ बसे विवाह करे रखें 
पुरुष आपस मेंवर्ता क्रेह २३. 5 *+ व 
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अदृश्षमस्य केतवों विरझ्मयो जना अनु ।भ्राज॑न्तो अग्यों यथा परत 
पदार्य--( यया ) जँसे ( भ्रस्य ) इस सविता के ( ध्राजन्तः ) प्रकाशमान 
(६ अग्नयः ) प्रज्ज्वलित ( केतवः ) जनाने वाली ( रइसयः ) किरणें ( जनाब ) 
मनुष्यादि प्राणियों को ( अनु ) भनुकुलता से प्रकाश करती हैं वेसे में अपनी 
विद्याहित स्त्री भोर अपने पति ही को समायम के योग्य देखू' अन्य को नहीं ॥) ३ ॥ 
भावार्ष--इस मन्त्र में उपमालद्धार है। जैसे प्रज्ज्वलित हुए अग्नि 
और सूर्य्यादिक बाहर सव में प्रकाशमान हैं वेसे ही श्रन्तरात्मा में ईश्वर का 
प्रकाश वत्तेमान है इसके जानने के लिये सव मनुष्यों को प्रथत्त करना योग्य 
है, उस परमात्मा की आज्ञा से परस्त्री के साथ पुरुष और परपुरुष के संग 
स्त्री व्यभिचार को सब प्रकार छोड़ के पाशिग्रहीत भपनी अपनी स्त्री झौर 
अपने अपने पुरुष के साथ ऋतुगामी ही होवें ॥॥ ३ ॥॥ 


तर्राणिविश्वर्दर्शतो ज्योतिष्कृदसि सूम्ये । विज्वमार्भासि रोचनम्‌ ॥४॥ 


पदार्य--है ( सूर्य ) चराचर के आत्मा ईश्वर ! जिससे ( विज्वदर्शतः ) 
विश्व के दिखाने और ( तरशिः ) शीघ्र सब का घाकुमण करने ( ज्योतिष्कृत्‌ ) 
स्वप्रकाशस्थरृप झाप ! ( रोचनभ्‌ ) रुचिकारक ( विश्वसभ्‌ ) सब जगत्‌ को 
प्रकाशित फरते हैं इसो से आप स्वप्रकाशस्वरूप हैं ॥ ४ ॥॥ 

भावापं---इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालड्डार है। जैसे सूस्ये भौर 
बिजुली बाहर भीतर रहने वाले सब स्थुल पदार्थों को प्रकाशित करते हैं 
वैसे ही ईश्वर भी सब वस्तुमात्र को प्रकाशित करता है ॥ ४ ॥॥ 
मत्यद्‌ देवानां विश्व प्रत्यड्डुदेंपि माठुपान्‌ ।मत्यर विखे स्वदेश ॥५॥ 

यदायें--है जगदीश्वर ! जो आप ( देवादार्‌ ) दिव्य पदार्यों वा विद्वानों 
के ( विद्वः ) भजा ( मानुषान्‌ ) मनुष्यों को ( प्रत्यडडुदेथि ) भ्रच्छे घकार प्राप्त 
हो भौर सब के आत्माओ में ( प्रत्य्ट ) भ्राप्त होते हो इस से ( विदव॑ स्वदृ दे ) 
सब सुखों के देखने के भ्रर्थ सब्रों के ( प्रत्यड, ) प्रत्यगात्मरू्प से उपासनीय 
हो॥ ५॥ 


भावार्थ--जिससे ईश्वर सब 2 व्यापक सव के आत्मा का जानने 
चाला झौर सब कर्मो का साक्षी है इस| यही संव सज्जन लोगों को 
नित्य उपासता करने के योग्य है )) ५ 


येना पावक चक्षसा भुरण्यन्तस्जनाँ अनु'। र्व॑ वरुण पर्यंसि ॥ ६॥ 


पदार्य--है ( पावक ) पविश्रकारक ( वरुण ) सब से उत्तम “जगदौइवर 


ऋगेद: मं० १ सु० ५० ॥ २७५ 
आप ( येन ) जिस “( चक्षसा ) विज्ञान प्रकाश से ( भुरण्यस्तम्‌ ) घारण वा 
पोषण करते हुए लोकों वा जतान्‌ मनुष्यादि को ( झनुप्श्यसि ) अच्छे प्रकार 
देखते हो उस ज्ञानप्रकाश से हम लोगों को संयुक्त कृपापुर्वक कीजिये ॥ ६ ४ 


भावार्य--परमेश्वर की उपासना के विना किसी मनुष्य को विज्ञान 
वा पवित्रता होने का संभव नहीं हो सकता इससे सव मनुष्यों को एक 
परमेश्वर ही को उपासना करनी चाहिये॥ ६ ॥ 
वि द्रा्मेपि रज॑स्पृथ्वह्म मिमांनो अक्तुभिः । पदयन्‌ जन्मांनि सूगे॥») 

पदायं--हे (सूर्य ) चराचराउत्मन्‌ परमेश्वर ! श्राप, जैसे सुूय्यंतोक 
( अक्तुनि: ) प्रसिद्ध रात्रियों से ( पृथु ) विस्तारयुक्त ( रजः ) लोकसमूह झौर 
(६ प्रह्म ) दिनो को ( मिमानः ) निर्माण करता हुप्ना ( पृथु ) बड़े बड़े ( रण: ) 
सोकों को प्राप्त होके नियम व्यवस्था करता है वैसे हम लोगों के ( जन्मानि ) 
पहिले पिछले झभौर वत्तंमान जन्मों को ( पश्यतु्‌ ) देखते हुए ( ब्येषि ) अनेक 
प्रकार से जानने प्रौर प्राप्त होने वाले हो ॥ ७ ॥। 

भावाय--जिसने सूर्य आदि लोक बनाये श्रौर सव जीवों के पाप 
पुण्य को देख के ठीक ठीक उनके सव दु:ख रूप फलों को देता है वही सब 
का सत्य सत्य न्यायकारी राजा है ऐसा सब मनुष्य जानें ॥ ७॥ 


सप्त त्वां हरितो रथे वह॑न्ति देव सूर्य । शोचिप्केंशं विचक्षण ॥ ८ ॥ 


पदार्य--हे ( विचक्षण ) सब को देखने ( देव ) सुख देने हारे ( सूर्य ) 
ज्ञानस्वरूप जगदीश्वर ! जैसे ( सप्त ) हरितादि सात ( हरितः ) जिनसे रों को 
हरता है वे किरणें ( श्ोचिष्केशम्‌ ) पवित्र दीप्ति वाले सूख्यंतोक को (रखे ) 
रुमणीय सुन्दरस्वरूप रथ में ( बहन्ति ) प्राप्त करते हैं वैसे ( त्या ) आपको 
गायत्री भादि वेदस्थ सात छन्‍्द प्राप्त कराते हैं ॥ ८ ॥। 

भावायं--इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालद्टार है । है मनुष्यो! जैसे 
रश्मियों के विना सूर्य का दर्शन नहीं हो सकता वैसे ही बेदों को ठीक ठीक 
जाने विना परमेदवर का दर्शन नही हो सकता ऐसा निश्चय जानो ॥ ८ ॥। 
अयुक्त सप्त झुन्द्युवः सूरो रंस्य तप्त्यं:। तामिय्याति स्वयुक्तिमि:॥९॥ 

पदाय--हे ईश्वर ! जैसे ( सूरः ) सब का प्रकाशक जो ( सप्त ) पूर्वोक्त 
जात ( नपयः ) नाश से रहित ( शुस्ध्युषः ) शुद्धि करने वाली किरणें हैं उन को 
( रघर्प ) रमणोीय स्वरूप में ( अपुरत ) युक्त करता शोर उससे सद्दित आ्राप्त 
होता है दंसे भ्ाप ( तामिः ) उन ( स्वपुकित्िः ) घपनी युवितयों से सब संसार 
को संगुर्त्र रखते हो ऐसा हम को दृढ़ निश्चय है ॥ ६ ॥/ 


२७६ ऋण्वेदः मं० १ । सू० ५० ॥ 
भावायय--इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालड्भार है। जो सूय्ये के समान 
आप ही आप से प्रकाशस्वरूप आकाश के तुल्य सर्वन्ष व्यापक उपासकों को 
पवित्रकर्त्ता परमात्मा है वही सव मनुष्यों का उपास्य देव है ॥ ६ ॥ 
उद्ययस्तमंसस्परि ज्योतिप्पश्यंन्त उत्तेरम्‌ 
देव॑ देँवत्रा सूयमरगन्म ज्योतिरत्तमम्‌ ॥ १० ॥ 
पदार्य--हें मनुष्यो ! जँसे ( ज्योतिः ) ईश्वर ने उत्पन्न क्यिे प्रकाशमान 
सु््य को ( पश्यन्त ) देखते हुए ( बयम्‌ ) हम लोग ( तमसः ) गअज्ञानास्थकार से 
अलग हो के ( ज्योतिः ) प्रकाश्मस्वरूप ( उत्तरम्‌ ) राव से उत्तम प्रद्नय से ऊरष्वे 
वर्तमान या प्रलय करने हारा (देवता ) देव मनुष्य पृथिब्यादिकों में व्यापक 
( देवम्‌ ) सुख देने ( उत्तमस्‌ ) उत्दृष्ट गुण कर्म स्वरभावयुक्त ( सूद ) सर्वात्मा' 
इश्वर को ( पधुंदगन्‍्स ) सब प्रकार प्राप्त होवें वैसे तुम भी उस को प्राप्त 
होभो ॥ १० ॥ 
77. आावाब--इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमाल्छार है। मवुध्यों को योग्य' 
है कि परमेश्वर के सहश कोई भी उत्तम पदार्थ नही भौर न इस की; प्राप्ति 
के बिना मुक्ति सुख को प्राप्त होने योग्य कोई भी मनुष्य हो सकता है ऐसा: 
मिद्िचत जानें ॥ १० ॥ 


उद्यन्नथ मित्रमह आरोहस्तु्तरां दिव॑म्‌ । 
हुद्नोगं मम सूये हरिमाणं च नाशय ॥ ११ ॥ 


पदार्थ--है ( मित्रमहः ) मित्रों से सत्कार के योग्य ( सूर्य ) सत्र ओपबीः 
और रोगनिवारण विजद्याभों के जानने बाले विद्वानू ! भाप जँसे ( श्रद्य ) श्राज 
( उच्चतु ) उदय थो प्राप्त हुआ वा ( उत्तराव ) वारणरूपी ( दिवध्‌ ) दीप्टि को 
( आरोहन ) अच्छे प्रतार करवा हुआ अन्धकार का तिवारण कर दिन को प्रय्ट 
बरता है वैसे मेरे ( हुद्ोगम ) हृदय के रोगो और ( हरिमाणव्‌ ) हरणशील चोर 
आदि को [ नाजय ) नप्ट चीजिये॥ ११ ॥ * 

भावाय--इस अन्‍्त्र मे वाचकलुप्तोपमालड्ूार है। जैसे सूये के उदय में' 
अ्रन्येर और चोरादि निदृत्त हो जाते हैं वैसे उत्तम वेद्य की प्राप्ति से कुपथ्य' 
और रोगों का निवारण हो जाता है ॥ ११ ॥ 

झुकेंए में हरिमाणं रोपणाकांसु दब्मसि। 


अयो' हारिंदरवेष्ठ मे हरिमाणं नि दंब्मासे ॥ १९-॥ 


ऋग्वेद: मं० १ । सू० ५१॥ "२७७ 

पदार्थ--जैसे श्रेय्ठ वैद्य लोग कहें वैसे हम लोग ( घुकेपु ) शुओं के समान 
किये हुये कर्मों और (रोबगाकासु ) छेव आदि क्रियाओ से ( से ) मेरे (हरिसाणम) 
चित्त को खेचने वाले रोगनाशक औषधियों को ( दध्मस्ति ) घारण करें ( श्रयो ) 
इस के पदवात्‌ ( हारिद्रवेषु ) जो सुपर हरने मल वहाने वाले रोग हैं उन में ( से ) 
अपने ( हरिमाणय्‌ ) हरणशील चित्त को ( निदध्मसि ) निरन्तर स्थिर करें ॥ १२ ॥ 

भावार्य--मनुष्य लोग लेपनादि क्रियाओं से रोगों का निवारण करके 
चल को प्राप्त होवें ॥ १२॥ है 

उदंगादयमादित्यों विद्ेन सहंसा सह । 
ट्विपस्तम्म्ये रन्थयन्मों अई द्विंपते रंधमू॥ १३ ॥ 

पदार्थ -- है विहनू ! यथा ( अपम्‌ ) यह ( आदित्यः ) नाशरहित सूर्य्य 
(६ उद्गात्‌ ) उदय को प्राप्त होता है वैसे तू ( विप्वेन ) अखिल ( सहसा ) बल 
के साथ उदित हो जँसे तू ( महाम्‌ ) धामिक मनुष्य के ( ह्वियन्तम्‌ ) देेए करते 
हुए दान्रु को ( रन्धयन्‌ ) मारता हुआ वर्तता है वैसे ( श्रहम्‌ ) में ( द्विपते ) ध्ाधु 
के लिये वत्तूं। जैसे यह शत्रु मुझ को मारता है वंसे इस को में भी मार जो मुझे न 
भारे उसे मैं भी ( मो रघम ) न मारू॥ १३ ॥ 

भजार्थ--मनुष्यों को उचित है कि झननन्‍्त वल युक्त परमेदवर के वल 
के निमित्त प्राण वा विजुली के हृष्टान्त से बत्ते के सत्पुरुषों के साथ मित्रता 
कर सब प्रजाओं का पालन यथावत्‌ किया करें ॥ १३ ॥ 

इस सूक्त में परमेश्वर वा अग्नि के कार्य कारण के हृप्टान्त से राजा 
के गुण वर्णन करने से इस सूक्तार्थ की पूर्व सूक्ताथं के साथ संगति जाननी 
चाहिये ॥ न 


पचासवां सूरत समाप्त हुआ ॥ 





आदियरस: सब्य धरदिः । इन्द्रो देवता । १ ॥ ६ ( १० जगयती । २१ ५। ८ 
पिराइ जगतो ॥ ११ --१३ निदुश्नपती च छूत्द:। दिपादः स्वर:॥३॥ ४ मुरिक्‌ 
च्रिष्युप्‌त ६३७ पिध्टुपू । १४। १५ घिराद भिष्टुप्‌ घ छत्द:। घंधतः स्वर: ॥ 

अभि स॑ सेप॑ पुरुटुतमुग्मियमिन्द्रं गीमिमेंद्ता बस्‍्थों अर्यम्‌ । 
यस्‍्य थायो न विचर॑न्ति भाजुपा भुजे मंदिप्टमलि विप्रयर्नद ॥१॥ 


पदा्ष--हे मनुष्यों [| तुम ( झर्णेयम्‌ ) समुद्र के सुल्य ( रप्म्‌ ) उस[ मेघस ) 


ह॒ 


रेछ५ ऋग्वेद: मं ० १ ॥ सू० ५१ ॥ 
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वृष्टि द्वारा सेचन करने हारे ( पुष्कृतम्‌ ) बहुत विद्वानों से स्तुत ( ऋण्सियम्‌ ) 
ऋतचाओं से मात करने योग्य ( संहिष्ठ्य ) गरणो से बढ़े ( इखम्‌ ) समग्र ऐश्वर्य से 
( क्षमिमदत ) हृषित करो और सूर्य के ( यावः ) किरणों के ( न) समान 
(यस्‍्प ) जिस को [ भुजे ) भोग के लिये ( सानुषा ) मनुष्यों के हित करने चाके 
गुण ( विचरन्ति ) विचरते हैँ उस ( वस्थः ) घन के ( विप्रम्‌ ) देने वाले विद्वान 
का ( प्रम्यचंत ) सदा सत्कार करो ॥ १॥ 

भावायें--इस मन्त्र में उपमा और वाचकलुप्तोपमालद्भार । मनुष्यों 
को योग्य है कि जो वहुत गुणों के योग से सूर्य के सहश विद्यायुक्त राजा 
हो, उसी का सत्कार सदा किया करें ॥ १ ॥ 
अभोम॑वन्वन्त्व भिष्दिमूतयों उनन्‍्तरिक्षप्रान्तविंपी मिरावृतम्‌ । 
इन्द्र दक्षांस ऋगमवों मद्च्युतें शतकंतुं जब॑नी सूडता5रूत्‌ ॥ २ ४ 

पदार्थ--है सेनापते ! जिस भ्राप की ( ऊतयः ) रक्षा/ प्रजा का पालन करती 
हैं ( दक्षासः ) विज्ञानवुद्ध द्ीत्र कार्य को सिद्ध बरने वाले ( ऋणभव. ) मेघावी 
बिद्वानू लोग जिस ( स्वशिष्टिम्‌ ) उत्तम इष्टियुक्त ( अन्तरिक्षप्राम्‌ ) अपने तेज से 
अन्‍्तरिक्ष भर्याव्‌ भवकाश में सब को सुख से पूर्ण करने ( मदच्युतम्‌ ) हर्पादि को 
देने वाले ( झतज़्तुम्‌ ) अनेक कर्मों के पर्ता ( तविषोधि' ) बल प्राकपण भादि 
गुणों से युक्त सेना से ( झावृतम्‌ ) सयुक्त ( इस्द्रमू ) विजुली के सदृश व्तमान 
भाप को ( अभ्यवन्यन्‌ ) षायों को करने के लिए सब प्रकार से वृद्धियुक्त करते हैं। 
मुक्त शप्षुओं को विदारण करने वाले राजा को ( गीमिः ) सत्य प्रशंसित वाणियों से 
जि को ( जवनों ) वेगयुक्त ( सूबृतः ) भग्तादि पदायों को सिद्ध करनेहारी राज- 
मीति ( भ्रार॒हत्‌ ) बढ के प्राप्त होवे उस झापकी रक्षा हम क्या करें॥ २॥ 


भावायें--धर्मात्मा बुद्धिमान लोग जिस का आाश्रव करें उसी का 
शरण ग्रहण सव मनुष्य बरे ॥। २॥। 


खड्ोत्रमह्रिरोभ्यो ४णोरपोताजये शतदरिएर गातुवित्‌ । 
ससेने चिह्रिमदायांवहों वध्वाजावद्धिं दावसानस्य॑ नसैयन्‌ ॥३॥ 


पदापें--हे ( सल्लेव ) सेना से सहित सेसाध्यक्ष ! आप जैसे सूर्य ( ग्रश्गि- 
रोम्यः ) प्राशस्वहूप पवनो से ( भ्रद्धिम्‌ ) पर्वत और मेथ के चुल्य वर्तमान 
(६ अत्रये ) जिप्षेमें तीन अर्थात्‌ श्राध्यात्मिक प्राधिभौतिक और आधिदेविक दुःख नहीं 
हैं उस ( आजो ) संग्राम में शबुओं के बल को ( अपागुणों: ) दूर कर देते हो 
( बावसानस्प ) ढांकने वाले शत्रुपक्ष की सेना को ( भत्तेपन्‌ ) भचाते के समाव 
कंपाते हुए ( दिमदाय ) विविध झारन्द के वास्ते ( क्सु ) घत को ( आबह: ) 
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अच्छे प्रकार प्राप्त कर ( उत ) ओर ( गातुवित्‌ ) भूयर्म विद्या के जानते वाले 
आप [ शतदुरेधु ) असंख्य मेघ के भवयवों में ढके हुए पदार्थों के समाव ढकी हुई 
अभपनो सेना को बचाते हो सो श्राप सरकार के योग्य हो ॥ ३ ॥ 


भावार्थ--इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालक्छार है। सेनापति आदि 
जब तक वायु के सकाद् से उत्पन्न हुए सूर्य के समान पराक्रमी नहीं होते 
तब तक दज्रुओं को नहीं जीत सकते ॥ ३ ॥ 

त्वमपाम॑पिधानाहिणोरपाधार॑यः पर्वत दालुमदूछं । 

इत्र यदिन्द्र शवसाव॑धीरहिमादित्सूय दिव्यारॉहयों इशे ॥४॥ 

वदार्थ--हे ( इन्द्र ) जगदीहवर ! ( यत्‌ ) जिस कारण ( त्वम्‌ ) भाप 
जैसे सूर्य ( अपाम्‌ ) जलों के ( श्रपिधाना ) ग्राच्छादनों को दूर करता है बेसे 
शथुओं के खल को ( श्रपावृणो: ) दूर करते हो जैसे ( पर्यते ) मे घमे ( दातुमत्‌ ) 
उत्तम शिखरयुक्त ( बसु ) द्रव्य वा जल को ( प्रघारयः ) धारण करता भौर 
( बसा ) वल से ( अहिम ) व्याप्त होने योग्य ( वृन्नम्‌ ) मेघ को ( भ्रवधीः ) 
मारता है वैसे शत्रुओं को छिन्न-भिन्‍न करते हो सौर जैसे किरणसमूह ( सूर्यस्‌ ) 
सूर्य को ( अरोहयः ) अ्रच्छे प्रकार स्थापित करते हैं वैसे न्याय के प्रकाश से युक्त हैं 
इस से राज्य करने के योग्य हैं ॥| ४ ॥॥ 

भावापं--मनुष्यों को योग्य है कि जिस ईश्वर ने सेघ के द्वार का 
छेदन कर झ्राकपेंण कर भ्रन्तरिक्ष में स्थापन वर्षा और सब को प्रकाशित 
कर के सुखों को देता है उस सूर्य को ईश्वर मे रच कर स्थापव किया है 
ऐसा जानें )| ४ ॥ 


त्व॑ मायाभिरप॑ मायिनोंड्धमः स्वधाभियें अधि सुप्तावजुद्दत । 
त्व॑ पिप्मोनेमणः प्रारुजः पुरः श्र ऋजिश्र्नि दस्युहत्येपाविथ )। ५॥ 


पदार्य--हे ( नुमणः ) मनुष्यों में मन रखने वाले सभाध्यक्ष | ( त्यमु ) 
ज्ञाप ( घुर: ) प्रथम ( स्वधानिः ) अस्नादि पदार्थों से ( पिप्रोः ) न्याय को पूर्ण 
करने हारे न्यायाघीज्ञों की झ्ााज्मा और ( ऋणिश्वानम्‌ ) शाव आदि सरल गुणों से 
मुक्त की ( भादिय ) रक्षा कर और जो ( सापिनः ) निन्दित बुद्धि वाले ( मामाभिः ) 
कपट छलादि से वा ( शुप्तो ) सोने के उपरान्त पराये पदार्थों को ( भजुद्धत ) 
हरण करते हैं उन डाकू भ्रादि दुष्टों को ( अपाधमः ) दूर कीजिये भौर उन को 
( दस्युहत्येयु ) डाकुओं के हनवरूप संग्रामों में ( प्रारदण ) छिल-भिन्न कर 
दीजिये एशा 


श्प० ऋग्वेद: मं १। सू० शह 
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भावायें--जो सभाध्यक्ष अपने सत्यखपी न्याय से उत्तम वा दुष्ट कर्मों 

के करने वाले मनुष्यों के लिये फलों वे देकर दोनों की यथायोग्य रक्षा 

करता है वही इस जगत्‌ में सत्कार के योग्य होता है ॥ ५॥ 


ल॑ कुत्स शष्णहत्यैप्वाविधारन्थयो5तिथिखाय शम्प॑रस्‌ 
महान्त॑स्चिदर्युद निर्क्रमीः पदा सनादेव दंस्युहत्यांय जक्षिये ॥ ६ ॥ 


पदार्थ--हे विद्वत्‌ ! शूरवीर मनुष्य | जिससे ( त्वघू ) तू ( पदा ) पाद से 
आक्रान्त हुए क्षा॒समृह को भारने वाले के ( चित्‌ ) समान ( शुष्णहस्येषु ) शत्रुओों 
के बलो के हनने योग्य व्यवहारों में ( महान्तम ) मह्गुणविशिष्ट ( छुत्सघ ) 
शस्त्रवर वज्ध को घारण करके प्रजा की ( आविय ) रक्षा करते और दुष्ठों को 
( अरम्पय: ) मारते हो ( अतिथिस्वाय ) अतिथियों के जाने-प्राने को शुद्ध मार्ग के 
लिये ( अश्ुदम्‌ ) असर्यातगुणविशिष्ट ( दाभ्वरमु ) वल को ( नित्यशः ) क्रम 
से बढाते हो ( सनात्‌ ) अच्छे प्रकार सेवन चरत्रे से ( पदा ) पदाक्रान्त शब्ुसेता को 
नाश करते हो ( दस्युहृत्याप ) दातुपो के मारने रूप «कच्डार के लिये ( एवं) हो 
( जज्षिवे ) उत्पन्न हुए हो इस से हम लोग आपका सत्कार +रते हैं॥ ६॥ 

भावाय--समभाध्यक्षादिकों को योग्य है कि जेसे रत |झों को मार 
श्रेष्ठों को रक्षा मार्गों को शुद्ध और असख्यात वल को धारण कर _कत्रुओं 
के मारने के लिये भरत्य॒त्त प्रभाव बढ़ावें कट ६॥ >> 


से कक तर्विंपी सो पेरिपृती तद ग्रथं सोमपरीयार्य हपेते । 
तब ३0" ट्था शत्रोरव विश्वाति हृण्यां ॥ ७॥ 
पज्रॉध॑-हैं डिद्वत्‌ मनुष्य ! ( स्वे ) आप में जो ( विश्श ) संद ( तबिदो ) 

बल ( हिँता ) स्थावित जिया हुआ ( सभ्रपक्‌ ) साथ सेदन #रने वाला ( राम्ः ) 
घन ( सोमपीयाप ) सुख करने वाले पदार्थों के भोग के लिये ( हष॑ते ) हपंयुक्त 
कर्ता है जो ( तब ) आपके [ याद्वो: ) भुजाओो मे ( हित: ) धारण विया 
( पच्छ, ) शस्त्रसभूह है जिससे आप ( चिक्ते ) सुर्ों को जातते हो उससे हम 
लोगों के ( विश्वानि ) सब ( दृष्ण्या ) वीरो के लिये हिंत करने थाले बल को 
( अय ) रक्षा और ( बात्नो. ) शत्रु के बल का नाश बीजिये ॥ ७ ।। 

,.. भावाय--जो ्रेप्ठों में बल उत्पन्म हो तो उससे सब मनुप्यों को सुख 
होवे, जो दुप्टों में बल होवे त्तो उससे सब मनुष्यों को दुःस होवे, इससे 
श्रेष्ठों के सुख को वृद्धि न्लोर दुप्टों केबल की हानि निरन्तर करनी 
चाहिये ॥ ७ ॥ 
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' वि जनिश्वाय्यन्यि च॒ दस्यंवो वहिप्मते रथया शासंदगतान ) 
शार्की भव यज॑पानस्य चोदिता विशेत्ता तें सभमादेंघु चाकन ॥4॥ 


पदाय--हे मनुष्य ! तू ( बहिष्मते ) उत्तम सुखादि गुणों के उत्पन्त करने 
चाले व्यवहार की प्रिद्धि के लिये ( आर्य्यात्र ) सर्वोतकरारक घामिक विद्वान भरुष्यों 
को ( विजानोहि ) जान झौर ( थे ) जो ( दस्यव: ) परपीड़ा करने वाले अरधर्मी 
दुष्ट मनुष्य हैं उसको जान कर ( बहिष्सते ) धर्म की सिद्धि के लिये ( रन्धय ) 
सार और उन ( अब्नतावु ) सत्यभाषणादि घर्म रहित मनुप्यों को ( झासत्‌ ) 
दिक्षा करते हुए ( यजमानस्य ) यज्ञ के कर्ता का ( चोदिता ) प्रेरणाकर्ता भीर 
( शाको ) उत्तम शक्तियुक्त सामथ्य को ( भव ) सिद्ध कर जिससे (ते ) तेरे 
उपदेश वा सज्भु से ( सघमादेपु ) सुखो के साथ वत्तमान स्थानों में (ता ) उन 
( विश्या ) सब कमों को सिद्ध करने की (इत्‌ ) ही मैं ( चाकत ) इच्छा 
करता हूँ॥ ८॥ 

भावार्थ--मनुष्यों को दस्यु श्र्थाव्‌ दुष्ट स्वभाव को छोड़ कार श्रार््य 
शर्थात्‌ श्रेष्ठ स्वभावों के आश्रय से वत्तंना चाहिये। वे ही श्राय्यं हैं कि जो 
उत्तम विद्यादि के प्रचार से सब के उत्तम भोग की सिद्धि और अ्रधर्मी दुष्टों 
के मिवारण के लिये निरन्तर यत्न करते है । निश्चय करके कोई मनुष्य 
आर्य्यों के संग उन से अध्ययन वा उपदेशों के बिना यथावत्र्‌ विद्वान घमत्मि 
आयेस्थभावयुक्त होने को समर्थ नहीं हो सकता । इससे निश्चय करके झार्य 
के गुण और कर्मों को सेवन कर निरन्तर सुखी रहना चाहिये ॥ ८ ॥॥ 


अलुव्रताय रन्थयन्नपंत्रतानामूमिरित्द्र: श्षययत्ननांसुवः । 
हद्धस्य॑ चिह्॒पेंतों द्ामिन॑क्षतः स्तवानो वस्तो विज॑बान सन्दिईः ॥९॥ 


पदार्थ--मनुष्यों को उचित है कि जो ( इन्द्रः ) परम विद्या आदि ऐट्वर्य्य 
सभा बाला सेता और न्याय का श्रध्यक्ष ( झामूमि.) जत्तम वीरों को झिश्वा 
करने बाली क्षियाओं के साथ वर्त्तमान ([ भनुद्रवाय ) अनुपूल धर्मयुक्त ब्र्तों के 
धारण करने वाले श्रार्य मनुष्य के लिये ( अपबताब ) सिश्याभाषणादि दुष्ट 
फर्मयुव॒त डाकू मनुष्यों को ( रन्धयत््‌ ) अति तादना करता हुश्ना [ अवाभुवः ) 
जो पर्मात्माओं से विरुद्ध मनुष्य हैं उन प्रावियों को ( इसथयत्‌ ) शिथितर बरता 
[ इनदातः ) व्यात्तियुवत [ वर्घतः ) गुग दोपो से बद़ने चाले ( यूद्धस्प ) ज्ञानादि 
गुणों से युबत श्रेप्ठ की ( स्तवासः ) स्तुति का बर्तता (यन्र ) प्पर्म का नाथ 
( संदिहः ) घर्माउपर्म को संदेह से तिईफवय करने वाला [दाग ) गरूर्यप्रगाथ के 
( थितु ) समान विद्या के प्रक्ाय यो विस्वारदात करवा हुआ दष्डों वो 


श्षर ऋग्वेद: मं० १। सू० ५१ ॥ 
( विजधान ) विज्वेष करके मारता है उसी कुल को सुभूषित करते बाले भाय॑ 
सनुच्य को सभाधि पतिपन में स्वीकार कर राजयर्म का ययावद्‌ पालन करें ॥ ६ ॥ 
भावाय--इस मन्त्र में उपमालड्भार है। सब धामिक मनुष्यों को 
उचित है कि सब मनुष्यों को अविद्या से निवारण झोर विद्या पढ़ा विद्वाबू 
करके धर्माअ्धर्म के विचारपूर्वक निश्चय से धर्म का ग्रहए .भौर भपने अधर्म 
का त्याग करें । सदेव ध्रार्यो का सद्भ डाकुओं के सज्भ का त्याग कर सब से 
उत्तम व्यवस्था में वत्ते ॥ ६ ॥ 


तक्षयत्त उशना सहंसा सहो वि रोदंसी मज्मनां बाघते श्ब: । 
आ त्वा बात॑स्प इमणो मनोयुज्ञ आ पूर्यमाणमवहल्नभि श्रवः ॥१०॥ 


पदार्य-हे ( मृसणः ) मनुष्यों मे मत देने घाले ( उशना ) कामयमान 
विद्वान ! भ्राप ( सहसा ) भपने सामर्थ्य से शत्रुओं के ( सहः) बल का हनन 
करके जैसे सूर्य ( रोइसो ) भूमि झोर प्रकाश को करता है वसे ( मज्मना ) शुद्ध 
बल से ( शव ) शज्ुओों के वल को ( विधाघते ) विलोड़न बा ( भातक्षत्‌ ) 

छेदन करते हो और ( ते ) आपके ( सनोयुजः ) मन से युवत होने वाले भूत्य 

( सवा ) आपका झाश्रय ले के ( ते ) आप के ( बातस्य ) वलयुक्त वायु के सम्बन्धी 
( आपूर्यमाणम्‌ ) न्यूनता रहित ( श्रवः * श्रवण और अन्नादि को ( अम्यावहुद ) 
प्राप्त होयें ॥॥ १० ॥ 

भावषायं--इस मन्त्र मे वाचकलुप्तोपमालद्धार है। विद्वान्‌ सेनाध्यक्ष 
के बिना पृथिवी के राज्य की व्यवस्था शत्रुओं के बल की हानि विद्यादि 
सद्युणों का प्रकाश और उत्तम अन्‍्नादि की प्राप्ति नही होती ॥ १० ॥ 
मन्दिष्ठ यदुश्नें काव्ये स्चाँ इन्दरों वड्कू वदुकुतराधिंतिप्नति 
उग्नो ययि निरपः ख्लोत॑सासजद्धिशुप्णंस्प दूंहिता एर्यत्पुरं: ॥ ११ ॥ 

पदार्थ--हे ( सन्दिष्ठ ) भ्रतिशय करके स्तुति करने वाले जो (छय्नः ) 
दुष्टों को मारने वाले ( इन्द्र; ) सभाष्यक्ष ! आप जैसे सूर्य ( ख्लोतसा ) खोतामो से 
( आपः ) जलो को बहाता है वैसे ( उच्चने ) भतीव सुन्दर ( यत्‌ ) जिस ( काब्ये ) 
कवियों के पर्म में जो ( वह कू ) छुटिल ( बहूुफुतरा ) भतिशय करके कुटिल 
चाल वाले दात्रु औौर उदासी मनुष्यों के ( अपितिध्ठति ) राज्य में भ्रधिष्ठाता 
होते हो जेंसे सदिता [( सचा ) अपने गुणों से | ( यपिम्‌ ) मेध को 
( निरसूजत्‌ ) नित्य सजंन करता है वैसे (शुष्णस्प ) बल्च की ( हंहिता: ) 
चूद्धि कराने हारी क्रियाओं को ( पुरः ) पहिले ( व्येरपत्‌ ) प्राप्त बरते हो सो 
झाप सब को सत्कार करने योग्य हो ॥ १६१४ 


ऋग्वेद: मं० १ सू० भ१॥। रेप - 
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भावाय--इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालझ्कार है। मनुष्यों को योग्य 
है कि जो कवि, सब शास्त्र का वक्ता, कुटिलता का विनाश करने, दुष्टों में 
कठोर, श्रेष्ठों में कोमल, सवेथा वल को वढ़ाने वाला पुरुष है उसी को सभा: 
आदि के अधिकारों में स्वीकार करें ॥ ११ ॥ 


आ सम रथें वृषपाणेंडु तिप्ठसि शायतिस्य परभृता येषु मन्दंसे । 
इन्द्र यर्था सुतसोमेषु चाकनोंउनर्वाणं छछोकमारोहसे दिवि ॥ १९ ॥ 


पदार्थ--हे ( इस्द्र ) उत्तम ऐश्वर्य वाले समाध्यक्ष ! जिससे तु ( यथा )* 
जैसे विद्वान्‌ लोग थदाय्यविद्या को सिद्ध करके सुखो को प्राप्त होते और जो* 
( शार्यातस्प ) वीर पुरुष के ( येपु ) जिन ( सुतसोमेषु ) उत्तम रसो से युक्त 
( चृषपाछेषु ) पुष्टि करने वाले सोमलतादि पदार्थों अर्थात्‌ वैद्यक ज्ास्त्र की रीति से 
अति श्रेष्ठ बनाये हुए और उत्तम व्यवहारों मे ( प्रभृता: ) घारण किये हों बैसे- 
उनको प्राप्त हो के ( मन्दसे ) झानन्दित होने और ( श्रनर्वाणम्‌ ) अग्नि थादि 
अइव सहित पशु झादि अश्व रहित ( इलोकथ्‌ ) सब अवयवों से सहित रथ के मध्य 
( समर ) ही ( आतिष्ठसि ) स्थित और उप की ( चाकनः ) इच्छा करते है झौर 
(दिवि ) प्रकाशरूप सूर्य्यलोक में ( आरोहसे ) आरोहण करते हो (सम) 
इसीलिये आप योग्य हो ॥ १२ ॥ 

भावाय--इस मन्त्र में उपमालझ्ार है। विमानादि यान वा विद्वानों 
के सझ्भ के बिना किसी मनुष्य को सुख नही हो सकता इससे विद्वानों काः 
सभा वा पदार्थों के ज्ञान का उपयोग करके सब मनुष्यों को भ्रानन्द में रहना * 
चाहिये ॥ १२॥ 


अदंदा अभी मह॒ते व॑चस्यवें कक्षीवंते वृचयामिन्द्र सुन्बते । 
मेनांउभवों वृषणश्वस्प॑ सुक्रवो विखेत्ता ते सर्वनेष्ठ प्रवा्च्या ॥ १३ ॥ 


पद्ार्य--हे ( सुक्रतो ) झोमतकर्मगुक्त ( इन्द्र ) शिल्पविद्या को जानते: 
थाले विद्वान ! तू ( बच्स्पवे ) अपने को शास्त्रोपदेश वी इच्छा करने बा 
( मह॒ते ) महदुण विशिष्ट ( सुन्वते ) शिल्पविद्या को वमिद्ध करने ( कक्षौव्ते ) 
विद्याप्रानत अडगुली वाले मनुष्य के लिये जिस ( बूचयास्‌ ) छेदनभेदनरूप 
( भर्भाम्‌ ) थोड़ी भी शिल्पक्रिया को ( झददा: ) देते हो ( सवनेषु ) प्रेरणा करने 
वाले कर्मों में ( प्रवाच्या ) भ्रच्छे प्रकार कथन करने योग्य ( भेता ) वाघीः 
( बुषणदवस्प ) शिल्पक्िया वी इच्छा वरने वाले (ते ) आपके ( बिदवा ) सब 
कार्यय हैं (ता ) (इत्‌ ) उतही के सिद्ध बरते की समर्थ ( अमबः )« 
हूजिये ) १३ ॥ 


रश्प४ड ऋग्वेद: मं० १। सू० ५१॥। 
भावार्थ--विद्वान्‌ मनुय्यों को अग्नि आदि पदार्थों से विद्यादान करके 
सब मनुध्यों के लिये हित के काम करने चाहिये ॥ १३ ॥ 


इन्द्रों अश्रायि सुध्यों निरेके पन्नेदु स्तोमो दुर्यो न यूप॑:। 
अश्ायुगव्यूरंथयुवेंसूयुरिन्द्र इद्रायः क्षयंति प्रयन्ता ॥ १४ ॥ 


पदार्य --जो ( अदृवयु: ) अपने अश्वों ( पव्युः) अपने [गो ] प्रथिवी 
“इन्द्रिय किरणो ( रथयुः ) अपने रथ और ( बसूघु ) अपने द्वब्यों की इच्छा और 
( भ्रयस्ता ) अच्छे प्रकार नियम वरने वाले के ( इत्‌ ) समान ( इस्द्रः ) विद्यादि 
ऐश्वर्ययुकत विद्वानू ( रायः ) घनों को ( क्षयति ) निवासयुव्त्त करता है वह 
( सुध्यः ) जो उत्तम बुद्धि वाले विद्वान्‌ मनुप्य हैं उनसे ( दुर्मः ) गृहसम्बन्धी 
( यूपः ) खभा के ( न ) समान ( इन्द. ) विद्यादि ऐश्वर्यवान्‌ विद्वान्‌ ( निरेके ) 
शकारहित ( पद्भोपु ) शिल्पादि व्यवहारों में ( स्तोमः ) स्तुत्रि करने योग्य 
( अध्राधि ) सेवनयुक्त होता है ॥ १४ ॥॥ 


भाषायं--इस मनन में उपमालड्डार है। ज॑से सूर्य से वहुत उत्तम 


- उत्तम कार्य सिद्ध होते है बसे विद्वान्‌ वा श्रग्नि जलादि के सकाश से रथ 
“की सिद्धि के द्वारा धन की प्राप्ति होती है ॥ १४ ॥ ५ 


इद्त्नमों वृषभाय॑ स्वराजें सत्यशुप्माय तवसेंडवायि । 
अस्मिल्षिन्द्र वृजने सर्ववीराः स्मत्सूरिमिस्तव अर्मेन्त्याम ॥| १५ ॥ 


पदार्थ--है ( इस्द्र ) परम पूजनीय सभापते ! जैसे ( सूरिभिः ) विद्वानों ने 

* ( घृषभाय ) सुख की घृष्टि करने ( सत्यशुप्माय ) विनाशरहित बलयुक्त ( तबसे ) 

* झ्ति बल से प्रवृद्ध ( स्वराजे ) ध्ृपने भाप प्रवाशमान परमेश्वर को ( इंदम्‌ ) इस 

( नप्तः ) सत्वार को ( अवाधि ) कटा है वैसे हम भी करें ऐसे कर के हम लोग 

( तब ) आपके ( अस्मिद ) इस जयत्‌ वा इस ( यूजने ) दुः्सों को दूर करने वाले 

* बल से युक्त ( धर्म ) एह में ( स्मत्‌ ) अच्छे प्रशार सुप्री ( र्पाम ) होवें ॥ १५-॥ 

भाषाव॑--इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालड्ार है । सब मनुष्यों को 

विद्वान के साथ वत्तमान रह कर परमेश्वर ही की उपासना पूर्ण प्रीति से 

विद्वानों वा सज्ञ कर परम आनन्द को प्राप्त करना और कराना 
चाहिये ॥ १५॥ 


इस सूक्त में सूर्य झ्रग्नि और बिजुली प्रादि पदार्थों का वर्णन, वलादि 
“की ध्ाप्ति, अनेक भल्नद्भारों के कथन से विविध अर्थों का वर्णन और 
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सभाध्यक्ष तथा परमेश्वर के गुणों का प्रतिपादन किया है, इससे इसः 
यूक्तार्थ की पूर्व यूक्तार्थ के साथ सद्भति जाननी चाहिये ॥ 
यह इक्यावनवां सुक्त समाप्त हुआ । 





आाइियरसः सब्य ऋषि: । इन्द्रो देवता । १। ८ थ्रुरिक्‌ त्रिददुप्‌ । ७ श्रिष्टुयू ।* 
€। १० स्वराद्‌ त्रिष्दुप्‌ । १२। १३१ १५ निचुृत्त्रिष्टुपूछन्द.। धंवत स्वर:। २-४८ 
निचूज्जगती । ५॥ १४ जगती । ६। ११ घिराट्‌ जगती च छम्द: । निदादः रबरः ॥ 
त्य॑ सु भेष॑ मंहया स्व॒विर्दे शर्त यस्य॑ सुभ्वः साकमीरते । 
अत्य॑ न वार्जे हवनस्पदं रथमेन्द्रं वहत्यामवंसे सुवृक्तिमिं: ॥ १ ॥ 

पद्थ--( यत्य ) जिस परमश्कय्यंग्ुक्त सयाम्यक्ष के ( शतयू ) असरयाता 
( सुम्बः ) सुखों को उत्पत्त करने वाले कारीगर लोग ( सुवृवितभिः ) दुःखों की 
दूर करने वाली उत्तम क्रियाओं के ( साकम्‌ ) साथ ( अत्यम्‌ ) श्रदव के (से ) 
समान अग्नि जलादि से ( अवबसे ) रक्षादि के लिये ( हृवनस्यदम्‌ ) सुसपुर्वक 
आकाश मार में प्राप्त करने वाले ( बाजम्‌ ) वेगयुक्त ( इख्द्रमू ) परमोत्कृष्ट 
ऐश्बर्य के दाता ( स्वॉविदभ्‌ ) जिससे झाकाश मार्ग से जाओ सकें उस ( रवम्‌ ) 
विमान आदि यान को ( ईरते ) प्राप्त होते हैं और जिससे मैं ( बबुत्याम्‌ ) 
बर्तंता हूं ( त्यध्‌ ) उस ( मेधमु ) सु वो बपनि वाले को है विद्वान मनुष्य ! तू. 
उतका ( सुमहय ) अच्छे प्रवार सत्कार कर ॥ १॥ 

सावार्थ--इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालजड्ार है ! मनुप्यों को जैसे 
अ्रदव को युक्त कर रथ श्रादि को चलाते हैं वेसे अग्नि श्रादि से यानों को 
चला के कार्यो को सिद्ध कर सुखों को प्राप्त होना चाहिये ॥ १॥ 


स पर्वतो न धरुणेघवच्युतः सदर्लमूतिस्तविंपीयु वावूधे । 
इन्द्रो यद्द्पवंधीलदीद्धतंमुब्नन्नणीसि जईपाणो अन्धंसा ॥ २ ॥ 


पदार्थ--हें राज्प्रजाजन | जैसे ( घरुसेषु ) धारकों में ( अच्चुत: ) सत्य 
सामर्थ्ययुक्त ( अगसि ) जलों यो ( उब्जव्‌ ) इल पक्रडता हुआ ( इन्द्र: ) सबिता 
( नदौदुतव्‌ ) नदियों से युवत वा नदियों को वत्तवे वाले [ युश्नयु ) मेंघ को 
( अवधीत ) मारता है [ सः ) यह ( पर्वत: ) पर्वत के (न) समान ( बबुधे ) 
बढ़ता है बैंसे ( यत्‌ ) जो स्‌ झडुओ यो मार [ सहसतप्रति: ) ध्रमंस्यात रक्षा 
करने हारे ( उदिषीपु ) दो में ( जद्देंचाणः ) बार बार हूर्प यो प्राप्त रखा 
ट्आा | भ्रन्धया ) शग्यादि के साम वमाद ड्रार बार बढाता रहता हे ॥ 
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भावार्य--इस मन्त्र में वाचकल प्तोपमालड्कार है। जो मनुष्य सेना 
“आदि को घारण कर और मेघ के तुल्य अन्नादि सामग्री के साथ वत्तेमान 
वहो के वलों को बढाता है वह पवत के समान स्थिर सुखी हो शत्रुओं को 
मार राज्य के बढ़ाने में समर्थ होता है ॥ २॥ 


स॒ हि दुरो दरिएं दध्न ऊ्धनि चन्द्रब॑ध्नो मदंहद्ो मनीपिभिंः । - 
इन्दें तमद्वे स्वपस्पयां धिया मंहिप्ठराति स हि पमिरन्‍्थ॑सः ॥ हे ॥ 


पदार्थ--जों ( ऊधनि ) प्रातः काल में ( ्वरिषु ) श्रन्धकारावृत ब्यवहारों 
“में ( द्वरः ) प्रत्थकार से आवृत द्वार ( घन्दबुध्नः ) बुध्त अर्थात्‌ अन्तरिक्ष में 
-सुवर्ण वा चन्द्रमा के वर्ण से युक्त ( मदवृद्ध:) हे से बढा हुमा ( झन्पस्तः ) 
अम्नादि को ( पत्मिः ) पूर्ण करने वाला ( वद्धः ) दूप के समान मेघ है उसके 
तुल्य ( सनीधिभि. ) मेघावियो के साथ ( हि ) निश्चय करके वर्त्तमान समाध्यक्ष 
“है ( तभ्‌ ) उस ( मंहिष्ठरातिम ) अत्यन्त पूजनीय दानयुक्त ( इन्द्रम ) विद्वान्‌ को 
( स्वपस्थया ) उत्तम कर्मयुक्त व्यवहार मे होने वाली ( धिया ) बुद्धि से मैं (भरह्े ) 
आह्वान करता हूँ॥ ३ ॥ 


भावाय--इस मन्त्र में उपमालड्कार है। मनुष्यों को चाहिये कि जो 
न्मेघ के तुल्य प्रजापालन करता है उस परमैदव्य युक्त पुरुष को सभाध्यक्ष का 
“अधिकार देवें ॥ ३ ॥ 


आ य॑ पूर्णन्ति दिवि सम्ंवर्हिपः समुद्रं न सुभ्व(ः सवा अमि्टंयः । 
त॑ं वृत्रहत्ये अनु तस्थ॒रूतयः शुप्मा इन्द्रमदाता अहंरुतप्सवः ॥ ४ ॥ 


धदार्य--( सदुमबहिषः ) उत्तम स्थान शासनयुक्त ( सुम्बः ) उत्तम होने 
याले मनुष्य ( प्रदाता: ) वायु के चलाते से रहित सद्िया ( समुद्दं ले) जंसे सागर 
“वा आकाश को प्राप्त होकर स्थित होती हैं वेसे जिस ( इख्द्रमू ) सभासदो सहित 
नसभापति को (सस्‍्वाः) अपने ( झभिष्टयः ) घुभेच्छा युक्त ( शुध्माः) बल 
सहित ( अहरुतप्तवः ) कुटिलता रहित ( ऊतयः ) सुरक्षित प्रजा ( आपुर्णान्त ) 
४ सुखी बरें ( तथ ) परमेश्वयंवारक वीर पुरुष के ( धनुतस्थुः ) भनुश्दल स्थित 
होवें वही चक्रवर्ती राज्य करने बो योग्य होता है ॥ ४ ॥। 
भावा्थ--इस मन्त्र में उपमालडकार हैं। जंसे नदी समुद्र वा 
अन्तरिक्ष को प्राप्त होकर स्थिर होती है वैसे ही सभासदों के सहित 
“विद्वान्‌ को प्राप्त होकर सव प्रजा स्थिर सुखवाली होती हैं ॥॥ ४॥ 
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अभि खूंष्टि मद अस्य युध्यंतों रध्वीरिंव मदणे संल्‌ रूतय॑: । 
इन्दो यदुजी धरषमाणों अन्ध॑सा मिनद्धलस्यं परिधीरिंष जितः ॥५॥ 

पदार्थ--( यत्‌ ) जो सूर्थ्य के समान ( स्वबुष्टिम्‌ ) अपने शस्त्रो की 
चृष्टि करता हुआ ( धृषमाणः ) शत्रुओं को प्रगल्भता दिखाने हारा ( बच्ची ) 
डाब्रुओं को छेदन करने वाने थस्त्रसमूह से «युक्त ( इन्द्रः) समाध्यक्ष ( सदे ) 
हर्ष में ( अस्य ) इस ( युध्यतः ) युद्ध करते हुए ( बलस्य ) शत्रु के (त्रितः ) 
ऊपर, मध्य और टेढ़ी तीन रेखाओं से ( परिधीरिद ) सब प्रकार ऊपर की गोल 
रेखा के समान वल को ( झ्मिभिनत्‌ ) सब प्रकार से भेदव करता है उसके 
( अन्थसा ) अन्नादि वा जल से ( रघ्वीरिद ) जंसे जल से पूर्ण नदियाँ ( प्रवरों ) 
नीचे स्थान में जाती हैं वैसे ( ऊतयः ) रक्षा द्रादि ( सख्र्‌: ) गमन करती 
हैं ॥ ५॥॥ 

आवार्ष--इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालइकार है। ज॑से जल नीचे 
स्थान को जाते हैं वैसे समाध्यक्ष नम्न होकर विनय को प्राप्त होवें ॥ ५ ॥ 


परी छूणा चंरति तित्विषे शवो5पो वृत्वी रजेसो ब॒ध्ममाश॑यत्‌ ) 
युत्नस्य यत्‌ प्रवणे दुर्गुभिश्वनो निजधन्थ हन्वॉरिन्द्र तन्यतुम्‌॥ ६ ॥ 


पदार्थ--हे ( इन्द्र ) सूर्ये के समान वर्चमान सभाध्यक्ष ! जँसे ( तित्तविये ) 
भ्रकाश के लिये ( यत्‌ ) जिस सूर्य का ( शावः ) वल वा ( शणा ) दीप्ति (ईम ) 
जल को ( परिचरति ) सेवन करती है ( हुगूं भिश्वनः ) दुःख से जिसका ग्रहण 
हो ( बृत्रस्थ ) भेघ का ( बुध्तम्‌ ) शरीर ( रजसः ) श्रन्तरिक्ष के मध्य में 
( श्राप: ) जल को ( बूत्वो ) आवरण करके (अशयत्‌ ) सोता है उस के 
६ हनवोः ) भागे पीछे के मुख के धववों में ( तन्यतुर ) विजली को छोड़कर उसे 
( प्रवशे ) नीचे ( निजपन्य ) मार कर गेर देता है वंसे वत्तमान होकर न्याय में 
ध्रवृत्त हुजिये ॥ ६ ॥॥ 

भावायं--इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालइकार है। भनुष्यों को 
योग्य है कि जो सूर्य वा भेघ के समान वर्त्तके विद्या और न्याय को वर्षा 
का प्रकाश करें॥ ६ ॥ 


हुई न हि त्वां न्युपन्त्यूमेयो बरह्मांणीस्द्र तव यानि वर्धेना । 
त्वर्टा चित्ते युज्यें वांबूथे श्व॑स्तवक्ष व॑ममिभृत्योजसम्‌ ॥ ७ ॥ 
बदार्भ--ं इख्द्र ) बिजुत्ती के समान वर्त्तमान ( ते ) आप के ( बदना ) 
बड़ानेद्वारे ( शह्मरित ) बड़े घड़े भन्त ६ ऊर्पय: ) तरंग आदि (दुस्प) (न) 
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जैसे नदी जतलस्थान को प्राप्त होती हैं वैसे ( हि ) निश्चय करके ज्योतियों को 
( न्यूपन्ति ) प्राप्त होते हैं वह ( त्वच्टा ) मेघाउ्वयव वा मृत्तिमान्‌ द्वव्यों का छेदन 
करने वाले [ (जब ) वल ] ( झअभिमृत्योजसम ) ऐश्वर्थयुवत पराक्रम तथा 
( युज्यम्‌ ) युक्त करने योग्य ( बद्धम्‌ ) प्रकाशसमूह का अहार करके सब पदार्यों 
को ( ततक्ष ) छेदन करता है वैसे आप भी हूजिये ॥ ७॥ 

भावाये--इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालड्कार है । जैसे जल नीचे 
स्थानों को जाऊर स्थिर वा स्वच्छ होता है वैसे ही राजपुरुष उत्तम उत्तम 
गुणयुक्त तथा विनय वाले पुरुष को प्राप्त होकर स्थिर श्ौर घुद्धि करने 
वाले होते है ॥ ७ ॥ 


जपनाँ उ हरिंभिः संश्ृतक्रतविन्दध वृर् मलुपे गातुयज्ञपः । 
अय॑च्छथा वाह्रोवेज॑मायसमारयो दिव्या सूर्य इशे ॥ ८ ॥ 


पद्यं--हे ( संभूतक्रतो ) क्रियाप्रशओ को घारण किये हुए (इन्द्र ) 
भेधावयवों का छेदन करने वाले सुर््य के समान दातुओ को ताडने वाले समापत्ति ! 
आप जैसे सूर्य अपने किरणो से ( वुश्तम्‌ ) मेध को ( जधम्वान्‌ ) गिराता हुआ 
( आपः ) जलो को ( सनुचे ) मनुप्यो को ( गुयन्‌ ) प्रृथिवी पर प्राप्त करता 
हुग्मा प्रजा को धारण करता है वैसे ही प्रजा वी रक्षा के लिये ( बाह्योः) बल 
तथा आकर्षणों के समान भुजाओ के मध्य ( आयस्म्‌ ) लोहे के ( बद्ममू ) किरण 
समूह के तुल्य झस्तरों को ( आपारणः ) अच्छे श्रक्तार घारण कीजिये, घीरो को 
फराइये भौर राव मनुप्यो को सुख होने के लिये (दिबरि) छुद्ध व्यवहार मे 
( सू्यंघ्‌ ) सूर्य मण्डल के समान न्याय और बविया के प्रवाश को ( हमे ) दिखाने 
के लिये ( अयच्छया. ) सब भ्रवार से प्रदान बीजिये ॥ ८॥ 

भावार्ष--जैसे सूयंतोक वल और झ्ाकपंण गुणों से सब लोकों के - 
धारण से जल को आकर्षण कर वर्षा से दिव्य सुखों को उत्पन्न करता है 
वैसे ही सभा सव गुणों को धर धनकार्य्य से सुपात्रों को सुमार्ग की प्रवृत्ति 
के लिये दान देकर प्रजा के लिये आनन्द को प्रकट करे ॥ ८ ॥ 


बृहत्स्वअंन्द्रमम॑वद्यदुक्ध्य (मकुंण्यत मियसा रोहंणं दिवः। 
यन्मालुपप्रधना इन्द्रमूतयः स्व॑त्रंपाचों मस्तो3मंदलननु ॥ ९ ॥ 


पदा--जो ( सानुषप्रधना: ) मनुष्यो को उत्तम धन प्राप्त करने तथा 
( नृधथाः ) मनुप्यो पो वर्म में सयुक्त बरने वाले ( मंदतः ) प्राण धादि हैं ये 
६ इस्घ ) विजुली को प्राप्त होप़र ( यत्‌, ) जिस [ बहत्‌ ) बड़े [ स्वस्चखूम ) 
सपने आह्वादवारक प्रगाद से युक्त ६ प्रमवत्‌ ) उत्तम ज्ञान ( उपध्यध ) प्रध॑ंधनीय 





५० 


ऋग्वेद: मं० १ । सू० ५२ ॥ र्‌द६ 
( स्व: ) सुख को ( अक्ृण्वत ) संपादन करते हैं और ( यत्‌ ) जो ( भियत्ता ) 
दुःख के भय से ( दिव: ) भ्रकाशमान मोक्ष सुख का ( रोहणम ) भारोहण 
(ऊतयः ) रक्षा आदि होती हैं उन को करके ( अन्वमदत्‌ ) उसके अनुबूल 
आनन्द करते हैं वे मनुष्य मुख्य सुख को प्राप्त होते है ॥ ६ ॥ < 


भावा्--विद्याधन राज्य पराक्रम बल वा पुरुषों की सहायता ये सब 
जिस धार्भिक विद्वान मनुष्य को प्राप्त होते हैं उस को उत्तम सुख उत्पन्न 
करते हैं ॥ ६ ॥ ४ 


दौश्विदस्यामंवाँ अहँः स्व॒नादयोंयवीद्धियसा वजन इन्द्र ते । 
छतस्प यद्वंद्धधानस्य॑ रोदसी मर्दें सुतस्य शवसाभिनच्छिरः ॥ १०॥ : 


पदार्थ-हें ( इन्द्र ) पर्रम ऐशवर्य के हेतु सेनापति ! जो ( भ्रस्य ) इस 
(ते ) श्राप का और इस सूर्य्य का ([ छोः ) प्रकाश ( भ्रहेः ) ( बद्बधानत्य ) 
रोकने वाले मेघ के ( सुतस्य ) उत्पन्न हुए ( यृत्रस्थ ) आवरणकारक जल के 
अवयबों को ( श्रपोषबीत्‌ ) मिलाता वा पृथक्‌ करता है ( चित्‌ ) वैसे ( भ्रमवान्‌ ) 
यसकारी ( बच्च: ) बच्च के ( स्वनात्‌ ) शब्दों से ( भियस्ता) श्रौर भय में 
( शवसा ) बल के साथ दश्ु लोग भागते हैं ( रोदसी ) श्राकाभ श्रौर पृथित्री के 
समान ( मदे ) आतन्दकारी व्यवहार में वर्समाव घत्रु का ( क्षिटः ) धिग 


( अभिनत्‌ ) काटते है सो श्राप हम लोगों का पालन कीजिये॥ १० ॥ 


भावाय--इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालछकार है। जैसे सर्य के 
फिर लय जी + यक 
करण और विजुली मेघ के साथ प्रदृत्त होती है बसे हो भेनापति कि क्र 
साथ सेना को होना चाहिये ॥ १० ॥ २० ५० 
यदिन्न्विन्ध पृथिवी दर धुनिरहानि विश्व तनन॑न्त कप्य॑ 
का जा सुजिरहांनि विश्वां तननन्‍्त कष्ठय:। 
अन्नाई ते मधवन्‌ विश्व॑त्तं सहो गबंसा बईणा. 
ह अत सह चामतु बरव॑सा बहा मुबत ॥ 2१ ॥ 
पदाय--हे ( मधवन्‌ ) उत्तप्ट घन >> 
सभा सैनाध्यक्ष ! पाप ( यत्‌ ) जो ( सका 0 2 
भूमि को भोगते हो (ते) बाप के (ईसा ) देश इच््यों मे ( यूमित्री ) 
[( गत) ( बह ) बस में ही] ( छा ) श्र से गुस ब्राध्ष कराने वा 
अनुशूल कीति करने वाला यज्ञ (तह: ) बच |) सत्र 8.8 नृव्रिश्रसम् ) 
आप प्रयत्न वौजिये ज़िममे ( बूवत्‌ ) ढोद ठ्य कक 
में ( अत्र ) इस शाम्य में व युद द्कझ 
( दिदशा ) रब ( ग्रह्मनि ) 27 प्र कम 


दिनों को है) कण गरम 
( दतनम्त ) विस्तार करें ॥ ११ कक की (इन) ही गून के 080 


र्‌६० ऋग्वेद: मं० १ । सु० ५२॥ 
भावार्य--राजपुरुषों को चाहिये कि जैसे भ्रपने राज्य में सुखों की 
वृद्धि और अनेक प्रकार से गुणों की प्राप्ति हो वैसा भ्रनुष्ठान करें ॥ ११ ॥ 
लम॒स्य पारे रज॑सो व्यॉमनः स्वभूंत्योजा अव॑से ध्पन्मनः । 
चक्पे भूमि प्रतिमानमोज॑सो&प: स्व: परिभूरेष्या दिवंम्‌ ॥ १९ ॥ 
पदार्य--हे ( घुंघन्मन: ) अनन्त प्रगल्भ विज्ञाययुक्त जगदीश्वर ! जो 
( परिजु: ) सच्र प्रवार होने ( स्वमूत्योजा' ) अपने ऐदवर्य वा पराफ़मयुक्त से 
( त्वम्‌ ) भाष ( श्रवस्ते ) रक्षा भ्रादि के लिये ( भ्रस्थ ) इस सप्तार के ( रजस्तः ) 
पृथिवी झादि लोकों तथा ( वब्योमतः) आकाश के (पारे ) प्रपरभाग में भी 
( एवि ) प्राप्त हैं प्रौर भाप ( ओजसः ) पराक्रम आदि के ( प्रतिमानम्‌ ) अवधि 
( स्थः ) सुख ( दिवम्‌ ) शुद्ध विज्ञान के प्रकाश ( भूमिमू ) भूमि और (झपः ) 
जलो को ( श्राचकृपे ) अच्छे प्रवार किया है उन झाषकी हम सब लोग उपासना 
करते हैं॥ १२॥ 
जावाय--जैसे परमेश्वर सव से उत्तम सव से परे वत्तेमान होकर 
सामथ्यं से लोकों को रच के उन में सव प्रकार से व्याप्त हो घारण कर 
सब का व्यवस्था में युक्त करता हुआ्आा जीवों के पाप पुष्य की व्यवस्था करने 
से न्यायाधीश होकर वत्तंता है वैसे हो न्‍्यायधीश भी सव भूमि के राज्य को 
संपादन करता हुआ सव के लिये सुखों को उत्पन्न करे॥ १२॥ 
स॑ भुंबः प्रतिमाने पूथिव्या ऋष्ववीरस्प बृहतः पतिंसू: । 
विश्वमा्तां अन्तरिंक्ष॑ महित्वा स॒त्यमद्धा नकिंरन्यस्ताबांन्‌ ॥ १३ ॥ 


पदार्थ--हे जगदीश्वर ! जो ( त्वमू ) आप ( पृथिव्याः ) विस्तृत आकाश 
और (थ्रृवः ) भूमि के ( प्रतिमानम्‌ ) परिमाणकर्तता तथा ( बृहतः ) महावलपुक्त 
( ऋष्यवीरस्प ) बडे गुणयुकत्र जग का वा महावीर मनुष्य के ( पतिः ) पालन 
करने वाले ( मूंः ) हैं तथा आप (बविश्वम्‌ ) सब जगद्‌ ( अन्तरिक्षम्‌ ) धनेक 
लोको के मध्य मे अवकाशस्वरूप आकाश झौर ( सत्यम्‌ ) कारणरूप से भविनाशी 
श्रच्छे प्रवार परीक्षा किये हुए चारों बैदों को ( महित्वा ) बड़ी व्याप्ति से व्याप्त 
होकर ( भ्रद्धाप्राः ) साक्षात्तार पूरण करते हो दस से ( त्वाबागू ) प्रापके सह 
( अव्यः ) दूसरा ( नक्तिः ) विध्वमान कोई भी नदी है ॥ १३॥ 

शादाय--जैसे परमेश्वर ही सव जगत्‌ की रचना परिमाण व्यापक 
और सत्य का भ्रकाग करने वाला है इससे ईश्वर के साहश कोई भी पदार्थ 
न हुआ और न होगा ऐसा समझ के हम लोग उसी की उपासना 
करें॥ १३ ॥ 


ऋग्वेदः मं० १ । सू० ५२ ॥ २६१ 


, न यस्य द्यावापूथिवी अनु व्यचो न सिन्ध॑वों रज॑सो अन्त॑मानशुः। 
नोत खबृष्टि मर्दें अस्य युध्यंत एकों अन्यचंकृपे विश्व॑मातुपक्‌ ॥१४॥ 
पदार्ध--( यस्य ) जिस ( रजसः ) ऐश्वर्ययुक्त जयदीश्वर की ( प्रनुब्मचः ) 
अनन्तव्याप्ति के अनुकूल वर्त्तमान ( दयावापूथिवी ) प्रकाश अप्रकाशयुक्त लोक और 
चन्द्रमादि भी ( अन्तम्‌ ) अन्त अर्थात् सीमा को (न ) नहीं ( झानशुः ) प्राप्त 
होते हैं । हे परमात्मन्‌ ! जैसे ( स्ववृष्ठिम्‌ ) अपनी पदार्थों की वर्षा के प्रति 
4 मदे ) झ्रानन्द में ( युध्यत ) युद्ध करते हुए मेघ का सूर्य के सामने विजय नहीं 
होता वैसे ( एकः ) सहाय रहित अद्वितीय जगदीश्वर ( श्रन्यत्‌ ) अपने से भिन्‍न 
द्वितीय ( विश्वस ) जगत्‌ को ( आवुयक ) अपनी व्याप्ति से मुक्त किया है इससे 
आप उपासना के योग्य है।। १४ ॥ 
भावषायं--जैसे परमेश्वर के किसी गुण की कोई मनुष्य वा कोई 
लोक सीमा को ग्रहण नहीं कर सकता श्र ज॑से उगदीश्वर वापयुक्त कर्म 
करने वाले मनुष्यों के लिये दुःखरूप फल देने से पीड़ा देता, विद्वान्‌ दुष्टों 
को ताड़ना, श्रौर सूर्य मेघाइब्रयवों को विदारण करता है युद्ध करने वाले 
मनुष्य के समान वत्तता है वैसे ही सव सज्जन मनुष्यों को वत्तेना 
चाहिये ॥ १४ ॥ 
आर्चेरत्र मरतः सस्पित्राजो विश्वें देवासों अमदलतु तथा । 
हन्नस्य यदभृष्टिम्ता वधेन नि ल्वमिंन्द्र शत्यान जपन्थ ॥ १५ ॥ 
पदार्थ--हे ( इन्द्र ) परमंश्वयंयुक्त सभा सेना के स्वामी ! ( यत्‌ ) जो 
६ त्वम्‌ ) आप ( भृव्िसता ) प्रश्सनीय नीति वाले न्याय व्यवहार से युक्त 
4 बघेन ) हनत से ( वृत्नस्थ ) अधर्मी मनुष्य के समान ( आनम्‌ ) प्राण को 
( जधन्य ) नप्द करते हो उन ( त्वा ) आपको ( सस्मितु ) सब (आजो ) 
संग्राम वा ( झ्प्र ) इस झ्रार में श्रद्धा करने वाले ( विश्वेदेवासः ) सब विद्वान 
झौर ( मश्तः ) ऋत्विजू लोग ( न्यार्चन्‌ ) नित्य सत्कार करते हैं इससे वे प्रजा 
के प्राणी [ प्रत्यन्दमदवु ) सब को आनन्दित करके आप आनन्दित होते हैं ॥ १४ ॥ 
भाषय--जो एक परमेश्वर को उपासना विद्या को ग्रहण और झत्नुगों 
को ताड़ [विजय को प्राप्त] कर प्रजा को निरन्तर ग्रानन्द्ित करते हैं 
चही घामिक विद्वानु सुखी रहते हैं ॥ १५ ॥। ध 
.. इस मुक्त में विद्वान, विजुली आदि अग्नि और ईश्वर के ग्रुणों का 
चर्षत होने से इस गूक्तार्थ को यूत्र चूक्तार्थ के साथ संगति जाननो चाहिये ॥ 
यह बादनवां सूक्त समाप्त हुँओ़ा ॥ 


२६२ ऋग्वेदः मं० १। सू० ५३ ॥ 
+ २७७३ शक + ७७ ९ आ० ९३१७ ७ ७०७ ९ ६७७ + थ७ ९ भा +- सा + ३७७ 9 का + आफ ५५४७ 0 पा ९ ७2 + ९०० ०-सक- ९ 4७ ५ सा ९-4७ 0 4७ ३ का ० का + करी, 
आह्विरसः सब्य ऋषि: । इल्धों देवता | १॥ ३ निचृज्जयती । २ भुरिग्जगती । 
४ जयती । ५॥ ७ विराइजगती घ॒ छन्दः । निषादः स्वर: । ६। ८। & भिध्टुप्‌ । १० 
भुरिक्‌ त्रिष्टूपू च छन्‍्दः । घेवतः स्वर: ॥ ११ सतः पड्क्तिइछन्द:॥ पझचमः स्वरः ॥ 
जब सायणाचार्य्यादि वा मोक्षमूलरादिकों को छुन्द ओर वड्जादि 
. स्वरों का भी ज्ञान नही तो भाष्य करने की योग्यता तो कंसे होगी ॥ 


.न्यूईषु वाद प्र महे भरामहे गिर इन्द्रॉय सदने विवस्व॑तः । २ 
न्‌ चिद्धि रत्नें ससतामिवाविंदक्न इंप्डुतिद्रेविणोदेणं शस्यते ॥ १ ॥ 


पदार्थ--हे भनुष्यो ! जैसे हम लोग ( महे ) महासुखप्रापक ( सदने ) 
स्थान में ( इख्द्राय ) परमंश्वर्य के लिये ( सु) घुम लक्षणयुबत्त ( बाचम्‌ ) वाणी 
को ( निभरामहे ) निश्चित धारण करते हैं स्वप्न मे ( सत्तामिव ) सोते हुए 
पुरुषों के समान ( विवस्वत' ) सू्यप्रकाश् मे ( रत्नम्‌ ) रमणीय सुवर्णादि के 
समान ( गिरः ) स्तुतियों को घारण करते हैं विन्‍्तु ( द्रविषोदेधु ) सुवर्णादि वा 
विद्यादिकों के देने वाले हम लोगों में ( दुष्टुतिः | दुप्ट स्तुति भौर पाप की कीति 
अर्थात्‌ निर्दा ( न मरशस्थते ) श्रेष्ठ नही होती वेसे तुम भी होओ ॥ १ ॥ 
भाषायं--इस मन्त्र में उपमालइकार है। मनुष्यों को जैसे निद्रा में 
स्थित हुए मनुष्य आराम को प्राप्त होते है बैसे सर्वदा विद्या उत्तम शिक्षाप्रों 
से संस्कार को हुई वाणी को स्वीकार प्रशंसनीय कमें को सेवत और तिन्‍्दा 
को दूर कर स्तुति का प्रकाश होने के लिये अच्छे प्रकार प्रयत्न करना 
चाहिये ॥ १॥ 
दुरो अधश्व॑स्य दुर इन्द्र गोरंसि दुरो यव॑स्प वहन इनस्पतिं: । 
शिक्षानरः प्रदिवो अकामकशेनः सखा सखिभ्यस्तपिदं ग्रंणीमसि ॥२॥ 
” पदागे--हें ( इन्द्र ) विद्वान ! जो ( प्रकामकर्शनः ) आलस्ययुक्त मनुष्यों 
को कृश ( शिक्षानेर: ) श्षिक्षाश्रो को प्राप्त करने वा ( सल्िम्य ) मित्रो के 
( एखा ) मित्र ( पति: ) पालन करने था ( इनः ) ईश्वर के तुल्य सामथ्येयुक्त 
भाप ( प्रश्वस्य ) व्याप्तिकारक भ्र्ति आदि वा सुरग भादि के द्वारों को प्राप्त 
होके सुर देने बाली ( गोः ) वाणी वा दूध देते बाली गो के (दुरः ) सुख देने 
बाले द्वारों को जान ( यवस्प ) उत्तम यव श्रादि झ्न्‍्त ( प्रदिव: ) उत्तम विज्ञान 
प्रकाश और ( चथुन' ) उत्तम धन देने वाले ( श्रसि ). हैं ( तम्‌ ) उस्त आपको 
( इदम्‌ ) पूजा दा सत्कारपूर्वफ ( गृषोमत्ति ) स्तुति बरते हैं।। २ ॥ 
भावार्ध--इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालइकार है। परमेश्वर के 
छुल्य धामिक विद्वन्‌ के विना किसी के लिये सब पदार्थ वा सब सुखों का 


ऋग्वेद: में ०१ ) सू० ५३ ॥ ६३ 
देने बाला कोई नहीं है परण्तु जो निश्चय करके सब के मित्र शिक्षाश्रों को 
प्राप्त किये हुए आलस्य को छोड़कर उद्योग, ईश्वर की उपासना विद्या वा 
विद्वानों के संग को प्रीति से सेवन करने वाले मनुष्य हैं वे ही इन सब सुखों 
को प्राप्त होते हैं झालसी लनुप्य नही )॥ २॥। 


शर्चीव इन्द्र पुरुकद्युमत्तम तवेद्दमभितंश्रेकिते बसु । 
अत॑: सड्मुभ्यांभिभूत आ भर मा त्वायतो ज॑रितु; काममूनयीः॥३॥ 


पदार्ध--हे ( झचौवः ) प्रशसनीय प्रजा वाणी और कम्मंग्ुक्त ( चछमत्तम ) 
झ्रतिशय फरके सवज्ञता विद्याप्रकाशयुकत ( पुरुकृत्‌ ) वहुत सुखों के दाता ( इन्द्र ) 
परमैश्वर्य युक्त जगदीश्वर वा ऐश्वयंप्रापक सभापति विद्वान ! आप की ह#पा वा 
आपके सहाय से मनुष्य ( अभितः ) सब झोर से ( इदम्‌ ) इस ( ससु ) उत्तम धन 
को ( चेकिते ) जानता है| है ( अभिमुते ) शतनुम्रो के पराज्य करने वाले ! जिस 
कारण प्राप ( त्वायतः ) आप वा उसके झात्मा की इच्छा करते हुए ( जरितुः ) 
स्तुति करने वाले धारमिक भक्तजन की ( कामम्‌ ) इप्टसिड्ि को ( आभरः ) पूर्ण 
करें ( अतः ) इस्त पुरुषार्थ से झ्राप को [ संगृम्प ) ग्रहण करके मैं वर्तता हैं भौर 
श्राप शुके सब कामों से पूर्णो कीजिये श्राप की इच्छा करते हुए स्तुति करने वाले 
मेरी इष्टसिद्धि को ( मोनयी: ) कभी क्षीण मत कीजिये ॥ ३॥॥ 


भावाय--मनुष्यों को निश्चय करके परमेदवर वा विद्वाय्‌ मनुष्य के 
संग के विना कोई भो मनुष्य इप्टसिद्धि को पूरण करने वाला होने को 
योग्य नहीं है इससे इसी की उपासना वा विद्वान मनुष्य का सत्संग करके 
इष्टसिद्धि को संपादन करना चाहिये ॥ ३ ॥। 


एमियुमिं: सुमनां एभिरिन्दुभिनिरुन्धानो अम॑ति गोभिर्‌बिर्ना । 
इन्द्रेंण दस्युँ द्रय॑न्त इन्दुभिसुतद्रेपसः समिपा रभेमहि ॥ ४ ॥ 


पदार्य--हम लोग जो ( अमतिम्‌ ) विज्ञान वा सुख से श्रविद्या दरिद्रता तथा 
सुन्दर रूप को ( निरम्धानः ) निरोध वा ग्रहण करता हुआ ( सुमना: ) उत्तम 
विज्ञानयुक्त सभाध्यक्ष है उस को प्राप्ति कर उसके सहाय वा ( एमिः ) इन 
( थमिः ) ध्काशयुवत द्रव्य ( एसिः ) इन ( इन्दुभिः ) आज्ञादकारक गुण था 
पदार्थ इन ( ग्रोमि: ) प्रशंसदीय गो पृथिदी ( प्रश्विता ) झर्नि जल सुस्य चर 
शादि ( इपा ) इच्छा का भन्लादि [[ इन्दुलिः) बलकारक योमरसादि वेयों व 
( इन्द्रेंण ) बिजुली और उसके रचे हुए विदारण करने वाले शस्त्र मे ( दह्युम्‌ 
'बल से दूसरे के घत को लेने वाले दुष्ट को ( दरयन्तः ) विदारण करते दे 


रषड ऋग्वैदः मं० १। सू० श३॥ 
( युतद्व पसः ) दप से अलग होने वाले झयट्ुझों के साथ युद्ध को सुख से ( समार- 
भेमहि ) आरम्म करें॥ ४ ॥॥ 

आवार्य--जो समाध्यक्ष सब विद्याथों की शिक्षा कर हम लोगों को 
सुखी करता है उस का सब मनुष्यों को सेवन करता चाहिये, इसके सहाय 
के बिना कोई भी मनुष्य व्यावहारिक और परमार्थविषयक आनन्द को 
प्राप्त होने को समर्थ नही हो सकता, इस से इस के सहाय से सब धर्मयुक्त 
कार्यों का आरम्भ वा सुख का सेवन करना चाहिये ॥ ४ ॥ 
समिस्द् राया समिपा रंभेमहि स॑ वार्जेमिः पुसुथद्धेरभिद्य॑भिः । 
से देव्या प्रम॑ंत्या वीरशुप्पया गो अग्रयाउख्वावत्या रमेमहि ॥ ५ ॥। 


पदार्थ--हे ( इन्द्र ) सभाध्यक्ष ! जमे हम लोग भापके सहाय से ( सश्चाया ) 
उत्तम राज्यलक्ष्मी ( सम्रिषा ) घर्म की इच्छा वा अन्नादि ( भ्मिद्यूभिः ) विद्या 
व्यवहार और प्रकाशयुक्त ( पुरुइ्चन्द्रे: ) वहुत अलह्वादकारक सुवर्ण मौर उत्तम 
चादी आदि धातु ( संवाजेमिः ) विज्ञानादि गुण वा सम्राम तथा [( प्रमत्या ) उत्तम 
मतियुक्त ( देव्या ) दिव्य गुण सहित विद्या से युक्त सेना से (गोह्रग्रया ) श्रेष्ठ 
इग्द्रिय गौ और पृथ्वी से युक्त ( वोरशुष्मया ) घूरवीर योद्ाओं के बल से युक्त 
अश्ववेत्या प्रशसनीय वेग बल युक्त घोड़े वाली सेना के साथ वर्त्तमान होके श्ययमुप्नो 
के साथ ( संरमेमहि ) अच्छे प्रकार संग्राम को करें इस सब काय्यं को करके 
लौकिक भौर पारमाथिक सुखो को ( रमेमहि ) सिद्ध करें॥ ५॥ 

- भावार्य--कोई भी मनुष्य विद्वान की सहायता के बिना अच्छे प्रकार 
पुरुषार्थ की सिद्धि को प्राप्त नही हो सकता और निशचय करके बल 
आरोग्य पूर्ण सामग्री और उत्तम शिक्षा से युक्त धामिक शुरवीर युक्त 
चतुर्राज्धिणी शर्थात्‌ चौतर्फी भज्भ से युक्त सेना के विना शत्रुओं का प्राजय 
वा विजय के प्राप्त होने को समर्थ नहीं हो सकता इससे मनुष्यों को इन 
कार्यों की उन्नति करनी चाहिये ॥ ५ ॥ 


ते त्वा मदां अमदुन्तानि हृष्ण्या ते सोमासो हृतनहत्येषु सत्पते ॥ 
यर्कारवे द्श हन्राण्य॑प्रति वर्हिप्मंते नि सइस्नाँणि वहय॑: ॥ ६ ॥ 
पदायें--हे ( सत्पते ) सत्पुरुषो के पालन करने वाले समाध्यक्ष ! ( यत्‌ ) 
जो भाप ( बहिष्मते ) विज्ञानयुक्त ( कारवे ) कर्म करने वाले मनुष्य के लिये 
[ धुज्नाणि ) शब्रुओ को रोदने हारे कर ( दश ) दश ( सहस्ताणि ) हजार घर्थात्‌ 
भसख्यात सेनाओ के ( अप्रति ) झप्रतीति जंसे हो चैसे प्रतिकुल वर्मों को ( निबहँयः ) 
निरन्तर नढ्माइये उस आप के _आाश्नित होकर ( ते ) वे ( सोमासः ) उत्तम उत्तम 


ऋग्वेद: मं० १। सू० ५३ ॥ रह 

पदार्थों को उत्पन्त करने ( भदाः ) भानन्दित करमे वाले सूरवीर धारमिक विद्वान 
लोग ( त्था ) श्राप को ( बुश्रहत्पेपु ) झथुओं के मारते योग्य सम्रामों में ( ततानि ) 
उन ( दुष्ण्या ) सुख वर्षानि वाले उत्तम उत्तम कर्मों को आचरण करते हुए ( प्रसदन्‌ ) 
प्रसन्न होते हैं ॥ ६ ॥ 

भावार्य--सव मनुष्यों को चाहिये कि सत्पुरुषों के संग से अनेक 
साधनों को प्राप्त कर आनन्द भोगें ॥ ६ ॥ 
युथा युधमुप घेदेँपि धप्णुया पुरा पुरं समिदं हंस्योज॑सा । 
नम्या यदिंस्द्रसख्यां परावर्तिं निवईयों नम्ुंचि नाम मायिनंम्‌ ॥ ७ ॥ 


परदायं-हे ( इस ) सभा सेनाध्यक्ष ! ( यत्‌ ) जिस कारण हुम ( घृष्छया ) 
हढ़ता आदि गुणयुक्त ( संदया ) मित्र समृह ( युधा ) युद्ध करने वाले ( झोजसा ) 
बल्ल के साथ [ पुरा ) प्रहिले ( इृदमू ) इस ( पुरण ) छट्ठुयों के नगर को [ संप्ति ) 
नष्ट करते तथा ( युद्धम ) युद्ध करते हुए शत्रु को ( इत्‌ ) भी (घ ) निश्चय करके 
( एपि ) प्राप्त करते और ( नम्या ) जैसे रात्रि अन्धकार से सब पदार्थों का झ्राव- 
रण करती है वेसे अन्याप्र से प्र्थकार करते वाले ( ताम ) प्रसिद्ध ( ननुधिम्‌ ) 
छुट्टी से रहित ( मापिनम्‌ ) छल कपटयुक्त दुष्ट कर्म करने वाले मनुष्य वा पश्थादि 
को ( परावति ) दूर देश में ( निबहंपः ) निःसारण करते हो इससे आप को मुर्दा- 
मभिपिक्त करके हम लोग सभाध्यक्ष के अधिकार में स्वीकार करके राजपदवी से मान्य 
करते हैं ॥ ७ ॥ 

भाबाष--इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालइःकार है। मनुष्यों को 
चाहिये कि बहुत उत्तम उत्तम मित्रों को प्राप्त दुष्ट क्षत्रुओं का निवारण, 
दुष्ट दल वा शन्रुओं के पुरों को विदारण, सब अन्यायकारी मनुष्यों को 
निरन्तर कैद घर में वांध, ताड़ना दे और धर्मयुक्त चक्रवत्ति राज्य को 
पालन करके उत्तम ऐश्वर्य को सिद्ध करें ॥ ७॥। 
त्व॑ फर॑झमुत पणेयं वरधीस्तेजिंप्रयातिथिगवस्प॑ पर्चनी । 
त्व॑ शवा वड्मुदस्यामिनत्‌ पुरॉडनालुदः परिंवूता ऋणिख॑ंनता ॥ ८ ॥ 

पदार्थ--हे समाध्यक्ष ! जिस कारण ( त्वम ) श्राप इस युद्ध व्यवहार में 
( तेजिष्ठया ) अत्यन्त तीक्ष्ण सेना वा नीतियुत्त वल से ( करण्जम्‌ ) धामिकों को 
ढुःख देने ( परशंयम्‌ ) दूसरे के वस्तु को लेने वाले चोर को ( उत्त ) भी ( बधी: ) 
मारते और जो ( श्रतिथिग्वस्थ ) अतिथियों के जाने आने के वास्ते ( चर्तती ) सत्कार 


करने वाली क्रिया हैं उस की रक्षा कर ( अनानुदः ) अनुकूल न वर्च्तते ( वदुणृदस्थ ) 
जहर झादि पदार्थों को देने वा दुष्ट व्यवहारों का उपदेश करने वाले दुष्ट मनुष्य के 


रद्द ऋग्वेद: मं० १। सू० श३॥ 
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( ज्ञता ) असल्यात ( पुर: ) नगरो को ( अमिनत्‌ ) भेदन करते श्रौर जो 
(६ परिस्तुताः ) सब प्रकार से उत्पन्त किये हुए पदार्थ हैं उनकी ( ऋजिश्वना ) 
कोमल गुणयुवत कुत्तो की शिक्षा करने वाले के समान व्यवहार के साथ रक्षा करते 
हो इससे प्राप ही सभा थरादि के अव्यक्ष होने मोग्य हो ऐमा हम लोग निश्चय 
करते हैं ॥ ८ ॥ 
भावार्थ--राजमनुष्तों को दुप्ट झत्रुओं को छेदन से पूर्ण विद्यायुक्त 
परोपकारी धामिक अतिथियों के सत्कार के लिये सव प्राणी वा सव पदार्थों 
की रक्षा करके धर्मयुक्त राज्य का सेवन करना चाहिये, जैसे कि कुत्ते 
अपने स्वामी की रक्षा करते हैं वैसो अन्य जस्तु रक्षा नही कर सकते इससे 
इन कुत्तों को सिखा कर और इन की रक्षा करनी चाहिये ॥ ८ ॥। 
लमेतास्ज॑नराशो द्विदेशांवन्थुनां सु्रवंसोपजस्मुपः । 
पष्टि सहस्नां नवर्ति नव॑ श्रुतो नि चक्रेण रथ्यां दुष्पदावृणझ ॥ ९॥ 
पदार्य--है सभा और सेना के अध्यक्ष | जैसे (श्रुतः) श्रवण करने वाले 
(६ त्वम्‌ ) तुम ( एताबू ) इस ( अबन्धुना ) अवन्धु अर्थात्‌ मित्र रहित अनाथ वा 
( सुथवसा ) उत्तम श्रवण अन्‍्तयुक्त मित्र के साथ वत्तमान ( उपजग्पुषः ) समीप 
होने वाले ( वष्ठिमु ) साठ ( नवतिम्र ) मब्वे ( नव ) नौ ( दश ) ( सहल्ाणि ) 
दस हजार ( जनराज्ञ: ) धामिक राजायुकत भनुष्यादिकों को ( दुष्पदा ) दुःख से 
प्राप्त होने योग्य ( रब्या ) रघ को प्राप्त करने वाले ( चक्रेण ) शास्त्र विशेष वा 
चकफ्रादि भ्रज्भयुक्‍्त यान समूह से ( ट्विः ) दो बार ( न्‍्यवृणक्‌ ) नित्य दु:खो से भलग 
करते वा दुष्टो को दूर करते हो बसे तू भी पापाचरण से सदा दूर रह ॥ ६ ॥ 
भावाय--इस मन्त्र में वाचकल॒प्तोपमालडकार है। चक्रवत्ति राजा 
को मांडलिक वा महामांडलिक राजा भृत्य गृहस्थ वा विरक्तों को प्रसन्न 
श्रौर शरणागत झ्ाये हुए मनुष्य की रक्षा कर के घर्मयुक्त सार्वभौम राज्य 
का यथावत्‌ पालन करना चाहिये | भौर दश से भादि ले के सब संख्या- 
वाची शब्द उपलक्षण के लिये है इससे राजपुरुषों को योग्य है कि सब की 
यथावत्‌ रक्षा वा दुप्ठों को दण्ड देवे ॥ ६॥ 


त्वमाविथ सुभ्रवैस तवोतिभिस्तव त्राम॑भिरिन्द्रतृवेयाणम्‌ । 
लमंस्मे कुत्संमतिथिग्बमायुं महे राज्ञे यूनें अरन्थनायः ॥ १०॥ 


पदार्य--हे (इल्ध ) सभासेनाध्यक्ष ! (त्वसू ) आप ( अस्स ) इस 
( महे ) महा डत्तम उत्तम गुणयुक्त (यूने ) युवावस्था में वत्तमान ( राक्े ) 
क्याय वितय और विद्यादि ग्रुणो से देदीप्यमाव राजा के लिये ( तद ) भाष के 
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"[ ऊतिभिः ) रक्षण आदि कर्मों से सेनादि सहित और ( तब ) वर्तमान श्राप के 
/६ ब्रामभिः ) रक्षा करने वाले घाभिक विद्वानों से रक्षा किये हुए जिस ( भ्रतिथिग्वम्‌ ) 
'अधिवियों को प्राप्त करने कराने ( तुर्वेषाणम्‌ ) शत्रु बलों के हिसा करनेवाले यान 
सहित ([ भ्रापुम्‌ ) जीवन युक्त ( सुश्रयत्तम्‌ ) उत्तम श्रवण वा प्रन्नादि युक्त मनुष्यों 
को ( अरंघवायः ) पूर्ण धन वाले मनुष्य के समान आचार करते और ( त्वम्‌ ) 
आप जिस ( कुत्सस्‌ ) वज्य के समान वीर पुरुष की (श्राविथ ) रक्षा करते हो 
उप्तको कुछ भी दुष्ख नही होता ॥ १० ॥ 
भावाय--राजपुरुषों को योग्य है कि शत्रुओं को निवारण कर सत्र 
की रक्षा करके सवंथा उन को सुखयुक्त करें तथा ये निएचय करके राजोस्न- 
तिरूप लक्ष्मी से सदा युक्त रहें ग्रौर विद्याशाला अध्यक्ष उत्तम शिक्षा से 
सव शस्न्रास्त्र विद्या में कुशल, निपुणा विद्वानों को सम्पन्न करके इन से 
अजा की निरन्तर रक्षा करें ॥ १०॥ 
य उद्दचीन्र देवगोंपाः सखांयस्ते शिवतमा असांम । 


सां स्तॉपाम त्वयां सुवीरा द्रावोंय आायुं: मतर दर्धानाः ॥ ११॥ 

पदार्थ--हे ( इछ्ध ) समासेनाध्यक्ष ! ( ते ) आप के ( देवगोपाः ) रक्षक 
विद्वास्वा दिव्य गुण कर्मों की रक्षा करने ( शिवतमाः ) अतिशय करके कल्याण 
च्लक्षणयुक्त ( सलायः ) परस्पर मित्र हम लोग ( असाम ) होवें ( त्वया ) प्रापके 
साथ रक्षा वा शिक्षा किये ( सुवोराः ) उक्तम वीरयुक्त ( प्रतरघ ) दुःख दूर करते 
( द्राघीयः ) भ्रत्यन्त विस्तारयुक्त सौ वर से अधिक ( आयुः ) उमर को 
( दघाना: ) घारण करके ( उहलि ) उत्तम ऋचायुक्‍त प्रध्ययन व्यवहार में 
न स्वाम्‌ ) शुभ लक्षणयुकत झाप के ( स्तोषास ) गुणों का कीर्लन करें॥ ११॥ 

भावायें--सव मनुष्यों को परस्पर नि३चित मंत्री, सब स्त्री पुरुषों को 
-उत्तम चिद्यायुक्त जितेन्द्रियपन झादि गुणों को ग्रहण कर और कराके पूर्ण- 
आयु का भोग करना चाहिये ॥ ११॥॥ 

इस सूक्त में विद्वान समाध्यक्ष तथा प्रजा के पुरुषों को परस्पर प्रीति 
से वरत्त मान रहकर सुख को प्राप्त करना कहा है; इससे इस यूक्तार्थ को 
चूव सूक्तार्थ के साथ संगति,जाननो चाहिये ॥ 


यह विरेपनवां सूकक्‍त सम्राप्त हुआ ॥ 


कि बी बी 
प्‌ 
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६ । ११ निचृत्‌ त्रिप्टुप्‌ च छल्दः । घैेवतः स्वरः ॥ £ 


मा नो अस्मिन्मंधवन्‌ पृत्सव॑हंसि नहि ते अन्तः शवंसः परीणशों । 
अक्रन्दयों नद्यो३रोरुद्रनां कथा न क्षोणीभियसा समांरत ॥ १ ॥ 


पदार्य--हे( मघवन्‌ ) उत्तम घनयुक्त जगदीश्वर ! जो श्राप ( पृत्सु है 
सेनाप्रो ( अध्मिमु ) इस जगत और ( परोणशे ) सब प्रकार से नप्ट करने वाले 
( प्रंहूसि ) पाप में हम लोगो को ( मात्र न्दयः ) मत फेसाइये जिस (ते ) भापके 
( शबसः ) बल के ( भ्रन्तः ) अन्त को कोई भी (नहिं ) नहीं पा सकता वह 
आप ( मद्यः ) नदियों के समान हम को मत अ्रमाइये ( मियसा ) भग से 
( मारोदवत्‌ ) वार बार मत रुलाइये जो आप ( क्षोणी: ) बहुत गुणयुकत पृथिवी 
के निर्माण वा घारण करने को समर्थ हैं इसलिये मनुष्य श्राप को ( कथा ) क्यों 
( ने ) नही ( समारत ) प्राप्त होवें॥। १४ 


भावाष--भनुष्यों को चाहिये कि जो परमेश्वर भ्रनन्‍्त होने से सत्य, 
प्रेम के साथ उस की उयासना किया हु्ना दुःख उत्पन्न करने वाले अ्रधर्म 
मार्ग से निवृत्त कर मनुष्यों को सुखी करता है, उसके अनन्त स्वरूप गुण 
होने से कोई भी अन्त को ग्रहण नही कर सकता | इस से उस ईश्वर की 
उपासना को छोड़ के कौन भ्रभागी पुरुष दूसरे को उपासना करे ॥ १॥ 


अचो शक्राय॑ शाकिने श्चीवते श्रप्वन्तमिन्द्रं महय॑त्रभिष्टेहि ।, 
यो धृष्णुना शव॑सा रोदंसी उमे वृर्षा वृषत्वा वृंपभो न्यूज़तें ॥ २ ॥ 


पदार्य-हे मनुष्यों ! तुम जेसे ( दुषा ) जल वषनि और ( बुषभः ) वर्षा 
के निमित्त बादलों को प्रसिद्ध कराने हारा सूख्य ( थुषत्वा ) सुखों की वर्षा के 
ततर्व और ( धृष्णुना ) हृढता आदि गुणयुकत ( दादसा ) झाकपंण बल से ( उभे ) 
दोनों ( रोदसी ) दावा पृथिवी को ( न्यूण्जते ) निरन्‍्तर प्रसिद्ध करता है वैसे 
( यः ) जो तू राज्य का यथायोग्य प्रवन्ध करता है उस (शाहकिने ) प्रशसनीय 
शत आदि गुणयुक्त ( शचौवते ) प्रधंसवीय बुद्धिमान ( शक्राय ) समर्थ के लिये 
( प्रत ) सत्कार कर उस सब के न्याय को ( श्यृष्वन्तमु ) श्रवण करने वाले 
( इन्द्रम्‌ ) प्रशसनीय ऐश्वर्ययुक्त सभाष्यक्ष का ( सहयन्‌ ) सत्कार करता हुमा 
( भ्रसिष्टुहि ) गुणों की प्रशसा किया कर ॥ २ ॥ 


भावा्थ--जो गुणों की अधिकता होने से सावंभौम समाध्यक्ष धर्म 
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से सब को शिक्षा देकर धर्म के नियमों में स्थापन करता है उसी का सब 
मनुष्यों को सेवन वा ग्राश्नय करना चाहिये ॥ २ ॥ 


अर्चा दिवे बृंहते युष्यं(्वचः स्वक्षत्न॑ यस्यं धपतों धृपन्मन: । 
बुहच्छंवा असुरो वहेणां छृतः पुरो हरिंम्यां हपभो रथो हि पः ॥३॥ 


पदार्थ -हे विद्वान मनुष्य ! तू ( यत्य ) जिस ( घुथतुः ) प्रधामिक दुष्टों- 
को कर्मों के अनुसार फल प्राप्त करने वाले समाध्यक्ष का ( घुषत्‌ ) दृढ़ कर्म करने: 
बाला ( मतः ) क्रियासाथक विज्ञान ( हिं) निइचय करके है जो ( बृहच्छूवा: ) 
महाश्रवणयुक्त ( श्रपुरः ) जैसे प्रज्ञा देने वाले ( पुरः ) पूर्व ( हरिम्याम ) हरण 
आहरण करने वा भ्रग्नि जल वा घोडे से युक्त मेघ ( दिबे ) सूर्य के श्र्थ वरत्तता है 
बेंसे ( वृषभः ) पूर्वोक्त व्षानि वालो के प्रकाश करने वाले ( रथ: ) याव समूह को: 
( बहुंणा ) वृद्धि से ( कृतः ) निभित किया है उस ( बृहते ) विद्यादि गुणों से - 
बुद्ध ( दिवे ) शुभ गुणो के प्रकाश करने वाले के लिये ( स्वक्षनत्नम्‌ू ) अपने राज्य - 
बढ़ा और ( शुध्यम्‌ ) बल तथा निवुणताथुक्त ( वचः ) विद्या शिक्षा आ्राप्त करने: 
वाले वचन का ( भ्रच॑ ) पूजन अर्थात्‌ उनके सहाय थुक्त शिक्षा कर ॥ ३॥ 


भावाय--मनुष्यों को अपना राज्य ईश्वर इष्ट वाले सभाध्यक्ष के: 
शिक्षा किये हुए को सपादन कर एक मनुष्य राज के प्रशासन से झ्ललग राज्य - 
को सपादन करना चाहिये जिससे कभी दुःख, अन्याय, आलस्य, भ्रज्ञान और - 
शत्रुओं के परस्पर विरोध से प्रजा पीड़ित न होवे ॥ ३ ॥ 


सं दिवो वृंहतः सालुं कोपयोउ्व॒ त्मनां शपता शम्बरं भिनत्‌ । 
यम्मायिनों ब्रन्दिनों मन्दिनां शुपच्छितां गर्भस्तमशर्नि पृतन्यसि ॥४॥ 


पदार्य--है सभाध्यक्ष ! जो ( धृयत्‌ ) शत्रुओं का ध्पण करता ( स्व )« 
आप जैसे सूग्य ( शरृहतः ) महा सत्य शुभ ग्रुणयुक्त ( दिब: ) प्रकाश से ( सात ) 
सवते योग्य मेघ के शिखरों पर ( शिताम्‌ ) प्रतित्तीदष्ण ( अश्वनिम्‌ ) छेदन भेदन - 
करने से वज्मस्वरूप विजुली और ( गरभस्तिमु ) वज्ञरूप किरणों का प्रहार कर 
( शम्बरम्‌ ) मेष को ( भिनत्‌ ) काठ के भ्रुमि में गिरा देता है वैम्ले ,शस्क और - 
भ्रस्त्रों को चला के अपने ( त्मना ) झात्मा से दुष्ट मनुष्यों को ( श्रवकोषयः ) 
कोय कराते ( ब्रन्दितः ) निदित मलुष्यादि समूहों वाले ( मामिनः ) कपटादि- 
दोषयुक्त शब्रुओं को विदीर्ण ऋरते और उनके निवारण के लिये [ पृतन्यप्ति ) 
अपने भ्यायादि गुणों की श्रकाश करने वाली विद्या दा वीर पुरुषों से युक्त सेना की- 
इच्छा करते हो सो श्राप राज्य के योग्य होते हो ॥ ४ ॥ 


भावाषं--इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालड्भार है । जैसे जगदीदवर - 


>रै०० ऋग्वेद: म० १ । सू० ५४॥ 


हक + ३७ ३-40 + कर + १७ + ३७ ३ कक 0 कक ९ २७ + ३७ + 2, 





पापकर्म करने वाले मनुष्यों के लिये अपने अपने पाप के अनुसार दुःख के 
फलों को देकर यथा योग्य पीडा देता है इसी प्रकार सभाध्यक्ष को चाहिये कि 
शस्त्रों भर अस्त्रों को शिक्षा से युक्त धामिक शूर वीर पुरुषों की सेमा को 
सिद्ध और दुष्ट कर्म करने वाले मनुष्यों का निवारण करके धर्मयुक्त प्रजा 
का निरन्तर पालन करे ॥ ४ ॥ 


नि यद्टरणप्षि श्वसनस्य॑ मूद्धेनि शुप्ण॑स्थ चिद्‌ ब्रन्दिनों रोस्वृद्ना । 
प्राचीनेंन मनंसा वहेंणांवता यदद्या चिंत्कुणवः कस्त्या परिं ॥२॥ 


पदार्य--हे सभाध्यक्ष विद्वान्‌ | ( यत्‌ ) जो आप जैसे सविता ( घना ) 
रब्मियुकत मेघ का सिवारण करता है वेसे [ क्राचोनेन ) सनातन [ बहुंणावता ) 
अनेक प्रकार वृद्धियुकत ( मनसा ) विज्ञान से ( इवसनस्प ) प्राणवद्वलवान्‌ 
( शुष्णस्य ) शोपणकर्ता के ( मूद्धानि ) उत्तम भ्द्ध में प्रहार के ( चित्‌ ) समान 
( प्न्दिनः ) निन्दित कर्म करने वाले दुष्ट मनुष्यों, को (रोशवत्‌ ) रोदन कराते 
हुए ( यत्‌ ) जिस कारण ( अद्य ) आज ( निवणक्षि ) निरन्तर उन दुष्टों को 
झलग करते हो इससे ( चित्‌ ) भी ( त्वा ) ग्रापके ( कूणावः ) मारने को ( कः ) 
कोई भी समर्थ ( परि ) मही हो सकता ॥ ५॥ 


भावायं--इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालझ्धार है। जँसे परमेश्वर झपने 

“ अनादि विज्ञानयुक्त न्याय से सव को शिक्षा देता और सूर्य मेघ को काट फाट 

कर गिराता है वेसे ही समापति आदि घ॒र्में से सव को शिक्षा देवें श्रौर 
“शत्रुओं को नष्ट््रप्ट करे ॥ ५॥ 


* त्वमाविथ नय॑ तु यहुं त्व॑ तुर्वी्ति वस्यें शतकतों । 
त॑ रथमेतंश ऋत्वये घने त्व॑ पुरों नवर्ति दंम्भयों नव॑ ॥ ६ ,॥ 


पदाय--हे ( शासक्रतो ) बहुत चुद्धियुकत विद्वनू सभाध्यक्ष ! जिस पारणा 
-( त्वम्‌ ) भाप ( नस्दंम ) मनुष्यों मे कुशल ( तुवंशम्‌ ) उत्तम ( गदुम्‌ ) यत्व 
- करने याले मनुष्य की रक्षा [ स्वम्‌ ) भाष ( तुर्वोतिम्‌ ) दोष था दुष्ट प्राणियों 
को नष्ट करने वाले ( धसम्यम्‌ ) ज्ञानवान्‌ मनुष्य की रक्षा भौर ( त्वम्‌ ) भाष 
( हत्य्ये ) सिद्ध करने योग्य ( घने ) विद्या चक्रवति राज्य से सिद्ध हुए द्रव्य फे 
“विषय ( एतश्नम्‌ ) वेगादि गुण वाले अश्वादि से युक्त ( रचम्‌ ) सुन्दर रघ की 
( आदिय ) रक्षा करते ओर (त्वघु ) भाष दुप्टो से ( नव ) मी संख्यायुक्त 
-[ मवर्तिस्‌ ) नब्वे प्र्याद्‌ निन्‍नाणवे ( पुर: ) नगरों को ( दम्मथः ) सप्ट करते हो 
#हुस बागरण इस राज्य में आप हो गय आश्रय हम लोगों को करना चाहिये ॥६॥ 


ऋणग्वेद: मं० १ (सू० ५४ ॥ ३०१: 
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भावार्थ--मनुष्यों को योग्य है कि जो राज्य की रक्षा करने में समर्थ 
न होवे उस को राजा कभी न वनावें ॥ ६ ॥। 
स घा राजा सत्प॑तिः शूशुवज्जनों रातह॑व्यः प्रति यः शासमिन्व॑ति । 
उक्था वा यो अंभिगृणाति राष॑सा दाहुरस्मा उपरा पिनवते द्वः ॥७॥ 


पदार्थ--( यः ) जो ( रातहब्यः ) ह॒व्य पदार्थों को देने ( सत्पतिः ) 
सत्युक्षषों का पालन करने ( जनः ) उत्तम गुण और कर्मों से सहित वर्त्तमान 
( राजा ) न्याय विनयादि गुणों से प्रकाशमान समाध्यक्ष ( प्रतिश्ञासस ) शास्त्र 
शास्त्र के प्रति प्रजा को ( इन्वति ) न्याय में व्याप्त करता (था) अथवा 
( शुज्युक्त्‌ु ) राज्य करमे को जानता है और जो ( राधसा ) न्याय करके प्राप्त 
हुए धन से ( दानुः ) दानशील हुआ ( उकया ) कहने योग्य वेदस्तोनत्र वा बचनों को 
( अभिषृणाति ) सब मनुष्यों के लिये उपदेश करता है ( भ्रस्म ) इस सभाध्यक्ष 
के लिये ( दिबः ) ( उपरा ) जंसे सूर्य के प्रकाश से मेघ उत्पन्न होकर भूमि को 
( पिन्वते ) सीचता है बसे सब सुखो को ( पिन्दते ) सेवन करे ( सः ) वही राज्य 
कर सकता है ॥ ७ ॥ 

भावत्थ--इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालझ्भार है ! कोई भी मनुष्य 
उत्तम विद्या, विनय, न्याप्र और बीर पुरुषों की सेना के ग्रहरा वा अनुप्ठान 
के बिना राज्य के लिये शिक्षा करने, शत्रुओं के जीतने और सव सुखों को 
प्राप्त होने को समर्थ नही हो सकता, इसलिये सभाध्यक्ष को अवद्य इन बातों: 
का अनुष्ठान करना चाहिये।॥ ७ ॥ 


असंम॑ प्षत्रमसमा मनीपा प्र सॉमपा अपंसा सन्तु नेसे । 
ये त॑ इन्द्र ददुपों वर्षय॑न्ति सह क्षत्रं स्थविर हण्ण्यं च॥ ८ ॥ 
पदार्य--हे ( इख्दरे ) समाध्यक्ष ! जो ( दहुपः ) दान करते हुए (ते) 
आप का ( असमम्‌ ) समता रहित कर्म वा साहश्य रहित ( क्षत्रम्‌ ) राज्य त्तथा 
( प्रसमा ) समता वा उपसा रहित ( मनोया ) बुद्धि होरे तो ( ये ) जो ( नेमे ) 
सब ( स्ोमपा: ) सोम आदि भोपधीरमों के पीने थाले धामिक विद्ानु पुरुष 
( प्रपसा ) फर्म से ( स्थविरम्‌ ) बुद्ध ( दृष्ण्यम्‌ ) दाप्रुझ्नो के वबलनाशक सुय 
यर्पति वाले के लिये मल्याधक्ारक ( महि ) मद्दागुणयुकत ( क्षत्रमु ) राज्य को 
( भवर्धपच्ति ) बढ़ाते है वे मद झाप वी समा मे बेंटने योग्य सभामद्‌ (व) पौर 
भुत्य ( सनन्‍्तु ) होवें ॥ ८५७ 
भाषाय--राजपुरपों को प्रजा से भर प्रजा में रहने बाले युसवों को 
राजपुरुषों से घिरोव कमी से करना चाहिये किन्तु परस्पर प्रीति वा उपकार: 


ड्ग्र ऋणग्वैद: मं० १ । सू० पढे ॥ा 
-बुद्धि के साथ सब राज्य को सुखों से बढ़ाना चाहिये क्योंकि इस प्रकार किये 
. “विना राज्य पालन की व्यवस्था निश्चय नही हो सकती ॥ ८ ॥ 


तुभ्येदेते वंहुला अद्विंदुग्घाअमूपदंथमस्ता इंन्रपानां: । 
व्यंश्छुहि तपेया काममेपामथा मनों वसुदेयांय रृप्ष ॥ ९ ॥ 


पदार्थ--हे ( इन्द्र ) सभाध्यक्ष ! जैसे ( एते ) ये ( बहुलाः ) बहुत सुख 
ँया कर्मों को देने वाले ( इन्द्रपाता: ) परमँश्वर्य के हेतु सूर्य्य को प्राप्त होने हारे 
( घमसाः ) मेघ सब कामों को पूर्ण करते हैं वैसे ( झ्रद्धिदुग्धाः ) मेघ वा पर्वतों 
से प्राप्तविद्या ( चमुषद. ) सेनाओ मै स्थित शूरदीर पुरप ( ठुम्यम्‌ ) आए को 
“तृप्त करें तथा ध्राप इन को ( बुदेयाय ) सुन्दर धन देने के लिये ( मन. ) मन 
“( कृष्व ) कीजिये और श्राप इनको ( तपय ) तृप्त वा ( एपास्‌ ) इन की 
*( कामाव्‌ ) कामना पूर्ण कीजिये ( श्रथ ) इत के भ्रनन्‍्तर ( इत्‌ ) ही सब काम- 
*नाभो को ( ब्यइनुहिं ) प्राप्त हृजिये ॥ ६ ॥ 
भावायं--सभा आदि के अध्यक्ष उत्तम शिक्षा वा पालन से उत्पादन 
“किये हुए शूरवीरो और प्रजा की निरन्तर पालना करके इन के लिये सब 
” .सुखों को देवें और वे प्रजा के पु भी सभाध्यक्षादिफों को निरन्तर सन्तुप्ट 
'रर्खें जिससे सब कामना पूर्ण होवें ॥ ६ ॥ 


अपामंतिप्तद्‌ धरुण॑द्धरन्तमो 5न्ववृजस्य॑ जररेंघु परवेतः । 
अमीमिन्धों नदों वत्रिणां हिता विश्वां अनुष्ठाः मंवणेषु जिध्नते ॥१०॥ 


पदार्य--हे सभेश ! ( इन्द्र: ) परम ऐश्वर्य देनेहारे आप जैसे सूर्य्य ( बुभरुय ) 
“मेष सम्बन्धी ( अपाम्‌ ) जलो के ( प्रन्त: ) मध्यस्थ ( जठरेषु ) जहाँ से वर्षा होती 
है उनमें ( धर्णछ्ूरम्‌ ) धारण करने थाला कुटिल कर्मों बा हेतु ( तमः ) प्रन्धकार 
( अतिष्ठत्‌ ) स्थित है उसका निवारण बर ( बद्रिणा ) रूप से सह वर्त्तमान जो 
*( पर्वतः ) पक्षीवत्‌ भाकाश में उड़ने हारा मेघ ( ईम्‌ू ) जल वो ( अभि ) सम्मुख 
गिराता है जिससे ( प्रवशेषु ) नीचे स्थानों मे ( प्नुष्ठाः ) भ्रनुवू लता से बहने हारी 
*( दिश्या ) सब ( हिताः ) प्रतिक्षण चलने वाली ( रद: ) नदिया ( जिघ्लते ) 
समुद्र पर्यन्त चली ज॑ ती है बसे आप हूजिये ॥ १० ॥ 
भावां--इस मनन में वाचकलुप्तोपमालझ्डूार है । जैसे सूयं जिस जल 
नको प्राकृपंण कर घन्तस्क्षि में पहुंचाता और उस को वायु धारण करता है 
जव वह जल मिल तथा पबेताकार होकर सूये के प्रकाश को ग्रावरण करता 
है उस को बिजुलो झेदन करके भूमि में गिरा देती है उससे उत्पन्न हुई नाना- 
“रूपयुक्त नीचे चलने वालो चलती हुई नदियां पृथिवी, पर्वत और वृक्षादिकों 





ऋग्वेद: मं० १॥ सू० ध५ ॥ ३०३ 
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को छिन्न भिन्‍न कर फिर वह जल समुद्र वा अन्तरिक्ष को प्राप्त होकर बार 
बार इसी प्रकार वर्षता है वैसे सभाध्यक्षादिकों को होना चाहिये ॥ शा 


स शेवृंधमिं था घुम्नमस्मे महिं क्षत्र ज॑नापािन्द्र तव्यंम। 
रक्षां च नो मथोने: पाहि सूरीज्ञाये च॑ नः स्वपत्या इपे थां: ॥११॥ 


पदार्थ--हे ( इन्द्रः ) परमैश्व्य संपादक सभाध्यक्ष ! जो ( जनाषादू ) जमों 
को सहन करने हारे श्राप ( अस्मे ) हम लोगों के लिये ( शेदृधम्‌ ) सु ( तब्यम्‌ ) 
चलयुकत ( महि ) महासुखदायक-पूजनीय ( क्षत्रम्‌ ) राज्य को (ऋषि) (था) 
अच्छे प्रकार सर्वोपरि घारण कर ( मधोनः ) प्रशंसनीय घन वा ( न: ) हम लोगों 
की ( रक्ष ) रक्षा (च ) और ( सूरोन्‌ ) बुद्धिमान्‌ विद्वानों की (पाहि) रक्षा 
कीजिये ( घ ) और ( नः ) हम लोगो के ( रापे ) घन (थ) और ( स्पफ्य ) 
उत्तम अपत्ययुक्त ( इपे ) इप्टरूप राजलद्ष्मी के लिये ( चू सनम ) कीविकारक दम 
को ( घाः ) घारण करते हो ( सः ) वह आप हम लोगों से सत्कार योग्य क्यों 
न होवें ? ॥ ११॥ कल 

भावार्य--सभाध्यक्ष को योग्य है कि सब प्रजा की भ्रच्छे प्रकार: 
और शिक्षा से युक्त विद्वान करके चक्रवर्ती राज्य वा धन ५8623 
करे॥ ११॥ 

इस सूक्त में सूर्य, विजुली, सभाध्यक्ष, भूखीर पा 
चालना आदि का विघान किया है इससे इस पत्ता की पूदे प्ज्य की 
सद्भुति जाननी चाहिये । पृक्ताथ के साथ 


यह चौप्ननवां सूकत समाप्स हा 
७3..-- व 
प्राद्धिरसः सब्य ऋषि: । इग्हो देवता 
जनिचज्जगती । ३ । ८ विराइजयती च छन्दः निषाद हे पी कप 
दिवशिंदस्य वरिमा वि पं्रथ इन्द्र न मड्ा पद 


चंपेणिम्यं ि यमन अर्थ घन प्रतिं। 
ओमस्तुविष्मान्‌ चंपृणिभ्यं आवपः सिई कं केक ५ 4. हे 

पढाये-है भनुष्णे ! जैने (प्रसव की भा हर ने वंसंगः ० 
4 परिमा ) उत्तमता बा भाव ( मह्ठा ) वहाई मे क के द्विः परत, दे 
करता है ( पृदिदों ) जिसके बराबर ूि जे) ये ) विशेष यार (6 ने) 
६ झावपः ) सूद प्ररार प्रवापदुक्त ( बगा: बे मुख (न) नहीं 7 
६ पुषिदी ) भूमि के ( धति ) रूपप में (बेस 5० ' हर 

भाय॑ ( बश्चा ह 


६ 


डे ऋग्वेद म० १। सू० ५५॥ 
को ( शिक्षीतरे ) अति शीतल उदक में प्रक्षेप करता है वैसे जो दुष्टों के लिये भवकर 
धर्मात्माओ के वास्ते सुखदाता हो के प्रजाओं का पालन करे वह सव से सत्कार के 
योग्य है, भय नहीं ॥ १ ॥ 

भावा्--इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालड्टार है। जैसे सुयय मण्डल 
सब लोकों से उत्कृष्ट गुणयुक्त और बड़ा है और जैसे वैल गोसमूहों में उत्तम 
और महा वलवान्‌ होता है वेसे ही उत्कृष्ट गुणयुक्त सब से वड़े मनुष्य को 
सव मनुष्यों को सभा आदि का पति करना चाहिये और वे सभाध्यक्षादि 
दुप्टों को भय देने और धघामिकों के लिये आप भी धर्मात्मा हो के सुख देने 
वाले सदा होवें ॥ १॥ 


सो अणेवो न नयंः समुद्रियः प्रतिं गभ्णाति विश्रिता वरीमभिः । 
इन्द्र: सोम॑स्प पीतयें हपायते सनात्स युध्म ओज॑सा पनस्यते ॥ २ ॥ 


पदार्थ--जो ( इन्द्र;) सभाध्यक्ष सूर्य के समान ( सोमस्य ) वैद्यक विद्या से 
सम्पादित वा स्वभाव से उत्पन्त हुए रस के ( पोतये ) प्रीने के लिये ( बृषायते ) 
बैल के समान आचरण करता है ( स. ) वह ( युघ्मः ) युद्ध करने घाला पुरुष 
(न) जैसे ( विधिताः ) नाना प्रकार के देशों का सेवन करते हारी ( नद्यः ) 
नदियाँ ( अ्रणंवः ) समुद्र को प्राप्त होके स्थिर होती झोर जैसे ( समुद्विय: ) सागरों 
में चलने योग्य नौकादि यात समूह पार पहुँचाता है जैसे ( सनात्‌ ) निरन्तर 
( प्ोजसा ) वल से ( वरोभमि: ) धर्म वा शिल्पी क्रिया से ( पनस्यते ) व्यवहार 
करने घाले के समान आचरण झौर पृथिदी भादि के राज्य को ( प्रतिगृम्णाति ) 
ग्रहण कर सकता है बह राज्य करने भौर सत्कार के योग्य है उस को सब मनुष्य 
स्वीकार करें ॥ २ ॥) 

भावार्थ--इस मन्त्र में उपमा और वाचकलुप्तोपमालड्ार है। जंसे 
समुद्र नाता प्रकार के रत्त और नाना प्रकार की नदियों को झपनी महिमा 
से अपने मे रक्षा करता है वैसे ही सभाध्यक्ष आदि भी झनेक प्रकार के पदार्थ 
और अनेक प्रकार की सेनाओं को स्वीकार कर दुप्टो को जीत और श्रेष्ठों 
की रक्षा करके श्रपनो महिमा फलावें ॥ २ ॥ 


स्व तमिंन्दर पर्वेत न भोज॑से महो दुम्णस्प धर्मेणामिरज्यसि । 
प्र दीयेंण देवतातिं चेकिते विशव॑स्मा उग्रः कमेंगे पुरोहिंतः ॥ ३ ॥ 
पदार्य--हे ( इन्द्र ) समायघ्यक्ष ! जो ( देवता ) विद्दान्‌ ( उद्रः ) तीबर- 


बारी ( पुरोहितः ) पुरोहित के समाव उपकार करने वाले ( त्दम्‌ ) आप जेसे 
विज्ुनी ( पर्वेतम्‌ ) मेघ के आश्रय करने वाले बहलों के ( न ) समान ( घीयेंथ ) 


ऋग्वेद: मं० १। सू० ५४ ॥। ३्‌०श्‌ 
पराक्रम से ( मोजसे ) पालन वा भोग के लिये ( तम्‌ ) उस छात्रु को हनन कर 
( महः ) बड़े ( नृम्णस्य ) घन और ( धर्मणाम्‌ ) धर्मों के योग से ( श्रतीरज्यसि ) 
अतिशय ऐदवर्य करते हो जो आप ( विद्ववस्म ) सब ( कर्मशे ) कर्मों के लिये 
( प्रचेकिते ) जानते हो वह आप हम लोगों मे राजा हुजिये ॥ ३ ॥ 
भावार्थ--इस मन्त्र में उपमालंकार है। जो मनुष्य प्रवृत्ति का आश्रय 
और धन को संपादन कर के भोगों को प्राप्त करते हैं वे सभाध्यक्ष के सहित 
विद्या, बुद्धि, विनय और धर्मयुक्त वीर पुरुषों की सेना को प्राप्त होकर दुष्ट 
जनों के विषय [ में ] तेजधारी और धर्मात्माओं में क्षमायुक्त हों, वे ही 
सब के हिंतकारक होते है ॥ ३ ॥ 


स इहनें नमस्युमिंवेचस्यते चार जनेंषु पत्रुवाण इन्द्रियम्‌ । 
हपा उन्हुंजवति हस्थेतों ह॒पा क्षेमेंण थेनाँ मघवा यदिन्वंति ॥ ४ ॥ 


पदार्थ--( यत्‌ ) जो अ्रध्यापक वा उपदेशकर्त्ता ( बने ) एकान्त में एकाग्र 
चित्त से ( जनेषु ) प्रसिद्ध मनुष्यों में ( चाढ ) सुन्दर ( इन्दियम्‌ ) मन को 
( ब्ुबाणः ) अच्छे प्रकार कहता ( हम्यंतः ) और सब को उत्तम बोघ की कामना 
करता हुआ ( प्रभवति ) समर्थ होता है ( बृषा ) दृढ ( मघवा ) प्रशशित विद्या 
भौर धनवाला ( छन्हुः ) स्वच्छन्द ( दूषा ) सुख बपति वाला ( क्षेमेण ) रक्षण के 
सहित ( घेनाम्‌ ) विद्या शिक्षायुक्त वाणी को ( इस्वति ) व्याप्त करता है (स 
इत्‌ ) वही ( नमस्युभिः ) संभ्र विद्वानों से ( बचस्यते ) प्रशसा को प्राप्त 
होता है ॥ ४ ॥ 

भावार्थ--उत्तम विद्वान्‌ सभाध्यक्ष सव मनुष्यों के लिये सव विद्याओं 
को प्राप्त करके सब को विद्यायुक्त बहुश्रुत रक्षा वा स्वच्चच्दताउक्त करे कि 
जिससे सथ भिस्सन्देह होकर सदा सुसती रहें ॥ ४ ॥॥ 
स इन्महानिं समियानिं मज्मनां कृणोतिं युध्म ओज॑ंसा जनेंभ्यः । 
अधा चन श्रदंधति लिपीमत इन्द्रांय वजन नियनिंध्नते वधम्‌ ॥०॥ 


पदार्य--जों ( सः ) वह (्‌ युष्मः ) युद्ध करने वाला उपदेशक ( मज्मना ) 
बल या ६ झोजसा ) परावग से मुक्त हो के शनेम्यः ) ४ मनुष्या दियों के सुस्र के 
लिये उपदेश से ( महानि ) बड़े पूजनीय ( रानियानि ) संप्रामों को जीतमे थात़े के 
तुल्य भविद्या विजय को ( झुझोति ) परवा है ( वद्यम्‌ ) वप्रद्वार के समान 
घतओं केः ( दघस्‌ ) मारने वो ( विघनिध्नते ) मारने वाले के समान आचरण 
एरता है तो ([ परप ) इस दे घतन्तर ५ द्ृ्त्‌ ) हे ( धर्म ) इस ( स्विषोमते रु 
प्रशमनौम प्रशाशयुक्त ६ इस्टाप ) परमेसवर्ग मो प्राप्ति कराने बाते के लिये सब 


३०६ ऋग्वेद: मं० १ । सू० ५५ ॥ 
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मनुप्य लोग ( चन ) भी ( भ्रदधति ) प्रीति से सत्य का धारण करते हैं॥ ४ ॥ 
भावाये--इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालड्डार है। ज॑से सूर्य मेघ को 
उत्पन्न, काट और वर्षा करके अपने प्रकाश से सब मनुष्यों को आमनन्‍्दयुक्त 
करता है वैसे ही अध्यापक और उपदेशक लोग विद्या को प्राप्त कया और 
अविद्या को जीत के अन्धपरम्परा को निवारण कर विद्या न्‍्यायादि का 
प्रकाश करके सव प्रजा को सुखी करें ॥ ५ ॥ 


स्‌ हि अंवस्पुः सद॑नानि कृत्रिमां क््मया वृंधान ओज॑सा विनाशंयन्‌। 
ज्योतीपि कृषपन्नंटकाणि यज्यवेष्य॑ सुक्रतुः सतेवा अपः सूंजत्‌ ॥६॥ 


पदार्य-जो ( सुक़्तुः ) श्रेष्ठ बुद्धि वा कमेयुक्त ( झ्ोजसा ) पराक्रम से 
( क्ष्मपा ) पृथिवी के साथ ( वृघामः ) बढता हुआ और ( श्रवस्युः ) अपने झात्मा 
के वास्ते भ्रन्‍्त की इच्छा से सब शास्त्रों का श्रवण कराता हुआ ( यज्पवे ) राज्य के 
अनुष्ठान के वास्ते ( सत्तंवे ) जाने आने को ( कृत्रिमाणि ) किये हुए ( अवृकाणि ) 
चोरादि रहित ( सदमानि ) मार्ग और सुन्दर घरो को सुशोभित ( कूण्वन्‌ ) करता 
हुप्रा ( अपः ) जलो को वर्षनिहारा ( ज्योतीषि ) चन्धादि नक्षत्रों को प्रकाशित 
करते हुए सूर्य के तुल्य ( बिनाशयन्‌ ) अबिद्या का नाथ करता हुआ राज्य 
( झवसूजत्‌ ) बनावे, वही सब मनुष्यों को माता पिता, मिश्र झौर रक्षव मानने 
योग्य है ॥॥ ६ ॥ 

भाषा्थ --इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालझ्टार है। सब मनुष्य; जो 
सूय्य के सहश विद्या धर्म झोर राजनाति का प्रचारकरर्त्ता होके सब मनुष्यों 
को उत्तम वोधयुक्त करता है वह मनुष्यादि प्र।शियों का कल्याणकारी है 
ऐसा निश्चित जानें ॥ ६ ॥ 


दानाय मन: सोमपावन्नस्तु तेअ्श्वि हरी वस्नक्षुदा कूषि | 
यमिप्ठासः सारंथयो य इंन्द्र ते न ला केता आ दंम्तुबन्ति भू्णेयः॥»॥ 


पदार्य--हे ( बन्दनध्ुत्‌ ) स्तुति वा भाषण के सुनने सुनाने ओर ( सोम- 
पावव्‌ ) श्रेष्ठ रसो के पीते वाले ( इख्द ) परमंश्वर्ययुक्त समाध्यक्ष ) ( ते ) आप 
का ( सनः ) मन ( दाताय ) पुत्रों को विद्यादि दात के लिये ( भस्तु ) भच्छे 
प्रकार होते जैसे वायु वा सूर्य्य के ( भर्वाज्या ) वेगादि गुणों वो प्राप्त कराने वाली 
( हरी ) घारणा४7 पंण गुण ओर जंसे ( भूर्थयः ) पोपक ( यमिध्ठास: ) भतिशय 
करके यमन वरता ( सारथय: ) रथो को चलाने वाले सारथि घोड़े प्रादि को सुशिक्षा 
कर नियम मे रखते है वैसे तू सर मनुष्यादि को धर्म मे चला और सब में ( केताः ) 
शाघ्त्रीय प्रशाओ को ( आकृषि ) अच्छे प्रद्रार प्राप्त वौजिये, इस प्रवार करने से 


ऋग्वेद: मं० १ । सू० ५६॥ ३०७ 
( ये ) जो तेरे शत्रु है वे ( ते )-तेरे वश में हो जाय॑, जिससे ( त्वा ) तु को 
( न दस्तुवन्ति ) दु खित न कर सकें ॥ ७ ॥ 
भावायें--इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालड्डूार है | जैसे उत्तम सारथि 
लोग घोड़े को अच्छे प्रकार शिक्षा करके नियम में चलाते हैं श्रौर जैसे 
ति््छा चलने वाला वायु नियन्ता है वैसे घामिक पढ़ाने और उपदेश करने 
हारे विद्वाच लोग सत्य विद्या और सत्य उपदेशों से सव को सत्याचार में 
निदिचत करें। इन दोनों के विना मनुष्यों को घर्मात्मा करने के वास्ते 
कोई भी समर्थ नहीं हो सकता ॥॥ ७ ॥। 


अप्रक्षितं व्छु॑ विभपि हस्त॑योरपाद सहंस्तन्वि श्रुतो दंधे । 
अबृंतासोअवतासो न कर्तेमिंस्तनूएं ते ऋतंव इन्द्र भूरंयः॥ ८ ॥ 


पदार्य--हे ( इन्द्र ) समाध्यक्ष ! ( श्रुतः ) प्रशसायुक्त तू जिस ( अप्रक्षि- 
सम्‌ ) क्षय रहित ( घसु ) घन प्रोर ( प्रघाढम्‌ ) शत्रुओं से श्रसह्म ( सहः ) बल 
की ( तन्वि ) शरीर में ( हस्तयो: ) हाथ में आंवले के फ़ल के समान ( विष ) 
धारण करता है जो ( आवृत्तातः ) सुखो से युक्त ( श्रवतास: ) भ्रच्छे प्रकार रक्षित 
मनुष्यो के. ( न) समान (से) आप की ( भूरषः ) बहुत शासन विद्यायुकत 
( क़सवः ) बुद्धि भ्रौर कर्मों को ( कत्तूं मिः ) पुरुषा्यी भनुप्य ( सन्नुपु ) शरीरों में 
धारण करते हैँ उन को मैं ( दघे ) धारण करता हूँ ॥ ८ ॥॥ 

भावा्थ--इस मन्त्र में उपमालद्डुकार है। ज॑से सभाध्यक्ष वा सभासद 
विद्वान्‌ लोग क्षय रहित विज्ञान वल धन श्रवण भ्रीर बहुत उत्तम कर्मों को 
धारण करते है बसे ही इन सब कार्मो का सब प्रजा के मनुष्यों को धारण 
करना चाहिये ॥ ८ ॥) 


इस सूक्त में सूर्य, प्रजा और सभाध्यक्ष के कृत्य का वर्णन किया है 
इसी से इस सूक्तार्थ की पूर्व सूक्तार्थ के साथ संद्धति जानना चाहिये ॥ 


पचपनवां सूवत समाप्त हुमा 0 





अआप्विरसः सब्यः ऋषिः ।इन्डो देवता। १। ३ । ४ निच॑ेज्जगतो ।१ 
जाती भर छुन्दः । निधादः स्व॒रः । 2५ तिव्दयुप्‌ । ६ भुरिर प्रिप्टप छन्दः । चंबत: 
च्श्रः 


ऋग्वेद: मं० १ ।सू० ५६,॥ रेण्६ 
परीक्षा करके अतीव प्रेम के साथ विवाह कर पुनः जो पूर्ण विद्या वाले 
हों तो लड़का लड़कियों को पढ़ाया करें, जो क्षत्रिय हों तो राजपालन और 
न्याय किया कर, जो वैश्य हों तो अपने वर्ण के कम॑ और जो बुद्ध हों तो 
झपने कर्म किया करें ॥ २ ॥॥ 


स तुेणिमहाँ अरेण पोंस्यें गिरेभ्रृट्िने श्रांजते तुजा झव॑ः । 
येन शुष्णें मायिन॑मायसो मर्दें दुध आभूरुं रामयस्नि दाम॑नि ॥ हे ॥ 


पदार्थ--हे उत्तम वर की इच्छा करनेहारी कन्या ! जैसे तू जो ( दुर्वंशिः ) 
शीघ्र सुखकारी ( दुभः ) वल से पूर्ण ( श्रायसः ) विशान से युक्त ( भहात्र ) 
सर्वोत्कृष्ठ ( पॉस्पे ) पुस्पार्थयुक्त व्यवहार में प्रवीण ( तुजा ) दुःखों का नाश्क 
( भ्राभुषु ) सब प्रकार सब को सुभूषितकारक ( अरेण ) क्षय रहित कर्म को 
( मदे ) हृथित होने में ( रामयत्‌ ) क़ीडा का हेतु ( श्ावः ) उत्तम्‌ बल को प्राप्त 
होके ( न ) जैसे ( गिरे: ) मेघ के ( भूष्टिः ) उत्तम शिखरे ( श्राजते ) प्रकाशित 
होते है वैसे ( तम्‌ ) उस ( शुष्णम्‌ ) बलगुकत ( मायिनम्‌ ) अत्युत्तम बृद्धिमान्‌ 
बर को ( येन ) जिस बल से ( दासनि ) खुखदायक गृहाश्रम में स्वीकार करती हो 
चैसे ( सः ) वह वर भी तुझे उत्ती बल से प्रेमवद्ध करे ॥ ३ ॥ 


भावषार्थ--इस मन्त्र में उपमा और वाचकलुप्तोपमालड्कार है। श्रति 
उत्तम विवाह वह है जिस में तुल्य रूप स्वभावयुक्त कन्या श्रौर वर का 
सम्बन्ध होवे, परन्तु कन्या से वर का वल और आयु दूना वा ड्थोढ़ा होना 
चाहिये ॥ ३ ॥ 


देवी यदि तविंपी ल्वाबृंधोतय इन्द्र सिपक्त्युपसं न सूर्य: । 
यो धृष्णुना शव॑सा बाते तम्‌ इयंवति रेएं बुहृद॑दरिप्वर्णिं: ॥४॥ 


परदार्य-हे स्त्रि ! ( यः ) जो ( अहूंरिष्वणि: ) अहिसक घामिक और पापी 
लोगो का विवेककर्सा पुरुष ( घुष्णुना ) दृढ़ (दवप्ता) बल से ( न ) जैसे ( सूर्य्य ) 
रवि ( उपम्‌ ) प्रातः समय को भ्राप्त होके ( बृहत्‌ ) बड़े ( तमः ) श्रन्थकार को 
दघूर कर देता है बसे तेरे दुःख को दूर कर देता है।हे पुरुष ! ( यदि ) जो 
६ त्वादृषा ) तुमे सुख से बढ़ानेहारी ( तविषी ) पूर्ण बलग्ुवत (देवों) विदुधी ब्रतीय 
प्रिया स्त्री ( रेशुम्‌ ) रमणीय स्वरूप तुक को ( इयपतति ) प्राप्त होती है और 
( अतग्रे ) रक्षादि के वास्ते (इख्धम ) परम्‌ सुखप्रद तुझे ( सिपक्षित ) 
उत्तम सुस से युक्त करती है सो तू और वह स्त्री दुय दोनों एक दूसरे के आनन्द 
के लिए सदा वर्तो करो 6 ४ ॥ 4 


३१० ऋग्वेद: मं० १ । सू० श्६॥ा 
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भावार्थ--इस मन्त्र मे उपमा भर वाचकलुप्तोपमालइकार है। जब 
स्त्री के प्रसन्‍न पुरुस और पुरुष के प्रसन्न स्त्री होवे तभी गृहाथ्रम मे निरन्तर 
आनन्द होवे ॥ ४ ॥। रू 


बि यत्तिरों धरुणमच्युंतं रजो5तिंप्टिपो दिव आतांसु वईणां । 
स्व्॑मीड़े यन्मद इन्द्र हर्ष्याउहन्‌ व॒र्च निरपामींव्नो अणेवम्‌ ॥ ५ ॥ 


पदार्थ-- है परमेइवर्य्यंयुकत (इन्द्र ) सभेश ! जैसे ( श्रौषज: ) कोमल 
करने वाले से मिद्ध हुआ (यत्‌ ) जो सूर्य ( दिवः ) प्रकाश वा झात्रप॑ंण से 
( श्रातामु ) दिशाओं में (तिरः) तिरछा बिया हुआ ( बहुँशा ) बृद्धियुक्त 
( अच्युतम्‌ ) कारणरूप वा प्रवाहरूप से अविनाशी ( धरुणम्‌ ) आधारपूर्ता 
( रज' ) प्रथिवी आदि सब लोको वो ( व्यतिध्ठिपः ) विशेष करके स्थापत करता 
और ( सदे ) झ्रानस्दयुकत्र ( स्वमोढि ) भन्तरिक्ष मे दत्त मान ( हर्ष्या ) हर्ष उत्पन्न 
कराने योग्य कर्मों को करता हुआ ( थत्‌ ) जिस वृत्रम्‌ मेघ को ( अहनू ) नष्ट कर 
( आतापषु ) दिल्लान्रो मे ( आपाम्‌ ) जलो के सकाश से ( भ्र्णवम्‌ ) समुद्र को सिद्ध 
क्रता है। वैसे अपने राज्य और न्याय को धारण कर घाशुओं को मार झपनी स्त्री 
को झानन्द दिया कर॥ ५॥ 

मावाय--इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालझकार है। जैसे सूर्य्यलोक 
अपने प्रकाश भर झ्राकपंणादि गुणो से सव लोकों को अपनी प्रपनी कक्षा 
में भ्रमण कराता, सव दिशाओं मे भ्रपता तेज वा रस को विस्तार और 
वर्षा को उत्पन्न करता हुआ प्रजा के पालन का हेतु होता है। बसे स्त्री 
पुरुषों को भी वरत्त ना चाहिये ॥ ५॥ 


तव॑ दियो धरुणं धिप ओजंसो प्रथिव्या इंन्र सर्दनेषर माहिनः। 
त्व॑ सृतस्य म्दें अरिणा अपो वि बृत्रस्य॑ सम्यां पाप्यांसमः ॥ ६ ॥ 


पदा्ये--हे ( इन्द्र ) परमैश्वस्यंसंपादक समराध्यक्ष ! ( साहिनः ) पूजनीय 
महत्व गुणवाले ( स्वम्‌ ) झाप ( भोजसा ) वल से जैसे सविता ( दिवः ) दिश्य- 
गुणयुक्त प्रवाद से ( पु्चिब्या: ) पृिदी शोर पदार्थों का ( धरुएम्‌ ) आधार है 
देसे ( सदनेधु ) गृहादिको मे ( धिंप ) घारण करते हो वा जेँसे बिजुली ( बृत्रस्य ) 
मेष शो मार कर (अपः ) जलो को वर्षाती है वेंसे( त्वम्‌ ) घ्राप ( सुतस्य ) 
उलनन हुए वस्तुप्रो के ( भदे ) आनम्दक्ारक व्यवहार में ( समया ) समय से 
( अपः ) जलो की वर्षा से रब को सुस देते हो बंसे ( पाष्पा ) श्रच्छे प्रकार चूर्ण 
करने रुप स्रिद्ध किये हये रस के ( भदे ) झानन्द रूपी व्यवहार में ( पाष्या ) 


ऋग्वेद: मं० १। सू० ५७ ॥ शे१ 
चूर्णकारक क्रिया से शत्रुओं को ( ब्यकज: ) मरणप्राय करके ( अरिणाः ) सुख को 
प्राप्त कीजिये ॥ ६॥ 


भावार्थ--इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालडूकार है। जो विद्वान्‌ सूर्य्य 
के समान राज्य को सुप्रकाशित कर शत्रुओं को निवार के प्रजा का पालन 
करते है बेसा ही हम लोगों को भी अनुष्ठान करना चाहिये ॥ ६ ॥ 


इस यूक्त में सूथ्ये वा विद्वाद के गुणा वर्णन से इस सूक्तार्थ की पूर्व 
सूक्तार्थे के साथ सद्भति जाननी चाहिये ॥ 


यह छप्पनवां सूक्‍त समाप्त हुआ ॥॥ 


आद्िररा: सब्य ऋषि: । इन्द्रों देवता । १। २। ४ जगती | ३ बिरादू । ६ 
निचृष्णयती छम्दः । नियाद. सर्वर: । भुरिक्त्रिय्टुप्‌ छस्दः । मध्यम: स्वरः ॥ 


प्र मंहिद्ठाय बुहते बृहद्ंये सत्यशुप्माय तवसें म॒ति भरे । 
अपामिंव मवणे यस्थ॑ दुर्घरं राधों विश्वायु शवंसे अपावृत्तम्‌ ॥ १॥ 


पदार्थ--जसे मैं ( यस्य ) जिस सभा प्रादि के अध्यक्ष के ( शवसे ) बल 
के लिये ( प्रवे ) नीचे स्थान में ( अपामिव ) जलों के सभान ( अपावृतम्‌ ) दान 
वा भोग के लिये प्रसिद्ध ( विश्वागरु ) पूर्ण आयुयुक्त ( दुर्धरम्‌ ) दुप्ट जनों को 
दुःख से धारण करने योग्य ( राघ:) विद्या वा राज्य से सिद्ध हुआ घन है उस 
( सत्ययुष्माय ) सत्य वलों का निमित्त ( तबसे) वलवानत्‌ ( बृहदये ) बड़े उत्तम 
उत्तम धनमुक्त ( बूहुते ) गुणों से बड़े ( मंहिप्ठाप ) प्त्यन्त दान बरने वाले 
समाधष्यक्ष के लिये ( सतिम्‌ ) विज्ञान को ( प्रभरे ) उत्तम रीति से घारण करना 
हैं वैसे तुम भी धारण कराओ ॥। १॥ 

भावार्य--इस मन्त्र में उपमालडकार है। जैसे जल ऊँचे देश से 
झाकर नीचे देश अर्थात्‌ जलाभय को प्राप्त होके स्वच्छ, स्थिर होता है, 
वैसे नम्न बलवान पुस्पार्थी घामिक चिह्दान्‌ मनुष्य को प्राप्त हुम्ना विद्यास्प 
धन मिश्चल होता है । जो राजलक्ष्मी को प्राप्त हो के सब के हित न्याय 
था विद्या की वृद्धि तथा शरीर आत्मा के वल बे उन्नति के लिये देता है 
उसी दूरवीर विद्यादि देने वाले समा झाला सेनापति मनुष्य का हम लग 
झभियेक करें॥ १॥ है 


शे१२- * ऋग्वेद: मं० १ ॥ सू० भछ गे 


अध॑ ते विश्वपतु हासदिष्टय आप निम्नेव सवेना हृविष्मेतः । 
यत्पवतते न समझीत हयत इस्द्रस्य बज़: श्षथिंता हिरुप्ययंः ॥ २ ॥ 


पदार्थ--( यत्‌ ) जिस ( हविष्मतः ) उत्तम दावग्रहणकर्त्ता ( इच्द्रस्य ) 
ऐश्वयं वाले सभाष्यक्ष का ( हिरण्यय. ) ज्योतिःस्परूप ( वस्घः ) दास्त्ररूप किरणें 
( पते ) मेघ में (न) जैसे ( स्तथिता ) हिंसा करने वाला होता है वेसे 
( हय॑तः ) उत्तम व्यवहार ( समश्ञोत ) प्रसिद्ध हो ( श्रध ) इस के अनन्तर ( ते ) 
आप के समाश्रय से ( विश्वम्‌ ) सब जगत्‌ ( सबना ) ऐड्वर्य को ( भ्रापः ) जल 
( निम्नेव ) जैसे नीचे स्थान को जाते हैं वेसे ( इष्टये ) प्रभीष्ट सिद्धि के लिये 
( ह ) निश्चय करके ( अन्वसत्‌ ) हो उसी सभाध्यक्ष वा विजुली का हम सब 
मनुष्यों को समाश्रय वा उपयोग करना चाहिये ॥ २ ॥ 


भावायं--इस मन्त्र में इलेष और वाचकलुप्तोपमालइझूकार है। जैसे 
पर्वत वा मेघ का समाश्रय कर सिह भ्रादि वा जल रक्षा को प्राप्त होकर 
स्थित होते हैं ज॑से नीचे स्थानों में रहने वाला जलसमूह सुख देने वाला 
होता है; वैसे ही सभाध्यक्ष के भ्राश्नय से प्रजा की रक्षा तथा बिजुली को 
विद्या से शित्पविद्या की सिद्धि को प्राप्त होकर सब प्राणी सुखी 
होवें ॥ २॥ 


अस्मे भीमाय नमेंसा समंध्वर उपो न शुंश्र आ भरा परनीयसे। 
यस्य धाम अव॑से नामेंस्द्ियं ज्योतिरकांरि हरितो नायंसे ॥ ३ ॥ 


पदार्य--हे विद्वान्‌ मनुप्य ! तू ( यस्प ) जिस समाध्यक्ष का ( घास ) 
विद्यादि सुखो का धारण करने वाला (क्वसे) श्रवण वा अन्त के लिये है मिसने 
( भयसे ) विज्ञान के वास्‍्ते ( हरितः ) दिश्लाओं के (न) समान ( नाम ) 
प्रसिद्ध ( इच्द्रियम्‌ ) प्रशंसनीय बुद्धिमान भादि वा चक्षु झ्रादि ( अकारि ) किया 
है ( भरमे ) इह ( भोमाय ) दुप्ट वा पापषियों को मय देने ( पनोयसे ) यथायोग्य 
व्यवहार स्तुति करने योग्य समाध्यक्ष के लिये ( शुभ्र ) ध्ोभायमान शुद्धिधारक 
( अभहिसनीष ) घर्मगुक्त यज्ञ ( उचः ) प्रात.वाल के ( न) समान ( नम) ) नमस्ते 
बाक्य के साथ ( समाभर ) भ्रच्छे प्रकार धारण वा पोषण कर ॥ ३ ॥ 

भावायं--इस मन्त्र में उपमालडूार है। मनुप्यों को समुचित है कि 
जैसे प्रात:काल सव प्रन्धकार का निवारण श्रौर सब की प्रकाश से 
आनन्दित करता है वैसे ही शत्रुओं को भय करने वाले मनुष्य को गुणों की 
अधिकता से स्तुति सत्कार वा संग्रामादि व्यवहारों में स्थापन करें जैसे 
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दिशा व्यवहार की जनानेहारी होती है वेसे ही जो विद्या उत्तम शिक्षा सेना 
वविनय न्‍्यायादि से सब को सुभूषित बन अन्न आदि से संयुक्त कर सुखी करे 
उसी को सभा आदि अधिकारों में सब मनुष्यों को अधिकार देना 


चाहिये ॥ ३॥ 
इमे त॑ इन्द्र ते वर्य पुंरुष्ठत ये त्वारभ्य चरांमसि प्रभूवसो । 
नहि खदन्यो' गिवेणों गिरः संत प्लोणीरिंव मरतिं नो हये तदच:॥४॥ 


पदार्थ-हे ( प्रमुवसो ) समर्थ वा सुखों में वास देने ( गिर्दशः ) वेदविद्या 
से संस्कार किई हुई वाणियों से सेवनीय ( पुरुष्दुत ) बहुतो से स्तुति करने वाले 
६ हुये ) कमनीय वा सर्वेसुललप्रापक ( इन्द्र ) जगदीश्वर ] (त्ते) आपकी कृपा 
के सहाय से हम लोग ( सधत्‌ ) (क्षोणीरिव ) जैसे शूरबीर शत्रुओं को मारते हुए 
चूथिवी-राज्य को प्राप्त होते हैं वैसे ( नः ) हम लोगों के लिये ( गिरः ) वेदविद्या 
से भ्रचिष्ठित वाणियों को प्राप्त कराने की इच्छा करने वाले ( त्वत्‌ ) श्राप से 
( अन्यः ) मिन्‍न ( महिं ) कोई भी नही है ( तत्‌ ) उन ( वचः ) बचनों को सुन 
आर वा प्राप्त करा जो ( इसे ) ये सम्मुस मनुष्य वा (ये )जो (ते) दूर रहने 
चाले मनुष्य और ( वयम्‌ ) हमलोग परस्पर मिलकर ( ते ) आपके दरण होकर 
( त्वारम्प ) भाप के सामर्थ्य का झाश्रय करके निर्भय हुए ( प्रतिचरामसि ) 
परस्पर सदा सुखपुक्त विचरते हैं ॥ ४ ॥ 
भाषार्थ--इस मन्त्र में इ्लेप और उपमाल्धार है। जैसे घूरवीर 
शत्रुओं के वलों को निवारण और राज्य को प्राप्त कर सुखों को भोगते हैं, 
चैसे ही है जगदीश्वर ! हम लोग अद्वितीय आप का झाश्रय करके सब 
अकार विजय वले होकर विद्या की वृद्धि को कराते हुए सुखी होते 
हैं ॥ ४ ॥ 
भूरे त इन्द्र वीस्ये१ तब॑ स्मस्पस्य स्वोतुमेवन्काममा पुंण 
अनु ते दग्योवूंहती दीये मम इयं च॑ ते पृथिवी नेम ओज॑से ॥ ५ ॥ 
पदार्ध--है ( मघवन्‌ ) उत्तम घनयुक्त ( इन्द्र ) सेनादि बल वाझ्े सभा- 
आ्यद्ष ! जिस ( ते ) पाप का जो ( सूरि ) बहुत ( बोरयम्‌ ) पराक्रम है जिस के 
हम लोग ( स्मप्ति ) भाधित भौर जिस (ठव ) भाषरी ( इयम्‌ ) यह ( यूहतों ) 
बड्टी ( यो: ) विद्या विममयुक्त न्‍्यायप्रतात्न झोर राज्य के वास्ते ( पुथियी ) भूमि 
६ ओोजसे ) बलपुक्त के लिये और भोगने के लिये (नेमे ) नम्न के समान है वह 
आप ( घस््य ) इस ६ स्तोतुः ) स्वुतिवर्ता के ( कामस्‌ ) वामना को ( ध्रापुध ) 
बरिपूर्ण करें ॥५ श हर * 
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आवा्य--मनुष्यों को योग्य है कि ईश्वर का आश्रय करके सब 
कामना की सिद्धि वा पृथिवी के राज्य की प्राप्ति करके निरन्तर सुखी 
रहें ॥ ५॥ 
सं तमिन्द्र पर्वत महासुरुं वज्नेण वज्िन्प्वेशर्भकततिथ । 
अवांसजो निवृंताः सतेवा अपः सत्रा विख॑ दधिपे केवल सह: ॥६॥ 

पदायं--हे ( वच्चिन्‌ ) प्रशस्‍्त झस्त्रविद्यावित्‌ ( इख्द् ) दुष्टो के विदारए 
करनेहारे सभाष्यक्ष ! जो ( त्वव्‌ ) आप ( महास्‌ ) थेष्ठ ( उरुमु ) वड़ी वीर 
पुर्पों की सत्कार के योग्य उत्तम सेना को ( अवासूजः ) बनाइये भ्ौर (वच्चोण ) 
बज से जैसे सूस्यं ( पर्वतम्‌ ) मेष को छिन्न-भिन्‍न कर ( नियृताः ) निवृत्त हुए. 
( अप: ) जलों की धारण करता झौर पुनः पृथिवी पर गिराता है बैसे शत्रुदल को” 
( प्वंशः ) भज्ध अज्ञ से ( दर्कत्तिय ) छिनन भिन्‍न कर झजसुग्रों का निवारण करते 
हो ( सभ्ञा ) कारण रूप से संत्यस्वरूप ( विश्वस्‌ ) जगतू को अर्थात्‌ राज्य को 
धारण करके ( फेवलम्‌ ) असहाय ( सहः ) बल को ( सत्तवे ) सब को सुख से 
जाने झाने के न्‍्यायमार्ग मे चलने को ( दिये ) घरते हो ( तम्‌ ) उस झ्रापको 
राभा भांदि के पति हम लोग स्वीकार करते हैं ॥ ६॥ 

भाषार्थ--इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालड्डूर है। मनुष्यों को योग्य 
है कि जो शन्नुओं के छेदन प्रजा के पालन में तत्पर वल झौर विद्या से युक्तः 
है उसी को सभा आदि फा रक्षक अधिष्छाता स्वामी बनावें ॥ ६॥। 

इस सूक्त मे अग्नि भर सभाध्यक्ष आदि के गुणों के वर्णन से इस 
सूक्तार्थे को पूर्व सूक्तार्थ के साथ सज्भूति जाननी चाहिये ॥ 


सह सत्तावनवाँ सूक्तत समाप्त हुआ ॥ ले 


गौतमो नोपा ऋषि ३ झग्म्निदितता | १। ५ जगती । २ बिराड्‌ जगती 8 
४ निचृज्जपती स्व छुम्द.॥ निषाद: स्वरः । ३ त्रिध्टूप्‌ +६॥ ७॥ ६ निचृत्प्रिष्टुप्‌ ॥ 
८ विराट त्रिष्युप्‌ छन्द. । धेदतःस्वरः (8 


नूचिंत्सहोजा अगशतो नि तुन्दते होता यदतों अम॑वद्विवस्व॑तः । 
बिसाधधिप्नभिः पथिभी रजों मम्र आ देवतौता इविपां विवासतिवाशा 


पदाय --हे मनुष्यों ) ( यत्‌ ) जो ( चितू ) विद्युत्‌ के” समान रवप्रकादश' 
( प्रमृतः ) स्वस्वरूप के नाशरहित (सहोजए ) बल वो उत्पादन करनैहारा/ 
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( होता ) कर्ंफल का भोक्ता सव मन और शरीर आदि का धर्त्ता ( दूतः ) सब 
को चलानेहारा ( श्रभवत्‌ ) होता है ( देवताता ) दिव्य पदाथों के मध्य में 
दिव्यस्वरूप ( साधिष्ठेमिः ) अधिष्ठानों से सह वर्त्तमान ( पथिन्नि: ) मार्गों से 
( रजः ) पृथिवी झ्रादि लोकों को ( नु ) शीघ्र वनानेहारे ( विवस्वत, ) स्वप्रक़ाश- 
स्वरूप परमेश्वर के मध्य में वर्तमान होकर ( हविषा ) ग्रहण किये हुए शरीर से 
सहित ( नि तुन्दते ) निरन्तर जन्म मरण आदि में पीड़ित होता और अपने कर्मो 
के फलों का ( विवासति ) सेवन और अपने कर्म में ( ब्याममे ) सथ प्रकार से 
बर्चता है सो जीवात्मा है ऐसा तुम लोग जानो ॥  ॥ 


भावाथ--हे मनुष्य लोगो ! तुम झनादि अर्थात्‌ उत्तत्तिरहित, सत्य-- 
स्वरूप, ज्ञानमय, प्रानन्दस्वरूप, सर्व शक्तिमानु, स्वप्रकाश, सव को धारण” 
और सब बिदश्व के उत्पादक, देश, काल और वस्तुओं के परिच्द्ेद से रहित 
और सर्वत्र व्यापक परमेश्वर में नित्य व्याप्य-व्यापक सम्बन्ध से जोः 
झनादि नित्य चेतन अल्प एकदेशधथ और श्रल्पज्ञ है वही जीव है ऐसा" 
निश्चित जानो !। ६ !। 


आ स्वम्म॑ युवमानों अजरंस्दुप्व॑विष्यन्न॑तसेषुं तिप्ठति । 
अत्यो न पृष्ठ अंपितस्यं रोचते दियो न साखुं स्तनय॑त्नचिक्रदत्‌ ॥२॥ 


पदार्थ:-- है मनुष्यों ! तुम जो ( सुधमानः ) सथोग सौर विभागकर्ता: 
( प्रजर. ) जरादि रोग रहित देह आदि की ( अविष्यट ) रक्षा करने वाला होता : 
हुमा ( अतसेषु ) आकाद्यादि पदार्थों में ( तिप्ठति ) स्थित होता ( ध्रुषितस्थ ) 
पूर्ण परमात्त्मा में कार्य्य का सेवन करता हुम्रा (नं) जंसे ( अत्यः ) घोड़ा 
( पृष्ठ ) प्रपनी पी5 पर भार को वहाता है वंसे देहादि को बहाता है (न ) 
जैसे (दिवः ) प्रकाश से ( सानु ) पर्वत के शिखर वा मेघ वी घदा प्रकाशित - 
होनी है बैसे ( रोचते ) प्रकाशमातर होता है जैसे ( स्तनमचु ) विजुलो दाब्द- 
करती है वैसे ( भ्रचिक्रदत्‌ ) सर्वथा झब्द करता है जो ( स्वम्‌ ) अपने डिये- 
( प्रदूम ) .भोक्तत्य कर्म को ( तुपु ) शीक्ष (आ ) सब प्रकार से भोगता है वह्‌ 
देह का घारण करने वाला जीव है ॥ २॥॥ 

भायायं--इस मस्‍्त्र में वाचकलुप्तोपमालइकार है| जो पूर्ण ईश्वर - 
से धारण किया आकाशादि तत्वों में प्रयत्नकर्त्ता, सब बुद्धि आदि का- 
प्रकाशक, ईश्वर के स्थाय सियम से भपने किये शुमाशुभ कर्म के सुखदु:ख- - 
स्वरूप फल को भोगता है सो इस दारोर में स्वतन्यकर्ता भोक्ता जोब है. 
ऐसा सव मनुष्य जानें ॥ २ ।॥ हे 
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( बम्‌ ) जिस को ( बाघतः ) वुद्धिमान्‌ लोग ( प्रथसा ) प्रीति से ( भ्रध्वरेषु 
अहिंतनीय गुणों में ( अग्निम ) अग्नि के सदश ( बृणते ) स्वीकार करते हैं उस 
( रत्न ) रमणीयानन्द स्वरूप वाले जोव को मैं ( यामि ) प्राप्त होता और 
(६ सपर्यामि ) सेवा करता हूँ ॥ ७ ॥। 


भाषाये >जो मनुष्य अपने झात्मा को जान के परब्रह्म को जानते हैं 
वे हीमीक्ष पाते है ॥ ७ ॥ 


अछ्छिद्रा सूनो सहसो नो अद्य स्तोदभ्यों मित्रमह: शर्में चच्छ। 
अं शृणस्तमंहंस उरुप्योजों' नपात्यूमिरायंसीमिः ॥ ८ ॥ 


पदारय--हे ( सहस्तः ) पूर्णबरह्मचय्यं से शरीर भऔौर विद्या से आत्मा के बल 
युक्त जन का ( सूनो ) पुत्र ( मित्रमहः) सब के मित्र ओर पूजवीय ( भग्ने ) अग्नि 
बत्‌ प्रकाशमान विद्वन्‌ू ! ( नपात्‌ ) नीच कक्षा में न गिरने वाला तू ( अछ ) आज 
झपने आत्मस्वरूप के उपदेश से ( न' ) हम को ( अंहसः ) पापाचरण से ( पाहि ) 
झलग रक्षा कर ( भ्रच्छिद्रा ) छेद भेद रहित ( गम ) सुखो को ( यच्छ ) प्राप्त 
कर ( स्तोत्‌स्पः ) विद्वानों से विद्याग्रो की प्राप्ति हमको करा। हे विद्वन ! तू 
आत्मा को ( गृणस्तम्‌ ) स्तुति के कर्ता को ( आयसोमि. ) सुवस्य प्रादि पश्राभुषणों 
की ईश्वर की रचनारूप ( पूरमिः ) रक्षा करने मे समर्थ धन्त प्रादि क्रियाभों के साथ 
( अर्ज: ) पराक्रम के वल से ( उरुष्य ) दुख से पृथक्‌ रख ॥ ८॥॥ 


भावायं--हे झात्मा और परमात्मा को जानने वाले योगी लोगों ! 
तुम प्रात्मा और परमात्मा के उपदेश से सव मनुष्यों को दु.व से दूर करके 
ए्रनिस्‍तर सुखी किया करो ॥ ८५४ 


भवा बरूंथ॑ गुणते विंभावों भव मधवन्मसवंद्भ्यः शर्म । 
उसुष्याग्रे अंदंसो गुणन्त प्रातमेक्धू घियावंसुर्जगम्पात्‌ ॥ ५ ॥ 


पदायें--हे (मधवन्‌ ) उत्तम घन वाले ( अग्ने ) विज्ञान आदि गुणयुक्त 
“सभाध्यक्ष विद्वन्‌ ! तू ( गृणते ) गुणों के कीत्तेंव करने वाले भ्रौर ( मघवझूबः ) 
विद्यादि धनयुक्त विद्वानों के लिए ( बश्यम्‌ ) घर को ओर [ झ्षर्म ) सुख को 
( दिस्लायः ) प्राप्त नीजिये तया क्राव भी घर झौर सु को ( भव) प्राप्त हो 
( गृएन्तम्‌ ) स्दुति करते हुए मनुष्य को ( अंहुसः ) प्राप से ( मक्षु ) भ्ीध 
“( उद्ध्य ) रक्षा कोजिये; झाष भो प्रापसे अलग ( भव ) हजिये; ऐसा जो 
( घिपावसु: ) प्रज्ञा या कम से वास कराते योग्य ( प्रातः ) प्रति दिल घजावी 
“रक्षा करता है वह युपो को ( जयम्यात्‌ ) अतिशय करके प्राप्व होते ॥ ६ ।! 
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मावायं--मनुष्यों को योग्य है कि जो विद्वान्‌ धर्म वा विनय से सब 
प्रजा को शिक्षा देकर पालना करता है उसो को सभा आदि का प्रध्यक्ष 
करें॥ ६ ॥ 
इस सूक्त में अग्नि वा विद्वानों के गुण वर्णन करने से इस सुक्तार्थ 
की पूर्व सुक्तार्थ के साथ सज्भति जाननी चाहिये ॥ 


यह प्रट्ठावनयां सुक्त समाप्त हुआ। 





गोतमौ नोधा ऋषिः। क्षम्निर्वेद्यानरी देवता । १ निचुत्‌ तिष्दुपु ॥२।४ 
पृवराद भिष्दुप्‌ । ५-७ प्रिष्टुपू छरदः | घंदतः स्थर.। ३ पहवितश्धन्दः। पन्‍्चमः 
स्वरः ॥ 


वया इदे अग्रय॑स्ते अन्ये त्वे विश्वे अएतां मादयन्ते । 
वैखांनर ना्मिंरसि प्षितीनना स्थू्णेंव जनी उपमिग्रंयन्‍्ध | १ ॥ 


पदार्थ--है ( बेडवातर ) सरर्ण को नियम में रसने हारे (अग्ने ) 
जगदीश्वर ! जिस ( ते ) श्राप के सकाश से जो ( अस्ये ) भिन्न ( बिश्ये ) सब 
4 अमृता: ) भ्रविताशी ( अग्तयः ) सूर्य आदि ज्ञानप्रकाशक पदार्थों के तुल्य जीव 
( छ्थे ) श्राप में ( वयाः ) घाखा के ( इत्‌ ) समान बढ़ के ( सादयस्ते ) झ्रानन्दित 
होते है जो प्राप ( क्षित्रीतापु ) मनुष्यादिको के (नाभि: ) मध्य्वात्ति ( अस्त ) 
' हो ( जनान्‌ ) मतुष्पादिक्ों को ( उपधित्‌ ) घनंत्रिया स्थापित करते हुए 
( स्यृणोव ) धारण करने वाले खंभ के समान ( ययन्‍्य ) सब को नियम में रखते 
हो वही श्राप हमारे उपास्थ देवता हो ॥ १ ॥ 


भावार्थ--जंसे वृक्ष अपनी शाखा और खभा गृहों को घारण करके 
आनन्दित करता है वैसे ही परमेश्वर सब को धारण करके श्रानन्द देता है ॥ 


मूर्धां दिवो नार्भिर॒ग्निः पूंथिव्या अथांभवद्रतीरोदेस्पोः । 
त॑ सवा देवासोंडमनयन्त देव॑ वैश्वांनरु ज्योतिरिदायोंय ॥ २ ॥ 


पदार्थ-हे ( वैश्वातर ) सब संसार के बायक ! जो आप ( अग्निः ) 
'बिजुली के समान ( दिवः ) प्रकाश वा [प्रृथिव्याः) भूमि के मध्य समान (मूर्ख ) 
उत्कृष्ट और ( साभि: ) मध्यवतिब्यापक ( झ्मवत्‌ ) होते हो ( भ्रय ) इस हे 
लोकों की रचना के अनन्तर जो ( रोदस्यो ) प्रकाश और अप्रकाश 


रूप 
और भूमि झ्ादि लोकों के ( अरतिः ) झाष व्यापक होके अध्यक्ष ( 3 8 
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हो जो ( श्रार्याय ) उत्तम गुण कर्म स्वभाव वाले मनुष्य के लिये ( ज्यीतिः ) ज्ञान 
प्रकाश वा मूुर्त द्रव्यों के प्रकाश को ( इत्‌ ) ही करते हैं जिस ( देवम्‌ ) प्रकाश- 
मान [ त्वा ) आपको [ देवाप्त: ) विद्वान लोग ( अजनयन्त ) प्रकाशित करते हैं 
वा जिस विजुलीरूप शभ्रग्ति को विद्वान लोग “अजनयन्त” प्रकट करते हैं ( तम ) 
उस आप हू, की उपासना हम लोग करें ॥॥ २॥॥ 

भाषायें--जिस जगदीश्वर ने आय ग्रर्थात्‌ उत्तम मनुष्यों के विज्ञान 
के लिये सब विद्याओ्रों के प्रकाश करने वाले वैदों को प्रकाशित किया है तथा 
जो सब से उत्तम सव का ग्राघार जगदीइ्वर है उस को जानकर मनुष्यों को 
उसो की उपासना करनी चाहिये ॥ २ ॥ 


आ सूर्य न रध्मयों श्रवासों वेश्वानरे दपिरेड्मा वसूनि। 
या पर्वृतेप्वोप॑धीष्वप्छु या माुपेप्वसि तस्य राजां ॥ ३ ॥ 


पदायं--है जगदीश्वर ! जिस इस द्रध्यसमूह जगत्‌ के आप ( राजा ) 
प्रकाशक ( अप्ति ) हैं ( तध्य ) उत्त के मध्य में ( या ) जो ( पर्वतेषु ) पर्व॑तों मे 
(या ) जो ( ओषवधीयु ) ओषधियों मे जो ( श्रप्छु ) जलों मे और ( मानुपेषु ) 
जो मनुष्यों मे ( घसूनि ) द्रव्य हैं उन सव को ( सूर्य ) सवितृलोक में ( रइमयः ) 
किरणों के ( न ) समान ( भग्ना ) ( बेश्वानरे ) आप में ( ध्रुवासः ) निश्चल 
प्रजामों को विद्वान लोग ( भ्रादधिरे ) घारण कराते हैं ॥। ३ ॥ 
भावाथ--इस सल्त्र में उपमालडूर है! तथा पूर्व मन्त्र से (देवास:) इस 
पद की अनुवृत्ति आती है। मनुष्यों को योग्य है कि जैसे प्राणी लोग प्रकाश- * 
मान सूर्य के विद्यमान होने में सव कार्यों को सिद्ध करते हैं बसे मनुष्यों को 
उपासना किये हुए जगदीश्वर में सब कार्यों को सिद्ध करना चाहिये | इसी 
प्रकार करते हुए मनुष्यों को कभी सुख श्रौर घन का नाश दुःख वा दरिद्रता 
उत्पन्न नही होते ॥ ३ ॥ 
चूहती ईंव सूनवे रोदंसी गिरो होता मनुप्यो३ न दक्ष: ) 
स्ववते सत्यशुष्माय पूर्वी्विवानराय द्॒तमाय यही: ॥ ४ ॥ 


पदार्थ--जैसे ( सूनवे ) पुत्र के लिये ( बृहतोइव ) भहागरुणयुक्त माता 
बंती है जेसे ( रोदसो ) प्रकाश भूमि और ( दक्ष: ) चतुर ( भनुष्यः ) पढ़ाने 
हारे विद्वान मनुष्य पिता के (न ) समान ( होता ) देने लेते वाला विद्वान ईइवर 
था समार्पति विद्वान मे प्रमन्‍त होता हैं जेंते विद्वान लोग इस [ स्वयेते ) प्रशंसनोय 
सुत्त वत्तेपान ( सत्यशुध्माय ) सत्यवलयुक्त ( नृतेसाय ) पुरपों में उच्चम 
( बेइबानराय ) परमेश्वर क लिये ( पूर्वी: ) सवातन ( यह्ीः ) महागुण लक्षण- 


ऋग्वेद: मं० १) सू० ५६ ॥। है ३२१ 

३ कक कक “कम २७३ +क० ८७ जम ००० ०३ ४००४०७३०७२७०४ ०९ ४४4८० व्व लरे । क जर कक 
युक्त ( गिरः ) बेदवाणियों को ( दधिरे ) धारण करते हैं वंसे ही उस परमेश्वर 
के उपासक समाध्यक्ष मे सब भनुष्यों को बर्तेना चाहिये ॥ ४ ॥! 

भावायं--इस मन्त्र में उपमा और वाचकलुप्तोपमालडार हैं । जैसे 
भूमि वा सूयंप्रकाश सब को घारण करके सुखी करते हैं; जैसे पिता वा 
अध्यापक पुत्र के हित के लिये प्रवृत्त होता है; जैसे परमेश्वर प्रणासुख के * 
वास्ते वर्तता है; वैसे सभापति प्रजा के प्र्थ वर्ते, इस प्रकार सब वेदबारियां 
प्रतिपादन करती हैं ॥ ४ ॥ 


दिवश्रिसे बृहतो जांतवेदों वेश्वांनर म रिरिये महित्वमू । 
राजा क्ृष्टीनाम॑सि माहुपीणां युधा देवेभ्यो वरिबश्रकर्थ ) ५ ॥ 


पद़ाय--है ( जातवेदः ) जिससे वेद उत्पन्न हुए बेदों को जानने था उन 
को प्राप्त कराने तथा उत्पन्न हुए पदार्थों में विद्यमान ( बेइबानर ) सब के प्राप्त 
होने वाछे ( प्रजापते ) जगदीश्वर | जिस ( ते ) आपका ( महित्वम ) महाग्रुण- 
युक्त प्रभाव ( बृहतः ) बड़े ( दिव. ) सूर्य्यादि प्रकाश से ( चित्‌ ) भी ( प्ररिरिचे ) 
अधिक है जो आप ( छुष्टीनाम्‌ ) मनुष्यादि ( मातुपोसाम्‌ ) मनुष्य सम्बन्धी प्रजाओं 
के ( राजा ) प्रकाशमान शभ्रधीश ( असि ) हो और जो श्राप ( देवेम्पः ) विद्वानों 
के लिये ( युधा ) सग्राम से ( वरिब. ) सेवा को ( चककर्थ ) प्राप्त कराते हो सो 
आप ही हम लोगो के न्यायाधीश हुजिये ॥ ५ ॥ 


भावायं--इस मन्त्र में इलेप अलझ्भार है। सभा में रहने वाले मनुष्यों 
को झनन्त सामथ्येवान्‌ होने से परमेश्वर की सब के अ्रधिष्ठाता होने से उपा- 
सना वा महाशुभगुणयुक्त होने से सभा श्रादि के श्रध्यक्ष अधीश का सेवन 
और युद्ध से दुष्टों को जीत के प्रजा पालन करके विद्वानों की सेवा तथा 
सत्सझ्भु को सदा करना चाहिये ॥ ५॥॥ 

पे नू महित्व॑ वृंपभस्य वोचं य॑ पूरवों हन्नरहृ्ण सचन्ते । 

वैखानरो दस्युंयमिजपन्वाँ अध्ृनोत्काष्टा अब शम्परं मेत्‌ ॥६॥ 

पदार्य--( तम्‌ ) जिस परमेश्वर को ( पूरवः ) विद्वन्‌ लोग अपने आत्म 
के साथ ( सचन्ते ) युक्त करते हैं जैसे ( अग्नि ) सर्वत्र व्यापक विद्युत्‌ ( बृत्रहणम्‌ ) 
मेघ के नाशकर्त्ता सूर्य को दिखलाती है जैसे ( वेश्वानरः ) सम्बूर्ण प्रजा को नियम 
में रखने वाला सूर्य ( दस्युमु ) डाकू के तुल्य ( शम्बरस ) भेघ को (जघन्वाबु ) 
हनन ( अधूनोत्‌ ) कंपाता ( अवमभेत्‌ ) विदीर्ण करता है जिस के दीच में 
( काष्ठाः ) दिशा भी व्याप्य है उस ( दुषभस्थ ) सब से उत्तम सूर्य के ( महि- 


घ 
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त्वमू ) महिमा को मैं ( मु ) झीघ्र ( प्रवोचम्‌ ) प्रकाशित करू वेसे सब विद्वान 
लोग किया करें ॥ ६ ॥ 

भावायं--इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालड्थार है। जिस की महिमा 
को सव ससार प्रकाशित करता है वही भ्रनन्त झक्तिमान्‌ परमेश्वर सव को 
उपासना के योग्य है ॥ ६ ॥ 


बैश्वानरो म॑हिम्ना विश्वकृंश्टिभिरद्वांजेपु यजतो विभावां। 
शातबनेये शतिनीमिरग्निः पुंरुणीथे जंरते सूनृतांवान्‌ ॥ ७ ॥ 


पदार्थ--जो ( विश्वकृष्टि:) सब को उत्पत्नकर्ता ( यजतः) पूजन के 
योग्य ( विभावा ) विशेष करके प्रकाशमान ( सुतृतावात ) प्रशंधनीय भन्‍नादि का 
आधार ( बेशवानरः ) सब को प्राप्त कराने वाला ( अग्निः ) सूर्य के समाव जगदी- 
इबर अपने जगदुरूप ( सहिम्ता ) महिमा के साथ ( भरद्वाजेपु ) घारण करने वा 
जानने योग्य पुधवी झ्ादि पदायों में ( शतिनोभि: ) अ्रसख्यात गतियुक्त क्रिमाप्रों 
से सहित ( पुरुनीथे ) बहुत प्राणियों मे प्राप्त ( शातवनेये ) असस्यात विभागयुक्त 
क्रियाप्रो से सिद्ध हुए संस्तार मे वत्तंता है उसका जो मनुष्य ( जरते ) अर्चंन पूजन 
करता है वह निरन्तर सत्कार को प्राप्त होता है ॥ ७ ॥। 

भावार्य--जो असंस्यात पदार्थों में अ्रसंख्यात क्रियाश्रों का हेतु विजुली- 
रूप अग्नि के समान ईश्वर है वही सब जयतु को धारण करता है उसका 
पूजन जो मनुष्य करता है वह सदा महिमा को प्राप्त होता है ॥ ७॥ 

इस सूक्त में वेश्वानर शब्दार्थ वर्णन से इसके अर्थ की पूर्व सूक्तार्थ के 
साथ संगति जाननो चाहिये ॥॥ 


यह उनसठवो सुक्त समाप्द हप्ा ॥ 





गोतमों नोधा ऋषिः। झग्निदेवता ॥ १ विराट त्रिष्दुप्‌ । ३। ४ त्रिप्दूपू च 
छल्द; । घेदतः स्वर: । २॥ ४ भुरिक्‌ पड _क्ति इछत्दः । पज्चमः स्व॒रः ॥ 


वह यशर्स विदयंस्य केतु संप्राव्यें दूत सद्यो अंयम्‌ । 
दिजन्मान र॒यिमिंव मश॒स्तें राति भेरदअर्गंवे मातरिश्ञां ॥ १॥ 


पदार्थ--हे सनुष्यो ! जेसे ( सातरिश्वा ) भन्तरिक्ष मे शयन करता वायु 
( भूगवे ) भूजने था पकाने के लिये ( दिदयस्य ) युद्ध के ( क्षेतुम्‌ ) ध्वजा के 


ऋग्वेद: मं० १ ॥ सू० ६० ॥ ३२३ 
समात ( यश्ञसमर्‌ ) कोतिकारक [ सुप्राव्यप्‌ ) उत्तमता से चलाने के योग्य ( पूतम्‌ ) 
देशान्तर को प्राप्त करते ( रातिम्‌ ) दाव का निमित ( प्रशस्तम्‌ ) पश्रत्यन्त श्रेष्ठ 
( दिजस्मानस ) वायु बा कारग से जन्मसहित [ वह्िम ) सत्र को यहनेहारे अग्नि 
को ( रवधिमिव ) उत्तम लक्ष्मी के समान ( सदच्यो अयंस ) शीक्रगामी पृथिव्यादि 
द्रव्य कौ ( भरत्‌ ) धरता है वैसे तुम भी काम किया करो ॥ १॥ 

मावाथ--इस मन्त्र में उपमा और वाचकलुप्तोपमालल्भार हैं । जैसे 
वायु; विजुली झ्रादि वस्तु का धारण करके सब चरा5इचर लोकों का धारण 
करता है वैसे राजपुरुष विद्या धर्म धारणपूर्वक प्रजाओ्रों को न्याय में 
रखें ॥ १॥॥ 


अस्प शासुरुमयांसः सचन्ते ह॒विष्म॑स्त उशिजों ये च मर्त्ताः । 
दिवश्रित्पू्ों न्‍्यंसादि होतापच्छचों विव्य्तिविश्व वेधाः ॥ २ ॥ 


पदार्य--( ये ) जो ( हविष्मन्तः ) उत्तम सामग्रीयुक्त ( उश्चिजः ) घुभ 
गुण कर्मों की कामना करने हारे ( उम्रयासः ) राजा श्रौर प्रजा के ( मर्ताः ) 
मनुष्य जिस ( श्रस्य ) इस ( शासु: ) सत्य न्याय के शासन करने वाले ( विक्ष ) 
प्रजाओं मे ( सघन्ते ) संयुक्त होते हैं जो ( होता ) शुभ कर्मों का ग्रहण करने हारा 
( आपूच्छधः ) सब प्रकार के प्रश्नों के पूछते योग्य ( बेघा. ) विविध विद्या का 
धारण करने वाला ( विश्पतिः ) प्रजाओं का स्वामी ( दिव. ) प्रकाश के ( पूर्व: ) 
पूर्व स्थित सूर्य के ( चित्‌ ) समान घाभिक जनों ने जो राज्यपालन के लिये नियुक्त 
किया हो ( थे ) वही सब मनुष्यों को आश्रय करने के योग्य है ॥ २ ॥ 

भाषाय--इस मन्त्र में उपमालद्धर है । मनुष्यों को योग्य है कि जो 
विद्वान धर्मात्मा और न्यायाधीशों से प्रशंसा को प्राप्त हों, जिन के शील से 
सब प्रजा सन्तुष्ट हो, उन की सेवा पिता के समान सब लोग करें ।8 २ )) 


ते नव्यं्ती हुद आ जाय॑मानमस्मत्ठुंकी तिमेधुजिलमश्या: । 
यमृत्विजों हजने माुपासः अय॑स्वन्‍्त आयवो जीजंनन्त ॥३॥ 


पदार्थ--है मनुष्य ! जैसे ( ऋत्विजः) ऋतुओं के योग्य कर्मकर्ता 
प्‌ प्रसस्वन्तः ). उत्तम विज्ञानयुक्त ( भायवः ) सत्याश्सत्य का विवेक करने हारे 
( हुदः ) सब के मित्र ( माचुदातः ) विद्वान्मनुष्य 54240 इच्छा करने बालों को 
( बुजने ) प्रथर्म रहित धर्ममार्ग में ( जोजनस्त ) विद्याओं से प्रकट कर देते हैं जिस 
( जायमानम्‌ ) प्रसिद्ध हुए (सघ्ुनि्लव ) स्वादिष्ट भोग को ( मव्यतती ) आकति 
जुतन प्रजा सेवन करती है ( तघ ) उस को ( अस्सव्‌ ) हम से प्राप्त हुई शिक्षा 
युक्त ( सुकीत्ति: ) अति प्रशंसा के योग्य तू ( श्राध्याः ) अच्छे प्रकार भोग कर ॥३॥ 


ब्र४ ऋग्वेद: मं० १। सू० ६० ॥। 

भावध--मनुष्यों को उचित है कि जो अधघर्म को छुड़ा के धर्म का 
ग्रहण कराते हैं उन का सव प्रकार से सम्मान किया करें ॥ ३॥ 

उशिक पांवको वसुर्पानुपेषु वरेंप्पो होताधायि विश्व ॥ 

दमूंना गुहपंतिदेम आँ अम्निम्नेवद्रयिप्तीं रयीणाम्‌॥ ४ ॥। 


पदार्थ--मनुष्यों को उचित है कि जो ( उद्चिक्ू ) सत्य की वामनायुक्त 
( पावकः ) प्रश्नि के तुल्य पवित्र करने ( बसुः ) वास कराने ( धरेष्यः ) रदीवार 
करने योग्य ( दसुना. ) दम भर्थात्‌ शातियुक्ति ( गृहपति ) शृह वा पालन करने 
तथा ( रमिपति: ) घनों को पालने ( भ्रग्लि: ) भग्ति के रामान ( सातुरेषु ) युक्ति 
पूर्वक धाहार विहार करने वाले मनुष्य ( विक्षु ) प्रजा और ( दधे ) गृह में (रपोणाम्‌) 
राज्य भादि घन और ( होता ) सुखों वा देने वाला ( भुवत्‌ ) होवे बही प्रजामे राजा 
( अ्धायि ) धारण करने योग्य है ॥ ४ ॥ 

भावायं--मनुष्यों को उचित है कि भ्रधर्मी मूर्वजजन को राज्य की रक्षा 
का झधिकार कदापि ने देवें ॥ ४३) 

- त॑ ता बय॑ पतिमस्ने रयीणां प्र शंसामो मतिभिगोंतमासः । 
आशु न पांजेभरं मजेयन्तः मातमंन्नू घियाव॑सुमेगम्यात्‌ ॥ ५ ॥ 


पदार्थ--टे ( अग्ने ) पावव्रवत्मवित्र स्वरूप विद्वन ! जैसे ( पियावसुः ) 
चुद्धियों में यगाने दाला ( सत्तिभिः) युदिमानों बेः साप ( बा्मरम्‌ ) येग पो पारण' 
बरने बाले को ( प्रात. ) प्रतिदिन ( आशुमदवं ने ) जँसे शीघ्र चलने थाले घोड़े मो 
जोड्ट के स्थानासतर बो तुरन्त जाते प्राते हैं बसे ( सक्ष, ) शीघ्र ( रपौषाप ) 
चक्रवत्ति राज्यलक्ष्मी भादि घनों के ( पतिस्‌ ) पालन परने बाले शो ( जगम्याद ) 
अच्छे प्रतार प्राप्प होवे। बसे ( तम्‌ ) उस ( हवा ) सुझावों ( सर्यम्त. ) शुद्ध 
बराते हुए ( ग्ोतमासः ) अतिशय बरके स्तुति बरते याले ( धयम्‌ ) हम सोग 
( प्रशंसाम' ) स्वुति से प्रशंत्तित करते हैं ॥ ५॥ 

भावाष--इस मल्त्र में उपमा भौर वाचकलुप्तोपमालद्थार हैं । जैसे 
मनुप्य लोग उत्तम यान ग्रर्थात्‌ सवारियों में घोड़ों को जोड़ कर शीघ्र देशा- 
न्तर वो जाते ै वैसे ही विद्यनों के सद्भ से विद्या के पाराथवार को प्राप्त 
होते है ॥ ५॥ 

इस शक में घरोर और यान पादि में संयुक्त करने योग्य श्रग्नि मेः 
हृष्टाग्त से विद्वानों के युण वर्णन से सूक्तार्य यो पूर्व मूत्तार्थ के सक्ृति 
जाननो चाहिये ॥ 

यह साया सूरत शमाप्त हुप्ा ॥। 


ऋग्वेद: मं० १ | सू० ६१ ॥ ३२५ 
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गोतमों नोधा ऋषिः । इस्द्रों देवता | १ । १४ | १६ बिरादू त्रिष्दुप्‌ ।२॥ 
७॥ ६ निचूत्‌ त्रिष्दुप्‌ छम्दः | घेवतः स्वर: ॥ ३। ४१ ६ । ८। १०॥ १२ पहुक्तिः 
४१ १४ बिरादू पडुकित: । ११ भुरिक्‌ पड्वितः। १३ नियृत्‌ पद पितश्छुन्द: । पझचस: 
ह्वरः॥। 

अस्माइडु प्र तवसें तुराय प्यो न हंमि स्तोम॑ माहिनाय । 

ऋतषपिमायाप्रिंगग ओहमिन्द्रांय ब्रह्मांणि रातत॑गा ॥ १॥ 


चंदार्य--हे विद्वान्‌ लोगो ! जैसे में ( उ ) वितकंपूर्वक ( प्रयः ) तृप्ति करने 
घाले कर्म्म के ( न) समान ( तवसे ) बलवान्‌ ( तुराय ) कार्यसिद्धि के लिये शीघ्र 
करता ( ऋचोषमाय ) स्तुति करने को प्राप्त होने त्तवया ( अधभ्रिगवे ) शत्रओं से 
असह्य बीरों को प्राप्त होने हरे ( माहिनाप ) उत्तम उत्तम गुणों से बड़े ( अस्मे ) 
इस ( इन्धराय ) समाध्यक्ष के लिये (इत्‌ ) ही ( ओहम्‌ ) प्राप्त करने वाले 
( स्तोमम्‌ ) स्तुति को ( राततमा ) अतिशय करने के योग्य ( ब्रह्माणि ) संस्कार 
किये हुए अस्त वा धनों को [ (प्र) ] (हुमि ) देता हूं वेस तुध् भी क्षिया 
करो ॥ १॥ 

भावाय--मनुष्यों को चाहिये कि स्तुति के योग्य पुरुषों को राज्य का 
श्रधिकार देकर उन के लिये यथायोग्य हाथों से प्रथुक्त किये हुए घनों को 
देकर उत्तम उत्तम श्रन्तादिकों से सदा सत्कार करें। और राजपुरुषों को 
भी चाहिये कि प्रजा के पुरुषों का सरकार करें ॥| १ ॥। 


अस्माइदु प्रयशव भ येसि भरांम्यांगूपं बाधें सुदृक्ति । 
इन्द्रोय हुदा मनंसा मनीपा प्रेज्नाय पत्ये वियो' मजेयन्त ॥ २ ॥ 


पदार्य--है विद्वन्‌ मनुष्य | तुम ( भ्रस्मे ) इस ( प्रत्नाय ) प्राचीन सब के 
मित्र ( पत्ये ) स्वामी ( इच््राय ) शत्रुओं को विदारण करने वाले के लिये ( प्रघइटण ) 
जैसे प्रीतिकारक अत्त वा धन वैसे ( अयंसि ) सुख देते हो जिस परमेश्ययंग्रुक्त 
धामिक के लिये में सब सामग्री अर्थात्‌ ( हृदा ) हृदय ( मतीया ) बुद्धि ( सनसा ) 
विज्ञानपूर्वक मन से ( सुबृक्ित ) उत्तमता से गमन कराने बाले यान को ( भरासि ) 
धारण करवा वा पुष्ट करता हैं जैसे [ आड्गूषम्‌ ) युद्ध में प्राप्त हुए छट्र को 
॥ बाधे ) वाइना देना जिस वीर के वास्ते ख़ब प्रजा के मनुष्य ( थियः ) बुद्धि वा 
फर्म को ( मर्जयन्त ) घुद्ध करते हैं उस पुरुष के लिये (इत्‌ ) ही (3) तक के 
साथ मैं भी बुद्धि शुद्ध कह ॥ २ए 
हर भावार्भ--इस मन्त्र में उपमालड्ार है। मनुष्यों को उचित है कि 
पहिले परीक्षा किये पूर्ण विद्यायुक्त घामिक सब के उपकार करने वाले 


" ३ए६ ऋग्वेद: मं० १ । सु० ६१॥ 
प्राचीन पुरुष को सभा का अ्रधिपति करें तथा इससे विरुद्ध मनुष्य को 
स्वोकार नहो करें ओर सब मनुष्य उप्तके श्रिय आच रण करें ॥ २॥। 


अस्माइदुत्यमुंपम स्वपी भराम्पांग्रूपमास्थैन । 
मंहिंप्रमच्छोंक्तिभिमतीनां सुंदक्तिभिः सूरि वाहिप्यें ॥ ३॥ 


पदार्य--हे मनुष्यों ! जैसे मैं (अस्मे ) इस सभाध्यक्ष के लिये ( सतीनाम्‌ ) 
मनुष्यों के ( वाबृधध्यें ) अत्यन्त बढाने को ( श्राह्येव ) मुस से ( सुयृक्तिनिः ) 
जिन मे भ्रच्छे प्रकार अथर्म और झविया छोड़ सके ( श्रच्छोड्तिमिः ) श्रेष्ठ ववन 
स्तुतियों से ( इत्‌ ) भी (उ ) ( त्यम्‌ ) उसी ( उपमा ) करने योग्य ( स्वर्पाम्‌ ) 
सुखो को प्राप्त कराने ( आइगूपम्‌ ) स्तुति को प्राप्त किये हुए ( मंहिष्ठम्‌ ) अतिशय' 
करके विद्या से वृद्ध ( सूरिम्‌ ) शास्त्रों को जानने वाले विद्वान को ( मरामि ) 
घारण करता हूँ । वैसे तुम लोग भी किया करो ॥ ३ ॥ 


भावायं--इस मन्त्र मे वाचक लुप्तोपमालड्डार है। जंसे विद्वानों से 
मनुष्यों के लिये सब से उत्तम उपमा रहित यत्न किया जाता है, वेसे इन के 
सत्कार के वास्ते सब मनुष्य भी प्रयत्न किया करें ॥ ३॥ 


अस्माइद्‌ स्तोम॑ सं हिनोमि रथ न तपँव तस्सिनाय । 
मिस गिवाहसे सुदृकतीद्धांय विश्वमिन्व॑ मेधिराय ॥ ४ ॥ 


पदार्य--हे मनुष्यों ! जेसे मैं ( सेधिराय ) भ्रच्छे प्रकार जानने ( पिर्वाहसे ) 
विधायुक्त वाणियों वो प्राप्त कराते वाले ( झस्मे ) इस ( इख्ाय ) विद्या वी वृष्दि 
करने वाले विदाद (इ ) ही के लिये (उ ) तकंपूर्वंझ ( रयम्‌ ) यानसमूह के 
( ने ) समान ( तत्सिनाय ) यानसमूह के वन्यन के लिये ( तष्टेब ) दो करने 
वाले कारीगर के तुल्य ( विश्वमिन्वप्‌ ) सब विज्ञान को प्राप्त कराने ( सुबृक्षित ) 
जिससे सब दोधो को छोड़ते हैं उस ( स्तोमम्‌ ) शास्त्रों के प्रम्यासयुक्त स्तुति (थे ) 
और ( पिरः ) वेदवाश्ियों को ( संहिनोमि ) सम्यक्‌ बढाता हूँ वैसे तुम भी प्रयत्त 
क्या करो ॥ ४ ॥। 

मावाध--इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालडूगार है। जैसे रथ के बनाने 
वाला हढ़ रथ के बनाने के वास्ते उत्तम बन्धनों के सहित यन्त्रकलाग्रों को 
अच्छे प्रकार रच कर अपने प्रयोजनों को सिद्ध करता और सुखपूर्वक जाना 
आ्राना करके श्रानन्दित होता है वैसे ही मनुष्य विद्वान का आश्रय लेकर उस 
के सम्बन्ध से धरम्में अर्थ काम स्‍श्रौर मोक्ष को सिद्ध करके सदा आनन्द में 
रहे ॥ ४॥। 


ऋग्वेद: मं० १। सू० ६१ ॥ ३२७ 


अस्पाइदु सप्तिमिव श्रवस्पेंद्रायार्क जुहाइसमंब्जे । 
वीर दानोकस वन्दः्यें पुरां गूर्चअंवर्स दर्माण॑म्‌ ॥ ५ ॥ 


पदार्थ--हे मनुष्या ! जैसे मैं ( श्रवस्था ) अपने करने की इच्छा ( जुद्धा ) 
विद्यात्रों के लेने देने वाला क्रियाशो से ( अस्मे ) इस ( इस्ाय ) परमैश्वर्य प्राप्त 
करने वाले ( इत्‌ ) सभाध्यक्ष का ही (उ ) विश्वेष तर्क के साथ ( बन्दष्य ) स्तुति 
कराने के लिये ( सम्तिध्तिव ) वेग वाले घोड़े के समान ( गूर्त्रवसम्‌ ) जिसने सब 
शास्त्रों के श्रवणों को ग्रहरा किया है ( पुराम्‌ ) शज़ुन्ों के नगरों के ( दर्माणम ) 
विदारण करने वा ( दानौकसम्‌ ) दान वा स्थानयुक्त ( श्रकंघु ) सत्कार के हेतु 
( बीरम्‌ ) विद्या शौर्यादि गुणयुक्त वीर ( इत्‌ ) ही को ( समञ्जे ) अच्छे प्रकार 
कामना करता हूँ वैसी तुम भी कामना किया करो ॥ ५ ॥ 


भावा्--इस मन्त्र में उपमालझ्टार है। जैसे मनुष्य लोग रथ में 
घोड़े को जोड़ उस के ऊपर स्थित होकर जाने श्राने से कार्यो को सिद्ध 
करते है, वैसे वत्तंमान विद्वान वीर पुरुषों के सद्भ से सब कार्यो को मनुष्य 
लोग सिद्ध करें ॥| ५॥ 


अस्माइदु खष्टां तक्षद्वन्न स्वपस्तमं स्वरये १रणांय । 
हत्स्य॑ चिद्निदग्रेन में तुजन्नीशांनस्तुज॒ता किय्रेधाः )| ६ !) 


पदार्थः--मनुष्यों को उचित है कि जो ( त्वष्टा ) प्रकाश करते ( ईशानः ) 
समर्थ ( कियेधाः ) कितनो को घारण करने वाला झशुश्रों को ( तुजनर ) मारता 
हुआ ( वृत्रस्थ ) मेघ के ऊपर अपने किरणों को छोड़ता ( विदत्‌ ) प्राप्त होते 
हुए सूर्य्य के समान ( स्व्म्‌ ) सुख के हेतु ( स्वपस्तमप््‌ ) अ्रतिशय करके उत्तम 
कर्मों के उत्पन्त करने वाले ( बद्यम्र ) किरणसमूह को ( तक्षत्‌ ) छेदन करते हुए 
सूर्य के ( चित्‌ ) समान ( अस्मे ) इस ( रणाय ) सझशग्राम के वास्ते जिस 
६ मर्म ) जीवननिभित्त स्थात को ( ठुजता ) काठते हुए ( ग्रेन ) जिस वच्च से 
शत्रओं को जीतता है (इबु) उसी को सभा आदि का अध्यक्ष करना 
चाहिये ॥ ६॥॥ 


भावाय--इस मस्त्र में उपमाजद्धार है। जैसे सूर्य अपने प्रताप से 
मेघ को छिन्न भिन्‍त कर भूमि में जल को गिरा के सब को सुखी करता है 
वैसे ही सभा झादि का अध्यक्ष विद्या विनय वा शस्त्र अस्त्रों के सीखने 
सिखाने से युद्धों में कुशल सेना को सिद्ध कर झश्नुओं को जीत कर 
ब्राणियों को आावन्दित किया करे )। ६ ॥॥ हि ् 


बश८ ऋग्वेद: मं० १ । सू० ६१ पे 


अस्पेई मातु; स्वेनेष् सद्यो महः पितुं पंपिवाश्ार्वन्नां । 
मुपायद्विष्णुंः पच्॒त सहींयान्‌ विध्यंद्राह तिरो अद्विभस्‍्तां ॥ ७ ॥। 


पदार्थे--जों ( भ्रस्थ ) इस ( सातुः ) झत्रु और अपने बल का परिमाण 
करने वाले सभाध्यक्ष के ( सवनेषु ) ऐश्वर्यों मे ( महः ) बड़े ( पद्तस्‌ ) परिपदद 
( घारु ) सुन्दर ( पितुम्‌ ) सस्कार किये हुए अन्त को ( पविवान्‌ ) खाने पीने तथा 
( सहीयान्‌ ) भ्रतिशय करके सहन करने वाला वीर मनुष्य ( अन्ना ) पन्नों को 
( पस्ता ) प्रक्षेपण करने ( मुषायत ) भ्रपने को चोर की इच्छा करते हुए के तुल्य 
( विष्णुः ) सब विद्याओ के अज्धों मे व्यापक ( भअद्विमु ) पर्वताकार ( बराहस्‌ ) 
मेघ को ( तिरः ) नीचे ( विध्यत्‌ ) गिराते हुए सूर्य के समान शत्रुओं को ( सच्ः ) 
शीघ्र नष्ट करे ( इंद्र ) वही मनुष्य सेनाव्यक्ष होने के योग्य होता है ॥ ७ ॥॥ 

भावायं--इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालझ्भार है। जैसे सूर्य अन्न 
जल के रसों को चोर के समान हरता वा रक्षा करता हुआ अपने किरणों 
से भेध का हनत कर प्रकट करता हुआ छिनन भिन्‍त कर झपने विजय को 
प्राप्त होता है, वेसे ही सेना आदि के अध्यक्ष के सेना झ्रादि ऐब्बर्यों में 
स्थित हुए शुरवीर पुरुष शत्रुओं का पराजय करें ॥ ७॥॥ 


अस्मा इदु ग्नाथिददिवप॑त्नीरिन््रांयार्कमंहिहत्य॑ ऊबुः । 
परि द्यावाएथिवी जंभ्र उर्दी नास्य ते मंहिमान॑ परिं पु: ॥८॥ 


पदार्थ--है सभापति ! जैसे यह सूर्य ( घावापृिदी ) प्रतराश और भूमि को 
( जञ्ने ) घारण करता वा जिसके वश्ञ में ( उर्दों ) बहुधा रूपप्रकाशपुक्त पृथिवी 
है (अस्य ) जिस इस समाध्यक्ष के ( भहिहत्ये ) मेघों के हनन व्यवहार से 
( छित्‌ ) प्रकाशभूमि की ( महिमानस्‌ ) महिमा के (न) ( परिस्त: ) सब प्रकार 
छेदत को समर्थ नही हो सकते वैसे उस ( झस्मे ) इस ( इन्द्राय ) ऐश्वर्य श्राप्त 
करने वाले समाध्यक्ष के लिये ( इबू ) ही ( देवपत्नोः ) विद्वानों से पालनीय 
पतिव्रता स्त्रियो के सदश ( ग्नाः ) बेदवाणी ( प्रेस ) दिव्य गुणा सम्पन्त अर्चनीय 
बीर पुरुष को ( पयूं बुः ) सब प्रकार तंतुओं के समान विस्तृत करती हैं वही राज्य 
करने के योग्य होता है ॥ ८ ॥। 

भावाय--इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालदुकार है। जैसे सुर्य के 
प्रताप और महत्व के आगे पृथिवी आदि लोकों की गणना स्वत्प है, वेसे 
हे पूर्ण विद्या वाले पुर्ष के महिमा के श्ागे मूर्ख की गरराना तुच्छ 

॥ 5 5 


ऋग्वेद: मं० १ सू० ६१ ॥ ३२६ 


अस्पेदेव प्र रिंरिये महित्वं दिवस्पृंयिव्या: पर्यन्तरिक्षात्‌ । 
खराडिदो दम आ विखयृंत्ते: स्व॒रिर्मंत्रो ववक्षे रणाय॑ ॥ ९ ॥ 


वदाये--जो ( विद्वणूत्तं: ) सब भोज्य वस्तुओ्रों को भक्षण करने ( स्वरिः ) 
उत्तम झनत्रुवाला ( अमन्नः ) ज्ञानवान्‌ वा ज्ञान का हेतु ( स्वराद ) भ्रपने आप 
अकाश सहित ( इन्द्र ) परमेइवर्ययुक्त सूर्य वा सभाष्यक्ष ( दमे ) उत्तम घर वा 
संसार में ( रणय ) सग्राम के लिये ( झाववक्षे ) रोप वा अच्छे प्रकार घात करता 
है वा जिस की ( दिव: ) प्रकाश ( पूथिव्या: ) भूमि और ( अन्तरिक्षात्‌ ) ब्न्त- 
'रिक्ष से ( इस ) भी ( परि ) सब प्रकार ( महित्वम्‌ ) पूज्य वा महागुणविशिष्ट 
महिमा ( प्ररिरिचे ) विशेष हैं उस ( पश्रस्थ ) इस सूर्य वा सभाध्यक्ष का ( एवं ) 
ही कार्यों में उपयोग वा सभा श्रादि में झ्धिकार देना चाहिये ॥ ६ ॥ 

भावार्ष--इस मन्त्र में इलेपालझकार है। मनुष्यों को ज॑से सूर्य; 
थृथिव्यादिकों से गुय्य वा परिणाम के द्वारा अधिक है, वैसे ही उत्तमगुण 
मुक्त सभा ग्रादि के अधिपति राजा को अधिकार देकर सब कार्यो की 
सिद्धि करनी चाहिये ॥ ६ ॥ 


अस्थेदेव शव॑स्ता झुपस्त वि वृश्चद्जण हृजमिन्द्र! | 
गा न बाणा अवनीरसुज्चद्भि श्रवों दावने सर्चेंताः ॥१०॥ 


पदार्थ--जो ( सचेताः ) तुल्य ज्ञानवान्‌ ( इस्द्रः) सेनाथिपति ( अस्य ) 
इस समाध्यक्ष ( एवं ) ही के ( झवसा ) बल तथा ( वच्ञेण ) तेज से ( शुषन्‍्तम्‌ ) 
द्वंप से क्षीण हुये ( दृश्व॒म्‌ ) प्रकाश के आवरण करने वाले भेघ के समान कावरण 
करने वाले शत्रु को ( विवृश्चत्‌ ) छेदन करता है वह ( गा: ) पशुओ को पशुओं के 
पालने वाले बधन से छुड़ाकर वन को प्राप्त करते हुए के ( नं ) समान ( अवनी: ) 
घुृथिवी को ( ब्राणाः ) आवरण किये हुये जब्न के ठुल्य ( दावने ) देने वाले के 
लिये ( क्रवः ) भ्रन्‍्त को ( इत्‌ ) भी ( अ्रम्पस्ुञ्चत्‌ ) सब प्रकार से चोड़ता है 
आह राज्य करने को समर्थ होता है ॥॥ १० ॥ 

भावायय--इस मन्त्र में इलेप और उपमालझ्ार है । जैसे वि जुली के 
सहाय से वा सूर्य के सहाय से बिजुली बढ़ के विश्व को और ये 
को छिन्‍्त्र भिन्‍न कर भृमि में गेर देती है, जैसे यौझ्ों का पालने वाला गौग्नों 
न्‍को बंधन से छोड़कर सुखी करता है, वैसे ही सभा सेना के अध्यक्ष मनुष्य 
न्याय की रक्षा और शत्रुओं को छिन्‍न भिन्‍न जौर धामिकों को खरूपी 
अंधनों से छुड़ाकर सुखी करें ॥ १० ह अं 


३३० ऋग्वेद! मं०. १ सू० ६१॥ 


अस्पेई त्वेपसां रन्‍त सिन्ध॑वः परि यद्टजेंण सीमय॑च्छत्‌ । 
रशानकद्यझ॒पें दशस्पन्तुर्वीतंये गा तुर्वेणिं: कः ॥ ११ ॥ 


पदार्य--( अस्य ) इस समाध्यक्ष के ( त्वेषसा ) विद्या, न्याय, बल के 
प्रकाश के साथ जो वर्त्तमान घूरवीर विजुलो के समान (रन्त ) रमण करते हैं 
( सिन्धवः ) समुद्र के समान ( वच्छेण ) शस्त्र से ( सीम ) सब प्रकार शत्रु की 
सेनामरों को ( पर्यच्छत्‌ ) निग्रह करता है वह ( दाशुषे ) दानशील मनुष्य केः 
( ईशानकृत्‌ ) ऐश्वर्यगुक्त करने वाला [ सुर्वोतये ) शीघ्र करने वालों के लिये 
( दशस्पत्‌ ) दश्नत के समाव ग्राचरण करता हुआ [ तुर्वणि: ) झीघ्त करने वालों 
को सेवन करने वाला भनुष्य ( भाषम्‌ ) शथधुओं का विलोडन ( के ) करता 
है ॥ ११॥ 

भावायं--इस मन्त्र में ब्लेपालड्टार है। जो मनुष्य सभाध्यक्ष वा सूर्य 
के सहाय से झन्रु वा मेघादिकों को जीत कर पृथ्वी राज्य का सेवन कर सुखी 
और प्रतापी होता है वह सव शच्ुओं के विलोडन करने को योग्य है ॥ ११॥ 

अस्मा हु प्र भ॑रा ततुंजानों बृज्ञाय वज्मीशांनः कियेधाः । 

गोने पर्व वि रंदा विरश्वेप्यन्नर्णास्पपां चरध्यें ॥ १९ ॥ 

पदाय्--हे समायध्यक्ष ! ( किपेधा:) कितने गुणों को घारण करने वाला 
( ईशान' ) ऐश्वर्ययुक्त ( तुतुजान. ) शोध करने हारे आप जंसे सूर्य ( अ्रपाम्‌ ) 
जलो के सम्बन्ध से ( श्रर्णासि ) जलों के प्रवाहों को ( चरष्य ) बहाने के पर्थ 
( धृत्राय ) मेध के बास्ते वर्त्तता है वैसे ( अस्गे ) इस श्त के वास्ते दास्त्र को ( प्र ) 
अच्छे प्रकार ( भर ) घारण कर ( तिरबचा ) टेढी गति वाले वज्मसे ( गोन )* 
वाणियों के विभाग के समान ( पर्व ) उस के अग अग को काटने को ( इष्पन्‌ ) 
इच्छा करता हुआ ( इद् ) ऐसे हो ( विरद ) झनेक प्रकार हनन कीजिये ॥ १२॥ 

भवर्य--इस मन्त्र मे वाचकलुप्तोपमालंकार है ! हे सेनापते ! भ्राप:- 
जैसे प्राण वायु से तालु आदि स्थानों में जीभ का ताड़न कर भिन्‍न भिन्‍ना 
अक्षर वा पदों के विभाग प्रसिद्ध होते हैं वेसे ही सभाध्यक्ष दात्रु बल को 
छिनन भिन्‍न और पे को विभागयुक्त करके इसी प्रकार शत्रुओं को जीता: 
क्र ॥ १२१ 


अस्थेदु प्र अंहि पूर्व्याणि तुरस्प कर्माणि नव्य॑ उक्येः। 
2 2७82 2 5 कट श है॥ 
युथे यदिंष्णान आयुधान्युधायमांणों निरिणाति शत ॥ह8३॥ 


ऋग्वेद: मं० १ । सू० ६१॥ श३१८ 
पदार्य--है विद्वन्‌ मनुष्य ! (यतू ) जो सभा आदि का पति जैसे: 
६ ऋषधायमाण: ) मरे हुए के समान झाच रण करने वाले ( घापुषानि ) तोप, वन्दुक, 
तलवार भ्रादि शस्त्र अस्त्रों को ( इष्णानः ) नित्य नित्य सम्द्ालते ओर शोघते हुए 
( नव्यः ) नवीन धस्तरास्त्र विद्या को पढ़ें हुए आप ६ युधे ) संग्राम में ( शब न्‌ ) 
दुप्ट शब्रुओं को ( निरिशाति ) मारते हो उम्र ( तुरस्य ) शोघ्रतायुक्त ( प्रस्प ) 
सभापति आदि के ( इत्‌ ) ही ( उक्यें: ) कहने योग्य बचनो से ( पृर्ब्यण्ि ) 
प्राचीन सत्पुरुषों ने किये ( फर्माणि ) करने योग्य और करने वाले को अत्यन्त इप्ट 7 
कर्मों को करता है वैसे ( भ्रद्म॒हिं) श्रच्छे धकार कहो ॥ १३ ॥ 


भावाय--मनुष्यों को चाहिये कि सभाध्यक्ष आदि के विद्या, बिनय, - 
न्याय और झात्रुप्ों को जीतना आदि कर्मों की प्रशंसा करके श्रौर उत्साह 
देकर इनका सदा सत्कार करें, तथा इन सभाध्यक्ष आदि राजपुरुषों से 
शस्त्राइस्त्र चलाने की शिक्षा और शिल्पविद्या की चतुराई को प्राप्त हुए सेना 
में रहने वाले बीर पुरुषों के साथ शशुओ्रों को जीत कर प्रजा की निरन्तर : 
रक्षा करें ॥ १३॥ 


अस्थेदु भिया गिरयंश्र दृढा थावां च भूमां जल॒पस्तुजेते । 
उपों वेनस्य जोगुंबान ओणि सब्यो अंवद्दीय्यॉय नोधाः ॥ १४ ॥ 


पदार्थ--जो ( जोगुबानः ) भरव्यक्त शब्द करने ( नोधाः ) सेना का नायक “ 
सभा श्रादि का अध्यक्ष ( सद्यः ) ज्वीत्र ( दीर्ष्याय ) पराक्रम के सिद्ध करने के लिए 
( भुवत्‌ ) हो जैसे सूर्य से ( हृढा: ) पुष्ट ( मिरयः ) मेघ के समान ( अस्य ) इस 
( बेनस्थ ) मेधावी के ( इत्‌ ) (उ ) ही ( भिया ) भय से (च) शब्रुजन कम्पाय- 
मात होते है ज॑स्ते ( द्यावा ) प्रकाश (च) और भूमि (तुजेते ) काँपते हैं वैसे * 
( जमुवः ) मनुष्य लोग भय को प्राप्त होते हैं बसे हम लोग उस समाध्यक्ष को - 
( उपो ) निकट भय को प्राप्त न [ भूम ) हों भोौर वह समराध्यक्ष भी ( ओशणिस ) 
दुःख को दुर कर,सुख को प्राप्त होता है ॥ १४ ॥ 


भावार्ष--इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालंकार है। यह सव को निश्चय - 
समभना चाहिये कि विद्या आदि उत्तम गुण तथा ईव्वर से जगतू के उत्पन्न ८ 
होने विना सभाध्यक्ष आदि प्रजा का पालन करने और जैसे सूर्य सब लोकों 
को प्रकाशित तथा धारण करने को समर्थ नहीं हो सकता | इसलिए विद्या - 
आ्रादि श्रेष्ठ गुणों और परमेड्वर ही की प्रशंसा और स्तुति करना उचित ८ 
है॥ १४॥ , 
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अस्माइदु त्यदर्लु दास्येपामेको यद्व्ने भूरेरीशांनः । 
परत सूख्यें' पस्पृधानं सौव॑ड्व्ये सुप्विमावदिस्ः ॥ १५ ॥ 
पदार्ध--जैसे विद्वानों ने ( एपाम्‌ ) इन मनुष्यादि प्राणियों को सुख ( दापि ) 
“दिया हो वैसे जो ( एक: ) उत्तम से उत्तम सहाय रहित ( भूरे: ) अनेक प्रकार के 
£ ऐइवर््य का ( ईशानः ) स्वामी ( इन्द्र) सभा झादि का पति ( सू् ) सूस्य॑मण्डल में, 
- है वेसे ( सौवइ्य्ये ) उत्तम उत्तम घोड़े से युक्त सेना मे ( यत्‌ ) जिस ( पस्पृधानम्‌ ) 
+ परस्पर स्पर्द्धा करते हुए ( सुध्विम्‌ ) उत्तम ऐड्वर्य्य के देने वाले ( एतशम ) घोड़े 
की ( अनुवब्ने ) यथायोग्य याचना करता है ( त्यत्‌ ) उस को ( झस्मे ) इस 
( इदु ) समाध्यक्ष ही के लिये (प्रावत्‌ ) अच्छे प्रकार रक्षा करता है बह सभा 
> के योग्य होता है ॥ १५ ॥ 
भावाय--इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालकार है। मनुष्यों को उचित है 
“ कि जो बहुत सुख देने तथा घोड़ों की विद्या को जानने वाला और उपमा 
“ रहित पुरुषार्थी विद्वान्‌ मनुष्य है उसी को प्रजा की रक्षा करने में नियुक्त 
- करें भर बिजुली की विद्या का ग्रहण भी झवश्य करें ॥| १५॥ 


एवा तें हारियोजना सुटक्तीन्द्र श्रह्मांणि गोत॑गासो अक्रन्‌ । 
एप विश्वेंशस धियें थाः म्रातमेक्नू घियाद॑छुजेगम्यात्‌ ॥ १६ ॥ 


पदार्य--हे ( हारियोजन ) यानों मे घोड़े वा अग्नि झ्रादि पदार्थ युक्त होने 
+ वालो को पढने वा जानने वाले ( इन्द्र ) परम ऐडदर्य के प्राप्त कराने वाले 
( घियावसु: ) बुद्धि श्लोर वर्म के निवास करने वाले आप जो ( एपु ) इन रतुतति 
- तथा विद्या पढ़ने वाले मनुष्यों में ( विद्वपेशसम्‌ ) सब विद्यारूप गुणयुक्त ( धियम्‌ ) 
- घारणा वाली बुद्धि को ( प्रातः ) प्रतिदिन ( मक्षु ) शीघ्र ( भाषा: ) अच्छे 
- प्रकार घारण करते हो तो जिन को ये सब विद्या ( जगम्यात्‌ ) बार बार प्राप्त होवें 
+ ( गोतमासः ) अत्यन्त सब विद्यामों वी स्तुति करने वाले (ते ) आप के लिये 
( एवं ) ही ( सुदृक्ति ) अच्छे प्रसार दोयों को अलग करने बाले शुद्धि किये हुए 
( ब्रह्माणि ) बड़े बड़े सुस्र॒ करने वाले झन्‍्नो को देने के लिये ( अक्रवू ) संपादन 

- करते हैं उनकी प्रच्छे प्रशार सेवा कीजिये ॥ १६ ॥_ 
भावायं--परोपकारी विद्वानों को उचित है कि नित्य प्रयत्नपूर्वक 
- अच्छी शिक्षा भर विद्या के दान से सत्र भनुष्पों को भ्रच्छी शिक्षा से युक्त 
7 विद्वान करें ) तथा इनर मनुष्यों को भी चाहिये कि पढ़ाने वाले विद्वानों को 
अपने निष्कपट मन, वाणी भौर कर्मों से प्रसन्‍ करके ठोक ठीक पकाए हुए 
* प्न्‍्त आदि पदार्थों से नित्य सेवा करें। क्योंकि पढने से पृथक्‌ दूसरा कोई 
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उत्तम धर्म नहीं है इसलिये सब मनुष्यों को परस्पर प्रीतिपूर्वंक विद्या की: 
वृद्धि करनी चाहिये ॥ १६ ॥ 
इस युक्त में सभाध्यक्ष आदि का वर्णन और अग्निविद्या का प्रचार 
करना आदि कहा है, इस से इस सुक्तार्थ की पूर्व सुक्तार्थ के साथ सद्भतिः 
समभनी चाहिये ॥ 


यह इकसदवयां सूकत समाप्त हुआ। 





गौतमो नोधा ऋषिः । इस्हो देवता। (-४-7६ विशाडार्षो त्रिध्दुप्‌ 
५--५---& निचुदार्ष श्रिष्टुप्‌, १०--१३-आ्रार्षी त्रिष्टुपूछन्द: । १--र२०--४--० 
६--६--१३ घेवत. स्वर: | ३े । ७। ८5, मूरियार्षोपंक्षितः छन्दः । पञ्चमः स्वर: ॥. 

प्र मंन्महे शवसानाय॑ शुपमांड्यूप॑ गिर्वंणसे अद्धिरखत्‌ । 

सुवृवितिभिः स्तुब॒त ऋग्मियायाचोमार्क नरे विश्वेताय ॥ १ ॥ 

पदार्थ--हे विद्वान लोगो ! जैसे हम, ( सुबृक्षिभिः ) दोपी को दूर करने” 
हारी क्रियाश्रो से ( शवसानाय ) ज्ञान वलयुक्त (गिदंणसे ) वाणियों से स्तुति के 
योग्य ( ऋष्मियाय ) ऋँचाओ्रों से प्रसिद्ध ( नरे ) न्याय करने ( विश्युताय ) भ्रनेक 
गुणों के मह वत्तेमान होने के कारण श्रवण करने योग्य ( स्तुबते ) सत्य की प्रशंसा 
वाले समाध्यक्ष के लिये ( श्रश्धिरस्वत्‌ ) प्राणों के बल के समान ( शूुषम्‌ )' 
बल और ( अर्क्रम ) पूजा करने योग्य ( आइःगुषस्‌ ) विज्ञान भौर स्तुति समूह को” 
( अर्चाम ) पूजा करें और ( प्रमन्‍्महे ) मानें झौर उससे प्रार्थना करें वैसे तुम भी 
किया करो ॥ १॥ 

भाषायें--इस मस्त्र में वाचकलुप्तोपमालझ्धार है। मनुष्यों को चाहिये 
कि जैसे परमेश्वर की स्तुति प्रार्थता और उपासना से सुख को प्राप्त होते 
हैं बैसे सभाध्यक्ष के भ्राथय से व्यवहार और परमार्थ के सुखों को सिद्ध: 
करें॥ १॥। 


प्र वों महे महि नमों भरध्वमास्युप्यं शवसानाय साम । 
येनो नः पके पितरं) पदज्ञा अर्चेन्तो अज्लिंस्सो गा अविन्दन्‌ ॥ २ ॥ 


परदार्थ-हे मनुष्यों ! जो ( वर ) तुम वा ( नः ) हम लोगों को ( अद्धिरसः )' 
प्राणादि विद्या और ( पदज्ञाः ) धर्म, अर्थ, काम भ्रौर मोक्ष को जानने वात्ने ( महे ) 
बड़े ( शवसानाय ) ज्ञान बलयुक्त समाध्यक्ष के लिये ( महिं ) बहुत ( साम ) 
दुःख नाश करने वाले ( झाइपृष्यम्‌ ) विज्ञानयुक्त ( नमः ) नमस्कार वा प्नन्‍्त का: 
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( अ्चंन्तः ) सत्कार करते हुये ( पुर्वे ) पहिले सव विद्याओ को पढ़ते हुए ( पितरः ) 
विद्यादि सदगुणो से रक्षा करने वाले विद्वान लोग ( येव ) जिस विज्ञान वा कर्म से 
( गाः ) विद्या प्रकाशयुक्त वाशियो को ( अविन्दन्‌ ) प्राप्त हो उनका तुम लोग 
( प्रभरध्यम्‌ ) भरण पोषण सदा किया करो॥ २॥ 
भावायथं--हे मनुष्यो ! जैसे विद्वान लोग जिन वेद सृधष्टिक्रम और 
* प्रत्यक्षादि प्रमाणों से कहे हुए घमेयुक्त मार्ग से चलते हुए सब प्रकार 
- परमेश्वर का पूजन करके सव के हित को धारण करते है बैसे हो तुम लोग 
“भी करो ॥ २॥ 
इन्द्रस्पाड्लिरसां चेणे विदत्सरमा तन॑याय धासिम्‌। 
बृहस्पतिंभिनदर्द्रि विदद्गाः समुस्तियांभिवविशन्त नर; ॥ ३ ॥ 
पदार्य--हे ( नरः ) सुखों को प्राप्त कराने वाले मनुप्यो ! जैसे ( सरमा ) 
- विद्या धर्मादि बोघों को उत्पन्न करने बाली माता ( तनयाय ) पुत्र के लिये 
( घातिम्‌ ) भ्रन्‍्त आदि अच्छे पदार्थों को ( विदत्‌ ) प्राप्त करतो है। जंसे 
( बृहस्पति: ) बड़े-बड़े पदार्थों को रक्षा करने वाला सभाध्यक्ष जैसे सूर्य ( उन्नि- 
माभिः ) किरणों से ( भ्रद्विम ) मेघ को ( मिनत्‌ ) विदारण ओर जैसे (गा ) 
सुशिक्षित वाणियों को ( विदत्‌ ) प्राप्त करता है। वैसे तुम भो ( इछस्थ ) 
प्ररमैदव्य वाले परमेश्वर सभाध्यक्ष वा सूर्य (व) और ( अद्धिरसताम्‌ ) विद्या 
धर्म भोर राज्य वाले विद्वानों की ( इृष्टो ) इप्ट वो सिद्ध करने वाली नीति में 
विद्यादि उत्तम गुणों का ( संवावश्चस्त ) सच्छे प्रकार वारन्वार प्रकाश करो जिससे 
सब सशार मे भविद्यादि दुष्ट ग्रुग नष्ट हों ॥॥ हे ॥ 
भावाय--इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालद्धार है। मनुष्यों को उचित 
है कि माता के समान श्रजा में वत्त सूर्य के समान विद्यादि उत्तम गुणों का 
प्रकाश कर ईश्वर की कही वा विद्वानों से अनुष्ठान की हुई नीति में स्थित 
हो झौर सब के उपकार को करते हुए विद्यादि सद॒गुण के भधानन्द में रादा 
मग्न रहें ॥ ३ ॥ 
स सुप्ठुमा स स्तुमा सप्त किंमें: स्वरेणाद्रि' स्वयों ३नव॑स्वेः 


सरण्युभिः फलिगमिन्द्र शक्र चर्ल रवेंग दरयो दक्शग्वेः ॥ ४ ॥॥ 


पदार्य--हे ( स. ) वह (इन्द्र ) परमंश्व्य युक्त (शक ) शक्ति को 

प्राप्त करने वाले सभाष्यक्ष ! जो आप ( नवस्वंः ) नवो से प्राप्त हुई गति वा 

(६ दश्खवः ) दश दिश्वाप्रों में जाने ( सरण्युभिः ) सद शास्त्रों में विज्ञान बरसे घालो 

* गंठियो से युक्त ( विश्रे: ) बुद्धिमान विद्वानों के साथ जेते सूर्य ( शुच्दुना ) उत्तम 
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खब्प गुण प्रौर क्रियाग्रों के स्थिर करने वा ( स्तुमा ) घारण करने वाले ( रदेण ) 
शस्त्रों के शब्द से जैसे सूर्य ( सप्त ) प्लात संझ्या वाले स्वरों के मध्य में वर्त्तमान 
“( स्वरेण ) उदाज्तादि वा पड़जादि स्वर॒से ( श्रद्धिम्‌ ) वलयुक्त ( फलिगम्‌ ) मेघ 
का हनन करता है वैसे झत्रुओं फो ( दरयः ) विदारण करते हो ( सः ) सो श्राप 
हम लोगों से ( स्वयं: ) स्तुति करने योग्य हो भुड॥ 
भावार्थ--इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालडूकार है । जैसे विजुली अपने 
उत्तम उत्तम गुणों से वत्तेमान हुई जीवन के हेतु मेघ के उत्पन्न करने भ्रादि 
कार्यो को सिद्ध करती हैं। बसे ही सभाध्यक्ष आदि श्रत्यन्त उत्तम उत्तम 
पविद्या वल से युक्तों के साथ वरत्त के विद्यारूपी न्याय के प्रकाश से अन्याय वा 
दुष्टों का निवारण कर चक्रद॑त्ति राज्य का पालन करें | ४॥ 


ग्रणानो अद्लिंरोमिदेस्प वि बंरुपसा सूर्स्यण गोमिरन्ध:। 
वि भ्रूम्यां अप्रथय इन्द्र साढुं दिवो रज उपंरमस्तभायः | ५ ॥ 


पदार्य--हे ( इन्द्र ) शज्जुप्ों के ( दत्म ) नाश करने वाले सभाध्यक्ष ! 
( गृणानः ) उपदेश करते हुए झाप जैसे बिजुली ( अद्धिरोभि. ) प्राण ( उपसा ) 
आतः्काल के ( सू्ेण ) सूर्य के प्रक्राश तथा ( गोभि: ) किरणों से ( प्रन्धः ) अन्न 
को प्रकट करती है वैसे धर्म राज्य और सेना को ( विव: ) प्रकट करो वेसते बिजुली 
को ( व्यप्रथयः ) विविधप्रकार से विस्तुत कीजिये जंसे सूर्य ( भूम्या: ) पृथिवी में 
श्रेष्ठ ( दिबः ) प्रकाश के ( सानु ) ऊपरले भाग ( रजः ) सब लोको और 
६ उपरस्‌ ) मेघ को ( अस्तभायः ) सयुक्त करता है वैसे धर्मयुक्त राज्य की सेना को 
विस्तार युक्त कीजिये और झत्रुओं को बत्थन करते हुए आप हम सब लोगों से स्तुति 
करने के यौग्य हो ॥ ५ ॥॥ 

भावाये--इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालडूकार है। मनुष्यों को प्रातः 
काल सूर्य के किरण और प्राणों के समान उक्त गुणों का प्रकाश करके दुष्टों 
का निवारण करना चाहिये । जैसे सूर्य प्रकाश को फैला और मेघ को उत्पन्न 
"कर वर्षाता है वैसे ही सभाध्यक्ष आदि मनुष्यों को प्रजा में उत्तम विद्या 
'उत्पन्त करके सुखों की वर्षा करनी चाहिये ॥ ५ ॥। 


तु प्रयक्षतममस्य कमें दस्मस्य चारुंतममस्ति दंसः ) 
उपछूरे यदुपरा अपिन्वन्मध्वंणसों नयय|श्रतंसः ॥ ६ ॥ 
पदार्थ--हे मनुष्यों ! ठुम लोगों को उचित है कि ( श्रस्य ) इस ( दस्मस्थ ) 


दुःख नप्ट करने वाले समाध्यक्ष वा विजुनी के ( उपछूरे ) कुटिलतायुक्त व्यवहार 
हें (यत्‌ )जो ( प्रयक्षतमम्‌ ) अत्यन्त पूजने योग्य ( चाइसमम्‌ ) अतिसुन्दर 
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( दंसः ) विद्या वा सुखों के जानने का हेतु ( कम ) कर्म ( झस्ति ) है ( तदु ) 
उसको जानकर झावरण करना वा जिन के इस प्रकार के कमें से ( मध्यपंसः ) 
मधुर जल वाली ( नद्या:) नदी भौर ( चतस्लर: ) चार ( उपराश ) दिशा 
( अपिन्चत्‌ ) सेवन वा सेचन करती हैं। उन दोनों को विद्या से अच्छे प्रकार सेवन 
करना चाहिये ॥ ६॥ 
भावायं--इस सन्स्र में ब्लेपौलड्ार है। मनुष्यों को चाहिये कि श्रति 
उत्तम उत्तम कर्मों का सेवन यज्ञ का झनुष्ठान और राज्य का पालन करके 
सब दिख्षाम्ं में कीत्ति की वर्षा करें ॥ ६॥ 
द्विता वि वंत्रे सनजा सनीछे अयास्यः स्तव॑मानेमिरकें: । 
भंगो न मेनें परमे व्यॉमन्नधांरयद्रोदंसी सुदंसां: ॥ ७ 0॥ 
पदार्थ--जैसे विद्वानों से जो ( सनोड़े ) समीप ( स्तवमानेभिः ) स्तुति युक्तः 
( झर्कों: ) स्तोन्ों से ( सबजा ) सनातन कारण से उत्पन्न हुई ( द्विता ) दो अर्थात्‌ 
प्रजा और समाध्यक्ष को ( वियद्यो ) विशेष करके स्वीकार क्या जाता है बसे 
मनुष्य ( भ्रयास्थः ) अनायास से सिद्ध करने वाला ( सुदंसाः ) उत्तम कर्मेयुक्त मै 
जैसे ( परमे ) ( ध्योमव्‌ ) उत्तम अन्तरिक्ष मे ( रोदसो ) प्रकाश और भूमि को 
( भगो से ) सूथ्य “के समाव विद्वान्‌ ( मेने ) मानता ओर ( अधारयत्‌ ) घारण 
करता है वैसे इस को घारण करता झौर मानता हूँ ॥ ७ ॥ 
झावाये--इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालड्कार है। भनुष्यों को 
चाहिये कि जैसे सभा झादि का अध्यक्ष ऐश्वर्य को ओर जैसे सूर्य प्रकाश 
तथा पूथिवी को घारण करता है वँसे ही न्याय और विद्या का घारण' 
करें॥ ७ 
सनादिवं परि भूमा विरूंपे पुनुवां युवती स्वेमिरेवें: । 
कृष्णेभिरक्तोपा रुश॑द्धिवैपुभिरा चंरतो अन्यान्यां ॥ ८ ॥ 
बदाबे--है स्त्री पुरुपो! तुम जैसे ( सनात्‌ ) सनातन कारण से ( दिवम्‌ ) 
सूर्य प्रकाश और ( भुमा ) भूमि को प्राप्त होकर ( पुनभवा ) वार वार पर्याय से 
उत्पन्न होके ( पुबतो ) मुवावस्था को प्राप्त हुए स्त्री पुरुप के समान ( बिस्पे ) 
विविध रूप से युक्त ( भ्रकता ) रात्रि ( उषा. ) दिन ( स्वेत्िः ) शरण आदि अवयध 
( रुशद्भिः ) प्राप्ति के हेतु रूपादि थुणों के साथ ( ब्षुनिः ) भपनी झाहझृति भादि 
धरीर वा ( छूष्शेमि' ) परस्पर आकर्षणादि को ( एदं: ) ध्राप्त करने चाले गु्शों 
के साथ ( झन्यात्या ) मिसन सिन्‍न परस्पर मिले हुए ( यर्ग्पाचरस: ) जाते भाते हैं 


वैसे स्वयंवर भर्पात्‌ परस्पर की अ्रसस्‍्तता से विवाह करके एक दुपरे के साथ प्रीति 
य्रुक्त होके सदा आवन्द में व्ते (६ रू ते 
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भावार्थ--इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालडःकार है| मनुष्यों को योग्य 
है कि जैसे चक्र के समान सत्ंदा वत्त मान रात्रि दिन परस्पर संयुक्त वत्त ते 
हैं वैसे विवाहित स्त्री और पुरुष अत्यन्त प्रेम के साथ वर्त्ता करें ॥ ८ ॥॥ 


सर्नेंमि सख्यं स्व॑पस्यमानः सुनुर्दोधार शवंसा खुदंसाः । 
आमाएुं चिदरधिपे पव्वमन्तः पय: कृष्णास रुशद्रोहिंणीछु ॥९॥ 


पदार्य--जो ( स्वपस्यमानः ) उत्तम कर्मो को करते हुए के समान ( सुदंसा ) * 
उत्तम कर्म्मंगुक्त ( रुशत्‌ ) शुभ गुणों की प्राप्ति करता हुआ तू जैसे ( सूनुः ) 
सत्पुत्र अपने माता पिता का पोषण करते हुए के समान रात्रि दिन ( सनेमति ) 
प्राचीन ( सखयम्‌ ) मित्रपन के कालावयवों को (दाधार ) घारण करता प्ौर 
( रोहिणीषु ) उत्पन्नशील ( कृष्णासु ) सव प्रकार से पकी हुई ( चितू ) झौर 
( झामासु ) कच्ची श्रोषधियों के ( अन्त: ) मध्य में ( पयः) रस को घारण 
करता है वैसे ( शवसा ) बल के साथ गृहाश्रम को ( दिये ) घारण कर ॥ ६॥। 

भावार्थ--विद्वानों को जैसे ये दिन रात कच्चे पक्‍क्रे रसों के उत्पन्न 
करने और उत्पन्न हुए पदार्थों की वृद्धि था नाश करने वाले सबों के मित्र 
के समान वर्तमान हैं वैसे सब मनुष्यों के साथ वर्त्तना योग्य है ॥ &६ ॥ 


सनात्सनींछा अवनीरवाता ब्रता रंक्षन्ते अगृताः सहोँभिः । 
पुरू सहस्रो जनयो न पत्ली्दुवस्यन्ति स्वसारो अहयाणय्‌ ॥१०॥ 


पदार्थ--जैसे ( अवाताः ) हिंसारहित ( अवनो: ) भूमि सवकी रक्षा 
( प्र्सहच्ता ) वहुत्त हजारह ( जनयः ) उत्पन्न करने हारे पति (पत्नी: ) (न) 
जैसे अपनी स्त्रियों की रक्षा करते हैं वैसे ( सनीडा: ) समीप में वर्तमान ( भ्रमृता ) 
नाशरहित विद्वान्‌ लोग ( सहोभिः ) विद्या योग धर्म वालों से ( सनात्‌ ) सनातन 
( श्रता ) सत्य धर्म के भ्राचरणों की ( रक्षन्ते ) रक्षा करते हैं और जैसे ( स्वसारः ) 
बहिनें ( अहृथाणम्‌ ) लज्जा को अप्राप्त अपने भाई की ( दुवस्यन्ति ) सेवा करती 
हैं वैसे विद्या और धर्म ही को सेवते हैं वे मुक्ति को प्राप्त होते हैं ॥ १० ॥ 

पि भावार्थ--इस मन्त्र में उपमा और वाचकलुप्तोपमालद्धार है । जैसे 

पति लोग अपनी स्त्रियों वहिनों और भाइयों तथा विद्यार्थी लोग आचार््यों ' 
की सेवा से सुख और विद्याश्रों को प्राप्त होते हैं वैसे धर्मात्मा विद्वान्‌ स्त्री « 
पुरुष लोग घर में बसते हुए मुक्ति को प्राप्त होते हैं .॥ १० ॥ 

सनायुवों नम॑सा नव्यों अर्कैबेंसूयवों मत्यों दस्म दर: । 


पति न पत्नीरुशवीरुपन्त स्पृशान्ति सवा शवसावन्मनीषा: ॥११॥ 
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पदार्थ--हे ( शवसावन्‌ ) बलयुवत ( दत्स ) अविद्यान्धकार विनाशका 
झभापते ! तू जैसे ( सनापुषः ) सनातव कर्ष के करने वालों के सभान बआाउरण 
करते ( नमसा ) भ्रन्त वा नमस्कार तथा ( झर्क: ) मन्त्र धर्थात्‌ विचारों के साथ 
चर्तमात ( बसूयवः ) अपने लिये विद्या घनों ओर ( मनोषा: ) विज्ञानों के इच्छा 
ऋरने ( मतयः ) सब को जानने वाले विद्वान्‌ लोग (मं) जैसे ( नब्यः ) नवीन 
( उशन्सीः ) काम की चेष्टा से युक्त ( पत्नी: ) स्त्री ( उच्चन्तम्‌ ) काम की इच्छा 
करने वाले ( पतिम्‌ ) पति का ( स्पृशन्ति ) आलज्जिन करती हैं भौर जैसे ( दड़ुः ) 
कुटिल गति को प्राप्त होने वालों को जानते हैं बसे (त्वा ) तुझ को प्रजा 
सेवें ११ ॥ 

आधार्य--इस मस्त्र में उपमा और वाचकलुप्तोपमालड्डार है। मनुष्यों 
की समझना चाहिये कि जैसे स्त्री पुरुषों के साथ वत्तंमान होने से सन्तानों 
की उत्पत्ति होती है वेसे हो रात दिन के एक साथ वर्त्तमान होने से सब 
व्यवहार सिद्ध होते है और जैसे सूर्य का प्रकाश और पृथिवी की छाया के 
धिना रात और दिन का सम्भव नहीं होता वैसे ही स्त्री पुरुष के विना मैथुनी 
सृष्टि नही हो सकती ॥ ११॥ 


सनादेव तव रायो गर्भस्तो न क्षीय॑न्ते नोप॑ दस्यन्ति दस्म । 
चुमाँ अंसि ऋतुर्मों इन्द्र घीरः शिक्षां शचीवस्तव॑ नः शर्चामिः ॥१२॥ 


पदार्य--हे ( दस्म ) शत्रुओं के नाश करमे वाले ( छचोवः ) उत्तम बुद्धि 
था वाणी मे युक्त ( इन्द्र ) उत्तर घन वाले समाध्यक्ष ) जो झाप ( इथुमान्‌ ) 
विद्यादि श्रेष्ठ गुणों के प्रकाश से युक्त ( क्रतुमान्‌ ) बुद्धि से विचार कर कर्म करने 
चाले ( घोरः ) घ्यानी ( असि ) हैं उत्त ( तव ) भाष के ( गभस्‍स्तों ) राजनीति 
के प्रवाह में ( सनात्‌ ) सनातन से ( रायः ) धन ( नेब ) नहीं ( क्षीयन्ते ) 
ज्षीण तैघा ( तब ) आपके अ्वन्ध मे (न ) नहीं ( उपदस्यस्ति ) नष्ट होते हैं। 
सौ आप अपनी ( शचीमिः ) बुद्धि वाणी ओर कम से (नः ) हम लोगों को 
€ क्षिक्ष ) उपदेश दीजिये ॥ १२ ४ 
भावार्य--मनुष्यों को चाहिये कि जो सनातन बेद के ज्ञान से शिक्षा 
की श्रौर सभापति आदि के अभ्रधिकार को प्राप्त हो के प्रजा का पालन करे 
उसी मनुष्य को घर्मात्मा जानें ॥ १२॥४ 
सनायते गौत॑म इन्द्र नव्यमत॑क्षट्त्न्म॑ इरियोजनाय । 
सुनीयाय॑ नः शवसान नोधाः मातमंश्नू घियाव॑सुजंगम्पात्‌ ॥१ ३॥ 
पदार्थ--है ( शवसाद ) बवतयुक्त ( इस ) उत्तम घन वाले समाध्यक्ष 
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ज धियावसुः ) बुद्धि और कर्म के साथ वसने वाले ( गोतम. ) अत्यन्त स्थुति के 
योग्य तथा ( रोघाः ) स्ठुवि फरने वाले आप ( हरियोजनाय ) मनुष्यों के समाधान 
के लिये ( नव्यम्‌ ) नवीन ( ब्रह्म ) बड़े घन को ( अतक्षत्‌ ) क्षीण करते हो ( नः ) 
हम लोगों को ( सुनीयाय ) सुखों की प्राप्ति के लिये ( प्रातः ) प्रतिदिन ( मक्ष,) 
ज्ीघ्र ( सनायते ) सनातन के समान आचरण करते हो तथा ( नः ) हम लोगों के 
सुखों के लिये शीघ्र ( जयम्यात्‌ )आप्त हो ॥ १३॥ 

भावायं--सभापति आदि को चाहिये कि मनुष्यों के हित के लिये परति- 
दिन नवीन नवीन घन और श्रन्त को उत्पत्न करें। जैसे प्राणवायु से मनुष्यों 
को सुख होते हैं चैसे ही सभाध्यक्ष सब को सुखी करे ॥ १३ ॥ 

इस सूक्त में ईश्वर, सभाध्यक्ष, दिन, रात, विद्वान, सूर्य और वायु के 
गुणों का वर्णन होने से पूर्व सूक्तार्थ के साथ इस सुक्तार्थ की सद्भूति जाननी 
चाहिये ॥॥ 


यह घासठवां सुवत समाप्त हुआ ६ 


गोतमो भोधा ऋषि: । इस्द्रों देवता । १॥ ७। ६ भुरिगार्षी पडूवितइछन्व:। 
३ घिरादू पड्क्तिदछन्दः। पञ्चमः स्वरः ।२॥ ४ विराद तिष्टुप्छन्दः॥ घंवतः 
स्वर: । ५ भुरिगार्षो जगतों छन्दः | निवादः स्वर: । ६ स्वराडार्थों बृहती छुम्दः 4 
मध्यमः स्वर: ) 
ल॑ माँ इंन्र यो ह श॒ुष्मेर्यावां जज्वानः प्ंथिवी अमें थाः । 
यद्ध॑ ते विज्वां गिरयंश्रिदभ्वां भिया दः्छहासंः किरणा नेज॑न्‌ ॥१॥ 


पदार्भ--हे ( इन्द्र ) उत्तम संपदा के देने वाले परमात्मन्‌ ! जो ( र्थम्‌ ) 
आप ( महान ) गुणों से अनन्त ( जज्नानः ) प्रसिद्ध ( शुष्म: ) बलादि के ( अमे ) 
प्रकाश में ( हू ) निश्चय करके ( दावापूथिवी ) प्रकाश और पृथिवी को ( घा: ) 
धारण करते हो ( ते ) आप के ( अम्वा ) उत्पन्न रहित सामर्थ्य के ( भिया ) 
अयसे ( ह ) ही ( यत्‌ ) जो ( बिशवा ) सब ( गरिरयः ) पर्वत वा मेध ( इढाप्तः ) 
इढ़ हुए ( चित्‌ ) भोर ( किरणाः ) वानन्ति ( नैजबू ) कभी कम्प को नहीं आप्त 
होते ॥ १॥ 

भाबाये--इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपभालद्धार है । मनुष्यों को 
समभना चाहिये कि जो परमेश्वर अपने सामर्थ्य और 3 आदि से सब 4 
को रच के हढ़ता से धारण करता है उसी की सब काल में उपासना करें | 
तथा जिस सूख्यंत्रोक ने अपने आकर्षण आदि गुणों से पृथिवी श्रादि लोकों 
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को घारण किया है उसी को भो परमेश्वर का बनाया और घारण किया 
जानें॥ १॥ 
आ यद्धरी इन्द्र विश्वंता बेरा ते वर्ज जरिता वाह्मोपति्‌ । 


येनांविहस्थैवक्नतो अमित्रान पुर॑ इष्णासिं पुरुदत पूर्वी: ॥ ९ ॥ 


पदार्थ--हे ( श्रविहस्यंतक्तो ) दुप्ट बुद्धि और पाप कर्मों से रहित 
( पुर्कूत ) बहुत विद्वानों से सत्कार को प्राप्त कराने वाले समाष्यक्ष ! भाष ( यत्‌ ) 
जिस कारण ( विद्गता ) नाना प्रकार के नियमों के उत्पन्न करने वाले ( हरी ) 
सेना और न्याय के प्रकाश को ( आवे: ) भच्छे प्रवार जानते हो ( येन ) जिस वच्च 
से ( श्रमित्राद्‌ ) शशुमों को मारते तथा जिससे उन के ( पूर्वीः ) बहुत ( पुर ) 
नगरो को ( इष्णासि ) जीतने के लिये इच्छा करते और शश्नुओं के पराजय और 
अपने विजय के लिये प्रतिक्षण जाते हो इस से ( जरिता ) सब विद्यात्रों की स्तुति 
करने वाला मनुष्य (ते ) आप के ( बाल्दघोः ) भुजाओों के वल के आश्रय से 
( बच्चमु ) दजत्य को ( ऋषा्‌ ) घारण करता है ॥ २॥ 

भावा्य--सभापति आदि को उचित है कि इस भ्रकार के उत्तम स्व- 
भाव गुरा और कर्मों का स्वीकार करें कि जिससे सव मनुप्य इस कर्म को 
देख तथा शिष्ट होकर निष्कण्टक राज्य के सुख को सदा भोगें ॥२॥ 


तव॑ सत्य इन धृप्णुरेतान त्वमृपनुज्षा न्येस्त्व॑ पाटू । 
ल॑ झुण्णं हननें पृक्त आणो यूने कुत्सांय दयूमते साइन ॥ ३ ॥ 


पदार्थ--हे ( इस्दर ) उत्तम संपदा के देने वाले सभाध्यक्ष ! ( त्वसू ) झाप 

जिस कारण ( सत्य: ) जीव स्वरूप से भ्रनादि हो जिस कारण ( त्वम ) आप 

( पृष्णः ) दृढ़ हो तथा जिस कारण ( त्वम्‌ ) भाष ( ऋणमुक्षा: ) गुणों से बड़े 

( नरय्यं: ) मनुष्यों के दीच चठुर और ( धाद ) सहनशील हो इससे ( घृजने ) जिसमें 

झश्रुओ को प्राप्त होते हैं ( पृक्षे ) सयुक्त इकट्ट होते हैं जिस मे उस ( झाणों ) संग्राम 
में ( राचा ) दिप्टों के सम्बन्ध से ( छुत्साय ) दास्त्रों को घारण किये ( दुयुमते ) 
उत्तम प्रवाशयुक्त ( यूते ) शरीर ओर प्रात्मा के बल को प्राप्त हुए मनुष्य के लिये 
( ध्रुप्णघु ) पूर्ण बल को देते हो । जिस कारण आप छामुओों को ( अहत्‌ ) मारते तथा 

( एतादु ) इन घर्मात्मा श्रेष्ठ पुरुषों का पालन करते हो इस्से पुजने योग्य हो ॥ ३ ॥ 

भाधषार्य--सभा और सभापति के बिना झहुओं का पराजय झौर राज्य 

का पालन किसी से नहीं हो सकता । इसलिये श्रेष्ठ बुथ वालों की सभा 
,और शामापति से इन सव काय्यों को सिद्ध कराना मनुष्यों का मुख्य काम 


है॥ ३ ॥ 
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सं इ त्यदिंन्द्र चोदीः सखा बूर्व यहदंजिन्वूपकर्मन्तुभ्नाः । 
यद्ध शूर वृषमणः पराचैवि दस्पूँयोनावकृतों वृथापाद ॥ ४ ॥ 


पदार्य-हे ( वच्ित्‌ ) उत्तम शस्त्रों के घारण करने तथा ( इख्ध ) उत्तम 
गुणों के जानने वाले समाध्यक्ष | जिस कारण ( त्वम्‌ ) आप ( हू ) निश्चय क्रवे 
(त्यत्‌ ) उत्त ( वृत्रम्‌ ) श्र को ( पराचः ) दूर ( चोदीः ) कर देते हो इसी 
कारण श्रेष्ठ पुरुषों के धारण और पालन करने को समर्थ हो। हे ( बृषकर्मन्‌ ) 
अष्ठ मनुष्यों के समान उत्तम कर्मों के करने वाले सभाध्यक्ष ) ( यत्‌ ) जिस कारण 
ग्राप (सजा ) सब के मित्र हो इसी से मित्रों की रक्षा करते हो । है ( शुर ) 
निर्भय सेनाध्यक्ष ! ( यत्‌ ) जो भ्राप (है ) निश्चय करके ( दस्पून्‌ ) दूसरे को 
चदार्थों को छीन लेने वाले दुप्टों को ( प्रकृतः ) दूरसे (वि) विश्वेप कर के छेदन 
करते हो इससे प्रजा की रक्षा करने के योग्य हो । है ( वृषभणः ) शूरवीरों में विचार- 
शील समाषध्यक्ष ! श्राप जिस कारण सुखो को ( उस्ताः ) पूर्ण करते हो इस से 
सत्कार करने के योग्य हो । तथा है समाध्यक्ष ] जिस कारण श्राप ( वृथाषाद ) 
सहन स्वभाव से सहन करने वाले हो इससे ( योनो ) घर में रहने वाले सब 
अनुष्यों के सुखों को पूर्ण करते हो ॥ ४ ॥ 

भाार्थ--मनुष्यों को चाहिये कि जैसे सूर्य अपने प्रकाश से सव को 
आनन्दित कर तथा मेघ को उत्पन्न करके वर्षाता है श्ौर अन्धकार को 
निवारण करके अपने प्रकाश को फैलाता है बसे ही सभाध्यक्ष विद्यादि उत्तम 
गुणों से सब को सुखी शरीर वा झत्ना के बल को सिद्ध धर्म शिक्षा अभय 
आदि को वर्षा अ्घर्मरूपी अन्धकार झौर शत्रुओं को निवारण करके राज्य 
हें प्रकाशित होवे ॥ ४ ॥। 

ल॑ं हु स्यदिस्धारिपप्यन्दरहस्पं चिन्मत्तीनामजुंशे । 

व्य्‌स्मदा काप्ठा अवंते वरधेनेव॑ वज़िज्च्छूनयिद्यमित्रान्‌ ॥ ५ 0॥ 


पदार्य--है ( अरिषण्यन्‌ ) अपने शरीर से हिंसा श्रधम्म की इच्छा नहीं 
करने वाले ( वच्चित्‌ ) उत्तम झायुवों से युक्त ( इन्द्र ) सभापते | ( त्वम्‌ ) बाप 
4 हू ) प्रसिद्ध ( अ्स्मत्‌ ) हम लोगों से ( भ्र्वते ) घोड़े श्रादि घनों से ट युक्त से 
के लिये ( ब्यावः ) अनेक प्रकार स्वीकार करते हो ( त्यत्‌ ) उस ( हकप्य ) रि ना 
राज्य ( चित्‌ ) और ( मर्त्तानाम्‌ ) प्रजा के मनुष्यों को छत्रुओ की ( सु बा 
अप्रीति होने में ( घनेव ) जैसे सूर्य मेघों को काट्ता ( अमित्रान्‌ ) पम्म ) 
आात्रुओं को ( काध्ठा: ) दिश्लाओं के प्रति ( इनविहि ) मारो ॥ ५ ॥ घम्मंविरोधी 


भावाय--इस मन्त्र में उपमालझूर है। सभा सभापति आ्ादि को 
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उचित है कि राज्य तथा सेना में प्रीति उत्पन्त औौर झतन्रुओं में हेप करके 
जैसे सूर्य मेघों का नित्य छेदन करता है वैसे दुप्ट शत्रुओं का सदेव छेदन 
किया करें॥ ५॥ 


तां ह त्यदिद्धार्णसातों स्व॑भीब्हे नरं आजा हंवन्ते । 
तव॑ स्वधाव इयमा संगये ऊतिवा्निप्वतसाय्यां भूत्‌ ॥ ६॥ 


पदार्य --हे ( स्वधावः ) उत्तम अन्न और ( इन्द्र ) श्रेष्ठ ऐश्वर्य के प्राप्त 
कराने वाले जगदीश्वर वा सभाध्यक्ष ( नरः ) राजनीति के जानने वाले मनुष्य 
( त्यत्‌ ) उस ( झ्र्णसातो ) विजय की प्राप्ति कराने वाले शूरवीरयोघा भनुष्यों 
का सेवन हो जिस ( स्वमोढे ) सुख के सीचने से युक्त ( प्राजी ) संग्राम में ( त्वाम्‌ ) 
झाप को ( हू ) निश्चय करके ( झाहयन्ते ) पुकारते हैं। जिस कारण ( तब ) 
श्राप की जो ( इयम्‌ ) यह ( समस्‍्यें ) सम्राम वा ( _वाजेपु ) विज्ञान अन्त भौर 
सेनादिको मे ( अतृसाय्या ) विरन्तर सु्तों वी प्राप्ति कराने वाले ( ऊतिः ) रक्षण 
श्रादि क्रिया है वह हम लोगो वो प्राप्त ( भूत्‌ ) होवे॥ ६ ॥ 

भावाथथ--इस मन्त्र में इलेपालज्डार है। मनुष्यों को चाहिये कि सब 
धर्मंसम्बन्धि कार्यों में ईश्वर वा सभाध्यक्ष का सहाय लेके सम्पूर्ों कार्यों को 
सिद्ध करें ॥ ६॥ 


स॑ ह त्यदिन्द्र सप्त युध्यन्‌ पुरों वज़िन्‌ पुरुकुत्सांय दर्द । 
बहिन यत्सुदासे हथा वर्गहो रांजन्वरिंवः पूरवें कः ॥ ७ ॥ 


पदार्य-हे ( बच्धिन्‌ ) उत्तम शस्त्रों से युक्त ( राजन्‌ ) प्रकाश करने तथा 
( इस ) विजय के देनेवाले सभा के प्रधिषति ? जो झापके ( सप्त ) सभा, सभा- 
संद्‌, समापति, सेना, सेनापति, भृत्य, प्रजा ये सात हैं उन्ही के साथ प्रेम से बत्तें- 
मान हो के झत्रुओ के साथ ( युध्यन्‌ ) युद करते हुए जिस कारण तुम उन उन 
धन्नुशो के ( पुर; ) तगरो को ( दर्द: ) विदारण करते हो। जो झाष ( भंहो. ) 
प्राप्त होने योग्य राज्य के ( पुरुकुत्साय ) बहुत मनुष्यों को ग्रहण करने योग्य 
( पूरबे ) पूर्णे सुछ के लिये ( यत्‌ ) जो ( बरिवः ) सेवन करने योग्य पदार्थों को 
(६ सुदासे ) उत्तम दान करने वाले मनुष्यों से युक्त देश में ( बहिः ) *भन्तरिक्ष के 
(न) समान ( कः ) करते हो ( थत्‌ ) जो ( दया ) ध्यथ काम करने बाले 
मनुष्य हों ( स्पत्‌ ) उनको ( बर्क_ ) वॉजित करते हो इस कारण हम सब लोगों को 
सत््वार करने योग्य हो ॥ ७ ॥ 

भाषार्थ--जैसे सू््यं सब जगत्‌ के हित के लिये मेघ को वर्षाता है बसे 
ही सब का स्वामी सभापति सभों का हित सिद्ध करे ॥ ७ ॥ 
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ल॑ त्पां म॑ इन्ध देव चित्रामिपमापो न पीपयः परिज्मन्‌ । 
यया शूर भत्यस्पभ्य॑ यंसि त्मनमू्ज म विशेष क्षरध्ये ॥| ८ ॥ . 


पदार्थ--है विजुली के समान ( परिज्मत्‌ ) सब ओर से दुष्टों के नष्ट 
करने ( विश्वण ) विश्व के धारण करने ( शूर ) निर्मेय ( देव ) विद्या भर शिक्षा 
के प्रकाश फरने भौर ( इन्ध ) सुखों के देने दाले समाध्यक्ष ! जैसे ( त्वमू ) आप 
( यया ) जिससे ( नः ) हम लोगों के ( त्मनम्‌ ) आत्मा को ( क्षरध्यं ) चलायमान 
होने को ( ऊर्जेम्‌ ) अन्न वा पराक्रम के (न) समान (६ यंप्ति ) दुष्ट काम से रोक 
देते हो ( त्यम्‌ ) उस ( चित्राम्‌ ) अद्भुत सुखों को करने वाली ( इषम्‌ ) इच्छा 
वा भ्रस्त को ( प्रस्मम्यम्‌ ) हम लोगो के लिये (झ्रापो न ) जबों के प्रमात 
( प्रतिपीषयः ) वार वार पिलाते हो वंसे हम भी शाप को अच्छे प्रकार प्रसतत 
करें ॥ ८॥ 
भावाय--इस मसन्‍्त्र में वाचकलुप्तोपमालद्ार है। जैसे भ्रन्‍्त शुधा को 
और जल तूपा को निवारण करके सच प्राणियों को सुखी करते हैं । वैसे 
सभापति झादि सब को सुखी करें ॥ ८१) 
अकारि त इन्ध गोत॑मेभित्रह्माण्योक्ता नमंसा हरिभ्याम्‌ । 
7 न धट्श कं प्‌ 
सुपेशंस वाजमा भरा नः ग्रामक्षू धियावंसुजेगम्यात्‌ ॥॥ ९ 0 
पदार्य--हे ( इन्द्र )स ॥ आदि के पति ! (ते ) आप के जिन ( गोतभेमिः ) 
विद्या से उत्तम शिक्षा को प्राप्त हुए शिक्षित पुरुषों से ( नमसा ) अन्त और घन 
( हरिम्याम्‌ ) बल भौर पराक्रम से जिन ( झोक्‍्ता ) अच्छे प्रकार प्रशंसा किये 
हुए ( ब्रह्माणि ) वडे बड़े अन्त शऔौर धनों को ( श्रकारि ) करते हैं पनके साथ 
( नः ) हम लोगों के लिये उन को जैसे ( घियावसुः ) कर्म ओर बुद्धि से सुखों में 
बसाने वाला विद्वान्‌ ( सुपेशसम्‌ ) उत्तमहूप युक्त [ वाजम्‌ ) विज्ञान समूह को 
( प्रातः ) प्रतिदिन ( जगम्यात्‌ ) पुनः पुनः आ्राप्त होवे भर इसका घारण करे वैसे 
आप पूर्वोक्त सव को ( मक्षु )॥ श्र ( झामर ) सब ओर से घारण कीजिये ॥ ६ ॥ 
भावार--जँसे विजुली सूय्यं आदि रूप से सव जगत्‌ को आननदों से 
पुष्ट करती है वैसे सभाध्यक्ष आदि भी उत्तम घन और श्रेष्ठ गुणों से प्रजा 
को पुष्ट करें ॥ ६ ॥ 
इस युक्त में ईश्वर सभाध्यक्ष और अग्नि के गुणों का वर्णन 
इस सृक्तार्थ के साथ संगति समझनी चाहिये ॥॥ 07030 040 
हि यह त्रेसठवां सुक्त समाप्त हुआ ॥ 
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गौतमों नोधा ऋषि: । इसरो देवता । १ । ४ । ६। ६ । १४ विराइजयती । 
३।३॥।५॥। ७। १०--१३ निचृज्जयती । ८5। १२ जगती छन्द:। निषादः स्वरः । 
१५४ लिचृतृत्रिष्युप्छुन्दः । घेबत: स्वर: ॥॥ 


इप्णे शद्धोंय सुमंखाय वेघसे नोध॑ः सुदृक्ति म॒ भरा मरुद्रयंः। 
अपो न धीरो मनंसा सुहस्त्यो गिरः समंज्जे विद्येप्वासुवंः ॥१॥ 


चदार्य--हे ( नोधः ) स्तुति करते वाले मनुष्य ! ( झ्ाभुवः ) भ्रच्छे प्रकार 
उत्पन्न होने वाले ( अपः ) कर्म वा प्राणों के समान ( घीर: ) संयम से रहने वाला 
विद्वाव ( सुहस्त्यः ) उत्तम हस्तक्रियाग्रों में कुधल मैं ( मनसा ) विज्ञान और 
( भरुदुस्पः ) पवनों के सकाश से ( विदथेयु ) युद्धादि चेष्टामय यज्ञों में ( गरिरः ) 
वाणी ( सुवृक्तितमु ) उत्तमता से दुष्टों को रोकने वाली क्रिया को ( समज्जे ) प्रपती 
इच्छा से ग्रहण करता हैं। वेंसे हो तू ( प्रभर ) घारण कर ॥ १॥ 


भावाथ--इस मन्त्र में उपमालड्भार है । मनुष्यों को चाहिये कि 
जितनी चेप्टा, भावना, वल, विज्ञान, पुरुषार्थ, धारण करना, छोड़ना, कहना, 
सुनना, बढ़ना, नष्ठ होना, भूख, प्यास आदि है वे सव वायु के मिमित्त से 
ही होते हैं। जिस प्रकार कि इस विद्या को मैं जानता हूं वैसे ही तुम भी 
ग्रहएा करो ऐसा उपदेश सब को करो ॥ १॥ 
ते जंज्षिरे दिव ऋष्वास उश्षणों रद्स्य मर्या अछुरा अरेपसः। 
पावकासः झुब॑यः सूर्यों इव सत्वांनो न द्रुप्सिनों घोरवंपेसः ॥र॥) 
पदा्ध--हे मनुष्यों ! तुम लोगों को उचित है कि जो ( रुदस्य ) जीव वा 
प्राण के सम्बस्धी पवन ( दिवः ) प्रकाश से ( जज्ञिरे ) उत्न्‍न होते हैं जो 
( सूर्पाइव ) सूर्य के किरणों के समान ( ऋष्वासः ) ज्ञान के हेतु ( उक्षणः ) सेचन 
और ( पावकासः ) पवित्र करते वाले ( शुचयः ) शुद्ध जो ( सत्वावः ) बल पराक्रम 
बाले प्राणिलो के ( न ) समान ( सर्याः ) मरण घर्मयुक्त ( असुरा: ) प्रकाश रहित 
( अरेपसः ) पापों से पृथक्‌ ( द्रप्सिन: ) माना प्रकार के मोहो से युक्त ( धोरवर्षसः ) 
भयडूर वायु के हैं (ते) उन्ही के संग से विद्यादि उत्तम गुणों का ग्रहण 
करो ७ २७ ४5 
भावार्य--इस मन्त्र में दो उपमालद्धार हैं। जैसे ईश्वर की सृष्टि में 
सिंह हाथी और मनुष्य ग्रादि प्राणी वलवाब हाते हैं वँसे वायु भी है | जैंसे- 
सूर्य की किरणों पवित्र करने वाली हैं वैसे वायु भी । इन दोनों के विना रोग, 
रोग का नाश, मरण और जन्म आदि व्यवहार नहीं हो सकते । इससे मनुष्यों 
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को चाहिये कि इसके गुणों को जानके सव कार्यो में यथावत्‌ संप्रयोग 
करें॥ २॥। 
युवानो रुद्रा अजरां अभोग्यर्नों ववक्षुरश्रिगावः पर्वता इंच । 


हब्हा चिट्ि्वा भुवंनानि पायथिवाप्र च्यांवयन्ति दिव्यानिं मज्मनां ॥३॥ 


पदार्य--हे मनुष्यों ! तुपर लोग जो ये ( पर्वताइव ) पर्वत वा मेघ वे! समान 
नयारण करने वाले ( घुवानः ) पदार्थों के मिलाने तथा पूथक्‌ करने में बढ़ बलवान 
( अभोग्यवः ) भोजन करने तथा मरते से पृथक्‌ ( अधियावः) किरणों को नही धारण 
करने वाले अर्थाद्‌ प्रकाशरहित ( अजरा: ) जन्म लेके वृद्ध होना फिर मरना इत्यादि 
कामों से रहित तथा कारण रूप से नित्य ( रुद्गए ) ज्वर झ्ादि की प्रीड़ा से रुलाने 
बाले वायु जीवों को ( यवक्षु: ) रुप्ट करते हैं ( मज्मना ) बल से ( पराथिवा ) 
भूगोल झादि ( दिव्यानि ) प्रकाश में रहने वाले सूर्य झादि लोक ( घितु ) झौर 
( विश्वा ) सब ( भुवताति ) लोक ( हृढा ) दृढ ह्यिरों को भी ( प्रच्यावथन्ति ) 
चलायमान करते हैं उन को विद्या से यथावत्‌ जान कर कार्य्यों के बीच 
लगाशो ॥ ३ ४ 
भावार्य--इस मन्त्र में उपमालझ्भार है । मनुष्यों को जैसे मेघ जलों के 
आधार श्रौर पर्वत ओपधि आ्रादि के श्राधार पर हैं । वैसे ही ये सयोग वियोग 
करने वाले सव के भ्राधार सुख दुःख होने के हैतु नित्यकूप गुण से अलग 
स्पर्श गुण वाले पवन हैं ऐसा समझना योग्य है । झौर इन्हों के विना जल 
अग्नि और भूयोल तथा इनके परमारु भी जाने आने को समर्थ नहीं हो 
सकते ॥ ३ ॥ 
चिभैरज्जिमिवपुपे व्यंजते वक्ष॑ःसु स्वमोँ अधि येतिरे झुभे । 
अंसेप्वेपां नि मिमश्षुऋुष्टयं: साक॑ ज॑ज्ञिरे खयां दिवो मर; ॥ ४॥॥ 
ददार्थ--हे मनुष्यो ! तुम लोग जो ये ( ऋष्टय: ) इघर उधर चलने तथा 
॥[ भरः ) पदार्थों को प्राप्त कराने वाले पवन ( चित्र: ) श्राइचर्य रूप क्रिया ग्रुण 
श्र स्वभाव तथा ( झड्जिमिः ) प्रकट करना श्रादि घनों से ( शुभे ) सुन्दर 
( बपुये ) शरीर के घारण वा पोषण के लिये ( व्यञ्यते ) विश्वेप करके प्राप्त होते 
हैं जो ( यक्ष:सु ) हृदयों में ( रुकमात्ु ) विजुलो तथा जाठराग्नि के प्रकाशों को 
६ भ्रधियेतिरे ) यलपूर्वक सिद्ध करते ( स्वधया ) पूथ्चिवो, आकाश तथा अन्त के 
( साकम्‌ ) साथ ( ज्ञायन्ते ) उत्पन्न होते भौर ( दिवः ) सूर्य आदि के प्रकाशों को 
अत (मा ( डर ) इस पवनों के योग से ( अंसेदु ) बल पराक्रम के मुल 
अस्त निभिमृक्षुः ) सब पदार्थ समूह को प्राप्त हो सका ' 
कर अपने कार्य्यों में सम्प्रयुक्त करो ॥ है ॥- हे है पा 006 80 
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भावार्थ--विद्वानों को उचित है कि ऐसे ऐसे विलक्षण ग्रुण वाले 
बायुओं को जानकर शुद्ध शुद्ध सुखों को भोगें ॥ ४ ॥ 


ईशानकतो धुन॑यो रिशादंसो वातांन्विद्यत्तविंपीमिरक्रत । 
दुहन्त्यूध॑र्दिव्यानि धूतयों भूमि पिन्वन्ति पयंसा परिंजयः ॥| ५ ॥ 


चदाप--हे मनुष्यो ! सुम लोग जो ये ( ईश्ानकृतः ) जीवों को ऐच्वर््ये 
युक्त करने ( चुनप. ) घूलि के चर्षाने वृक्ष आदि के कम्पाने ( रिश्ञादसः ) जीवों 
की दु.खव देने वाले रोगो के नाश करते ( धूतयः ) सब पदार्थों को कम्पाने भौर 
६ परिज्चपः ) सब्र झोर से पदार्घों को जीएं करने दाले वायु ( तविषोभि: ) पपने 
बलो से ( विद्युत. ) विजुली आदि को ( झरक्कत ) उत्पन्त करते हैं तथा जो 
( पंप ) जल वा रस से (ऊपः ) उपा को ( हुहन्ति ) पूर्ण करते हैं. जो 
( भुमिम्त्‌ ) पृथिवी ( दिव्यानि ) शुद्ध जल भादि वस्तु तथा उत्तस बारय्यों का 
( पिग्द॒स्ति ) सेवन दा सेचन बरते हैं ( घशतानु ) उन पदनों यो जानो ॥ ५॥ 


भागवाध--हे मनुष्यों ! तुम लोगों के लिये पर मेश्वर वायु के गुणों का 
उपदेश करता है कि कहे वा न कहे गुणवाले वायु विजुलों को उत्पन्न करके 
वर्षा द्वारा भूमि पर भोषधि आदि के सेचन से सब प्राणियों को सुख देने 
वाले होते हैं ऐसा तुम सव लोग जानी ॥ ५ ॥! 


पिल्वंन्त्थपो मरुतेः सुदानंबः पयों घृतवद्विद्यप्वाभुवंः । 
अत्युं न मिहे वि नंपन्ति दाजिनमुस्स दुदन्ति स्तन य॑न्तमक्षिंतम्‌ ॥६॥ 


परदार्य--है मनुष्यों ! तुम लोग जैसे ( आभुवः ) अच्छे प्रकार उत्पन्न होने 
तथा ( सुदानवः ) उत्तम दान देने के हेतु ( सदतः ) पवन ( विदभेषु ) यज्ञों मे 
( घृतवत ) घूत्र वी तुल्य ( पथः ) जलवा रस को ( विन्वस्ति ) सेवन था सेचन 
करते हैं ( मिहे ) वीर्य बुष्टि के लिये ( ध्त्यम्‌ ) घोड़े के (न ) समान ( अपः ). 
प्राण जल वा अन्तरिक्ष के प्रदयवों को ( विनयम्ति ) नाना प्रकार से प्राप्त करते 
हैं ( उत्सघु ) भर कृप के स्रमान ( अक्ितम्‌ ) नाशरहित ( स्तनयन्तम्‌ ) दाब्द 
फरते हुए ( बाजिनमू ) उत्तम वेगवाले पुरुष को ( दुहन्ति ) पूर्ण करते हैं बेरे हो 
और उन वो कारों में लगाभो ॥ ६४ 


भावाय--इस मन्त्र में उपमा तथा चाचकलुप्तोपमालस्कार है । जैसे 
यज्ञ में घृत भादि पदार्थ क्षेत्र पशु भादि की तृप्ति के लिये कप भोर धोड़ा है 
बैसे विद्या से संप्रयोग किये हुए पदन सब फार्पों को सिद्ध करते हैं ॥ ६ ॥ 
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पहिपासों मार्यिनश्यित्रभानवों ग्रियो-न खतरवंसो रघुस्पदः । 
मुग़ा इंव हस्तिनं: खादथा वना यदारुणीशु त्विपीरयुस्बम्‌ ॥ ७ ॥ 


पदार्य--है मनुष्यों | तुम लोग ( यत्‌ ) जैसे ( महिषासः ) बड़े बड़े सेवन 
करने योग्य गुणों से युक्त ( चित्रभाववः ) चित्र विचित्र दीप्ति वाले ( सायिनः ) 
उत्तम्‌ बुद्धि होने के हेतु ( स्वतवसः ) अपने बल से बलवान ( रघुस्यदः ) अच्छे स्वाद 
के कारण वा उत्तम चलन क्रिया से युक्त ( गिरयो न ) मेघों के समान जलों को 
तथा ( हस्तिम: ) हाथी श्रोर ( मृगाइव ) बलवाले हरिणों के समान वेगयुक्ता वायु 
( यना ) जल वा बनो को ( खादथ ) भक्षण करते हैं वंसे इन ( तविपी: ) बलों 
को ( श्रारणीपु ) प्राप्त होते हैं सुस् जिन्‍्हो में उन सेना भ्ौर यानों की क्रियाप्रों 
में ( अपुष्ध्यप््‌ ) ठीक ठीक विचारपूर्वेक संयुक्त करो ॥ ७ ॥) 
भावार्ध--इस मन्त्र में दो उपमालडूपर है। मनुष्यों को चाहिये कि 
पवनों के बिना हमारे चलना खाता यान का चलाना झ्रादि काम भी सिद्ध 
नहीं हो सकते इससे इन वायुओं को सेना विमान भौर नौका आदि यातनों 
में संयुक्त करके अग्नि जलों के संयोग से यानों को श्षीघ्र चलाया 
करें ॥ ७॥ 
सिंहा इंव नानदति म्रचेंतसः पिशा इंव सुपिश्ञों विश्व्ेंदसः | 
क्षपों जिन्वन्तः पृप॑तीमिकरेष्टिमः समित्सवाधः शवसाहिमन्‍्यवः ॥८॥ 
पदार्थ--है मनुष्यों ! तुम लोग जो ये ( प्रचेतस: ) उत्तम विज्ञान होने के 
हेतु ( सुपिश्ः ) सुन्दर गवयवों के करने वाले ( सबाध: ) पदार्थों को अ्रपने नियम 
में रखने वाले ( भ्रहिमस्यव. ) मेघ की वर्षा का ज्ञान कराने वाले वायु ( इतु ) 
ही ( ऋष्टिशिः ) ध्यवहारो के प्राप्त कराने और (पृष्तीभि: ) अपने गानगमना 
बेगादिगुणों से ( क्षएः ) रात्रि को ( संजिन्वन्तः ) तृप्त करते हुए ( विश्ववेदस: ) 
संब कर्मों के प्राप्त कराने वाछे पवन ( शाबसा ) अपने वलो से ( सिहा इब ) 
सिहों के समान तथा ( विश इव ) बड़े वल वाले हाथियों के समान ( भावदति ) 
अत्यन्त शब्द करते हैं उन को कार्यों की सिद्धि के लिये यथावत्‌ संयुक्त करो ॥ ८ ॥ 
भावषाध--इस मस्त में दो उपमालध्झार है। है भनुष्यो | तुम ऐसाः 
जानो कि जिदना बल पराक्रम जीवन सुनना विचारना आदि क्रिया हैं वे 
सब वायु के सकाश से ही होती हूँ ॥ ४॥। | 
रोदंसी आ बंदता गणश्रियो दवपांचः शूराः शवसाहिमन्यवः । 


आ वन्बुरैंजमतिने दंशेता वियत्न तंस्थों मर्दों रखेंदु व:॥ ९ ॥ 
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पदार्थ--हे ( गणथियः ) इकढ़े होके क्ोमा को प्राप्त होने ( नुषाचः ) 
भनुष्यी को कर्मों में समुक्त करने और (_अहिमन्यवः ) अपनी व्याप्ति को जानने 
वाले ( शूराः ) घूरवीर के तुल्य ( मश्तः ) शिल्पविद्या के जानने वाले ऋत्विज 
विद्वान लोग जो ( अपतिन ) जैसे रूप तथा ( दर्श्षता ) देखने योग्य ( दिदुयुत्‌ 
विजुली ( तस्थौ ) वर्त्तमान होती वैसे वर्तमान वायु ( बच्धुरेषु ) यान यब्त्रो के 
बन्धनों में जो ( वसा ) वल से ( रोदसी ) प्रकाश और भूमि को धारण करते 
हैं तथा जो ( व: ) तुम लोगो के ( रथेषु ) रथों में जोड़े हुए कार्य्यों को सिद्ध करते 
हैं उनका हम लोगो के लिये ( झ्ावदत ) उपदेश कीजिये ॥ ६ ।॥ 

भावार्थ--इस मन्त्र में दो उपमालडकार हैं। मनुष्यों को ऐसा 
जानता योग्य है कि सव मूत्तिमानु द्रव्यों के आधार शरवीरता के तुत्य 
तथा शित्पविद्या और पन्य कार्य्यों के हेतु मुख्य करके पवन ही हैं प्रम्य 
नहीं ॥ /& ॥ 


विश्वेंदसो र॒यिभिः समोंकसः संमिंइ्लासस्तविंपीभिविराप्सिन । 
अस्वांर इए दधिरे गर्भस्त्योरनन्तशुष्मा हपंखादयों नरेः॥ १० ॥ 


पदार्थ--हे ( सरः ) दिद्या को प्राप्त होने चाले मनुप्पो ! छुम लोगजों * 
( समोकसः ) जित से श्रच्छे प्रकार निवास होता है ( संभिश्लासः ) भ्रम्नि भ्रादि 
चार तत्वों के साथ ग्रत्यन्त मिले हुए ( इचुप्ु ) वाण वाइब्छा विशेष छोड़ते हुए 
( चृषलादथः ) रसो बो वर्षनि दाले पदार्थों के खाने वाले ( भनन्तशुष्मा: ) अनन्त 
बलवान्‌ ( विरप्सिन: ) बड़े ( विश्ववेदस: ) सब पदार्थों की प्राप्ति के हेतु होके सब 
थदार्थों को इघर उधर चलाने वाले वादु ( रमिभिः ) घक्रवर्तों राज्य की शीमा 
आदि तथा ( त्तविपोभिः ) बल पराक्रम सेना आदि प्रजा और ( पमस्त्पोः ) किरण 
युक्त सूर्य्य था प्रस्तिद्ध श्रग्ति के रामात भुजाओ मे बल को ( देषिरे ) घारण करते, 
हैं उनके गुणों को ठीक ठीक जान कर उनसे विद्या शिक्षा भौर यान के चलाने की 
फ्रियाओ की ग्रहण करो ॥ १० ॥ का 

भावार्व--मनुष्य लोग विद्वान्‌ तथा बायु श्रादि पदार्थविद्या के बिना 
प्रलोक और इस लोक के सुखों की सिद्धि कभी नहीं कर सकते ॥| १० ॥ 


हिएप्पयैमिः पविभिं: पयोट्ध उम्जिप्नन्त आपशथ्यो३ न पषेतान्‌ । 
मखा अयासः सवरतों भ्रवच्युतों दुभकृतों मस्तो आज॑दययः ॥ ११ ॥ 


पदार्थ--है विद्वान मनुष्यों ) तुम चोग ( आपध्यो न ) अच्छे प्रकार 
( हिरण्पयेमि: ) सुबर्ण ग्रादि के योग से प्रकाश रूप ( पविलिः ) पवित्र क्रो के 
रुप से मार्ग मे चलने के समात, ( ध्राजदुष्टयः ) जिनसे व्यवहार प्राप्त कराने बाली 
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क्रान्ति प्रसिद्ध हों. ( दुध्रकृतत: ) घारण करने वाले बल प्रादि के उत्तन्‍्न करते 
( ध्रवच्युत: ) निश्चल झाकाश से चलायमान ( स्वसूतः ) श्रपने गुणों को प्राप्त 
हो के चलनेहारे ( पयोवृध: ) जल वा रात्रि के बढ़ाने वाले ( मजा: ) यज्ञ के 
योग्य ( झ्रयासः ) आप्त होने के स्वभाव से युक्त ( मस्तः ) पवन ( पर्वतानु ) मेघ 
वा पवतों को ( उज्जिदमान्ते ) नप्ट करते है उन पवनों के गुणों को जानकर अपने 
कार्यों में संयुक्त करो ॥ ११ ॥ 

भावाय--इस मन्त्र में उपमालड्यर है। मनुष्यों को चाहिये कि जिन 
वायु्रों से दृष्टि ग्रादि की उत्पत्ति होती है उन का युक्ति के साथ सेवन 
किया करें ) ११॥ 


घृएुँ पावर्क पनिन॑ विच॑र्षेणि रुद्रस्य सूमुं दवसां गणीमसि । 
रजस्तुरँ तबसं मारुत॑ गणम्रंजीपिणं हृप॑ण॑ सश्रत श्रिये | १२ ॥ 


पदार्थ--है मनुष्यों | जैसे हम लोग ( हवसा ) दान श्रौर ग्रहण से ( श्रिय्े ) 
विद्या शिक्षा और चकवर्ती राज्य की प्राप्ति के लिये जिस ( रुद्वस्थ ) मुख्य 
वायु के ( सुनुम्‌ ) पुत्र के समान वर्तमान ( विचदंशियु ) भेद करने तथा ( यनितम ) 
संग्राम करने वाले ( घृषुम्‌ ) घिसने के स्वभाव से युक्त ( प्रावकघू ) पवित्र करते 
घाले ( तवसमु ) महा बलवान्‌ ( रजस्तुरथु ) लोकों को शीघ्र चलाने ( ऋजी- 
घिणम्‌ ) उत्तम शुद्धि होने के कारण और ( वृषणम्र्‌ ) दृष्दि करने वाले ( मारतम ) 
पबतों के ( गणम्‌ ) समूह का ( ग्रृणोमस्ति ) उपदेश करते है उसको तुम भी 
( सबचत ) जानो ॥ १२॥ 

भवार्थ--मनुष्यो को चाहिये कि वायुसमुदाय के बिना हमारे कोई 
काम सिद्ध नहीं हो सकते ऐसा निश्चयतया वायुविद्या का स्वीकार करके 
अपने कार्यो की सिद्धि अवइय करें [॥ १२ ॥ 


प्र नू स मत्तेः शवंसा जनाँ अति तस्थों व॑ ऊती मरुतो यमावंत । 
अवैद्धिरवार्ज भरते घना इमिंराषृच्छ्॑ कतुमा स्ेंति पुष्य॑ति ॥१३॥ 


पदार्ये--हे ( मरतः ) युक्ति से सेवस किये हुये वायु के समान तुम ( यघ्‌ ) 
जिस मनुष्य की ( आंवत ) रक्षा आदि करते हो ( सः ) वह ( भरते: ) मनुष्य 
( ऊती ) रक्षा झादि के सहित ( छाबसा ) विद्या क़ियायुक्त बल ( शर्वेद्धि: 
घोड़ो और ( नृभिः ) मनुष्यों के साथ ( बाज ) वेग श्रन्‍्त ( वा ) तुम ( जनाव्‌ 
मनुष्यादि प्राणियों और ( घना ) घन्ों को पूजने योग्य ( कतुम ) बुद्धि वा कर्म को 
(व ) शीक्ष ( प्रमरते ) अच्छे प्रकार घारण करवा [ प्राक्षेति ) अच्छे प्रकार 
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खोजने योग्य ( दोने ) सूर्य के प्रकाश के तुल्य ( भुवत्‌ ) होकर सब पदार्थों को 
दृष्टिगोचर करता हैं। वैसे ( 'ऋतस्य ) सत्य धर्म स्वरूप आज्ञा विज्ञान से ( बता ) 
सत्य भाषण भादि नियमों को ( अनुगुः ) प्राप्त होकर भावरण करते हैं तथा जैसे 
ये ( ऋतस्थ ) कारण रूपी सत्य की (योना ) योनि आर्थाव्‌ निमित्त में स्थित 
( सुजातम्‌ ) अच्छी प्रकार असिद्ध ( सुशिश्विम्‌ ) अच्छे पढ़ाने वाले समापति की 
( पन्‍्व३ ) स्तुति करने योग्य कर्म से ( ईमू ) पूथिवी को ( आपः ) जल वा प्राण 
को ( बर्धग्ति ) बढ़ा कर श्वानयुक्त कर देते हैं बंसे हम लोग ( म्रूम ) होतें और 
तुम भी होओ ॥ २॥ 


भावायं--इस मल्त्र में वाचकलुप्तोपमालड्कार है। हे मनुष्यो ! जैसे 
सूर्य के प्रकाश से सव पदार्थ दृष्टि में झाते है वैसे ही विद्वानों के संग से 
चेदविद्या के उत्पन्न होने और धर्माचरण की प्रवृत्ति में परमेश्वर झौर 
बिजुली झादि पदार्थ अपने अपने गुण कर्म स्वभावों से भ्रच्छे प्रकार देखे 
जाते हैं ऐसा तुम लोग जान कर अपने विचार से निश्चित करो ॥ २॥ 


पुष्टिन रुपा प्षितिर्न पृथ्वी गिरिने अच्य क्षोदों न शम्सु । 
अस्यो नाउ्मन्त्समेप्रतक्तः सिन्युने क्षोदृ: क ' वराते ॥ ३ ॥ 


पदार्थ--जों मनुष्य उस परमेदवर वो ( रण्वा ) सुख से प्राप्त कराने बाला 
( पुष्टि: ) शरीर भात्मा और इच्द्रियों की पुष्टि के (न ) समान ( क्षोदः ) जल 
( धम्मु ) सुख सम्पन्त करने वाले के (न) समान तथा ( अज्मणु ) मार्ग में 
( प्रत्पः ) घोड़े के समान ( सर्गप्रतक्षः ) जल को सकोच करने वाले ( सिस्धुः ) 
समुद्र ( क्षोदः ) जल के ( ने ) समान ( ईस्‌ ) जनाने तथा प्राप्त करने योग्य परमे- 
शवर व विजुलोरूप अग्ति को ( कः ) कौन विद्वान भनुष्य ( घराते ) स्वीकार 
करता है॥ ३ ॥ 


भावाई--इस मन्त्र से उपमालदकार है। कोई विद्वान्‌ मनुष्य 
परमेश्वर को प्राप्त होके श्रौर विजुलीरूप अग्नि को जान के उससे उपकार 
लेने को समर्थ होता है जैसे उत्तम पुष्टि पृथिवी का राज्य भेघ की वृष्टि 
उत्तम जल उत्तम घोड़े और समुद्र बहुत सुखों को भ्राप्त कराते हैं । वैसे ही 
परमेश्वर भौर विजुली भी सब आननन्‍दो को प्राप्त कराते हैं परन्तु इन 
दोनों का जानने वाला विद्वान्‌ मनुष्य दुर्लभ है ॥ ३॥ 


जामिः सिन्धूंनां श्रातेव सम्ामिभ्यान्न राजा बनान्यत्ति। 
यद्वात॑यूतो बना व्यस्थादुमिह दावि रोगां पथिष्या:॥ ४ ॥ 
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पदार्य--( यव्‌ ) जो ( बातजूत: ) वायु से बेग को प्राप्त हुआ ( श्णिनिः ) 
अ्रमग्ति ( घना ) वनों का ( दाति ) छेदन करता तथा ( पृषिय्याः ) प्रृथिवी के 
(ह) निरचरम करके ( रोसा ) रोमों के समान वेदन करता है वह ( सिन्धुनाम्‌ ) 
समुद्र भर नदियों के ( जामिः ) सुख प्राप्त * कराने वाला बन्धु ( स्वल्लाम्‌ ) 
बहिनों के ( ऋातेव ) आई के समान तथा ( इम्यान्‌ ) हाथियों की रक्षा करने घाले 
पौलवानों को ( राजेबव )राजा के समान ( ब्यस्यात्‌ ) स्थित होता और ( बनानि ) 
बनों को ( व्यत्ति ) झवेक प्रकार मक्षय करता है ॥ ४ ॥। 
भावार्थ--इस मन्त्र में दो उपमालडकार हैं । जब मनुष्य लोग यान 
चालन आदि कार्यों में वायु से संयुक्त किये हुए अग्नि को चलाते हैं तव वह 
बहुत कार्यों को सिद्ध करता है ऐसा सब मनुष्यों को जानना चाहिये ॥ ४ ॥ 


शसित्यप्सु हंसो न सीदुन कला चेतिंप्लो विशामुपर्सुत्‌ । 
सोमो न वेधा ऋतमप्रंजातः पगुने शिश्वां विश्ररूरेभा ॥५॥ 


पदार्थ--हे मनुष्यों ! तुम लोग जो ( श्रष्सु ) जलों में ( हूंसः ) हंस पक्षी 
के ( न) समात ( सोदवु ) जाता आता इबता उछलता हुआ ( विशाम्‌ ) प्रजाओं 
को ( उपभुत्‌ ) प्रातःकाल में बोध कराने वा ( क़त्वा ) अपनी बुद्धि वा कर्म से 
( चेतिष्ठः ) अत्यन्त ज्ञान कराने वाले ( सोमः ) भ्रोषधि समूह के (न) समान 
( ऋतप्रजातः ) कारण से उत्पन्त होकर वायु जल में प्रसिद्ध ( वेधाः ) पुष्ट करने 
बाठे ( शिशुता ) बछडा आदि से ( पशुः ) गौ झादि के (न) समान ( विभुः ) 
व्यापक हुआ ( दूरेमाः ) दूर देश में दीप्तियुक्त बिजुली श्रादि भग्नि के समान 
( इबसिति ) प्राण भ्रपान आदि को करता है, उस को शिल्पादि कार्यों में सप्रयुक्त 
करो ॥ ५४0 

भावाय--इस मस्त्र में उपमालडकार है। जैसे बिजुली के धि 
किसी मनुष्य के व्यवहार की सिद्धि नही हो सकती इस श्रग्नि 083 
परीक्षा करके कार्यों में संयुक्त किया हुआ अग्नि बहुत सुखों को रि दर 
करता है ॥ १ ॥। 2 सिद्ध 

इस सूक्त में ईश्वर अग्निख्प विजुली के वर्णान से 2५० 
पूर्व सूक्तार्थ कक साथ सद्भति जाननी चाहिये ॥ नसे इस सूक्तार्थ की 


0 यह पेसठर्वा सूक्त समाप्त हुआ ॥॥ 
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।.. शाकत्यः परदारऋषिः । भग्निर्देवता | है पडुवितः । २ मुरिक्पष्टक्तिः | ३। 
४ ॥/नियृत्पंक्ति ५ विरादपड्क्तिइछ्धन्दः | पण्चम: स्वर: ॥ | 


ह. 
रृयिने चित्रा सूरो न संद्गायुने माणो नित्यो न सूनुः । 
तवा न भूर्णिवनां सिशक्ति पयो न थेलुः शर्चिर्विभावो ॥ १ ॥ 
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पदार्थ--हे मनुष्यों ! झ्राप सब लोग ( रपिरन ) द्रव्य समृह के समान 
( चित्रा ) आश्चर्य ग्रुण वाले ( सुरः ) सूर्य के (न) समान ( संदुक्‌ ) अच्छे « 
प्रकार दिखाने वाला ( आयुः ) जीवन के (ने ) समान ( धाणः ) सब शरीर में 
रहने वाला ( नित्य. ) कारणरूप से भ्रविनाशिस्वरूप वायु के ( नर) समान ( सूत्र: ) 
काय्यंरूप से वायु के पुथ्र के तुल्य वर्त्तमान ( पयः ) दूघ के (न ) समान ( थेनुः ) 
दूध देने वाली गौ ( तकवा ) चोर के (न) समान ( भूणिः) घारण करने 
( विभावा ) प्रतेक पदार्थों का प्रकाझ करने वाला ( झुचिः ) पवित्र श्रग्ति ( बना ) 
बन वा किरणों को ( सिसक्ति ) संयुक्त होता वा संयोग करता है उसको यथावत्‌ जान 
के कार्यों मे उपयुक्त करो ॥ १ ॥॥ 


भावार्थ--इस मन्त्र में उपमालझूकार है। मनुष्यों को उचित है कि 
जिस ईइवर ने प्रजा के हित के लिये बहुत ग्रुण वाले श्रनेक कार्यों के 


उपयोगी सत्य स्वभाव वाले इस अग्नि को रचा है उत्ती की सदा उपासना 
करें॥ १७ 


: द्वाधार क्षेप्रमोको न रप्वो यवो न पक्को जेता जनानास्‌ । 
ऋषिने स्तुभ्वां विश्ष भंशस्तो वाजा न भीतो व्यों दधाति ॥ २॥ क 


पदायें--जों मनुष्य ( ओकः ) घर के ( न) समान ( रण्वः ) रमणीय- 
स्वरूप ( पक्वः ) पके (यवः ) सुख करने वाले यव के (से ) समान [ ऋषषिः ) 
मन्त्र के भ्र्य को जानने वाले विद्वान के (मं) समान ( रपुम्बा ) सत्कार के 
योग्य ( बाजों ) वेगवान्‌ धोड़ें के समान ( प्रीतः ) कमनीय ( विक्षु ) प्रजाओों में 
( प्रशस्तः ) श्रेष्ठ ( जनाताम्‌ ) मलुष्य झादि प्राणियों वो ( जेता ) सुख प्राप्त 
कराने वाला ( बयः ) जीवन ( दधाति ) धारण करता है वह ( क्षेमस्‌ ) रक्षा को 
( दाघार ) घारण करता है ॥ २॥ हि 

भावाय--जो मनुष्य जीवन के निमित्त ब्रह्मचर्य्यादि कर्मों को काम 
की सिद्धि के लिये अच्छे प्रकार जानके युक्तिपूर्वक भाहार और व्यवहार के 
अर्थ यथायोग्य पदार्थों को धारण करते हैं वे वहुत काल पय॑न्त जी के सदा 
सुखी होते है ॥ २॥ 
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दुरोकंशोचिः ऋतुने नित्यों जायेव योनावर विश्॑स्मे । हि 
चित्रो यदश्नाट्‌ ख्वेतो न विक्षु रथो न रुक्‍मी त्वेपः समर्त्छु ॥ ३ ॥ 

पदार्थ:--( यह ) जो मनुष्य ( क्रतु: ) बुद्धि वा कर्म के (वे) समान 
( नित्यः ) अविनाशि स्वभाव ( जायेब ) भार्या के समान ( योनों ) कारण रूप में 
( अरम्‌ ) अलंकरता ( इवेत: ) शुद्ध शुक्लवर्ण के ( न ) समान ( विक्षु ) अजाओं में, 
शुद्ध करने ( रथः ) सुवर्णादि से निर्मित विमानादि यान के ( न ) समान ( रुपमी ) 
रुचि करने वाले कं वा गुणयुक्त ( दुरोकशोचिः ) दूरस्थानों मे दीप्तियुक्त 
( विदवस्म ) सब जगत्‌ के लिये सुख करने ( समत्सु ) संग्रामों में ( चित्र: ) 
अदुभुत स्वभावयुक्त ( अश्नाद्‌ ) भ्ापही प्रकाशमान होने से शुद्ध ( त्वेषः ) प्रदीष्त 
स्वभाव वाला है वही चक्रवर्ती राजा होने के योग्य होता है ॥ ३ ॥ पु 


भावायं---इस मन्त्र में उपमालद्धार है। मनुष्यों को चाहिये कि जो 
ज्ञान और कर्मकाण्ड के समान सदा वत्तमान अनुकुल स्त्री के समान सब 
सुखों का निमित्त सूर्य के समान शुभगुणों को प्रकाश करने आइचय गुण 
चाले रथ के समान मोक्ष में प्राप्त करने वीर के समान युद्धों में विजय करने 
चाला हो वह राज्यलक्ष्मी को प्राप्त होता है ॥ ३ ॥ जा 


- सेनेंव सुष्टामें दधात्यस्तुन दिद्युच्वेपमंतीका । 
यो हं जातो ययो जनितलं जारः कनीनां प्तिजेनीनाम्‌ ॥ ४ ॥ 


पदार्थ-हे मनुष्यों ! छुम लोग जो सेवापति (यम: ) नियम 
करने वाला (जातः ) प्रकट ( यमः ) सर्वथा नियमकर्ता ( जतित्वम्‌ ) / 
जन्मादि कारणयुक्त ( कनीनामू ) कन्यावत्‌ वत्तेम्तान रातज्रियों के (्‌ जारः ).० 
भायु “का हनतकर्ता सूर्य के समान ( जनोनाम्‌ ) उत्पस्त हुई भ्रजाओं 
का ( पतिः ) प्रालनकर्त्ता ( सृष्टा ) प्रेरित ( सेतेब ) भ्रच्छी शिक्षा को प्राप्त हुई 
चीर पुरुषों की विजय करने वाली सेना के समान ( अस्तुः ) शत्रुओं के ऊपर शस्त्र 
भ्रस्त्र चुलाने वाले ( स्वेषप्रतीका ) दीप्तियों के प्रतीति करने वाले ( दिद्ययुन्त ) 
'बिजुली के समान ( प्रंसम्‌ ) अपरिषक विज्ञानयुक्त जन को ( दधाति ) घारः 
करता है उसका सेवन करो ॥ ४ ॥ कर ग् 

भावाबें--इस मन्त्र में उपमालझ्भार है। मनुष्यों को चाहिये कि वि, 
से अच्छे पयत्न द्वारा जैसे की हुई उत्तम शिक्षा मे दि को हक व 
को जीत कर विजय करतो है जंसे घनुर्वेद के जानने वाले विद्वान लोग वबुचचो 
के ऊपर शस्त्र अस्त्रों को छोड़ उन का छेदन करके भगा देते ते उ 
सेनापति सब दुःखों का नाझ् करता है ऐसा तुम जावो ॥ & ध 


बे 
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त॑ वंश्रायां वर्य व॑सत्याउस्तं न गावो नक्षन्त इद्धमू । 


सिन्युने क्षोदः मर नीचारनोनव॑न्त गावः खव(्वेदीकि ॥ ५॥ 

पदार्य--जो ( चराया ) चरझूप ( वसत्या ) वास करने योग्य प्रृथिवी वे 
सह वत्तेमान ( गावः ) गौ (न) जैसे ( भस्तम्‌ ) घर को ( नक्षस्त्रे ) प्राप्त 
होती जैसे ( गावः ) किरण ( स्वद्‌शीके ) देखने के हैतु व्यवहार में ( इद्धम्‌ ) 
सूर्य को ( नवन्ते ) प्राप्त होते हैं (न) जैसे ( सिम्धुः) समुद्र ( नौची: ) 
नीचे के ( क्षोदः ) जल को प्राप्त होता है वैसे ( यः ) तुम लोगों को ( प्रैनोत्‌ ) 
प्राप्त होता है उसी की सेवा हम लोग करें ॥ ५॥ 

आवायें--इस मन्त्र में उपमा और वाचकलुप्तोपमालद्भार हैं । जो 
सभापति श्रादि इस प्रकार परमेश्वर का सेवन और विदृयुत्र्‌ अग्नि को सिद्ध 
करते हैं उनको जैसे गौ धर और किरण सूर्य को प्राप्त होते हैं और जैसे 
मनुष्य समुद्र को प्राप्त होके नाना प्रकार के कामों को सुशोभित करता है वैसे 
हो सज्जन पुरुषों को उचित है कि पअस्तर्य्यामी परमेश्वर की उपासना तथा 
५] विद्या को यथावत्र॒ सिद्ध करके अपनी सब कामनाओं को पूर्ण 
करें ॥ ५॥। 

इस सुक्त में ईश्वर और अग्नि के गुणों का वर्णन होने से इस सूक्त 
की पूर्व सूक्तार्थ के साथ सद्भधुति जाननी चाहिये ॥॥ 


यह छासठवाँ सूक्‍त समाप्त हुआ । 





शाक्त्यः पराशर ऋषिः॥ झग्निदेतता । १३२॥। ४॥ निचुत्‌ पशुवितः। 
३ पदुक्तिः । ५ विराद्पडक्तिइछन्द; । पत्चमः स्वर: ॥ 


वर्नेंप॒ जायुमेतेंधू मित्रो बूंणीते श्रुष्टि राजेंवाजुस्येम्‌ । 
क्षेमरो न साथुः ऋतुने भद्रो सुव॑त्सथाधीदोंतां हष्यवाद्‌ ॥ १ ॥ 
हु पदाय--हे मनुष्यो ! तुप्त लोग जो विद्वान्‌ ( बनेषु ) सम्पक सेवने योग्य 
चदार्च हि जापुः ) जीतने के हेतु सूर्य के समान ( अजुम्येम्‌ ) युद्ध विद्या से सद्भूत 
सेना के सुल्य योग्य ( श्रुष्टिम्‌ ) शीघ्रता करने वाले को ( राजेव ) राजा 
समान ( क्षेमः ) रक्षक (साधु: ) सत्पुदष के समान ( भद्दः ) बल्याणकारी 
(्‌ ऋतुर्दे ) उत्तम बुद्धि और कर्मंकार्त्ता के तुल्य ( स्वाधोः ) भ्रच्छे प्रकार धारण 
करने ( होता ) देने तथा पभ्रनुग्रह करने भोर ( हथ्यवाद ) लेने देने मोग्य पदार्थों 
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का प्राप्त कराने बाला ( भुवत्‌ ) हो तथा धर्मात्मा भनुष्यों को ( बृणीते ) स्वीकार 
करें उस का सदा सेवन करो ॥ १४ 

आबार्य--इस मस्त्र में उपमालझ्ार है। मनुष्यों को उचित है कि 
विद्वानों का संग करके सदेव आनन्द भोग करें ॥ १॥| 


ह्स्ते द्धानो दुम्णा विशान्यमें देवान्धादगु्ां निपीदंन्‌ । 
विदन्तीमत्र नरों धियन्धा हुदा यक्षष्टासमंत्राँ अशसन्‌ ॥ २॥ 


ददार्थ--( यत्‌ ) जो ( नरः ) ब्राप्ति करने वाला मनुष्य जैसे ( पिप्षा: ) 
प्रज्ञा कर्म को धारण करने वाले विद्वान लोप ( त्टान्‌ ) विद्यात्रों को तीद्ण करने 
चाले ( मन्त्रान्‌ ) वेदों के भ्रवयव वा विचाररूपी मन्‍्प्रों को ( विदन्ति ) जानते 
( मशंसव्‌ ) स्तुति करते हैं। जैसे देने वाला उदार मनुष्य ( हस्ते ) द्वाथ में 
( विश्वानि ) सब ( बृम्णा ) धनों को ,( दघानः ) धारण किया हुप्रा अन्य सुपात्र 
मनुष्यों को देता है । जैसे ( गरुह् ) सब विद्याओं से युक्त बुद्धि में ( निषीदन ) स्थित 
हुआ ईश्वर वा योगी विद्वान्‌ ( श्रत्न ) इस ( अम्ते ) विज्ञान प्रादि में ( देवाद्‌ ) 
विद्वान्‌ दिव्य गुणों को (घाव) घारण करता है वैसे होते हैं थे प्रत्यन्त भ्रागन्‍द को 
प्राप्त होते हैँ ॥॥ २ ॥॥ 

भावार्य--इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालद्धार है। है मनुष्यों ! तुम 
लोगों को चाहिये कि जो अन्तर्यामी श्रात्मा सत्य भूठ का उपदेश करता 
और वाह्य अध्ययन करामे वाला विद्वान्‌ वत्त मान है उसको छोड़ कर किसी 
की उपासना वा सगत कभी मत करो ॥ २॥ | 


अजो न क्षां दाधारं पृथियी तस्‍्तम्भ था मन्नेंमिः से: । 
प्रिया पदानिं पश्नो नि पांहि विखायुरत्रे मुद्दा गु्दं गाः ॥ ३ ॥ 


पदार्य--है ( भग्ने ) पूर्ण विद्यायुक्त विद्वानू तू जँसे परमात्मा पं 

शा द्वावृ ! ५ शर्यः 

सत्य लक्षणों से _अकाछित ज्ञानयुक्त ( मन्म नि: ) विचारों में ( क्षाम्‌ ) | भ्रृमि 2! 
से ) अपने बल से घारण करता ( पृयिवीम्‌ ) अन्तरिक्ष में स्थित भी झर्य 
228 हे | तथा प्रकाशमय सुर्ग्यादि लोक़ो को ( हस्तम्म ) प्रठिदस्थवूष्त 
को का ६ प्रिया ) प्रीतिकारक ( पदानि ) प्राप्त करने योग्य ज्ञारतों को बध्राप्ठ 
गण का, बुद्धि में ह्थित हुए ( गुहम्‌ ) गढ़ विज्ञान भीवर के रयाने जी 
पक डाक हा ) बन्यन में हम लोगों की झा कटा है 
कर के सन निर्तर रक्षा कर भर ( प्रतो मे ) स्यायवारी 
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भावार्थ--इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालड्थार है | जैसे परमेश्वर वा 
जीव कभी उत्पन्न वा नष्ट नही होता वैसे कारण भी विनाश्न में नही श्रांता 
जैसे परमेश्वर अ्रपने विज्ञान बल आदि गुणों से प्थिवी आदि जगत्‌ को रच 
कर धारण करता है वैसे सत्य विचारों से सभाध्यक्ष राज्य का घारण करे 
जैसे प्रिय मित्र श्रपने मित्र को दुःख के वन्धों से पुथक्‌ करके उत्तम उत्तम 
सुखों को प्राप्त करता है वैसे ईश्वर और सूर्य भी सब सुखों को प्राप्त करते 
हैं जैसे अन्तर्य्यामि रूप से ईश्वर जीवादि को धारण करके प्रकाश करता है 
वैसे सभाध्यक्ष सत्य न्याय से राज्य और सूर्य्यं अपने झ्राकर्षणादि ग्रुणों से 
जगत्‌ को धारण करता है ॥ ३॥ ४ 


य ई' चिकेत गुहय भव॑न्तपा यः ससाद धाराशुतस्य॑ । 
वि ये चूतन्त्यूता सपंन्‍्त आदिद्वसूनि म वंवाचास्मे ॥ ४ ॥ 


पदा्य-( यः ) जो मनुष्य ( गुहा ) बुद्धि तथा विज्ञान में ( ईमू ) विशवान- 
स्वरूप ( भवस्तम्‌ ) विज्ञानस्वरूप जगदीश्वर वा सभाध्यक्ष को ( चिकेत ) जानता 
हैं ( यः ) जो ( ऋतस्य ) सत्य विद्यारूप चारों वेद वा जल के ( धाराप्‌ ) वाणी 
वा प्रवाह फो ( आससाद ) प्राप्त कराता है ( ये ) जो मनुष्य ( ऋता ) सत्यों को 
( सपन्तः ) संयुक्त करते हुए ( बहूनि ) विद्या सुवर्श भ्रादि घतो को ( विचृतस्ति ) 
ग्रत्थियुक्त करते हैं. जिस लिये परमेश्वर ने ( प्रववाच ) कहा है ( प्राव्‌ ) इस के: 
पोछे ( इतु ) उसी के लिये सब सुख प्राप्त होते हैं ॥ ४ ॥॥ 


भावा्थ--इस मन्त्र में इ्लेपालकार है। किसी मनुष्य को परमेश्वर 
की उपासना वा विज्ञाव सत्य विद्या शोर उत्तम श्राचरणो के विना सुख प्राप्त 
नही हो सकते ॥ ४॥ 


वि यो बीरुत्छु रोध॑न्महित्वोत प्रजा उत प्रसूपवन्तः । 
चित्तिरपां दम विश्वायुः सम्ेंव धीरां: संमाय चक्रुः ॥५॥ 


_ घूदापं--है ( धीराः ) ज्ञाव वाले विद्यान्‌ मनुष्यों! ( संमाय ) भ्रच्छे 
प्रकार मान कर ( सदमेव ) जंसे धर वा संग्राम के लिये जिस लाभ को ( चकु: ) 
करते हो वैसे (यः ) जो ,जगदोश्वर वा बिजुली ( महित्वा ) सत्कार करके 
( बोरुत्पु ) रचना विशेष से निरोध श्राप्त हुए. कारण कार्य द्रब्यों में ( प्रजा: ) 
प्रजा ( विरोधत्‌ ) विशेष कर के आवरण करता है जो ( उत्‌ ) ( प्रदुषु ) उत्तन्‍न 
होने वालो में भी ( प्रन्तः ) मध्य में वत्तेमान है जो ( उतत ). ( विश्वायुः ) पूर्ण 
आयु युक्त भो [ चित्तिः ) अच्छे प्रकार जानने वाला (सदमे ) शान्तियुक्त घर तथा 
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५ कि था कह मो पट 
(६ कपाम ) प्राण वा जलों के मध्य में प्रदा छो घारध सा है उस हो हेया अष्दे 
प्रकार करो ॥ ५॥ 


भावारष--इस मन्त्र में इछेप भर उपमालंरार हैं। मनुष्यों को गाहिये 
कि जो भअन्तर्यामीहप तथा रुप वेगादि गुषों से प्रजा में नियत करता है मो 
जगदीशवर की उपासना और विद्युत्‌ बग्नि को अपने कार्यों में मुक्त फरफे 
जैसे विद्वान लोग घर में स्थित हुए मग्नाम में शप्रुप्रों को जोत कर मुगी करते 
हैं बेसे सुख्ती करें ॥ ५॥ 


इस सुक्त में ईइवर, समाध्यक्ष और विदुयुत्‌ प्रगति के शुपों का वर्णन 
होने से पूर्व सृक्तायं के साथ इस मूक्ताय॑ की सद्भुति जाननी चाहिये ॥ 
यह सड़सट्यां सूरत समाप्त हुलआ॥। 








विननन-ननमनन, 


० शियः पराशर ऋषिः। प्रलिदेदवा। १॥ ४३ वियूवर्ड 
१५ पशकितइक्कदः | पच्चम 


बुर्टक्ता।। २। ३ 
स्वर: ॥ 
अनु स्वाब्िं भुरणुः म्थातुम्चरयंगयतन, अआर्णोव्‌ । 
परि यहेंपामेको विश्वेपा 


सब॑रंवी देवानां' महिला ॥ १॥ 
पदार्थ--[ यत्‌ ) जो ( भू 





खेले भाप गोयो 
-  _* पर नाम॑ ऋत॑ 


( देद है हर ला अम्तमेवे: ॥२॥ 
...*) अगदीखवर [ सपना का आंध्रय ,करडे अल 


कल 
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( विददे ) सव ( जनिष्ठा: ) भतिज्ञान युक्त ( सपन्तः ) एक संसत विद्वाव लोग 
( एवं; ) प्राप्तिकारक शुणों भौर ( शुष्कात्‌ ) धर्मानुष्ठान के तप से (ते ) आप 
के ( देवत्वम्‌ ) दिव्य गुण प्राप्त करने वाले ( क़रतुम्‌ ) बुद्धि और कर्म ( नाम ) 
प्रसिद्ध अ्थयुक्त सज्ञा को प्विद्ध ( जुपन्‍्त ) प्रीति से सेवा करें वे ( ऋतम्‌ ) सत्य 
रूप को ( भजन्त ) सेवन करते हैं बसे ( भ्रमृतम्‌ ) मोक्ष को ( जीवः ) इच्छादि 
ग्रुणवाला चेतन स्वरूप मनुष्य ( झात्‌ ) इस के झनन्तर ( इत्‌ ) हो इस सब को 
ज्राप्त हो ॥ २॥ 

भावायें--भनुष्य परमेश्वर की उपाप्नना वा आश्ाज्ञानुप्ठान के बिना 
व्यवहार झौर परमार्थ के सुखों को प्राप्त नहीं हो सकते ॥ २॥। 


ऋतस्प भेषों ऋतस्थ॑ धीतिदिश्वायुरविश्ये अपॉसि चक्रुः । 
यस्तुभ्यं दाशायो वा ते शिक्षात्तसमें चिकित्वात्रयि दंयस्‍्व ॥ ३ ॥ 


पदार्थ--जिस ईश्वर वा विदुयुत्‌ अग्नि से ( विश्वे ) सव ( प्रेषा३ ) - भच्छी 
प्रकार जित की इच्छा की जाती है वे वोघसमूह को प्राप्त होते हैं ( ऋतस्पय ) सत्य 
विज्ञान तथा कारथ का ( घोति: )पारण और ( विश्वायुः ) सब भा प्राप्त होती 
है उसका झाश्रय करके जो ( ऋतस्प ) स्वरूप प्रवाह से *सत्य के बीच' पत्तेमान 
विद्वान लोग ( भ्रपांसि ) न्याययुक्त कार्मों को ( चक्र: ) करते हैं ( यः) जो मलुष्य 
इस विद्या को [ तुम्यमृ ) ईश्वरोगरासता धर्म पुरुपार्ययुक्त मनुष्य के लिये ( दाशात्‌ ) 
देवे वा उस से ग्रहण करे ( यः ) जो ( जिकित्वान्‌ ) श्ञानवात्‌ मनुष्य (ते) तेरे 
लिये ( शिक्षात्‌ ) शिक्षा करे वा तुक से शिक्षा लेवे ( तस्मे ) उस के लिये आप 
( रपिम्‌ ) सुवर्णादि घन को ( दयस्व ) दीजिये ॥ हे ॥ 

भावार्थ--इस मन्त्र में इ्लेपालड्ू/र है । मनुष्यों को ऐसा जानना 
चाहिये कि ईश्वर की रचता के बिना जड़ कारण से कुछ भी कार्य उत्पन्त वा 
नष्ठ होने तथा आधार के विना आवेय भो स्थित होने को समर्थ नहीं हो 
सकता | और कोई मनुष्य कर्म के विना क्षण भर भी स्थित नहीं हो सकता । 
जो विद्वानु लोग विद्या श्रादि उत्तम गुणों को अन्य सज्जनों के लिये देते तथा 
उन से ग्रहण करते हैं, उन्ही दोनों का सत्कार करें औरों का नहीं ॥ ३॥ 


होता निप॑त्तो मनोरप॑त्ये स चिन्नवांसां पी रयीणास्‌ । 
इच्छन्त रेतों मियस्तनूष्‌ स॑ जांनत सैैर्देप्वेरमूंराः ॥ ४ ॥ 


पदार्थ--जो ( निषत्तः ) सर्वत्र स्थित ( मनो: ) मनुष्य के ( अपत्ये ) 
सन्तान में ( रपोणाम्‌ ) राज्यभी भादि, घनों का ( होता ) देने वाला है ( सः ) 


ऋग्वेद: मं० १ सू० ६८॥ ३६१ 
बह ईश्वर विद्युत्‌ भ्रग्ति ( आासाय ) इन प्रजाओं का ( पतिः ) पालन करने वाला 
है। है ( पमूराः ) मूढ़पन भादि गुणों से रहित शानवाले (स्व: ) प्रपने ( दक्ष: ) 
शिक्षा सहित चतुराई श्रादि गुणों के साय ( तन्ूषु ) घरीरों में वर्तमान होते हुए 
( भियः ) परस्पर ( रेतः ) विद्या शिक्षाहत्री वीर्य का विस्तार करते हुए तुम लोग 
इसकी ( समिच्छन्त ) अच्छे प्रकार शिक्षा करो ( चित्‌ ) भौर तुम सब विद्याप्रों 
को (तु ) शीघ्र ( जानत ) बच्छे प्रकार जानो ॥ ४ ॥ 


भावापें--मनुष्यों को उचित है कि प्रध््पर मित्र हो और समग्र 
वविद्याओं को शीघ्र जानकर निरन्तर आनन्द भोगें ॥ ४॥। 


पितुने पुत्राः ऋतेँ जुपन्त श्रोपन्ये अंस्य शासे तुरासं: । 
वि राय॑ औणोंदुरंः पुरुक्षः पिपेश नाक॑ स्वमभिदेमूना: ॥ ५॥ 
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पदार्य--( ये ) जो ( तुरासः ) प्च्छे कर्मों को दीघ्रे करने वाले मनुप्य 

_ वितुः ) पिता के ( पुत्राः ) पुत्रों के (न) समान ( अस्प ) जगदीश्वर था 

सत्पुष्ष की ( शासम्‌ ) ,शिक्षा को श्रोषन्‌ ) सुनते हैं वे सुस्री होते हैं जो 

( दमुनाः ) शान्तिवाला ( पुक्ष॒: ) बहुत अन्नादि पदार्थों से युक्त ( स्तृमिः ) प्राप्त 

करने योग्य गुणों से ( रापर ) धनों के ( व्यौर्थोत्‌ ) स्वीकारकर्तता तथा ( माकम्‌ ) 

सुख को स्वीकार कर ओर ( दुरः ) हिसा करने वाले शपरुप्रों के (पिपेश ) 
-अवयबों को पृथक्‌ पृथक्‌ करता है उठी की सेवा सब मनुष्य करें ॥ ५॥ है 

भावाय -इस मन्त्र में ब्लेप श्रोर उपमालड्धार यों हये 

कि ईश्वर की ग्राज्ञा पालने बिना किसो मनुष्य का के ४:28 ० 

नहीं होता तथा जितेन्द्रियता भ्रादि गुणों के बिना किसी भनुप्य को द्त 


अआप्त नहीं हो सकता । इससे ईइ्वर की श्राः सर दि 
शा मर कर ज्ञा भ्रौर जितेन्द्रिता प्रादि का 


, इस सूक्त में ईश्वर भ्रौर श्रग्ति के पं का वर्ष ५ 
को पूर्व सूक्तार्थ के साथ संगति जाननी चाहिये गत वर्णन होने से इस सुक्तार्य 
यह भड़सठवां सूकत समाप्त हुआ के 


अिननन-नीन-मन-म-, 


३६४ अग्वेद: मं० १ । सू० ७० ॥ 
करने वाला ( उल्नः ) किरणों के समान ( संज्ञातरूपः ) अच्छी प्रकार रूप जानने 
( विभावा ) सब भ्रकाश करने वाला है उसको मनुष्य ( चिकेतत्‌ ) जाने ( अस्मे ) 
उस ईश्वर वा विद्वान्‌ के लिये सब कुछ उत्तम पदार्थ समपंण करे। हे मनुष्यों ! 
जैसे इस प्रकार करते हुए ( बिश्वे ) सब विद्वान्‌ लोग ( त्मना ) आत्मा से ( स्वः ) 
सुख प्राप्त करने वाले विद्यासमूह को ( चहन्तः ) प्राप्त होते हुए ( हश्ीके ) देखने 
योग्य व्यवहार प्रे ( दुरः ) घन्रुओं को ( व्यृण्बन्‌ ) मारते तथा सज्जनों की प्रशंसा 
करते हैं वेसे तुम भी शब्ुओं को मारो तथा ( नवन्त ) सज्जनों को स्तुति 
करो ॥ ५४॥ 

भावायं--इस मन्त्र में इलेप उपमा और लुप्तोपमालंकार हैं। मनुष्यों 
को चाहिये कि जो सूय्यं के समाव विद्या का प्रकाशक भ्रग्नि के समान सब 
दुःखों को भस्म करने वाला परमेश्वर वा विद्वान्‌ है उसको भपने भ्रात्मा से 
श्राश्रय कर दुष्टव्यवहारों को त्याग और सत्यव्यवहारों में स्थित होकर सदा 
सुख को प्राप्त हों ॥ ५॥ 

इस सुक्त में विद्वात्‌ विजुली भ्रोर ईश्वर के गुणों का वर्णन होने से 
इंस सुक्तार्थ को पूर्व सूक्तार्थ के साथ सद्भुति जाननी चाहिये ॥ 


यह उनहत्तरबां सूकत समाप्त हुआ 0 


पराशर ऋषि: । भ्रम्तिदेंबता । १। ४ विराट्पड्कतिः । २ पट्िकतः । ३। ५ 
निदत्‌ पश्कित: । ६ याजुपो पश्क्ितशछस्द:। पञ्चम स्वरः॥ 
बनेम॑ पूर्वी रश्यों मंनीपा अभ्निः सुशोका विश्वान्यश्याः 


आ दैज्यांनि पता चिकरित्वाना मानुंपस्य जनंस्य जन्मं ॥ १॥ 


पदार्य--हम लोग जो ( घुशोकः ) उत्तम दीप्तियुक्त ( घिकित्वात ) 
जानवानू ( अग्विः ) ज्ञान भादि ग्रुण वाला ( अय्यं: ) ईश्वर वा मनुष्य ( सनोषा ) 
युद्धि तथा विज्ञान से ( पूर्वोः ) पूर्व हुई प्रजा ओर ( विश्वानि ) सब ( देश्यानि ) 
दिव्य गुण वा कर्मों से सिद्ध हुए ( बता ) विद्याधर्मानुष्ठान भोर ( भातुपस्य ) 
मनुष्य जाति में हुए ( जनस्य ) श्रेष्ठ विद्वान मनुप्य के ( जन्म ) धरीरघारण से 
उत्पत्ति को ( प्रश्याः ) अच्छी प्रकार श्राप्त करता है उसका ( आवनेस ) भच्छे 
अकार विभाग से सेदन करेंह १४ 
« भादाय--इस मन्त्र में श्लेपालड कार है ॥ मनुष्यों को जिस जगदीश्वर 
चा मनुष्य के कार्य्य कारण भौर जीव प्रजा शुद्ध गुण भौर कर्मों को व्याप्त 


ऋग्वेद: मं १। सू० ७०॥ ३६५ 


>मअलटनि लटक चनतत लक 75222: 
किया करे उसी को उपासना वा सत्कार करना चाहिये बयोंकि श्स के 
बिना मनुष्यजन्म ही व्यर्थ जाता है ॥ १॥ 


गर्भो यो अपां गर्भो वनांनां गर्भेश्र स्थातां गर्भश्रथांम्‌ । 
अं चिद॒स्मा अन्त्ेरोणे विशां न विश्लों अश॒र्तः साधीः ॥र॥। 


पदार्य--हम लोग जो जगदीश्वर वा जीव ( झपाम्‌ ) प्राथ या छर्तोंके 

( प्रन्तः ) वीच ( गर्भः ) स्तुति योग्य वा भीतर रहने वाला ( यनानामु ) मम्पर्‌ 
सेवा करने योग्य पदार्थ वा किरणों में ( गर्म: ) गर्भ के समान झ्राच्छादित ( य्ठो ) 
पर्वेत आादि बड़े बड़े पदार्यों में ( चित ) भो गर्भ के समान ( दुरोएे ) पर पे गर्भ 
के समान ( विश्वः ) सब चेतन तत्त्वस्वरूप (अपृतः ) नाशरहित ( स्‍्वापोः ) 
अच्छी प्रकार पदार्थों का चिन्तवन करने वाला ( विश्ञाप्रु ) प्रजापरों के बीच प्रावाध 
वायु के ( न) समान वाह्यदेशो में भी सब दिव्य गुण कमंगरुक्त श्रतों थो ( अप्याः ) 


प्राप्त होवे ( भ्रत्मे ) उसके यिये सब पदार्थ हैं उसया ( श्राइनेम ) सेवन 
करें॥ २ ॥ 


भावाय--इस मन्त्र में लेप श्रौर उपमालद्ार हैं। पूर्व मन्त्र से 
(प्रश्या:) (बने) (विश्वानि) (दंव्यानि) (म्रता) इन पांच पदों की भ्रनुवृत्ति 
पाती है। मनुप्योंको ज्ञानस्वरूप परमेश्वरके बिना कोई भी वस्तु ग्रभिव्याप्त 
नहीं है भौर चेतनस्वरुप जीव अपने कर्म के फल भोग से एक क्षण भी 
अलग नहीं रहता इससे उस सब में ब्रभिव्याप्त अन्तर्य्यामी ईश्वर को जान- 
कर सर्वदा पापों को छोड़ कर धर्मयुक्त कार्यों में प्रवृत्त होना चाहिये। जैसे 
पृथिवी आदि कार्यरूप प्रजा भ्रनेक त्तों के संयोग से उत्पन्न प्रौर बियोग 
से नष्ट होती है। वैसे यह ईश्वर जीव कारणरूप श्रादि वा संयोग वियोग 
| 
से अलग होने से प्रनादि है ऐसा जानना चाहिये ॥ २॥ 
स हि क्षपावाँ अग्नी रेयीणां दा्द्योडभ॑स्पा अर सृक्तः । 
कक कर मे पाहि देन जन पथ दाव ॥श॥ 
चिकित्व: ) क्ञ। दीश्वर दांव 
( य+) जो (कावान्‌ ) जिछ मे 4226 ( दिदावु ) जानने वाढे! 
देनेवाली विजुली के समान ( द्रस्मे इन ( स्योगायु ) । सहन: ) सब मुझों जी 
की ( भ्रम ) पूर्णप्रास्ति के लिये (एक) छा पर) बारत यज्य भादि पदायों 
बचनों से ( भूम ) बहुत ( देवानागु ) दिव्य परम ) पूर्ण ( भक्त: ) उत्तम 
| पर्ताव ) मनुष्य (च) मनुष्य शे मिलो गर पा 
(हि) निश्चय करके इन की (| को ( दाद ) देवे ही (सः ) मो 
( नि पाहि ) -विर्तर रा वीजिये 


च्रद६ ऋग्वेद: मं० १॥ सू० ७० ॥ 
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भावार्य--इस मन्त्र में लेप ओर वाचऊलुप्तोपमालद्धार है । मनुष्यों 
को जो परमेश्वर वा विद्वान्‌ वेद अन्‍्तर्यामि द्वारा तथा उपदेक्ों से सब 
मनुष्यों के लिये सब चिद्याप्नों को देता है उसकी उपासना तथा सत्सद्ध 
करना चाहिये ॥ ३ ॥ 

वर्धान्यं पूर्वी: क्षपो विरूपाः स्थातश्न॒ रखंशतपवीतम्‌ । 

अरांधि होता स्व॒निषत्तः कृष्पन विश्वान्यपॉसि सत्या ॥ ४॥) 





है पदार्य--मनुष्यों को चाहिये कि जो ( झराधि ) सिद्ध हुमा वा ( यम ) 
जिस परमेश्वर तथा जीव को ( पूर्वी: ) सनातन ( क्षपः ) शान्ति युक्त रात्रि 
६ विरुषए ) नाना प्रकार के रूपों से युक्त प्रजा ( वर्घाव्‌ ) बढाती हैं जिसने 
[ स्थातु: ) स्थित जगत के ( ऋत्तप्रवीतम ) सत्य कारण से उत्पन्त वा जल से 
चलाये हुए ( रथ ) रमण करने योग्य संसार वा यान को बनाया जो (स्व: ) 
सुखस्वरूप वा सुख करने हारा ( निषत्तः ) निरन्तर स्थित ( होता ) ग्रहण फररने 
वा देने वाला ( विद्वानि ) सब ( सत्या ) सत्य धर्म से शुद्ध हुए ( प्रपासि ) 
कर्मों को ( छुण्वन्‌ ) रूरता हुआ वर्चता है उसको जाने वा सत्सड्भ करे ॥ ४॥ 

/.. भावायं--इस मन्त्र में श्लेपालड-कार है मनुष्यों को उचित है कि 
जिस परमेश्वर का ज्ञान कराने वाली पह सब प्रजा है वा जिसको जानना 
चाहिये । जिसके उत्पन्न करने के विना किसी की उत्पत्ति का सम्भव नहीं 
हीता। जिसके पुरुषार्थ के विना कुछ भी सुख प्राप्त नहीं हो सकता भर 
जो सत्यमानी, सत्यकारी, सत्यवादी हो उसी का सदा सेवन करें ॥ ४ ॥ 


गोषु मरशंरस्ति व्नेंप धिपे भर्न्‍्त विखें वलि स्वर्ण: । 
वि त्वा नर: पुरुष संपयेन पितुने जिम्ेति वेदीं भरन्‍्त ॥ ५ ॥ 


पदायें--हे ( भरन्त ) सब विद्व वा सब गुणों को घारण 'करने वाले जग- 
दीश्वर ! जिस कारण ६ पुरुता ) बहुत दान करने योग्य आप (ग्ोदु ) पृथ्वी 
आदि पदार्थों मे ( बलिम्‌ ) संवरण (स्वः ) भादित्य ( बनेषु ) किरणों में 
(६ भ्रशस्तिमु ) उत्तम व्यवहार और (नः) हम लोगो को ( विधिये ) विशेष 
धारण करते हो ( दिश्वे ) सद ( सरः ) इससे विद्यान लोग ज॑से ( पुत्रा: ) पु 
( जिद: ) वृद्धावस्था को प्राप्त हुए [ पितुः ) पिता के सवाश से ( बेदः ) 
पविद्यापन को | भरन्त ) घारण करें (न) वैसे [ त्दा ) झाप का | सपर्यक्ष ) 
सेवन करते हैं॥ ५ ॥ 

भावायं--इस मन्त्र में उपमालड्कार है। हे मनुष्यो ! तुम सब लोग 
जिस जगदोइवर मे सनातन कारण से सव कार्य अर्थात्‌ स्थुलहूप बस्तुप्नों 
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को उत्पन्त करके स्पर्श आदि गुणों को प्रकाशित किया है | जिस की सृष्टि 
में उत्पन्न हुए सब पदार्थों के विता पृत्र के समान सब ज़ीव दायभागी हैं जो 
सब प्राणियों के लिये सव सुखों को देता है उसी की आत्मा मन वाणी 
“शरीर और धनों से सेवा करो ॥ ५ ॥ हे 


साधने यृध्तुरस्तेंव शूरो यादव भीमस्त्वेपः समत्छ॑ ॥ ६ ॥ 


पदार्थ--हे मनुष्यों ! तुप्र जो ( प्रृष्तु: ) दुसरे के उत्कर्प की इच्छा करने 
चाले ( साधु: ) परोपकारी मनुष्य के ( न ) सभान ( अस्ताइव ) शघुओ के ऊपर 
शस्त्र पहुँचाने वाले ( ूर: ) शुरवीर के समाव ( भोमः ) भयडूर (यज्तेव )« 
तथा दण्ड प्राप्त करने वाले के समान ( समत्सु ) सम्रामों में ( त्वेष: ) प्रकाशमान 
परमेश्वर वा सभाध्यक्ष है उसका नित्य सेवव करो ॥ ६॥ 

भाषा--इस मन्त्र में इलेप और उमपालडःकार हैं। है मनुष्यों ! 
तुम लोग परमेश्वर वा धर्मात्मा विद्वान को छोड़ कर शज्ुओं को जीतने 
श्र दण्ड देने तथा सुखों कर बढ़ाने वाला अन्य कोई झपना राजा नहीं है 
सा निएपचय करके सब लोग परोपकारी होके सुखों को वढ़ाओ ॥ ६ ॥ 

इस सूक्त में ईश्वर मनुष्य और सभा आदि अध्यक्ष के गुणों का 
वर्णन होने से इस सूक्त की पूर्वसृक्तार्थ के साथ सद्भाति जाननी चाहिये ॥ 


यह सत्तरवां सूकत पूरा हुआ ॥ 





पराशर ऋषि: । झअग्निदेवता । १ ६॥ ७ त्रिष्दुप्" २। ५ निचृत्‌ त्रिष्टुप्‌। 
३॥४। घ। १० विराद त्रिष्टुप्छन्दः | घेवतः स्वर:) & भुरिषदंद क्तिइछम्दः । 
'पञरुचप्: स्वर: )) 


उप प्र जिंन्न्लुशतीर्वान्त प्ति न नित्य जन॑यः संनीव्यः । 
स्वशारः श्यावीमरुपीमजुप्जिचत्रमुच्छन्तीमुपसं न गाव॑; ॥ १ ॥ 


3 पदार्म-हे भनुष्यो ! तुम घिदान्‌ लोग जिस ( नित्यम्‌ ) व्यभिचार रहित 
प्वरूप से निक्ष्य अविनाशी ६ चित्रमू ) भारचयंग्रुणकर्म और स्वभावयुक्त परमेश्वर 
था सभाध्यक्ष |कें ( सनोडा: ) एक ईर्वर' के बीच रहने से समानस्थान वाले 
_ जनपः ) प्रजा वा ( उशस्तीई ) झोभायमान ( स्वसारः ) युवती भगिनी 
. उशच्तम्‌ ) झोमायमान अपने अपने ( पतिम्‌ ) पाजुत करने वाले दति वो ( ने ) 
समान तथा ' (गाव: ) किरण 'वा (घेनु ( इयाबोम्‌ ) धुमैले वर्ण से युक्त वा 


६ प्रदधीम्‌ )'.अत्यन्त लालवरणुं वालो उच्छन्तीम्‌ ) विशेष वास कराती हुई 
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( उद्चसम्‌ ) प्रात: काल की वेला के ( न ) समान ( उपाजुधुन्‌ ) सेवत करके 
६ भजिन्वनू ) अत्यन्त तृप्त रहो ॥ १॥ 

भावायं--इस मन्त्र में इलेष और उपमालडूकार है। सब मनुष्यों 
को चाहिये कि जैसे घर्मात्मा विद्वान्‌ स्त्री विवाहित पति का और धर्मात्मा 
विद्वान्‌ मनुष्य विवाहित स्त्री का सेवन करता है। जैसे प्रातःकाल होते ही 
किरण वा गौ झादि पशु पूथिवों आदि पदार्थों का सेवन करते हैं वंसे ही 
परमेश्वर वा सभाध्यक्ष का निरन्तर सेवन करें ॥ १ ॥। 

वीछु चिंदु इठ्हा पितरों न उक्यैरद्रि रुमचज्लिंरसो रेंण । 

चक्कुदिवो बृंहतो गातुमस्मे अहः स्व॑र्विविदुः केतुमुस्ताः ॥ २॥ 

पदार्थें--हम लोगो को चाहिये कि जो ( पितरः ) ज्ञानी मनुष्य ( उकयें: 9 
कहे हुए उपदेशो से ( नः ) हम लोगो के ( दृढ़! ) हृढ ( केतुम्‌ ) प्रशा ( बोल ) बल 
( स्वः ) ( चित्‌ ) और सुख को ( उस्रा:) किरण वा ( गातुम्‌ ) पृथिवी के 
समान ( श्रहः ) तथा दिनभर ( बृहतः ) बड़े ( दिवः ) च्योतमान पदार्थों के 
समान ( विविद्ु: ) जानते हैंवा ( अद्धिरसतः ) वायु ( रवेण ) स्तुतिसमूह से 
( अद्विमू ) भेघ को ( रुमनु ) परृथिवी पर गिराते हुए के समान ( भस्मे ) हम 
लोगों के दुःखो को ( चक्र: ) नष्ट करते हैं उनको सेवें ॥ २ ॥ 

भावायें--इस मन्त्र में वाचकल॒प्तोपमालड्कार है। मनुष्यों को 
चाहिये कि पूर्ण विद्यायुक्त विद्वानों का सेवन तथा विद्या बुद्धि को उत्पन्न 
करके धर्म ग्र्थ काम मोक्ष फलों का सेवन करें ।। २॥ 

दध॑स्तृतं धनयंत्रस्य धीतिमादिदुय्यों दिधिप्वोईविसृत्रा: । 
अतुष्यन्तीर॒पसों यन्त्यच्छां देवाज्जन्म भयंसा वर्धय॑न्तीः ॥ ३ ॥ 


पदार्थ--जो ( विसृत्राः ) विशेष घारण करने वाली ( दिधिष्वः ) भूषण 
आदि से युक्त ( बतृष्यन्ती: ) तृष्णा आदि दोषों से पुृथक्‌ ( वर्थयन्ती: ) उन्नति 
करने बाली कुमारी कन्या ( देवान्‌ ) दिव्य गुणों को प्राप्त होकर ( अस्येः ) वैश्य 
के ( इत्‌ ) समात ( ऋतस्‌ ) सत्य विज्ञान को ( घनयन्‌ ) विद्याघनयुक्त कर 
( आत्‌ ) इस के झनन्तर ( अस्थ ) व्रह्मचयं की ( घीतियू ) घारणा को ( दघन्‌ ) 
घारण कर ( प्रथसा ) अन्न के समान वत्तमान ( अपसः ) कम्में ( देवान्‌ ) विद्वान 
| जन्म ) और विद्या की प्राप्ति को [ भच्छ ) अच्छे प्रकार [ मन्ति ) प्राप्त होती 
है वेदादि शास्त्रों में विद्वान होकर सब सुखों को प्राप्त होती हैं ॥॥ ३ ॥ 

भावार्य--इस मन्त्र में उपमालदड्ार है। जैसे बैदय लोग धर्म्म के 
अनुकूल घन का संचय करते हैं वैसे हो कन्या विवाह से पहिले ब्रह्मचर्ये- 
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पूर्वक पूर्ण विद्वान्‌ पढ़ाने वाली स्त्रियों को प्राप्त हो पूर्णशिक्षा और विद्या 
का ग्रहण तथा विवाह करके प्रजासुख को सम्पादन करे । विवाह के पीछे 
विद्या्ययन का समय नहीं समभना चाहिये। किसी पुरुष वा स्त्री को 
विद्या के पढ़ने का श्रधिकार नहीं है ऐसा किसी को नहीं समभना चाहिये 
किन्तु सर्वेथा सब को पढ़ने का अ्रधिकार है ॥) ३ ॥ 


मथीद्दी विभृंतो मातरिश्वां शहेगृंहे श्येतो जेन्यो भूत्‌ । 
आदी रात्ने न सहीयसे सचा सत्ना दुत्यं(शगंवाणो विवाय ॥४॥ 


पदार्थ--( भूगवाणः ) अनेकविध पदार्थविद्या से पदार्थों को व्यवहार में 
लाने हारों के तुल्य विद्याग्रहण की हुई कम्याग्रों जेसे यह ( विभूतः ) अनेक प्रकार 
की पदार्थविद्या का धारण करने वाला ( इ्येतः ) प्राप्त होने का ( जेन्यः ) और 
विजय का हेतु तथा ( मातरिइवा ) श्रन्तरिक्ष मे सोने आदि विहारों का करने वाला 
वायु ( यत्‌ ) जो ( दृत्यम्‌ ) दूत का कम है उस को ( आवियाय ) भ्रच्छे प्रकार 
स्वीकार करता और ( गृहे गृहे ) धर घर अर्थात्‌ कलायन्त्रों के कोठे कोठे में ( ईमू ) 
प्राप्त हुए अग्नि को ( मथीत्‌ ) मथता है ( श्रात्‌ ) श्रथवा ( सहौयसे ) यश से 
सहने वाले ( राज्ञ ) राजा के लिये ( न ) जैसे ( ईप्ृ) विजय सुख प्राप्त कराने 
वाली सेना ( सचा ) सद्भति के साथ (सन्‌ ) वर्त्तमान ( भूत्‌ ) होती है वैसे 
शिद्या के योग से सुख कराने वाली होग्नो ॥ ४ ॥॥ 

भावा्थ--इस मन्त्र में उपमा और वाचकलुप्तोपमालझ्धार है । विद्या 
ग्रहण के विना स्त्रियों को कुछ भी सुख नहीं होता जैसे भ्रविद्याओं का ग्रहण 
किये हुए मूढ़ पुरुष उत्तम लक्षण युक्त विद्वान्‌ स्त्रियों को पीड़ा देते है | बेसे 
विद्या शिक्षा से रहित स्त्री अपने विद्वाव्‌ पतियों को दुःख देती है। इससे 
विद्या ग्रहण के भ्रनन्तर ही परस्पर प्रीति के साथ स्वयंवर विधान से 
विवाह कर निरन्तर सुखयुक्त होना चाहिये ॥ ४॥। 


महे यत्तित्र ई रसें दिये करव॑ त्सरत्ृशन्यंश्रिकित्वान्‌ । 

सुजदस्तां धपता दिद्युमस्मै स्वायाँ देवो दुहितरि लिपि धात्‌ ॥५॥ 
पदार्थ--हे मजुष्यों ! तुम लोगों का जैसे (यत्त ) जो (बढ ) युखदात् 

( पृछल्यः ) स्पश करने ( अ्रस्ता ) फेंकने ( चिक्त्वान्‌ ) जानने ( देव: ) विदा 

प्रकाश के देखने वाला सूर्य्य ( महे ) बड़े ( पिन्ने ) प्रकाश के 

वाले ( दिवे ) प्रकाश के लिये ( ईम्‌ ) भ्राप्त करने योग्य 

फल को ( झवसूजत्‌ ) रचता ( ईस्‌ ) ( त्सरत्‌ ) भन्यः 


देने रो पालन करने 
( रशम्‌ ) भरोषधि के 
आर को दुर करा 
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[ स्वायार्‌ ) अपनी ( दुहितिरि ) कम्दा के समान उपा में [ त्विषिम ) प्रकाश वा 
देज को ( धात्‌ ) घारण करता उस के अनन्तर ( दिद्ुपु्‌ ) दीप्ति की ( घुयता ) 
इढ़ता से सुख देता है बैसे किया करो ॥ ५॥ 

भावार्थ--इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालझकार है। सव माता पिता 

आदि मनुष्यों को झपने अपने सन्‍्तानों में विद्या स्थापन करना चाहिये। 
जैसे प्रकाशमान सूर्य सब को प्रकाश करके झानन्दित करता है वैसे ही 
विद्यायुक्त पुत्र वा पुत्री सव सुखों को देते हैं ॥ ५ ॥॥ 


स्व आ यस्‍्तुभ्यं दम आ विभाति नर्मों वा दाशादुशतो अनु चून्‌। 
वर्षो अमन व्यों अस्प द्विवर्श यासेंद्राया सरय॑ य॑ जुनासिं ) ६॥ 


पदार्य--है ( अग्ने ) विज्ञानप्रद ! ( वर्धो ) ( हिबह्हः ) विद्या श्रीर 
शिक्षा से बार वार बढानेहारे आप जैसे सविता ( स्‍्वे ) अपने ( दमे ) घर में 
( तुम्पस्‌ ) तुम को ( नम ) अन्न ( आदाशात्‌ ) अच्छे प्रकार देता ( भ्राविभाति ) 
और भत्यन्द प्रकाश को करता (वा ) झयवा ( अस्य ) इस जगत की ( थयः ) 
अभ्रवस्था को ( यात्तत्‌ ) पहुँचाता है वैसे ( यः ) जो शिष्य भपने घर मे तुम्हारे लिये 
अन्न देता अर्थात्‌ वधायोग्य सत्कार करता झौर भाष से गुणों को प्राप्त हुआ्ा 
प्रकाशित होता भ्रथवा इस प्रपने पुत्र आदि की अवस्था को पहुंचाता अर्थात्‌ ओपधि 
आदि पदार्थों से नीरोगता को प्राप्त करता है और( राया ) विद्यादि घन (सरभम्‌ ) 
मनोहर कर्म या गुणों सहित से ( यम ) जिस मनुष्य को ( छुनासि ) व्यवहार में 
चलाते हो उन सब को ( धनुद्यूनु ) प्रतिदिन ( उशतः ) भ्रति उत्तम कीजिये ॥॥ ६॥ 

भावार्थ--इस मन्त्र में वाचकलुप्तोषमालड्डार है। है मनुष्यों ! तुम 
लोगों को चाहिये कि जो तुम्हारे पिता श्रर्थात्‌ उत्पन्त करने वाले वा पढ़ाने 
वाले आधाय्य तुम्हारे लिये उत्तम शिक्षा से सूर्य के समान विद्याप्रकाश वा 
भ्रन्नादि दे कर सुखी रखते हैं उत का निरन्तर सेवन करो )! ६ ॥॥ 


अग्नि विश्वां अभि पूक्षः सचन्ते समुद्र न खबत॑ सप्त यहीः । 
न जामिमिर्वि चिंकिते वयों नो विदा देवेबु ममति चिकित्वान्‌ ।७॥। 


पदार्थ--जो ( चिकित्वान्‌ ) ज्ञानवान्‌ ज्ञान का हेतु ( नः ) हम लोगों को 
( देवेषु ) विद्वाद्‌ वा दिव्यगुणों मे ( प्रमतिमु ) उत्तम ज्ञान को ( विदा: ) अआपप्त 
करता ( थप” ) जीवन का ( विचिकिते ) विशेष ज्ञान कराता है उस ( अग्निम ) 
अग्नि के सामान विद्ान्‌ ( विश्वा: ) सब ( पृक्षः ) विद्यासंपर्क करने याले पुत्र वा 
दीप्ति ( समुद्रद ) समुद्र दा ( खूवलः ) नदी के समान छझरीर को गमन कराते 
हुए ( सप्त ) सात अर्थात्‌ प्राण, अपान, व्यान, उदान, समान इन पॉच के और 


,०क० + ७ + कक, 
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- सूप्रसु्ष झ्रात्मा के समान तथा ( यद्दीः ) रुघिर वा बिजुली आदि की गतियों के 
(न ) समान ( अपिसचन्ते ) सम्बन्ध करती हैं जिससे हम लोग मूर्ख वा दुःख देने 
जाली ( जामिमिः ) स्त्रियों के साथ ( न ) नहीं बसे ॥ ७ ॥ 
भावाथ--इस मन्त्र में उपमा तथा वाचकलुप्तोपमालडकार है। जैसे 
समुद्र को नदी वा प्राणों को विजुली आदि गतिसंयुक्त करती हैं वैसे ही 
मनुष्य सव पुत्र वा कन्या ब्रह्मचर्य्य से विद्या वा ब्रत्तों को समाप्त करके 
युवावस्था वाले हो कर विवाह से सन्‍्तानों को उत्पन्न कर उन को इसी 
प्रकार विद्या शिक्षा सदा ग्रहण करावें। पुत्रों के लिये विद्या वा उत्तम 
'शिक्षा करने के समान कोई बड़ा उपकार नही है ॥ ७ ॥। 


आ यदिपे दृपति तेज आनद छुचि रेतो निपिक्त दोरभीके । 
अग्नि: श्धेमनवेर्थ युवान स्वाध्यं जनयत्सूदयंध ॥ ८ ॥ 


पदार्थ--है युवते ! जैसे ( थो: ) प्रकाशस्वरूप ( श्रग्तिः ) विद्युत ( अभीकै ) 
संग्राम मे ( इपे ) इच्छा की पूर्णता के लिये ( यत्‌ ) जो ( निधिक्‍्तम्‌ ) स्थापन 
किये हुए ( शुच्चि ) पवित्र ( रेत: ) वीय॑ भोर ( तेज' ) प्रगल्मता को ( आनंद ) 
प्राप्त करती है उससे युक्त तू बसे (श्षद््‌ ) बली ( अनवद्यम्‌ ) निन्दारहित 
( मुवानस ) यशुतावस्था वाले ( स्वाध्यम ) उत्तम विद्यायुक्त विद्वान्‌ ( नृपतिस ) 

* भनुष्यों में राजमान पति को स्वेच्छा से प्रसन्‍्नतापूर्वक प्राप्त होके ( आमनयत्‌ ) - 

सन्तानों को उत्पन्न ( थे ) और पविद्या दुःस को ( सूदपत्‌ ) दूर कर ॥ ८ ॥। 

भाषायं--सब मनुष्यों को जानना चाहिये कि कभी उत्तम विद्या वा 
अ्रदीप्त अग्नि के समान विद्वान्‌ के सद्भ के बिना व्यवहार थ्रौर परमार्थ के 
सुस प्राप्त नहीं होते और भ्रपने सन्‍्तानों को विद्या देने के बिना मात्रा पिठ्य 
आदि कृतशृत्य नहीं हो सकते ॥ ८ ॥ 


मनो न योड्ध्य॑नः सद्य एस्पेक; सत्रा सूरो वस्॑ ईग्ने । 
राजाना मित्रावंरुणा सुपाणी गोएं प्रियम॒तत रक्माणा ॥! ५ ॥ 


पदार्प--हे स्त्री पुष्यों ! तुम विद्धान्मनुष्य जैसे ( झझः ) सडूल्वविकधस्य बन्द: 
फरण मी बूत्ति के ( मे) समान वा ( मृरः ) प्राणियों के झसों झो दाद करते 
हारी प्रायपरय विजुलो के तुन्य विमान प्रादि यानों से [ प्रखनः ) मायों दो (रू: ) 
घोध ( एति ) जाता बोर [ ये: ) जो (एड: 2 रदायसहित इहाओ़ी 





न्‍ न (#अ ) 
सरपयुण कर्म घोर स्वभाव बाला ( बस्वः )ड्चों हो धीत्र ( ईद ) झट ट् 





यत्े ( गोपु ) पृविव्वीयरय में ( विपम्‌ 3 पविश्यरड ( अून ) छद 
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के भाश करने वाले भ्रमृत की ( रक्षमाणा ) रक्षा करते वाले ( सुप्राणी ) उत्तम 
ब्यवहारों से युक्त ( मित्रावदणों ) सब के मित्र सब से उत्तम ( राजाना ) सभा वा 
विद्या के अध्यक्षों के सहश हो के धर्म अर्थ काम और मोक्ष को सिद्ध किया 
करो ॥ ६ ॥। 

भाषार्य--इस मन्त्र में उपमा और वाचकलुप्तोपमालइकार है। जैसे 
मनुष्य विद्या भोर विद्वानों के संग के विना विमानादि यानों को रच और 
उन में स्थित होकर देश देशान्तर में शीघ्र जाना श्राना सत्य विज्ञान उत्तम 
द्रव्यों की प्राप्ति और धर्मात्मा राजा राज्य के सम्पादन करने को समर्थ 
नही हो सकते वैसे स्त्री और पुरुषों में निरन्तर विद्या और शरीरवल को 
उन्नति के विना सुख की बढती कभी नही हो सकती ) ६ ॥॥ 


मा नों अग्ने सख्या पिठ्याणि प्र म॑र्पिप्ता अभि विदृप्कृविः सन्‌ । 
नभो न रूप॑ जेरिमा मिनाति पुरा तस्यां अमिशस्तेरधींहि ॥ १० ॥ 


पदारय्य--हे ( अस्ने ) सब विद्यामों को श्राप्त हुए विद्यन ! ( जरिसा ) 
स्तुति के योग्य ( फषिः ) पूर्णविद्या को ( विदुः ) जानने वाले ( सब्‌ ) हो कर आप 
( नभोरुप॑ न ) जैसे आकाश सब रूप वाले पदार्थों को अपने में नाश के समय गुप्त 
कर लेता है बसे ( न. ) हम लोगो के ( पुरा ) प्राचीन ( पिन्यणि ) पिता आदि 
से आए हुए ( सख्या ) मित्रता आदि कर्मों को ( मानि श्र सविठाः ) नष्ठ मत 
कीजिये और ( तस्या. ) उस ( अभिशस्ते. ) नाश को ( अधोहि ) भच्छी प्रकार 
स्मरण रसिये इसी प्रकार हो कर जो सुख को ( मिनाति ) नष्ट करता है उस को 
दूर कीजिये ॥ १० ॥ 

भाषार्थ--इस सन्त्र में उपमा और वाचकलुप्तोपमालड्टार है। जैसे 
रूप वाले पदार्थ सूक्ष्म अवस्था को प्राप्त होकर भ्रन्तरिक्ष में नहीं दीखते 
बसे हम लोगों के मिश्रपन प्रादि व्यवहार नष्ट म होवें किन्तु हम सब लोग 
विरोध सर्वेया छोड़ कर परस्पर मित्र होके सव काल में सुखी रहें ॥। १० । 

इस सूक्त में ईश्वर सभाध्यक्ष स्त्री पुरप और विजुलो विद्वानों के 
गुणों का वर्णन होते से इस सूक्तार्थ को पूर्व यूक्तार्थ के साथ सद्भुति 
समभनी चाहिये ॥ 

यह इष्ट्त्तरवाँ सुदत समाप्त हुआ ।॥ 
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कटने नलिकन रन पवन नननपनन नमन पटक रब टन समन १ कान लक <ल+न्‍> “न्‍ न + «न ५ कपन्‍नम 
पनि काव्यां वेघसः झश्व॑तस्कईस्ते दधानो नय्यां' पुरूणि । 
अग्नि्वुबद्रयिपती रयीणां सत्रा चंक्राणां अग्ृतांनि विज्लां ॥ १ ॥ 


पदार्थ--जो ( अग्निः ) अग्नि के तुल्य विद्वान मनुप्य ( वेधसः ) सब 
फविद्याओं के धारण और विधान करने वाले ( शइवतः ) प्रनादि स्वरूप परमेश्वर के 
सम्बन्ध से प्रकाशित हुए ( पुरूणि ) बहुत ( सत्रा ) सत्य श्र्थ के प्रकाश करने 
तथा ( श्रमृतानि ) मोक्षपर्यन्त प्र्थों को प्राप्त करने वाले ( विधवा ) सब ( नर्ग्या ) 
नुष्यों को सुख होने के हेतु ( फाव्या ) सर्वज्ञ निर्मित बेदों के स्तोत्र है उन को 
( हस्ते ) हाथ मे प्रत्यक्ष पदार्थ के तुल्य ( दघानः ) धारण कर तथा विद्याप्रकाश 
कौ ( चक्राणः ) करता हुय्रा घर्माघरण को ( नि कः ) निश्चय करके सिद्ध करता 
है घह ( रपीणाम्‌ ) विद्या चक्रवरति राज्य आदि धनों का ( रषिपतिः ) पालन 
करने वाला श्रीपति ( भुवत्‌ ) होता है॥१॥ 


भावार्थ--हे मनुष्यों ! श्रनन्त सत्यविद्यायुक्त ग्रनादि सर्वज्ञ परमेश्वर 
ने तुम लोगों के हित के लिये जिन भ्रपनी विद्यामय श्रवादि रूप वेदों को 
प्रकाशित किये हैं उन को पढ़ पढ़ा और धर्मात्मा विद्वान होकर धर्म अर्थ 
काम मोक्ष आदि फलों को सिद्ध करो ॥ १॥ 


अस्मे वत्सं परि पन्‍्त॑ न विंन्दन्निच्छन्तों विश्वें अमृता अमूराः। 
श्रमयुव॑: पदुच्यों घियन्धास्तस्थः पदे पंरमे चार्वेग्नेः ॥ * ॥। 


पदार्यं--जो ( घिंदवे ) सव ( अमृता: ) उत्पत्तिमृत्युरहित श्रनादि 
| अमूराः ) मूइतादि दोपरहित ( श्रमथुबः ) श्रम से युक्त ( पदब्यः ) सुर्खों को 
प्राप्त ( घियन्धाः ) बुद्धि वा कर्म को घारण करने वाले ( इच्छन्तः ) श्रढ्यालु होकर 
अनुप्य ( भस्मे ) हम लोगो को ( बत्सम्‌ ) पृत्रवत्युसों में निवास कराती हुई प्रसिद्ध 
चारों बेद से युक्त वाणी के ( सन्त्म्‌ ) वर्समान को ( परिविन्दन ) प्राप्त करते हैं 
ये ( अग्नेः ) ( चारु ) श्रेष्ठ जँसे हो वँसे परमात्मा के ( परमे ) सब से उत्तम 
( पदे ) प्राप्त होने योग्य सुसरूपी मोक्ष पद में ( तस्थुः ) स्थित होते हैं और जो 
नही जानते वे उस बअह्य पद को शप्त नहीं होते / २२ 


भावायं--सच जीव झनादि हैं जो इन के बीच मनुप्य देहधारी हैं उम्र 
के प्रति ईश्वर उपदेश करता है कि हे मनुष्यों ! तुम सब लोग वेदों को पढ़ 
चढ़ा कर भज्ञान से ज्ञानवाले पुरुषार्थी होके सुस भोगो क्योंकि वेदाबंशान के 
वदिना कोई भी मनुष्य सब विद्याओं को प्राप्त नही हो सकता इससे तुम लोगों 
को वेदबिद्या की वृद्धि निरन्तर करनी उचित है ॥ २ ॥ 


श्ज्ड ऋग्वेद: मं० १ सू० ७२ ॥ 
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तिख्नो यद॑ग्ने शरदस्तवामिच्छुरिं छुतेन शुच॑यः सप॒र्यान्‌ । 
नामानि चिहृधिरे यश्चियान्यसूंदयन्त तन्‍्व एसुजांता: ॥ हे ॥ 
पदार्थं--हे ( अग्ने ) विदन्‌ ! ( थत्‌ ) जो ( शुच्चयः ) पवित्र ( सुजाताः ) 
विद्याक्रियाग्रो मे उत्तम बुशलता से प्रप्तिद्ध मनुष्य ( शुचिम्‌ ) पवित्र ( त्वाग ) 
तुम को ( तिस्र ) त्तीन ( शरदः ) ऋतु वाले सवत्सरों को ( सर्पर्यात ) सेवन 
करें वे ( इंतु ) ही ( सज्िपानि ) कर्म उपासना और श्ञात्र को सिद्ध करने योग्य 
व्यवहार ( नामानि ) अर्थश्ञान सहित सज्ञाओ को ( दधिरे ) घ/रण करें ( चित्‌ ) 
और ( घृतेन ) घृत वा जलो के साथ ( तम्वः ) झरोरो को भी ( असूदयस्त ) 
चलावें ॥३ ॥॥ 
भावायं--कीई भी मनुष्य वेदविद्या के बिना पढ़े विद्वानु नहीं हो 
सकता और विद्या्रों के विना निश्चय करके मनुष्य-जन्म की सफलता तथा 
प्रवित्रता नही होवी इसलिये सव मनुष्यों को उचित है कि इस धर्म्म का 
सेवन नित्य करें ॥ ३ (४ 
आ रोदसी हहती वेविंदानाः म रुद्रियां जश्निरे यज्ञियांस: । 
विदन्म॑ती नेमधिंता चिकित्वान्रि पदे पंरमे त॑स्थिवांसम्‌ ॥ ४॥ 


पदार्भ--जो ( रुद्रिया ) दुष्ट शत्रुओ को रुलाने वाले के सम्बन्धी (पेजि- 
दानाः ) अत्यन्त शानयुक्त ( यशियासः ) यज्ञ की धिद्धि करने वाले विढ्ानू लोग 
( बृहती ) बडे ( रोदसी ) भूमि राज्य वा विद्या प्रकाश को ( शाजब्िरे ) धारण 
पोषण फरते और समग्र विद्याग्नों को जानते हैं उनसे विज्ञान को प्राप्त होकर जो 
( चिकित्थातर्‌ ) ज्ञानवान्‌ ( नेमघिता ) प्राप्त पदार्थों का धारण करने वाला 
(६ भत्तं३ ) मनुष्य ( परसे ) शवसे उत्तम ( पढ़े ) प्राप्त करने योग्य भोक्ष पद से 
( तस्यिवासम्‌ ) स्थित हुए ( औगविम्‌ ) परमेश्वर को ( अविदत्‌ ) जानता है वही 
सुख भोक्ता है॥ ४ ॥ 

भावायं--भनुष्यों को चाहिये कि वेद के जानने वाले विद्वानों से उत्तम 
नियम द्वारा वेदविद्या को प्राप्त हो विद्वान्‌ हो के परमेश्वर तथा उप्तके रचे 
हुए जगतु को जान प्रन्य मनुष्यों के लिये निरन्तर विद्या देवें ॥ ४ ॥ 


संनानाना उप॑ सीदल्नभिज्ञु पत्नीवन्तो नमसस्‍्यें नमस्‍्पन्‌ । 
रिस्विवांसंस्तन्व: कृष्पत स्वाः सखा सख्युनिमिपि रक्षंमाणाः ॥०॥ 


पदाय--जो ( संजानानाः ) भच्छी ग्रवार जानते हुए ( पत्नोवस्तः ) प्रशंसा: 
योग्प विद्यायुक्त यञ् गो जानने वाली स्त्रियों के सहित ( रक्षणाणाः ) धर्म भौरः 


ऋग्वेदः सं० १ । सू० छ२॥ ३७५ 
बच्चा की रक्षा करते हुए विद्वान्‌ लोग ( रिरिक्वांसः ) विशेष करके पापों से प्रथक्‌ 
[ प्रमिश, ) जज्भाओं से ( उपसोदनु ) सन्मुख समीप बैठना जानते हैं तथा 
( नमस्यम्‌ ) नमस्कार करने योग्य परमेश्वर और पढ़ाने वाले विद्व न्‌ का ( नमस्यन्‌ ) 
सत्कार करते भौर ( नििधि ) अधिक विद्या के होने से स्पद्धायुक्त मिरन्‍्तर 
ध्यवहार में क्षण क्षण मे ( सख्यु: ) मित्र के ( सख्त ) मित्र के समान (सवा: ) 
अपने ( तम्वः ) झरीरों को ( कृष्वत्त ) बल और रोगरहित करते हैं वे मनुष्य भाग्प- 
दाली होते हैं ५ ॥ 

भावायं--इस मन्त्र में दलेप और वाचकलुप्तोपमालंकार है । ईश्वर 
और विद्वान के सत्कार करने के विना किसो मनुष्य को विद्या के पूर्ण सुख 
नहीं हो सकते । इसलिये मनुष्यों को चाहिये कि सत्कार करने ही योग्य 
मनुष्यों का सत्कार और अयोग्यों का असत्कार करें ॥ ५॥ 
त्रिः सप्त यदगुद्यांनि त्वे इत्पदाविंदन निहिंता यज्ञियांसः । 
तेभी रक्षन्ते अमृत सजोपांः पशुँथ॑ स्थामूँश्रय च्‌ पाहि। ६॥ 
पं पदार्थ--है विद्वान मनुष्यों! जैसे ( त्ये ) कोई ( यजियातः ) यज्ञ के 
सेद्ध करमे वाले विद्वान ( यत्‌ ) जिन ( निहिता ) स्थापित विद्यादि घनरूप 
६ गुह्यानि ) गुप्त वा सब प्रकार स्वीकार करने ( पदा ) प्राप्त होने योग्य ( सप्त ) 
सात भर्थात्‌ चार वेदों श्लौर तीन क्रियाकौशल, विज्ञान और पुस्पायों को ( त्रिः ) 
खबर मनन और विचार बारते से ( अविन्दन्‌ ) प्राप्त करते हैं बसे तुम भी इन को 
[प्राप्त होप्रो । है जानने की इच्छा करने हारे सज्जन ! जैसे ( सजोपा: ) रामान 
प्रीति के सेवन करने वाले ( तेमिः ) उन्होंसे ( झ्रमृतम्‌ ) धर्म अर्य काम और मोक्ष- 
रूपी सु ( पशूत्‌ ) पशुप्रों के तुल्य मूसंत्व युक्त मनुष्य वा पशु भादि ( व ) ओर 
भृत्य आदि ( स्थातूय्‌ ) भूमि प्रादि स्थावर ( व) और राज्य रत्तादि संपदा 
(्‌ घरपम्‌ ) मनुष्प आदि जद्भम (व ) झौर स्त्री पुत्र आदि वी ( रक्षत्ते ) रक्षा 
बरते हैं। येमे इन पी तू ( इत्‌ ) भो ( पाहि ) रक्षा कर ॥ ६॥ * 
कप भजायं--इस मन्प में बाचकलुप्तोपमालंकार है। मनुष्यों को चाहिये 
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करें॥६॥ * तसा ही सब ममुष्य 
दिद्वाँ अग्ने हा सितीनां रे झुसुपों जीवसे 
औीका बूयुनांनि तीनों व्यानुपक शुरुषों जीवसे घाः । 
न्ताविद्ा अध्य॑नों देवयानानमेसो भन्‍्ठों हता ऊ हृविवाद 
अन्वर्विद्दों अध्व॑नों देवयानानमेद्धो दूतो अंभवो विवाद ॥ ७ ॥ 


पराई-हे ( छण्ते ) सद मुस प्राप्त रे याठे जगदीशर जिस कारण 


३७६ ऋग्वेद: म० १। सू० ७२ ७ है 

( अन्तविद्यान्‌ ) झन्तः्करण के सब व्यवहारों को तथा ( विद्वान्‌ ) बाहर के कार्यों 
को जानने वाले ( झतस्द्रः ) झालस्य रहित ( ह॒विर्वाद्‌ ) विज्ञान आदि प्राप्त 
कराने वाले झाप ( क्षितीनाम्‌ ) मनुष्यों के ( बयुनानि ) विज्ञानो को ( जोवसे ) 
जीवन के जिये [ शुरुष. ) प्राप्त करने योग्य सुखों को ( आजुपक ) अश्रनुबूलता 
पूबेंक ( बिघाः ) विविध प्रकार से घारण करते हो वेदद्वारा ( देववानान्‌ ) 
विद्वानों के जाने झाने दाले ( भष्वन: ) मार्गों के ( गूतः ) विज्ञाव कराने वाले 
( झमवः ) होते हो इस से झाप का सत्कार हम चोग अवश्य करें ॥ ७३ 


भावार्थ--जों प्रार्थना वा सेवन किया हुमा ईश्वर धर्मेमार्ग वा विज्ञान 
को दिखाकर सुखों को देता है उस का सेवन भ्रवश्य करना चाहिये ॥ ७॥ 


स्वाध्यों दिव आ सप्त यही रायो दुरो व्यूंतज्ञा अजानन्‌ । 


विदद्गन्यें सरमां हठमूवे येना उु के मालुंपी भोजते विद )! ८ ॥ 

पदार्य--हे मनुष्यों ! जैसे जैसे ( स्वाध्यः) सब के कल्याण को गधावद्‌ 
विचारने ( ऋतज्ञा: ) सत्य के जानने वाले ( येन ) जिस पुरुपार्थ से ( यद्धौः ) बडे 
( सप्त ) सात संख्या वाले ( दिवः ) सूर्य के तुल्य विद्या ( राय. ) अति उत्तम घनों 
के ( दुरः ) भवेश के स्थानों को ( व्यजातव्‌ ) जानते तथा ( सरमय ) बोष के 
समान करने याली ( सानुपी ) मनुप्यो यी ( विद ) भ्रज्ञा ( हृढ़म्‌ ) हढ़ निश्चल 
( ऊर्दम्‌ ) दोषो का नाश ( गव्यम्‌ ) पशु भोर इन्द्रियों के हितकारफ सुख को ( नु ) 
शोम ( विदत्‌ ) धाप्त होती है देसे इस कर्म का सदा सेवव करो ॥ ८ ॥ 

भावाधं--इस भन्त्र मे वावकलुप्तोपमालकार है । मनुष्यों को यह 
योग्य है कि जैसी विद्या को पढ़ें वैसी ही कपट छल छोड़ कर सब मनुष्यों 
को पढावें भौर उपदेश करें जिस से मनुष्य लोग सब सुखों को प्राप्त 
हों॥ ८ !! 


आ ये विद्वां सप्त्यानिं तस्‍्थः फूंघानासों अमृतत्वाय॑ गातुम्‌। 
महा महर्तिः पृथिवी दि संस्थे माता युत्रैरदितिर्धायंसे वेः ॥ ९ ॥ 
पदार्य--जैसे ( ये ) जो ( अमृतत्वाय ) मोक्षादि सुख होने के लिये ( गातुम्‌ ) 
भूमि के समान बोध के कोश को ( कृष्वानासः ) सिद्ध करते हुए विद्ाद लोग 
( महूुझि! ) अतिसुख करने वाले गुणो के साथ ( विश्वा ) सब ( स्वपत्पानि ) 
उत्तम शिक्षायुक्त पुत्रादिकों को ( भद्धा ) बड़े बड़े गुणों से ( धायसे ) घारण के 
लिये ( पुचिदी ) भूमि के तुच्य [ पुत्र. ) पुत्रों के साथ ( साता ) माता के समान- 
६ अदिति: ) प्रकाशस्वरूप भूर्य स्पूल पदावों मे ( बे; ) व्याप्ति करने वाले पक्षि के 
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समान ( आतस्थुः ) स्थित होते हैं. वैसे मैं इस कर्म का ( वितस्थे ) विशेष करके 
अ्रहरा करता हूँ ॥ ६ ॥ 
भावार्थ--इस मन्त्र में दाचकलुप्तोषमालंकार है । मनुष्यों को विद्वानों 
के समान अपने सन्‍्तानों को विद्या शिक्षा से युक्त करके धर्म श्रथं काम और 
मोक्ष रूपी सुखों को प्राप्त करना चाहिये ॥ € [॥ पि 


अधि श्रिय॑ नि दंघुश्चारंपस्मिन्‌ दियो यदक्ली अशता अकृप्वन्‌ । 
अध प्षरन्ति सिन्‍्ध॑वों न रुष्टाः म नीचीरसने अरुपीरजानन ॥१०॥ 


पदार्थ--जैसे ( यत्‌ ) जो ( अमृत्ता: ) मरण जन्म रहित मोक्ष को प्राप्त 
हुए विद्वानु लोग ( अस्मितु ) इस लोक में ( थ्रियम्‌ ) विद्या तथा. राज्य के 
'ऐश्वय की शोभा को ( भ्रधिनिदघु: ) अधिक धारण ( चारुम्‌ ) श्रेष्ठ व्यवहार 
न दिवः ) अकाश और विज्ञान से ( अक्ये ) बाहर भीतर से देखते की विद्याओं को 
( अकृप्वनु ) स्लिद्ध करते (सृष्ठाः ) उत्पत्व की हुई ( सिम्घवः ) नदियों के (ने ) 
समान ( अध ) अनन्तर सुखों को ( क्षरन्ति ) देते हैं ( नौची: ) निरन्तर सेवन 
करने तथा ( अरुषी: ) प्रभात के समान सब खुख प्राप्त करने वाली विद्या श्रौर 
फ्रिया को ( प्राजाननू ) अच्छा जानते है बसे हे (अग्ने ) विद्वान मनुष्य तू भी 
व्यथाशक्ति सब कामों को सिद्ध कर ॥ १० ॥ 

भावरय--इस मन्त्र में उपमा और वाचकलुप्तोपमालंकार है । हे 
मनुष्यों ! तुम लोग यथायोग्य विद्वानों के झ्राचरण को स्वीकार करो और 
अविद्वामों का नही । तथा जैसे नदी सुखों के होने की हेतु होती है वैसे सब 
के लिये सुखों को उत्पत्न करो ॥॥ १० ॥ 

इस यूक्त में ईईइवर और विद्वानों के युणों का वर्णन होने से इस यूक्तार्थ 
की पूर्व सूक्तार्थ के साथ संगति समभनी चाहिये ॥ 

यह बहत्तरवां सूकत समाप्त हुआ ७ 


पराशर ऋषि । प्रिनरदेंबता। १ ।२१४। ५॥ ७ । ६ । १०६ निदृत्यिष्दुपू 
व॑ ३१६ अिष्टुप्‌ू । ८ विरोड्त्रिध्दुप्छन्दः । घेवतः स्वर: ॥॥ 


रिने यः पिंठवित्तो वंयोधाः सुम्रणींतिश्रिक्षितुपो न शाहुं: । 
स्पोनशीरतिंयिन शैंणानो दोतेंव सं विधतों वि तारीवुत १ 


पदार्य--हे मनुष्यो ! ठुम ( यः ) जो विद्वान ( पितुक्ित्तः ) पिता दिता+ 
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महादि अध्यापकों से प्रतीद विद्यायुक्त हुए ( रवि: ) घनसमुह के ( ने) समान" 
( बयोधाः ) जीवन को धारण करने ( सुप्रणीतिः ) उत्तम नीतियुक्त तथा 
( चिकरितुपु' ) उत्तमविद्यावाले ( ज्ासुः) उपदेशक मनुष्य के (न ) समान 
( स्पोनशी. ) विद्या धम्मं और पुरुषाथंयुक्त सुख में सोने ( प्रीणानः ) प्रसन्‍त तथा 
( श्रतिथिः ) महाविद्वान्‌ भ्रमण भौर उपदेश करने वाले परोपकारी मनुष्य के 
( न) समान ( विधत: ) वा सद व्यवहारों को विधान करता है उस के ( होतेव ) 
देने लेने वाले ( सइरम ) घर के तुल्य वर्त्तमान शरीर का ( वितारीत्‌ ) सेवन और 
उप्त से उपकार लेके सब को देता है उत्तका नित्य सेवत और उससे परोपकार 
कराया करो 443) 
भावार्य--इस मन्त्र में उपमालंकार है। विद्याघर्मानुष्ठान विद्वानों का 
संग तथा उत्तम विचार के विना किसी मनुष्य को विद्या और सुशिक्षा का 
साक्षात्कार पदार्थों का ज्ञान नही होता और निरन्तर भ्रमण करने वाले” 
अतिथि विद्वानो के उपदेश के विना कोई मनुष्य सन्देह रहित नही हो सकता" 
इस से सव मनुष्यों को अच्छा आचरण करना चाहिये ॥ १॥ 
देवो न यः सविता सत्यमंन्मा क्रत्वां निपातिं हजनांनि विज्वां । 
पुरुषशस्तो अमतिने सत्य आत्मेव शेवों दिधिपाय्यों भूत ॥ २ ॥।_ 
पदार्यः--हे मनुष्यो ! तुम ( यः ) जो ( साबिता ) सूर्य ( देवः ) दिव्य 
गुण के ( ने ) समान ( सत्यमन्मा ) सत्य को जनाने वा जानेने बाला विद्वानू 
( क्रत्या ) बुद्धि वा कर्म से ( विश्वा ) सब ( यूजनानि ) बलों की ( निपाति ) 
रक्षा करता है ( पुयप्रशस्तः ) बहुतो में गति श्रेष्ठ ( अमतिः ) उत्तम स्वरूप के 
(ने ) समान ( सत्य ) झविनाशित्वरूष ( दिविषाब्य: ) धारण वा पोषण करने” 
वबाछे ( भात्मेव ) झात्मा के समाव ( शेवः ) सुखस्वरूप अ्रध्यापक वा उपरदेष्टा 
( भूत्‌ ) है उसका सेवन करके विद्या को उन्नति करो ॥ २ ॥! 
भावायं--इस मन्त्र मे उपमालंकार है। मनुष्य विद्वानों के सत्संग से 
सत्यविद्या बल सुख और सौन्दर्य आदि के प्राप्त होने को समर्थ हो सकते हैं 
इस से इन दोनों का सेवन निरन्तर करें ॥ २ ॥। 
देवो न यः पृंयिदी विद्वपांया,उपक्षेतिं हितमिंत्रो न राजां । 
पुरसदः शम्मेसदो न वीरा अंनवद्या परतिंजु्वव नारी' ॥ ३॥ 


पदार्थ--हे मनुष्यो ! ठुम लोग ( थः ) जो ( देवः ) भच्छे सुखों का[देने 
बाला परमेश्वर वा विद्वान्‌ ( धृथिवौस्‌ ) भूमि के समान ( विश्वघायाः ) विद्वा 
को घारण करने वाले ( हितमित्र: ) मित्रो को धारण किये हुए ( राजा ) समभप् 
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आदि के प्रध्यक्ष के ( न) समान ( उपक्षेति ) जानता वा निवास करता है तथा 
( पुर.सदः ) प्रथम झत्रुओं को मारने या युद्ध के जानने ( झमंसदः ) सुख में 
स्थिर होते और ( बीराः ) युद्ध में शत्रुओं के फेंकने वाले के (न ) समान तथा 
( अनवध्ा ) विद्यासौन्दर्यादि शुद्धयुणयुक्त [ नारी ) नर की स्त्री ( पतिजुष्देव ) 
जो कि पति की सेवा करने वाली उसके समान सुखों में निवास कराता है उसको 
सदा सेवन करो ॥ ३ ॥ 


भावार्थ--इस मन्त्र में उपमालंकार है। मनुष्य लोग परमेश्वर वा” 
विद्वानों के साथ प्रेम प्रोति से वत्त ने के विना सव वल वा सुखों को प्राप्त 
नहीं हो सकते इस से इन्हों के साथ सदा प्रीति करें ॥ ३ ॥ 


ते त्वा नरो दम आ नित्यमिद्धमग्ने सचंन्त स्षिततिषर श्ुवारं । 
अधि थुस्‍्न॑ नि दंधुर्भूस्येस्मिन्‌ भवां विश्वायुपरुणों रयीणाम्‌ ॥४॥ 


पदार्थ--है ( श्रग्ते ) विज्ञान कराने वाले विद्वानू ! ( रपीणाम ) विद्या 
प्रौर सब पृथिवी के राज्य के सिद्ध किये हुए घनों के ( धरुणः ) धारण करने 
बाले ( विद्ववायु: ) सम्पूर्णाजीवन युक्त आप ( अस्मिन्‌ ) इस मनुष्य जन्म वा जगतू 
में सहायकारी ( भव ) हृजिये जो ( मझूरि ) बहुत ( घुस्तम्‌ ) विद्याप्रकाशहूपी 
घन और कीति को धारण करते हो ( तम्र ) उन ( नित्यमु ) निरन्तर ( इद्धम्‌ ) 
प्रदीष्त ( तवा ) आप को ( धभ्र्वासु ) दृढ ( क्षितिषु ) भूमियों में जो (नरः ) 
नयन करने वाले सव मनुप्य ( श्रधिनिदघु:) घारण करें और ( दसे ) शान्तियुक्त 
घर में ( प्रासचन्त ) सेवन करें उन का सेवन नित्य किया करो॥। ४ ॥। 

भावाघ--हे मनुप्यो ! तुम लोग जिस जगदीश्वर ने अनेक पदार्थों कोः 
रच कर धारण किये हैं श्लोर जिस विद्वान ने जाने हैं उस की उपासना वा 
सत्सग के विना किसी मनुष्य को सुख नहीं होता ऐसा जानो॥ ४॥ 
वि पृक्षों अग्ने मंघवांनों अब्युर्वि सूरयो ददंतो विश्वमायु: । 
सनेम वा्ज समिय्रेप्वस्यों भाग देवेष श्वंसे द्धाना: ॥ ५ ॥ 


पढ़ार्यें--हे [ अस्ने ) सुछस्वरूप विद्याद्‌ प्रापके उपदेश ये जैसे ( अस्येः )- 
स्वामी वा वेश्य ( मायम्‌ ) सेवनीव पदों के समान ( संघवानः ) सतकारयुक्त- 
घन थाले ( ददतः ) दानशील ( सुरयः ) सेघावि लोग ( समियेषु ) संग्रामों तथा 
( देवेषु ) विद्वान वा दिव्यगुणों में ( बाजम्‌ ) विज्ञान को (६ दघानाः ) घारण करते” 
हुए ( अबसे ) श्रवण करने योग्य कोति के लिये (पृक्षः ) अत्युत्तम अन्न भौर 
( विश्यम ) सब (झायु:) जीवन को ( व्यध्यु:) विशेष करके भोगें वा 
( दिसनेम ) विशेष कर के सेवन फरे वेसे हम भी रिया करें क ५ हे 
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भावा्थ--इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालंकार है । मनुष्य ईश्वर और 
विद्वानों के सहाय और अपने पुरुषार्थ रे सव सुखों को प्राप्त हो सकते हैं 
अन्यथा नहीं ॥ ५॥ 


ऋतस्प हि धेनवों वावशानाः स्पदूध्नीः पीपय॑न्त युभ॑क्ताः । 
रावत: सुमृति मिक्षेमाणा वि सिन्ध॑वः समयां सलुरंद्रिंप्‌ ॥ ६ ॥ 


पदार्य--हे मनुष्यों ! तुम लोग जैसे ( बावशाना: ) अत्यन्त दोभायमान 
( स्मद्ूधी: ) बहुत दूध देने वाली ( घेनवः ) गायें ( पीपयन्त ) दूघ झादि से 
बढ़ाती हैं जैसे ( दृपुभक्ताः ) प्रकाश से भिन्‍न भिन्‍त किरणें ( परावतः ) दूर देश 
से ( श्रद्विप्त ) मेघ को ( समया ) समय पर वषति हैं ( क़िधवः ) नदिया 
(सल्न्‌: ) बहती हैं वेसे तुम ( सुमतिस्रु ) उत्तम विज्ञान को ( भिक्षमाणाः ) 
जिज्ञासा से ( वि ) विशेष जान कर धन्य भनुष्यो के लिये विद्या भोर सुशिक्षा 
पूर्वक ( ऋतस्य हि ) मेघ से उत्पन्च हुए जल के समान सत्य ही की वर्षा 
करो ॥ ६॥ 


भावार्थ--इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालंकार है। जैसे यज्ञ से सम्यक्‌ 
अकार शोधा हुआ जल शक्ति को बढ़ाने वाला हो कर विज्ञान को बढ़ाता 
है वैसे ही धर्म्मात्मा विद्वान हों ॥ ६॥ 


ते अंग्ने सुमर्ति भिश्षेमाणा दिवि थ्रवों दधिरे यज्ञियांसः । 
नक्तां च चक्कुपपसा विरूपे कृष्ण च वर्णमरुणं च सं धुं:॥ ७॥ 


पदार्थ--हे ( प्रग्ने ) पढाने हारे विद्वान ! जो (दियि ) प्रकाशस्वरूप 
' त्वे ) भाप के समीप स्थित हुए ( भिक्षमागा. ) विद्याओ ही की भिक्षा करने वाले 
( यक्षियासः ) अध्ययनरूप कर्मचतुर विद्वन्‌ू लोग ( सुमतिम ) उत्तम बुद्धि को 
( दथिरे ) घारण करते तथा ( श्रव. ) श्रवण वा प्रन्‍्न को ( संघु: ) घारण करते 
हैं ( नक्ता) राजी (थ) भौर ( उदसा ) दित बेर साथ ( कृष्णघ ) श्याम 
( भ्रदणम्‌ ) लाल ( बर्णम्‌ ) वर्ण को (च) तथा इन से भिन्न वर्णोंसे युक्त 
“पदार्थों को धारण करते हैं (च ) भौर (विखुपे ) विरुद्ध रूपों का विज्ञान 
( चक्र: ) करते हैं वे सुसी होते हैं ॥ ७ ॥ 

भावायं--परमेइवर को सृष्टि के विज्ञान के विना कोई मनुष्य पूर्ण: 
विद्वान्‌ होने को समय नही होता ) जैसे रात्री दिवस भिन्‍न भिन्‍त रूप बाछे 
हैं बेसे हो झनुकुल भौर विरुद्ध धर्मादि के विज्ञान से सब पदार्थों को जान 
ने उपयोग में छेवें ॥ ७ ॥ 
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यान्‌ राये मर्चान्ससुपृंदो अग्ने ते स्पांम मघवानो व च॑ ।_ 
छायेव वि भुवर्न सिसक्ष्यापम्िवान्‌ रोदंसी अन्तरिक्षम्‌ ॥ ८ ॥ 


पदार्थ--हे ( झग्ने ) जगदीशइवर |] जो आप (यात्र ) जिन ( सुसूदः ) 
क्षय वृद्धि धरम्मेयुक्त ( सर्ताव्‌ ) मनुष्यों को ( राये ) विद्यादि घन के लिये 
( सिसक्षि ) सयुक्त करते हो ( ते ) वे ( बषम्‌ ) हम लोग ( सघवान: ) प्रशंसा 
योग्य घन वाले ( स्थाम ) होवें (च ) और जो आप ( छागेव ) शरीरों की छाया 
के समान ( विदवम्‌ ) सब ( भुवनम्‌ )जगत्‌ और ( रोदसी ) काकाझ्ष पृथिवी 
और ( अन्तरिक्षम्‌ ) अन्तरिक्ष को ( प्रापप्रिवात्‌ ) पूर्ण करने वाले हो उन आप 
की सब लोग उपासना करें ॥ ८ ॥ 

भावार्थ--इस मस्त्र में उपमालंकार है। मनुष्यों को चाहिये कि ईश्वर 
की उपासना और अपने पुरुपार्थ से भाप विद्यादि धन वाले होकर सव मनुध्यों 
को भी करें ॥ ८5 ॥ 


अवैश्टिरने अरवैतो उमिनुत्‌ वीरेवीरान बंसुयामा लवोताः । 
ईशानासंः पिठवित्तस्य॑ रायो वि सूरय: शतहिंमा नो अध्यु: ॥ ९ ॥ 


पदार्य--है ( भग्ने ) सब सुखों को प्राप्त कराने वाले परमेश्वर ! झ्राप से 
( त्वोता: ) रक्षित हम लोग ( अवेद्धिः ) प्रशंसा योग्य घोड़ों से ( अबंतः ) घोड़ों 
को ( मूनिः ) विद्यादिश्रेष्ठगुणयुक्त मनुष्यों से ( नूचु ) शिक्षा घम्मंव ले मनुष्यों 
भोर ( चोर: ) शौर्यादियुक्त शूखीरों से ( बीरादु ) घूरता श्रादि ग्रुण वाले घूर- 
बीरों की प्राप्ति ( पक ) होने को चाहें भ्ोर याचना करें। श्राप की पा से 
( पितृवित्तस्य ) विता के भोगे हुए ( रायः ) धन के ( ईशानास: ) समय स्वामी 
छुम लोग हों और ( सूरयः ) मेघावी विद्वान ( न: ) हम लोगों को ( बत्रहिमा 
सौ हेमन्त ऋतु पर्यन्त ( व्यक्यु: ) प्राप्त होते रहें ॥ ६ ॥ 2! 
भावाबं--मनुष्य लोग ईश्वर के गुणा कर्म्मे स्वभाव के झनुकुल वर्तने 
और अपने पुरुषार्थ के विना उत्तम विद्या और पायी के ५ तक 
सम हो शव का दार्थों के प्राल्त द्वोने को 
ह ही ते इस से इस का सदा अनुष्ठान कराना उच्रित है ॥ €६। 
एता ते अम्न उचयांनि वेधो जुष्टानि सन्‍तु मनंसे हठे च॑ अ 
5 ० कक हर किन 
शरकेम॑ रायः सुधुरो यम॑ तेडमि शवों देवम॑क्त ट्यांना 
पर्स एप: छेद यम तेअपि श्री देवमंक्त दरयाना: ॥ 7० ॥ 


पदायें-हे ( बेषः ) सब के पन्त: में 
ण पः सरण में रखने मे 
( झाने ) विज्ञान के देने वादे जगदीशवर (ते) प्र 





दर ऋग्वेद: मं० १ । सु०७४॥ 
६ उचयानि ) वेदवचन हम लोगों के ( मनसे ) मन (च ) और ( हुदे ) आत्मा 
के लिये ( जुष्टानि ) सेवन किये हुए शओतिकारक ( सन्तु ) होवें वे (ते ) झापके 
सम्बन्ध से ( यमम्‌ ) नियम करने ( देवभकतम्‌ ) विद्वानों ने सेवन किये हुए ( क्रवः ) 
श्रवण को ( दघानाः ) घारण करते हुए ( सुधुरः ) उत्तम पदार्थों के धारण करने 
चाले हम लोग ( राय: ) घनो के प्राप्त होने को ( भ्रधि श्केम ) समर्थ हों ॥ १०॥ 
भावार्थ--मनुष्यों को चाहिये कि आप सब सुखों को प्राप्द होकर 
और सभों के लिये प्राप्त करावें ॥॥ १० ॥ 
इस सूक्त में ईश्वर अग्नि विद्वान्‌ श्रोर सूयये के गुणों का वर्णन होने 
से इस सुक्तार्थ को पृरव॑सुक्तार्थ के साथ सद्भति समभनी उचित है ॥ 


यह तिहत्तरवां सूक्‍त पूरा हुआ ॥ 





राहुगणों गोतम ऋषिः । झर्विदेवता ।१।२। ८ ॥। & निचृद्रपायत्री ३। 
५॥ ६ गायत्री | ४ | ७ विराड्गायत्री च छन्द:। पड्जः स्व॒र: ॥ 
उपप्रयस्तों अध्वरं मन्‍्जें वोचेमाम्रयें । आरे अस्मे च॑ शृण्पते ॥ १ ॥ 


पदार्थ--हे मनुष्यो । जेसे ( उपप्रयन्तः ) समीप प्राप्त होने वाले हम लोग 
इस ( अस्मे ) हम लोगो के ( शधारे ) दूर (व) शोर समीप में ( श्ृण्वते ) 
अबण करते हुए ( झग्लये ) परमेश्वर के लिये ( भष्वरम्‌ ) हिसारहित ( भन्मम्‌ ) 
विघार को निरन्तर ( घोचेम्‌ ) उपदेश करें वैसे तुम भी किया करो ॥ १ ॥। 

भावाषें--इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालकछूार है । भनुष्यों को 
चाहिये कि बाहर भीतर व्याप्त होके हम लोगों के दूर समीप' व्यवहार के 
कर्मों को जानते हुए परमात्मा को जान कर अधर्म से अलग हो कर सत्य 
अर्म का सेवन कर के आनन्द युक्त रहे ॥ १॥ 
यः स्नीहिंतीए पूर्व: सेजग्मानासुं कृष्टिप । अरक्षदाशपे गयम्‌ ॥२॥ 


ददार्ष--हे मनुष्यों ! जो ( पृथ्येः ) पूर्वज विद्वान लोगों ने साक्षात्कार 
किये हुए जगदीश्वर ( संजग्मानायु ) एक दूसरे के सद्ध चलती हुई ( स्नोहितोएु ) 
है करने बालो ( कृष्टिपु ) मनुष्य आदि प्रजा में ( दाशुये ) विद्यादि शुम गुण 
देने वाले के लिये ( गयम्‌ ) घन को ( प्ररक्षत्‌ ) रक्षा करता है उत्त ( अग्नये ) 
ईश्वर के लिये ( भ्ष्वरम्‌ ) हिस्ारहित ( सनम ) विचार को हम लोग 
( बोचेम ) कहे वेसे तुम भी कहा करो ॥ २ 9 


' ऋग्वेद: मं० १।सू० ७४ ॥ ३८३ 
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भावा्य--इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालद्भार है। पूर्व मन्त्र से 
(अग्तये) (अध्वरस) (मन्त्रम) (वोचेम) इन चार पदों की अनुशृत्ति आत्तो 
'है। प्रजा में रहतेवाले किसी जीव की परमेश्वर के बिना रक्षा और सुख 
न्महीं हो सकता इस से सब मनुष्यों को उचित है कि इस का सेवन सर्वेदा 
करें ॥ २१ 


उत मंवन्तु जन्तव उद्‌मिवृत्रहाज॑नि । धनज्जयो रणेंरणे | १ ॥ 


पदार्थ--जो ( रखे रखो ) युद्ध युद्ध में ( घतज्जय: ) घन से जिताने बाला 
६ बृत्रहा ) मेघ को नप्ठ करने हारे सूर्य के समराव [ भरत: ) परमेश्वर 
“ दाशपे ) विद्या शुभ गुणों के दान करने वाले मनुष्य के लिये ( गयम्‌ ) घन को 
( उदर्जान ) उत्पन्न करता है ( उठ ) और भी जिसका विद्वान लोग उपदेश 
करते हैं ( जन्तवः ) सब मनुष्य ( अ्रष्चरम्‌ ) हिंसारहित ( मन्त्रम ) उसी के 
विचार को ( उतब्रवन्तु ) परस्पर उपदेश करें ॥ ३े ॥ 


भावार्य--है मनुष्यों तुम जिसके झाश्रय से शब्रुप्रों के पराजय द्वारा 
अपने विजय से राज्य धनों की प्राप्ति होती है उस परमेश्वर का नित्य 
सेवन किया करो॥ ३ ॥ 


यस्य॑ दूतो असि क्षये वेपिं हच्यानिं वीतयें । दस्मत्कृणोप्यंप्वरम्‌ ॥४॥ 


यदाब--हे विद्वान आप ( यस्य ) जिस मनृध्य के ( वीतये ) विज्ञान के 
'बिये भरिन के तुल्य ( दुतः ) दुःख नाथ करने वाले (भरत ) हैं ( क्षये ) घर में 
(६ हृ्पानि ) हवन करने योग्य उत्तम द्रब्यगुणकर्मों को ( थेधि ) प्राप्त वा उत्पन्न 
करते हो ( दस्मत्‌ ) दुःख नाश करने वाले ( प्रध्वरम्‌ ) अग्निहोत्रादि यज्ञ के 
समान विद्याविज्ञान को बढ़ाने वाले यज्ञ को ( क्ृरणोव् ) सिद्ध करते हो उसका 
सब मनुष्य सेवन करें॥ ४॥। 


भावाध--इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालद्भार है। जिस मनुष्य ने 
“परमेश्वर के समान विद्वान पढ़ाने मर उपदेश करने वाले की चाहना की 
है उसको कभी दुःख नहीं होता ॥ ४॥ 


समित्सुंदव्पमंद्विरः खुदेवं संइसो यहों । जनां याहु: सुवर्दिषम्‌ ॥५॥ 
पदा्प-हे ( अद्धिरः ) भज्ञों के रस रूप ( सहसः ) बल के ( यहो ) 


पुतरह्य विद्वान्‌ मनुष्य जिस सुर को विजुली के तुल्य [ सुदेवमु ) डिव्यगुणों के देने 
 सुवहिषम्‌ ) विज्ञानयुक्त ( सुहब्प् ) उत्तम ग्रहण करने वाले झाप को ( जनाः ) 


न्व्पो४ड ऋग्वेद: मं० १ । सू० छ४ ॥ 
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विद्वान लोग [ आहुः ) कहते हैं ( तय ) उनको [ इत्‌ ) ही हम लोग सेवन 
करें॥ ५ ॥ 

भावार्थं--इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालझकार है । मनुष्यों को 
चाहिये कि विद्वानों के सद्ध से पदार्थंविद्या को जान और सम्यक्‌ परीक्षा 
करके अन्य मनुष्यों को जनावें ॥ ५ ॥! 


आ च्‌ वहांसि ताँ इह देवाँ उप प्रशस्तये । हव्या सुभन्ध दीतयें ॥६९॥ 


पदार्य--हे ( सुइचस्द् ) अच्छे आनन्द के देने वाले विद्धान्‌ श्राप (इह ) 
इस संसार में ( भ्रशस्तये ) प्रशंसा ( च ) और ( बोतये ) सुखो की प्राप्ति के 
लिये जिन ( ह॒व्या ) ग्रहण के योग्य ( देवान्‌ ) दिव्य ग्रुणो वा विद्वानों को ( उपा- 
बहाप्ति ) समीप में सव प्रकार प्राप्त हों ( तान्‌ ) उव आप को हम लोग प्राप्त 
होवें ॥ ६ ॥ 


भावार्थ--जव तक मनुष्य परमेश्वर के जानमे के लिये धर्मात्मा 
विद्वाद एस्पों के शिक्षा और अग्िि आदि प्रदार्थों ते उप़कार छेने में ठीक 
ठीक पुरुषार्थ नही करते तव तक पूर्ण विद्या को भ्राप्त कभी नहीं हो 
सकते ॥ ६ ॥ 


न योस्पब्दिरष्व्यं: शृण्ये रथ॑स्प कच्चन । यदंग्ने यासि दूत्य॑ंम्‌ ॥७॥ 


पदाय्यं--हे ( झग्ने ) भग्नि के तुल्य विद्या से प्रकाशित विद्वान झाप जैसे 
( उपब्दि: ) अत्यन्त शब्द करने ( झश्थ्यः ) शीध्र चलने वाले थानों मे प्रत्यस्त वेग 
कारक ( यत्‌ ) जिस अग्नियुक्त भौर (योः ) चलने चलाने वाले ( रथस्य ) 
विमानादि यानसमूह के बीच स्थिर होके ( दूत्पम्‌ ) दूत के तुल्य अपने कर्म को 
( याप्ति ) प्राप्त होते हो मैं उस प्रर्ति के समीप ओर दब्दों को ( कच्चत ) कभी 
(न) नहीं ( *इुण्वे ) सुनता ( किन्तु ) प्राप्त होता हूँ तू भी नहीं सुत सकता 
परल्तु प्राप्त हो सकता है ॥ ७ ॥ $ 
- भावारथ--इस मन्त्र में चाचकलुप्तोपमालड्कार है। मनुष्य लोग 
शिल्पविद्या से सिद्ध किये हुए यान और यन्त्रादिकों में युक्त अत्यन्त गमन 
कराने वाले भ्रग्नि के समोपस्थ शब्द के निकट अन्य शब्दों को नहीं सुन 
सकते ॥ ७॥। / 


ल्वोतों वाज्यहंयोअमभि पृर्वेस्मादपरः । म दाश्वा अंग्ने अस्थात्‌ ॥ ८ ॥ 


पदार्भ--हे ( अग्ने ) विद्यायुक्त जैसे ( भह,पः ) छीभयान मार्गों को प्राप्त 
बराने वाले भ्रग्ति भादि ( अपर: ) भर भिन्न देश वा भिन्‍म बपरीगर ( ह्बोतः ) 


ऋग्वेद: मं० १ । सू० ७४ ॥॥, इ८५ 
आप से संगम को प्राप्त हुआ ( बाजी ) भ्रशंसा के योग्य वेगवाला ( दाइवान्‌ ) 
दाता ( पूर्वेस्मात्‌ ) पहले स्थान से ( अभि ) सत्मुस ( प्रास्थात्‌ ) देशान्तर को 
चलाने वाला होता है वैसे श्रन्य मन आदि पदाय॑ भी हैं ऐसा तू जान ॥ ८॥ 
भावार्य--इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालद्धाार है। मनुष्यों को यह्‌ 
जानना चाहिये कि शिल्पविद्यासिद्ध यन्त्रों के विना अग्नि यानों का चलाने 
वाला नहीं होता ॥ ८५ ॥ 


उत थुपस्सुवीय्य बुदृदंग्ने विवाससि । देवेभ्यों देव दाझपें ॥ ५ ॥ 


पदारय--हे ( देव ) दिव्य ग्रुण कर्म्मे और स्वभाव वाला ( झग्ने ) प्रग्ति- 
चत्‌ प्रज्ञा से प्रकाशित विद्वान्‌ तू ( दाशुपे ) देने के स्वभाव बाले कार्य्यों के अध्यक्ष 
( उत्त ) श्रथवा ( देवेम्यः ) विद्वानों के लिये ( चूमत्‌ ) अच्छे प्रकाश वाले 
( बृहत्‌ ) बड़े ( सुवीय्यंम्‌ ) अच्छे पराक्रम वो ( विवासति ) सेवन करता है 
वैसे हम भी उस का सेवन करें॥ ६॥ 

भावार्थ--जो कार्यो के स्वामी होवें उन विद्वानों के सकाश से विद्या 
और पुरुषार्थ करके विद्वान तथा भृत्यों को बड़े बड़े उपकारों का ग्रहण 
करना चाहिये ॥ ६ ॥ 

इस सूक्त में ईश्वर विद्वान और विद्युत्‌ अग्नि के गुणों का वर्णन 
हाने से पूर्व सूक्तार्थ के साथ इस सूक्त की सज्भति है ॥ 


यहू चौहृत्तरवां सूक्त समाप्त हुआ । 


राहूगणों गोतम ऋषि: श्रग्तिदेवता । १ गायत्री । २। ४। ४ निचुद्गायत्री। 
३ विराड्‌ गायत्री छन्दः। धड्ज: स्वरः ॥ टः 


जुपस्व॑ समयंस्तमं बच्चों देवप्सरस्तमम््‌ । हत्या जुहांन आसनिं ॥१॥ 


पदार्थ-हे विद्न्‌ ( आसनि ) अपने मुस में ( हृब्या ) भोजन करने योग्य 
पदार्थों को ( जुद्धानः ) खाने वाले भाष जो विद्वानों का ( सपम्रयस्तमम्‌ ) अति. 
विस्ताययुक्त ( देवप्सरस्तमम्‌ ) विद्वानों को धत्यस्त ग्रहण करने योग्य व्यवहार व य 
( वचः ) वचन है ( तम्रु ) उस को ( छुपस्व ) सेवन करो ॥ १ ॥ ह 
जावा्घ--जों मनुष्य युक्तिपूर्वक भोजन, पान ओर चेण्टाओं से यक्त 
्र्माचारी हों वे शरीर भौर भ्रात्मा के सुस को प्राप्त होते हैं ॥ १ ॥ कर 


| 


है 


३८६ अग्वेद: मं० १ ॥ सू० ७५ ॥ 
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अथा ते अद्विरस्तपार्नें वेघस्तम मियम्‌। वोचेम ब्रह्म॑ सानसि धर 


पदार्य-हे ( अ्रद्धिरस्तम ) सव विद्याओं के जानते और ( वेघस्तम ) 
अत्यन्त घारण करने वाले ( भग्ने ) विद्वान्‌ जैसे हम लोग वेदों को पढ़ के ( अब ) 
इस के पीछे ( ते ) तुझे ( सानसि ) सदा से वत्तमान ( प्रियम ) प्रीतिकारक 
( ब्रह्म ) चारों वेदों का ( बोचेम ) उपदेश करें वसे ही तू कर ॥ २॥ 


भावाय--इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालद्भार है । वेदादि सत्यशास्त्रों 
के उपदेश के विना किसी मनुष्य को परमेश्वर और विद्युत्‌ अग्नि झ्रादि 
पदार्थों के विषय का ज्ञान नहीं होता ॥ २॥ 


फस्ते जामिजेनानामग्नें को दाश्वव्वरः। को ह फरिमिन्नसि श्रितः ॥रे॥। 


पदार्य--हे ( अग्ले ) विद्वन्‌ ! ( जनानाए्‌ ) मनुष्यों के दीच ( ते ) आप 
का ( कः ) कौन मनुष्य ( ह ) निश्चय करके ( जामिः ) जानने वाला है ( कर ) 
कौन ( दाश्वष्वरः ) दान देने झौर रक्षा करने वाला है तू (कः ) कौन है प्रौर 
( फत्मित्‌ ) किस में ( स्षितः ) प्राश्चित ( भ्रसि ) है इस सब यात का 
उत्तर दे ॥ ३ ॥॥ 

भावाये--बहुत मनुष्यों में कोई ऐसा होता है कि जो परमेशबर झौर 
अग्न्यादि पदार्थों को ठोक ठीक जाने झौ र जनावे क्योकि ये दोनों अत्यन्त 
भाइचय्यें ग्रुण कर्म भौर स्वभाव वाले है ॥ ३ ॥ 


ले जामिजैनानामर्नें मित्रो अंसि प्रियः | सखा सखिभ्य ईडय:॥४॥ 


पदार्ष-हे ( अग्मे ) पण्डित जिस वारण ( झनानास्‌ ) मनुष्यों को ( जामिः ) 
जेल के तुल्य सुख देने वाले ( घित्रः ) सब के मित्र ( प्रियः ) बामना को पूर्ण करने 
वाले योग्य विद्वान्‌ ( रवसु ) भाप ( सतिभ्यः ) सब के मित्र मनुष्यों को ( ईद: ) 
स्तुति करने योग्य ( सा ) मित्र हो इसी से सब को सेवन योग्य विद्वान्‌ ( अप्ति ) 
हो॥ ४ या 


_ _. भाजाप--मुनुष्यों को उस परमेश्वर और उस विद्वान मनुष्य को सेवा 
येयों नही करना चाहिये कि जो संसार में विद्यादि शुभ गुण भ्ौर सब को 
सुख देता है ॥ ४॥। 

यजां नो मिन्रावरुणा यजा देवा ऋत बुहत्‌ । अग्ने यक्षि स्व दमंसू ॥५॥ 


पदायं--दै ( धग्ने ) पृर्ण दिायुक्त दिद्वान्मनुष्प जिस यारण (स्वण ) 
आप घपने ( दमघ ) उत्तम स्वमावर्प्री घर को ( यक्षि ) प्राप्त होते हैं एमी से 


ऋग्वेद: मं० १ । सू० ७६ ॥ शेप७ 

( नः ) हमारे लिये ( मित्रावरुणा ) वल झौर पराक्रम के करने वाले प्राण और 
उदान को ( यज ) अरोग कीजिये ( बृहत्‌ ) बड़े बड़े विद्यादि-गुणयुक्त ( ऋतम्‌ ) 
सत्य विज्ञान को ( यज ) प्रकाशित कीजिये ॥ ५॥ 

भावारय--जैसे परमेश्वर का परोपकार के लिये न्याय आदि शुभ गुण 
देने का स्वभाव है वँसे ही विद्वानों को भी अपना स्वभाव रखना 
चाहिये ॥ ५ ॥ 

इस सूक्त में ईश्वर अग्नि और विद्वान्‌ के गुणों का वर्णन होने से 
इस सुक्त के अर्थ की पूर्व सृक्तार्थ के साथ सज्भति समझनी चाहिये ॥ 


यह पच हत्तरवाँ सुक्त समाप्त हुआ ॥॥ 





राहुगणो गोतम ऋषिः । अग्निदेंवता । १॥ ३ । ४ निचृतृन्रिप्टुप्‌ू +२। ५ 
विरादू त्रिष्दुप्छन्द: । धंवत: स्वर: ॥॥ 
का त॒ उपेंतिमेनंसो वरांय भुवंदग्ने शन्‍्त॑प्रा का मंनीपा । 
को वां यज्ञीः परि दक्षें त आप केन॑ वा ते मनंसा दाशेम ॥ १॥ 
पदार्य--हे ( भ्रग्ने ) शान्ति के देने वाले विद्वान्‌ मनुष्य ! ( ते ) तुक अति 
श्रेष्ठ विद्वानु की (का ) कोन ( उपेतिः ) सुखों को प्राप्त करने वाली नीति 
( मनसः ) चित्त की ( बराय ) श्रेष्ठता के लिये ( भुवत्‌ ) होती है ( का ) कौन 
६ शन्तमा ) सुख को प्राप्त करने वाली ( मनीया ) बुद्धि होती है ( कः ) कौन 
मनुष्य ( था ) निश्चय करके (ते) झापके ( दक्षम्‌ ) बल को ( ये: ) पढ़ने 
पढ़ाने झादि यज्ञों को करके ( परि ) स्व धोर से ( श्राप ) प्राप्त होता है (वा) 
अयवा हम लोग ( केन ) किस प्रकार के ( मनत्ता ) मन से (ते ) प्राप के लिये 
चया ( दाश्षेम ) देवें ॥ १॥ 
भाषाषं--मनुष्यों को परमेश्वर भर विद्वान्‌ की ऐसी प्रार्थना करनी 
चाहिये कि है परमात्मत्‌ वा विद्वान पुरुय ! भाप कृपा करके हमारी शुद्धि 
के तिये श्रेष्ठ कर्म श्रेष्ठ, बुद्धि और श्रेष्ठ बल को दीजिये जिम से हम लोग 
आप को जान और प्राप्त हो के सुस्ती हों ॥ १ ॥ 
शयंग्र इद होता नि पीदाद॑ब्धः सु पुंरएता भंवा नः | 
अब॑तां त्वा रोदंसी विश्वमिन्धे या महे सीमनसाय॑ देवान ॥ २॥ . 


पदार्थ--है ( भग्ने ) सब के उपझार करने वाले विद्वान ! ( अदव्प: ) 


इे८८ ऋग्वेद: मंं० १। सू० ७६॥। 

पहिसक हम लोगों को सेवा करने योग्य आप ( इह ) इस संसार में ( होता ) देने 
वाले ( नः ) हम लोगों को ( आ, इहि ) प्राप्त हूजिये (सु ) अच्छे प्रकार ( नि) 
नित्य ( सोद ) ज्ञान दीजिये ( पुर एता ) पहिले प्राप्त करने वाले ( भव ) हजिये 
जिस ( त्वा ) आप को ( विश्वमिन्चे ) सब संसार को तृप्त करने वाले ( रोदसो ) 
विद्याप्रकाश और भूगोल का राज्य अथवा श्ाकाश ओर पृथिवी (६ झवताम ) प्राप्त 
हों सो आप ( महे ) बड़े ( सोमदसाय ) मन का वैरभाव छुड़ाने के लिये ( देवाद 3 
विद्वान्‌ दिव्य गुणों को स्वात्मा में ( यज ) सगत कीजिये ॥ २३॥। 


भावार्थ--इस प्रकार सत्यभाव से प्रार्थना किया हुआ परमेश्वर और 
सेवा किया हुआ धर्मात्मा विद्वान सव सुख मनुष्यों को देता है ॥ २ । 


पे सु विशांत्रक्षसों धक्ष्यं्रे भवां यज्ञानांमभिशस्तिपावां । 
अथा वह सोम॑पति हरिंभ्यामातिथ्यमंस्म चक्रमा सुदान्वें ॥॥ ३ ॥ 


पदारएए--हे ( भग्ते ) दुप्टो को शिक्षा करने दाले समाध्यक्ष जिस प्रकार आप 
( दिश्यान्‌ ) रथ ( रक्षसः ) दुष्ट मनुष्यों वा दोषो का ( प्र ) अच्छे प्रकार ( पक्षि ) 
नाश करते हैं इसी कारण ( भज्ञातापु ) जो जानने योग्य कारीगरी है उन के साधकों 
की ( भभिशस्तिपाया ) हिंसा से रक्षा करने वाले (सु) भच्छे प्रकार ( भव ) 
हूजिये जैसे सूर्य ( हरिभ्पाघु ) घारण श्रौर आकर्षण से सब सुखों को प्राप्त करता 
है बैते ( सोमपतिमर ) ऐश्वर्यों के स्वामी को ( आवह ) प्राप्त हूजिये ( झथ ) 
इसके पीछे ( अस्मे ) इस ( सुद!श्ने ) विद्या विज्ञान भच्छी शिक्षा राज्यादि घतों के 
देने वाले झ्राप के लिये हम लोग ( झातिथ्यप् ) सत्कार ( चक्षम ) करते हैं ॥ ३ ॥ 


भावायं--इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालेकार है। जैसे ईश्वर मे जगतु 
में प्राणियों के वास्ते सब पदार्थ दिये हैं वेसे मनुष्य जो उत्तम विद्या और 
शिक्षा देवे उत्ती का सत्कार करें अन्य का नहीं ॥ ३ ॥ 


पुजावंता वसा वहिरासा च॑ हुवे नि च॑ सत्सीह देंबेः । 
येपिं होन्रमुत पोज यंजन्र योधि प्यस्तजेनितर्वेसूनाम ॥ ४ ॥ 


पदायय--हे ( यजत्र ) दाता ( बह्लिः) सुखों को प्राप्त कराने वाले तू 
( इह ) इस संसार में ( देव: ) विद्वानों के साथ ( सत्सि ) सभा में ( प्रजावता ) 
प्रजा की समति के धनुकूल ( बचसा ) बचनों से ( घोधि ) बोध कराता है | जिस 
से ( होआध ) हवत करने योग्य (च ) भर ( पोषस्‌ ) पवित्र करने बाले वस्तुभो 
को ( उत ) भी ( सि ) निरन्तर ( बेबि ) ब्राप्त होता है. ( जनित: ) सुखोत्पन्त' 
करने दाले ( प्रयस्तः ) प्रयत्न से तू जैसे ( वशयुनास ) पृथिब्यादि पदायों का जानने 


ऋग्वेद: मं० १। सू० ७७ ॥ इ्घ& 
चाला है वैसे में ( झ्रासा ) मुख से तेरी (च ) अन्य विद्वानों की भी ( अछुबे ) 
स्तुति करता हूँ ॥ ४ ॥| 
भावार्थ--इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालंकार है। मनुष्य परमेश्वर 
और धाभिक विद्वानों के सहाय और संग से शुद्धि को प्राप्त होकर सब 
श्रेष्ठ वस्तुओं को प्राप्त हों ॥ ४ ॥॥ 


यथा विभ॑स्य॒ मलुपों हविभिदेवाँ अय॑जः कविभिंः कविः सन्‌ । 
एवा होंतः सत्यतर लमंग्रास्नें मन्द्रयां जुद्झां यजसख ॥ ५ ॥ 


पदार्य--हे ( सत्यतर ) अतिद्यय सत्याचारनिष्ठ ( होतः ) सत्यग्रहणा करने 
हारे दाता ( अग्ने ) बिद्वात्‌ ( यथा ) जैसे कोई धामिक विद्वान श्रथवा विद्यार्थी 
( विप्रस्य ) बुद्धिमान्‌ अध्यापक विद्वान्‌ ( सनुप: ) मनुष्य के अनुकूल हो के सब का 
सुखदायक हांता है वैसे ( एवं ) ही ( त्वम्‌ ) तू ( अद्य ) इसी समय ( कविलिः ) 
पूर्ण विद्यायुक्त वहुदर्शी विद्वानों के साथ ( कविः ) विद्वान्‌ बहुदर्शी ( सन्‌ ) हो के 
जिन ( हविभि: ) ग्रहण करने योग्य ग्रुण कर्म स्वभावों के साथ ( देवानू्‌ ) विद्वान्‌ 
भौर दिव्य ग्रुणो को ( अपजः ) प्राप्त होता है उस ( मद्याया ) आनन्द करने हारी 
( जुद्धा ) दान क्रिया से हम को ( यजस्व ) प्राप्त हो ॥ ५॥। 


भाषार्थ--जैसे कोई मनुष्य विद्वानों से सब विद्याओ्रों को प्राप्त सब का 
उपकारक हो सब प्राणियों को सुस दे सब मनुष्यों को विद्वान्‌ करके झ्रानन्दित 
होता है वैसे ही आ्ाप्त श्र्थात्‌ पूर्ण विद्वानु धामिक होता है ॥ ५॥ 

इस सुक्त में ईश्वर झौर विद्वान के गुणों का वर्णन होने से इस सूक्त 
के भ्र्थ की पूर्व सूक्तार्थ के साथ सद्भति समझनी चाहिये ॥ 


यह छहत्तरवां सूबत समाप्त हुआ ॥ 





राहुगणों गोतम ऋषिः॥ अभ्निर्देवता | १ निमृत्पइश्तिइछन्द: । पव्चम: 
स्थरः । २ निचुवृभ्रिष्युप्‌ ३--५ विराद्‌ प्रिष्दुप्‌ छन्दः | धेदत: स्वरः ता 


कया दांशेमाग्नये कार्स् देवजुशेच्यते भामिने गीः । 
यो मर्त्यंप्वशूत॑ ऋुतावा होता यजिष्ठ इत्तणोतिं देवान्‌ ॥ १ ॥ 
पदापें--हैं मनुष्यों ! जैसे हम लोग विद्वानों के साय होते हैं 


(६ मस्येपु ) मरणघम्मंयुक्त घरीराद में 
गुण कर्म स्वमाव युक्त ( 


(अमन मल वैसे ( बः) जो 
भत: / मृत्युरहित ( ऋतावा ) सत्य 
होता ) दाता चौर ग्रहण करने हाय [ ला ) / 


बेह० ऋग्वेद: मं० १ सू० छ७ ॥ 
सत्संगी ( देवाव्‌ ) दिव्य गुण वा दिव्य पदार्थों वा विद्वानों को ( कृषोति ) करता है 
( भ्रस्म ) इस उपदेशक ( भामिने ) दुष्टों पर क्रोयकारक ( अग्नये ) सत्यासत्य जनाने 
हारे के लिये ( का ) कौन ( कथा ) किस हेतु से ( देवजुष्टा ) विद्वानों ने सेवी 
हुई ( गीः ) वाणो ( उच्यते ) कही है उस ( इत्‌ ) ही को ( दाशेम ) विद्या देवें 
वैसे तुम भी किया करो ॥ १॥ 
भावायं--इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालड्डार है। जैसे विद्वानु ईब्वर 
की स्तुति और विद्वानों को सेवन करके दिव्य गुणों को प्राप्त होकर सुखों 
को प्राप्त होता है वैसे ही हम लोगों को सेवन करना चाहिये ॥ १ ॥ 
यो अंध्वरेषु शन्तंम ऋतावा होता तमू न्मोभिरा कुंणुप्वम्‌ । 
अम्ियद्वेमेचीय देवान्त्स चा वोधांति मनंसा यजाति॥ २॥ 
पदार्थ--हे मनुष्यों | तुम लोग (थ ) जो ( झग्निः ) विज्ञानस्वरूप 
परमेश्वर वा विद्वान्‌ ( अध्वरेषु ) सदेव ग्रहण करने योग्य यज्ञों में ( झन्तमः ) 
अत्यन्त आनन्द को देने हारा तथा ( ऋतावा ) धुभ गुण कर्म भोर स्वभाव से सत्य 
है ( होता ) सब जयत्‌ और विज्ञान का देने बाला है तथा ( यत्‌ ) जो ( मर्ताय ) 
भनुष्य के लिये ( देवानु ) विज्ञान झादि श्रेष्ठ गुणों को ( बोधाति ) भच्छे प्रकार 
जाने ( च ) और ( यजाति ) सगत करे इसलिये ( तम्‌ उ ) उस्ती परमेश्वर वा 
विद्वान को ( नपोभिः ) तमस्कार वा अन्‍्नो से भ्रसन्‍त ( झाकृणुष्वस ) करो ॥ २॥। 
भावापें--इस मन्त्र में इलेपालडकार है । परमेश्वर भौर घ॒र्मात्मा 
उनुष्य के विया मनुष्यों को विद्या का देने वाला दूसरा कोई नहीं है तथा 
उन दोनों को छोड़ के उपासना तथा सत्कार भी किसी का से करना 
चाहिये॥ २॥ 
स हि क्रतु; स मयेः स साधुमित्रो न भूददूसुंतस्य रथीः । 
त॑ मेघेंप अ्रथम देंवयन्तीविश उपे अबते दुस्ममारी: ॥ हे ॥ 





) का ९-२ ० 4७ + ३७३३७ ०५७ + ७७ 0३०० आ» ० री, 


पदार्थ--( देवयन्ती: ) कामनायुक्त ( आरोः ) ज्ञानवाली ( विश्व: ) प्रजा 
( मेधेपु ) पढने पढ़ाने भौर संग्राम भ्रादि यज्ञो में ( तमू ) उस ( इस्मम्‌ ) दुःख 
नाश करने वाले को राभाध्यक्ष मात कर ( भ्रषमम्‌ ) सब से उत्तम ( उपबधते ) 
कहती है कि जो ( मित्र: ) सब का मित्र ( न ) जैसा ( मूत्‌ ) हो ( सः ) ( हि ) बही 
सब प्रकार ( श्रतुः ) बुद्धि भौर सुकमे से युक्त ( सः ) वही ( मय्य:) ममुष्यपत 
का रखने वाला और ( सः ) वही ( साथुः ) सबका उपकार करने तथा श्रवेष्क 
मांगे में चलने बाला विद्वान्‌ ( अद्भुतस्प ) भाश्चयेकर्मों से युक्त सेना का (६ रथोः ) 
उत्तम रथ बाला रथी होवे ॥ ३ ॥। 


ऋग्वेद: मं० १ । सू० ७७ ॥ ३६१ 
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भावायं--मनुष्यों को चाहिये कि जो सव से अधिक ग्रुण कर्म और 
स्वभाव तथा सब का उपकार करने वाला सज्जन मनुष्य है उसी को सभा- 
ध्यक्ष का अ्रधिकार देके राजा माने अर्थात्‌ किसी एक मनुष्य को स्वतन्त्र 
राज्य का अधिकार न देवें किन्तु शिष्ट पुरुषों की जो सभा है उसके आधी 
राज्य के सब काम रक्‍खें ॥ ३ ॥ 


स नो हृणां शृतमो रिशार्दा अग्निर्गिरोअव॑सा वेतु धीतिम्‌। 
तनां च ये मधवानः शविंष्ा वाज॑प्रसूता इपय॑न्त मन्‍्म॑ ॥ ४ ॥ 


पदार्थ--जो ( नः ) हमारे ( नृणासर ) मनुष्यों के बीच ( नृतमः ) श्रत्यल्त 
उत्तम मनुष्य ( झग्निः ) पावक के तुस्य अधिक ज्ञान प्रकाश वाला ( अवबसा ) 
रक्षण आदि से ( गिरः ) वाणी भौर ( धोतिघ्र्‌ ) धारणा को चाहता है ( सः ) बह 
मनुष्य हमारे बीच में समाध्यक्ष के ग्रधिकार को (बेतु ) प्राप्त हो जो ( नृणाम्‌ ) 
मनुष्यों में ( रिशादा: ) शत्रुओं को नप्ट करने हारे ( बाजप्रसूता: ) विज्ञान 
भादि गुणों से शोभायमान ( शविष्ठा: ) श्रत्यन्त बलवान ( सधवानः ) भ्रशंसित 
चनवाले ( तना ) विस्तृत धनो की और ( मन्‍्म ) विज्ञान (च) विद्या आदि 
अच्छे अच्छे गुणों की ( इषपन्त ) इच्छा करते हैं। इसी से हमारी सभा में वे 
लोग समासद्‌ हों ॥ ४ 0 

भावार्थ--भनुष्यों को चाहिये कि अत्युत्तम सभाध्यक्ष मनुष्यों के सहित 
सभा बना के राज्य व्यवहार की रक्षा से चक्रवत्ति राज्य की शिक्षा करें 
इस के विना कभी स्थिर राज्य नहीं हो सकता इसलिये पूर्वोक्त कर्म का 
झनुष्ठान करके एक को राजा नहीं मानना चाहिये।॥। ४ ॥ 


एवास्नि्गोतमेभिऋतावा विभेभिरस्तोष्ट जातवेंदाः । 
स्‌ एंपू युम्नं पीपयत्स वार्ज स पु यांति जोपमा चिंकितान ॥५०॥ 


पदार्य--( गोतमेसिः ) भत्यन्त स्तुति करने वाले ( विश्रेमिः ) बुद्धिमान 
लोगों से जो ( जातवेदाः ) ज्ञान प्रौर प्राप्त होने वाला ( ऋतावा ) सत्य हैं गुण 
कर्म ओर स्वभाव जिस के ( प्रस्तिः) वह ईइवर स्तुति किया जाता श्ौर 
( प्रस्तोष्ट ) जिस की विद्वाद्‌ रु करता है ( एवं ) वही (एपु ) इन घामिक 
विद्वानों में ( चिक्ित्वान्‌ ) ज्ञान बाला ( दपुस्नम्‌ ) विद्या के प्रकाश को प्राप्त 
द्वोता है ( सः ) बह ( वाजमू ) उत्तम अन्नादि पदायों को ( पोएयत्‌ ) प्राप्त 


कराता प्रौर ( सः ) वही ( जोषम्‌ ) प्रसन्‍तता और ( पुष्टिम्‌ गो 
को ( आ याति ) प्राप्त होता है॥ ५॥ ( इष्टिम्‌ ) घातुपचों की समता 


बह ऋग्वेद: मं० १ । सू० छप॥। 


भावार्य--मनुष्यों को चाहिये कि श्रेष्ठ धर्मात्मा विद्वानों के साथ उन 
की सभा में रह कर उन से विद्या और शिक्षा को गआप्त हो के सुखखों का 
सेबन करें ॥ ५॥ 
इस सूक्त में ईइवर विद्वान्‌ और अग्नि के गुणों का वर्णन होने से इस 
* सृक्त के अर्थ की पूर्व सक्तार्थ के साथ संगति समझनी चाहिये ॥ 


॥ यह सतहत्तरवां सक्त समाप्त हुमा (॥ 


राहूगणो गोतम ऋषि: । अग्निर्देवता गायत्री छन्दः | पड्ज, स्वरः ॥ 
अभि ला गोत॑मा गिरा जात॑पेदी विचंपेणे। धुम्नेरमि म्र णोंलुमः ॥१॥ 

पदार्थ--हे ( जातबेदः ) पदार्थों के जानने वाले ( विचपंऐे ) सब से 
प्रयम देखने योग्य परमेश्वर ! आप वी जैसे ( गोतमाः ) अत्यन्त स्तुति करने बाले 
( दयुस्‍्नेंः ) धन भौर विमानादिक गुणों तथा ( गिरा ) उत्तम वाणियों के साथ 
( अभि ) चारो भोर से स्तुति करते हैं और जैसे हम लोग ( झभि, प्रणोनुमः ) 
श्रत्यन्त नम्न हो के ( सवा ) आप की प्रयता करते हैं वैसे सब मनुष्य करें ॥ १ ॥ 

मावाथं--इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालद्थार है। सब मनुष्यों को 
चाहिये कि परमेश्वर की उपासना और विद्वानों का सद्भ करके विद्या का 
विचार करें ॥ १॥ 


तमुं त्वा गोत॑मो गिरा रायस्कांमो दुवस्पति। घुम्मेरमि मर णोंतुमः॥र)। 


पदार्य-हे घनपते ( रायस्कामः ) घन की इच्छा करने चाला ( ग्ोतमः ) 
विद्वान मनुष्य ( गिरा ) वाणी से ( त्वा ) तेरी ( दुबस्थति ) सेवा करता है वैसे 
( तमू उ ) उसी भाष को ( दूयुम्नेंः ) श्रेष्ठ कीति से सह वर्समान हम लोग ( भ्रम ) 
सब झोर से ( प्रणोुम: ) झति प्रशसा करते हैं ॥ २॥ 

भावाप--इस मन्त्र में दाचकलुप्तोपमालड्कार है। मनुष्यों को ऐसा 
विचार अपने मन में सदैव रखना चाहिये कि परमेश्वर की उपासना और 
विद्याचु मनुष्य के संग के विना हम लोगों की घन की कामना पूरी कभी नहीं 
हो सकती ॥ २ ॥ 
तमुं त्वा वाजसातंममद्विर्स्वदधवामहे । शुम्नेरभि मे णोतुमः ॥ ३ ॥ 


पदाये--हे विद्वन्‌ ( इुम्नेंः ) पुष्यरूपी कीतियों के साथ जिस ( थाजसा- 
तप्म्‌ ) प्रठिप्रशस्ित बोधों से युक्त विद्वान वी भौर ( सवा ) आप वी हम छोय 


ऋग्वेद: मं० १ सू० ७६ ॥ श्६३ 
' हवामहे ) स्तुति करें (उ) अच्छे प्रकार [( भ्रद्धिरस्वत्‌ ) प्रशंसित प्राण के 
समान ( श्रभि ) सब शोर से ( प्रणोनुमः ) सत्कार करते हैं सो तुम ( तम्‌ ) उसी 
को स्तुत्ति और प्रणाम किया करो॥ हे ॥ 
भावार्य--हे मनुष्यो ! तुम लोग विद्वान को उक्त प्रकार के सत्कार से 
सन्तुष्द करके धर्म ग्रथ काम और मोक्ष को सिद्ध करो ॥ ३॥ 


तमु सवा दजहन्त॑मं यो दस्यूँरवनुपे । चुम्नेरमि मर णोंमुमः ॥ ४ ॥। 


यदार्थ-हे विद्वन्‌ू ! ( यः ) जो ( त्थ्यू ) तू ( इस्यूनू ) मह्षदुप्द डाकुओों 
को ( सवधुनुषे ) कंपा के नप्ट करता है (तम्र ) उसी ( घृन्नहन्तमम्र ) मेघ 
वर्षाने वाले सूर्य के समान ( त्वा ) तेरी ( दयुम्नं: ) कीतिकारी शस्त्रों के सहित 
हम लोग ( अभि ) सम्मुख होके ( प्रणोनुमः ) सव प्रकार स्तुति करें ॥ ४ ॥ 

सावार्य--है मनुष्यो ! तुम लोग जिस का कोई झज्ु न हो ऐसा विद्वात्‌ 
सभाध्यक्ष जो कि दुष्ट शत्रुओं को परास्त कर सके उसकी सदेव सेवा 
करो ॥ ४॥ 


अवॉचाम रहूंगणा अग्नये मधुमद्रचं: । युम्नेरमि भर णोंनुम/ ॥ ५ ॥ 


पदार्थ-हे विद्वान्‌ लोगो ! ( रहूगणा: ) प्रधर्मयुक्त पापियों के समूह के 
त्याग करने वाले तुम जैसे ( दयुम्नें, ) उत्तम कीति के साथ वर्तमान ( अग्नये ) 
विद्वानु के लिये ( सधुमत्‌ ) मिष्ट ( वचः ) वचन बोलते हो वैसे हम भी ( पश्रवो- 
चाम ) बोला करें। जैसे हम लोग उस को [ प्रभि प्रणोनुमः ) नमस्कारादि से 
असनन्‍्न करते हैँ वैसे तुम भी किया करो ॥ ५ ॥॥ 

भावार्थ--इस मन्त्र में बाचकलुप्तोपमालद्धार है। मनुष्यों को 
अत्थावश्यक है कि धर्मयुक्त कीति वाले मनुष्यों ही की प्रशंसा करें अन्य 
की नहीं ॥ ५ ॥) 

इस युक्त में ईइवर झौर विद्वानों के गुण कथन से इस सूक्तार्थ की 
धू्व सूक्तार्थ के साथ सज्भूति जानती चाहिये । 


यह भ्रठहत्तरवां सूदत पूरा हुआ ॥॥ 





राहुगणो गोतम ऋषिः । अस्तिदेंवता । १ बिराद त्िष्दुप ।२। ३ मिचृत्‌ 
फिष्टुपू छून्दः। धैबतः स्वर: । ४ आष्युष्णिक्‌ु + ५।६ निचृदाष्यु व्णिक्‌ सके 
अऋषमः स्वर: ७4 ८ १० / ११ निचुदुयायत्रो ।€ । १२ भायज्नी छल्दः। 
शड्ज: स्व॒रः ॥ 


इ्ह्ढ ऋग्वेद: मं० १ सू० ७६॥ 


... हिरुप्पकेशो रजंसो विसारे5हिरवुनिरवा्तव धरजीमान्‌ । 
शुर्चिभ्राजा उपसो नवेंदा यश॑स्वतीरपस्युवो न स॒त्याः॥ १ ॥ 


प्रदार्थं--है शुसारि ब्रह्मचय्येंश्ुक्त कत्या लोगो ! ( रजत: ) ऐशवर्य के 

- ( विसारे ) स्थिरता मे ( हिरण्यकेदः ) हिरण्य सुवर्शावत्‌ वा प्रकाशवत्‌ न्याय के 

प्रचार करने वाले ( धुनिः ) झुओ को कपाने वाले ( झहिः ) मेघ के समान 

( भ्रजीमान्‌ ) शीघ्र चलने वाले ( बात इब ) वायु के तुल्य ( उपसः ) प्रातःकाल 

के सपान ( शुचिभ्राजा. ) पवित्र विद्याविज्ञान से युक्त ( नवेंदाः ) अविद्या का 

निषेध करने वाली विद्यायुक्त ( यशस्वती. ) उत्तम कीत्तियुक्त ( अपस्पुव: ) प्रशस्त 

कम्में करने वाली के (न) समान तुम ( सत्य: ) सत्य गुण कर्म स्वभाव बाली' 
हो ॥ १॥४ 


भावायं--इस मस्‍्त्र में उपमा और वाचकलुप्तोपमालडूार है । जो 
कन्या लोग चौबीस वर्ष पर्यन्त ब्रह्मचर्य्य सेवन और जितेन्द्रिय होकर छः 
अज्ज पर्थात्‌ शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छन्द श्र ज्योतिष। उपाड्ध 
अर्थात्‌ मीमासा, वैशेषिक, न्याय, योग, सांख्य भौर वेदान्त तथा श्रायुवेंद 
श्र्थात्‌ वैद्यक विद्या आदि को पढती हैं वे सव संसारस्थ मनुष्य जाति की 
शोभा करने वाली होती हैं ॥ १॥ 


आ ते सुपर्णा अमिनन्त एवं: कृष्णो नॉनाव हृपभो यदीदम्‌ । 
शिवाभिरन स्मयंगानाभिरागात्पत॑न्ति मिहं; स्तनय॑न्त्यश्रा ॥ २ 8 


पदार्ध--हे विंद्न्‌ ,! भाष जेसे ( सुपर्णाः ) किरणों ( आईमिनन्त ) सब 
ओर से वर्षा को प्रेरणा करती हैं ( एबं: ) प्राप्त होने वाले गुणों से सहित 
( कृष्णः) भारपंण करता ( घुषभ: ) वपति वाला सूर्य ( इदघ्‌ ) जल को वर्षाता 
है बैसे विद्या की ( नोनाव ) प्रशंसित वृष्टि करे तथा [ ह्मयमालामिः ) सदा 
प्रसन्‍्त बदन ( शिवातमिः ) शुभ गुण कर्म युक्त कन्याग्रों के साथ तत्तुल्य ब्रह्म 
चारियो दे विवाह के ( न ) समान सुख की ( यदि ) जो ( अगात्‌ ) भाप्त हो 
झोर,जंसे ( प्रक्ना ) मेघ ( स्तनयन्ति ) गजेते तथा ( भिहः ) वर्षा के जल 
( आपतन्ति ) व्षते हैं देसे विद्या को वर्षाबे तो (ते ) तुझे को बया भप्राप्त हो 
अर्थात्‌ सब सुख प्राप्त हों ॥ २ ॥। 


भावायं--इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमा भौर उपमालद्धार है। जिन 


विद्वान ब्रह्मचारियों की विदुपी ब्रह्मचारिणी स्त्री हों वे पूर्णे सुख को क्‍यों न 
प्राप्त हों ॥ २॥॥ 


ऋग्वेद: मं० १ । सू० ७६॥ शे६५ 


यदीपृतस्य पय॑सा पियांनो नय॑न्दृतस्य॑ पविभी रजिपरः । 
अयैमा मित्रो वरुणः परिंज्मा खचें पृज्च्त्युपंरस्य योनी ॥ ३ ॥ 
पदार्थ--( यत्‌ ) जब ( ऋतस्थ ) उदक बेः ( पयता ) रस को ( पियानः ) 
पीने बाला ( रजिष्ठें: ) अत्यन्त धूलियुक्त ( पथ्रिनिः ) मार्गों से ( उपरस्य ) 
भेघ के ( योनौ ) कारणखूय मण्डल में ( ईमू ) जल को ( नयन्‌ ) प्राप्त करता 
हुपा ( भ्रय॑सा ) नियन्‍्ता सूर्य ( मित्र: ) प्राण ( बदुणः ) उदान भर ( परिज्मा ) 
सब भ्ोर झाने जाने वाला जीव ( ऋतस्थ ) सत्य के ( त्वचम्‌ ) प्वचा रूप उपदि 
भाग को ( पुछ्चन्ति ) सम्बन्ध करते हैं तब सव के जीवन का सम्बन्ध होता 
है ॥ ३॥ 3 
भावार्थ--जव कार्य्ये और कारण में रहने वाले प्राण झौर जलादि 
पदार्थों के साथ जीव सम्बन्ध को प्राप्त होते हैं तव शरीरों के धारण करने 
को समर्थ होते हैं ॥ ३ ॥ 
अग्ने वाज॑स्य गोम॑त इशानः सहसो यहो । 
अस्मे घेंहि जातवेदों महि श्रवः ॥ ४ ॥ 


पदार्थ--हे ( जातवेदः ) प्राप्त विज्ञान ( प्रग्ने ) विदुयुत्‌ के समान विद्या 
प्रकाबायुक्त विद्वनू ( सहसः ) बलयुक्त पुरुप के ( यहो ) पुत्र (गोतभ' ) धन से 
युक्त ( घाजस्थ ) शन्‍न के ( ईशानः ) स्वामी आप ( अस्मे ) हम लोगों में 
( भहि ) बड़े ( श्रवः ) विद्याश्रवण को ( घेहि ) धारण कीजिये ॥ ४ ॥ 
भावार्थ--इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालड्कार है। जो भनुष्य विद्वान 
माता और पिताम्रों के सन्‍्तान होके माता पिता और श्राचाय्यं से विद्या की 
शिक्षा को प्राप्त होकर बहुत अन्‍्नादि ऐडवर्य और विद्याओं को प्राप्त हों वे 
अन्य मनुष्यों में भी यह सब बढावें ॥ ४ ॥। 
स्‌॒ इंधानो वहुंप्कविर॒ग्निरीढेन्यों गिरा । 
खेदस्पम्ये पुवेणीक दीदिहि ॥। ५ ॥ 
पदार्थ--हे ( पुर्बंणोक ) बहुत सेनाओं से युक्त जो तू जैसे इन्धनों पे 
( झग्निः ) अग्ति प्रकाशमान होता है वैसे ( इन्घान: ) प्रकाशमान ( गिरा) वाणी 
से ( ईल्लेग्य: ) स्तुति करने योग्य ( बसु: ) सुस में बसाने वाला भर ( कवि: ) बर्ब- 


दास्त्रवित्‌ होता है ( सः ) सो ( अस्मम्यम््‌ ) हमारे लिये (रेवत हा 
करने वाला सब विद्या के श्रवण को ( दीदिहि ) प्रकाशित करे ॥ ५ गा बहुत घना 





३६६ ऋग्वेद: मं० १ । सू० ७६ ॥॥ 
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भावार्य--इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालद्ार है । पूर्व मन्त्र से (अवः) 
इस पद की अनुवृत्ति आती है । जैसे विजुली प्रसिद्ध पावक सूर्य अग्ति सब 
मृत्तिमान्‌ द्ब्य को प्रकाश करता है वसे सवंविद्यावित्सत्पुर्प सव विद्या का 
प्रकाश करता है ॥ ५ ॥ 


क्षपो रांजन्लुत त्मनाग्ने वस्तोस्तोपस: । 
स तिग्मजम्म र॒क्षसों दह प्रति ॥ ६ ॥ 


पदायं--हे ( तिग्मजम्म ) तीव्र मुख से बोलने हारे ( प्रग्ने) विद्वन्‌ 
(६ राजन्‌ ) न्याय विनय से प्रकाशमान तू (त्मना ) अपने भ्रात्मा से जैसे सूर्य 
( क्षपः ) रात्रियों को निवर्त करके ( सः ) यह ( वस्तोः ) दिन (उत्त ) शोर 
( उपस. ) प्रभातो को विद्यमान करता है घैसे घामिक सज्जनों में विधा भौर विनय 
का प्रकाश कर ( उत ) और ( रक्षसः ) दुष्टाचारियों को ( प्रतिदह ) प्रत्यक्ष 
दर्घ कर॥ ६ ॥ हे 

भावाय--इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालडार है। ज॑ंसे सविता सिकट 
प्राप्त जगत्‌ को प्रकाशित कर वृष्टि करके सब जगव्‌ की रक्षा भौर अन्ध- 
कार का निवारण करता है वैसे सज्जन राजा लोग धामिकों की रक्षा कर 
दुष्टों के दण्ड से राज्य की रक्षा करें ॥ ६॥। 2६, /च 
अबां नो अग्न ऊंतिमिंगयत्रस्प प्रभणि । विश्वास धीए वन्य ॥७»॥ 


पदार्य--हे ( वन्य ) मभिवादन और भ्रशसा करने योग्य ( अग्ने ) विज्ञान 
स्वरूप सभाध्यक्ष आप ( अतीमिः ) रक्षण झादि से ( गायत्रस्य ) गायत्री के 
प्रगाथ वा आनन्दकारक व्यवहार का ( प्रभर्सणि ) अच्छी प्रकार राज्यादि का 
“धारण हो जिस मे उस तथा ( विश्वासु ) सव ( प्रज्ञासु ) बुद्धियों में (मः ) हम 
लोगो की ( अब ) रक्षा कीजिये ॥ ७ ॥ 
भावाय--सब मनुष्यों को चाहिये कि जो सभाध्यक्ष विद्वान हमारी 
बुद्धि को घुद्ध करता है उस का सत्कार करें ॥ ७॥ | 
आ नो अग्ने र॒सि भ॑र सत्रासाह वरेंण्यस्‌ । विश्वास पृत्छु दुष्टस्म्‌॥२ 
पदार्थ--हे ( अग्ने ) दान देने वा दिलाने वाले समाध्यक्ष आप ( 
हम लोगों के लिये ( विद्वासु ) राव ( पृत्सु ) सेनाग्रों में ( सधासाहम्‌ ) ॥ 
का सहन करते हैं जिस से उस ( वरेण्यम्‌ ) भच्छे गुण भोर स्वभाव होने का 
( दुष्टरम्‌ ) शत्रुभो के दुख [ से ] तरने योग्य ( रथिम्‌ ) अच्छे - 
( आमसर ) भच्छी प्रकार घारण कीजिये ॥ ८॥ 
भावार्थ--मनुप्यों को सभाध्यक्ष आदि के आश्रय और 
अद्त्रों के विज्ञान के विना संपूर्ण सुख प्राप्त कमी नही हो सकता ॥ « 


सा 


न ... झखेदः मं० १। सू० छल ३६७ 


आ नो अम्ने सचेतुनां रयि विश्वायुपोपसम्‌ । मार्डीक बंहि जीवसे ॥0॥ 


पदार्थ--हे ( भग्ने ) विज्ञान भर सुस्त के देने बाले विद्वाद श्राप (सः ) 
हमारे ( जोवसते ) जीवन के लिये ( सुचेतुता ) अच्छे विज्ञान से युकत ( विश्वायु- 
पोषसम्‌ ) सम्पूर्ण श्रवस्था में पुष्टि करने ( सार्डकम्‌ ) सु्ों के सि्ध करने बाले 
( रपिम्‌ ) घन को ( भ्राधेहि ) सत्र प्रकार घारण कीजिये ॥ ६॥ 
भावार्ष--मनुष्यों को अच्छी प्रकार सेवा किया हुआ विद्वान विज्ञान 
प्रौर घन को देके पूर्ण आयु भोगने के लिये विद्या घन को देता है ॥ ६ ॥। 
* भ पूतास्तिग्मशोंचिपे 'वाचों गोतमाग्नये । भर॑स्व सुम्नयुगिरंः ॥१०॥ 


पंदार्य--हे ( गोतम ) अत्यन्त स्तुति और ( सुम्नयुः ) सुख की इच्छा 
करने याले विद्वान तू ( तिग्मशोचिये ) तीदण बुद्धि प्रकाश वाले ( श्रग्नये ) विज्ञान 
रूप और विज्ञान वाले विद्वान के लिये ( पूत्ताः ) बवित्र करने वाली ( गिरः ) 
विद्या की शिक्षा और उपदेश से युक्त वाशियों को घारण करते हैं. उन ( बाचः ) 
वाहियों को ( प्रमरस्‍्थ ) सब प्रकार घारण कर || १० ॥ 

भावायं--जिस कारण परमेश्वर भौर परमधिद्वात्‌ के विना कोई 
दूसरा सत्यविद्या के प्रकाश करने की समर्थ नहीं होता इसलिये ईश्वर श्रौर 
विद्वान की सदा सेवा करनी चाहिये ॥ १०॥ 


यो नो अग्नेडभिदासत्यन्ति दूरे पंदीष्ट सः । अस्माकमिदृवे भव ॥१ 


पदार्थ--हे ( अग्ने ) विज्ञान देने वाले ( यः ) जो विद्वान भाप ( अन्त ) 
समीप और ( दूरे ) दूर ( नः ) हमारे लिये ( प्रभिदासति ) अभीष्ट वस्तुओं को 
देते और ( पदीष्ट ) प्राप्त होते हो ( सः ) सो भाप ( अस्माफ्य ) हमारी (इव ) 
ही ( बूधे ) वृद्धि करने वाले ( भव ) हेजिये ॥ १९ ॥ 
है भावार्य--मनुष्यों को उस ईइवर की सेवा अवश्य करनी वयों नहीं 
चाहिये कि जो वाहर भीतर सर्वत्र व्यापक होके ज्ञान देता है तथा 
विद्वान्‌ दूर वा समीप स्थित होके सत्य उपदेश से विद्या देता है । ११ ॥। 


सहसाक्षो विचंपेणिरनी रक्षांसि सेधति । होता ग्रणीत उक्थ्यंः शा 


._ दार्य--हे बिदनू ! जैसे (उदश्यः ) स्‍्ठुति करने योग्य ( सहलाक्षः ) 
.असंख्य नेत्रों की सामरथ्य से युक्त ( विचर्षरिः ) साक्षात्‌ देखने बाला ( होता ) अच्छे 
अच्छे विद्या श्रादि पदार्थों को देने बाला ( भग्निः ) परमेश्वर ( रक्षांसि ) दुष्ट 
कर्म वा दुष्ट कर्म वाले प्रारिियों को ( सेधति ) दूर और बेदी का ( गृखीते ) उपदेश 
करता है वैसे तू हो॥ १२ ॥॥ 


शेह्प ऋग्वेद: मं० १ | सु० ८० ॥॥ हि 
भावाये--इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालझ्थार है। परमेश्वर वा 
विद्वान्‌ जिन कर्मो के करने की आज्ञा देवे उन को “करो और जिन का 
"निषेध करें उन को छोड़ दो ॥ १२५॥॥ 
इस सूक्त में भ्रग्ति ईद्वर और विद्वान्‌ के गुणों का वर्णन होने से 
इसके अर्थ की पूर्व सृक्तार्थ के साथ सद्भुति समझनी चाहिये ॥ 


यह उन्‍्नासीबां सूक्षत समाप्त हुआ ॥ 





राहुगणों मोतम ऋषिः । इन्द्रो देवता! । १११ निदुदात्तारपड छितः । ५ । ६ 
॥ ६ । १० १३ १ १४ बिराद्प्टूवितदछन्दः । पज्चमः स्वरः। २--४ | ७। १२॥ 
१५ भुरिगु बूहती ॥ ६। १६ बृहतोछ्व: । सध्यमः स्वर: ।॥ 
इत्था दि सोम इन्मदें प्रक्मा चफार वर्धेनम्‌। 
श्बिप् बज़िल्नोज॑सा पृथिव्या निः भशा अहिमचेच्तुं स्व॒राज्य॑ंम ॥१॥ 
पदार्थ --हे ( शाविध्ठ ) बलपुक्त ( यक्धिव्‌ ) शस्त्रास्त्रविद्या से सम्पन्न रामा- 
पहि जैसे सूर्य ( अहिम्‌ ) मेष को जंसे ( शह्या ) चारो वेद के जानने वाला 
( भोजसा ) अपने पराकुम से ( पृथिस्याः ) विस्तृत भूमि के सण्प ( सदे ) भागस्द 
भौर ( स्ोमे ) ऐश्वर्य की प्राप्ति कराने वाले में ( स्वराज्यम्‌ ) अपने राज्य वी 
( अव्वर्चन्‌ ) अनुवूलता से सत्दार फरता हुआ ( इत्था ) इस हेतु से ( धर्षतम्‌ ) 
बढ़ती को ( घरगर ) करे बसे ही सू सव अन्यायाचरणों को (इत ) (हि ) ही 
( निरशशः ) दूर कर दे॥ १ ३॥ हे 
झावाये--मनुष्यों को चाहिये कि चक्रतर्तिराज्य थी सामग्री इबट्ठी 
कर भौर उस की रक्षा करके विद्या और सुख की निरन्तर वृद्धि 
करें॥ १॥॥ 
से ल्वांपदुद्‌इ॒पा पदः सोम॑: ब्येनाभृतः सुतः। 
येनां हज निरदभ्यो जयन्यं पजिन्ोजसाचंचनु स्व॒राज्येंम्‌ ॥ २॥। 
पदा्ध--हे ( वस्चित्‌ ) धस्त्र भोर अरतों यो विदा को धारण करने बाले 
शोर रामादष्यक्ष ( पेद ) जिस स्पाय बर्षाने शौर मद करने वाले जो फि चाज पक्षी 
के समाम घारण विया जादे उस उत्पादन किये हुए पदायों के मम्ुद् से तू (प्रोजसा) 
»« णिरेप मे ( स्वराज्यघु ) अपने राज्य वो ६ भन्यचंनू ) सिक्षानुवुस्त किये हुए जैसे 


| ऋण्वेद: मं० १। सू० ८० ॥। ३६६ 
सूर्य ( भ्रदुस्यः ) जलों से अलग कर ( वृत्रम ) जल को स्वीकार अथर्ति पत्थर सा 
| कठिन करते हुए मेघ को निरन्तर ,छिल्त-भिन्‍न करता है वैसे प्रजा से भ्रलग कर प्रजा +। 
सुख को स्वीकार करते हुए शत्रु को ( निर्जघन्थ ) छिम्न-भिन्न करते हो ( सः ) 
वह ( बूषा, मदः, ध्येताभृतः, सुतः ) उक्त गुण वाला ( सोमः ) पदार्थों का समूह 

( त्वा ) तुमको ( अपदत्‌ ) आनन्दित करावे ॥ २॥ 


भावा--इस मन्त्र में लुप्तोपमालक्क[र है। मनुष्यों को चाहिये कि 
भजन पदार्थ और कामों से प्रजा प्रसन्‍न हो उन से प्रजा को उन्नति करें 
और झात्रुओं को निवृत्ति करके घर्मयुक्त राज्य की नित्य प्रशंसा करे ॥ २॥ 


ग्र्भीहि शप्णुहि न ते बच्नो नि यैसते । 
इन जुम्णं हि ते शवों हनों धुन जयां अपो््चचलुं खराज्यंग्‌॥ रे ॥ 


पदार्थ--हे ( इन्द्र ) परम सुखकारक जंसे सूर्य का ( बच्ञः ) किरणसमूह 
( वृत्रण्‌ ) मेघ को ( हनः ) मारता श्रौर ( अपः) जलों को ( निर्यंसते ) नियम में 
रखता है। वैसे जो ( ते ) झापके शत्रु हैं उन शब्रु श्रों का हतन करके ( स्वराज्यम््‌ ) 
अपने राज्य का ( श्रम्वचन्‌ ) सत्कार करता हुप्रा ( हि 7) निश्चय करके ('नुम्णस्‌ ) 
घन को ( प्रेह ) प्राप्त हो ( शबः ) बल को ( झ्गीहि ) चारों ओर से बढ़ा शरीर 
और प्रात्मा के बल से ( धृष्णहि ) ढीठ हो तथा ( जयाः ) जीत को प्राप्त हो इस 
अकार करते हुए ( ते) आप का ;पराजय ( न ) न होगा।। ३ ॥ 

भावाथे--इस मन्त्र में वाचक्लेप्तोपमालद्धार है। जो राजपुरुष 


सूम प्रकाश के तुल्य प्रसिद्ध कीत्ति वाछे हैं वे राज्य के ऐश्वर्य के भोगने हारे 
होते है ॥ ३ ॥ | 


निरिन्द्र भूम्पा अधि हज ज॑घन्थ निर्दिवः । 
पी 0-00 | 
झुजा मस्च॑तीरव॑ जीव्धन्या इमा अपोष्चैचनु स्व॒राज्यंम्‌ ॥ ४ ॥ 
- हे ॒ 


पदार्यं--हे ( इन्द्र ) परमैश्वर्य के देने हारे | तू जैसे सूम्य ( घन्नम्‌ 
का ताइन हक भुम्पाः ) पुथिवी के ( श्रधि ) ऊपर ( इमाः ) ये | 20280 
जो में घनादि की सिद्धि मे हिंतकारक ( सदत्वती: ) मनुष्यादि प्रजा के ध्यवहारों 
हे सिद्ध करने वाले ( श्रप: ) जलों को ( नि्जघन्य ) नित्य पृथियी में पहुँचाता है 
और ( दिवः ) प्रकाशो को प्रकट करता है वैमे भ्रधमियों को दण्ड दे धर्माचार का 


दस अदा ( परकयम ) झपने राज्य का (अन्सर्चन्‌ ) यथायोग्य सतकार करता 
शासन किया कर झौर नाजा प्रकार के सुखों को ( #ि कर 
कद कर घु्खों को ( निरयसुज्ष ) निरुतर 


४०० ऋग्वेद: मं० १ सू० प०प 
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भावार्य--इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालड्डार है । जो राज्य करने की 
इच्छा करे वह विद्या, धर्म और विशेषनीति का प्रचार करके आप धर्म्मत्मा 
होकर सव प्रजाप्रों में पिता के समान बर्ते ॥ ४ ॥ 


इन्द्रों हमस्य दोध॑तः साजुं बज्ञेंण हीछितः । 
अभिक्रम्याव॑जिध्नवेउपः समोय चोदयब्नचन्ननु खराज्यंग्‌ ॥ ५ 0७ 


पदार्थ--हे विद्वन्‌ ! जैसे ( इन्द्रः ) सूर्य ( बद्धेण ) किरणों से ( वृत्रर्य ै 
भेघ के ( श्रपः ) जलों को ( भ्भिक्रम्य ) आक्रमण करके ( सामुम्‌ ) मेघ के शिखरो 
को छेदन करता है बैंसे ( स्वराज्यम्‌ ) अपने राज्य का ( झन्वचंन्‌ ) सत्कार करता 
हुआ राजा ( जिघ्नते ) हनन करने वाले ( सर्माय ) प्राप्त हुए झन्रु के पराजव के 
लिये श्रपनी सेनाप्रो को ( चोदयवु ) प्रेरणा करता हुमा ( दोधतः ) क्रुद्ध धनु के 
बल के आक्रमण से सेना को छिन्त भिन्‍न करके ( होछित: ) प्रजाओं से भ्रवादर' 
को प्राप्त होता हुआ दाद्रु पर क्रोध को ( अब ) कर ॥ ५॥ 


आवार्थ--इस मस्त्र में वाचकलुप्तोपमालड्कार है। जो सूर्य के समान 
प्रविद्या्थकार को छुड़ा विद्या का प्रकाश कर दुप्टो को दण्ड झौर धर्मा- 
त्माओ्नों का सत्कार करते है वे विद्वानों में सत्कार को प्राप्त होते हैं॥ ५ ॥ 


अधि सानौ नि जिंप्नते वर्जेंण शपरदेणा । 
मत्दान इल्दो अन्धंसः सखिभ्यो गातुमिच्छत्यचेचतु स्व॒राज्यंम्‌ ॥ ६ ॥। 


पदायवें-हे राजन्‌ ! जेसे ( इन्दरः ) विद्युत अग्ति ( झतपर्वे्ता ) भसंख्यात , 
अच्छे अच्छे कर्मों से युक्त ( वद्योण ) अपने किरणों से मेघ के ( सातावधि ) 
अवयदों पर प्रहार करता हुआ ( निजिष्नते ) प्रकाश को रोवसे याले मेघ के! लिये 
रादेव प्रतिवूल रहता है बैसे ही जो घ्ाप ( गातुम्‌ ) उत्तम रीति से शिक्षायुक्त बाणी 
की ( इच्छति ) इच्छा करते हैं सो ( सतिम्धः ) मित्रो के लिये ( भग्दानः ) आनन्द 
बहते हुए भौर ( घ्वराज्यम्‌ ) भपने राज्य का ( धन्वचंत्‌ ) सत्कार करते हुए 
( अन्घसः ) घन्‍न के दाता हों ॥ ६॥ 


आवार्थ-इस मन्त्र में ब्लेपलुप्तोपमालडकार है। जैसे सब जगत 


का उपकार करने वाला सूर्य है वैसे ही सभाध्यक्ष भादि को भी होना 
चाहिये ॥ ६ ॥ 


ऋग्वेद: मं० १। सू० ८० ॥ ४०१ 
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इन्द्र तुभ्यमिदद्िवो उलुत्तं वज़िन्बीयैम्‌ । 
यद्ध त्ये मायिन झुगं तमु त्व॑ं माययांवधीरचन्ननुं खराज्यंप्‌ ॥७॥ 


(कर + 4७ + सछ० + 4७ ०३७ 3 सा ९ 4० 9 थक + कक. 


पदार्थ-हे ( भ्रद्धिधः ) मेघ शिखरवत्‌ परव॑तादि मुक्त स्व॒राज्य से सुभूषित 
( वस्त्र ) भ्रत्युत्तम शस्त्रास्क्षों से युक्त ( इन्द्र ) सभेश ! ( यव्‌ ) जिस से 
( त्यमू ) उस ( सायिनम्‌ ) कपटी ( मूगस्‌ ) मृण के तुल्य पदार्थ भोगने वाले को 
६ मायया ) बुद्धि से (ह ) निश्चय करके ( झ्वधो: ) हनन करता है ( दियः ) 
।सूर्य्य के समान ( भ्रनुत्तम्‌ ) स्वाघीन पुरुपार्थ से ग्रहण किये हुए ( वो ) पराक्रम 
को ग्रहण करके ( स्वराज्यम्‌ ) श्रपने राज्य का ( प्रन्वर्चनू ) सत्कार करता हुआ 
( तमु ).उसी दुष्ट को दण्ड देता है उम ( तुम्यमित्‌ ) तेरे ही लिये उत्तम उत्तम धन 
हम लोग देवें ॥। ७ ॥॥ 
भावायं--जो प्रजा की रक्षा के लिये सूर्य के समान शरीर झौर 
आत्मा तथा न्यायविद्या्रों का प्रकाश करके कपटियों को दण्ड देते हैं वे 
राज्य के बढ़ाने और करों को प्राप्त होने में समर्थ होते हैं ॥। ७ ॥ 
वि ते पजांसो5अस्थिरत्नवर्ति नाव्याइअसु । 


मदद इन्द्र वीये वाह्वोस्ते वर् हितमचनतु खराज्य॑म्‌ ॥ ८ ७ 


पदार्ष--हे ( इन्द्र ) | जो (ते ) तेरे ( बच्चासः ) शस्त्रास्त्रयुक्त दृढ़तर 
सेना ( नवतिम्‌ ) नब्बे ( नाव्या: ) तारने वाली नौकाम्रों को (६ अनुस्यस्थिरत्‌ ) 
प्रनुकूलता से व्यवस्थित करते हैँ और जो (ते) तेरे ( बाह्दोः ) भुजाओं में 
( महत्‌ ) बड़ा ( चीमम्‌ ) पराक्रम और ( ते ) तेरे भुजाओं में ( बलम्‌ ) वल 
(६ हितम्‌ ) स्थित है उस से ( स्व॒राज्यम्‌ ) श्रपने राज्य का ( भ्न्‍्वर्चनू ) यथावत्‌ 
सत्कार करता हुआ राज्यलक्ष्मी को तु प्राप्त हो ॥ ८५॥ है 

भावायं--जो विद्वान्‌ राज्य के बढ़ाने की इच्छा करें वे बड़ी अ्रग्नि- 
यन्त्र से चलाने योग्य नोकाओं को वना कर द्वीप द्वीपास्तरों में जा आ के 
व्यवहार से घन आदि के लाभों को बढ़ा के भ्रपने राज्य को घन धान्य से 
सुभूषित करें ॥ ८ ॥ 


सहसे साकर्मचत परिं छ्लोमत विशतिः । 
, शतेनमन्व॑नोनबुरिनद्रांय परह्मोश्वेतमचैललु खराज्यंम्‌ ॥ ९ ॥ 


( अचेद ) मजुं्यों ! तुम लोग जो सभाध्यक्ष ( स्व॒राज्यम्‌ ) अपने राज्य वा 


सत्कार करता हुआ वत्तेमान होता है ( एनम्‌ ) उप्त का झाश्रय करके 
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उद्त अपने राज्य को सब प्रकार से अधर्माचारण से ( परिष्दोमत ) रोको ( स्लाकम ) 
परस्पर मिल के ( सहस्नम्‌ ) अस्ृ॑ख्यात गुणों से युक्त पुरुषों से सहित ( झर्चेत ) 
सरकार करो । जिस को ( विद्वतिः ) दीस ( शत्ता ) सेकड़े (अनु ) भनृकूलता से 
( अनोनदु' ) स्तुति करो जो [ उद्यतम्‌ ) प्रत्चिद्ध ( ब्रह्म ) वेद वा धनत को 
( अर्चतु ) सत्कार करता हुआ वत्तंता है उस ( इस्घाय ) अधिक सम्पत्‌ वाले 
सभाध्यक्ष के लिये अनुकूल हो के स्तुति करो ॥ € ॥ा 

भावार्ष--मनुष्यों को विरोध के विना छोडे परस्पर सुख कभी नहीं 
होता । मनुष्यों को उचित है कि विद्या तथा उत्तम सुख से रहित श्ौर 
निन्दित मनुप्य को सभाध्यक्ष ग्रादि का अधिकार कभी न देवें ॥ ६ ॥ 

इन्द्रों धत्रस्थ तविर्षी निरंहन्त्सहैसा सहं: । 

महत्तदेस्य पोंस्यें द॒न्न॑ जंपन्याँ अंछजदचेचनु स्व॒राज्यंम्‌ ॥ १० ॥ 

पंदार्ये-जो ( इन्द्र. ) समाध्यक्ष विद्युतुरूप सूर्म्य ( बुश्र॒त ) मेघ को नप्ड 
करने के रामान दत्रु को ( जघम्वान्‌ ) मारता हुप्ना निरन्तर हनन करता है तथा 
जो ( सहसा ) बल से सूर्य जेसे ( वत्रस्य ) मेघ के वल को वैसे छान्रु के ( तबि- 
घोम्‌ ) बल को ( मिरहत्‌ ) निरन्तर हनन केरता ओर  स्वराज्यम्‌ ) अपने 
राज्य का ( प्रत्वचतु ) सत्कार करता हुमा सुख को ( भधृजत्‌ ) उत्तनन्‍्न करता है 
( तत्‌ ) वही ( भ्रस्प ) इस का ( महत्‌ ) बड़ा ( पॉल्यम ) पुरुषार्थूष बल के 
( सह: ) सहन का हेतु है ॥ १० ॥ 

भावा--इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालद्धार है। जैसे सूय्ये अत्यन्त 
बल और तेज से सव का झाकपंण शोर प्रकाश करता है वैसे सभाध्यक्ष 
आदि को भी उचित है कि अपने अत्यन्त बल से थ्ुभ गुणों के आकर्षण 
और न्याय के प्रकाश से राज्य की शिक्षा करें ॥ १०॥ 


इसे चित्तव मन्यये बेंपते सियसा मही । 
यदिन्द्र बल्ञिल्रोजेसा टर॒न्न मरुताँ अवंधीरचेचन स्व॒राज्यंम्‌ ॥११॥ , 


पदार्थ--हे ( बच्धित ) शस्त्रविद्या को ठोक ठीक जानने वाले ( इस्द ) 
यभाध्यक्ष राजन्‌ ( यत्‌ ) जिस ( तब ) श्राप के ( प्रोजसा ) सेना के बल से 
जैसे सू् के आतणर घर चाइन से (| इमे ) थे ( भही ) लोक ( येपेते ) केंये हैं 


02९ जो झाप ( मियसा ) भयवल से ( भत्यथे ) क्रोध की पध्ास्ति के 
से युक्त पूर्व ( ६ घनु ) अनुशल होके कम्पते रहने हैं जैसे ( मरत्वाश्ु ) वहुत बायु 


चुश्रणू ) मेघ को मारता है वैसे ही ( स्वराज्यम्‌ ) धपने राज्य का 
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पं अनू ) सत्कार करता हुमा (चित्‌ ) ओर झत्रु को ( झ्रवधीः) मारा 
कर॥ ११३॥ 
भावायं--इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालद्भार है। जैसे सभाप्रवन्ध के 
होने से सुखपूर्वक प्रजा के मनुष्य अच्छे मार्ग में चलते चलाते है वैसे ही सूर्य 
के आकर्षण से सव भूगोल इघर उघर चलते फिरते हैं। जैसे सूर्य मेघ को 
वरसा के सब प्रजा का पालन करता है वैसे सभा और सभापति आदि को भी 
चाहिये कि झय्रु और अन्याय का नाश करके विद्या श्रौर न्याय के प्रचार से 
प्रजा का पालन करें ॥ ११॥ 


न वेप॑सा न तंन्यतेन्द्रें वृत्तो वि वीभयत्‌ । 
अभ्येन वजू आयसः सहस्॑श्नप्टिरायताचेन्ननु स्व॒राज्य॑म्‌ ॥ १९॥ 


पदार्थ--हे समापते ! ( स्वराज्यमन्वर्चन्‌ ) अपने राज्य का सलगर करता हुप्रा 
सू जैसे ( वृत्रः ) मेघ ( चेपसा ) बेग से (इन्द्रम्‌ू) सूर्य को (नविदौभयत्‌ ) 
अपर प्राप्त नही करा सकता श्रौर उप्र मेघ ने प्रकाश की हुई ( तनन्‍्वता ) बिजुली 
से भी भय को ( न) नही दे सकता ( एनम्‌ ) इस 'मेघ के ऊपर सूर्यप्रेरित 
4 सहसभूष्टिः ) सहस्न प्रकार के दाह से युक्त ( आयसः ) खोहा के शस्त्र वा 
आलेेयास्ष्र के तुल्य ( बच्धः ) वद्धरूप किरण ( अम्पायत ) चारों ग्रोर से प्राप्त 
होता है बैसे शत्रुओं पर भाप हुजिये ॥ १२ ॥। 
भावयायं--इस मन्त्र में श्लेपालडूार है। जैसे मेघ झ्रादि सूर्य को नहीं 
जीत सकते वंसे ही शथु भी धर्मात्मा, सभा और सभापति का तिरस्कार 
कभी नहीं कर सकते ॥ १२॥ 


अद॒ह्॒न तब चाशनि वज्नेंग सम्योधयः । 
अद्दिमिद् जियांसतो दिवि तें वदवधे शवो5चुन्ननुं खवराज्यंम्‌ ॥११॥ 


पदार्प--हे ( इन्द्र ) परमैश्वस्य युक्त समेश ( स्वराज्यम्‌ ) अ्रपने राज्य 
का ( अन्वर्चन्‌ ) सतगार करता हुप्ता तू ( यत ) जंसे ( दिवि ) प्राकाश में सूर्य्य 
4 प्शनिम्‌ ) दिजुरती का प्रहार करके ( वृश्रम्‌ ) कुटिल ( भ्रहिपु ) मेघ का 
( बदुयथे ) हमने फरता है वैसे ( बद्धेण ) शस्त्रास्‍्त्रों से सहित अपनी सेनाओं का * 
शहुपों के साथ ( रामपोषयः ) भ्च्छे प्रगर युद्ध करा छत्मुओं को ( जिर्वांसतः ) 
मारने वाले ( तय ) झापके ( शबः ) बल प्र्याव सेना का विजय हो इस प्रकार 
वर्तमान परने हरे ( ते ) आपका ( व ) बच्च बड़ेंगा॥ १३ ॥ हे ॥ 


भावापे--इस मन्ध्र में तो ब्ेसे सूर्य 
उस सन्य मे वाचकलुप्तोपमालडूर है । जैसे सुब्ये अपने 
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बहुत से किरणों से विजुली झौर मेघ का परस्पर युद्ध कराता है बैसे ही 
सेनापति आम्नेय आदि अस्त्रयुक्त सेना को शत्रुसेना के साथ युद्ध करावे । 
इस प्रकार के सेनापति का कभी पराजय नहीं हो सकता ॥ १३ ॥ 


अभिष्टने तें अद्विवोयत्‌ स्था जग॑च्च रेजते। 
ल्टां चित्तव॑ं मन्यव इच्धध वेविज्यतें भियाचत्रर्नु स्व॒राज्यंम्‌ ॥ १४ ॥ 


पदार्थ--हे ( ब्रद्धिव: ) वहुमेघयुक्त सूर्य के समान ( इन्द्र ) परमंश्वर्य 
युक्त सभाध्यक्ष ( यत्‌ ) जब ( ते ) आप के ( अभिष्डने ) सर्वधा उत्तम न्यायपुक्त 
व्यवहार मे ( स्थाः ) स्थावर ( जगच्च ) और जज्भम ( रेजते ) कम्पायमान 
होता है तथा जो ( त्वष्टा ) शत्रुच्छेदक सेनापति है ( तव ) उस के ( भन्‍्यवे ) 
क्रोध के लिये ( भियाचित्‌ ) भय से भी ( बेविज्यते ) उद्विग्गन होता है तब ग्राप 
( स्वराज्यत्‌ ) अपने राज्य का ( अन्वचंत्‌ ) सत्कार करते हुए सुखी हो 
सकते है॥ १४ ॥॥ 

भावायें--इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालड्धार है। मनुष्यों को चाहिये 
कि जैसे सूर्य के योग से प्राणघारी अपने अपने कर्म में वत्तंते श्रौर सब भुगोल 
अपनी भ्रपनी कक्षा में यथावत्‌ भ्रमण करते हैं वैसे ही सभा से प्रशासन किये 
राज्यके संयोग से सब मनुष्यादि प्राणि धर्म के साथ भ्पने अ्रपने व्यवहार में 
बत्ते के सन्मार्ग में श्रनुकुलता से गमनागमन करते है ॥ १४ ॥ 
नहिं तु याद॑धीमसीन्द्र को वीयां परः । 
तस्मन्‍नुस्णमुत ऋतुँ देवा ओजासि सन्द॑धुरचन्रतु स्व॒राज्यंम्‌ ॥ १५ 

पदार्थ --जो ( पर: ) उत्तमगुणयुक्त राजा ( स्वराज्यम्‌ ) अपने राज्य का 
( अन्वर्चन्‌ ) अनुवूलता से सत्कार करता हुआ वत्तंता है जिस राज्य मे ( देवाः ) 
दिख्यगुणयुक्त विद्वान लोग ( भुम्णयु ) धन को ( ब्तुम्‌ ) भोर बुद्धि वा प्ुरषार्थ को 
(उत ) भौर भी ( ओजांसि ) घरीर आत्मा और मन के पराक्रमों को ( संदधुः ) 
घारण फरते हैं तथा जिस परमेश्वर को प्राप्त होकर हम लोग ( वीर्य्या ) विद्या 
भादि वीयों को ( भ्रपोमस्सि ) प्राप्त होवें उस ( हर्रसु ) अनन्तपराक्रमों जयदीश्वर 
वा पूर्ण वीस्‍्ये युक्त राजा को प्राप्त होकर ( कः ) कौन मनुष्य घन को ( नु ) क्षीघ्र 
(६ नहिं ) ( यात्‌ ) भाप्त हो उस राज्य मे कोन पुस्ष घन को तथा बुद्धि वा पुरुषार्थ 
वा उलो यो क्षीघ्र नही धारण करता ॥ १५ ॥॥ 

मावायं--कोई भी मनुष्य परमेश्वर वा परम विद्वान की प्राप्ति के 
विना उत्तम विद्या और श्रेष्ठ सामथ्यं को नही भ्राप्त हो सकता इस हेतु से 
इन का सदा आश्रय करना चाहिये। १५॥ 
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यामथर्वी मर्ुप्पिता दृष्यडः वियमत्न॑त । 
सस्पिन ब्ह्मांणि पूर्थेन्द्र उक्था समंग्मताचेन्नर्द स्वराज्यंघ्‌ । १६ ॥ 


पदार्थ--हे मनुष्यो ! तुम लोग जैसे ( स्वराज्यम्र्‌ ) अपने राज्य की उन्नति 
से सबका ( अ्रन्वचंन्‌ ) सत्कार करता हुआ ( दष्यड ) उत्तम गुणों को प्राप्त होने 
चाला ( प्रयर्वा ) हिंसा आदि दोयरहित ( पिता ) वेद का प्रवक्‍ता श्रध्यापक वा 
( मनु: ) विज्ञान धाला मनुष्य ये ( थाम ) जिस ( घियम्‌ ) शुभ विद्या श्रादि गुण 
क्रिया के घारण करने वालो बुद्धि को थभ्राप्त होकर जिस व्यवहार में सुखों को 
( अत्नत ) विस्तार करते है वैसे इस को प्राप्त होकर ( तस्मित्‌ ) उस व्यवहार में 
सुखों का विस्तार करो और जिस ( इस्दे ) अच्छे प्रकार सेबित परमेश्वर में 
( पूर्वथा ) पूर्व पुरुषों के तुल्य ( ब्रह्माणि ) उत्तम अन्न घन ( उक्था ) कहने योग्य 
चचन प्राप्त होते हैँ ( तस्मिन्‌ ) उसको सेवित कर तुम भी उनको ( समस्त ) 
आप्त होओ ॥ १६ ॥ 


भावायें--इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालंकार है । मनुष्य परमेश्वर 
की उपासना करने वाले विद्वानों के संग प्रीति के सहश कर्म करके सुन्दर 
चुद्धि उत्तम अन्न धन झौर वेदविद्या से सुशिक्षित सभापणों को प्राप्त होकर 
उनको सब मनुष्यों के लिये देने चाहिये ॥ १६॥। 

इस युक्त में सभा आदि अ्रध्यक्ष, सूर्य, विद्वान भर ईइवर दब्दार्थ 
का वर्णन करने से पूर्वसूक्त के स।य इस सूक्त के अर्थ की संग्रति जाननी 


चाहिये ॥ 


यह झस्सोवां सुक्त समाप्त हुआ ॥॥ 


5 सह गोतम ऋषि: इन्धो देदता। १॥ ७॥ ८ विदा पड्टकितिः । 
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अध्यम: रवरः ॥॥ छा ० 2 मम 
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४०६ ऋग्वेद: मं० १॥ सू० ८१ ॥ 
३९०७ + 3 ९ कक + कक ३३७ ० ७७ 3७७ 0.७७ ५०७३७ +-२७ 0 ७७ ९७७ ५3७ + ३७ + कक + का * व 3 + सर ९७७ २३७» व + बन 
पदाये-- हम लोग जो ( बृत्रहा ) सूर्य के समान ६ इन्द्र: ) सेनापति 

( नूनिः ) घूरवीर नायको के साथ ( झदसे ) बल और ( सदाय ) भानन्द के लिये 
( बावुधे ) बढ़ता है जिस ( महत्सु ) बड़े ( थाजिषु ) संग्रामों में ( उताषि ) भौर 
( अर्मे ) छोटे संग्रामो में ( हवामहे ) बुलाते और ( तमित्‌ ) उसी को ( ईघू). 
सब प्रकार से सेनाध्यक्ष बहते हैं (सः ) वह ( वाजेषु ) संग्रामो मे ( नः ) हम 
लोगो को [ प्राविषत्‌ ) अच्छे प्रकार रक्षा बरे ॥ १ ॥ 


भावा्ध--मनुष्यों को उचित है कि जो पूर्ण विद्वाद्‌ भ्रति वलिप्ठ- 
घामिक सब का हित चाहने वाला वास्त्रास्त्र क्रिया और शिक्षा में अतिचतुर 
भृत्य और चीर पुरुष योद्धामं में पिता के समान देशकाल के अनुकुलता से 
युद्ध करने के लिये समय के अनुकूल व्यवहार जानने वाला हो उसी को 
सेतापति करना चाहिये अन्य को नही ॥ १॥॥ 


असि हि वीर सेन्योउसि भूरिं पराददिः । 
असि दश्नस्य॑ चिदृद्ययो यज॑मानाय शिक्षसि सुन्व॒ते भूरिं ते बसे ॥२॥ 


पदार्ध--हे वीर सेनापते ! जो तू ( हि ) निश्चय करके ( भूरि ) बहुत 
( सेम्य” ) सेनाथुक्‍्त ( असि ) है ( भूरि ) वहुत प्रकार से ( पराददिः ) शश्ुओ के 
बल को नध्ट कर ग्रहरा करने वाला है ( दश्नस्य ) छोटे ( चित्‌ ) और ( महतः ) 
बडे युद्ध का जीतने वाला ( असि ) है ( वृधः ) बल से बढ़ने वाले वीरों को 
( क्षिक्षरी ) शिक्षा करता है उस ( सुस्वते ) विजय की प्राप्ति करने हारे 
( यजमानाय ) सुखदाता के (ते ) तेरे लिए ( भूरि ) बहुत ( बसु ) घत प्राप्त 
हो ॥२॥ 

भावार्ष--भृत्य लोग जैसे सेनापतियो से सेवा शिक्षित, पाली और 
सुखी की जाती है बसे सेवास्थ भृत्यों से सेनापतियों का पालन और उनको 
आनन्द करना योग्य हो ॥ २॥ 


यदुदीरेंत आजयों धृष्णबें धीयते धरना । 
युक्ष्या मंदच्युता हरी क॑ हनः क॑ बसों दथो स्माँ इंद्ध बसी दूधः ॥३॥॥ 
पदार्थ--हे ( इस्द ) सेवा के स्वामी ! ( यत्‌ ) जब ( झाजप' ) संग्राम 
( उदोरते ) उत्कृष्टता से प्राप्त हों तव ( धृष्णवे ) हृठता के लिये ( घना ) पघनों 
को ( घोयते ) करता है सो तू ( मदच्युता ) बड़े बलिप्ठ ( हरी ) पोड़ो को 
रुथादि मे ( युक्व ) युक्त कर ( क॑ ) किसी दज्ु को ( हन- ) मार (के) 


दिसी मित्र को ( दसो ) घन बोष में ( दघ. ) घारण कर और ( अस्मात्‌ ) हम 
को ( यरी ) घन में ( दघः ) अधिकारी बर॥३॥ 
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भावा्थ--जव युद्ध करना हो तब सेनापति लोग सवारी शतघ्नी 
( तोप ) भुशुण्डी ( बंदूक ) आदि शस्त्र आग्नेय आदि अस्त्र और भोजन 
आच्छादन आदि सामग्री को पूर्ण करके किन्‍्ही शत्रुओं को मार किन्‍्हीं 
मित्रों का सत्कार कर युद्धादि कूर्मो से घर्मात्मा जनों का संयुक्त कर युक्ति 
से युद्ध करा के सदा विजय को प्राप्त हों ॥ ३ ॥ 


ऋत्वां महाँ अंनुप्वर्ध भीम आ वां हथे श्वः । 
अभ्रिय ऋष्व उपाकयोनि शिमी हसिवान्दधे हस्तयोवेज्॑मायसम्‌ ॥४॥। 


यदार्थे--णो ( हरिवात्‌ ) वहुत उत्तम अरबों से युक्त ( शिप्री ) शत्रुओं को 
झलाने ( भीमः ) और भय देने वाला ( महान्‌ ) बड़ा (ऋष्वः ) प्राप्तविद्या 
सेनापति ( शबः ) बल ( धिये ) झोभा भर लक्ष्मी के अर्थ ( उपाकयों:) समोप 
में प्राप्त हुई अपनी और शजस्मुओं की सेना के समीप ( हस्तयोः ) हाथों में ( जाप" 
सम्‌ ) लोहे भादि से बनाये हुए ( वच्ञघु ) शस्त्रसमूह को धारण करके शज्ुओ्रों को 
जीतता है वही राज्याईंघिकारी होता है ॥ ४ ॥ 

भावांय--मनुष्यों को योग्य है कि जो वुद्धिमात्‌ बड़े बड़े उत्तम 
गुणों से युक्त शत्रुओं को भयकर्त्ता सेनाओं का शिक्षक भ्रत्यन्त युद्ध करने 
हारा पुरुष है उसको सेनापति करके धर्म से राज्य के पालन की न्याय- 
व्यवस्था करनी चाहिये ॥। ४ ॥ 


आ प्रो पार्थिव रजों वदवथे रॉचना दिवि। 
न लावों इन्द्र कश्चन न जातो न ज॑निष्यतेडति विश्व बवक्षिय ॥«॥। 


पदार्थ--हे ( इन्द्र ) परमैश्वय्यंयुक्त ईश्वर जिससे ( फ्श्चन ) कोई मी 
( त्वापान्‌ ) तेरे सदश ( नजातः ) न हुम्मा ( न जनिष्यते ) न होगा और तू 
( विश्यम्‌ ) जगद्‌ को ( ववक्षिय ) यथायोग्य नियम में प्राप्त करता है श्रौर जो 
( पथियम्‌ ) पृथिवी और आकाश में वर्त्तमान ( रज. ) परमाणु और थोक में 
( आपप्री ) सव प्रोर से व्याप्त हो रहा है ( दिवि ) प्रकामस्प सूर्यादि जगत में 
( रोचना ) प्रकाशमान भूगोलों को ( अतिबद्दधे ) एक दूसरे वस्तु के धर्षण से व 
करता है वह सब का उपास्य देव है॥ ५॥॥ 

भावार्थ--हे मनुष्यों ! आप लोग जिसने सब जगत्‌ को रच के व्याप्त 
कर रक्षित किया है जो जन्म शोर उपमा से रहित जिसके तुल्य कुछ भी 
वस्तु नहीं है तो उस परमेश्वर से अधिक कुछ कंसे होवे । इसकी उपासना 
को छोड़ के भन्‍य किसी पृथक वस्तु का प्रहण वा यणना मत करो ॥ ५॥_* 
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यो अर्यों म॑त्तेभोज॑नं हरादर्दाति दाझुपें । 
इन्द्रोउभस्मभ्ये शिक्षतु वि भैजा भूरिं ते वछु मक्षीय तव राधसः ॥६॥ 


पदार्थ--हे विद्नू ! (यः ) जो ( इन्द्र ) परम ऐश्वर्य का देने हारा 
( श्रयेंः ) ईश्वर ( ते ) तुभ ( दाशुपे ) दाता और ( भ्रस्मम्यम्‌ ) हमारे लिये 
( मूरि ) बहुत ( बसु ) घन को ( सत्तमोजनम्‌ ) वा मनुप्यो के भोजनार्थ पदार्थ 
को ( पराददाति ) देता है उत्त ईश्वर निर्मित्त पदार्थों की आप हम को सदा 
( शिक्षतु ) शिक्षा करो और ( तब ) आपके ( राघसः ) शिक्षित कार्यरूप घन का 
मैं ( भक्षीय ) सेवन करू ॥ ६ ।॥ 


भावाय--जो ईश्वर इस जगव्‌ को रच धारण कर जीवों को न देता 
तो किसी को कुछ भी भोग सामग्री प्राप्त न हो सकती । जो यह परमात्मा 
वेद द्वारा मनुष्यों को शिक्षा न करता तो किसी को विद्या का लेश भी प्राप्त 
न होता इससे विद्वान्‌ को योग्य है कि सब के सुख के लिये विद्या का 
विस्तार करना चाहिये । ६ ॥ 


मर्देधदे हि नो दृदियूथा गवासजुक्तुः । 
सं गुंभाय धुरू शतो भंया हस्त्या वर्स शिशीहि राय आ भर ॥आ॥ 


, . परदाय-हे विद्वान ( ऋजुऋूतु' ) सरल श्ञान झौर कमंयुक्त ( ददिः ) दाता 
झ्ाप ईश्वर की प्राजापलन ओर उपासना से ( मदेखदे ) झानन्द आनन्द में (हि) 
निश्चय से ( न) हमारे लिये ( उभयाह॒स्त्या ) दोनो हाथों की क्रिया में उत्तम 
( पुढ ) बहुत ( शता ) सेकड़ह ( बसु ) द्रब्यों का ( ल्लिक्षीहि ) प्रवन्ध कीजिये 
( ग्षाम्‌ ) किरण इन्द्रियाँ ओर पशुभो के ( यूबा ) समूहों को ( झामर ) चारो 
झोर से धारण कर ( रायः ) घनो को ( संगृभाव ) सम्पक्‌ ग्रहण कर॥ ७ ॥। 


माबायं--हे मनुष्यो ! जो सब आनन्दों का देने वाला सव साधन 
साध्य रूप पदार्थों का उत्पादक सब धनों को देता है वही ईश्वर हमारा 
उपास्य है अन्य नहीं ॥ ७ ॥ 
मादय॑स्त्र छुते सचा शवंसे शूर राधसे । 
विद्या हि त्वां पुरूवसुम॒प कामान्त्ससज्महेष्यों नोडविता मंव ॥ ८ ॥ 
पदार्थ--हे ( ध्ूर ) दुष्ट दोष भौर झत्रुओं का निवारण करने हारे हम 


( सुते ) इस उत्पन्त जगत में ( पुझुवसुम्‌ ) बहुतो को यसाने वाले ( सवा ) भाप 
का (उप) धाश्रय करके ( अप ) पश्चात्‌ ( कामान्‌ ) अपनी कामनसाओं को 


ऋग्वेद:-मं ० १ -सू० ८र-॥ डर 
( सथ्॑ज्महे ) सिठ करते है (हि) निश्चय करके ( बिदुम ) जानते भी है तू 
( नः ) हमारा ( भ्रविता ) रक्षक ( भव ) हो और इस जगत्‌ में ( सचा ) संयुक्त 
( छबसे ) बलकारक ( राधसे ) घन के लिये ( सादयस्व ) आनन्द कराया 
कर॥ ८ ॥। 


मावाय--मनुष्यों को सेनापति के प्राश्नय के विना झत्रु का विजय, 
काम को सिद्धि, अपना रक्षण उत्तर धन वल ओर परम सुख प्राप्त नहीं हो 
सकता ॥ ८॥| 


एते त॑ इन्द्र जन्तवों विश्व पुष्यन्ति वार्यस्‌ । 
अन्वर्हिं ख्यो जनानाप्र्यों वेदों अदाशुपां तेषों नो वेद आ भर ॥९॥ 


पदार्य--हे ( इन्द्र ) परमेश्वर ! जिस ( ते ) तेरी सृष्टि में जो ( एसे ) ये 
( जन्तवः ) जीव ( बायंम्‌ ) स्वीकार के योग्य '( विश्वम्‌ ) जगत को ( धुष्यन्ति ) 
थुप्ट करते हैं ( तेषामू ) उन ( जनानास्‌ ) मनुष्य आदिय्राणियोंके ( अन्तः ) 
मध्य में वर्तमान ( अदाशुवाम्‌ ) दावादिकमरहित मलुव्यों के ( अर: ) ईश्वर तू 
( बेद: ) जिससे सुश्ष प्राप्त होता है उस को ( हि ) निश्चय करके ( रुप: ) उपदेश 
करता है बह तू ( नः ) हमारे लिये ( वेद: ) विज्ञान रूप धन का ( प्रामर ) दान 
कीजिये ॥ ६ ॥ 

भावायं--हे मनुष्यो ! जो ईश्वर बाहर भीतर सर्वत्र व्याप्त होकर 
सब भीतर बाहर के व्यवहारों को जानता सत्य उपदेश और सब जीवों के 
हित की इच्छा करता है उसका झ्राश्य लेकर परमार्थ और व्यवहार सिद्ध 
करके सुखों को तुम प्राप्त होग्रो ॥ ६ ॥॥ 

इस सूक्त में सेनापति ईश्वर और सभाध्यक्ष के गुणों का वर्णन करने 
से इस सूक्त के अर्थ की सद्भूति पूर्व सूक्ता्थ के साथ समझनी चाहिये ॥ 


यह इक्यासोयां सूक्षत समाप्त हुप्ला ॥ 





राहुगणों गोतम ऋषिः | इस्द्रों देवता ॥ १॥ डे निचुदास्तारपश्दित: ।२॥ ३१ 
3 विराडत्तारपट्ट्कितइछन्दः । पण्चमः स्वर: ॥ ६ विराड जगती छुन्द; । निधाद: 
स्वर । हैं हु 


उपो पु शृणुद्दी गिरो म॑वन्मातंथा इब । 
यदा नं; सूतांववः कर आदर्ययांस इ्ोजा सिंद ते हरी ॥ १॥ 


१० ऋणग्वेद: मं० १ ॥सू० ८२॥ 
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पदारये--हे ( इन्द्र ) सेनापते ! जो ( ते ) आप के ( हरी ) घारपाष्कर्षण 
के लिये घोड़े वा अस्ति आदि पदार्थ हैं उत को (चु )झीघ्र ( योज ) युक्त करो 
प्रियवाणी बोलने हारे विद्वान से ( अर्थयासे ) याच्छझा कीजिये | हे ( मघवन्‌ ) भच्छे 
गुणों के प्राप्त करने वाले ( नः ) हमारी ( ग्रिरः ) वाणियों को ( उपोधु खणहि ) 
सपीप होकर सुनिये ( झात ) पश्चात्‌ हमारे लिये ( भ्रतथाइवेत्‌ ) विपरीत आचरण 
करने वाले जेसे ही (मा) मत हो ( यदा ) जब हम तुम से सुखो की याचना 
“करते हैं तव श्राप (नः ) हम को ( सूनतावतः ) सत्य वाणीयुक्त ( करः ) 
कीजिये।॥ १ ॥ 
भावां--भनुष्यो,को योग्य है कि ज॑से राजा ईश्वर के सेवन [या] 
सेनापति से वा सेनापति से पालन की हुई सेना सुखों को प्राप्त होती है 
जैसे सभाध्यक्ष प्रजा और सेना के भ्रनुक्कुल वत्तमान करें वैसे उनके अनुक्कुला 
प्रजा और सेना के मनुप्यों को आचरण करना चाहिये ॥ १७ 


अध्ष्नमीमदन्त ध्व म्िया अधूपत । 
अस्तॉपत स्वभांनवो विप्रा नविंष्टया मती योजा न्विन्द्र ते हरी ॥ २१ 


पदार्थ --हे ( इस्द्र ) सभापते ! जो (ते) तेरे ( हरी ) घारण भश्राकपंण 
करने हारे बाहत वा घोड़े हैं उन वो तू हमारे लिये ( नुयोज ) शीघ्र युक्त कर हे 
( स्वभानय )सवप्रकाद स्यरूप सूर्यादि के तुल्य ( विप्रा ) बुद्धिमान्‌ लोगो ! आप 
( नविष्ठया ) अतिशय मवीन ( मतो ) बुद्धि के सहित हो के ( प्रिया: ) प्रिय 
हूजिये सब के लिये सब शास्त्रो को ( हि ) निश्चय से ( भ्रस्तोषत ) प्रशंसा शाप 
क्या वरिये दापु और दु खो को ( अवाबूषत ) छुड़ाइये ( प्रक्षत ) विधादि शुभ- 
गुणों में व्याप्त हूजिये ( प्रमोमदन्‍्त ) अतिशय वरके आनन्दित हूजिये भौर हम को 
भी ऐसे ही वीजिये ॥ २॥ 

भावार्ष--मणुप्यों को योग्य है कि श्रेप्ठ गुणवम्मंस्वभावयुक्त सव 
प्रकार उत्तम भ्राचरण वरने हारे सेना शोर सभापति तथा सत्योपदेशक 
झारि के गुणों की प्रशसा शोर कर्मों से नवीन नवीन विज्ञान और पुरपार्थ 
को बढ़ा कर रादा प्रमन्‍नता से आनन्द का भोग करें ॥ २ ॥ 
सुसंदर्श त्वा वयं मघरन्वन्दिपीमा्हिं । 
भ लूल॑ पूर्णवन्धुरः स्तुतो यांदि वर्शों अनु योजा न्दिन्द्र ते हर ॥३७ 

पदार्थ--है ( सघवन्‌ ) परमपूजित घनयुक्त ( इस्ड ) शुसप्रद | फंसे 
( दयम्‌ ) हम ( सुप्तंदूशम्‌ ) कल्याणहष्टियुक्त ( वा ) आप को ( बन्दिधोमहि ) 
अधंसित बरे देसे हम से सहित हो के ( पूर्रोबन्घुरः ) समस्त सत्य प्रबन्ध घौर प्रेम- 


रु 


ऋग्वेदः मं ० १॥ सू० ८२ ॥ ४१९ 
युक्त ( स्वुतः ) प्रशंसा को ग्राप्त होके थाप जो प्रजा के दत्रु हैं उन को ( वु ) शीघ्र 
( बच्चान्‌ ) वश्ञष करो जो (ते )आप के ( हरो ) सूर्य के घारणाक्पणादिगुणवत्त 
सुशिक्षित भ्रश्व हैं उन को ( अनुयोज ) युक्त करो विजय के लिये ( नूनम्‌ ) निश्चय 
करके ( प्रयाहि ) अच्छे प्रकार जाया करो ॥ ३ )॥ 


भावायं--इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालझआकार है जब मनुष्य सब 
के द्रष्टा परमेश्वर की स्तुति करने हारे सभापति का ग्राश्रय छेते हैं त्व इना 
शज्रुप्नों का शीघ्र निग्रह कर सकते हैं ॥। ३ ॥ 
स घा त॑ ह॒प॑ण॑ रथमर्धि तिप्ठाति गोविदंम्‌ । 
. यः पार्ज हारियोजन पूर्णमिद्र चिकेंतति योजा न्विन्द्र ते हरी ॥ ४॥ 
पादर्य--हे ( इन्द्र ) परमविद्याधनयुक्त ( यः ) जो आप ( हारियोजनम्‌ ) 
अग्नि वा धोड़ों से युक्ते किये इस ( पूर्णमु ) सब सामग्री से युक्त ( पान्रम्‌ ) रक्षा 
निमित्त ( रथम्‌ ) रघ को बनाना ( चिकेतति ) जानते हो (सः ) सो उस रथा 
में ( हसे ) वेगादिगुणयुक्त घोड़ों को ( घुपोज ) शीघ्र गुक्त कर है (इल्ध ) 
सेनापते ! जो ( ते ) प्राव के ( बृषणम्‌ ) शत्रु के सामर्थ्य का नाशक ( गोविदम्‌) 
जिससे भूमि का राज्य प्राप्त हो ( तम्‌ ) उस रथ पर ( अधित्तिष्ठाति ) बैठे ( घ ) 
बही विजय को प्राप्त व्यों न होवे ॥ ४ ॥ 
सावाय्य--सेनापति को योग्य है कि शिक्षा वल से हृप्ट पुष्ट हाथी 
घोड़े रथ शस्त्र अस्त्रादि सामग्रो से पूर्ण सेना को प्राप्त कर के शत्रुझ्रों को 
जीता करे ॥ ४ ॥॥ 
युक्तस्तें अस्तु दक्षिण उत सब्यः शत्तक्रतो । ह 
तेन॑ जायामुप॑ प्रियां मंन्दानो याद्मस्पैसो योजा न्विद्ध ते हरी ॥ ५ ॥ 
पदार्य--हे ( हसद्व: ) सब को सुस के देनेहारे ( श्तक़तो ) अ्सरपर उत्तम 
बुद्धि और शियाप्रों से मुक्त ( ते ) भाप के जो सुशिक्षित ( हरी ) घोड़े हैं उनको 
रप में तू ( नुपोज ) भीध्र युक्त नर गिस ( ते ) तेरे रथ के ( एक ) एक पोहा 
( दक्षिण: ) दाहिने [ उठ ) और ( सब्यः ) वाई ओर ( धस्तु ) हो ( तैन ) उस 
रुप पर बैठ शपुपरो को जीत के ( प्ियाम्‌ ) भविश्रिय ( जायाम्‌ ) स्त्री को साय 
बैंठा [ मस्दानः ) आप अगसन्न गौर उस को प्रसन्‍न करता हुमा ( अस्थतः ) झन्तादि 
सामग्री के ( उपयाहि ) समोपस्य हो बेः सुम दोनों दपुओं को जीतने के अर्य जाया 
करो ॥ ४५ ॥ 
भादायें--सजा को योग्य है कि अपनी राणी के साथ अच्छे मुशिक्षितः 
घोड़ों से युक्त रथ में बेंठ के युद्ध में विजय पह्लोर व्यवहार में प्रामन्द को 





हर ऋग्वेद+ में० १॥ सू० पह॥ा 

प्राप्त होवें | जहां जहां युद्ध में वा भ्रमण के लिये जावें वहां वहां उत्तम 
कारीगरों से बनाये सुन्दर रथ में स्त्री के सहित स्थित हो के ही 
जावें ॥ ५॥ 


युनज्मि ते अ्रह्मंणा केशिना हरी उप प्रयांहि दधिपे गर्भस्त्योः । 
उचां झुतासों रभसा अंगन्दिष्ठः पूपप्पान्व॑जञिन्त्समु पल्यामदः ॥ दे 


पदार्य-हे ( बच्धित्‌ ) उत्तम दास्त्रयुक्त सेनाध्यक्ष ! जैसे मैं ( ले ) तेरे 
(६ ब्रह्मणा ) प्न्‍्नादि से युक्त नौका रथ में ( केशिना ) सूर्य की किरण के समान 
प्रकाशभान ( हरी ) घोडों को ( धुत्र॒ज्मि ) जोड़ता हैँ जिस मे बंठ के तू ( गमध्त्पोः ) 
हाथो में धोड़ो कौ रस्सी को ( द्षिपे ) घारण करता है उस रथ से ( उपप्रयाहि ) 
अभीष्ट स्थानों को जा जैसे बलवेगादि युवत ( सुतासः ) सुशिक्षित ( भृत्या ) नौकर 
लोग जिम ( त्या ) तुक को ( उ ) अच्छे प्रकार ( उदमन्दिषु: ) आनन्दित करे वेसे 
इनको तू भी भानन्दित कर भौर ( पूषण्बान्‌ ) झतुों की झ्वितयों को रोकने हारा 
सू अपनी ( पत्नया ) स्त्री के साथ ( सममदः ) अच्छे प्रकार पभानम्द को प्राप्त 
हो ॥ ६॥ 

भावाप--मनुष्यों को योग्य है कि जो अश्वादि की शिक्षा सेवा करने 
हारे शौर उन को सवारियों में चलाने वाले भृत्य हों वे अच्छी शिक्षायुक्त 
हों प्रौर झपनी स्त्रियादि को भी अपने से प्रसन्‍त रख के आप भी उन में 
यथावतु प्रीति करे स्वंदा युक्त होके सुपरीक्षित स्त्री श्रादि में धर्म कार्यों को 
साधा करें॥ ६॥ 


इस सूक्त में सेनापति और ईश्वर के गुणों का वर्णन करने से इस 
सूक़त के भ्र्थ की पूर्व सूक्त के भ्र्थ के साथ सज़ूति समभनी चाहिये ॥ 


यह वयासीर्यां सूकत समाप्त हुप्ला ॥ 





रफ़ूगणो गोतम ऋषि. १ इन्द्रो देवतए ॥ १--३॥ ४ निचुम्णगती । २ झणतो 
छम्दः । निषाद: स्वर: । ६ अिप्दुपान्दः । थंदतः स्वर: ॥ 


अश्वांवति मथमों गो गच्छति सुमावीरिंद्ध मत्येस्तवोतिभिं: । 
तम्रित्पृंणश्ति दुना भवीपषसा सिन्‍्दुपरापों पधामितों दिचेंतस: 0१७ 


पदार्थ--दे ( इख्द्र ) सद की रक्षा बरने हारे राजनू जो ( म्य. ) भच्छी 
दिक्षायुक्त घामिर मनुष्य ( तव ) तेरी ( ऊतिमिः ) रक्षा प्रादि से रक्षित भृत्य 


ऋण्वेदे:- मं० १ ।सू० ८शेवा ड्श्हे 
( अदड्थावति ) उत्तम घोड़ों से युक्त रथ में बैठ के ( गोषु ) पृथिवी विभागों में 
युद्ध के लिये ( प्रथम: ) प्रथम ( गच्छति ) जाता है उससे तू प्रजाग्रों को ( सुप्रावीः ) 
अच्छे प्रकार रक्षा कर ( तमित्‌ ) उसी को ( यया ) ज॑ंसे ( विचेतसः ) चेतनता 
रहित जड़ ( आपः ) जल वा वायु ( श्रमितः ) चारों ओर से ( सिन्धुम्‌ ) नदी को 
प्राप्त होते हैं जैसे ( सदीयसा ) अत्यन्त उत्तम ( बसुता ) घन से तू प्रजा को 
( पृणक्षि ) युक्त करता है वैसे ही सब प्रजा भौर राजपुरुष पुरुषार्थ करके ऐश्वर्य 
से संगत हो )। १ ॥ 


भावाय--इस मन्त्र में उपमालझ्ूभार है । सेनापति आदि राजपुरुपों 
को योग्य है कि जो भृत्य अपने अपने अधिकार के कर्मों में यथायोग्य न 
वत्तें उन उन को अच्छे प्रकार दण्ड और जो न्याय के झनुक्ुल वर्तें उन का 
सत्कार कर शश्नुओं को जीत प्रजा की रक्षा कर प्रुरुषों को प्रसन्‍त रखके 
राजकार्यों को सिद्ध करना चाहिये कोई भी पुरुष अपराधी के योग्य दण्ड 
झौर अच्छे कर्मकर्त्ता के योग्य प्रतिष्ठा किये विना यथावत्‌ राज्य की 
व्यवस्था को स्थिर करने को समर्थ नहीं हो सकता इससे इस कम का 
अनुष्ठान सदा करना चाहिये ॥ १॥ 


आपो न देवीरुप॑ यन्ति होजिय॑मवः पंथ्यन्ति वित॑त यथा रज॑ । 
प्राचैंदेवास; भ ण॑यन्ति देवझुं मर्मत्रियें जोपयन्ते वराईव ॥ २ ॥ 


पदार्य--जो ( देवाक्त: ) विद्यान्‌ लोग मेध को ( भ्रापो न ) जैसे जल प्राप्त 
होते हैं वैसे ( देयो: ) विदुयी स्त्रियों को ( उपयन्ति ) प्राप्त होते हैं सौर ( यथा ) 
जैसे ( प्रा: ) प्राचीन विद्वानों के साय ( विततम्‌ ) विशाल और जैसे ( रजः ) 
परमाखु आदि जगतु का कारण ( होत्रियम्‌ ) देने छेने के योग्य ( अबः ) रक्षण 
को ( पश्यन्ति ) देखते हैं ( घरा इथ ) उत्तम पतिब्रता विद्वान स्त्रियों के समान 
( ग्रद्मप्रियम्‌ ) वेद भौर ईश्वर की आज्ञा में प्रसन्न ( देवपुम्‌ ) अपने आत्मा को 
विद्वान होने की चाहनायुक्त ( प्रणयन्ति ) नीतिपूर्वक करते भौर ( जोपयम्ते ) 
इसका सेवन करते भौरों को ऐसा कराते हैं वे निरन्तर सुसी क्यों न हों॥ २ ॥ 


भावाप--इस मन्त्र में उपमालदूपर है। किस हेतु से विद्यान और' 
भ्रविद्वान्‌ भिन्‍न भिन्‍न बहाते हैं इस का उत्तर--जो धर्मयुक्त शुद्ध क्रियाग्रों 
को करें, सव के शरीर शौर झात्मा का यथावत्‌ रक्षण करना जानें भ्रौर 
भूगर्भादि विद्याम्रों से प्राचीन भाप्त विद्वानों के तुल्य वेदहारा ईश्वरप्रणोत 
सत्यधर्म मार्ग का प्रचार करें । वे विद्वाद्‌ हैं और जो इन से विपरीत हों 
वे अविद्ान्‌ हैं इस प्रकार निश्चय से जानें ॥ २३ 


डर ऋग्वेदः म० १ | सू० ८३ ॥॥ 
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अधि दर्योरधा उवध्य (वर्चों यतचा मिथुना या संपयेत: | 
असंयतो वे तें क्षेत्ि पुष्य॑ति भद्दा शक्तियेज॑गानाय सुन्दते ॥३॥ 


पदार्थ--हे मनुष्य ! जैसे (या) जो ( यतस्रूचा ) साथनोपसाधनयुक्त 
धढाते श्रौर उपदेश करने हारे ( मिथुना ) दोनों मिल के (द्यों: ) अपना शोर 
पराया कल्याण करके जो ( उक्य्यमृ ) प्रश्नंस्ता के योग्य ( बचः ) वचन वो 
( सपर्यतः ) सेवते है वैसे इस का तू ( झदधा: ) घारण कर जो (असंयतः ) 
अजितेन्द्रिय भी ([ ते ) तेरे (ब्ते ) सत्यमापणादि नियम पालने में [ क्षेति ) 
निवास करता है उस में ( भद्रा ) कल्याण करने हारी ( भ्कतिः ) सामथ्ये ( क्षेत्ति ) 
वसती है भौर वह ( पुष्यतिं ) पुष्ट होता है तव ( सुस्वते ) ऐडवर्य्य प्राप्ति होने 
याले ( यजमानाय ) सब को सुख के दाता के लिये निरन्तर सुख कंतते न बढ़े ॥ ३ ॥॥ 

भावार्थ--इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालडुर है | जो मनुष्य 
परोपकार बुद्धि से सव के शरीर और झात्मा के मध्य पुष्टि और विद्यावल 
को उत्पन्त कर विरोध छोड़ के धममंयुक्त व्यवहार को सेवन करके निरन्तर 
सब मनुष्यों को सत्य व्यवहार में प्रवृत्त करते है वे मोक्ष को प्राप्त होते 


हैं।। ३॥ 
आदरह्लिराः अथम दृपिरे वय॑ इद्धाम्यः शम्पा ये सुकृत्ययां । 
सर्व पणेः समंविन्दन्त भोज॑नमशांवन्त गोम॑न्तमा पस्चुं नर: ॥ ४॥ 
पदार्थ --हे ( इद्धाश्ल य ) भग्नि विद्या को श्रदीप्त करने हारे (थे) 
( नर: ) मायक मनुष्यों | आप जंसे ( सुकृत्यया ) सुकृत युक्त (हाम्या ) बर्भ 
भोर ( परे: ) प्रशसनीय ब्यवहार करने वाले के उपदेश से ( प्रथमम्‌ ) पहिले 
( बय. ) उमर को ब्रह्मचर्य के लिये ( भादघिरे ) सब प्रकार से धारण करते हैं वे 
( सर्वभ्‌ ) सब ( भोजनम्‌ ) बानन्द को भोग और पालन को ( समविन्दस्त ) 
अच्छे प्रकार प्राप्त होते हैं ( भात्‌ ) इस के अनस्तर जंसे ( अद्भगिरा: ) प्राणवर्त 
प्रिय बछडा ( पशुम्‌ ) ध्पती माता को प्राप्त होके आनन्दित होता है देसे भाप 
(६ भश्वावन्तम्‌ ) उत्तम घोड़ों से युक्त ( गोमन्तस्‌ ) श्रेष्ठ गाय प्ौर भूमि घादि से 
सहित राज्य को प्राप्त होके भानन्दित हृजिये ॥ ४ ॥॥ 
भावाय--इस मन्त्र में वाच कलुप्तोपमालडकार है। कोई भी 
मनुष्य ब्रह्मचर्य से विद्या पढे बिना साज्भोपाज्ज विद्याओं को प्राप्त होने को 
समर्थ नही हो सकते और विद्या सत्कर्म के विना राज्याधिकार को प्राप्त 
योग्य नही होते उक्त प्रकार से रहित मनुष्य सत्य सुख को प्राप्त नहो हो 
सकते ॥ ४ ॥। 


ऋग्वेद: मं० १ । सू० ८३ ॥ 454 


यवैरथर्वा प्रथमः पयर्स्तते ततः सू्यों' बतपा वेन आज॑नि | 
आ गा आजदुशर्ना काव्य: सा यपम्रय॑ जातमम्तें यजामहे ॥ ५ ॥ 


चदार्य--जैसे ( प्रयमः ) प्रतिद्ध विद्वान ( अयर्वा ) हिंसारहित ( पथः ) 

* सम्मार्ग को ( तते ) विस्तृत करता है जैसे ( बेनः ) बुद्धिमान्‌ (ब्रतपाः ) सत्य 
का पालन करने हारा सब प्रकार ( आजनि ) प्रप्तिद्ध होता है जैसे (ततः) , 

“विस्तृत ( सूर्य: ) सूर्य लोक ( गाः ) पृथिवी में देशों को ( आजतु ) धारण करके 

घुमाता है जंसे ( काव्य: ) कवियों में शिक्षा को प्राप्त ( उश्ना ) विद्या की 

कामना करने वाला विद्वान्‌ विद्याओं को प्राप्त होता है वैसे हम लोग ( यज्ञ: ) 

विद्या के पढ़ने पढ़ाने सत्संयोगादि क्रियाओं से ( यमस्य ) सब जगत्‌ के नियन्ता 

'परमेश्वर के (सचा ) साथ ( जातम्‌ ) प्राप्त हुए ( अमृतम्‌ ) मोक्ष को 

( आापजामहे ) प्राप्त होवें॥ ५-॥ 


भावार्य--इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमाल् छ्ुपर है। मनुष्यों को योग्य 
है कि सत्य मार्ग में स्थित होके सत्य क्रिया और विज्ञान से परमेश्वर को 
जान के मोक्ष की इच्छा करें, वे विद्वान मुक्ति को प्राप्त होते हैं ॥ ५ ॥ 


चर्हिवां यत्स॑पत्याय॑ हज्यतेह्कों वा इलोकंमाथोपते दिवि । 
आवा यत्र वद॒ति कारुसक्थ्यस्तस्पेदिन्धों अभिपित्वेयुं रण्पति ॥ ६ ॥ 


पदार्य--( यत्र ) जिस ( दिवि ) प्रक्राशयुक्त व्यवहार में ( उब्य: ) 
कथनीय व्यवहारों में निपुरा प्रशहतीय शिल्प कामों का कर्ता ( इस्रः ) परमेदवर्य 
बे प्राप्त कराने हारा विद्वान्‌ ( भरभिदित्वेषु ) प्राप्त होने के योग्य व्यव्रहारों में 
« ( यत्‌ ) जिम ( स्वपत्पाय ) सुन्दर सन्तान के अर्य ( बहिः ) विज्ञान को 
( बृज्यते ) छोड़ता है ( भक ) पूजनीय विद्वान ( इलोकम्‌ ) सत्य्रणी को 
(या) विचारपूर्वक ( प्राधोषते ) सब प्रकार सुनाता है ( ग्रावा ) मेष के 
समान गम्भीरता से ( यदति ) बोलता है (था ) अथवा ( रप्यति ) उत्तम 
'उपदेशों को करता है वहां ( तस्वेत्‌ ) उत्ती सन्तान को विद्या ध्राप्त होगी है ६ ॥ 
भावार्व--विद्वात्‌ लोगों को योग्य है कि जैसे जल टिन्न भिन्‍न होकर 
झाकाश में जा वहां से वर्ष के सुख करता है वेमे कुब्यसनों को द्चिन्नि मनन यु 
कर विद्या को ग्रहण करके सब मनुष्यों को युसी करं। जैव सूर्य "कर 
ला ४ कर के सव प्राणियों को सुखी श्रौर द्रष्ट 
गो करता है वैसे मनुष्यों के वि्वान को श्प्ति करा 
सब को सुख करें । जंधत 22302 2625 00 है 243 
हिग्रर वर्ष के दुद्चित्ष को छुा सुमिक्ष 





० 


हर 


डशद ऋग्वेद: मं० ११ सू० दोडे॥ 
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करता है वैसे ही सत्योपदेश की वृष्टि से अधर्म का नाश धर्म के प्रकाश से 
सव मनुष्यों को आनन्दित किया करें॥ ६ 

इस सुक्त में सेनापति थौर उपदेशक के कत्तेंव्य-गुणों का वर्णन करने 
से इस यूक्तार्थ की पूर्व सूक्तार्थ के साथ सज्भुति समभनी चाहिये ॥॥ 


॥ यह श्र्यासोवां सुक्त समाप्त हुआ ॥ 





राहुगणों योतम ऋषि: । इन्द्रो देवत।॥ १॥ ३--५ निचुदनुष्टुप्‌ ।) २ विराह- 
बुध्टूप्‌ छुर्दः | गान्धार: स्वर: । ६ भुरिगुष्णिक्‌ | ७--६ उच्णिक्‌ छन्दः। ऋषधभः 
स्वर' ) १०) १२॥ विराडास्तारप्टक्ति. | ११ आस्तारप्पवित: | २० प्रडकित- 
इछम्द । पञ्चमः स्वर | १३--१५ निचुद्गायत्रीछधन्दः घद्टूजः स्वर: । १६ निचृत्त्रि- 
च्यूप्‌। १७ विराए्‌ त्रिष्दुप्‌ । १८ त्रिष्टुप्‌ + १६ आर्चो तिध्टुप्‌ छ्दः। घैवतः स्वर. )॥ 


अरसावि सोम॑ इन्द्र ते शविष्ठ एप्णवा गंहि। 
आ खां पृणक्लिन्द्ियं रजः सूर्यो न रश््मिभिंः॥ १॥ 


पदार्य--हे ( घृष्णो ) प्रगल्भ ( द्वाविष्ठ ) प्रशंसित बलयुक्त ( इस्द ) 
परमंश्वय॑ देने हारे सत्पुरुष ( ते ) तेरे लिये जो ( सोमः ) अनेक प्रकार के रोगों 
को दिनाश करने हारी औषधियो का सार हम मे ( ध्ासाथि ) सिद्ध किया हैजो 
तेरी ( इस्द्रियम्‌ ) इन्द्रिपों को ( सूर्प ) सविता ( रहिसमिः ) किरणों से ( रजः ) 
लोको पा प्रकाश करने के ( न ) सुल्य प्रक्मश बरे उराको तू ( भ्रागहि ) प्राप्त हो 
बह ( सवा ) तुमे ( प्रापृणक्तु ) बल भोर पारोग्यता से युवत करे १॥॥ 

भावार्थ--इस मन्त्र में उपमालद्डार है। प्रजा सेना भौर पाठशालाग्रों 
की सभाझरों में स्थित पुरुषों को योग्य है कि भ्रच्छे प्रकार सुर्य के समान 
तेजस्वी पुरुष को प्रजा सेना ग्ोर पाठयालाझों में अ्रध्यक्ष करके सब प्रकार 
से उसका सत्कार करना चाहिये वेसे सम्यजन्रों की भी प्रतिष्ठा करनो 
चाहिये ॥ १॥ 


इन्द्रमिद्वरीं वहतो 5पतिश्एणवसम्‌] 
ऋषीणां च स्लुतीरुप॑ य॒ज्ज॑ं च मालुंपाणाम्‌॥ २ ॥ 


पदार्थ--है मनुष्यों । तुम जिस ( अप्रतिधुष्दशदसम्‌ ) भहितित धत्यन्त 
बलयुवत ( ऋवोसाम्‌ ) येदो के भर्थ जानने हारें को ( स्तुतोः ) प्रशसा को आप्त 
(४ ) महागुणसम्पन्त ( सस्तुपाणर्म्‌ ) मनुष्यों ( )झौर प्राणियों के विधादान 


ऋग्वेद: मं० १ | सू० पढे ॥ ४१७ 
संरक्षणनाम ( यज्ञम्‌ ) यज्ञ को पालन करने हारे ( इन्द्रम्‌ ) प्रजा सेना और सभा 
आदि ऐडवर्य को प्राप्त कराने वाले को ( हरी ) दु.ख हरण स्वभाव श्री बल वीर्य 
नाम गुण रूप अश्व ( उपबहतः ) प्राप्त होते है उस को (इत्‌ ) ही सदा प्राप्त 
हूजिये ॥॥ २॥ 

भावार्थ--जो प्रशंसा सत्कार अधिकार को प्राप्त हैं उन के विना 
प्राणियों को सुख नहीं हो सकता तथा सत्क्रिया के बिता चक्रवत्ति राज्य 
, भ्रादि की प्राप्ति और रक्षण नहीं हो सकते इस हेतु से सव मनुष्यों को यह 
अनुष्ठान करना उचित है ॥ २॥ 
आ तिष्ठ रजत यक्ता ते ब्रह्मंणा हरी । 
है पी हब पाई 
अर्वाचीनं सु ते मनो आवां कृणोतु वग्तुनां ॥ ३ ॥ 
पदार्थ--हे ( वृत्रहन्‌ ) भेघ को सविता के समान शजल्बुझ्रों के मारने हारे 
आशूरवीर ( ते ) तेरे जिस ( ब्रह्मणा ) भ्रन्तादिसामग्री से युवत शिल्पि वा सारथि ने 
चलाये हुए ( हरी ) पदार्थ को पहुँचाने वाले जलाग्निवा घोड़े ( थुबता ) युक्त 
है उस ( भ्र्वाचीतम्‌ ) भूमि जल में नीचे ऊपर श्रादि को जाने वाले ( रथम्‌ ) रथ 
में तू ( आतिष्ठ ) बेठ ( प्रावा ) मेघ के समान ( बग्तुना ) सुन्दर मघुर वाणी मे 
चवतृत्व को ( सुकृणोत्ु ) अच्छे प्रकार कर उससे (ते ) तेरा ( मनः ) विज्ञान 
चीरो को अच्छे प्रकार उत्साहित किया करे ॥ ३ ॥ 
भावार्थ--इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालडकार है। सभापतियों को 
योग्य है कि सेना में दो प्रकार के श्रधिकारी रबखें उन में एक सेना को लड़ावे 
और दूसरा अ्रच्छे भाषणों से योद्धाओ्रों को उत्साहित करे जब ग्रुद्ध हो तब 
सेनापति भ्रच्छी प्रकार परीक्षा शौर उत्साह से शत्रुओं के साथ ऐसा युद्ध 
करावे कि जिससे निश्चित विजय हो और जब युद्ध वन्द हो जाय तब उपदे- 
शक योद्धा और सव सेवकों को धर्मंयुक्त कर्म के उपदेश से अ्रच्छे प्रकार उत्सा- 
हित करें ऐसे करने हारे मनुष्यों का कभी पराजय नहीं हो सकता ॥ ३॥ 


इममिन्द्र खुत पिंव ज्येप्ठममंत्य मम । 
झुक्रस्प॑ खवाभ्यक्षरन्थारां ऋतस्य सदने ॥ ४ ॥ 


पदा्य--हे ( इन्द्र ) झथुमों को विदारण करने हारे जिस त्वा ) तुमे जो 
( धारा: ) वाणी ( ऋतस्य ) सत्य ( शुरुस्य ) पराक्रम के जज 48 
( अम्यक्षरत्‌ ) प्राप्त करती हैं उनको त्राप्त होझे ( इमम्‌ ) इस ( सुतम ) अच्छे 
प्रकार से सिद्ध तिये उत्तम प्रोपधियों के रम को ( पिव ) पी उससे ( ज्येष्यम 
अश्नमसित ( अमत्यंम्‌ ) साघारण मनुष्य को अ्रप्राप्त दिव्यस्वसूप ( ले 
को प्राप्त होके शब॒प्रो को जीत ॥| ४॥॥ मे बस 


रे 
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भावाये--कोई भी मनुष्य विद्या और अच्छे पान भोजन के विना 
पराक्रम को प्राप्त होने को समर्थ नही और इस के विना सत्य का विज्ञान 
और विजय नहीं हो सकता ॥ ४ ॥ 
इन्द्रांय नूनमंचेतोक्थानिं च ब्रवीतन । 
छुता अंमत्मुरिन्दंवो ज्येप्ठ नमस्यता सह ॥ ५ ॥ 
पदार्य-हे मनुप्यो ! तुम जिस वो (सुता. ) घसि्ध ( इन्दबः ) उत्तम 
रसीले पदार्थ ( प्रमत्तु:) आनन्दित करे जिस को ( ज्येष्ठम्‌ ) उत्तम ( सहः ) 
बल प्राप्त हो उस ( इन्द्राय ) सभाध्यक्ष को ( नमस्यत ) नमस्कार करो भौर उस 
को भुझ्य कामों में युक्त करके ( नूनम्‌ ) निश्चय से ( अर्चत ) सत्वार करो 
( उक्यानि ) अ्रच्छे प्रच्छे वचनो से ( द्रवोतन ) उपदेश करो उस से सत्कारों को 
(घ ) भी प्राप्त हो ॥ ५॥। 
भावार्य--मनुध्यों को योग्य है कि जो सव का सत्कार करे शरीर श्रौर 
आत्मा के बल को प्राप्त होके परोपकारी हो उसको छोड़ के भ्रन्य को सेना- 
पति श्रादि ग्रधिकारों में कभी स्थापन न करें ॥ ५॥ 


नकिष्ट्वद्रथीत॑रो हरी यदिंन्द्र यच्छसे । 


नकिप्टवा्ु मज्मना नकिः स्वच्व॑ आनशे ॥ ६॥ 


पदार्ष--है ( इल््र ) सेना का धारण करने हारे सेनापति ! (यत्‌ ) जो 
तू ( रथोतरः ) अतिशय करके रथयुवत योद्धा है सो ( हरी ) अग्न्यादि वा घोड़ों 
को ( नक्ति: ) ( मच्छसे ) क्या रथ में नही देता श्र्थात्‌ युत्रत मही करता बया 
( त्वा ) तुक वो ( सज्मना ) वल से कोई भी ( मकि: ) ( भन्‍्वानशे ) व्याप्त 
नही हो सकता क्‍या [ त्वत्‌ ) तुक से भ्रधिक कोई भो ( स्वश्व. ) अच्छे घोड़ों 
| वाला ( गकि, ) नही है इस से तू सब भ्रज्ञो से युक्त हो ॥ ६ ॥ 
भावाय-हे मनुष्यो ! तुम सेनापति को इस प्रकार उपदेश करो कि 
कया तू सव से बड़ा है क्या तेरे तुल्य कोई तेरे जीतने को भी समर्थ नही है। 
| इस से तू निरभिमानता से सावधान होकर वर्त्ता कर ॥ ६॥ 
य एक इद्विदयते बसु मतोंय दाशपें । ईशानी अमंतिप्कुत इन्द्रों अद् ॥»॥ 
पदार्थ--हे ( अद्भ ) मित्र मनुष्य ! ( थः ) जो ( इस्द्र: ) रामा आदि का 
अध्यक्ष ( एक: ) सहायरहित (इत्‌ ) ही ( दाघुपे ) दाता ( मर्त्ताय ) मनुष्य के 
लिये ( बसु ) द्वव्य को ( विदयते ) बहुत प्रवार देता है और ( ईशान: ) समर्थ 
( अनविष्युत, ) सिशचल है उसी को सेना झादि में भध्यक्ष कीजिये ॥ ७ ॥। 
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नं भावार्थ--हे मनुष्यों ! तुम लोग जो सहायरहित भी निर्भय होके युद्ध 
से नहीं हठता तथा अत्यन्य शूर है उसी को सेना का स्वामी करो ॥ ७ ॥ 
क॒दा मर्त्तेमराथर्से पदा क्षुम्प॑मिव स्फुरत्‌ । 
कदा नं: झुश्रवद्गिर इन्द्रों' अद्भ ॥ ४ ह 
पदार्थ--( श्ड्भ ) झीघ्रकर्ता ( इच्ध: ) सभा आदि का श्रध्यक्ष ( पदा ) 
विज्ञान वा धन को प्राप्ति से ( क्षुम्पसिव ) जैसे सर्प्प फण को ( स्फुरत्‌ ) चलाता 
है पैसे (प्राधसम्‌ ) घन रहित ( भत्तम्‌ ) मनुष्य को ( कदा ) क्रिस काल में 
चलाभोगे ( कदा ) किस काल में (न: ) हम को उतत भ्रकार से प्रर्थात्‌ विज्ञाब 
'वा घन की प्राप्ति से जैसे सर्प्प फशा को चलाता है बसे ( गिर: ) बाशियों को 
( शुश्रवत्‌ ) युव कर सुनाश्रोगे ॥ ८ ॥। 
भावाय--हे मनुष्यो ! तुम लोग जो दरिद्रों को भी धनयुक्त प्रालसियों 
को पुरुपार्थी और श्रवणरद्वितों को श्रवरायुक्त करे उस पुरुष ही को सभा 
आदि का अध्यक्ष करो । कब यहां हमारी वात को सुनोगे और हम कव प्राप 
की वात को सुननेंगे ऐसी झ्राझ्या हम करते हैं ॥ ८ ॥ 
यश्चिद्धि त्वां वहुभ्य आ सुतादों आविवांसति । 
उग्रें तत्पंत्यते शव इन्द्रों' अज्जञ ॥ ९॥॥ 
पदार्य--है ( भज्ढ ) मित्र ! तू जो ( सुतावान्‌ ) प्रन्नादि पदार्थों से युक्‍त 
( इन्द्र: ) परमैश्वर्य का प्रापक ( बहुम्मः ) मनुष्यों से ( त्वा ) तुक को (काविया- 
सत्ति ) सेवा करता है जो शत्रुओं का ( उप्रम्‌ ) अत्यन्त ( शवः ) बल ( तत्‌ ) 
उस को ( चित्‌ ) भी ( आपत्यते ) प्राप्त होता है ( तम्‌ ) ( हि ) उस्ती को राजा 
मानो ॥ ६॥ है 
भाषार्य--हे मनुष्यों | तुम लोग जो झत्रुओं के वल का हनन करके 
सुम को दु.सों से हटाकर सुसयुक्त करने को समये हो तथा जिस के भय शोर 
पराक्रम से छान्नु नष्ट होते हैं उम्रे सेनापति करके आनन्द को प्राप्त 
होओो ॥ ६ ॥ 
स्वादोरित्वा विंपूबतो मध्व॑ं: पिवन्ति गोरे: । 
या इस्देण सयावंरीदेप्णा मद॑न्ति शोभसे वस्वीरनुं स्व॒राज्यंमर ॥१०॥ 
पदाय--जैमे ( युष्छा ) सुर के वपति ( इस्द्रेण ) सूर्य वे साथ ( सपा" 
चरीः ) तुल्य गमन करने वालो ( बह्दी, ) पृथिद्री (गोरे: ) झिएणों से ( स्व- 
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रफ़्यम्‌ ) अपने प्रकाश रूप राज्य के ( झोमसे ) शोमा के लिये ( अनुम दन्ति ) 
हर्ष वा हेतु होती हैं वे ( इत्या ) इस प्रकार से ( स्वादो: ) स्वादयुवत ( विधुवत" ) 
व्याप्ति वाले ( मध्बः ) मघुर आदि गुण को ( पिवन्ति ) पीती हैं. बसे तुम भी 
वर्ता करो ॥ १० ॥ 

भावार्थ -इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालडूपर है । अपनी सेना के 
पति झौर वीर पुरुषों की सेना के विना निज राज्य की शोभा तथा रक्षा नही 
हो सकती जैसे सूर्य की किरःणे सुर्ये के बिना स्थित और वायु के विना जल 
का आकर्षश करके वपनि के लिये समर्थ नही हो सकती वैसे सेवाध्यक्ष 
के बिना और राजा के बिना प्रजा आनन्द करने को समर्थ नहीं हो 
सकती ॥ १० ॥ 


ता अंस्य पृशनायुवः सोम श्रीणन्ति एइनेयः । 
प्रिया इस्द्रस्प धेनवों व हिल्बन्ति सायंक वसस्‍्वीरन खराज्यंम्‌ ॥१ श॥। 


पदाय--हे मनुष्यों ! तुम लोग ( भत्य ) इस ( इख्स्य ) सूर्य वा सेना के 
अध्यक्ष की ( पृश्नागुव, ) अपने को स्पर्श करने बाली प्र्थाव्‌ उलट पलट अपना 
स्पर्श करता चाहती ( पृश्नयः ) स्पर्श करती झौर ( प्रिया: ) प्रसन्‍न करने हारी 
( थैनच: ) किरण वा गौवा वाणी ( सोमम्‌ ) ओपधि रस वा ऐश्वय को 
( श्रीणन्ति ) प्रिद्ध वरती और ( साथकपु ) दुगु णो को क्षय करने हारे ताप वा 
इस्मसमूह को ( हि्बन्ति ) प्रेरणा देती हैं ( बरदीः ) झौर वे पूषिदी से सम्बन्ध 
करने वाली ( स्वराज्यम्‌ ) भ्पने राज्य के ( भनु ) अमुबूल होती हैं उनको प्राप्त 
होओ ॥ ११॥ 

भावायं--जैसे गोपाल की गो जल रस की पी निज सुख को वढ़ा कर 
झाननद को बढाती हैं देसे हो सेनाध्यक्ष की सेना और सूर्ये को किरण ओप- 
धियों से बंद्कशास्त्र के भ्रनुकुल वा उत्पन्न हुए परिपक्व रस को पीकर 
विजय और ध्रकाश को करके आनन्द कराती है ॥ ११७ 
ता अंस्य॒ नम॑सा सहंः सपयेन्ति प्चेंतसः । 
बंतान्येस्थ सब्चिरे पुरूणि पुवैचित्तये वस्वीरले स्व॒राज्यंम्‌ ॥ १२॥ 

धदार्ये--हे मनुष्यों | तुम लोग जैसे ( स्वराज्यम्‌ ) अपने राज्य का सत्कार 
करता हुआ न्यायाधीश्ष खव का पालन करता है वैसे ( अस्प ) इस अध्यक्ष के 
( नमसा ) भनन्‍त था वद्ध के साथ वर्तमान ( अचेतसः ) उत्तम ज्ञानयुक्त सेना 
( 28 3 बल को [ सरयेस्ति ) सेवन करती हैं ( या: ) जो ( प्स्य ) सेनाध्यक्ष के 
( पूरे! 3 पवेजान के लिये ( पुरुषि ) बहुत ( दतानि ) सत्यभाषण नियम 
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आदि को ( सहिचरे ) श्राप्त होती हैं ( त८ ) उन ( वस्दीः ) पूथिवों सम्बन्धियों 
को देशों के आनन्द भोगने के लिये सेवन करो ॥ १३ ॥ 


माार्थ---इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालडकार है। मनुष्यों को योग्य 
है कि सामग्री वल और अच्छे नियमों के विना बहुत राज्य आदि के सुख 
नहीं प्राप्त होते इस हेतु से यम्॒ नियमों के अ्रनुकूल जैसा चाहिये वैसा इस 
का विचार करके विजय आदि घर्मयुक्त कर्मों को सिद्ध करें॥ १२ ॥ 


इन्द्रों दधीचो अस्थमिवृन्राण्पमंतिप्कुत: । जधान नव॒तीनत ॥ १३ ॥ 


पदार्थ--हे सेनापते ! जैसे ( अ्रप्रतिदकुत: ) सब ग्ोर से स्थिर ( इन्द्र ) 
सूरयज्ञोफ [ भ्रस्थमिः ) प्रस्थिर किरणों से ( नवतवतीः ) निन्‍तानवे प्रकार के 
ददिशाप्रों के श्रवयवों को प्राप्त हुए ( दधीचः ) जो घारण करने हारे वायु झ्रादि को 
आप्त होते हैं उत ( यृत्राशि ) मेघ के सूक्ष्म प्रवयव रूप जलों को ( जघान ) 
चहुमन करता है बैसे तू अनेक अवर्मी शत्रुओं का हनन कर ॥ १३ ॥ 

भावाय--यहाँ वाचकलुप्तोपमाल झ्भार है। वही सेनापति होने के योग्य 
होता है जो सूर्य के समान दुष्ट शह्लुओं का हनता और अपनी सेता का 
रक्षक है ॥!१३॥) 


इच्छन्न/॑स्य यच्छिरः पर्वतेप्वप॑श्रितम्‌ । तद्विंदच्छयैणावति ॥ १४॥ 


पदार्य--जैसे ( इन्द्र:) सूर्य ( भरश्वस्थ ) शीक्रगामी मेघ का ( मत्‌ ) 
जो ( शर्यशाबति ) प्राकाश में ( पर्वतेपु ) पहाड़ वा मेघों में ( अपश्रितम्‌ ) 
आश्रित ( शिरः ) उत्तमाज़ू के समान अवयव है उस को छेदन करता है वैसे शत्रु 
की सेवा के उत्तमाज्भ के नाश की ( इच्छदु ) इच्छा करता हुआ सुख्तों को सेनापति 
* बिंदित्‌ ) प्राप्त होवे ॥ १४ 0 


भावार्थ--इस भन्‍्त्र में वाचकलुप्तोपमालडकार है। जैसे सूर्य आकाश 
में रहने हारे मेघ का छेदन कर भूमि में गिराता है बसे पर्वत और किलों में 
"भी रहने हारे दुष्ट शत्रु का हनन करके भूमि में गिरा देवे इस प्रकार किये 
पविना राज्य को व्यवस्था स्थिर नही हो सकती ॥॥ १४ ॥ 


अन्नाह गोर॑गन्वत नाम खवप्दरपीच्य॑म्‌ । इत्था चन्द्रमंसो ग्रहे ॥ १५ ॥ 
पदार्थ--हे मनुष्यो ! छुम लोग जैसे ( श्न्र ) इस जगत में ( नाम ) 


असिद्ध ( गो: ) पूृथिवी और ( चब्रमसः ) चन्द्रलोक के मध्य में ( ट्वष्टु: ) 
खेदन करते हारे सूर्य का ( भ्रपोच्यम्‌ ) (प्राप्त होने वालों से योग्य प्रकाशरूप 
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ब्यवहार है ( इत्या ) इस प्रकार ( अमस्वत ) मानते हैं वैसे ( अह ) निश्चय से जा 
के ( गृहे ) घरो में स्यायत्रकाशा्थ वत्तों ॥ १५॥ 


भावादं---इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालडकार है। मनुष्यों को जानना 
चाहिये कि ईश्वर की विद्यावृद्धि की हानि और विपरीतता नही ह्दो सकती 
सब काल सब क्रियाओं में एकरस सृष्टि के नियम होते हैं णैसे सूर्य का 
पृथिवी के साथ श्राकपण और प्रकाश आदि सम्बन्ध है वैसे ही अन्य भूगोलों. 
के साथ | व्थोंकि ईडवर ने स्थिर किये नियम का व्यभिचार प्र्थाें भूल 
कभी नही होती ॥ १५॥ 


को अथ युझके घुरि गए ऋतस्थ शिपीवंतों भामिनों दुैणायून । 
असन्िंपून्‌ हृत्ससों मयोभून्य एंपां भृत्याशणघत्स जीवात ॥ १६९ ॥ 


पदार्य--( कः ) कौन ( प्रथ ) इस समय ( ऋतस्प ) सत्य आचरण 
सम्बन्धी ( शिमीवत ) उत्तम क्रियायुक्त ( मामिन ) शब्रुओ के ऊपर क्रोध करने 
( दुहं शापूद ) शत्रुओ को जिन का दुर्लभ सहसा कम उतके समान भाषरण करने 
( आसस्निपुत्‌ ) भच्छे स्थान भे बाण पहुँचाने ( हत्स्वसः ) झथ्रुप्तों के हृदय में 
इस्त्र प्रहार करने ओर ( मयोमुत्रु ) स्वराज्य के लिये सुख करने हरे श्रेष्ठ वोरों 
को ( धुरि ) संग्राम में ( युडकते ) युक्त करता है वा (य') जो ( एपास ) 
इल की जीविबा के निभित्त (गा; ) भूमियों को ( ऋणधत्‌ ) सपृद्धियुक्त करे 
( स' ) वह ( जीवात्‌ ) बहुत समय पर्यन्त जीवे ॥ १६॥ 

मावादं--सब का अध्यक्ष राजा सब को प्रकट आ्ाज्ञा देवे सब सेना वा 
प्रजास्थ पुरुषों को सत्य आचरणों में नियुक्त करे सर्वदा उनकी जीविका बढ़ा 
के श्राप बहुत काल पर्यन्त जीवे ॥॥ १६॥ 


के ईपते तुज्यते को विंभाय को मेंसते सन्तमिन्द्रं को अन्ति। 
फस्तोकाय क इभांयोत राग्रेडथि धवत्तन्बे३ को जनांय ॥ १७॥ 


पदार्य--हे सेनण्ते | सेनामो मे स्थित भृत्यो से ( क; ) कौन शबुओ को 
( ईपते ) मारता है (कः ) कौत दठ॒प्रोंसे ( तुज्यते ) मारा जाता है ( क. ) 
कौन युद्ध में ( बिभाय ) भय को प्राप्त होता है ( कः ) कौन ( सन्‍्तम्‌ ) राजधर्म 
में वर्त्तमान ( इख्म्‌ ) उत्तम ऐश्वर्य के दाता को ( मंसते ) जानता है (कः ) 
कौन ( तोकाय ) सन्तानों के ( ध्रन्ति ) समोप्र में रहता है ( कः ) कौन [ इमाए, ) 
हाथी के उत्तम होने के लिये शिक्षा कर्ता है ( उत ) धोर ( कः ) कौन (रे 
बहुत धन करने के लिये वत्तंता भोर ( तन्वे ) शरीर भौर ( जनाय ) मनुष्यों 2 
लिये ( भ्रधिद्वत्‌ ) आज्ञा देवे इसका उत्तर आप बहिये ॥ १७॥॥ डे 


ऋग्वेद: मं० १। सु० पढे ॥ डर्रे 

भावाय--जो अड़तालीस वर्ष पर्यन्त ब्रह्मचय उत्तम शिक्षा और अन्य 

शुभ गुणों से युक्त होते हूँ वे विजयादि कर्मों को कर सकते हैं जैसे राजा 

सेनापति को सब अपनी सेना के सौकरों की व्यवस्था को पूछे वैसे सेनापति 

भी अपने प्रघीम छोटे सेनापतियों को स्वयं सब वार्ता पूछे जैसे राजा सैना- 

पति को आज्ञा देवे दैसे [ स्वयं ] सेना के प्रधान पुरुषों को करने योग्य 
कर्म की श्राज्ञा देवे | १७ ॥ 


को अभ्रिमिंद्टे हविपा छुतेने खुचा य॑जाता ऋतुमिभ्रवेभिः । 
कर्म देवा आ बंहानाशु होम को मँसते वीतिहोँत्रः सुदेवः ॥ १८ ॥ 


पदार्थ-- है विद्वान ! ( के ) कौन ( बौतिहोन्रः ) विज्ञान धोर श्रेष्ठ 
फियायुक्त पुरुष ( हविया ) विचार और ( घतेन ) घीसे ( अग्तिम्‌ ) प्रग्नि को 
( ईदूडे ) ऐड्रय प्राप्ति का हेतु करता है ( कः ) फौन (स्रूघा ) फर्म से 
( धऋवेमि. ) निश्वल ( ऋतुमिः ) वस्तादि ऋतुप्रो में ( यजाते ) ज्ञान और 
फ्रियायज्ञ को करे ( देवाः ) विद्वान लोग ( फर्म ) किस के लिये ( होम ) प्रहण 
वा दान को [ प्राशु ) ज्ञीध्र ( बावहान्‌ ) प्राप्त करायें कौन [ झुदेयः ) उत्तम 
विद्वान इस सब को ( भंतते ) जानता है इसका उत्तर वहिये ॥ १८ ॥ 


भावाय-है विद्वत्‌ ! किस साधन था कर्म से अ्रग्निविद्या को प्राप्त 
हों भौर किससे ज्ञान और क्रियारूप यज्ञ सिद्ध होवे किस प्रयोजन के लिये 
विद्वान ल्रोग यज्ञ का विस्तार करते हैं ॥ १८॥। 


त्वमज् म्रशसिपों देवः शैविष्ट मत्यैमू । 
न लद॒न्यों मंघवन्नस्ति मर्वतिन्द्र श्रवींमि ते बच: ॥ १९ ॥ 


परदार्थ--हे ( भ्रद्भ ) मित्र ( श्रषिष्ठ ) परमयल्नयुक्त | जिम से ( स्यम्‌ 

हे 772३8: है सा से (मरत्यंम्‌ ) मनुष्य को ( प्रशंतियः ) 30228 
तर 5 आ ध के दाता ( इन्द्र ) ढुःपों का माशक ! जिगसे ( स्थम ) 
है (हे) दक हप ( मडिता ) युसदायक ( सातिति ) नहीं है उस 
है. ९६॥ ) भम्मयुक्त बचनों का ( प्रवोधि ) उपदेश करता 


हे 83२29०:8 को योग्य है कि उत्तम कर्म करने असाधारण सदा 
का भक मनुष्य के साथ ही मित्रता करके एक दूसरे को सुर 
उपदेश किया करें ॥ १६॥  * * कि हि 
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५५ डक कप न ८े ०9 करक १2३५० क ५७४ ररलनर कम ले 
मा ते राधोंसि मा ते ऊतयों वसाब्स्मान कंदां चना दभन्‌ । 
विर्या च मे उपमिमीहि मांलुप वर्सनि चपणिभ्य आ ॥ २० ॥ 


पदार्म--है ( घसो ) गुख में थार कराने द्वारे ( ते ) श्राप के ( राधांति ) 
परत ( अ्र्माद्‌ ) हम यो ( कदायन ) कभी भी ( मा दमब्‌ ) दुसदायक नहीं 
( ते ) तेरी ( ऊतमः ) रक्षा ( अस्माद ) हम भो ( भा ) भत हु'रादामी होते) 
है ( मातुप ) जैसे तू ( च्णिम्यः ) उत्तम मनुष्यों को ( विज्या ) विज्ञान भादि 
शब प्रकार के ( पसूनि ) घनों को देता है वैसे हम को भी दे (व) और ( गः ) 
हुग यो विद्वान्‌ घामिकों भी ( आ ) सब शोर ते ( उपततिमोहि ) उपशा पे प्राप्त 
बार ।। २० ॥ 

भावाय--दरा मन्त्र मे बायवलुप्तोपमालद्थार है । वे ही धामिक 
मनुष्य हैं जिन फा शरीर मन और घन राव को सुखी करे, ये द्वी प्रभंसा के 
भोग्य है जो जगत्‌ के उपकार के लिये प्रयत्त करते है ॥॥ २० ॥ 

इस यूक्त में सेनापति के गुण घर्णन होने से इस सूक्तार्थ की संगति 
पूर्व मूक्तार्थ के साथ जाननी चाहिये ॥ 


यह घौरातीवां शृषत समाप्त हुआ । 


रफूगणों गोतम ध्य.धि, । सदको देवतलए' ॥ ११२) ६।११ छणगती १ ६॥ 

७॥ 5 गिदुर्शगती । ४ । ६॥ १० विराश्जगती छम्द: । नियाद; श्यर: । ५ थिराद 
प्िध्युप । १२ तिध्दुण्दग्दः । धघैवत: रयरः ॥ ; 
म ये शुम्भन्ते जर्नयो न प्तपों याम॑ल्रद्वस्य॑ सूनवः सुदेसंसः। 

रोद॑सी हि प्रस्त॑इयक्रिरे पे पर्दन्ति दीरा विदथपु धृष्य॑यः ॥१॥ 


पदार्द--( दे ) जो ( दृषशुण ) दुप्टो के दजाने दाले के ( सूनयः ) पुत्र 
( गुरंततः ) उत्तम पर्म करने हारे ( धृध्वयः ) भानम्दयुक्त ( धोरा: ) बीरपुरुष 
(हि) निश्यय [ यासव्‌ ) मार्ग में जेसे प्रसद्धारोंसे मुशोभित ( जनमः ) गुशीस 
रित्रयों के ( भ ) तुल्य भोर ( सप्तयः ) प्रशव के रामान शीद्र जाने प्रागे ह्दारे 
६ सण्तः ) दायु ( रोदसी ) प्रकाश और पृथिवी के धारण के रामान ( धूधे ) 
अइने के ध्र्ध राज्य बा घारण करते ( विद्येषु ) संग्रामो मे विजय को ( घडिरे ) 
करो हैं वे ( प्रशुम्भन्ते ) भच्छे प्रयार दोभागुक्त भौर ( मदन्ति ) भाजरूद को प्राप्ठ 
होते हैं उनसे तू प्रजा वा पालन कर ॥ १॥ 
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भावायें--इस मन्त्र में उपमा और वाचकलुप्तोपमालडकार है। जैसे 

अच्छी शिक्षा और विद्या को प्राप्त हुई पतिब्रता स्त्रियां अपने पत्तियों का 

अथवा स्त्रीव्रत सदा अपनी स्त्रियों ही से प्रसन्‍न ऋतुगामी पति लोग अपनी 

स्त्रियों का सेवन करके घुखो और जंसे सुन्दर वलवानु घोड़े मार्ग में शीघ्र 

"पहुंचा के आनन्दित करते हैं'वसे घामिक राजपुरुष सब प्रजा को श्रानन्दित 

पिया करें ॥॥ १॥। 


त उंक्षितासों महिमान॑पाशत दिवि रुद्रासो अधि चक्रिरे सद॑ः । 
अर्चन्तो अर्क जनयंन्त इन्द्रियमधि श्रियों दषिरे पृश्षिमातरः ॥ २॥ 


पदार्य--हें मनुष्यों ! जैसे ( उल्लितास्तः ) वृष्टि से पुथिवी का सेचन करने 
हारे ( प्छ्िनमातरः ) जिन की झाकाम माता है (ते )वे ( रुद्रासः ) वायु 
(६ दिव्रि ) आकाश में ( सदः ) स्थिर ( महिमानम्‌ ) प्रतिष्ठा को ( भ्रध्याशत्र ) 
अधि प्राप्त होते श्ौर उसी को ( अधिचक्रिरे ) अधिक करते और ( इन्द्रियम्‌ ) 
घन को ( दघिरे ) धारणा करते हैं वेसे ( प्रकृमू ) पूजनीय का ( अचन्तः ) पूजन 
करते हुए आप लोग ( क्षियः ) लक्ष्मी को ( जनयस्त: ) बढ़ा के आनन्दित 
रहो !! २॥ 

भावार्थ--इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालइझूकार है। जैसे वायु ध्ृष्टिका 
निमित्त होऊे उत्तम सुखों [प्रतिष्ठा ] को प्राप्त करते है "से सभाध्यक्ष लोग 
विद्या से सुशिक्षित हो के परस्पर उपकारी और प्रीतियुक्त होबें ॥ २॥॥ 


गोमांतरो यच्छुभय॑न्ते अड्निर्भिस्तनू् झुभ्रा दंधिरे विस्वमंतः। 
बाधन्ते विश्वम॑भिमातिनमप्‌ वत्मॉन्वेषासनु रीयते धृतम्‌ ॥ ३ ॥ 


वदायं--हैं मनुप्यो ! ( यत्‌ ) जो ( सोमसतर: ) पृथिवी के समात माता 
चाले ( विर्वम तः ) विश्येप अलंझत (शुक्षा: ) शुद्ध स्वभावयुवतर शूरवीर लोग 
जैसे प्राण ( पमूपु ) घरीरों में ( ध्ज्जिमि: ) प्रश्चिद्ध विज्ञानादि गुशनिमित्तों से 
( शुमगस्ते ) शुभ कर्मों का आचरण कराके झोमायमान करते हैं ( विश्वम्‌ ) 
जगत के सब पदार्षों का ( अनुदषिरे ) भनुबूलता से घारण करते हैं ( एपाम्‌ ) 
“इन के सम्बन्ध से ( घृतम्‌ ) जल ( रीयते ) प्राप्त और ( वर्त्मानि ) मार्गों को 
जाते हैं दस ( अभिमातिनम्‌ ) प्रभिमान युक्त शामुगरण का ( अपवाधन्ते ) वाघ 
"करते हैं उनके साथ तुम लोग विजवब को प्राप्त हो ॥ ३ ॥॥ 

भावायें--इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालडःकार है! जैसे वायुओं से 
“अनेक सुख झोर प्राण के बल से पुष्टि होती है वैसे ही घुमगुणयुक्त विद्या 
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शरीर और प्ात्मा के वलयुक्त सभाध्यक्षों से प्रजाजन अनेक प्रकार के रक्षणो: 
को प्राप्त होते हैं ॥ ३ ॥ 


वि ये श्राजन्ते सुमंखास ऋष्टिमिं: प्रच्यावय॑न्तो अच्युंता चिदोज॑सा + 
मनोझञवों यन्म॑सुतो रमेप्वा हपबातासः पृप॑तीरसुस्ध्वम्‌॥ ४ ॥ 


पदार्य--हे प्रजा और सभा के मनुष्यो ! ( ये ) जो ( भनोजुबः ) सन के 
समान वेगवाले ( मदतः ) वायुओ के ( चित्‌ ) समान ( बृषदातासः ) शस्त्र भौर 
अस्त्रो को दाबुओे के ऊपर वर्षाने वाले मनुष्यों से युवत ( सुमखातः ) उत्तम शिल्प- 
विद्या सम्बस्धी वा सम्रामझूप क्ियाओ्रों के करने हारे ( ऋष्दिलि: ) मन्त्र कलाप्नी 
को चलाने वाले दण्डो और ( अच्युता ) भरक्षय ( ओजसए ) वल पराक्रम युवत 
सेना से शत्रु की सेनाओ्रो को( प्रच्यावपन्तः ) दष्ट भ्रष्ट करते हुए ( व्याश्नाजन्ते ) 
अच्छे प्रकार शोभायमान होते हैं उत के साथ ( यत्‌ ) जिन ( रथेषु ) रथो में 
( प्रृषतोः ) वायु से युक्त जलो को ( भ्रयुग्ध्यम्‌ ) सयुक्त करो उनसे शत्रूश्रों कोः 
जीतो ॥ ४ | 


आवा्णय--ममुष्यो को उचित है कि मन के समान वेगयुक्त विभानादि 
यालों से जल अग्नि और वायु को सयुक्त कर उस सें बेठ के सर्वत्र भूगोल में 
जा ग्राके दत्रुओ्ों को जीत कर प्रजा को उत्तम रीति से पाल के शिल्पविद्यप 
से कर्मों को बढा के सव का उपकार किया करें ॥ ४॥ 


प्र यद्रथेपर परपंतीरयुंग्ध्ं वाले अद्िं मरुतों रंहयेन्तः 
उतारुपस्थ वि प्य॑न्ति धाराश्मेंवोद्भिव्युन्दन्ति भूम॑ ॥ ५ ॥ 


पं पदार्थ--हे मनुष्यों! तुम जैसे शिल्पी लोग (थत्‌ ) जिन ( रथेषु ) 
विमान झादि थानों. में (पृष्तीः) अग्ति और पावनयुक्त जलो को 
( प्रपुष्ध्यम्‌ ) समुबत करें (उत ) शोर ( भणद्विमू ) मेघ को ( रंह्पन्तः 
भपने वेग से चलाते हुए ( मदतः:) पवन जैसे ( अरुस्यः ) घोड़े के 
समान ( बाजे ) युद्ध मे (उमंच ) चमड़े के तुस्य काप्ठ धातु और 
चमड़े से भी मे क्‍्लापरो में (उद्धिः ) जलो से “ धारा: 4 
उन के प्रवाही को ( विध्यन्ति ) काम को समाप्ति करने के लिये समर्थ करते 
ओर 77745 को ४७ ) 442४ करते धर्थात्‌ रथ को चलाते हुए जल 
डपबाते जाते हैं वैसे उन यानो से पन्तरिक्ष मार्ग से देश देशान्तर 

में जा स्‍भा के लक्ष्मी को दढाओं ॥ ५॥ 2.23 गाल बोर बोर डी 


ऋग्वेद: मं० १ । सू० ८५ ॥ डर्छ 

भावायं--इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालद्धार है | हे मनुष्य ! जैसे 

वायु बहलों को संयुक्त करता और चलाता है वैसे शिल्पिलोग उत्तम शिक्षा 

और हस्तक्रिया अग्नि आदि अच्छे प्रकार जाने हुए वेगकर्तता पदार्थों के योग 
से स्थानान्तर को प्राप्त हो के कार्यो को सिद्ध क स्ते हैं ॥ ५ ॥ 


आ वों वहन्तु सप्तयो रघुप्यदों रघुपत्वांनः भ जिंगात बाहुमिः। 
सीदुता बहिरुरु वः संस्कृत मारयश्य॑ं मरुतों मध्यो अन्धंसः ॥4॥ 


पदार्य--हे मनुष्यों ! जो ( रधुस्यद: ) गमन करने कराने हारे ( रघुपत्वानः ) 
थोड़े वा बहुत गमन करने वाले ( मरुतः ) वायुझ्रों के समान ( सप्तयः ) शीघ्र 
चलने हरे भ्रश्व ( वः ) तुम को ( वहन्तु ) देश देशान्तर मे प्राप्त करें उनको 
( बाहुमिः ) वल पराक्रम युक्त हाथों से ( प्राजिगात ) उत्तम गतिमान्‌ करो उन से 
( उरु ) बहुत ( बहिः ) उत्तम आसन पर ( आपधोदत्त ) बैठ के झ्राकराशादि में” 
गसनागमन करो जिन से तुम्हारे ( सदर ) स्थान ( कृतम्‌ ) सिद्ध ( भवेत्‌ ) होवे 
उने से ( मध्य: ) मधुर ( भ्रन्धसः ) अन्‍्तो को प्राप्त हो के हम को ( मादयघ्वम्‌ ) 
झानन्दित करो ॥ ६ !। 
भावायं--समभाध्यक्षादि मनुष्य लोग क्रियाकोशल से शिल्पविद्या से 
सिद्ध करमे योग्य कार्यो को करके अच्छे भोगों को प्राप्त हों कोई भी 
मनुष्य इस जगत्‌ में पदार्थ विज्ञान क्रिया के बिना उत्तम भोगो को प्राप्त होने 
में समर्थ नही होता इससे इस काम का नित्य अनुष्ठान करना चाहिये ॥ ६॥ 


तें अर्धन्त स्वतवंसो महिस्वना नाक॑ तस्थुरुरु चंक्रिरे सदं; । 
विष्णुयेद्धावद्टपण मद॒च्युतं वयो न सीदन्न्िं वहिंपिं भिये ॥ ७ ॥ 


घदार्य--हे मनुष्यों ! जैसे ( विष्ण' ) यूय्यवत्‌ शिल्पविद्या में निषुश मनुप्य 
( प्रिये ) अत्यन्त सुन्दर ( बहिएि ) आकाश में ( वृषणम्‌ ) अग्नि जल की वर्षायुक्त- 
विमान के ( अ्धिसोदन ) ऊपर बैठ के ( वयो न ) जैसे पक्षी झाकाद में उड़ते 
भर भूमि में भाते हैं वैसे ( यत्‌ ) जिस ( भदच्युतस्‌ ) ह' को प्राप्त दुष्टों को 
रोकने हारे मनुष्यों की ( आवत्‌ ) रक्षा करता हैं उस को जो ( स्वतव॒सः ) स्वकीय 
चलयुक्त भनुष्य प्राप्त होते हैं ( ते ह ) वे ही ( महित्वता ) महिमा से ( भवर्धन्त ) 
बढ़ते हैं और जो विभागादि यानों में ( आतस्थुः ) बेंठ के ( उद ) बहुत सुखसाधकः 
( स्दः ) स्‍थान को जाते भाते हैं वें ( नाकम्‌ ) विशेष सुख ( घक्षिरे ) 
करते हैं ॥ ७॥ 
भावादं--इस मन्‍्त्र में उपमालइकार है। जँसे पक्षी झाकाश में सुस- 
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पूर्वक जाके आते हैं वैसे ही साज्भोपाड़ शिव्पविद्या को साक्षात्‌ करके उस 
से उत्तम यानादि सिद्ध करके अच्छी सामग्री को रख के बढ़ाते है वे ही उत्तम 
प्रतिष्ठा और घनी को प्राप्त होकर नित्य बढ़ा करते हैं ॥॥ ७ ॥ 


शूरां इवेद्युयुंधयो न जम्म॑यः अ्रवस्पवों न एृतंनाछु येतिर । 
भय॑न्ते विज्वा मुधना मस्दभ्यो राजान इच लेपसंद्शो नर: ॥ ८ ॥ 


पदार्थ-हें मनुष्यों । तुम लोग जो वायु ( ज्वूरा इव ) शूरवीरों के समान 
( इत्‌ ) ही मेष के साथ ( शुयुधषों ते) युद्ध करने वाले के समान ( जग्मयः ) जाते 
आने हारे ( पृतनासु ) सेनाप्रो मे ( अवस्थवः ) अस्नादि पदार्थों को अपने लिये 
बढ़ाने हारे के समान ( येतिरें ) यत्व करते हैं ( राजान इव ) राजाप्ों के समान 
( त्येपसंहणः ) प्रकाश को दिखाने हारे ( मरः) नायक के समन हैं जिन 
( महदुस्धः ) वायुप्रो से ( विश्वा ) सब ( भुवना ) ससारध्य प्राणी ( भयन्ते ) 
डरते हैं उन वायुप्रो का भ्रच्छी युक्ति से उपयोग करो क॥ ८ ॥। 


भावाय--इस मन्त्र मे उपमालड्थार है। जैसे भयरहित पुरुष युद्ध से 
निवर्त्त नही होते जैसे ,युद्ध करने हारे लडने के लिये शीक्न॑ं दौड़ते हैं जैसे 
सुधातुर मनुष्य अन्न की इच्छा ओर जैसे सेनाओं में युद्ध को इच्छा करते है 
जैसे दण्ड देनेहारे न्यायाधीशों से ग्रन्यायकारी भनुप्य उहिग्न होते हैं वैसे ही 
कुपथ्यकारी भ्रच्छे प्रकार उपयोग न करने हारे मनुष्य वायुओं से भय को 
प्राप्त होते शौर ग्रपनी मर्यादा में रहते हैं । ८ ॥ 


लष यद्वटज सुकुंतं हिरण्पयं सहरेश्र्टि खपा अचत्तियत्‌ । 
घत्त इन्द्रो नर्यपोंसि कतवेडईन्दर्न निरपापीब्नदर्णवम्‌ ॥ ९ ॥ 


वपरदार्थ--प्रजा श्रौर सेना में स्थित पुरुष जैसे ( स्वपाः ) उत्तम कर्म करता 
( त्वष्ठा ) छेदन करने हारा ( इन्द्र; ) सूर्य ( कत्तवे ) करने योग्य ( झ्रवाँसि ) 
कर्मों को ओर ( यत्‌ ) जिस ( सुकृतन्‌ ) अच्छे प्रकार सिद्ध किये ( हिरण्ययम ) 
अवशध्धयुक्त ( शहत्नभृष्दिमू ) जिस से हजारह पदार्य पक्रते हैं उत्त ( वद्धम ) वच्च 
का भ्रह्र करके ( घृत्रम्‌ ) मेष का ( अहद्‌ ) हनन करता है ( जअपाम्‌ ) जलों के 
(प्र्शयम्‌ ) समुद्ध को ( निरोब्जत्‌ ) निरस्तर सरल करता है वैसे दुष्टों' को 
( पयंवत्तेयत्‌ ) छिल्त-भिस्न करता हुआ छल्रुश्ों का हनन करके ( मरि ) मनुष्यों में 
अष्ठो का ( भाषत्ते ) धारण करता है वह राजा होने को योग्य होता है॥ ६ ॥ 

भावाय--इस मन्य में वायकलुप्तोपमालड्ार है । ज॑से सूय॑ भेध को 


धारण और हनन कर वर्षा के समुद्र को भरता है वैसे सभापति लाग विद्या 
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न्याययुक्त प्रजा के पालन का धारण करके अविद्या अन्याययुक्त दुप्टों का 
ताड़न करके सब के हित के लिये सुखसागर को पूर्ण भरें ॥ ६ ॥ 


ऊर्घ्य सुसद्रेव्वत॑ त ओज॑सा दादह्यणं चिंद्रिभिदुर्वि पर्वतम्‌ । 
धमन्तो वार्ण मरुतः खुदानंवो मदे सोम॑स्य रप्यांनि चक्रिरे ॥ १० ॥ 


पदार्य--जैसे ( मछ्तः ) वायु ( श्रोजसा ) वल्ल से [ ब्रवतम्‌ ) रक्षणादि 
का निमित्त ( दाहहाणम्‌ ) बढ़ाने के योग्य ( पर्वतम्‌ ) शेष को ( बिभिद्ठः ) विदी्ण 
करते और ( अध्वंसू ) ऊचे को ( चुनुड़े ) ले जाते हैं वैसे जो ( बाणम्‌ ) वाण से 
चेके शस्त्रास्त्र समूह को ( धमन्तः ) कंपाते हुए ( मुदानवः ) उत्तम पदार्थ के दान 
करने हारे ( सोमस्प ) उत्प्त हुए जगत्‌ के मध्य में ( मे ) हर में ( रण्पाति ) 
संग्रामों में उत्तम साधनों को ( विचक्रिरे ) करने हैं ( ते ) वे राजाप्रो के ( चित ) 
समान होते है ॥ १० 0 


भावार्य--इस मस्त्र में वाचकलुप्तीपमालड्डार है | मनुष्प लोग इस 
जगतु में जन्म पा विद्या शिक्षा का ग्रहण और वायु के समान कर्म्म करके 
सुझों को भोगें ॥ १० ॥ 


जिम लुलुद्रेश्वतं तयां दिशासिंड्चन्तुत्सं गोत॑माय दृष्णजे । 
आ गंच्छन्तीमवंसा चित्रभानिवः कार्म विम॑स्थ तर्पयन्त धाम॑भिः ॥११॥ 


पदार्य--जं से दाता लोग ( अवतस्‌ ) निम्नदेशस्थ ( शिद्मम्‌ ) झ्ुदिल 
( उत्सम्‌ ) कूप को खोद के ( तृष्णमे ) तृपायुक्त ( गोतमाय ) बुद्धिमान्‌ पुरुष को 
( ईम ) जल से ( ग्रस्तिचत्रु ) तृप्त करके ( तया ) ( दिशा ) उस पमीष्ठ दिशा 
से ( नुनुद्रे ) उसर्ी तृपा को दूर कर देते हैं जैसे ( घित्रमानवः ) विविध प्रकार के 
भाषार प्राणों के समान ( घाममिः ) जन्म नाम श्र स्थानों से ( विप्रस्प ) 
विद्वान्‌ के ( खदसा ) रक्षण से ( काम ) पामना को ( तप्पंयम्त ) पूर्ण करते 
और सब ओर से सुर को ( आगच्छन्ति ) प्राप्त होते हैं वैसे उत्तम मनुष्यों को 
होना चाहिये ॥ ११ ॥ 

भावाप --जै से मनुप्प कृप को सोद सेव वा बगोचे झ्ादि को सींच के 
उस में उत्पन्न हुए अस्च भर फलादि से प्राणियों को तृप्त करके सुखी करते 
हैं वैसे ही समाध्यक्ष आदि लोग येदशास्प्रों मे विद्यारद विद्वानों को कामों से 
पूर्ण करके इनसे विद्या उत्तम शिक्षा भौर धर्म का अचार कराक्रे सब 
प्राणियों को घानन्दित करें ११ 


ड३० ऋग्वेद: मं० १। सू० ८६ ॥ 
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या यः शर्म शशमानाय सन्ति त्रिधातूनि दाझुपें यच्छताधि । 
अस्मभ्यं तानि मरुतों वि य॑न्त रयि नो धत्त हपणः सुवीरेंम ॥१२॥ 
पदाय--हे सभाष्यक्ष आदि मनुष्यो ! तुम लोग ( मदझतः ) वायु के समान 
(व ) तुम्हारे (या ) जो ( त्रिधातूनि ) बात पित्त कफ युक्त श्वरीद अथवा लोहा 
सोना चादी आदि धातुयुक्त ( शर्म ) घर ( सन्ति ) हैं ( तानि ) उन्हें ( शशमानाय ) 
विज्ञानयुक्त ( दाशुये ) दाता के लिये ( यच्छत ) देप्ो और ( अस्मम्यम्‌ ) हमारे 
लिये भी बसे धर ( विपस्त ) श्राप्त करो हे ( वृषणः ) सुख की वृध्टि करने हारे 
( नः ) हमारे लिये ( सुद्ीरम ) उत्तम बीर वी प्राप्ति करानेह्ारे ( रथिश ) धन 
को ( भ्रधिधत्त ) घारण करो ॥ १२ ॥ 
भावा--सभाध्यक्षादि लोगों को योग्य है कि सुख दुःख की अवस्था 
में सब प्राणियों को अपने श्रास्मा के समान मान के सुख धनादि से युद्ध करके 
पुत्रवत्‌ पालें और प्रजा सेना के मनुष्यों को योग्य है कि उन का सत्कार पिता 
के समान करे ॥ १२॥ 
इस यूक्त में वायु के समान सभाध्यक्ष राजा और प्रजा के गुणों का 
वर्णन होने से इस सूक्तार्थ की सगति पूर्व सूक्तार्थ के साथ समभनी चाहिये ।। 


पह पिदावीयाँ सुक्त समाप्त हुआ 0 





राह्गणो भोतम ऋषिः | सदतो देवताः॥ १३४ । ८। € गायत्री । २। 
३॥१७। पिपोलिका सघ्या निरदगायत्रो )५। ६। १० नियुश्गापत्री च छन्दः। 
पट्टज स्व॒रः ॥ 


मरतो यस्य हि क्षयें पाथा दियो विंमहसः। ससुंगोपातंमी जनेः॥१॥ 
पदार्य--है ( विमहसः ) नाता प्रकार पूजनीय कर्मों के कर्ता ( दिव, ) 
विद्यास्यापप्रऊाशक तुम लोग ( मद्तः ) यायु के समान विड्ञान्‌ जन ( यस्‍य ) जिस 


के ( क्षय ) परमे ( पाय ) रक्षक हो (सहि) वही (सुयोपातमः ) अच्छे 
प्रबार ( जनः ) मनुष्य होवे ॥ १॥॥ 


आावाय->जसे प्राण के विना घरीरादि का रक्षण नही हो सकता चैसे 
सत्योपदेशवर्सा के विना प्रजा को रक्षा नही होती ॥ १॥ 


यैवों यज्ञगाइसों विभष्य वा पतीनाम्‌ । मस्तः झणुता हप॑म्‌ ॥ २ ॥ 


ऋग्वेद: म॑० १। सू० ८६ ॥। ड३१ 
पदार्य--हे ( यज्ञवाहुस: ) सत्सद्भरूप प्रिय यज्ञों को प्राप्त कराने वाले 
विद्वानों ! तुम लोग ( मरुतः ) बायु के समान ( यज्ञ: ) अपने (था ) पराये 
पढ़ने पढ़ाने और उपदेशरूप यज्ञों से ( विप्रस्थ ) विद्वान (बा ) वा ( मतीनामु ) 
बुद्धिमातों के ( हवम्‌ ) परीक्षा के योग्य पठन-पाठन रूप व्यवहार को ( श्यूशुत ) 
सुना कीजिये ॥ २ ॥ 
भावाई--इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालछकार है । मनुष्यों को योग्य 
है कि जानने जनाने वा क्रियाओं से सिद्ध यज्ञों से युक्त होकर अन्य मनुष्यों 
को युक्त करा यथावत्‌ परीक्षा करके विद्वान करना चाहिये ॥ २॥ 
उत वा यस्य॑ वाजिनोतु विप्रमर्त॑क्षत । स गन्ता गो5म॑ति बजे ॥१॥ 


पदार्थे--( वाजिन: ) उत्तम विज्ञानयुक्त विद्वानों ! तुम ( यस्य ) जिस 
'क्रियाकुशल विद्वान्‌ ( था ) पढ़ाने हारे के समीप से विद्या को प्राप्त हुए ( विप्रम ) 
पिद्वान्‌ को ( भन्वतक्षत्र ) सूक्ष्म प्रज्ञायुक्त करते हो ( सः ) बह ( गोमति ) उत्तम 
इच्द्रिय विद्या प्रकाशयुक्त ( श्जे ) प्राप्त होने के योग्य मार्ग मे ( उत ) भी ( गन्‍्ता ) 
आप्त होवे ॥ ३ ॥ 

भावायं---तोब्रबुद्धि और शिल्पविद्या सिद्ध विमानादि यानों के विना 
मनुष्य देश देझ्षान्तर में सुख से जाने आने को समर्थ नहीं हो सकते उस 
कारण प्रति पुरुषार्थ से विमानादि यानों को यथावत्‌ सिद्ध करें ॥ ३॥ 


अस्प वीरस्य वढ़िंपि खुतः सोमो दिविणिष । उब्॒॑ मदश्व शस्पते ॥४॥ 


पदायं--हे विद्वानों ! भ्राप के सुशिक्षित ( अस्य ) इस ( वीरस्य ) वीर 
बाय ( सुतः ) सिद्ध किया हुआ ( सोमः ) ऐडबर्य ( दिविध्टिपु ) उत्तम इप्टिहप 
कर्मों से सुसयुक्त व्यवहारों मे ( उक्यघ ) प्रशसित वचन ( यहिपषि ) उत्तम व्यवहार के 
करने में ( भदः ) झानन्द ( व ) और सद्विद्यादि गुणों का समूह ( शस्यते ) प्रशम्तित 
होता है अन्य का नही ॥ ४ ॥ 

भाषायं--विद्वानों की शिक्षा के बिना मनुष्यों में उत्तम ग्रुण उत्पन्न 
नहीं होते इससे इसका ग्रनुष्ठान नित्य करना चाहिये ॥ ४॥। 
अस्प श्रॉपन्ला झुवों विश्वा यह्चर्षणीरामि। शूरं चित्सल्ुपीरिष:॥५॥ 


पदार्य-हे मनुष्यों | भाप लोग ( भस्य ) इस सुशिक्षित विद्वानु के ( इयः ) 
4 खितु ) समात ( विश्वा: ) सब ( सलूषो: ) प्राप्त होने के योग्य ( झामुवः ) 
सब मोर से सुवमुक्त ( घर्षणों: ) भनुष्यकूप प्रजा को जैसे किरण ( दूरम ) गूर्य 
जो प्राप्त होती हैं वैसे ( अमिण्योषन्तु ) सदर शोर से सुनो ॥ ५ ॥ 


डर ऋग्वेद: मं० १ | सु० ८६ ॥॥ ही 

भावाये--जो मनुष्य अच्छी शिक्षा से युक्त अच्छे ध्रकार परीक्षित शुभ 
लक्षणयुक्त संपूर्ण विद्याप्रों का वेत्ता हढ़ाज़ू अतिबली पढ़ाने हारा श्रेष्ठ 
सहाय से सहित पुरुषार्थी धा्िक विद्वानु है वही धर्म भर्थ काम और मोक्ष 
को प्राप्त होके प्रजा के दुःख का निवारण कर पराविद्या को सुन के अआप्ते 
होता है इससे विरुद्ध मनुष्य नहीं ॥ ५ 8 


पू्वीभि्िं दंदाशिम शरद्धिमेस्तो वयम्‌॥ अवॉभिश्चपेणीनाम्‌ ॥ ६॥ 


पदार्य--हे ( सब्तः ) सभा घ्यक्ष आदि सज्जनो ! जैसे तुम लोग ( पूर्दोभिः ) 
प्रादीन सनातन ( धार: ) सब ऋतु दा ( ऋवोभिः ) रक्षा झादि भच्छे भच्छे 
व्यवहारों से ( धर्षणीनाम्‌ ) सब मनुष्यों के सुख के लिये अच्छे प्रकार भपना बर्ताव 
वर्त रहे हो वैसे ( हि) निश्चय से ( यम ) हम प्रजा सभा और पाठशालास्थ 
आदि प्रत्येक शाला के पुरुष आप लोगो को सुख ( ददाशिम ) देवें ॥ ६ ।॥; 

भावाथं--इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालद्धार है। जैसे सव ऋतु में 
ठहरने वाले वायु प्राणियों की रक्षा कर उन को सुख पहुँचाते हैं बसे ही 
विद्वान्‌ लोग सव के सुख के लिये प्रवृत्त हों, न कि किसी के दुःख के 
लिये ॥ ६॥ 
सुभगः स पयज्यदो मरुतो अस्तु मत्यें: । यस्य म्रयाँसि पर्षथ ॥७॥ 

घदार्थ--है ( भ्रपज्यवः ) अच्छे भ्रच्छे यज्ञादि बर्म करते वाले ( मरुतः ) 
सभाष्यद आदि विद्वानों | तुम ( यस्य ) जिस के लिये ( भ्रपांसि ) भत्यन्त प्रीति 
फरमने योग्य मनोहर पदार्थों को ( पंप ) परसते अर्थात्‌ देते हो ( रः ) वह 
( मत्यें; ) मनुष्य ( सुभगः ) श्रेष्ठ घन भौर ऐश्वर्ययुक्त ( भ्रस्तु ) हो ॥ ७॥॥ 

भावायं--जिन मनुष्यों के सभाध्यक्ष झादि विद्वान्‌ रक्षा करने वाले 
हैं वे क्योंकर सुख भौर ऐशवर्य्य को न पावें ॥ ७ ॥।॥ 
शशमानस्य वा नरः स्वेदंस्प सत्यशवसः । दिदा कापंस्थ बेन॑तः ॥८॥ 

चदाये--है ( नर: ) मनुष्यो | तुम समाध्यक्षादिकों के संग ( या) पुरुपाये 
से ( शशमानस्प ) जानने योग्य ( सत्यशदसः ) जिस मे नित्य पुरुषार्थ करना ष्टो 
( देततः ) जो कि रब धास्त्रो से युता जाता हो तया कामना के घोग्य और 
( स्वेदस्य ) पुरुषा्ध से सिद्ध होता है उस ( कामस्य ) काम को ( धिद ) जानो 
अर्थात्‌ उस को स्मरण से सिद्ध वरो ॥ ८ ॥ 

भावार्ष--कीई पुरुष विद्वानों के सद्भ के विना सत्य काम भौर अच्छे 
थुरे को जान नहीं सकता इससे सब को विद्वानों का सऊू करना 
चाहिये ॥ ८ ॥ 


ऋग्वेद: मं० १ ॥ सू० ८७ ॥। ४३३ 


यूय॑ं तत्संत्यशवस आविप्क॑चे महित्वना। विध्यंता विद्युता रक्ष: ॥९॥ 


पदार्थ--हे ( सत्यद्यवसः ) नित्य बजयुक्त सभाध्यक्ष आदि सज्जनो ! ( यूपमु ) 
तुम ( महित्वना ) उत्तम यश से ( तत्‌ ) उम्च काम को ( झावि: ) अकठ (करत ) 
करो कि जिससे ( विद्युत्ता ) विजुली के लोहे से बनाये हुए शस्त्र वा आमेयादि 
अ्स्त्रों के समूह से ( रक्षः ) खोठे काम करने वाले दुष्ट मनुष्यों को ( विष्यत्ता ) 
ताड़ना देते हुए मेरी सव कामना सिद्ध हों ॥ ६ ॥ 

भावाय--मनुष्यों को चाहिये कि परस्पर प्रीति और पुरुषार्थ के साथ 
विद्युत्‌ श्रादि पदार्थविद्या और अच्छे अच्छे गुणों को पाकर दुष्ट स्वभावी 
श्रौर दुगु सी मनुष्यों को दुर कर नित्प अपनी कामना सिद्ध करें ॥ & ॥ 
यूह॑ता गुद्यं तमो वि यांत विद्य॑मत्रिण॑म्‌ । ज्योतिप्कर्ता यदुप्मसि ॥१०॥ 

यदार्थ--हे ( सत्यक्षयसः ) नित्यवलयुक्त समाध्यक्ष आदि सज्जनों ! जैसे 
तुम ( महित्वना ) अपने उत्तम यश्ञ से ( गुह्यथ् ) थ्रुष्त करने योग्य व्यवहार को 
( गूहत ) ढापो और ( विश्व ) समस्त (तमः ) अविद्या रूपी अन्धक्ार को 
जो कि ( अत्रिणम्र्‌ ) उत्तम सुख का विनाश करने वाला है उस जो ( वि+यात ) 
दूर पहुँचाग्नो तथा हम लोग ( यत्‌ ) जो ( ज्योति: ) विद्या के प्रकाश को ( उद्मसि ) 
चाहते हैं उस को ( करत्त ) प्रकट करो ॥॥ १० ॥॥ 

भावार्थ--इस मन्त्र में ( मरुत', सत्यशवसः, महित्वना ) इन तीन 
पदों की श्रनुवृत्ति है। सभाध्यक्षादि को परम पुरुपार्थ से निरन्तर राज्य की 
रक्षा करनी तथा अ्रविद्या्पी अन्धकार और शत्रु जन दूर करने चाहियें 
तथा विद्या धर्म और सज्जनों के सुखों का प्रचार करना चाहिये ॥ १० ॥ 

इस सृक्त में जैसे शरीर में ठहरने हारे प्राण आदि पवन चाहे हुए 
सुखों को सिद्ध कर सव की रक्षा करते है वैसे ही सभाध्यक्षादिकों को 
चाहिये कि समस्त राज्य की यथावत्‌ रक्षा करें। इस भ्र्थ के वर्णन से इस 
सूक्त में कहे हुए अर्थ की उस विछले यूक्त के श्रथें के साथ एकता जानमो 
चाहिये 


यह छिपासोवाँ सूवत समाप्त हुआ ॥ 





राहुगणपुत्रो गोतम ऋषि: । मदतों देवता: ॥ १॥२)। १ । विराट जगती ३) 
जगती । ६ निचृम्जगती छम्दः। निषादः स्वर: । ४ तिष्टुप्छन्दः । घैवतः स्वर: ॥ 


ड३४ ऋग्वेद: मं० ११ सू० ८७ ॥। 


प्रत्वेक्षसः अतेवसो विरष्यिनोउनोनवा अविंशुरा ऋजीपिण:। 
जुएंतपासो उतंपासो अज्जिभिव्यीनज्ञे के चिंदुस्रा ईंव स्तृमिंः धह॥। 


पदार्थ--है सभाध्यक्ष भ्रादि सज्जनो ! आप लोगों को ( के, चित्‌ ) उस 
लोगों की प्रतिदिन रक्षा करनी चाहिये जो कि श्रपनी सेनाओं में ( स्तृमिः ) शबुओं 
को लम्जित करने के गुणों से ( श्रद्िजिमि' ) प्रकट रक्षा और उत्तम ज्ञान श्रादि 
व्यवहारो के साथ वर्त्ताव रखते भोर [ उत्र। इब ) जैसे सूर्य की क्रिरण जल को 
छिनन मिन्‍न करती हैं वैसे ( भत्वक्षतः ) शत्रुओं को अच्छे प्रत्रार छिस्त भिन्‍न करते हैं 
तथा ( प्रतवत्तः ) प्रदल जिनके सेनाजल ( विरण्शितः ) समस्त पदार्थों के विज्ञान 
से महानुभाव ( ध्रनानताः ) कभी शबुम्ो के सामने न दीन हुए भर ( अवियुराः ) 
न कैप हो ( ऋणीपिण' ) समस्त विद्याओ को जाने और उल्पंयुक्त सेना केग्न ज्ञों 
की इकटटें करें ( जुष्टतमास. ) राज! लोगो ने जिनकी वार वार चाहेना करी हो 
( नृतमासः ) सब कमों को यथायोग्य व्यवहार में अत्यन्त वत्तति वाले हों 
( ब्यानज्ञ ) शत्रुओ के बलो को ग्रलग करें उत का सत्कार किया करो ॥ १ ॥ 

भगवार्ष--जैसे सूर्य की किरण तीज प्रताप वाली हैं वैसे प्रबल प्रताप 
बाले मनुष्य जिन के समीप हैं क्योकर उन की हार हो । इस से समाध्यक्ष 
आदिको को उक्त लक्षण वाले पुरुष अच्छी शिक्षा सत्कार और उत्साह 
देकर रखने चाहियें विता ऐक्षा किये कोई राज्य नही कर सकते है ॥ १॥ 


डपहरेषु यद्चिध्दं ययि दय॑ इव मरुतः केन॑ चित्पया । 
इचोत॑न्ति कोशा उप॑ वो रथेप्वा घृतमुक्षतरा मधुंवर्णयर्चते ॥ २ ॥* 


पदार्थ ---है ( मरतः ) सभा आदि कामों में नियत किये हुए मनुष्यों | तुम 
( उपचछ्रेषु ) प्राप्त हुए टेडे सूत्े भूमि श्राकाशादि मार्गों मे ( रथेषु ) विमान आदि 
रुयो पर वेंठ ( बय इब ) पक्षियों के समान (्‌ केनचित्‌ ) किसी ( षया ) सार्म से 
( पत्‌ ) जिस ( यविष््‌ ) प्राप्त होने योग्य विजय को ( अविष्वण ) संपादन करो 
जाओ भप्राओ उस को ( अर्चते ) जिमका सत्कार करते और सभा भ्रादि कामों के 
अवीद्य जिस को प्यारे हैं उन के लिये देशो जो ( व: ) तुम्हारे रथ ( कोझाः ) मभेथों 
के समान अत से ( इचोततान्ति ) चलते हैं उन में ( भघुवर्णय ) मघुर और तिल 
जब ( घृतम्‌ ) जल को ( उद--आ-+-उक्षत ) अच्छे प्रशार उपसिक्त करो अर्थात 
उन रथो के भाग गौर पवन के कलधरों के समीप अच्छे प्रवायर छिड़शो ॥| २७ 


भावार्य--इस भन्‍्त्र में उपमा और वाचकलुप्तोपभालडूार है । मनुष्यों 
को चाहिये कि विमान भ्रादि रथ बनाकर उन में ग्राम पचन भौर जल के 
घरो में ग्राग पवन जल घर कर कलों से उनको चला कर उन की भाष 


ऋग्वेद: मं ० १] सू० ८७ ॥) हरे 
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रोक रथों को ऊपर ले जाय॑ जैसे कि पस्ेर वा मेघ जाते हैं वेप्ते श्राकाश- 
मार्ग से अभीष्ट स्थान को जा आकर व्यवहार से धन और युद्ध सर्वंधा जीत 
वा राज्यधन को प्राप्त होकर उन घन आदि पदार्थों से परोपकार कर 
निरभिमानी होकर सव प्रकार के आनन्द पावें और उन आनन्दों को सब 
के लिये पहुंचावें ॥ २ ॥ >) 
पपामम्मेंष्‌ विधुरेव रेजते भूमियमेंछु यर्द्ध युज्जतें झुभे । 
ते क्रीब्यों धुनयो भ्राज॑दएयः स्वयं मंहित्व॑ पंनयम्त धूतंबः ॥ ३ ॥ 
परदार्थ--( यत्‌ ) जो ( क्रीडप: ) झपने सत्य चालचलन को वतंत्ते हुए 
( धुनयः ) शत्रुओं को कंपावें ( अ्राजहष्टयः ) ऐसे त्तीन्न शास्त्रों वाले ( घूतवः ) 
जो कि युद्ध की क्रियाओं मे विचार के वे वीर ( घुभे ) श्रेष्ठ विजय के लिये 
(६ भ्रम्मेषु ) संग्रामों में ( प्र-)-युझजते ) प्रयुक्त अर्थात्‌ प्रेरणा कौ प्राप्त होते हैं 
(ले ) वे ( महित्वम्‌ ) वढप्पन जैसे हो वैसे ( स्वयं ) श्राप ( है) ही (पनयन्त) 
व्यवह्यरों को करते हैं ( एपास्‌ ) इन के ( यामेपु ) उन मार्गों में कि जिन में मनुष्य 
आदि श्राणी जाते हैं चलते हुए रथों से ( भूमि: ) धरती ( विधुरा+-इव--एजते ) 
ऐसी कम्पती है कि मानो शझीतज्वर से पीडित लडकी कंपे )) ३ ॥) 
भावार्थ--इस मन्त्र में उपमालझ्भार है। जैसे शीघ्र चलने वाले वृक्ष 
'पवन तृण ओपधि और धूलि को कंपाते हैं बसे ही वीरों की सेता के रथों 
के पहियों के प्रहार से घरती और उनके शस्त्रों की चोटों से डरने हारे मनुष्य 
कांपा करते हैं और जैसे व्यापार वाले मनुष्य व्यवहार से धन की पाकर 
बड़े धनादच होते हैं वैसे हो सभा झादि कामों के अधीक्य शत्रुप्रों के जीतने 
से अपना बड़प्पन और प्रतिष्ठा विख्यात करते हैं ॥ ३ ॥ 
स॒ हि ससत्पूपंदशो युवां गणो३ई या ईशानस्तविंपीभिराहंतः । 
असि सत्य ऋणयावाड्नेंग्रोअस्था धियः माविताया हा गणः एड 


पदार्य--हैं सेनापते ! ( सः) (हि ) वही तू ( भ्रया ) जिस से सब विद्या 
जानी जाती हैं उस बुद्धि से युक्त ( बुधा ) झीतल सन्द सुगन्धिपन से सुसहूप्ी 
चर्षा करने में समर्थ ( गणः ) पवनों के समान वेग बल युवत ( स्दसूत्‌ ) अपने 
लोगों को प्रात होते वाला ( पृथदश्वः ) या मेष के समान जिस के घोड़े हैं ( युवा ) 
तथा जवानी ये पहुँचा हुआ ( गझः ) अच्छे सज्जनों में गितती करने के योग्य 
(६ ईदानः ) परिपूर्यसामर्थ्य युक्त ( सत्यः ) सज्जनों में सीधे स्वभाव वा ( श्डणयावा ) 
दूसरों वा ऋण चुदाने बाला ( अनेद्यः ) प्रशंसनोय भोर ( भस्पा ) इस ( वियः ) 
युद्धि वा कर्म की ( प्राथिता ) रक्षा झरते द्वारा ( तदिवोधिः ) परिपूर्ेद्नयुक्त 


ड३े६ ऋग्वेद: मं० १। सु० ८७ ॥ ५३ 
सेनाओं से ( आखूतः ) युवत ( असि ) हे ( अय ) इस के अनतन्तर हम लोगों के 
सत्कार करने योग्य भी है॥ ४ ॥॥ 

भावापे--बह्मचर््य और विद्या से परिपूर्ण शारीरिक शौर आत्मिक 
बल युक्त ग्रपनी सेना से रक्षा को प्राप्त सेनापति सेना को निरन्तर रक्षा 
कर शझत्रुओ को जीत के प्रजा का पालन करे 0 ४ ॥ 


पितुः प्रत्नस्य जन्म॑ना वदामसि सोर्मस्य जिद्दा प्र जिंगाति चक्षसा । 
यदीमिन्द् शम्यक्वाण आशवतादिल्लामांनि यज्ञियांनि दथिरे ॥ ५ ॥ 


पदार्थ--( ऋकक्‍षवाएः ) प्रद्मस्ित स्तुतियों वाले हम लोग ( प्रललस्थ ) पुरा- 
तन अनादि ( पितुः ) पालने हारे जगदीश्वर की व्यवस्था से भ्रपने कम्मं के अनुसार 
पाये हुए मनुष्य देह के ( जम्मना ) जन्प से ( सोमस्प ) प्रकट ससार के ( उक्षसा ) 
दर्शन से जिन ( यज्ञियानि ) शिल्प आदि कर्मों के योग्य ( नामानि ) जलो को 
६ बदाभरि ) तुम्हारे प्रति उपदेश करें वा ( यत्‌ ) जो ( ईम्‌ ) प्राप्त होते गोग्य 
( इन्द्रम्‌ ) विजुली अग्नि के तेज को ( द्वामि ) कर्म के निभित्त (जिह्ना ) जीम 
वा वाणी ( प्रजिगाति ) स्तुति करती है उनसव को तुम लोग ( भ्राज्नत ) प्राप्त 
होग्रो भ्रोर ( भ्रावृ+इत्‌ ) उसी समय इन को ( दघिरे ) सब लोग घारण' 
करो |; ५ ॥ 

भावायं--मनुप्यो को चाहिये कि इस मनुष्य देह को पाकर पितृभाव 
से परमेशवर की आज्ञापालन रूप प्रार्थना उपासना और परमेश्वर का 


उपदेश संसार के पदार्थ भर उन के विशेष ज्ञान से उपकारों को छेकर 
अपने जन्म को सफल करें॥ ५॥ 


श्रियसे क॑ भासुभिः सं मिमिश्षिरे ते रक्मभिस्त ऋषषमि:ः सुखादय:। 
ते वाशीमन्‍्त इष्मिणो अभीरबो विद्रे प्रियस्य मासुतस्य धाम्न॑: ॥९॥ 
पदार्थ--जों ( भावुभिः ) दिन दिन से ( कम ) सुख को ( श्ियसे ) सेवन 
करने के लिये ( ते ) वे ( प्रियस्य ) प्रेम उत्पन्न कराने वाले ( सासतस्य ) कला 
के पदन वा प्राणवायु के ( धाम्त: ) घर से विद्या बा जल की ( सम्‌+मिप्तिक्षिरे ) 
अच्छे प्रकार छिडकना चाहते हैं (ते ) वे शिल्पविद्या के जानने वाले होते हैं तथा. 
जो ( रव्मिभि: ) अग्निकिरणों से सुख के सेवन के लिये कलाम्ों से थानों को 
चलाते हैं. वे शीघ्र एक स्थान से दूसरे स्थाद का ( वि6्े ) लाभ पाते हैं ( ऋषवमि: ) 
जिन मे भप्रशंसवीय रतुति विद्यमान है उन से जो सुख के सेवन करने के सिपे 
( सुलादयः ) भच्छे भच्छे पदार्थों बे भोजन करने दाले होते हैं ( ले ) वे भ्रारोग्य- 
पन को पाते हैं ( धाशीमस्तः ) प्रशसित जिन की वाणी वा ( इण्मिएः ) विशेष 


ऋग्वेद: मं० १ । सु० ८८ ॥॥ ४३७ 
जान है वे ( अभीरवः ) निर्भय पुरुष प्रेम उत्पन्त कराने हारे प्रायवायु वा कलागओों 
के पवन के घर से युद्ध में प्रवुत्त होते हैं वे विजय को प्राप्त होते हैं ॥ ६ ॥ 

भावार्य--जो मनुष्य प्रतिदिन सृष्टिपदार्थविद्या को पा अनेक उप- 
कारों को अ्रहण कर उस विद्या के पढ़ने और पढ़ाने से वाचाल अर्थात्‌ वावचीत 
में कुशल हो और शत्रुओं को जीतकर अच्छे आचरण में वर्त्त मान होते हैं वे 
ही सव कभी सुखी होते हैं ॥ ६ ॥ 


इस सूक्त में राजा प्रजाग्रों के कत्त व्य काम कहे हैं इस कारण इस 
सुक्त क॑ भ्र्थ से पिछले सूक्त के श्र्थ की सद्भति है यह्‌ जानना चाहिये ॥॥ 


यह सत्तासीवां सृक्‍त समाप्त हुम्ना ॥ 





रम्ूगणापुत्रे गोतम ऋषि: । मरुतो देवता, । १ पडक्तिः । २ भुरिक्पदक्तिः 
४ मिचुस्पइक्तिइछाद: । पड्चमः स्व॒र: । हे निचृत्रिष्दुप्‌ ४ बिरादुत्रिष्युपू छल्दः ॥ 
'घेवतः स्वर: ॥६ निचुद्बृहती छत्दः। सध्यमः स्वरः ॥ 


आ विद्युन्म॑द्भमरुंतः सकें रथेंमियात ऋषिमदिभरश्व॑पर: । 
आ वर्षिप्रया न इपा वयो न पंप्तता खुमायाः॥ १ | 


पदार्य--हे ( सुमापाः ) उत्तम बुद्धि वाले ( सझतः ) सभाध्यक्ष वा प्रजा 
'पुरुपो ! तुम ( नः ) हमारे ( वाधिष्ठया ) अ्रत्यन्त बुढापे से ( इषा ) उत्तम अन्न 
आदि पदार्थों ( स्वकः ) श्रेष्ठ विचार वाले विद्वानों ( ऋष्दिमद्धिः ) तार विद्या में 
चलाने के अर्थ दण्डे भौर शस्त्रास्त्र ( अश्वपर्षेः ) धरिव ग्रादि पदार्थ रूपी घोड़ों के 
गमन के साय वर्तमाव ( विद्यु न्मस्ि: ) जिसमें कि तार विजली हैं उन ( रथेमिः ) 
विमान झादि रयों से ( बयः ) पक्षियों के (नं ) समान ( पष्तत ) उड़ जाने 
(आ ) उड़ झाय्मो [ यात ) जाओ [ भा ) जाओ ॥ १ ॥ 


आवाय--इस मन्त्र में उपमालड्डार है। मनुष्यों को चाहिये कि जैसे 
पसेरू ऊपर नीचे आके चाहे हुए एक स्थान से दूसरे स्थान को सुस्त से जाते 
हैं बसे अच्छे प्रकार सिद्ध किये हुए तारविद्यायुक्त प्रयोग से चलाये हुए 
विमान भादि यानों से आकाश और भूमि वा जल में अ्रच्छे प्रकार जा झाके 
अभीष्ट देशों को सुख से जा भाके अपने कार्यों को सिद्ध करके निरन्तर 
सुल को प्राप्त हों ॥ १॥ 


डश८ ऋग्वेद: मूं० १ | सू० ८थ ह 
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तै5रुणेमिवरमा पिशक्ें: शुमे क॑ यान्ति रवतूमिरणें: । 


रुक्‍्मो न चित्र: स्वधितीयान पव्या रथेस्प जट्डनन्त भूम॑ ॥ २॥ 
पदार्थ--जैसे कारीगरी को जानने हारे विद्वान्‌ लोग ( घुमे ) उत्तम 
व्यवहार के लिये ( अस्णेमि. ) अच्छे प्रकार अग्नि के ताप से लाल ( पिशगेः है 
था अग्ति और जल के सयोग को उठी हुई भाफो में कुछेक श्वेत ( रथतुमिः ) जो 
कि विमान भादि रथो को चलाने वाले प्र्थात्‌ पति झीघ्र उन को पहुँचाने के कारण 
श्राग और पानी को कलों के घररूपी ( अइदेः ) घोड़े हैं उठ के साथ ( रपस्‍्त्य ) 
विमान आदि रथ की ( पव्या ) वज्ध के तुल्य पहियों की घार से ( स्वधितिवाद्‌ 
प्रशसित बस्ध से भ्रन्तरिक्ष वायु को काटने ( रुवमः ) भर उत्तेजना रखने वाले 
( चित्र: ) झूरता घीरता बुद्धिमत्ता आदि ग्रुणों से अद्भुत मनुष्य के ( न) समान 
भागे को ( जद्घनन्त ) हनन करते और देश देझ्यान्तर को जाते भाते हैं (ते) 
वे ( बरम्‌ ) उत्तम ( कस ) सुख को ( भाषान्ति ) चारों ओर से प्राप्त होते हैं 
वेसे हम भी ( मम ) इस को करके झानन्दित होवें ॥ २ ॥ है 
भावायं--इस मन्त्र में वाचकलुप्त श्र उपमालद्डार हैं। जैसे 
पर ीर भ्रच्छे शस्त्र रखने वाला पुरुष वेग से जाकर शत्रुओं को मारता है 


मनुष्य वेग वाले रथों पर बेठ देश देशान्तर को जा झआ के शत्रुओ्रों को 
जीतते है ॥ २॥ 


श्रिये क॑ वो अधि तनूषु वाशैमेंथा वना न कृंणवन्त ऊर्ष्यो । 
युप्मभ्यु के मंरुतः सुजातास्तुविद्युम्मासां धनयन्ते अद्विंम्‌ ॥ ३ ॥ 


पदार्य--है ( सदत: ) सम्ाध्यक्षादि सज्जनो ! जो ( व: ) तुम्हारे ( तनूषु ) 
दरीरो मे ( क्षिये ) लक्ष्मी के लिये ( कम ) सुख ( ऊर्ध्वा ) अच्छे सुख को प्राप्त 
करने वाली (वाद्य: ) वेदवाणी ( भेषा ) शुद्ध बुद्धियों को ( बना ) ऊंचे ऊँचे 
इचैले पेडो के ( न ) समान ( अ्षि:--कृणवन्ते ) अधिकृत करते हैं र्थात्‌ उनके 
आचरण के लिये अधिकार देते हैं। हे ( सुजाताः ) विद्यादि थेष्ठ गुणों में प्रप्तिद 
उक्त राज्जनों | जो ( तुविद्य समाप्त: ) बहुत विद्या प्रकाश वाले महात्मा जन 
६ प्ुष्मम्पस्‌ ) तुम लोगो के लिये ( कयू ) अत्यन्त सुख जेमे हो वैसे ( अद्विमु ) 
पंत के समान ( पनयन्ते ) बहुत घन प्रक्नाशित कराते हैं, वे तुम लोगो को सदा: 
सेवने योग्य हैं ॥ ३ ॥ 
व ३0482%3: मन्त्र में पावर है। जैसे 
सचे हुए वन झोर उपयन वाग बगीचे अपने फलों से प्राणियों को 
करते हैं वैसे विद्वान लोग विद्या और अच्छी शिक्षा करके अपने परिथरम मे 
फल से सव मनुष्यों को सुख सयुक्त करते है ॥ ३ ॥ 


भेघ वा कप जब सके 


हा 


ऋग्वेद: मं० १। सू० ८८ ॥॥ ड३े६ 


अहांनि स॒ध्राः पर्या व आगुरिमा धिय वाकस्याँ च॑ देवीम्‌ । 
ब्रह्म॑ कृषन्तो गोत॑मरासो अकेरूश्व ठुंसुद्र उत्सभि पिव॑त्ये ॥ ४ ॥ 


पदार्य--हे मनुष्यो ! जो ( गृपन्ना: ) सब प्रकार से अच्छी काइझ्ा करने 
वाले ( गोतमासः ) अत्यन्त ज्ञानवान्‌ सज्जन ( ब्रह्म ) धन अन्न और वेद का पठन 
( छुष्बन्तः ) करते हुए ( श्रक्ें: ) वेदमन्त्रों से ( अरहनि ) दिनों दिन ( ऊरध्वेस्‌ ) 
उत्क्पता से ( पिवष्य ) पीने के लिये / उत्सधिमृ ) जिस भूमि में कुए' नियत किये 
जावें उस के समाय ( आ+जुनुद्दे ) सर्वथा उत्कर्प होते के लिये ( बः ) तुम्हारे 
सामने होकर प्रेरणा करते है वे ( वार्कास्याघ्‌ ) जल के तुल्य निर्मल होने के 
मोग्य ( देवीम) प्रकाश को प्राप्त होती हुई ( इमाम ) इस ( धियघ्‌ ) धारणवती 
बुद्धि (घ ) और घन को ( परि+-आ +झगुर ) सब कही से अच्छे प्रकार प्राप्त 
हो के प्रन्य को प्राप्त कराते हैं वे सदा सेवा के योग्य हैं ॥ ४ ॥॥ 

मावाध--इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालड्डार है है शानगौरव 
चाहने वालो ! जैसे मनुष्य पिश्नास के खोने झ्रादि प्रयोजनों के लिये परिश्रम 
के साथ कु आ्रा, वावरी, तलाव झ्ादि खुदाकर श्रपने कामों को सिद्ध करते 
हैं 'से श्राप लोग अत्यन्त पुरुषार्थ भर विद्वानों के सज्भ से विद्या के 
अभ्यास को जैसे चाहिये वैसा करके समस्त विद्या से प्रकाशित उत्तम बुद्धि 
को पाकर उसके अनुकूल क्रिया क्रो सिद्ध करो ॥ ४॥ 


एतच्यन्ष योज॑नमचेति स्व यन्मंस्तो गोत॑पों वः। 
पश्यन्‌ हिर॑ण्यचक्रानयोदंष्रान्विधायंतो वराहुन्‌ ॥ ५॥ 


पदार्थ--है ( मरुतः ) मनुष्यों ! तुम ( गोतमः ) विद्वान के ( में ) तुल्य 
( बवः ) विद्या का ज्ञान चाहने वाले तुम लोगों को ( यत्‌ ) जो ( योजनम्‌ ) जोड़ने 
योग्य विभान आदि यान ( हिरण्यचक्रान्‌ ) जिन के पहियों में सोते का काम वा 
अति चमक दमक हो उन ( अयोदष्द्रादु ) बड़ी लोहे की कीलों वाके ( बरहून ) 
अच्छे झब्दों को करने ( विधावतः ) म्यारे न्‍्यारे मार्गों को चलने वाले विमान झादि 
रथों को ( एतत्‌ ) प्रत्यक्ष ( पश्यनु ) देस के ( ह ) ही ( सतव: ) उपदेश करता है 
( त्पत्‌ ) घह उसका उपदेश किया हुआ तुम लोगों को ( अचेति ) चेत कराता है 
उपध्को घुम जान के सानो | २ ॥ 


भावायं- इस मन्त्र में उपमालद्ूार है। हे मनुष्यों! जैसे अगली 
पिछली बातों को जानने वाला विद्वान अच्छे श्रच्छे काम कर आनन्द को 


भोगता है वंसे आप लोग भो विद्या से सिद्ध हुए कामों को करके सुखों को 
भोगों ॥ ५ ॥। ि 


बडे ऋग्वेद: म० १ । सु० ८६ ॥ 


५०००४२७०६००८००००००० ०० नल सजम्ल+ नल मन मले बन 
एपा स्था वो मस्तोडलुभर्ी प्रतिं छोमति वायतो न वार्णी । 
अस्तॉमयद्हरथांसामल स्व॒धां गर्भस्त्योः 0 ६ ॥ 


वदार्य-हें ( मरतः ) मनुष्यों ! तुम लोगों दो जो ( एपा ) यह कही हुई 
था ( स्था ) बहने को है वह ( भनुमत्रों ) इप्ट सुख घारण कराने हारी ( वाणी ) 
वाक्‌ ( बाघत. ) ऋतु ऋतु में यज्ञ करने कराने हारे विद्वान के (मं) समान 
विद्याप्रों का ( प्रति+-स्तोमति ) प्रतिवन्‍्ध करती अर्थात्‌ प्रत्येक विद्याओं को स्थिर 
करती हुई ( आसाख्‌ ) विद्या के कामी की ( ग्मस्त्यों: ) भुजाओं मे ( झनु ) 
(६ स्वधामर ) अपने साधारण सामर्य के अनुकूल अतिवन्धन करती है तथा ( बूया ) 
मूठ व्यवहारों को ( श्रस्तोम्यत्‌ ) रोक देती है इस बाणी को आप भोगों से हम 
सुनें ॥ ६ ॥! 


भावार्ष--इस मन्त्र में उपमालइडडार है। जंसे ऋतु ऋतु में यज्ञ कराने 
वाले की वाणी यज्ञ कामों का प्रकाश कर दोपों को निवृत्त करती है बसे 
ही विद्वानों को वाणी विद्याओं का प्रकाश कर अ्रविद्या को निवृत्त करती 
है इसो से सब मनुष्यों को विद्वानों के सज्भ का निरन्तर सेवन करना 
चाहिये ॥ ६ ॥ 

इस सुक्त में मनुष्यों को विद्यासिद्धि के लिये पढने पढ़ाने की रीति 
प्रकाशित की है इसके अर्थ की पिछले पूक्त के अर्थ के साथ सद्भति है ॥ 


0 पह्‌ श्रठासोदां सुश्त समाप्त हुआ ७ 


शहूगणपुत्रों गोतम ऋषिः | विश्वे देवा देवता: ! ११५ निचृज्जगती । 
२१३१७ जगती छत्दः | निवाद' स्वर: ) ४ भुरिक्‌ त्रिप्दुप ४ विराद सिष्टूप्‌ । 
&£। १० ज़िकुप्‌ छन्द. | घेवत स्वरः ! ६स्वराइ बृहतो छ्द: । मध्यम: स्वर: 8. 
आ ना भद्दाः क्रत॑वों यन्तु विश्वतो5दंब्धासों अपेरीतास डख्दिदः । 
देवा नो यथा सदुमिद्‌ हये असन्रपरांगुवों रक्तितारों दिंवे ॥ १३ 
परदायें--( यथा ) जैसे जो ( विश्वतः ) सब ओर से [ भद्दा: ) सुख करने 
ओर ( क़्तवः ) अच्छी क्रिया वा शिल्पयज्ञ मे बुद्धि रखने वाले ( अ्रदब्धास: ) 
अहिंसक ( अपरोताप्तः ) न त्याग के योग्य [ उद्धिदः ) भपने उत्कर्ष से दुः्खीं का 
विनाश करने वाले ( अप्रायुवः ) जित की उमर का दुथा नाज्न होना प्रतीत न हो 
( देवा: ) ऐसे दिव्यगुण वाले विद्वान लोग जैसे ( नः ) हम लोगों को (सूद म 


ऋग्वेद: मं ० १। सू० ऊ६ ॥। डड४१ 

विज्ञान घर को ( श्रा+-यन्तु ) अच्छे प्रकार पहुँचावें वेसे ( दिवेदिये ) प्रतिदिन 
( भः ) हमारे (वृधे ) सुख के बढ़ाने के लिये ( रक्षितारः ) रक्षा करने वाले 
( इत्‌ ) ही ( झ्सबु ) हों ॥ १॥ 

भावार्थ--इस मन्त्र में उपमालझ्धार है। जैसे सब श्रेष्ठ सब ऋतुगओों 
में सुख देने योग्य घर सब सुखों को पहुंचाता है वंसे ही विद्वानु, लोग विद्या 
और शिल्पयज्ञ सुख करने वाले होते हैं यह जानना चाहिये ॥ १॥ 
देवानां भद्रा संमतिकजूयर्ता देवानों रातिर॒भि नो नि वंततताम्‌ । 
देवानी सख्यमुप॑ सेदिमा वये देवा न आयुः प्र विरन्‍्तु जीव्स ॥२॥ 


चदार्थ--( वयम्‌ ) हम लोग जो ( ऋजुयतास्‌ ) अपने को कोमलता चाहते 
हुए ( देवानाम्‌ ) विद्वान लोगों की ( भद्रा ) सुख करने वाली ( सुमत्ति: ) श्रेष्ठ 
जुद्धि वा जो अपने को विरभिमानना चाहने वाले ( देवानाम्‌ ) दिव्य ग्रुपों की 
( राति- ) विद्या का दान और जो झपने को सरलता चाहते हुए ( देवानाम्‌ )ैदवा 
से विद्या की वृद्धि करना चाहते हैं उन विद्वानों का जो सुख देने वाला ( सस्यम्‌ ) 
प्रित्रपन है यह सब ( नः ) हमारे लिये ( श्रभि+-नि--वत्तताम ) रुम्मुख नित्य रहे ॥ 
और उक्त समस्त व्यवहारों को ( उप+सेदिम ) प्राप्त हों। और दत्ट डी 
# देबाः ) विद्वान लोगहैं वे ( नमः) हम लोगों के ( जीदसे ) जीवन झ लिये 
न भ्रायुः ) उमर को ( श्र+तिरन्तु ) बच्छी गि्ता से बढ़ावे॥ २॥ - - 

भावार्थ--उत्तम विद्वानों के सद्भ और ब्रद्मव्य॑ श्रादि नियमों के विना 
किसी का दारीर और प्ात्मा का बल वड़ नहीं सक्तो इससे सद को चाद्िये 
कि इन विद्वानों का सज्भ नित्य करें श्र है 


तान्पूवैया निविदा हमहे वर्य मर्गे मित्रम 
अस्येमण वरुण सोम॑मश्विना सरस्वती नः मुभगा मर॑स्करन ॥ ॥ 






पदार्य--हे भनुष्यो ! जँंत्रे (दयमू ) दम लोग ( प्ृदंया ) सनाठन 
गो हे ड् धृर्दया ) सनातन 
'( निविदा ) वेइवाणी जिससे सब प्रकार से निश्चित ढिये हुए पद्मर्यों बजा ढ्ीने 
हैँ के से कहे हे ३ जिन को कहेंगे ( तानू ) उत सब ठिद्वानों को दा [ सप्रिप्रव्‌ ) 
अहिसक अर्थात्‌ जो हिंसा नहीं करता उमर [ सगधु ) ऐम्सबशुक ( मित्रमृ ) सब्र का 
'मित्र | अदितियु ) + समस्त विद्याओ्रों का प्रकाश ( दक्ष [पर और उसती खतुसाधयों 
था गा ( श्रय्य॑मणम्‌ ) न्यायकारी ( वब्णम ) उत्तमगुघयुदत दुष्टों का बस्पन 
हानि 2 के क्रम से सद पदायों का निचोड़ करने वाला तथा जो 
ओऔर आग दो दो कं हा !। ही ३0252 20000 46 
द्ृ हमहै. दा कट 2 
हमहे.) ख्तृति कंखे हैं और मी कं में झलल हुईं 
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( सरस्दती ) विद्या भर ( सुभगा ) श्रेष्ठ शिक्षा से युवत वाणी ( नः ) हम लौगे 
को ( संघ. ) सुख ( फरनु ) करें वैसे छुप भी करो और वाणी उुम्दारे लिये भी 
बसे कहें ॥ ३ ॥ 

भावाथं--किसी से वेदोक्त लक्षणों के विना विद्वावु शौर मूर्खों के 
लक्षण जाने नहीं जा सकते और न उनके विना विद्या और श्रेष्ठ शिक्षा से 
सिद्ध की हुई वाणी सुख करने वाली हो सकती है इस से सव मनुष्य वेंदार्थ 
के विद्येप ज्ञान से चिंद्रानु और मूर्खों के लक्षण जानकर विद्वानों का सज्ज 
कर मूर्खों का सज्ञ छोड़ के समस्त विद्या वाले हों ॥ ३ ॥ 


तत्नो बातों मयोश्रु वांतु भेपज तन्मावा पृंथिवी तत्पिता थोः । 
हद ग्रावांण: सोमझुतों मयोश्ृवस्तद॑श्विना शरश॒त धिष्ण्या सुवम्‌ ॥४॥ 


बदार्ध--हे ( थिए्ण्या ) शिल्पविद्या के उपदेश करने भौर ( भणिवता ह 
पढ़ने पढाने वालो ! ( युवछ्‌ ) तुम दोनो जो ( भ्यशतम् ) सुनो ( ततु ) उस 
( भयोभ्रु ) सुखदायक उत्तम ( भेषजसू ) सब दुखों को दूर करने हारी झोपधि को 
( न. ) हम लोगो के लिये ( वातः ) पवन के तुल्य वैद्य ( बातु ) प्राप्त करे वा 
( पृथिवी ) विस्तारयुक्त भूमि जो कि ( माता ) माता के समान मान सम्मान देने 
की विदान है वह ( तत्‌ ) उस मान कराने हारे जिससे कि अत्यन्त सुख होता और 
सभस्त दुख की निवृत्ति होती है औषधि को प्राप्त करावे वा ( थो: ) प्रकाशमया 
सूम्ये ( पिता ) पिता के तुल्य जो कि रक्षा का निदान है वह ( तत्‌ ) उस रक्षा 
कराने हारे जिस सेफि समस्त दुःख को निवृत्ति होती है भीषधि फो प्राप्त फरे घा| 
( सोमसुत: ) ओपधियो का रस जिन से निकाला जाय ( तत्‌ ) वह कम तथा 
( प्रवाण. ) मेघ भ्रादि पदार्थ ( ततू ) जो उस से रस का निकालना वाजो 
( मयोभुवः ) सुख के कराने हारे उबत पदार्थ हैं वे ( ततु ) उस क्वियाकुशलता और 
अत्यन्त दुःख की निवृत्ति कराने वाले ओपषधि को प्राप्त करें ॥ ४ ॥॥ 


मावायं--शिल्पविद्या की उन्नति करने हारे जो उसके पढ़ने पढ़ाने 
हारे विद्वाव्‌ हैं वे जितना पढ के समझें उतना यथार्थे सब के सुख के लिये 
नित्य प्रकाशित करें जिससे हम लोग ईइवर वी सृध्टि के पवन श्रादि पदार्थों 
से अनेक उपकारों को लेकर सुखी हों ॥ ४ ॥ 
तमीशान जर्गतस्तस्थुपस्पतिं धिय॑ जिन्व॑मवंसे हमहे दयम्‌। 
पूषा नो यथ देदंसामसंदवुधे रंक्षितः पायुरदब्धः स्व॒स्वरये ७५ ५ ७ 


परदे -है विदल | ( यया ) जैसे ( धूषा ) पुष्टि करवे वाला परमेश्वर 
( नः ) हम लोगों के ( बेदसाम्‌ ) दिया झ्रादि घनों की ( चुद् ) चूधि के लियेः 


ब+ ७७००० 
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विमकक 
( रक्षिता ) रक्षा करमे वाला ( स्वस्तये ) सुख के लिये ( अदब्घ: ) अहिसक 
अर्थात्‌ जो हिंसा में प्राप्त न हुआ हो ( पुषा ) सब प्रकार की पुष्दि का दाता और 
( पायुः ) सब प्रकार से पालना करने वाला ( असत्‌ ) होवे बसे तू हो जैसे ( वयम्‌ ) 
हम ( श्रवसे ) रक्षा के लिये ( तम्‌ ) उस सृध्टि का प्रकाश करने ( जगतः ) 
जज्भम श्रौर ( तस्थुपः ) स्थावरमात्र जगवद्‌ के ( पतिम्‌ ) पालने हारे ( घियम्‌ ) 
समस्त पदार्थों का चिस्तनकर्त्ता ( जिल्वम्‌ ) सुसों से तृप्त करने ( ईशानम्‌ ) 
समस्त सृष्टि की विद्या के विधान करनेहारे ईश्वर को ( हमहे ) भावाहन करते हैं 
बसे तू भी कर ॥ ५ ॥॥ 
भावार्थ--इस मन्त्र में ब्लेप और वाचकलुप्तोपमाल ऊ्कार हैं। मनुष्यों 
को चाहिये कि वैसा अपना व्यवहार करें कि जैसा ईश्वर के उपदेश के अनु- 
कुल हो और जैसे ईश्वर सव का अधिपति है वैसे मनुष्यों को भी सदा उत्तम 
विद्या भर शुभ गुणों की प्राप्ति और अच्छे पुरुषार्थ से सब पर स्वामिपन 
सिद्ध करना चाहिये झ्ौर जैसे ईश्वर विज्ञान से पुरुषार्थयुक्त सव सुखों को 
देने संसार की उन्‍त्रति और सव की रक्षा करने वाला सव के सुख के लिये 
प्रवृत्त हो रहा है वैसे ही मनुष्यों को भी होता चाहिये॥ ५ !! 
सस्ति न इल्दरों दृद्शवाः खस्ति नेः पूरा विश्ववेंदाः । 
स्वस्ति नस्ताह्ष्यों अरिंशनेमिः खस्वि नो बहस्परतिदधातु ॥ ५ ॥| 
पदार्थ--( दृद्क्षदाः ) संसार में जिसकी कीति वा झन्‍त झादि सामग्री 
अति उन्नति को प्राप्त है वह ( इस्धः ) पर्स ऐश्दर्यवान्‌ परमेश्वर (न: ) हम 
लोगों के लिये ( स्वस्ति ) धरीर के रुख को ( दघातु ) घारप करावे ( विश्ववेदा) 
जिस को संसार का डिझेत झौर विंठझा सत्र पद्माों में स्मरघ है वह ( परषा ) 
पुष्टि करने वाला परेश्दर ( नः ) हम लोगों के लिये ( स्वस्ति ) धातुग्रों कीः 
समता के सुख को घारम करावे जो ( अरिष्टनेमि: ) दुखों का बच के सुल्य 
विनाश करने बाला ( ताहय ) और जानने योग्य परमेश्वर है वह (नः ) हम 
लोगों के लिये ( स्वस्ति ) इच्धियों की गान्तिख्य खुद को धारण करावे और जो 
( बृहस्पतिः ) वेदबाघी का प्रमु परनेइदर है वह ( नः ) हम लोगों को ( स्वस्ति ) 
विद्या से आत्मा के सुख को घारण करावे ॥ ६॥ हे हे 
भावार्य--ईदवर की प्रार्थवा ओर अपने पुरुषार्थ के विना किसी को 
धरीर इन्द्रिय और आत्मा का परिपूर्ण सुख नहीं होता इससे उस का अनु- 
प्ठान अवश्य करना चाहिये ॥ ६॥| 
पृपदस्था मरुतः पृश्चिमातरः झुमंयावानों विद्यँणु जग्मंयः । 


अग्निजिहा मन॑वः सूरचक्षसों विखें नो देवा अवसा गमन्निह ॥ ७ ॥ 
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पदाय्य हे ( घुमंयावानः ) जो श्रेष्ठ व्यवहार की बआ्राप्ति कराने ( अस्नि- 
जिह्नाः ) भौर प्रग्ति को हवनयुक्त करने वाले ( सनव. ) विचारणील ( सूरचक्षस: ) 
जिन के प्राण और सूर्य में प्रत्तिद्ध वचन वा दर्शन है. ( पृषदइ्बाः ॥ सेना मे सजा 
बिरज़ धोड़ो हे युक्त पुरुष ( विद्येषु ) जो कि संप्राम वा यज्ञों में ( जर्मयः ) जाते हैं 
चे ( बिश्वे ) समस्त [ देवा: ) विद्वान लोग ( इह ) इस सप्तार में (नः ) हम 
लोगों को ( श्रवसा ) रक्षा झादि व्यवद्वारों के साव ( पृड्ितमातरः ) आकाश से 
उत्पन्न होने वाले ( मण्त. ) पवनों के तुल्य ( आन॑-अगमन्‌ ) आर्वे प्राप्त 
हुमा करें ॥ ७ ॥ 
आवार्य--इस मन्त्र मे वाचकलुप्तोपमालड्ूार है। जैसे बाहर झौर 
भौतरले पवन सब प्राणियों के सुख के लिये प्राप्त होते है वैसे विद्वाच्‌ लोग 
सब के सुख्त के लिपे प्रदृत्त होवें ॥ ७ ॥ 


भद्रं कर्मैमिः शणुयाम्र देवा भर पश्मेमाक्षमिंयेनत्राः) 
स्थिरेरडेंस्तुप्ट्वांसंस्तनृमिन्येंशेम देवहिंतं यदायुंः ॥ ८ ॥ 


पदार्य--हें ( यजत्रा ) संगम करने दाले ( देव: ) विद्वानों ! आप लोगों 
के सम से ( तनूभि ) वढे हुए वलो वाले दरीर ( स्थिरें: ) हढ ( भड्डों: ) पृष्ठ 
शिर आदि अज्डू वा ब्रद्मवर्यदि वियमों से (वुष्दुरवांसः ) पढाथों के गुणों वी 
स्तुति करते हुए हप लोग ( कर्णेनि: ) कानो से ( यत्‌ ) जी ( भद्ठभू ) कल्माण- 
कारक पढ़ना पढाना है उत्त को ( श्यूण॒याम ) सुने सुनावें ( झ्रक्षमिः ) बाहरी 
भीतरली आशक्षो से जो ( भद्रमू ) शरीर भौर आत्म( का सुख है उस को ( पद्पेम ) 
देखें इस प्रकार उक्त शरीर औौर अड्भों से जो ( देवहितम्‌ ) विद्वानो को हित करने 
वाली ( श्रापुः ) अवध्या है उसकी ( वि--अग्नेम् ) वार वार प्राप्त होवें ॥ ८ ॥ 


भावार्य--विद्वान्‌ आप्त और सज्जनों के सग के विना कोई सत्य विद्या 

का वचन सत्य-दर्शन और सत्य-व्यवहारमय भबस्था को नहीं पा सकता 

और न इन के विना किसी का शरीर और आत्मा हड़ हो सकता है इस से 

सव मनुष्यों को यह्‌ उक्त व्यवहार वत्तना योग्य है ॥ ८ ॥ 

. शतमिन्सु शरदों अन्ति देवा यज्रों नश्रक्रा जरसें तननांप्‌ । 

पुत्ासों यत्र॑ पितरों भव॑न्ति भा नो मरध्पा रीरिपतायुगन्तों: ॥ ९ ॥ 
पदार्थ--हे ( प्रन्ति ) विद्या भ्रादि सुख साधनों से जीवने वाले ( देव: ) 

विद्वानों ) तुप्र ( यत्र ) जिस _ सत्य व्यवहार में ( तबूबाम्‌ ) अपने दारीरे के 

( शतम्‌ ) सी ( झरद: ) वर्ष ( जरसस्‌ ) बुद्धापद या ( चक्र ) व्यतीत कर 

स्सको [ घन्र ) जहाँ ( नः ) हमारे ( भष्या ) मध्य में ( प्रत्नासः ) पुत्र लोग 


ऋग्वेदः मं० १ सु० ८६॥ डर, 
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( इतू ) ही ( पितरः ) अवस्था और विद्या से युक्त वृद्ध (यु ) झीम ( भवन्ति ) 
होते हैं उस ( आयुः ) जीवन को ( गन्तोः ) प्र.प्त होने को प्रवृत्त हुए ( नः) हम 
लोगों को ज्ञीक्र ( मारीरिषत ) नष्ट मत कीजिये॥ ६ ॥ 

भावार्थ--जिस विद्या में वालक भी वृद्ध होते वा जिस शुभ आचरण 
में वृद्धावस्था होती है वह सव व्यवहार विद्वानों के संग ही से हो सकता है 
और विद्वानों को चाहिये कि यह उक्त व्यवहार सव को प्राप्त करावें ॥ ॥। 


अदिविद्योरदिंतिरन्तरिक्षमरदितिर्माता स पिता स्‌ पुत्र: । 
विख्ें देवा अर्दितिः पश्च जना अदिंतिनातिमदिंतिगेनिंत्रमू ॥ १० ॥ 


पदार्थ--हे मनुष्यों ! तुम को चाहिये कि ( द्योः ) प्रक्रामबुक्त परमेश्वर वा 
सूर्य आदि प्रकाद्मय पदार्थ ( श्रदिति: ) ब्रविनाशी ( ब्रन्तरिक्षम्‌ ) श्राठश् 
( अदिति: ) अविनाशी ( माता ) मा वा विद्या ( क्दिति: ) अरविनायी (सः ) 
बह ( पिता ) उत्पत्त करने वा पालने हारा पिता (से: ) वह (प्रत्र: ) प्रौरम 
श्र्धाव्‌ निज विवाहित पुरुप से उत्पन्न वा क्षेत्रज श्र्थाद्‌ नियोग करके दूसरे से क्षेत्र 
मे हुमा वा विद्या से उत्पन्त पुत ( अदिति: ) अत्रितामी है तथा ( दिदद ) समस्त 
( देवाः ) विद्ान्‌ वा दिव्य गुण वाले पदार्य ( बददित्रिः ) अविनापी हैं ( पज्च ) 
पाचो ज्ञानेन्द्रिय और ( जनाः ) जीव भी ( अदिति: ) अवितायी हैं दम प्रछद प्री 
कुछ ( जातम्‌ ) उत्पन्न हुआ वा ( जनित्वम्‌ ) देने वाद्य है वद सब ( ब्रदिकि: ) 
अविनाशी भ्रर्यात्‌ नित्य है ॥ १० ॥ ह 
मावाथ--इस मन्त्र में परमाणुरुप वा प्रवाहरुष से सब पदार्थ नित्य 
मानकर दिव्‌ झ्रादि पदार्थों की ग्रदिति मजा की है जहां बह बट सं 03 
शब्द पढा है वहां वहां प्रकरण को ग्रनुकलता मे दिव श्रादि पदार्थों में मे 
जिस जिस की योग्यता हो उस उन का ग्रहण करना चाहिये । ई; (8 
भर प्रकृति प्र्याद्‌ जगत का कारण इनके श्रविताशी होने मे गे के 
अदिति संज्ञा है॥। १०॥ ॥ दिन इस की भी 
इस सूक्त में विद्वान विद्यार्थी गो का विश 
पद के अन्तगंत होने से वर्णन क्रिया हा गा विले देव 
के अर्थ के साथ संगतति है, ऐसा जानना चाहिये ॥ सर की पिदले मुक्त 


बह उनास्ीवां सुक्त समाप्त हुवा । 


जज 


हि. ऋग्वेद: म० १ | सू० ६० ॥ 50.3 
पा रहूगसपुत्रो मोतम ऋषिः। विड्वे देवा देवता;। १॥ ८5 विरीलिकमध्या 
निचुदगायत्री | २। ७। गायत्री । ३ पिपोलिकामष्या बिराड ग्रायत्री॥ ४। विराद्‌ 
गायत्री । ५। ६ निच्द्गायत्रों च छन्‍्दः। पडुज: स्वर:। ६ निदृत्व्रिध्युप्धन्दः। 
गान्धार स्व॒रः ॥ ख् 2 

ऋजुनीती नो वरूुंणो मित्रो नयतु विद्वान । अयेमा देंवः सजोपाः ॥ १ 


पदार्थ--जैसे परमेश्वर घामिक मनुष्यों को धर्म प्राप्त कराता है वैसे (देवें:) 
पदिव्य गुण, कर्म भौर स्वभाव वाले विद्वानों से ( सजोषाः ) समान प्रीति करने 
वाला ( वर्ण. ) श्रेष्ठ गुणों में वत्तने ( मित्र. ) सब वा उपकारी और  श्रयमा ) 
स्याय करने वाला ( बिद्ान्‌ ) घर्मात्मा सज्जन विद्वान्‌ ( ऋचुनीती ) सीधो नीति 
से ( भ ) हम लोगो को धमंविद्यामार्ग को ( नयतु ) भराष्ठ करावें ॥ १॥ 


भध्वार्य -इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमाल ड्ार है। परमेश्वर वा भ्राप्त 


मनुष्य सत्यविद्या के ग्राहकस्वभाववांले पुरुषार्थी मनुष्य को उत्तम धर्म और 
उत्तम क्रियाप्रो को प्राप्त कराता है ग्रौर को नही ॥ १॥ 


ते हि वस्तो वसंवानास्तेअम॑मूरा महोंमि: । बता र॑क्षन्ते विवाह ॥२॥ 
पदार्य--[ ते ) वे पूर्वोक्त विद्वानु लोग ( बसवानाः ) श्पने गुणों से सब 
को ढापते हुए ( हि ) निश्चय से ( महोमिः ) प्रशसनीय गुण झौर कमों से ( बिई- 
वाहा ) सब दिनों में ( बस: ) घन भ्रादि पदार्थों की ( रक्षन्ते ) रक्षा करते हैं 
तथा जो ( अप्रमूराः ) मूढत्वप्रमादरहित घामिक विद्वान हैं (ते) वे प्रश्नंसनीय 
गुण कमों से सब दिन ( बता ) सत्यपालन आदि नियमों को रखते हैं॥ २ ॥ 
भावायं--विद्वानों के विता किसी से घन और धर्मयुक्त आचार रवखे 
नही जा सकते इससे सब मनुष्यों को नित्य विद्याप्रचार करना चाहिये जिससे 
सब मनुष्य विद्वान्‌ होके घामिक हों ॥ २॥ 
ते अस्मम्यं शर्में यंसच्नगरता मर्स्येभ्य: । वारधमाना अप द्विप: ॥ ३ ॥ 
पदार्य--जो ( द्विष ) दुष्टो को ( झर, बायमाना: ) दुगगंति के साथ निवा- 
रण करते हुए ( भ्रमृताः ) जीवनमुक्त विद्वाद्‌ हैं (ते ) वे ( मत्यवेस्पः ) ( प्रस्म- 
भ्यम )प्रस्मदादि मनुष्यों के लिये ( श्वर्म ) चुत ( यंसन्‌ ) देवें ॥ ३॥ 
भावायं-मनुष्यों को चाहिये कि कि विद्वानों से शिक्षा कं 
खोटे स्वभाव वालों को दूर कर नित्य आनन्दित हों ॥ ३॥ गज 
वि ने: पथः सुवितायं चियन्तिलन्ों मस्तः। पूपा भगो वन्यांसः ॥४॥ 


पदार्थ--जो ( इस्दः ) विद्या भौर ऐश्वर्ययुक्त वा ( पृषा ) दुसरे का 


ऋग्वेद: मं० १ । मू० ६० ॥ १४४३ 
पोषण पालन करते वाला ( भगः ) ह्रौर उत्तम भाग्यथाली ( वन्यागः ) ग्दुति 
और सत्कार करने योग्य ( मद्धतः ) मनुष्य हैं वे ( न; ) दम लोगों को ( मुदिताय ) 
ऐश्वर्य की प्राप्ति के तिये ( पयः ) उत्तम मार्गों को ( दि, बियस्तु ) नियत करें ॥४॥ 

भावायं--मनुप्यों को चाहिये कि विद्वानों से ऐश्वर्य पुष्टि श्रौर सौमाग्य 
“पाकर उस सौमाग्य की योग्यता को औरों को भी प्राप्त कराये ॥ ४ ॥ 
उत नो भियो गोअग्राः प्रपुन्‌ विष्णवेबयाव:। कर्चा' नः खस्तिमत ॥०॥ 

पदार्य--है ( पृषन्‌ ) विद्या और उत्तम सि्षा से पोषण करने वा (बिष्णों) 
समस्त विद्याओं में व्यापक होते ( एवय्राव: ) वा जिग से सब व्यवह्षार को उस 
अ्रगाघ बोध को प्राप्त होने वाले विद्वानू लोगो ! तुम (नमः ) हम लोगों के लिये 
६ गोमप्रा: ) इच्धिय श्रग्नगामी जिन में हों उत ( पिय: ) उत्तम बुद्धि वा उत्तम कर्मों 
"को ( कत्तं ) प्रसिद्ध करो (उत ) उम् के पश्चात्‌ ( मं: ) हम प्रोगों को ( रब 
स्तिमतः ) सुख्ययुक्त करो ॥ ५ ॥ 





हर भावाय-सढ़ने वालों को चाहिये कि पढ़ाने बाड़े जैसी विद्या की 
बक्षा करें वैसे उनका ग्रहण कर श्रच्छे विचार से नित्य उनकी उनाति 
करें॥ ५॥ 

मधु वाता ऋतायते मई क्षरन्ति सिख्वः । मारी: सन्‍्लोपेधी: ॥६॥ 

पदारय --हे पूर्ए विद्या वाले विद्वानों | जैगे तुम्दारे तिये भी 

2208 सत्य व्यवहार चाहने बाते पुरप के लिये (्‌ बावः ) पायु के कल ; 
लक र(्‌ किल्यव: ) परम वा नदियां ( मधु ) मधुर गुण को ( क्षरणति ) पर्षा 
7रती हैं वसे ( मं; ) हमारे लिये ( ओपधी: ) ग्ोगलता आदि भोपधि र्भ्य 
अधुर गुण के विश्येप ज्ञान कराने वालो ( सन्तु ) गी/) 


कई हों॥ ६॥ 
र्ध--है पढ़ाने वालो ! तुम भ्रौर हम ऐसा भच्छा यत्न 


जिसमे सृष्टि के पदार्थों से समग्र लियेबि परे फि 
ग्रहण कर सके ॥ ६ ॥ हनन के लिये विद्या बरके उपकारों फौ 
सू नान॑मुतोपसो मधुमसाधिय 


पदापे--े विद्वानों ! जैसे हा 5 । मधु चोर॑स्तु नः पिता ॥७॥ 
मषु [: ) दिन 2 है! णोगों के गत सो 
असर ५ से ये पाविवम्‌ पक | सन 
सा न च) कोर (कला ) वाला कही पी) गहने गुण 
वर्ष बे लीग ) हो से तुम लो के लिये है गा हि 
हर उ [९ जैसे रं 
से जैसे मनुष्यों के लिये पृथिवीस्थ पदार्थ 


डथ८ ऋग्वेद: मं० १॥ सू० &० ॥। 
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आनन्ददायक हों । वैसे सब मनुष्यों को गुण ज्ञानऔर हस्तक्रिया से विद्या 
का उपयोग करना चाहिये ॥ ७ ॥॥ 


मथुमालों वनस्पतिमेदुर्मों अस्तु सूर्य: । माध्वीगांवों वस्तु नः धद्धा 


पदार्य-हे विद्वानों ! जैसे ( नः ) हम लोगो के लिये ( मधुमान्‌ ) जिस 
मे प्रशसित मधुर सुख है ऐसा ( वनस्पति: ) वनों मे रक्षा के योग्य वट ॒पझ्रादि वृक्षों 
का समूह वा भेघ और ( सूर्य: ) ब्रह्माण्डो मे स्थिर होने वाला सूर्य वा दारीरों में 
ठहरने वाला प्राण ( सधुमान्‌ ) जिस में मधुर गुणों का प्रकाश है ऐसा ( अस्तु ) 
हो तथा ( न" ) हम लोगों के हित के लिये ( गाव: ) सूर्य की किरणें ( माध्वी: ) 
मधुर गुणवाली ( भवम्तु ) होवें वेसी तुम लोग हम को शिक्षा करो ॥ छा 

भावायं-हे विद्वान लोगो ! तुम भौर हम आ्राग्रो मिल के ऐसा पुरुषार्थ 
करें कि जिससे हम लोगो के सव काम सिद्ध होवें ॥ ८॥॥ 


शल्नों मित्र: श॑ वरुण: शन्‍्मों भवत्वस्थेमा । 
शन्र इन्दो बृहस्पतिः शन्नो विष्शुंसुरक्रमः ॥ ९ ॥ 


पादर्य--हे मनुप्पो ! जैसे हमारे लिये ( उद्क्रम: ) जिस के बहुत पराक्र 
हैं वह ( मित्र ) सब का सुख करने वाला ( नः ) हम लोगो के लिये ( झम्‌ + 
सुखकारी वा जिस के बहुत पराक्रम हैं वह ( वरणः ) रुब में अति उन्नति बाला 
हम लोगो के लिये ( शम्र ) शान्ति सुख का देने वाला वा जिस के बहुत पराक्रम हैँ 
चह ( प्रस्यंमा ) न्याय करने वाला ( न; ) हम लोगों के लिये ( झम्‌ ) आरोग्य 
सुख का देने घाला जिस के बहुत पराक्रम हैं वह ( डृहस्वति: ) महत्‌ बेदबिच्या का 
पालने वाला वा जिस के बहुत पराक्रम हैं वह (६ इस्दरः ) परमेंश्वर्य देने बाला (न ) 
हम लोगों के लिये ( दाम्‌ ) ऐडवर्य सुखकारी वा जिस के बहुत पराक्रम हैं. वह 
( विष्णु: ) सव गुणों मे व्याप्त होने वाला परमेश्वर तथा उक्त गुणों वाला विद्वान 
सज्जन पुरुष ( नः ) हम लोगों के लिये पूर्वोक्त सुख भौर ( शम्‌ ) विद्या में सुख 
देने बाला ( भवतु ) हो ॥ ६ ४ के 

भावाय--परमेदवर के समान मित्र उत्तम न्याय का करने वाला ऐड्ब- 
य्य॑वान्‌ बड़े बड़े पदार्थों का स्वामी तथा व्यापक सुख देने वाला और विद्वान के 
समान प्रेम उत्पादन करने घामिक सत्य व्यवहार वत्तेने विद्या आदि घनों को 
देने भौर विद्या पालने वाला झुभ ग्रुण और सत्कर्मों में व्याप्त महापराक्रमी 
कोई नही हो सकता । इससे सब मनुष्यों को चाहिये कि ँ 


हा हि रो परमात्मा की 
प्रार्थना, उपासना निरन्तर विद्वानों को सेवा और संग करके नित्य 2 
में रहें ॥ ६॥ न 
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इस सृक्त में पढ़ने पढ़ाने वालों के और ईइवर के कर्तव्य काम तथा 

उन के फल का कहना है इससे इस सूक्त के अर्थ के साथ पिछले यूक्त के अर्थ 
की संगति जाननी चाहिये । 


यह नव्बेवां सुबत समाप्त हुआ ॥ 


रहूगणपुत्रो गोतम ऋषि: | सोमो देवता | १॥ ३ । ४ स्वराट्‌ पहक्तिः। २ 
पटड्ट्विततः । १८५ । २० भुरिक्पइ/ कितः। २२ विराट्पड्क्तिइछन्दः। पठचमः स्वर: । 
५४ पादनिचुद्गायत्री | ६।८। ६। ११ निचुद्गायत्री । ७ वर्धमाना गायत्रो) 
१० । १२ गायत्री १३। १४ विराड्यायत्री । १५। १६ पिपीलिकामध्या निचुदु- 
गायत्रो च छन्दः । पडुजः स्वर: । १७ परोष्णिवद्ाद: | ऋयम : स्वर: १६१ २१॥। 
२३ निचुत्त्रिष्टुप्‌ छन्दः | घेवत: स्वरः ।॥। 

त॑ सोम प्र चिंकितो मनीषा ल्व॑ रजिप्रमर् नेपि परत्थाम्‌ । 

तब प्रणीती पितरों न इन्दो देवेषु र॒त्नमभजन्त धीराः ॥ १॥ 


पदार्थ--हे ( इन्दो ) सोम के समान ( सोम ) समस्त ऐश्वस्पेग्रक्त ( त्वमूं ) 
परमेश्वर वा अति-उत्तम विद्वान ! जिस ( मनीषा ) मन को वक्च में रखने वाली 
चुद्धि से ( चिकितः ) जानते हो वा ( तब ) आपकी ([ प्रणोतरी ) उत्तम नीति से 
( घोरा: ) ध्यान और धेयंग्रुक्त ( पितर. ) ज्ञानी लोग ( देवेघु ) विद्वान वा दिव्य 
गुण कर्म ओर स्वभावषों मे ( रत्नम्‌ ) अत्युत्तम घन को ( प्र ) ( अमजन्त ) सेवते 
हैं उससे शान्तिगुणयुक्त श्राप ( न: ) हम लोगों को ( रजिप्ठम्‌ ) भत्यन्त सीघे 
( पन्‍्याम्‌ ) मार्ग को ( अनु ) अनुवूलता से ( नेषि ) पहुँचाते हो इससे ( त्वम्‌ ) 
आप हमारे सत्कार के योग्य हो ॥ १॥ 

भजाय--इस मन्त्र में इ्लेपालड्डार है। जैसे परमेश्वर श्रत्यन्त उत्तम 
विद्वान्‌ श्रविद्या विनाश करके विद्या और धममंमार्ग को पहुंचाता है वैसे ही 
वैद्यकशास्त्र की रीति सेवा किया हुआ सोम श्रादि श्रोपधियों का समृह 
सब रोगों का विनाश्न करके सुखों को पहुँचाता है ॥ १ ॥॥ 

ल॑ सोम ऋतुमिः सुलतृरूस्त्व॑ द्ं: सुद्तों विश्ववेंद्राः । 

त॑ हपां ह॒पस्वेमिंमहित्वा चुम्नेर्मियम्न्यंभवो दृचक्षांस॥ २ ॥ 

पदाई-हे ( सोम ) शान्ति ग्रुणयुक्त परमेदवर वा उत्तम बिद्ान्‌ | मिस 
मंगरण [ त्यम्‌ ) झाप ( क्ठुनिः ) उत्तम बुद्धि कर्मों से ( सुख्तुः ) श्रेष्ठ बुद्धिशाली 
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सा श्रेष्ठ काम करते दाले तथा ( दक्ष: ) विज्नान श्रादि गुणों से ( घुदक्ष: ) अति 
श्रेष्ठ ज्ञानी ( विद्वगेंदा. ) और सब विद्या पाये हुए ( भू: ) होते हैं वा जिस कारण 
(६ ल्वम ) भाप ( महित्वा ) बड़े बडे गुणों वाले होने से ( दृषत्वेसिः ) विद्याल्पी 
सुल्दों वी ( वृषा ) वर्षा और ६ घुम्तेमिः ) कीति भौर चक्रवत्ति भ्रादि राज्य धर्मो 
से ( चुम्नी ) प्रशक्तित घनी ( नृचक्षा. ) मनुष्यों में दर्शनीय ( अमयः ) होते हो 
इससे ( त्वम्‌ ) आप सब मे उत्तम उत्कर्षयुक्त हूजिये ॥ २ ॥ 

भावार्य--इस मन्त्र में इलेयालद्भार है। जैसे अच्छी रीति से सेवा 
किया हुआ सोम आदि ओपधियों का समूह बुद्धि चठुराई बीये और घनीं को 
उत्पन्न कराता है वैसे ही अ्रच्छी उपासना को प्राप्त हुआ ईइवर वा अच्छी 
सेवा को प्राप्त हुआ विद्वान्‌ उक्त कामों को उत्पन्न कराता है ॥ २॥। 


राज्जो हु ते वरुंणस्प व्त्तानिं बुहदंगभीरं तव॑ सोम घास । 
झुचिप्दूरमंसि मियो न मित्रो दक्षास्योँ अयेगेवांसि सोम ॥३॥ 


पदार्थे--हे ( सोम ) महा ऐश्वययुक्त परमेश्वर था विद्वात्‌ ! जिससे ( त्वम्‌ ) 
आप (प्रिया ) प्रधनन्त ( मिश्र: ) मित्र के (न) वुल्य ( शुतिः ) पवित्र और 
पवित्नतां करने वाले ( अस्ति ) हैं तथा ( भ्रम॑मेव ) यथाये न्याय करने वाले के 
समान ( दक्षाभ्य ) विज्ञान करते वाले ( असि ) हैं। है ( सोम ) घुभ पर्म और 
शुणो में प्रेरशे वाले ( बरुणस्य ) श्रेष्ठ ( राज्ञ ) सब जगतु के स्वामी वां विधान 
भ्रदाशयुक्त ! (ते ) झाष के ( ब्रतानि ) सत्यप्रवाश करने वाले काप्र हैं जिस से 
(६ तब ) भ्रापका ( बृहत्‌ ) बड़ा ( ग्रभीरमभ्‌ ) अत्यन्त गुणों से अथाह ( धाम ) 
जिस मे पदार्थ घरे जायें वह स्थान है इस से भाप ( तनु ) शोध्ष और सदा उपासना 
भौर सेवा फरने घोग़य हैं ।। ३ ॥ 
भावाय--इस मन्त्र में इ्लेप और उपमालद्धार है| मनुष्य जैसे जंसे 
इस सृष्टि में सृष्टि की रचना के नियमों से ईश्वर के गुण कर्म भर स्वभावों 
को देख के भ्रच्छे यत्न को करें बसे च॑से विद्या और सुख उत्पन्न होते हैं 7३॥) 


या ते धार्णानि दिवि या पृथिव्यां या पर्वतेप्योप॑धीष्वप्सु । 
सेमिनों विद्तैंःसुमना अहेंन्‌ राज॑नत्सोम मर्ति हव्या गगाय ॥ ४ 0 
_. पदार्थ--हे ( सोद ) सब को उत्पस्त करने वाले ( राजब्‌ ) राजा ! ( ते 
आप के [ या ) जो ( धामानि ) सास, जन्म और स्वान ( दिखि ) अमित 2 
झीद पदाथ बादिव्य ब्यहार में वा ( या ) जो ( पृथिब्धाम्‌ ) पृथिवी मे वा ( या ) 
जो नल ) पर्वततो वा ( ओोक्धोधु ) ओषधियों वा ( अप्यु ) जनों मे हैं 
तेनिः ) उन ( दिश्व: ) सब से ( भहेडन्‌ ) प्तादर मे ररते हुए ६ सुना: ) 
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उत्तम ज्ञान वाले श्राप ( हृव्याः ) देने लेने योग्य कामों को ( नः ) हम को 
(६ प्रति--ग॒म्ाय ) प्रत्यक्ष ग्रहण कराइये ॥ ४ ॥ 

भावा--जसे जयदीदवर अपनी रची सृष्टि में वेद के द्वारा इस सृष्टि 
के कामों को दिखाकर सब विद्याश्रों का प्रकाश करता है बसे ही विद्वान्‌ पढ़े 
हुए अद्भ और उपाज् सहित वेदों से हस्त क्रिया के साथ कलाओं की चतु- 
राई को दिखाकर सब को समस्त विद्या का ग्रहण करावें ॥ ४ ॥। 


स्व॑ सॉमासि सत्पंतिस्त्व॑ राजोत हंत्रहा । तं भद्रो अंसि आतुः ॥५॥ 


पदार्थ--हैं ( सोम ) समस्त संस्तार के उत्सन्त करने वा सब विद्याप्रों के 
देने वाले ! ( त्वमू ) परमेश्वर वा पाठशाला झ्ादि व्यवहारों के स्वामी विद्वान झाप 
( सतपति: ) अविनाशी जो जगत्‌ कारण का विद्यमान काय्यं जयत्‌ है उस के पालने 
हारे ( अप्ति ) है ( उत्त ) और ( त्वप्त ) आप ( वृन्रह्ा ) दुःख देने वाले दुष्ठों 
के विनाश करने हारे ( राजा ) सब के स्व्रामी विद्या के भ्रध्यक्ष हैं वा जिस कारण 
( त्वम्‌ ) भ्राप ( भव्रः ) अत्यन्त सुख करने वाले हैं वा ( क्रतुः ) समस्त बुद्धियुक्त 
या बुद्धि देने वाले ( असि ) हैं इसी से ध्राप सब विद्वानों के सेवने योग्य हैं ॥ १ ॥। 
द्वितीय-( सोम ) सब ओपधियों का ग्रुणदाता सोभ भ्रोषधि ( त्वमू ) यह ओपधियों 
में उत्तम ( सत्पतिः ) ठीक ठीक पथ्य करने वाले जनो की, पालना करने हारा है 
( उत ) झ्रौर ( त्वम्‌ ) यह सोम ( बृत्रहा ) मेघ के समान दोपों का नाशक 
( राजा ) रोगों के विनाश करने के ग्रुणों का प्रकाश करने वाला है वा जिन्न कारण 
(६ त्वम्‌ ) यह ( भद्रः ) सेवने के गोग्य वा ( क्रतुः ) उत्तम बुद्धि का हेतु है इसीसे 
चहू सब विद्वानों के सेवने के योग्य है ॥ ५॥ 


भावार्य--इस मन्त्र में इलेपालड्भार है । परमेश्वर विद्वान सोमलता 
आदि झपधियों का समूह ये समस्त ऐडश्वर्य को प्रकाश करने, श्रेष्ठों की 
रक्षा करने और उन के स्वामी, दुःख का विनाश करने, झौर विज्ञान के देने' 
हारे और कल्याणकारी हैं ऐसा ग्रच्छी प्रकार जान के सव को इन का सेवन 
करना योग्य है॥ ५॥। 


स्व च॑ सोम नो वश्ों जीवातुं न म॑रामहे। मियस्तोत्रों वनस्पति; ॥६॥) 


पदारये-हे ( सोम ) श्रेष्ठ कामों से प्रेरणा देने हारे परमेश्वर वा श्रेष्ठ कार्मो 
में प्रेरणा देता जो (त्वमू) सोथह (व) भोर आप (नमः) हम ज्ञोगों के 
( जीवातुप्‌ ) जीवन को ( वशः ) वश होने के गुणों का प्रकाश करने वा ( प्रिय- 
स्तोन्रः ) जिन के गुणों का कपन प्रेम करने कराने वाला है वा ( वनस्पति: ) सेव- 
नीग पदायों को पालना करने हारे वा यह सोम जज्भली ओषधियों में अत्यन्त श्रेष्ठ है 
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इस व्यवस्था से इन दोमों को जान कर हम लोग शीघ्र ( मं ) [ मरामहे ) प्रकाल- 
मृत्यु और भ्रनायास मृत्यु न पावें ॥ ६ ॥ 
मवार्य--इस मन्त्र में ब्लेपालड्ार है । जो मनुत्य ईइवर की ५ 
पालने हारे विद्वानों भर झोपधियों का सेवन करते है वे पूरी श्रायुर्दा पति 
हैं ६॥ 
ते सौंम महे भग सं यून॑ कुतायते । दरें द्धासि जीवसे ॥ ७ ॥ 
पदार्य--हे ( सोम ) परमेश्वर वा सोम अर्थात्‌ ओपधियों का समूह ( र्दण्‌ ) 
विद्या और सौभाग्य के देने हरे आप वा यह सोम ( ऋतायते ) अपने को विशेष 
ज्ञान की इच्छा करने हारे ( महे ) भ्रति उत्तम गुर युक्त ( यूते ) ब्रह्मचस्ये श्रोर 
विश से शरीर और आत्मा की तरुण अवस्था को प्राप्त हुए ब्रह्मचारी के लिये 
( भगम्‌ ) विद्या भौर घनराशि तथा ( स्व ) पज्ञाप ( जीवसे ) जीने के अर्थ 
( दक्षम्‌ ) बले को ( दधासि ) घारण कराने से सत्र को चाहने योग्य हैं ॥ ७ ॥ 
भावाए --इस मन्त्र में श्लेपालड्भार है। मनृष्यो को परमेश्वर विद्वाव्‌ 
और भ्रोषधियों के सेवन के बिना सुख होने को योग्य नही है इससे यह भ्राच- 
रण सब को नित्य करने योग्य है ॥। ७ ॥ 


त॑ं नं: सोम विखतो रक्षो राजन्रधायतः । 
न रिप्येत्‌ त्वाव॑ंतः सर्खां॥ ८ ॥ 


पदार्थ--हे ( सोम ) सब के मित्र वा मिश्षता देते वाला ( त्वमू ) झाप वा 
यह झोपधिसमूह ( विश्वतः ) समस्त ( अधायतः ) अपने को दोप की इच्छा करते 
हुए वा दोपकारो से (न ) हम लोगो को ( रक्ष ) रक्षा कोजिये बा यह ओपधि- 
राज रक्षा करता है, हे ( राजन्‌ ) सब की रक्षा का प्रकाश करने वाले ! ( त्वावत: ) 
तुम्हारे समान पुरुष का (सखा ) कोई मित्र (न) न ( रिप्येत्‌ ) विनाश को प्राप्त 


होवे घ( सब का रक्षक जो ओपधिएण इंव के समान ओोपधि का सेवने वाला पुरुष 
विनाश को न प्राप्त होवे ॥ ८ ॥। 


सावार्ष--इस मन्त्र में इलेपालद्थार है। मनुष्यों को इस प्रकार 
ईइवर की प्रार्थना करके उत्तम यलत करना चाहिये कि जिससे धर्म के छोड़ने 
और भ्रधर्म के ग्रहण करने को इच्छा भी न उठे । घर्म और अधर्म की प्रवृत्ति 
मे मन की इच्छा ही कारश है उस की प्रवृत्ति और उसके रोकने से कभी 
धर्म का त्याग और -अधर् का ग्रहए उत्पल्द न हो ७ 5 ॥॥ 

सोप थास्तें मयोसु॑ ऊतयः सन्ति दाझुपें । तामिनोंडबिता भव ॥९॥। 


पर्दाये--हे ( सोम ) परमेश्वर! (या )जो (जे) धघाप की बा सोस 
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प्रादि औपधिगण की ( सधोथुवः ) सुख को उत्पत्त करने वाली ( ऊतय: ) रक्षा 
आदि क्रिया ( दाशुबे ) दानी मनुष्य के लिये ( सन्ति ) हैं ( तामिः के से(नः ) 
हम लोगों के ( अबिता ) रक्षा आदि के करने वाले ( भय ) हुजिये वा जो यह 
ओपधिगण होता है इन का उपयोग हम लोग सदा करें॥ ६॥ 


भावाये--जिन प्राणियों की परमेव्वर, विद्वान और अच्छी सिद्ध की 
हुई श्रोपधि रक्षा करने वाली होती हैं वे कहां से दुःख देखें ॥ ६ ॥ 


इम यज्ञगिदं ब्चों जुज॒पाण उपार्ग हि । 
सोम त्व॑ नो इसे मंद ॥ १० ॥ 


पदार्थ--हे ( सोम ) परमेश्वर वा विद्वन्‌ ! जिससे ( इमस्‌ ) इस ( यशम्‌ ) 
विद्या की रक्षा करने वाले वा शिल्प कर्मों रो सिद्ध किये हुए यज्ञ को तथा ( हृदम्‌ ) 
इप्त विद्या और घममसंयुक्त ( घचः ) बचन को ( जुजुपाएः ) प्रीति से सेवन करते 
हुए ( त्वम्‌ ) आप ( उपागहि ) समीष प्राप्त होते हैं वा यह सोम आदि ग्रोपषधिगण 
समीप प्राप्त होता है ( नः ) हम लोगों की ( बृधे ) वृद्धि के लिये ( भय ) हूजिये 
चा उक्त प्रोपधिगण होवे ॥ १०॥ 


भावार्य --इस मन्त्र में इलेपालड्ार है। जब विज्ञान से ईश्वर श्रौर 
सेवा तथा कृतज्ञता गा बद्यकविद्या वा उत्तम क्रिया से श्ोपधियां 
मिलती है तब मनुष्यों के सब सुख उत्पन्न होते हैं ॥ १० ॥ 


सोम गीभिप्दूवां वर्य बर््धृयामो वचोविदः । 
सुमृब्यीकी न आ विश ॥ ११ ॥ 


पदार्थ--हे ( सोम ) जानने योग्य गुण बर्म स्वभावयु ि 
हे ई पो पु फ़ परमेश्वर ! शिस 
जे दे कक कर हर है फरने वाले बंद्य भ्राप श्रौर सोम आदि झ्लोपपि- 
है को ( भ्रा ) (विज्ञ ) प्राप्त हो इससे की 
और उस झ्ोपधिगण को ( बचोबिदः ) जानने (क% कर 
हु गोग्य पदार्थों को जानते हुए 
( चयम्‌ ) हम (गोमि ) वि हवा णियों से रि दबा 
गन ही भ ) विद्या से शुद्ध की हुई याणियों से गित्य ( यर्दयाम; ) 


भावायं--इस मन्त्र में इलेपालड्भार है। ईश्वर विद्यान्‌ ष् 
को द् ्‌श्रौर प्रो 

08 ५००8 बे वाला नहीं है इससे उत्तम शिक्षा 

चैसे ही ग्राचरण करना चाहिये ॥ ११॥ अब 
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गयरफानों जमीवहा व॑सुवित्युप्िपनः। छुमित्रः सोम नो भव ॥१२॥॥ 


ददार्य--है ( सोष ) परश्मेषवर वा विहनु ! जिस कारण आप वा यह 
उत्तमौधथ ( तः ) हम लोगी के ( गमरफानः ) प्राणो के बढाने वा ( अमोवहा ) 
प्रविया झादि दोषों तथा ज्वर ग्ादि दुखों के विनाश करने वा ( वलुवित्‌ ) हव्य 
आदि पदार्थों के ज्ञान कराते वा [ सुमित्र: ) जिन से उत्तम कामों के करने वाले 
मित्र होते हैं वैसे ( पुष्टिवर्दधन: ) शरीर झौर झात्मा की प्रुष्टि को बढाने वाले 
(६ भत्र ) हुजिये वा यह ओऔपषधिसपृह हम लोगो को ययायोग्य उक्त गुण देने वाला 
होवे इससे श्राप और यह हम लोगो के सेवन योग्य हैं॥ १२॥ 


भावार्य--इस मन्त्र में इछेपालड्डर है। प्राणियों को ईइवर और ओप- 
घियों के सेवत और विद्वानों के सड़ के विना रोगनाश वलबृद्धि पदार्थों का 
शान घन की प्राव्ति तथा मित्रमिलाप नहीं हो सकता इससे उक्त पदार्थों का 
यथायोग्य आश्रय और सेवा सब को करनी चाहिये।॥। १२ ॥) 


सोम॑ शरन्धि नो हृदि गावो न यव॑सेप्वा! मस्येइव स्व ओक्ये ॥१३॥ 


पदार्य--है ( सोम ) परमेदवर ' जिस कारण झ्ाप ( नः ) हम लोगों के 
( हृदि ) हृदप मे (न) जैसे ( थवसेषु ) खाने योग्य घास श्रादि पदार्थों में 
( गावः ) गो रमती है दँसे वा जैसे ( स्‍्वे ) अपने ( श्रोक्ये ) घर मे ( म्यंइव ) 
मनुष्य विरमता है वैसे ( भ्रा ) अच्छे प्रकार ( रासन्धि ) रमिये वा प्रोपधिसमूह 
वक्त प्रकार से रमे, इससे सब के सेवने योग्य आप वा यह है॥ १३ ॥ 


..._ भावाय--इस मन्त्र में इलेघ और दो उपमालझ्धार हैं। हे जगदीश्वर 

जैसे प्रत्यक्षतरा से गौ और मनुष्य अपने भोजन करने योग्य पदार्थ वा स्थान 
में उत्साहपूर्दक प्रपदा वर्साव वक्त ते है चंसे हम लोगो के प्रात्मा में प्रकाशित 
हजिये जँसे पृथिवों आदि कार्य पदायों मे प्रत्यक्ष सूर्य्य की किरणें प्रकाश- 
मान होती हैं देगे हम लोगों के आत्मा में प्रकाशमान हुजिये । इस मस्त्र में 
असंभव होने से विद्वान्‌ का ग्रहण नही किया ॥ १३४ 


यः सोम सख्ये तब॑ रारण॑देय मर्त्यें:) त॑ दक्ष सचते कविस॥ १४ 0 


पदाये--हे ( देव ) दिव्य गुणों वो प्राप्त कराने घाले दा भ्च्छे गुणों परम 
हेतु ( सोम ) वैद्यराज विद्वाद्‌ बा यह उत्तम ओपबि | ( ये ) जो ( तब ) भाप वा 
इसने: ६ सरदे ) मित्रपन वा मित्र के काम मे ( दक्ष: ) धरोर भौर प्रात्मबलयुक्त 
( कवि: ) दर्शवोय वा भब्याहत प्रह्वापुक्त (सत्य: ) मनुष्य ( रारणत ) संवाद 


करता ओर ( सघते ) सबनन्‍्ध रखता है ( तम्‌ ) उस मनुष्य को सुख क्यों न प्रप्क 
होबे॥ १४ ४ 
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भावावं--इस मन्त्र में इलेपालड्डार है। जो मनुध्य परमेश्वर विद्वान 
वा उत्तम ओपधि के साथ मिन्रपन करते है वे विद्या को प्राप्त होके 
कभी दुःखभागी नहीं होते !। १४॥ 
उरुप्पा णो अभिश॑स्तेः सोम नि पाद्य॑ईंसः। सखां झुशेव ए घिनः।१५॥ 

पदार्थ--हे ( सोम ) रक्षा करने और ( सुझेवः ) उत्तम सुस देने बाले 
( सखा ) मित्र ! जो आप ( अ्रभिश्स्तेः ) सुसविनाश करने वाते काम में (न: ) 
हम लोगो को ( उद्धष्य ) बचाओ वा ( अंहसः ) अविद्या तथा ज्वरादिरोंग मेद्म 
लोगों की ( नि ) मिरन्‍्तर ( पाहि ) पालना करो और ( नः ) हम लोगों के ,सुल 
करने वाले ( एथि ) होगो वह श्राप हम को गत्कार करने योग्य कर्यों ने 
होवें ॥ १४५ ॥ 

भावाय-मनुष्यों को श्रच्छी प्रकार सेवा किया हुशा बैद्च उत्तम 
विद्वान्‌ समस्त भ्रविद्या आदि राजरोगों से श्रतलग कर उनकों प्रानन्दित 
करता है इस से यह सर्देव संगम करने योग्य है॥ १५ ॥ 


आ प्यॉयस्व सेतु ते विश्वत॑: सोम हण्यंत्र्‌ । 
भवा वाज॑स्थ संगथे॥ १६ ॥ 


द पदार्थ--हे ( सोम ) पश्रत्यन्त पराश्मगुक्त बंधक घारत डी छाठते हाई 
विद्वान ! ( ते ) आप का ( विश्यतः ) ग्रंपूर्ण गूटिट से (वुष्तयम ) वीर्खवार्ली मैं 
उत्पन्न पराक्रम है यह हम लोगों को ( गम्‌।-एत्ु ) अच्छी श्रक्नार क्रात हो सबा 
झराष ( आप्यायस्व ) उन्नति को प्राण्त श्रीर [वाहरय ) देश दाशी दवा ई 
( संगयथे ) संग्राम मे रोगनाशक ( भत्र ) हजित ॥ १६ ॥ 
भावषायं-मनुष्यों को बराहिये कि विद्वादु शरीर द्रोपव्रिगणी गा गवम 
कर बल झौर विद्या को प्राप्त दो समस्त मृष्टि वी असम विद्ञाती वी 
उन्नति कर शत्रुओं को जीत श्रौर सजडनों की दर्ीर प्री 
उन्न| हे त्रुओ्ओ को जीत श्रौर सज्दनों ठी रक्षार धर्यर और धारा 
की पुष्टि निरन्तर वबढ़ाबें॥ १६॥ 
आ प्ययिद्न मदिलय संमरविशशेमिर्धरम्ि: । 
भर्वा नः मुश्रवंलपः सरसों दये ॥ १७॥ 
कक पदार्य-हे ( मविसतम् ) प्रद्यन प्रग्नकि आतददक (के 
देव के देने बाते | जो ( अं ह कक 2 हम ) 6िए ४९ 
मुक्त ( सद्या ) आप मित्र हैं मो (न: जग 0 हि बडती # 
[सा ) हर पोट (लि) 28, (ऋषि गा 22/22/7556 
प्रा ) बच्चे प्रकार दबापठ 7, विलिंटटी 8 
| यायाव ) वृड़ि # द्रल टजिंए॥ १५ ॥ : 


हू 
3० ही हम" 
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आवार्य--जो उत्तम विद्वाचु समस्त उत्तम शोपधिगण से सृष्टिक्रम की 

विद्यान्रों में मनुप्यो की उन्‍नति करता हैं उस के अनुकुल से को चलना 

चाहिये ॥ १७ ॥ 


से ते पर्यांसि सम यन्तु वाजाः से हृष्ण्यौन्यभिमातिषाईः । 
आप्पायंगानों अमृतांय सोम दिवि श्रवॉस्युत्तमानि विप्व ॥ १८ ॥ 


पदाये--है ( सोस ) ऐशवर्ये को पहुँचाने वाले विद्वान्‌ ! ( ते ) प्राप के जो 
( धृष्ण्याति ) पराक्रम वाले ( पर्यासि ) जल वा प्रन्न हम लोगों को  संयन्तु ) 
अच्छे प्रकार प्राप्त हो और ( अभिमातिषाह: ) जिन से झत्रुम्रो को सहँ वे ( वाजाः ) 
सप्राम ( सम्‌ ) प्राप्त हो उनसे ( दिवि ) विद्याप्रकाञ्ष में [ भमृताय ) मोक्ष के 
लिये ( श्राप्यायमान ) दृढ़ बल वाले आप वा उत्तम रप्ष के लिये हृढ़ वलकारक 
ओंपधिगण ( उत्तमाति ) प्रत्यन्त श्रेष्ठ ( श्रवाँसि ) वचनों श्रौर जन्मों को 
( संधिष्व ) घारण बीजिये वा करता है ॥। १५॥॥ 

भावाय--मनुष्यों को चाहिये कि विद्या और पुरुषाथे से विद्वानों के 
संग औषधियों के सेवन भौर प्रयोजन से जो जो प्रद्सित कर्म प्रशसित गुण 
और श्रेष्ठ पदार्थ प्राप्त होते हैं उनका धारण और उन की रक्षा तथा घर्म 
अर्थ काम्ो को सिद्धि कर मोक्ष की सिद्धि करें ॥ १८ ॥ 


या ते धामानि हृदिपा यज॑न्ति ता ते विश परिभूरस्तु यज्ञस्‌ । 
गयरफान: प्रतर॑णः सुदारो5वैरहा मर चंरा सोम दुश्योन्‌ ॥ १९५ ॥ 


पदार्थ--हे ( सोम ) परमेश्वर वा विद्वन्‌ ! ( ते ) भ्रापके वा इस ओपधि- 
समूह के ( था ) णो ( विज्व ) समस्त ( घामानि ) स्थान वा पदार्थ ( हविपार ) 
विद्यादान वा ग्रहण करने की क्रियाम्रों से ( यज्ञम्‌ ) क्तियामम यश्ञ को ( यजन्ति ) 
संगत करते हैं ( ता ) वे सव ( ते ) भाप के वा इस ओपधिसमुह के हम लोगों को 
प्राप्त हो जिससे भ्रार ( परिष्ु:) सक के ऊपर विराजमान होने ( गयस्फान: ) 
घन बढाने औौर ( प्रतरण: ) दुःख से प्रत्यक्ष त्तारने वाले ( खुवीर: ) उत्तम उत्तम 
चोरों से युवत ( श्रवोरहा ) भ्रच्छी शिक्षा और विद्या से काथरो को 


५ भी सुख देने 
वाले ( अस्तु ) हो इससे हम लोगो के ( दुर्प्याद्‌ ) उत्तम स्थानों को (चर ) 
प्राप्त हूजिये ॥ १६ ॥ 

भावा्य--इस मन्त्र 


ड तऋ्रमें इलेपालडूार है । कोई भी सृष्टि के पदार्थों के 
गुण को विन जाने उनसे उपकार नही ले सकता है इससे विद्वानों के संग से 
पृथिवो से लेकर ईश्वर पयेन्त यथायोग्य सब पदार्थों को जानकर भनुष्यों को 
चाहिये कि क्रियासिद्धि सदेव करें ॥। १६ ॥ 


ऋग्वेदः मं० १। सू० ६१ ॥। डर 
सोर्मों थेनुं सोमो अवेन्तमाशु सोमों वीर कैमेप्यें ददाति। 
सादन्ये विदध्ये समेये पितृश्रव्॑ण यो दर्दाशदस्पे ॥ २० ॥ 


पदार्य--( यः ) जो सभाध्यक्ष आदि ( असम ) इस घर्मात्मा पुदय ड्ो 
पसादन्‍्यम्‌ ) घर बनाने के योग्य सामग्री ( विदश्यम्‌ ) यज्ञ वा युद्धों में प्रभमदीय 
सथा ( समेयम्‌ ) सभा में प्रशंसनीय सामग्री और ( पितृष्दधम्‌ ) ज्ञानी सोय 
जिससे सुने जाते हैं ऐसे व्यवहार को ( ददाझत ) देता है बढ ( सोमः ) सोम प्र्यावि 
समाध्यक्ष आदि सोमलतादि प्रोपधि के लिये ( घेनुमु ) वाणी ढो ( धाशुम ) 
शीघ्र गमन करने वाले ( अवंन्तम्‌ ) अश्व को या ( सोम: ) उत्तम उर्मरर्ता मोम 
( कर्मण्यम्‌ ) भच्छे प्रच्छे कामों से सिद्ध हुए ( बीरम्‌ ) विधा भौर पृरता श्रादि 
गुणों से युबत मनुष्य को ( ददाति ) देता है॥ २० ॥ 


भावार्य--इस मन्त्र में इलेपालड्ूडर है| जैसे ब्रिद्वान उत्तम शिव 
को प्राप्त वाणी का उपदेश कर श्रच्छे पुरुपार्थ को प्राप्त होकर कार्यसिद्धि 
कराते हैं वेसे ही सोम श्रोपधियों का समूह श्रेप्ठ बल भौर पुष्टि को 
न्कराता है ॥ २० ॥ 


अपाढ युत्स॒ पृर्तनामु पर्मि' सवपामिष्सां दरनन॑स्य गोपाय । 
भरेष॒जां संक्षिति सुथ्रव॑स जगैन्ते लामतु मम मोम ॥ २१ ॥ 


पदार्म--है ( सोम ) पैना ग्रादि ढार्यो & अदिति ! ते मोमेशकादि 
ओपधिगण ( युत्सु ) संग्रामों में ( प्रधादम्‌ ) अटुओं मे विस्‍लार हो ने कल होते 
योग्य ( पृतनासु ) सेनाम्रों में ( पत्रिम्‌ ) बद दर डी रह शर्ते काने (डुर्हरय ) 
; हग्य 
"पराक्रम के ([ गोपाम्‌ ) रक्षक ( मरेवुदाम्‌ ) शाग्यमामग्री हे गापड़ दादोंको 
बनवाने वाले ( सुक्षितिम्‌ ) जिम के राग में उसमे उसमे द्ृत्ति है. ( शर्ध 
सब के सुखदाता ( श्रप्साम्‌ ) जयों की देने _ काम 2022 804 
नम 28, ) जयों की देने कद [ मुश्नवमम्‌ ) दिये डे दरम बच 
४ चेन सुने जाते हैं ( जपन्तम्‌ ) विज्य $ करने दाम ( स्थषम्‌ ) ब्रावजी रह 
रहित करके पानन्दित करता है वैसे उम्र ब्रात्त हीकर हम भर का 
अनुमोद को प्राप्त होते ॥ २१ ॥ 22020 20५, ) 


भावाय--इस मन्त्र में वाचकनुप्तोपमानदर। 
त्र॒में वाचक तनइर है। मनुष्यों को मद 


के बिना कभी पा वादे गोगनता ब्रादि 
भाप्त नहीं हो सकता इससे । उतम राज्य और आयोग! प्न 

कं; से उक्त प्रक्‍म्प ५ 
चाहिये ॥ २३॥ “/ , सबन्पों का ब्राध्रय सदर जे करगा 
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त्वमिमा ओष॑धीः सोम विश्वास्वमपों अंजनयस्त्व॑ गाः । 
ल्वमा तंतस्थोष॑न्तरित्त से ज्योतिंपा वि तमों वदये ॥ २१ ॥ 


पदायं--हे ( सोम ) समस्त भुखयुवत भारोग्यपत और बल के देने वाले 
ईइवर | जिस कारण ( त्वमू) आप ( इमाः ) प्रत्यक्ष ( विधद:: ) समस्त 
(झरोषधी.) रोगो का विनाश करने बाली सोमलता झादि भोषधियों को ( श्रजनयः ) 
उत्पन्त करते हो ( त्वम्‌ ) झाष ( अपर ) जलों (त्वम्‌ ) आप (गा ) इच्द्रियो 
और किरणों को प्रकाशित करते हो ( त्वम्‌ ) भाष ( ज्योतिषा ) विधा और 
श्रेष्ठक्षिक्षा के प्रकाश से ( झन्तरिक्षण्‌ ) भावाश को ( उर ) बहुत ( झा ) भच्छी 
प्रकार ( ततम्ध ) विस्तृत करते हो भौर ( त्वम्‌) आप उद्त विद्या आदि गुणों से 
( तम' ) अविद्या निन्दित शिक्षा वा अन्धकार को ( वि बर्थ ) स्वीकार मही करते 
इससे आप सब लोगों से सेवा करने योग्य हैं ॥ २२ ॥॥। 

भावार्थ--जिस ईइवर ने नाता प्रकार की सृष्टि वनाई है वही सब 
मनुष्यों को उपासना के योग्य इष्टदेव है ॥॥ २२ ॥ 

देवेन॑ नो मरंसा देव सोम रायो भाग संहसाव्नभि सुध्य १ 

मा ता त॑नदीशिंपे ब्ीयेस्योभयेंभ्य: म चिकित्सा गर्वि्टो ॥२२॥ 

ददार्य है ( सहसादत्‌ ) मत्यन्त बलवान (देव ) दिव्यगुणसम्पन्न' 
ही सोम ) सर्व बिद्चा भौर सेना के अध्यक्ष ? भाष ( देवेन ) दिव्यग्रुणयुक्त ( मतसा ) 
विचार से ( रायः ) राज्यथन के लाभ को ( अमि ) दातुओ के सम्मुख ( युघ्य 3 
युद्ध कीजिये जी आप ( न. ) हमारे लिप्रे घन के ( भाषम्‌ ) भाग के ( ईक्िपे ) 
स्वामी हो उस ( त्वा ) तुमको ( गविष्दी ) इन्द्रिय और भूमि के राज्य के प्रकाशों 
की सज्जतियों मे शत्रु ( मा तनत्‌ ) पीडायुक्त न करें आप ( वोयेस्य ) पराक्रम को 
(उभपेस्यः ) प्रपने और पराये योद्धा्रों से [सा प्रविल्त्स) संशययुक्त मत 
हो॥ २११ 

हे भाषायं--भनुष्यों को चाहिये कि परम उत्तम सेनाध्यक्ष और झोप- 

घगण का झधय और युद्ध मे प्रवृत्ति कर उत्साह के साथ भ्पनी सेना को 
जोड़ और झज्ुओं को सेना का पराजय कर चक्रवत्ति राज्य के ऐश्वर्य को 
प्राप्त हों ॥ २३ ।। 


पर इम सूक्त में पढ़ने पढ़ाने वालों झादि की विद्या के पढ़ने झादि कार्मों 
की; फि कपडे चफ़े ( सोम ) शब्द के अर्थ के कथन से इस सूक्त के अथे की 


पूर्व सूक्त के अर्थ के साथ सगति जाननी चाहिये ॥$ 
यह इक्कानवैवां सूरत समाप्त हुप्मा (१ 
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४ विराड जगती छन्दः। निषादः स्वर:॥ ४१७ (१२ विराट ब्रिष्दुप्‌ ॥६ ! ९० 
निचृत्व्रिप्दूप । ८। ६ तिष्दुप्छनदः | घंवत: स्वर: | ११ भुरिक्‌ पडिकतइछन्द। 
पझचम: स्वर: । १३ निधृत्परोष्णिक्‌॥ १४। १५ विराद्परोष्णिक्‌ | १६-१८ 

उध्णिक्छन्द: | ऋषभः स्घरः ॥ 


एवा उ त्या उपस॑ः केतुमंक्रत पूँदें अरे रज॑सो भानुमझ्ते । 
निष्कृष्वाना आयुधानीव घरृष्णवः मति गावो$रुपीयैन्ति मातरः ॥१॥ 


पदार्थ--हे मनुष्यों ! तुम जो ( एवाः ) देखे जाते ( उ ) और जो ( त्या: ) 
देखे नही जाते अर्थात्‌ दूर देश में वत्तमान है वे ( उपसः ) प्रातकाल के सूर्य्य के 
प्रकाश ( केतुम्‌ ) सब पदार्थों के ज्ञान को ( अक्नतः ) कराते है जो ( रजसः ) 
भूगोल के ( पूर्व ) आधे भाग में (भानुम्‌) सूर्य के प्रकाश को ( अड्जते ) पहुँचाती 
और ( निष्कृष्वाना: ) दिन रात को सिद्ध करती है वे ( आयुधानीब ) ज॑से बीरों 
की युद्ध विद्या मे छोड़े हुए वाण श्रादि शस्त्र सूधे तिरछे जाते श्राते हैं बसे 
( धृष्णव: ) प्रगल्मता के ग्रुणों को देने ( श्रद्यी: ) लालगुणयुक्त और ( मातरः ) 
माता के तुल्य सब प्राणियों का मान करने वाली ( प्रतिगावः ) उस सूये के प्रकाश 
के प्रत्यागमन अर्थात्‌ क्रम से घटने बढने से जगह जगह में ( यन्ति ) घटती बढ़ती 
से पहुँचती हैं उनको तुम लोग जानो ॥ १॥ 


भावार्थ--इस सृष्टि में सदेव सूर्य का प्रकाश भूगोल के आधे भाग को 
प्रकाशित करता है और झावे भाग मे अन्धकार रहता है। सूर्य के प्रकाश के 
बिना किसी पदार्थ का विश्वेप ज्ञान नहीं होता, सूर्य की किरणें क्षण क्षण 
भूगोल भ्रादि लोकों के घुमने से गमन करती सी दोख पड़ती है जो प्रातः- 
काल के रक्त प्रकाश अपने अपने दे में है वे प्रत्यक्ष और दूसरे देश में है वे 
अप्रत्यक्ष, ये सब प्रत्यक्ष और अग्रत्यक्ष प्रात:छाल की बेला सब लोकों में 
एंकसी सब दिश्ाश्रों में ३3४ हैं। जैसे दास्त्र भागे पीछे जाने से सीधी 
उलटी चाल को प्राप्त दी हैं वैसे अनेक प्रकार के प्रात:प्रकाश भूगोल ग्रादि 
लोकीं की चाल से सीधी तिरछी चालों से युक्त होते है यह वात मनुष्यों को" 
जाननी चाहिये ॥ १॥। 


उदपप्तमरुणा भानवो हा स्वायुजो असुपीर्गा अयुक्षत । 
अक्रलञपासी जी हल सपने भातुपस्थीरशिश्रयुः ॥ २॥ 
5३ हे वि अरुणाः 
अच्छे कर एल दावों से युक्त होती हैं वे | बह बाली ( स्थापुजः ) ट 


४). क्ताकननरीन 


४६० ऋणग्वेदः म॑० १। सू० ६२॥॥ रह 
( भानबः ) किरणें ( दुचा ) मिध्या सी (उत्‌) ऊपर ( अपप्तय ) गवी हैं अर्थात्‌ 
उन में ताप न्यून होता है इससे धोतल सी होती हैं शौर उनसे ( गाः पृथिवी झ्ादि 
लोक  श्रद्षीः ) यक्त गुणों से [ अ्रयुक्षत ) युक्त होते हैं जो ( अष्पीः ) रक्त गुण 
बाली सूर्यकी रक्त किरणों ( वपुतानि ) सब पदाथों का विज्येष ज्ञान वा 
सव कामों को ( भ्रक्रद ) कराती हैं वे ( पूरा ) पिछले विधते ( रशस्तम्‌ ) श्रत्ध- 
कार के छेदक ( मातुस ) सूर्य के समान झलग अग्लग दिन करने वाले सूर्य का 
( अक्षिक्षपु: ) सेवन करती हैं उनका सेवन युवित से करना चाहिये ॥ २ ४४ 
भावार्थ --जो सूर्य की किरणें भूगोल आदि लोकों का सेवन श्र्थात्‌ 
उन पर पड़ती हुईं क्रम क्रम से चलती जाती हैं वे श्रातः झोौर सायेकाल के 
समय भूमि के संयोग से लाल होकर बादलों को लाल कर देतो हैं शोर जब 
थे प्रात काल लोको में प्रवृत्त श्र्थात्‌ उदय की प्राप्त होती हैं तब प्राणियों 
को सब पदार्थों के विशेष ज्ञान होते हैं जो भूमि पर गिरी हुई लाल वर्ण की 
है वे सूर्य के आश्रय होकर और उसको लाल कर ओपधियों का सेवन करती 
है उनका सेवन जागरितावस्था में मनुष्यो को करना चाहिये ॥ २ ॥| 
अचेन्ति नारारपसों न विष्टिमेंः समानेन योज॑नेना पंरावतः। 
इप॑ बहन्तीः सुझृतें सुदान॑वे विश्वेदह यज॑मानाय सुम्वते ॥ २ ॥ 
परदार्य--सूर्य की किरणों ( विष्विटभि' ) थपनी व्यालियों से ( समानेद ) 
समान ( योजनेत ) योग से भर्याद सव पदार्थों मे एकसी व्याप्त होकर ( परावतः ) 
दूर देश से ( न) जैसे (नारी ) पुस्षो के अनुबूल स्त्रियाँ ( हुद्वते ) धम्मिप्ठ 
[ सुदानब्े ) उत्तम दाता ( सुन्दते ) ओपधि भादि वदार्थों के रम निकाल के सेवन 
कर्ता ( यजमानाप ) और पुरुषार्थी पुरुष के लिये ( विश्वा ) समस्त उत्तम उत्तम 
( भ्रपत्तः ) कर्मों भ्रौर ( इबस्‌ ) भन्‍तादि पदायों को ( अजहन्तीः ) अच्छे भवार 
आप्त करती हुई उन के ( अह ) दु खो के विनाश से ( प्रच्॑न्ति ) सत्कार करतो 
हैं वैसे उपा भी है उत का सेवन ययायोग्य सब को करना चाहिये ॥ ३ ॥। 
भावा्थ--इस मन्त्र में उपमालडूएर है। जैसे पतिद्रता स्त्रियां अपने 
अपने पति का सेवन कर उनका सत्कार करतो है वंसे ही सूर्य की किरपें 
'भूमि को प्राप्त हुई वहां से निवृत्त हो और अन्तरिक्ष में प्रकाश प्रकट कर 
समस्त बस्तुग्रों को पुष्ठ करके सब्र प्राणियों को शुख देती हैं ॥. ३ ॥॥ 


अधि पेशांसि वपते शतरिवापोशते वक्ष उस्तेव चर्ेहम्‌ । 
'ज्योदिविश्वस्प झुवंनाय कष्बती गावो न बर्ज व्युरपा आवत्तेम: था 
पदार्व--हे मनुष्यों ! जो ( उचा ) सूप्य की किरण ( मृतूरिव ) जैसे 
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नाठक करने वाला वा नट वा नाचने बाला वा बहुरूपिया अनेक रूप धारण करता 
है वेसे ( पेशासि ) नाना प्रकार के रूपों को ( अ्रधिवपते ) ठहराती है वा ( वक्ष:-- 
उन्नेव ) जैसे गो अपनी छाती को बसे ( बजेहम्‌ ) अन्धेरे को सब्द करने बाले 
प्रकाश के नाशक अन्धकार को ( अप--ऊर्णु ते ) ढापती वा ( विदवस्से ) समस्त 
( भुवनाय ) उत्पन्त हुए लोक के लिये ( ज्योति: ) प्रकाश को ( क्रण्वती ) करती 
हुई ( ब्रज, गावो न ) जैसे निवास स्थान को यो जाती है वैसे स्थानान्तर को जाती 
भर ( तम: ) अन्धकार को ( व्याव: ) अपने प्रकाश से ढांप लेती है वैसे उत्तम 
स्त्री भपने पत्ति को प्रसन्‍त करे ॥ ४॥ 

भावार्ष--इस मन्त्र में उपमाल्नद्भार है। जो सूर्य की केवल ज्योति 
है वह दिन कहाता झर जो तिरछी भूमि पर हुई पड़ती है बह ( उप ) 
प्रातःकाल की वेला कहाती है अर्थात प्रात:समय अ्रति मन्द सूर्य्य की उजेली 
तिरछी चाल से जहां तहां लोक लोकान्तरों पर पड़ती है उसके विना संसार 
का पालन नहीं हो सकता इससे इस विद्या को भावना मनुष्यों को अ्रवश्य 
होनी चाहिये ।॥ ४॥ 
प्रत्यची रुश॑दस्या अदर्शि वि तिंएते वाध॑ते कृष्णमभ्व॑स्‌ । 
स्वर न पेशों विदर्येप्वज्लजज्चित्रं दियो ईहिता भाजुम॑भ्रेत्‌ ॥ ५ ॥ 

पदार्थ--जिस ( श्रस्पा: ) इस श्रातः समय अन्धकार के विनाशरूप उपा की 
( रुशत्‌ ) अ्रन्धकार का नाश करने वाली (अधि: ) दीप्ति [अस्वम्‌ ) बड़े 
( कृष्णम्‌ ) काले वर्णरूप अन्यकार को ( बापते ) अलग करती है जो ( दिव: ) 
प्रकाशरूप सूर्य की ( दुहिता ) पुत्री के तुल्य ( स्वरुम्‌ ) तपने वाले सूयं के ( न ) 
समान ( चित्रम्‌ ) अद्भुत ( भावुम्‌ ) कान्ति ( पेशः ) रूप को ( श्रश्नत्‌ ) प्राथय 
करती है वा जैसे ऋत्विज्‌ लोग ( विदथेषु ) यज्ञ की फ़ियातओं में ( अज्जन ) 
प्राप्त होते हैं वैसे ( वितिष्ठते ) विविघ प्रकार से स्थिर होती है वह प्रात: समय की 
वेला हम लोगों को [ भ्रत्यदशि ) प्रतीत होतो है ॥ ५ ॥! 

भावायं--इस मन्त्र में उपमा झौर वाचकलुप्तोपमालंकार है | जो सूर्य्य 
को उजेली आप ही उजाला करती हुई सब को भ्रकाशित कर सीधी उलदी 
दिखलाती है बहू प्रात:काल को वेल्ा सूर्य को पत्री के समान है ऐसा मानना 
चाहिये॥ ५ ॥ 


अवांरिप्प तमंसस्पारमस्योपा उच्छन्तीं वयुनां क्ृणोति । 
श्रिये छन्‍्दी न स्मंपते विभाती सुमतीका सौमनसायांगीग: 
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॥६॥ 
पदार्थ--जों (भिये) विद्या और राज्य की प्राप्ति के बिये ( छद ) केश 
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(थे) समान ( उच्छन्ती ) ब्रन्धआर को ट्वर करती ओर ( विमाती ) विविध 
प्रकार के मूततिमान्‌ पदार्थों को प्रशाध्चित और ( मुप्रतीका ) पदार्थों वी प्रतीति 
कराती है वह ( उपा: ) प्रातःकाल की वेना सब के ( सोमनसाय ) घामिक जनों के 
मनो रझ्जन के लिये ( घयुनानि ) प्रश्मनीय वा भनोहर कामों को ( कृणोति ) 
कराती ( अनीग, ) भ्रन्मक्षार को निगल जाती ओर ( स्मयते ) भ्राननद देती है 
उससे ( अस्य ) इस ( तमस: ) अन्धकार के ( पारस ) पार को त्राष्त होते हैं 
बेसे दुःख के परे आनन्द को हम ( अतारिष्म ) प्राप्त होते हैं ॥ ६ ॥॥ 
भावायं--इस मन्त्र में उपमालड्ड।र है। मनुप्यों को योग्य है कि जैसे 
यह उपा कर्म, ज्ञान, आनन्द, पुरुपाथं, घनप्राप्ति के दुख:रूपी अन्धकार के 
निवारण का निदान प्रात.काल की बैला है वैसे इस बेला में उत्तम पुरुपार्थ 
से प्रयल में स्थित हो के सुख की वढती और दु.ख का नाश करें ॥ ६॥ 


भाख॑ती नेत्री सूहतानां दिवः स्तंये दृह्िता गोत॑मेमि: । 

प्रमाव॑तों मबतो अच्व॑बुध्यासुपो गोअंग्राँ उप॑ मासि वाजानू ॥ ७ ॥ 
पदार्प--जैसे ( सूनृतानाम्‌ ) भ्रच्छे अच्छे काम वा अन्त आदि पदार्थों को 

प्रात: समय 


प्रकार कहने सुनने वाले विद्वानों 
प्रश्ंत्ता कह हे स्त्री! जैप्ते यह उपा 


की बेला ( गोतमेमि: ) समस्त विद्याओ को अच्छे 
से स्तुति की जाती है वैसे इसकी मैं ( स्तवे ) 
( प्रजावत ) प्रश्नद्वित प्रजायुबन ( नृवत ) वा सेना आदि कामो के बहुत मायकों 
से युक्त ( भशवबुध्यान्‌ ) जिनसे वैगवानू घोडो को कार बार चंतन्य करें ( गोआ- 
प्रान्‌ ) जिनसे राज्य भूमि आदि पदाय मिले उन ( बाजान ) संग्रामों को (आप 
मासि ) समीप प्राप्त करती है अयत्ि जैसे प्रातःक्ञाल की बेला से झन्धकार का नाश 
होकर सब प्रकार के पदार्थ प्रकाशित होते हैं वेधो तू भी हो ॥ ७ ॥ 
भावार्थ---इस मन्ध्र में उमा और वाचकलु प्तोपमालड्भार है । ज॑ै 
सत्र धुण आ्रागरी सुलक्षणी कन्या से पिता माता चाचा आदि बुला होते है 


बसे ही प्रातःकाल की बेला के जुण अपगुण प्रकाशित करने वाली विद्या से 
विद्वान्‌ लोग सुखी होते हैं ॥ ७॥, ५ 


उपस्तमयां यश्से सुवीर दासमंब्ग रपिमल॑बुध्यमू । 
झुदंसंसा भ्वंसा या विभासि वाज॑प्रसूता सुभगे बूहन्तंघ्‌ ॥ ८ ॥ 


पदार्य--जो ( वाजप्प्नृता ) सूर्य को गति से उत्पन्न 
के साय अच्छे अच्छे ऐश़वर्य के पदार्थ संयुक्त होते हैं बे [ई 5] आग ३ 
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बेला है वह जिस ( सुदंससा ) अच्छे कर्म वाले ( अवत्ता ) पृथिवी आदि श्रन्‍त के 
साथ वत्तेमान वा ( अश्वबुध्यम्‌ ) जिस साहयता से घोड़े सिल्राये जाते ( दात- 
प्रबंगेम ) जिससे सेवक अर्थात्‌ दासी काम करने वाले रह सकते हैं ( सुधीरम्‌ ) 
जिससे श्रच्छे सोबे हुए वीरजन हों उस ( यृहस्तम्‌ ) स्वंदा भ्रत्यन्त बढ़ते हुए श्रौर 
( मशप्तम ) सब प्रकार प्रशंतायुक्त ( रपिस्‌ ) विद्या और राज्य घन को ( विभाषतति) 
अच्छे प्रकार प्रकाशित करती है ( तप्र्‌ ) उस को मैं ( भ्रश्यायु ) पाऊं॥ ८ ॥। 

भादापें--जो लोग प्रातःकाल को वेल( के गुण अवगुणों को जताने 

वाली विद्या से अच्छे भ्रच्छे यत्न करते हैं वे यहू सव वस्तु पाकर सुख से 

परिपूर्ण होते हैं किन्तु और नहीं ॥ ८ ॥। 
विश्वानि देवी शुवनामिचक्ष्यां म्तीची चक्लुह॒विया वि भांति । 
विश्व जीव॑ चरसे वोधयंन्ती विश्व॑स्थ वाच॑मविदन्मनायों! ॥ ५ ॥ 

पदार्य-हे स्त्रि ! जैसे ( प्रतोची ) सूर्य की चाल से परे को ही जाती और 

( घर्से ) व्यवहार करने वा सुख ओर दुःस भोगने के लिये ( विश्वम्‌ ) सब 

( जीवमु ) जीवों को ( बोधयन्ती ) चिताती हुई (देवी ) प्रकाश को प्राप्त 

( उधा: ) प्रातः सप्य की वेला ( सनप्यो: ) समान के समान आचरण करने वाले 

( विश्वस्थ ) जीव मात्र की ( वाचम्‌ ) वाणी को ( अविदत्‌ ) प्राप्त होतो (चक्षः) 

ओर आंखों के समान सब वस्तु के दिखाई पड़ने का निदान ( विश्यानि ) समस्त 

| भुवना ) लोकों को ( भ्रसिचक्ष्य ) सब प्रकार से प्रकाशित बारती हुई ( छविया ) 

पृथिवी के साथ ( विमाति ) भच्छे प्रकार प्रकाशित होती है वैसे तू भी हो॥ € ॥ 

भाषाये--इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालड्कार है । ज॑से उत्तम स्त्री 

सव प्रकार से अपने पति को आनन्दित करती है वैसे प्रातःकाल की बेला 
समस्त जगत्‌ को आजन्द देती है ॥॥ ६ ॥ 

पुनः पुनर्नायंधाना पुराणी संमान॑ वर्णपभि श॒म्भमाना । 
अ्ध्नीव कुलुविज आभिनाना मर्तेंस्य देवी जरयन्त्यायुं। ॥ १० ॥ 
.._ पदार्य--जों ( इव्नोव ) कुत्ते शोर हिरणों को मारनेह क्ले 

जा जैसे ( इल्लु: ) छेदन करने वाली सयेदी ( विज: ) इधर 38:48 | धो 

का छेंदन करती है वैसे ( आमिनाना ) हिसका ( मत्तंस्‍्प ) मरने जीना ली 

मात्र की ( भायुः ) आयुर्दा को ( जरयन्तो ) हीन करती हुई (पु नेहारे जीव- 

दिन ( जायमाना ) उत्पन्न होने वाली ( समानम्‌ ) एक्से पुनः पुन: ) दिनों- 

(६ अभि शुस्मसाना ) सव ओर से प्रकाशित नि ( यर्णय्‌ ) रुप को 


है करती हुई था ( पुराणी ४ 
बत्तंमान ६ देवो ) प्रकाशमान प्रात:काल की * जग प्राणी ) पद मे 
सेवने योग्य है ॥ १० ॥ की वेला है वह जागरित होके मनुष्यों को 
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भावाय--इस मन्त्र में उपमा और वाचकलुप्तोपमालद्डार हैं । जैसे 
छिप के वा देखते देखते भेड़िया की स्त्री ढ्की वन के जीवों को तोड़ती और 
जैसे वाजिनी उड़ते हुए पश्चेरुओं को विनाश करती है वेसे ही यह प्रातःसमय 
की वेला सोते हुए हम लोगों की झायुर्दा को धीरे घीरे झर्थात्‌ दिनों दिन 
काटती है ऐसा जान और झ्रालस छोड़कर हम लोगों को रात्रि के चौथे प्रहर 
में जाग के विद्या, धर्म और परोपकार आदि ब्यवहारों में नित्य उचित वरत्तवि 
रखना चाहिये | जिनकी इस प्रकार की बुद्धि है वे लोग आलस्य झ्रौर अधम्म 
के बीच में कैसे प्रदत्त हो ।॥ १० ॥! 
ब्यूण्वेतों दिवो अन्तों अवोध्यप स्वरसारं समुत्युयोति । 
प्रमिनती भनुप्यां युगानि योपां जारस्य चक्षंसा वि भांति ॥ ११॥ 
पदाये--हे मनुष्यों ! जो प्रात'काल की वेला जैसे ( योथा ) कामिनी स्त्री 
( जारस्थ ) व्यभिचारी लम्पट कुमार्गी पुरुष की उमर का नाश करे वैसे सब आपुर्दा 
को ( सनुत. ) निरन्तर ( प्रसिनतती ) साश करती ( स्वसारम्‌ ) और प्रपनी वहिन 
के समान जो रात्रि है उस को ( ब्यूण्दती ) ढापती हुई ( अपपुयोति ) उस को दूर 
करती प्रर्थात्‌ दिन से श्रलग करती है झोर झाप (वि ) अच्छी प्रकार ( भाति ) 
प्रकाझित होती जाती है ( चक्षसा ) उस प्रात.समय की वेला के निमित्त उससे दर्शन 
( दिव. ) प्रकाशवान्‌ सूर्य के ( भ्रन्ताव्‌ ) समीप के पदायों को ओर ( भनुष्या ) 
मनुष्यों के सम्बन्धी ( युगानि ) वर्षों को ( अवोधि ) जानती है उस का सेवन तुम 
युक्ति से किया करो ॥ ११॥ 
भावार्य--इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालद्डार है। मनुष्यों को 
कि जैसे व्यभिचारिणी स्त्री जारकर्म करनेहारे पुरुष का उमर का हप 
करती है वैसे सूय्यं से सम्बन्ध रखने हारे भ्रन्धकार की निवृत्ति से दिन को 
प्रसिद्ध करने वाली प्रातःकाल की वेला है ऐसा जानकर रात और दिन के 
बीच युक्ति के साथ वर्त्ताव वत्तंकर पूरी आयुर्दा को भोगें ॥ ११॥ 


पशून्न चित्रा सुभगां मथाना सिन्दुने धोद॑ उर्विया व्यववैत्‌ । 


अमिनती दैबव्यानि ब॒तानि सृ्ैस्थ चेति रश्मिमिंदृशाना ॥ १२॥ 
पदायं--मनुष्यो को चाहिये कि ( न ) जैसे ्य 8 
को पाकर बेश्य ददता झौर ( ने) जैसे ( 42 ४ हैं बेल के टी 
(्‌ बा )वरज्ञो से झब्द करती हुई ( सिन्घु ) अति वेगवती नदी ( क्षोदः 
283) को पाकर बढ़ती है वैसे सुन्दर ऐड्वर्स्य कराने हारी प्रात.समय घृ' चां नेहा हर 
पद्चेश्पो के शब्दों से शब्दवाली और कोसों फैलती हुई ( विज ) विनर विधि 
न 
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आतशसम्य की वेला [ ( उविया ) पृथिवी के साथ ] ( सुख्येस्य ) मार्त्तण्डमण्डल 
की ( रश्मिनि: ) किरणों से ( दृशाना ) जो देखो जाती है चह ( अभिनती ) सब 
प्रकार से रक्षा करती हुई ( देब्यानि ) विद्वानों में प्रस्तिह् ( दतानि ) सत्य पालन 
आदि कामों को ( व्यइवेत्‌ ) व्याप्त हो अर्थात्‌ जिसमें विद्वान जन नियमों को पालते 
हैं वैसे प्रतिदिन अपने नियमों को पालती हुई ( चेति ) जानी जाती है उस प्रातः- 
समय की वेला की विद्या के अनुसार वर्त्ताव रखकर निरन्तर सुखी हों॥ १२॥ 

भावाबं--इस मस्‍्त्र में उपमालड्ार है जैसे पशुओं की प्राप्ति के विना 
चेश्य लोग वा जल की प्राप्ति के बिना नदी नद भ्रादि अति उत्तम सुख करने 
वाले नहीं होते, वैसे प्रात.समय की बेला के गुण जताने वाली विद्या और 
पुरुपार्थ के विना मनुष्य प्रशंसित ऐद्वर्य वाले नहीं होते ऐसा जानना 
चाहिये।॥ १२॥ 


उपस्तब्यित्रमा भेराउस्मभ्यें वाजिनीवति । 
येन॑ तोके च्‌ तम॑य॑ च धामहे ॥ १३ ॥ 


वदार्थ--है सोमाग्यकारिणी स्त्री! ( बाजिनीवति ) उत्तम क्रिया शौर 
अस्नादि ऐब्वर्य्ययुक्त तू ( उपः ) प्रभात के तुल्य ( अस्मम्यम्‌ ) हम लोगों के लिये' 
(६ चित्रम्‌ ) प्रदूभुत सुखकर्ता घन को ( श्रामर ) घारण कर ( येन ) जिस से हम 
लोग ( तोकम्‌ ) पुत्र (च ) और इस के पालनार्थ ऐद्वर्ग्य ( तमयम्‌ ) पौश्नादि 
( च ) स्त्री भृत्य और भूमि के राज्यादि को ( धामहे ) घारण करें॥ १३ ॥ 

भावार्ष--मनुष्यों से प्रातःसमय से लेके समय के विभागों के योग्य 
अर्थात्‌ समय समय के अनुसार व्यवहारों को करके ही सव सुख के साधन 
और सुख किये जा सकते है इससे उनको यह झनुष्ठान नित्य करना 
चाहिये ॥ १३ ॥ 


उ्षों अग्ेह गॉमत्यश्लांवति विभावरि । 
रेबदस्मे ध्युच्छ सूच्रतावति ॥ १४ ॥ 


पदार्वे--हे स्त्री ! जैसे ( गोसति ) जिस के सम्बन्ध में गो होती ( श्रदवा- 
बत्ति ) घोड़े होते तथा ( सूनृतावति ) जिसके भ्रशंसनीय'काम हैं वह ( विभावरि )' 
क्षण क्षण बढ़ती हुई दीप्ति चाली ( उपः ) प्रातःसमय को बेला ( पश्रस्मे ) हम 
लोगों के लिये ( रेवत्‌ ) जिस में प्रशंस्िित घन हों उस सुख को (थि, उच्छ झ) 
प्रोष्त कराती है उस से हम लोग ( अद्य ) आज ( इह ) इस जगत में सुखो को 
( घामहे ) धारण करते हैं॥ १४ ॥ की 5 ॥ 

भधघाय--इस मन्त्र में ( घामहे ) इस पद की अनुवृत्ति आती है 
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मनुष्यों को चाहिये कि प्रतिदिन प्रात.काल सोने से उठ कर जब तक फिर 
न सो्े तव तक श्रर्थात्‌ दिन भर तिरालसता से उत्तम बल के साथ विद्या, 
घन और राज्य तथा धर्म, झर्थ, काम और मोक्ष इन सव उत्तम उत्तम पदार्थों 
को सिद्ध करे॥ १४॥ 


युक्ष्वा हि बॉजिनीवत्यइवाँ अथारुणाँ उपः । 
अथा नो विश्वा सोम॑गान्या वह ॥ १५ ॥ 


पदार्य--हे स्त्रि ! जँसे ( वाशिनीवति ) जिस में ज्ञान वा गमन कराने 
वाली क्रिया हैं वह ( उपः ) प्रातःप्मय वी बेला ( झ्रुणाद्‌ ) लाल [ श्रश्वात्र ) 
चमचमाती फैलती हुई किरणों का ( घुक्षव ) संयोग करती है ( अयः ) पीछे ( न; ) 
हम लोगो के लिये ( विद्वा ) समस्त ( सौमगानि ) सौभाग्यपन के कामों को 
अच्छे प्रकार प्राप्त कराती (हि ) ही है वंसे ( अध ) आज सू घुम ग्रुणों की युक्त 
और ( आवह ) सब ओझोर से प्राप्त कर ॥ १५३॥ 


भावार्थ--इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालंकार है। प्रतिदिन मिरन्तर 
पुरुषार्थ के बिना मनुष्यों को ऐश्वर्य की प्राप्ति नहीं होतो इससे उनको 
चाहिये कि ऐसा पुरुपार्थ नित्य करें जिस से ऐद्वर्य बढ़े ॥ १५ ॥ 


अश्ना वर््तिरस्मदा गोम॑दसा हिरंण्पवत्‌ । 
अवाग्रथं समंनसा नि य॑च्छतम्‌ ॥ १६ ॥ 


पदाई--हें मनुष्यों ! जैसे हम लोग जो ( दर्ता ) कला कौशलादि निमित्त 
से दुख झादि की निवृत्ति करनेहारे ( समनसा ) एक से विचार के साथ वर्त्तमान के 
सुल्य ( अद्िवना ) भरग्ति जल ( अस्मत्‌ ) हम लोगो के ( ग्रोमत्‌ ) जिस में इन्द्रिया 
प्रशमित होती वा ( हिरष्यवत्‌ ) प्रशसित सुवर्ण आदि पदार्थ व, विद्या श्रादि गुणों 
के प्ररशश दिखणाुल द| ( उरत, ) भसे जाने के काम मे वर्समान उमर ( अवॉक ) 
नीचे अर्थात्‌ जल स्थलों तथा अस्तरिक्ष में ( रधम्‌ ) रमण कराने वाले विमान 
गा समूह को ( हक प्क ) भच्छे प्रकार नियम मे रखते हैं वे उचपःकाल से 
युक्त झग्नि जल त्था उन से युक्त समूह घि रे 
6 205:40 उक्त रथ समूह को प्रतिदिन सिद्ध करते हैं बसे तुम 


भावार्थ--इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालड्धार है। मनुष्यों 
« कि प्रतिदिन क्रिया और चतुराई तथा भग्नि और के भादि डी 
से विमान श्रादि यानों को सिद्ध करके नित्य उन्नति को प्राप्त होने वाले धन 
को प्राप्त होकर सुखयुक्त हों ॥ १६॥॥ ता 
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यावित्या इलोकमा दिवो ज्योतिनेनांय चुक्रध। । 
आन ऊर्ज वहतमखिना युवम्‌ ॥ १७ ॥ 


पदार्य--दहे शिल्पविद्या के पढाने और उपदेश करनेहारे विद्वानो ! ( घुवम्‌ ) 
कुम लोग जो ( प्श्विता ) प्रगति और वायु ( जनाय ) मनुष्य समूह के लिये 
( दिव: ) सूर्य के ( ज्योतिः ) प्रकाश को ( भ्रा, चक्रथुः ) अच्छे भ्रकार प्रिद्ध 
करते हैं ( इत्या ) इसलिये ( नः ) हम लोगों के लिये ( इलोकम्र्‌ ) उत्तम वाणी 
और ( ऊर्नम ) प्मक्रम वा प्न्तादि पदार्थों को ( श्रा, घहतम्‌ ) सब प्रकार से 
प्राप्त कराम्रो ॥ १७ ॥॥ 

भावार्य--मनुष्यों को चाहिये कि पवन शरीर विजुली के विना सूर्य का 
प्रकाश नही होता श्रौर न उन दोनों ही के विद्या और उपकार के बिना 
पकिसी की विद्यासिद्धि होती है ऐसा जानें ॥ १७ ॥ 


एड देवा गंयोसुवां दला हिर॑प्यवचेनी । 
उपब्ुधों बहन्तु सोम॑पीते ॥ १८ ॥ 


पदार्थ हे मनुष्यों ! श्राप लोग जो ( देवा ) दिव्यगुणयुक्त ( मयोभुया 
सुख की भावना कराने हारे ( हिरण्पवत्तनी ) प्रकाश के वर्त्ताव हे 22502 
( दल्ला ) विद्या के उपयोग को प्राप्त हुए समस्त दु.ख का विनाश करने वाले अग्नि 
बबन ( उधयुघः ) प्रात राज़ की वेन्षा को जताने हारी सूर्य्य की किरणों को प्रकट 
करते हैं उन से ( सोमपीतये ) जिस व्यवहार में पुष्टि शान्श्यादि तथा गुण ञ्ष 
चदाथों का पान किया जाता है उस के लिये राब मनुप्यों फरो शामध्य ः 
इस ससार में ( झावहन्तु ) शच्छे प्रकार प्राप्त करें ॥ १८॥ (४8) 
आवार्भ--मनुष्यों को चाहिये कि उत्पन्न हुए दिनों र* 
चवन के बिना पदार्थ भोगना नहीं हो गरता इससे 22208 ट 
उपयोग लेने का पुरुपार्थ नित्य करें ॥ १८॥ 0 
इस सूक्त में उपा और श्रश्वि पदार्थों के गुणों के वर्ण 
ह मे / गुणा के वर्णन दो ह्न 
के प्र के साथ इस सूक्तार्थ की सद्भति जानगी चाहिये ॥ 7 हे गृछठ 


यह यातवेवां पृषत समाषा हुआ ॥ 
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रहूणएपुन्नो योतम ऋषिः । भ्रग्तीषोमो देवते । १ श्रनुष्दुप्‌ । हे विराइनुष्टुप्‌ 

छूल्द: । गान्धार: स्वर" । २ भुरिग्रुष्णिछधन्दः । ऋषभ: स्वर: । ४ ह्वराद्‌ पहिक्तइ- 

छूत्दः । पहझचम  स्वर.॥५।॥७। नियृत्त्रिष्यूप्‌॥ ६ विराट त्रिष्दूप्‌॥ ८ स्वरादु 

ब्रिष्दुपू । १२ विष्टुप्छन्दः । धवत' स्वर: । ६--१ १गायप्रों छत्दः | पडुजः स्वर: ॥। 


अग्नीपोमाविमं सु में शरणुर्त इंपणा हवेम्‌ । 
प्रतिं सूक्तानि ह॑त॑ भव॑त दाशपे मय: ॥ १॥ 


पदार्थ--हे ( युषणा ) विद्या और उत्तम शिक्षा देने वाले ( श्रग्नीषोभो ) 
अग्नि और चरुद्र के समान विशेष ज्ञान और शान्ति ग्रुणयुक्त पढाने और परीक्षा लेने 
वाले विद्वानों ! तुम दोतो (में ) मेरा ( प्रतिसृक्तानि ) जिन में अच्छे प्रच्छे अर्थ 
उच्चारण किये जाते हैं उन गायत्री आदि छन्दो से युक्त वेदस्थ सूक्तों प्रौर ( इमम्‌ ) 
इस ( हवम्‌ ) ग्रहण करते कराने योग्य विद्या के शब्द अर्थ ओर सम्बन्ध युक्त वचन 
को ( सुध्ृश॒तम्‌ ) अच्छे प्रकार सुनो ( दाशुपे ) और पढने मे चित्त देने वाले मुझ: 
विद्यार्थी के लिये ( सयः ) सुख की ( हस्यंतम्‌ ) कामना बरो इस प्रकार विद्या के 
प्रकाशक ( भवतम्‌ ) हूजिये ॥॥ १॥ 


भावार्थ--किसी मनुष्य को पढाने और परीक्षा के विता विद्या की 
सिद्धी नही होती भर कोई मनुष्य पूरी विद्या के विना किसी दूसरे को 
पढ़ा और उसकी परीक्षा नही कर सकता और इस विद्या के बिना समस्त 
सुख नही होते इससे इसका सम्पादन नित्य करे ॥ १॥ 


( अग्नीपोमा यो अद्य बांमिद बचः सपस्येतिं । 
तस्मे घच सुवीरय्य गयां पोप॑ स्वश्व्यंग्‌ ॥ २ ॥ 


पदा्यं-- है ( अग्नीपोमो ) पढाने और परीक्षा लेने वाले विद्वानों | ( थः ) 
जो पढ़ने वाला ( अचय ) भ्राज ( बाम्‌ ) तुम्हारे ( इदम्‌ ) इस ( बच. ) विद्या के 
अचन को/[ सपति ) सेवे ( तस्मे ) उस के लिये ( स्वश्व्यम्‌ ) जो अच्छे भच्छे 
घोड़ों से युक्त ( सुवोग्यंभ्‌ ) उत्तम उत्तम बल जिस विद्याम्यास से हो उस ( गवाम्‌ ) 
इम्द्रिय और गाय आदि पशुओ के ( पोषम्‌ ) सर्वधा घरोर और आत्मा की पुष्टि 
करने हारे सुख को ( घत्तम्‌ ) दीजिये ७ २७ 


भावार्थ--जों ब्रह्मचारी विद्या के लिये पढ़ाने और परीक्षा करने वालों 
के प्रति उत्तम प्रीति को करके और उनकी नित्य करता है वही ् 
विद्वान्‌ होकर सब सुखों को पाता है ॥ २॥॥ गत करती है ही बड़ा 


कम कल 
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अग्नीपोमा य आईति यो वां दाशांद्वविष्कृतिम्‌ । 
स प्रजयां खुवीय विश्यमायुच्येंश्नवत््‌ ॥ हे ॥ 


दर पदार्यं --( यः ) म्रव के हित को चाहने वाला और (य; ) जो यज्ञ का 
अनुष्ठान करने वाला मनुष्य ( अग्नीषोमा ) भौतिक भ्रस्ति और पवन ( बाम्‌ ) इन 
दोनों के बीच ( हृविष्कृतिम्‌ ) होम करने योग्य पदार्थ-का कारणरूप ( भ्राहुतिम्‌ ) 
घृत आदि उत्तम उत्तम सुगन्बितादि पदार्थों से युक्त आहुति को ( दाशात्‌ ) देवे 
| सः ) वह ( प्रजया ) उत्तम उत्तम सन्तानयुक्त प्रजा से ( घुदोय्यंस्‌ ) श्रेष्ठ परा- 
क्रमयुक्त ( विश्वम ) समग्र ( आयुः ) आायुर्दा को ( व्ययनवत्‌ ) प्राप्त होवे ॥। ३ ॥ 
भावार्थ--जो विद्वान्‌ वायु दृष्टि जल और झ्रोषधियों की शुद्धि के 
लिये अ्रच्छे संस्कार किये हुए हृवि को अग्नि के बीच होम के श्रेष्ठ सोम- 
लतादि ओपधियों की प्राप्ति कर उनसे प्राणियों को सुख देते हैं वे शरीर 
आत्मा के बल से युक्त होते हुए पूर्ण सुख करने वाली आयु को प्राप्त होते 
हैं भ्रन्य नही ॥ ३ ॥ 
अस्नीपोमर चेति तद्ीय वां यदसुप्णीतमवर्स पणि याः । 
अवांतिरतं बूर्सयस्य शेपो5विन्दतज्ज्योत्रिक वहुभ्य ॥ ४ ॥ 
पदार्म--जो ( श्रग्तीपोण्ता ) वायु भर विद्युत्‌ ( यत्‌ ) जिस ( अवक्तम्‌ ) 
# रक्षा आदि ( पणिम्‌ ) व्यवहार को ( अमुष्णीतम्‌ ) चोरते प्रप्तिद्धाप्रसिद्ध ग्रहण करते 
(६ गा: ) सूझ्यं की किरणों का विस्तार कर ( अवातिरतम्‌ ) अन्धकार का विनादा 
करते ( बहुम्यः ) अनेकों पदार्यों से ( एकम्‌ ) एक ( ज्योततिः ) सूर्य के प्रकाश को 
६ झपिन्दतम्‌ ) प्राप्त कराते है जिनके ( बृसयस्य ) ढांपने बाले सूर्य का ( शेष ) 
अवशेष भाग लोकों को प्राप्त होता है ( बाम्‌ ) इन का ( तत्‌ ) वह ( वीर्प॑म्‌ ) 
चराक्रम ( चेति ) विदित है सब कोई जानते हैं ॥ ४ ॥ 
भावार्थ--मनुष्यों को यह जानना चाहिये कि जितना प्रसिद्ध अन्धकार 
को ढांप देने और सब लोकों को प्रकाशित करने हारा तेज होता है उतना 
सव कारणरूप पवन झौर विजुली की उत्त जना से होता है ॥ ४॥ 


युवमेतानिं दिवि रॉचनान्यप्रिश्य॑ं सोम स्कतू अधच्तम्‌। 
युव॑ सिन्वूरमिश॑स्तेरवादमीपोमावर्सुखवत गभीतान ॥ ५ ॥ 


ब्यर्थ-[ युवम्‌ ) ये ( सत्रह ) एक्सा काम देने वाले 


विजुली ( घ ) भौर ( सोम ) बहुत सुस्त को उत्सन्त करने दी प्रांत ( प्रति: ) 


हारा पवन ( दिवि ) 
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तारागण में जो ( रोचनानि ) प्रवाह हैं ( एतानि ) इस को  अ्रधत्तम्‌ ) धारण 
करते हैं ( युवम्‌ ) ये दोनो ( सिम्यूतु ) समुद्रों को घारण करते ब्र्थाद उन के जल 
को सोखते हैं उन ( गृभीताव ) सोखे हुए नदी नद समुद्रों को वे ( ध्रग्नोषोभा ) 
विजुली और पवन [ भ्रवद्यात्‌ ) निन्दित [ अभिश्वस्ते ) उन के प्रवाहहूप रमणण को 
रोकने हारे हेतु से ( अमुजचतम्‌ ) छोड़ते हैं भर्थात्‌ वर्षा के नि्मित्त से उन के लिये' 
हुए जल को पुथिवी पर छोडते हैं ॥ ५ ॥॥ 


भावार्थ--मनुष्यों को जानना चाहिये कि पवन और विजुली ये ही' 
दोनों सब लोकों के सुख के घारण झ्रादि व्यवहार के कारण हैं !! ५॥ 


आम दिवो मांदरिश्वा जभारामश्नादुन्य परिं इयेनो अं: । 
अग्नींपोमा ब्रह्म॑णा वाटधानोरुं यज्ञाय॑ चक्रथुर लोकम् ॥ ६॥ 


पदार्थ--हे मनुष्यों ! तुम लोग जो ( ब्रह्मणा ) परमेश्वर से ( वाबुधाना ) 
उललति वो प्राप्त हुए ( प्ग्नीयोमा ) झरिति धोर पवन ( यज्ञाय ) ज्ञान और क्िया- 
मय यज्ञ के लिये ( उद्म्‌ ) बहुत प्रकार ( लोकम्‌ ) जो देखा जाता है उस्त लोक- 
समूह की ( चक्रपुः ) प्रकट करते हैं उन मे से ( मातरिहवा ) पवन जो कि प्राकाश्न 
भें सोने वाला है वह ( दिवः ) सूर्य आदि लोक से ( अम्यम्‌ ) भौर दूसरा अप्रसिद्ध 
जो कारण लोक है उस को ( भा, जभार ) घारण करता है तथा ( इयेन, ) वेगवानू 
घोड़े के समान चत्तंने वाला सम्नि [ भद्ठे. ) भेघ से ( अमश्यातु ) मथा करता है उन 
को झानकर उपयोग मे लाथो ॥ ६ ॥ 
भध्वार्य--है सनुष्यो ' तुम लोग जो पवन और विजुली के दो रूप" 
है एक कारण और दूसरा कार्य्य उन से जो पहिला है वह विशेष ज्ञान से 
जानने योग्य और जो दूसरा है बह प्रत्यक्ष इन्द्रियों से ग्रहण करने योग्य है 
जिस के गुण और उपकार जाते है उस पवन वा झग्नि से कारणुरूुप में 
उक्त भ्रित भौर पवन प्रवेश करते है, यहो सुगम मार्ग है जो कार्ष के हारा 
बारण मे प्रवेश होता है ऐसा जानो 0 ६ ॥ 


अग्मीपोषा हृविषः प्रस्थितस्य वीत॑ हयेंते हपणा जुपेयांध । 

सुशम्मोणा स्वव॑सा हि भूतम्था धत्त यज॑मानाय शे योः ह ७ 0 
पदायं--हं मनुष्यों | तुम लोग जो ( बूषणा ) वर्षा होने के विमित्त 

[ सुशर्भाणा ) श्रेष्ठ सुख करने वाले ( अष्दीयोसा ) प्रप्तिद्ध वायु झौर सरल 

( इस्थितध््य ) देशान्तर मे पहुंचाने वाले ( ह॒दियः ) होम हुए घी आदि को 

( बोतम्‌ ) व्याप्त होते ( हथ्यंतम्‌ ) पाते ( झुदेथाम्‌ ) सेवन करते पौर 

( स्ववत्ता ) उत्तम रृप्षा करने वाले ( मुठस्‌ ) होते हैं ( भय ) इस के पीछे (हि) 


ड 
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इसी कारण ( यजमानाय ) जीव के लिये ग्रनन्‍्त ( ठाम्‌ ) सुख को ( घत्तम्‌ ) 
धारण करते तथा ( यो: ) पदार्यों को अलग अलग करते हैं उन को अच्छे प्रकार 
उपयोग में लाओ ॥ ७ ॥ 


भावाय--मनुष्यों को यह जानना चाहिये कि आग में जितने सुगन्धि 
युक्त पदार्थ होमे जाते है सब पवन के साथ झाकाझ में जा मेघमण्डल के 
जल को शोध और सब जीवों के सुख के हेतु होकर उसके अनेन्तर धर्म, 
अर्थ, काम और मोक्ष की सिद्धि करने हारे होते हैं ॥ ७ ॥ 


यो अग्नीपोषां हविर्षा सप्य दिंवद्ीचा मनंसा यो घुतेन । 
तस्थ वर्त रंक्षत॑ पातमेहसो विशे जनांय महि शर्में यच्छतम ॥ ८ ॥ 


पद्ार्थ--( यः ) जो विद्वान मनुष्य ( देवद्रीचा ) उत्तम विद्वानों का सत्कार 
करते हुए ( मनसा ) मत सेवा ( एतेन') घी और जल तथा ( हविषा ) चच्छे 
संस्कार किये हुए हृवि से ( अग्लीयोमा ) वायु और अम्वि को ( सर्पर्याव्‌ ) सेवे और 
( पः ) जो क्रिया करते वाला मनुष्य इन के गुणों को जाने ( तस्थ ) उस दोनों के 
( ब्रतम्‌ ) सत्यभाषण झादि शील की ये दोनो ( रक्षतस्‌ ) रक्षा करते ( अ्रंहुसः ) क्षुधा' 
और ज्वर आदि रोग से ( पातम्‌ ) नष्ट होने से बचाते ( विशे ) प्रजा भ्रौर 
( जनाय ) सेवक जन के लिये ( महि ) अत्यन्त प्रशंसा करने योग्य ( शर्म्भ ) सुख 
वा घर को ( यच्छतघ्‌ ) देते हैं ।। ८ ॥। 


भावाथ--जो मनुष्य अग्निहोन्र भ्रादि काम से वायु और वर्षा की 
शुद्धि द्वारा सव वस्तुओं को पविश्न करता है वह सब प्राणियों को सुख देता 


है ॥ ८ ।॥। 
अग्नीपोमा सर्वेदसा सहूती बनते गिर: । से देवता व॑भूवध्। ॥ ९ ॥ 


पदार्य--जों (सहूती ) एकसी याणी वाले ( सयेदता ) बरा 
ड ः व 
पदार्थ से युक्त ( अग्नीषोमा ) मज्षफन के गिद्ध करने हारे भ्रत्ि बाप पवन ( का री 
विद्वान वा दिव्य गुणों में ( सम्धश्नयधुः ) संभावित होने हैँ ये ( गिहः ) काधियों ) 
( बनतम्‌ ) अच्छे प्रकार सेयते हैं ॥॥ ६ ॥ 7 / बाधियों को 


भावार्य--मनुष्य लोग यज्ञ भ्रादि उत्तम कामों $ शोध 
आखियों को सुख नहीं हो सकता इरासे इगा का ०3006 22 चिता 
अनीपोमाननेन वां यो याँ घुतेन दाति। हे दीदत बल ॥ 
ब--( यः दि द्पत व नि 
भी या अत माह 8 हो बन ( पाणु ) इस के बीप ( पे 0 ह 
दतियं को देता है वा ( बाण ) छा की फ़ोडका॥ 328५ ! 
गरों को 
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तारामण में जो ( रोचनएनि ) प्रकाश हैं. ( एतानि ) इन को ( अषत्तम्‌ ) धारण 
करते हैं ( घुषण्‌ ) ये दोनो ( सिम्यूब ) समुद्रों को घारण करते भ्र्थात्‌ उन के जता 
को सोखते है उन ( गृभीतान्‌ ) सोसे हुए नदी सद समुद्रों को वे ( अग्नीषोमा ) 
बिजुली और पवन ( प्रवद्यात्‌ ) निन्दित ( अभिज्ञस्ते: ) उन के प्रवाहरूप रमण न 
रोकने हारे हेतु से ( अमुजचतम्‌ ) छोड़ते हैं अर्थात्‌ वर्षा के विमित्त से उन के लिये 
हुए जल को पुथिवी पर छोड़ते है ॥ ५॥॥ 


भावाधं--मनुष्यों को जानना चाहिये कि पवन और का गेह्दी 
दोनों सव लोकों के सुख के धारण थ्ादि व्यवहार के कारण हैं ॥ ५ ॥ 


आम्य दिवो मांतरिशा जभारामश्रादुन्य परिं इयेनो अं: । 
अग्मीपोमा बह्म॑णा वाहपानोरु यज्ञाय॑ चक्रधर छोकस ॥ ६ ॥ 


पदाथे-है मनुष्यों ! तुम लोग जो ( ब्रह्मणा ) परमेश्वर से ( वाबृधाना ३ 
उन्मति को श्राप्त हुए ( झग्नोषोमा ) भग्ति श्रोर पवन ( यज्ञाय ) ज्ञान और क्रिया- 
मय यज्ञ के लिये ( उदम्‌ ) बहुत प्रकार ( लोकम्‌ ) जो देख जाता है उस लोक- 
समूह को ( चक्रधुः ) प्रकट करते हैं उन में से ( मातरिष्वा ) पवन जो कि प्राकाश 
में सोने वाला है वह ( दिवः ) सूस्ये आदि लोक से ( अन्यम्‌ ) शोर दूसरा अप्रसिद्ध 
जो बारण लोक है उस को ( श्रा, जभार ) धारण करता है तथा ( शयेनः ) वेगवान्‌ 
घोड़े के समान वत्तेते वाला बग्नि ( भ्रद्टे ) मेघ से ( अमथ्मात्‌ ) मथा करता है उन 
को जानकर उपयोग में लाग्रो ॥ ६॥ 

भावार्थ--हे मनुष्यो ! तुम लोग जो पवन और विज्युली के दो रूप" 
हैं एक कारण और दूसरा काय्यं उन से जो पहिला है वह्‌ विशेष ज्ञान से 
जानने योग्य और जो दूसरा है वह प्रत्यक्ष इन्द्रियों से ग्रहण करने योग्य है 
जिस के गुण श्रौर उपकार जाने है उस पवन वा अग्नि से कारण रूप में 
उक्त झ्रग्नि शौर पवन प्रवेश करते है, यही सुगम मार्ग है जो कार्य के द्वारा 
कारण में प्रदेश होता है ऐसा जानो ॥ ६ ॥ 


अग्नीपोमा हृविप: प्रस्थितस्य वीत हयेत॑ हृपणा छुपेयांग । 

सुशम्माणा स्वब॑सा हि भृतपर्था घच यज॑मानाय शे योः ॥ ७ ॥ 
पदाये--हे मनुष्यों ! तुम लोग जो ( धृषणा ) वर्षा होने के निमित्त 

( सुशर्भाणा ) श्रेष्ठ बुख करने वाले ( भगनोद्योमा ) प्रसिद्ध यायूु क्‍श्ौर अग्नि 

| हिल ) देशान्तर में पहुंचाने वाले ( हविष: ) होम हुए घी आदि को 


व्याप्त होते ( ह्यंतम्‌ ) पाते ( झुपेयाम्‌ ) सेवन करते भौर 
६ स्ववसा ) उत्तम रक्षा करने वाले ( मृतम्‌ ) होत हैं ( भ्रथ ) इस के पीछे ( हि ) 
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इसी कारण ( यजमानाय ) जीव के लिये अनन्त ( धाम्‌ ) खुख को ( पत्तम्‌ ) 
घारण करते तथा ( योः ) पदायों को अलग श्रलग करते हैं उन को अच्छे प्रकार 
उपयोग में लाझो ॥ ७॥ 


भावार्य--मनुष्यों को यह जानना चाहिये कि श्राग में जितने सुगन्धि 
युक्त पदार्थ होमे जाते है सब्र पवन के साथ आकाश में जा मेधमण्डल के 
जल को शोध झौर सब जीवों के सुख के हेतु होकर उसके अनन्तर धर्म, 
अर्थ, काम और मोक्ष की सिद्धि करने हारे होते हैं ॥ ७ ॥॥ 
यो अग्नीपोमां हविषां सपर्यादेंवरदनीचा मनंसा यो घुतेन॑ । 
तस्थ॑ ब्र्त रक्षत पातमहसो विशे जनाँय महि शर्म यच्छतम्‌ ॥ ८ ॥ 
पद्र्थ--( यः ) जो विद्वाद मनुष्य ( देवद्रीचा ) उत्तम विद्वानों का सत्कार 
करते हुए ( मनसा ) मन सेवा ( एतेन') घी भौर जल तथा ( ह॒विषा ) भ्रच्छे 
संस्कार किये हुए हृवि से ( अस्नीषोमा ) वायु श्रौर अग्नि को ( सपर्यात्‌ ) सेवे और 
( थः ) जो क्रिया करने वाला भनुप्य इन के गुणों को जाने ( तस्य ) उन दोनों के 
( बतम्‌ ) सत्यभाषण ग्रादि शील की ये दोनो ( रक्षतम्‌ ) रक्षा करते ( भ्रृहसः ) क्षुधा 
श्रौर ज्वर आदि रोग से ( पातघ्‌ ) नष्ट होने से बचाते ( बविशे ) प्रजा और 
( जनाप ) सेवक जन के लिये ( महि ) अत्यन्त प्रशसा करने योग्य [ धा्म्म ) सुख 
वा घर को ( ग्रच्छुतम्‌ ) देते हैं ॥| ८५ ॥॥ 
सावाय--जो मनुष्य अग्निहोत्र श्रादि काम से वायु और वर्षा की 
शुद्धि द्वारा सव वस्तुओं को पवित्र करता है वह सव प्राणियों को सुख देता 


है ॥ ८५॥ 
अग्नीपोमा सर्वेदसा सहूती वनते गिर: । स॑ देँवन्ना वंभूवशु३ ॥॥ ९ ॥ 


रे पदार्थय--जो (सहूतो ) एकसी वाणी वाले ( सवेदसा ) बराबर होमे हुए 

पदार्थ से युक्त ( अग्तीपोधा ) यज्ञफत के सिद्ध करने हारे भ्रग्नि श्रौर पवन ( देवता ) 
विद्वान वा दिव्य गुणो में ( सम्बमुवधु: ) संभावित होते है वे ( गिरः ) बाणियों को 
( बनतम ) अच्छे प्रकार सेवते हैं ॥ ६ ॥ 

भावाप--मनुष्य लोग यज्ञ ग्रादि उत्तम कामों से वायु के शोधे थि 

५ ] बना 
प्राणियों को सुख नहीं हो सकता इससे इस का अनुष्ठान नित्य कर ॥ ६॥ 
अमीपोपाबनेन वां यो वा घृतेन दाशंति । तस्में दीदयत्त बूहत्‌ ॥१०॥ 

पदार्य--( यः ) जो मनुष्य ( बाम्‌ ) इन के है 


है वीच ( प्रतेत 
थी वा जल से भाहुतियों को देता है वा (६ वाम्‌ ) इन की उत्तेजना रे 57232. 


डर ऋग्वेद: म० १ । सू० ६३॥ 

ग्रहण करता है उस के लिये ( अम्नीवोमा ) विजुली शोर पवन ( बूहत्‌ ) बड़े 

विज्ञान प्रौर सुख को ( दीदयतम्‌ ) प्रकाशित करते हैं ॥ १० ॥। हि 
भावार्थ--जो मनुष्य क्रियारूपी यज्ञों का अनुष्ठान करते हैं वे इस 

संसार में अत्यन्त सौभाग्य को प्राप्त होते हैं ॥ १० ॥ 


अग्नीपोमाविमानि नो युव॑ हृष्या जुजोपतम्‌ । 
आए यांतमुप नः सचा ॥ श्श॥ 


पदाय--( युवम्‌ ) जो ( अग्तीवोसो ) समस्त मूर्तिमाल्‌ पदार्थों का संयोग 

करनेहारे प्ग्ति और पदन ( न. ) हम लोगो के ( इसानि ) इन ( हुष्णा ) देने 
लेने मोग्य पदार्थों को ( जुशोबतम्‌ ) बार वार सेवन करते हैँ वे ( सचा ) यज्ञ के 
विशेष विचार करने वाले ( नः ) हम लोगो को ( उप, श्रा, यातम्‌ ) अच्छे प्रकार 
मिलते है ॥॥ ११ ॥ 

भावार्य--जव यज्ञ से सुगन्धित आदि द्वव्ययुक्त श्रग्ति वायु सब पदार्थ 
के समीप मिलकर उन मे लगते है तव सव की पुष्टि होती है ॥॥ ११॥ 
अग्नीपोमा पिपृतमवेतो न आ प्यांयन्तामुस्तियां हृव्यसूदं: । 
अस्मे वलानि मपव॑त्त धर्त कणुत नो अब अ्ंपटमिन्तम्‌ ॥ १९७ 

पदार्य--हे राज भ्रजा के पुरुषो | तुम ( झग्तोषोमा ) पालन के हेतु अग्नि 
भौर पवन के समान ( नः ) हम लोगों केः ( अंत, ) घोड़ो को ( पिपृत्तपु ) पालो 
जैसे ( हष्पसुद' ) दूध दही आदि पदार्थों की देने दाली ( उस्रिया ) गो ( छा।- 
ध्यायन्ताम्‌ ) पुष्ठ हो वैसे ( न. ) हम लोगों के ( शुष्टिमन्तम्‌ ) शीघ्र बहुत सुख 
के हेतु ( अध्वरम्‌ ) व्यवहार रूपी यज्ञ को ( सपवत्सु ) प्रशतित घनयुक्त स्थान 
ख्यवहार वा विद्वानों में ( कुछतस्‌ ) प्रकट बरो ( प्स्मे ) हम लोगों के लिये 
( बलाएनि ) बलो को ( धत्तपु ) पारण करो ॥ १२॥ 

भणायं-इस मन्नत मे वाचकलुप्तोपमालइकार है। पवन और 
विजुली के विना किसी को वल और पुष्टि नही होती, इससे इन को भ्रच्छे 
विचार से कामो मे लाना चाहिये ॥ १२४ 


, इस यूक्त में पवन और विजुली के गुण वर्णन करने से इस सयुक्तार्थे 
वी पूर्व यूक्तार्थ के साथ सद्भुति जाननी चाहिये ॥ 


७ यह अएदी सूरत समाप्त हुआ ॥ 
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इमे स्तोमपरहँते जातवैंदसे रथंमिव सं महेमा मनीपयां। 
भुद्रा हि नः प्रम॑तिसस्प संसब्रस्नें सख्ये मा रिपामा बय॑ तव॑ ॥ १ ॥ 
पदार्थ--हे ( अग्मे ) विद्यादि युणों से विदित विद्वन्‌ ! जैसे ( बयम्‌ ) हस 
लोग ( भनोषया ) विद्या क्रिया सौर उत्तम शिक्षा से उत्पन्‍्त हुई बुद्धि से ( भ्रहते ) 
योग्य ( जातवेदसे ) जो कि उत्सस्त हुए जगत्‌ के पदार्थों को जानता है वा उत्पत्त 
हुए कार्य्येहूप द्रव्यो में विद्यमान उस विद्वान के लिये ( रथम्िव ) जैसे विहार 
कराने हारे विभान झ्रादि यात को वैप्ते ( इमस्‌ ) कार्य्यों में भवृत्त इस ( स्तोमम्‌ ) 
'गुणकीर्सन को ( संमहेम ) प्रशेष्तित करें वा ( अस्प ) इस ( तब ) श्राप के (सस्ये) 
मिश्रपन के निमित्त ( संसदि ) जिस मे विद्वात्‌ स्थित होते हैं उस सभा में (नः ) 
हम लोगो को ( भद्दा ) कल्याण करने वाली [ प्रमति. ) प्रव॒ल बुद्धि है उम्त वो 
( हि) ही ( मा, रिपामा ) मत नष्ट करे वंसे झाप भी न नप्द करें ॥ १॥ 


भाषायं--इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालझ्छार है| मनुष्यों को चाहिये 
कि जैसे विद्या से सिद्ध होते हुए विमानो को सिद्ध कर मित्रों का सत्कार 
करें व॑से ही पुरुषार्थ से विद्वानों का भी सत्कार करें। जब जब सभासद्‌ 
जन सभा में बैढें तव तब हुठ और दुराग्रह को छोड़ सब के सुख करने योग्य 
काम को न छोड़ें । जो जो झग्नि आदि पदार्थों में विज्ञान हो उस उस को 
सब के साथ भित्रपन का आश्रय करके और सब के लिये दें वर्योकि इस के 
विना भनुष्यों के हित की संभावना नहीं होती ॥ १॥। 


यस्मे खमायमंसे स सांधत्यनर्वा लैंति दर्ते सुवीयेम्‌ 
स॒ तृताव नेनंमश्नोत्यंहतिस्नें सख्ये मा स्पामा व्य तव॑ ॥ ५ ॥ 


यदार्थ--हे ( श्रस्ने ) सव विद्या! के विशेष जानने वाके दिद्वान्‌ ) ( अनर्या ) 
बिना पोड़ों के प्रस्स्यादिकों से चलाये हुए विमान धघादि यान के समान ( त्वम ) 
आप ( यस्मे ) जिस ( आयजसे ) सवया सुछ को देने हारे जीव के लिये रक्षा वो 
( साधते ) सिद्ध करते हो ( सः ) वह ( सुवोस्पेम्‌ ) जिन मित्रों के काम में प्च्छे-२ 
पराक्रम हैं उतको ( दबते ) घारण करता और वह (६ तूठाव ) उम्त को बच्यग़ भो है 
| एनम्‌ ) इस उत्तम गुणयुक्त पुरुष को (,झंहतिः ) दरिद्रता (६ न, भ्रइनोति ) नहीं 


डर ऋप्वद: म० १। सू० ६&३॥॥ 
ग्रहए करता है उस के लिये ( ऋग्तीषोमा ) विजुली ग्रौर पवन ( बुह्ेत्‌ ) बड़े 
विज्ञान भौर सुख को ( दोदयतम्‌ ) प्रकाशित करते हैं ।! १० ॥ है 
भावाघं--जो मनुष्य क्रियारुपी थज्ञों का अनुष्ठान करते हैं वे इस 
संसार में अत्यन्त सौभाग्य को प्राप्त होते है ॥ १० ॥ 


अग्नीपोमाविमानि नो युरव॑ हत्या जुजोपतम । 
आ यांतमुपप नः सचां ॥ ११॥ 


चदाय--[ युवम्‌ ) जो ( अग्तोषोभो ) समस्त भूतिमानु पदार्थों का सयोग 
करनेहारे प्रस्ति और पवन ( ने ) हम लोगो के ( इसानि ) इन ( हुए ) देने 
लेने योग्य पदार्यों को ( जुओोण्तम्‌ ) वर वार सेवव करने हैं वे ( सचा ) ग्ज्ञ के 
विशेष विचार करने वाले ( नः ) हम लोगों को ( उप, प्रा, यातम्‌ ) अच्छे प्रकार 
मिलते है॥ ११ ॥ 
भावार्थ--जव यज्ञ से सुगन्धित झादि द्रव्ययुक्त अग्नि वायु सब पदार्थ 
के समीप मिलकर उन में लगते है तब सव की पुष्टि होती है ॥ ११॥ 


अग्नापोमा पिपृतमवेंतों नु आ प्यायन्तामुस्धियां हृच्यसूद: । 
अस्मे वलानि मधव॑त्तु धत्त कणुते नो जश्वरे अरंष्टिमन्तंम्‌ ॥ १२॥ 


पदार्य--हे राज प्रजा के पुरुषों ! तुम ( प्रग्गीपोमा ) पालन के हेतु अग्नि 
और पवन के समान ( न) हम लोगों के ( अबंतः ) घोडो को ( पिपृत्म्‌ ) पालो 
जैसे ( हब्पसुदा ) दूध दही आदि पदार्थों की देने वाली ( उल्तिया' ) गो ( झा,- 
प्यामन्ताम्‌ ) पृष्ठ हो वेसे ( न ) हम लोगों के ( श्रुष्टिमन्तम्‌ ) शीक्र बहुत सुख 
के हेतु ( ऋध्यस्प्‌ ) व्यवहार रूपी यश को ( मघ्बच्छु ) प्रशशित घलणुन्त स्थल 
व्यवहार वा विद्वानों पे ( इशुत्प्‌ ) प्रवट करो ( भस्मे ) हम लोगों के लिये 
( बलानि ) बलो को ( घतम्‌ ) घारण करो 0 १२४७ 

भजादं--इस मन्त्र मे वाचकलुप्तोपमालझकार है। पवन और 
विजुली के विना किसी को वल और पुष्टि नही होती, इससे इन को भ्रच्छे 
विचार से कामो में लाना चाहिये ॥ ११७ 

इस सूक्त में पवन और विजुली के गुण वरणुत करने से इस सूक्ता्ये 
की पूर्व सूक्तार्थ के साथ सद्भूति जाननी चाहिये ॥ 


॥ यह त्रानयो सुक्त समाप्त हुआ ॥ 





ऋग्वेद: मं० १। सू० ६४ ॥ ४७३ 
आज्विरतः कुत्स ऋषि: | अग्निदेंवता । १ । ४। ५३७ | ६ । १० निचुज्जगती 
१२-१४ पिराइ जगती छुन्दः । निषाद: स्वर: । २। ३े । १६ त्रिष्टूप्‌ + ६ स्वराद्‌ 
त्रिणुप्‌। ११ भुरिक्‌ त्रिध्यूप्‌ । ८ निदृत्‌ त्रिप्टुप्‌ छन्दः । घंवतः स्वर: । १५ भुरिक्‌ 
'पट्टवितेछन्द: । पञचम: स्वर: ॥ 
पं स्तोमपते जातवेंदसे रथंमिव स॑ महैमा मनीपयां । । 
भेद्रा हि नः प्म॑तिस्स्प संसचस्नें सख्ये मार रिंपामा बय॑ तव॑ ॥ १ ॥ 
का. 'दार्य-हे ( अपने ) विद्यादि गुणों से विदित विद्वन्‌ ! जैसे ( वयम्‌ ) हम 
सौोग ( भनोषया ) विद्या क्रिया और उत्तम शिक्षा से उत्पन्न हुई बुद्धि से ( भरते ) 
५३४ जानदेदसे ) जो कि उतसन्‍्न हुए जगत्‌ के पदार्थों को जानता है वा उत्पस्न 
हुए हि द्रग्यों में विद्यमान उम् विद्वान्‌ के लिये ( रथमिव ) जेसे विहार 
करने हरे विमान ग्रादि यान को वैसे ( इमम्‌ ) कार्यों में प्रवत्त इस ( स्तोमम्‌ ) 
मीन पो ( संभहेम ) प्रशमित करें वा ( अस्य ) इस्त ( तब ) झ्राप के (सस्ये) 
8९] निमित [ संप्तदि ) जिस में विद्वान स्थित होते हैं उस सभा में (न: ) 
गा गो को ( भद्दा ) कल्याण करने वाली ( प्रमतिः ) प्रबल बुद्धि है उस को 
है) ही ( मा, रिपामा ) मत नष्ट करें वैसे श्राप भी न नप्ट करें॥ १॥ 
फिजैमे वा मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालूर है। मनुष्यों को चाहिये 
करें आते मिद्ध होते हुए विमानों को सिद्ध कर मित्रों का सत्कार 
बन बा ही पृश्पाय॑ से विद्वानों का भी सत्कार करें। जब जब सभासदु 
बाम कोना दोहे बा हठ और दुराग्रह को छोड़ सब के सुख करने योग्य 
खबर डे माय है। जो जो भ्रग्नि आदि पदार्थों में विज्ञान हो उस उस को 
ना 4499६ का झाश्रय करके और सव के लिये दें क्योंकि इस के 
(६ 3या के हित की संमावना नहीं होती ॥ १॥॥ 
पम्प लपायजंसे सर सांपत्यनर्वा क्लेति द्ध्ते खवीयेंम्‌ । 
से तृगाव जैन» श्ोत्यंद 25 २०० की 22 30+ 7 
व नैनप्षोत्य॑ट्तिएन सख्ये मा रिंपामा बर्य तव॑ ७ * ' 
पदापे_> के कक गा ( असर्पी ; 
श्शि घोणों & ६० ( लाने ) सब विद्या के विज्येप जानने वाले शान (ता 
इप ( रच पम्पादिशों में चताये हुए बिमान झरादि यान का के ता 
| ढापाड ) रे ि (्‌ आयजमे ) स्वया सुख को देने द्वारे ता बह रा 
पगश्न है उसे के हो ( सः ) बह ( सुवीस्धेम ) जिन मि 27 
| पारण करता और यह ( ता ५ 
कक पुरप को (,मंहतिः ) दि 


दर 


१) ६५ ह््त्तय गुमयु 


डर ऋग्वेद: म० १ !सू० ६३॥ है 
ग्रहण करता है उत्त के लिये ( प्रग्तीदोमा ) विजुली और पवन ( बूहेत ) बड़े 
विज्ञान भौर सुख को ( दीदयतमस्‌ ) प्रकाशित करते हैं ॥| १० ॥ मर 
भावार्ष--जी मनुष्य क्रियास्पी यज्ञों का अनुष्णन करते हैं ये इस 
संसार में अत्यन्त सौभाग्य को प्राप्त होते है ॥ १० ॥ 


अग्नीपोभाविमानि नो युव॑ हब्या जुजोपतम्‌ । 
आ यांतमुए॑ नः सचां ॥ ११॥ 


पदाय--( युदम्‌ ) जो ( अग्तीपोमो ) समस्त मूतिमाबु पदार्थों का संयोग 
करनेहारे प्रग्नि और पवन ( न. ) हम लोगो के ( इमानि ) इत ( हब्या ) देने 
लेने योग्य पदार्थों को ( जुजोषतम्‌ ) वार वार सेवन करनते हैं वे ( सा ) यज्ञ के 


विशेष विचार करने वाले ( नः ) हम लोगो को ( उप, भा, यातम्‌ ) अच्छे प्रकार 
प्िलते है ॥ ११ ॥ 


भावार्व--जव यज्ञ से सुगन्धित आदि द्रव्ययुक्त अग्नि वायु सब पदार्थ 
के समीप मिलकर उन में लगते है तव सब की पुष्टि होती है ॥ ११॥ 


अग्नीपोमा पिपृतमर्वेती न आ प्यॉयन्तामुस्धियाँ हष्यसूदं: । 
अस्मे वलानि मधवेत्सु पं कृषुते नो अध्वरं अंप्टिमन्तंम्‌ ॥ १९ ॥ 


पदार्ये--है राज प्रजा के पुरुषों ) तुम ( भ्रम्नीपोमा ) पालन के हेतु अग्नि 
और पवन के समान ( न' ) हम लोगों के ( अंत: ) घोडो को ( पिपृत्तम ) पालो 
जैसे ( हब्पसुद ) दूध दही आदि पदार्थों की देने वाली ( उल्लिया: ) गो ( श्रा,- 
प्यायन्ताम्‌ ) पुष्ट हो वेसे ( न. ) हम लोगो के ( श्रुव्टिमन्तम्‌ ) शी चहुत सुख 
के हेतु ( अध्दरम्‌ ) व्यवहार रूपी मत्ष को ( सपबस्सु ) प्रशस्तित घनयुक्त स्थान 
व्यवहार वा विद्वानो में ( कृणुतम्‌ ) प्रकट करो ( भस्मे ) हम लोगों के लिये 
( बलानि ) बलो को ( धत्तम्‌ ) धारण करो ॥ १२ ४ 

भावार्थ-'इस मम्त्र मे चाचकलुप्तोपमालडकार है। पवन भौर 
विजुली के विना किसी को वल और पुष्टि नही होती, इससे इन को भच्छे 
विचार से कामों में लाना चाहिये ॥ १२॥ 

इस सूक्त मे पवन और विजुली के गुण वर्णन करने से इस सुक्तार्थे 
की पूर्व सूक्तार्थ के साथ सद्धति जाननी चाहिये 0 


॥ यह्‌ त्रान्दां सूक्त समाप्त हुआ ॥ 


ऋग्वेद: मं० १। सू० ६४ ॥| ४७३ 

भाज्िरसः कुत्स ऋषि: । अग्निदेंवता | १।४। ५।७। ६ । १० निचुज्जगती 

१२-१४ विराड्‌ जगतो छन्दः | निषाद: स्वर: (२। ३ १६ तन्िष्दुप्‌ । ६ स्वराद 

'त्रिष्युप्‌ ॥ ११ भुरिक्‌ त्रिष्डुप्‌ । ८ निधृत्‌ त्रिध्युप्‌ छन्दः । घैवतः स्वर: । १५ भुरिक्‌ 
'"पडवितइछन्द: । पञ्चमः स्व॒रः ॥ 


इम स्तोमपईते जातवेंदसे रथंमिव सं मंहेमा मनीपयां। ेल्‍ 
भद्रा हि नः प्रमंतिएस्य संसद्रम्ने सख्ये मा रिपामा वर्य तब॑ ॥ १ ॥ 


पदार्थ--हे ( अग्ने ) विद्यादि गुणों से विदित विद्वन्‌ ! जैसे ( घयम्‌ ). हम 
लोग ( मनौषया ) विद्या क्रिया और उत्तम शिक्षा से उत्पन्त हुई बुद्धि से ( भ्रहते ) 
योग्य ( जातबेदसे ) जो कि उत्दल्त हुए जगत्‌ के पदार्थों को जानता है वा उत्पन्न 
हुए कार्य्येरूप द्रव्यों में विद्यमान उस विद्वान्‌ के लिये ( रथमिव ) जैसे विहार 
कराने हारे विमान झ्रादि यान को वैसे ( इमम्‌ ) कार्य्यों मे प्रवृत्त इस ( स्तोमम्‌ ) 
गुणकीर्त्तन को ( संमहेम ) प्रशसित करें वा ( अस्य ) इस ( तब ) आप के (सर्प) 
'मित्रपन के निमित्त ( संस्दि ) जिम मे विद्वान्‌ स्थित होते हैं उस सभा में ( नः ) 
हम लोगों को ( भद्रा ) कल्याण करने वाली ( प्रातः ) प्रवल बुद्धि है उप्त को 
( हि) ही ( मा, रिपासा ) मत नष्ट करें वैसे प्राप भी न नप्ट करें॥ १ ॥ 


भाषाय--इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालझ्ार है। मनुष्यों को चाहिये 
कि जैसे विद्या से सिद्ध होते हुए विमानों को सिद्ध कर मित्रों का सत्कार 
करें वैसे ही पुरुषार्थ से विद्वानों का भी सत्कार करें। जब जब सभासदु 
जन सभा में बंठें तव तब हूठ और दुराग्रह को छोड़ सब के सुख करने योग्य 
काम को न छोड़ें । जो जो अग्नि आदि पदार्थों में विज्ञान हो उस उस को 
सब के साथ मित्रपन् का आश्रय करके और सव के लिये दें वयोंकि इस के 
बिना मनुष्यों के हित की संभावना नहीं होती ॥ १॥ 


यस्मे स्वपायजंसे स सांधत्पनर्वा क्लेंति दर्ते मुवीयम्‌। 
स तृताव नैन॑मश्नोत्यंहतिरगनें सख्ये मा रिपामा वर्य तव॑ ॥ २ ॥ 


पदार्य-हे ( भ्रग्ने ) सब विद्या के विज्लेप जानने वाले विद्वान्‌ ! 

बिना घोष्टो के पग्न्यादिकों से चलाये हुए विमान श्रादि क्‍ 
आप ( यरमे ) जिस ( आयजसे ) सवंया सुख को देने हारे जीव के लिये 

तप ू रक्षा को 

६ साथति ) तिद्ध करते हो ( सः ) बह ( सुदोग्धम्‌ ) जिन मित्रों के काम में भच्छे-२ 

पराकृम हैं उनको ( दवते ) धारण करता और वह ( तृताव ) उप्त को बढ़ाता भी है 

( एनम्‌ ) इस उत्तम गुशयुक्त पुरुष को (,भंहृति: ) दरिद्रता (न, भ्रनोति ) नहीं 


( अनर्वा ) 
यान के समान ( त्वम्‌ ) 


४७६ ऋग्वेद: मं० १ | सू० रू४॥ 
नही होता इससे मनुष्यों को चाहिये कि दिन रात ईश्वर की उपासना और 
विद्वानों का सज्भ करके सुखी हो ॥६॥ हे 


यो दिशत॑: सुप्रतीकः सहद्छसि दूरे चित्सन्तडिदिवातिं रोचसे 
राज्याब्विदन्धो अति देव पश्यस्पग्ने सख्ये मा रिंपामा दयं तव॥आा 


पदायं--हे ( देव ) सत्य के प्रसाश करने और ( प्रग्ते ) समस्त ज्ञान देने 

हरे सभाध्यक्ष | जैसे (थ ) जो ( सदृद्) एक से देखने वाले ( रस ) भाव 
| सुप्रतोक' ) उत्तम प्रतीति कराने हारे ( असि ) हैंवा मू्तिमान्‌ पदार्थों को 
प्रकाशित कराने ( दूरे, चित्‌ ) दूर ही मे ( सव्‌ ) प्रकट होते हुए सूस्येरूप से जैसे 
( शडिद्धिद ) बिजुली चसके वैसे ( विश्वत: ) सब ओर से ( भ्रति ) प्त्यन्त 
(६ रोचसे ) रुचतें हैं तथा भौतिक भ्रम्नि सूस्यंरूष से दूर ही में प्रकट होता हुप्मा 
अत्यन्त रुचवा है कि जिसके विना ( राध्याः ) रात्रि के वीच ( झन्ध:; चित्‌ ) 
अन्ये ही के समान ( झति, पद्यति ) अत्यन्त देखते दिखलाते हैं उस भ्रग्नि के वा 
( तब ) आपके ( सह्ये ) मित्रपत भे ( बयम्‌ ) हम लोग ( मा, रिपाम ) प्रीति 
रहित कभी न हो ॥ ७ ७ 

भावायं--इस मन्त्र में श्लेण भर उपमालद्धार हैं। दूरस्थ भी सभाध्यक्ष 
न्यायब्यवस्थाप्रकाश से जँसे बिजुली वा सूर्य मृत्तिमान्‌ पदार्थों को प्रकाशित 
करता है चैसे गुणहीन प्राणियों को अपने प्रकाश से प्रकाशित करता है 
उसके साथ वा उस में किस विद्वान को मित्रता न करनी चाहिये किन्तु सब 
को करना चाहिये ॥ ७ ॥ 


पूंदी देवा भवतु सुन्वतो रथोष्स्मार्क घंसों अभ्य॑स्तु दृढ़यः । 
तदा जानीतोत पुंप्यता वचोअसने सख्ये मा रिंपामा बय॑ तब॑ ॥ ८ ॥ 


पदार्य--दे ( देवाः ) विद्धानो ! तुम जिससे ( अस्साकम्‌ ) हम लोग जो 
कि शिल्पविद्या को जानने की इच्छा करने हारे हैं उतका ( पूर्व: ) प्रथम सुख करने 
हारा ( रथ; ) विमानादि यान ( दृढघः ) जिन को अधिकार नही है उन को दुःख- 
चूर्वक विचारने योग्य ( मवतु ) हो तथा उक्त गुण बाला रप ( एंसः ) प्रशसनीय 
(अमि) झगे ( अस्तु )हो (तल ) उच्च विद्या भ्रौर उत्तम शिक्षासे युक्त 
( चचः ) वचन वी (६ झा, जानोत ) भाज्ञा देशो ( उत ) और उसी से बाप 
६ पुष्यत ) पुष्ट होभो तथा हम लोगो को पुष्ट करो हे ( भ्रग्ने ) उत्तम शिल्प विधा 


के जानेने हारे परमप्रवीण | ( धुन्दत: ) सुख का निचोड़ करते हुए ( तब ) भाष 
के वा इस भौतिक अग्नि के ( शास्ये ) मित्रपत में ( ययम्‌ ) हम लोग ( सा, 
रिपास ) दुखी कभी न हो ए_४ 0 ४ 
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भावाय--इस मन्त्र में इ्लेप श्ौर वाचकलुप्तोपमालद्भूर हैं । हे 
विद्वानो ! जिस द्भ से मनुष्यों में आत्मज्ञान और शिल्पव्यवहार की विद्या 
प्रकाशित होकर सुख की उन्नति हो बैसा यत्न करो ॥ ८॥ 


बचैदु:शंसाँ अप॑ दूढ़ों जहि दूरे वा ये अन्ति वा के चिंदृत्रिण:। 
अथांगज्ञाय शणते सुगं कृष्यग्ने' सख्ये मा रिंपामा वंयन्तव ॥ ९ ॥ 


पदार्य--हे सभा सेना और शाला थश्रादि के श्रध्यक्ष विद्वान ! आप जैसे 
( दृढघः ) दुप्ट बुद्धियों और ( दुल्लसात ) जिन की दुःसदेने हारी प्िसावटे हैं 
उन डाकू आदि ( श्रत्रिण: ) शप्रुजनों को (वर्घ: ) ताइ़नाओों से ( अप, जहि ) 
अपपात्‌ अर्थात्‌ दुर्गति से दुःख देग्ो भौर दरीर ( वा ) वा झात्मभाव से ( दूरे ) 
दूर ( वा ) प्रथवा ( अस्ति ) समीप मैं ( ये ) जो ( केचित्‌ ) कोई अधर्मी शत्रु 
वर्समान हो उन को ( श्रषि ) भी अच्छी शिक्षा वा प्रवल ताड़नाओं से सीधा करो 
ऐसे करके ( अथ ) पीछे ( यज्ञाय ) क्रियामय यज्ञ के लिये ( गृणते ) विद्या की 
प्रशंसा करते हुए पुरुष के योग्य ( सुगम्‌ ) जिस काम में विद्या पहुँचती है उस की 
( कृधि ) कीजिये इस कारण ऐसे समर्थ ( तब ) श्राप के ( सरये ) मित्रपन में 
( बयम्‌ ) हम लोग ( सा, रिपाम ) मत दुख पायें ॥ €॥। 


भावाब--सभाध्यक्षादिकों को चाहिये कि उत्तम यत्न के साथ प्रजा में 
अयोग्य उपदेशों के पढ़ने पढ़ाने आदि कामों को निवार के दूरस्थ मनुष्यों को 


मित्र के समान मान के सब प्रकार से प्रेमभाव उत्पन्न करें जिससे परस्पर 
निश्चल भ्रानन्द बढ़े ॥ & ॥ 


यदयुक्था अरुपा रोहिंता रथे वातंजूता हृपभस्येंव ते रवः । 
आदिन्वसि व॒निनों धूमकेंतुनाग्नें सख्ये मा रिपामा वयं तव॑ ॥ १०॥ 


पदार्य--( प्रग्ते ) समस्त शिल्प व्यवहार के ज्ञान देने वाछे क्रिया चतुरुः 
विद्वनु ! जिस कारण श्राप ( यत्‌ ) जो कि ( ते ) आप के वा इस झग्नि के ( बुष- 
भरपेव ) पर्दार्थों के ले जाने हारे वलवाबु बैल के समान वा ( घातजुता ) पवन के 
दैग के समान बेगयुक्त ( अदुषा ) सीधे स्वभाव ( रोहिता ) हद बल आदि युक्त 
घोड़े ( रथे ) विमान आादि यानों में जोड़ने के योग्य है उनको ( भ्रयुक्या: ) 
चुडवाते है वा यह भौतिक अग्नि जुड़वाता है उस रथ से निकला जो ( रवः ) शब्द 
उसके साथ वर्चेमान ( घूमकेतुना ) जिंस में धुम ही पताका है उस रथ से सब 
च्यवहारों को ( इन्बसि ) व्याप्त होते हो वा यह भौतिक अग्नि उक्त प्रकार से ध्य- 
उहारों को व्याप्त होता है इससे ( आात्‌ ) पीछे ( बनिनः ) जिन को अच्छे विभाग 
वा सूर्यंकिरणों का सम्बन्ध है ( तब ) उन आप 'के वा जिस भौतिक अग्नि को) किरणों 
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भावार्य--इस मन्त्र में वावकलुप्तोपमालझ्डार है । मनुष्यों को चाहिये 
कि वेदप्रमाण और संसार के वार वार होने न होने आदि व्यवहार के प्रमाण 
तथा सत्पुस्पों के वाक्‍्यों से वा ईइवर और विद्वान के काम वा स्वभाव को 
जी में घर सब प्राणियों के साथ मित्रता वत्तंकर सव दिन विद्या धर्म की 
शिक्षा की उन्नति करें॥ १४ ॥ 


यस्मे ले सुंद्रविणो ददांशो5नागास्त्वम॑दिते सवेतांता । 
ये भद्रेण शवंसा चोदयांसि मजाव॑ता राघ॑सा ते स्पम्त ॥ १५. ॥। 


पदार्य--हे ( सुदविणः ) भ्रच्छे प्रच्छे धनों के देने और ( झदिते ) विनाश” 
को न प्राप्त होने वाले जगदीश्व ९ वा विद्वन्‌ ! जिस कारण ( त्वम्‌ ) श्राप ( सर्व- 
ताता ) समस्त व्यवहार में ( यस्मे ) जिस मनुप्य के लिये ( अनागास्त्वम्‌ ) निर- 
पराधता को ( देदाशः ) देते हैं तथा ( यम्‌ ) जिस भनुष्य को ( भद्ेश ) सुजा 
करने वाले ( शवस्ता ) शारीरिक आत्मिक बल ओर ( प्रजावता ) जिम्त में प्रशंसित 
पुत्र भादि हैं उतत ( राधसा ) विद्या सुवर्ण आदि घन से युक्त करके भच्छे व्यवहार 
में ( चोदयासि ) लगाते हैं इससे आप की बा विद्वानों को शिक्षा में वर्च्तमान जोः 
हम लोग झनेको प्रकार से यत्त करें (ते ) वे हम इस काल में स्थिर ( स्पाम ) 
हो ॥ १५॥ 


स त्वमंग्ने सोभगत्वस्प॑ विद्वानस्पाकमायुः म तिरिह देंव । 
तन्नों मित्रो बरुणों मामहन्तामदितिः सिन्धुं: पृथिदी उतयोः ७१६ 


भावार्य--इस मन्त्र में ढ्लेपालड्भार है। जिस मनुष्य में अन्तर्यामी 
ईश्वर धर्मंशीलता की प्रकाशित करता है वह मनुष्य विद्वानों के संग में प्रेमी 
हुआ सब प्रकार के घत और अच्छे अच्छे गुणों को पाकर सव दिनों सुखीः 
होता है इस से इस काम को हम लोग भी नित्य करें ॥ १५॥ 7 

पद्ण--हे ( देव ) सभो को कामना के योग्य ( अग्ने )- जीवन और 
ऐडवर्य्य के देने हारे जगदीददर ! जो ( र्वभ्‌ ) घाष ने उत्तत्त किये वा 'रोग छूटवे' 
की भोपधियों की देनेहारे विद्वान जो झाप ने बतताये ( सिश्नः ) प्राण ( वद्णः )" 
उद्दान ( भ्रदितिः ) उत्पन्न हुए समस्त पदार्थ ( स्िन्धुः ) समुद्र € पूथियों ) भूमि 
( उत ) और ( योः ) विद्युत्‌ का प्रकाडञ हैं वे ( मः ) हम लोगो को ( सामहन्ताम्‌ )' 
उन्नति के विभित्त हों ( तत्‌ ) और वह सब बृत्तान्त ( झ्स्माकम्‌ ) हम लोगो कोर 
( सोमपगत्वस्प ) भ्रच्छे अच्छे ऐश्व््यों के होने का ( झायुर ) जीवन वा ज्ञान है 
६ इह ) इस वास्येखूप ज़गत्‌ में (सः ) वह (,विद्वान)) समस्त विद्या वी ब्राप्ति' 
कराने वाले जगदोश्वर भाप वा प्रमाणपूर्वक विद्या देने बाला विशञान तम दोनो 
( प्रतिर ) भच्छे प्रकार दुखों से ताये ॥ १६॥ - , * 


ऋग्वेद: मं ० १ | सू० ६५ ॥। डेप? 
मावायं--इस मन्त्र में श्लेपालड्भार है । मनुष्यों को चाहिये कि 
परमेश्वर श्रौर विद्वानों के आश्रय से पदार्थविद्या को पाकर इस संसार में 
सौभाग्य और आयुर्दा को बढ़ावें ॥ १६ ॥ 
इस यूक्त में ईश्वर समाध्यक्ष विद्वाव्‌ श्र श्रग्नि के गुणों का वर्णन 
है इस से इस यूक्तार्थ की पूर्व यूक्तार्थ के साथ सज्भति समभनी चाहिये।॥। 


यह चौरानवां सूक्त सम्राप्त हुआ । 


आज्विरतः कुत्स ऋषि: । सत्यप्रणविश्िष्टोउग्विः शुद्धोएम्निवाँ देवता । १। ३ 
विराद ब्रिष्दूपू | २॥७। ८। ११ त्रिप्दुप्‌ ।४। ५१ ६। १० निचृत्मिध्दुप्‌ छल्दः । 
घैवत., स्वर: । ६ भुरिक्यड्श्तिदधग्दः । पञ्चम: स्वर: ॥॥ 

है विरूपे चरतः स्वयं अन्यान्यां वत्समुप॑ धापयेते । 
हरिंरन्यस्पां भव॑ति स्वधावाज्छुक्रो अन्यस्पों ददशे सुबचों ॥१॥) 


पदार्य--हे मनुष्प ! जो ( विरूपे ) उजेले शोर भ्रस्थेरे से अलग प्रलग रूप 
और ( स्वर्थे ) उत्तम प्रयोजन वाले (द्वे) दो अर्थात्‌ रात और दिन परस्पर 
( घरत: ) वर्त्ताव बतंते शौर ( अन्यात्या ) परस्पर ( बत्सम्‌ ) उत्पल्त हुए संसार 
का ( उपधापयेते ) खान पान कराते हैं ( अन्यस्पाम्‌ ) दिन से अन्य रात्रि में 
( स्वघायान्‌ ) जो अपने गुण से धारण किया जाता वह औपधि भ्रादि पदार्थो का 
रस जिस में विद्यमान है ऐसा ( हरिः ) उष्णता आदि पदार्थों का विवारण करने 
वाला चन्द्रमा ( भवत्ति ) प्रकद होता है वा ( अन्यस्याम्‌ ) रात्रि से भ्रन्य दिवस 
होने वाली बेला में ( झुक्रः ) भ्रावप्वान्‌ ( सुवर्चाः ) भ्रच्छे प्रकार उजेला करने 
वाला सुर्यं ( ददगे ) देखा जाता है वे रात्रि दिन सर्वेदा वत्तेमान है इन को रेखा- 
गणित श्रादि गशित विद्या से जानकर इन के बीच उपयोग करो ॥ १॥ 

भावार्थ--मनुष्यों को चाहिये कि दिन रात कभी निवृत्त नहीं होते 
किन्तु सबंदा बने रहते हैं प्र्थात्‌ एक देश में नहीं तो दूसरे देश में होते हैं 
जो काम रात और दिन में करने योग्य हों उन को निरालस्य से करके सब 
कामों की सिद्धि करें ॥ १॥ 


दरशेम॑ खष्डुनैनयन्त गर्भमत॑द्धासो युवतयों विभूत्रम्‌। 
तिग्मानीक स्वयंशस जनेंद व्रोच॑मार्न परिं पीं नयस्ति ॥२॥ 
पदार्थ--है मनुप्यो ! तुम ( अतर्द्रासः ) जो एक नियम के साथ रहने से 
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भावायें--इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालद्धार है । मनुप्यों को चाहिये 
कि वेदप्रमाण और ससार के वार वार होने न होने आदि व्यवहार के प्रमाण 
तथा सत्पुरुषों के वाकयों से वा ईइवर झौर विद्वाद्‌ के काम वा स्वमाव को 
जी में घर सब प्राणियों के साथ मित्रता वत्तेंकर सव दिन विद्या धर्म की 
शिक्षा की उन्नति करें॥ १४ ॥ 


यपमे ले सुंद्रविणो ददांशोउनागास्त्वमंदिते सर्वेतांता । 
य॑ भद्रेण शवंसा चोदयांसि प्जावंता राघ॑सा ते स्याम ह १५ ॥ 


वरदार्य--हें ( सुद्रविणः ) अच्छे श्रच्छे घनों के देने और ( शझदिते ) विनाश 
को न श्राप्त होने वाले जगदीशव ५ वा ब्िद्न्‌ ! जिस कारण ( त्वम्‌ ) झाप ( सर्व- 
ताता ) समस्त व्यवहार में ( यम ) जिस मनुष्य के लिये ( अनागास्त्यम्‌ ) निर- 
पराघता को ( ददाशः ) देते हैं तथा ( यम्‌ ) जिस मनुष्य को ( भद्देण ) सुख 
करने वाले [ शबसा ) शारोरिक झ्रात्मिक वल और ( प्रजावता ) जिस में प्रशंसित 
पुश्न जादि हैं उस ( राघसा ) विद्या सुरर्ण आदि घन से युतद करके भ्रच्छे व्यवहार 
में ( चौदयासि ) लगाते हैं इससे आप कीवा विद्वानों वी शिक्षा में वर्त्तमान जीः 
हम लोग झनैको प्रकार से यत्न करें ( ते ) वे हम इस काल में स्थिर ( स्थाम ) 
हों ॥ १५॥ 


स त्वम॑ग्ने सोभगत्वस्प॑ विद्वानस्पाकमायुः म॒ तिरेह देंब । 
तन्‍नों मित्रो बरुणो मामहन्ताम्दितिः सिन्दुं: पृथिदी उतद्योः ॥१६॥७ 


भावाषं--इस मन्त्र में इ्लेपालड्ार है। जिस मनुष्य में अन्तर्यामी 
ईदवर धरमंशीलता को प्रकाशित करता है वह मनुष्य विद्वानों के संभ में प्रेमी 
हुआ सब प्रकार के घन भौर अच्छे अच्छे गुणों को पाकर सब दिलों सुखीः 
होता है इस से इस काम को हम लोग भी नित्य करें ॥ १५॥ 

पदार्थ--हे ( देव ) सभों को कामना के योग्य ( बस्ने ) जीवन और 
ऐड्वर्स्य के देने हारे जगदीश्वर ! जो ( त्वम्‌ ) भाप ने उत्पन्न किये वा रोग छूटने 
वी ग्रोषधियों को देनेहारे विद्वान जो झाप ने बतलाये ( मित्र: ) प्राण ( बरुणः )” 
उदान ( अदिति: ) उत्पन्न हुए समस्त पदार्थ ( सिन्यु: ) समुद्र ६ पृषियी ) भूषि 
( उत्त ) भ्रौर ( थोः ) विद्युत्‌ का प्रकाप्न हैं वे ( न. ) हम लोगो को ( भामहन्ताम्‌ ). 
उ्तत्ति के निमित्त हो ( तत्‌ ) ओर वह सब वृत्तान्त ( भ्रस्माकम्‌ ) हम लोगों कोर 
( सोमगत्वस्य ) .मच्छे अच्छे ऐड्वण्यों के होने का ( झ्ायुः ) जीवन वा ज्ञात है 
का रे के जगत में (सः ) वह (विद्वान ) समस्त विद्या वी प्राप्ति) 

ले जगदीश्वर प्लाप वा प्रमाणपूर्वेक, जिया देने 'धाला विद्वान ठुम दोसों: 
( भतिर ) भ्रच्छे प्रकार दुःखों से चारो ॥ १६॥। , : हि ५०3 2 2 
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भावार्थ--इस मन्त्र में इलेपालड्डार है । मनुष्यों को चाहिये कि 
परमेदवर श्र विद्वानों के आश्रय से पदार्थ विद्या को पाकर इस संसार में 
सोभाग्य और आयुर्दा को बढ़ावें ॥ १६ ॥। 

इस सूक्त में ईइवर सभाध्यक्ष विद्वान्‌ और अग्नि के गुणों का वर्णन 
है इस से इस सुक्तार्थ की पूर्व मूक्तार्थ के साथ सद्भुति समभनी चाहिये ॥ 


यह चौरानवां सुकत समाप्त हुआ । 


आज्िरसः कुत्स ऋषि:। सत्यंग्रणविशिष्टो5ग्निः शुद्धोगग्निर्वा देवता | १।॥ हे 
बिराट्‌ त्रिष्दुपू। २४ ७१ ८ । ११ त्रिप्युप्‌ । ४॥ ५। ६। १० निचृत्प्रिष्टुप्‌ छः । 
घेवत: स्वर: । ६ भुरिक्पड्दितइछन्दः । पशझचमः स्वर: ॥ 

दे विरूपे चरतः स्व अन्यान्यां वत्समुप॑ धापयेते । 

हरिरन्यस्पां भव॑ति स्वधावाज्छुक्रो अन्यस्थों दद्शे सुबचों ॥!॥ 


पदार्य--है मनुष्य ! जो ( बिरूपे ) उजेले भौर भन्वेरे से अलग भलग रूप 
और ( स्वर्थें ) उत्तम प्रयोजन वाले (ह्वे ) दो अर्थात्‌ रात और दिन परस्पर 
( चरत: ) वर्त्ताव वत्तते और ( अन्यान्या ) परस्पर ( वत्सम्‌ ) उत्पन्न हुए संसार 
का ( उपधापयेते ) खान पान कराते हैं ( अन्यस्याम्‌ ) दिन से भ्न्य रात्रि में 
( स्वधाबाब्‌ ) जो अपने गुण से धारण किया जाता वह औषधि झ्रादि पदार्थों का 
रस जिस में विद्यमान है ऐसा ( हरि: ) उष्णता आदि पदार्थों का निवारण करने 
बाला चन्द्रमा ( भव्ति ) प्रकट होता है वा ( अन्यस्थाम्‌ ) रात्रि से भन्‍्य दिवस 
होने वाली बेला में ( झुक्रः ) श्रातपवानु ( सुवर्चाः ) अ्रच्छे भ्रकार उजेला करने 
वाला सूर्य्य ( ददृशे ) देखा जाता है वे रात्रि दिन सवंदा वत्तमान हैं इन को रेखा- 
गणित आदि गणित विद्या से जानकर इन के बीच उपयोग करो ॥ १॥ 

भावा--भनुष्यों को चाहिये कि दिन रात कभी निवृत्त नहीं होते 
किन्तु सवंदा बने रहते हैं प्र्थात्‌ एक देश्ष में नहीं तो दूसरे देश में होते हैं 
जो काम रात और दिल में करने योग्य हों उद को निरालस्य से करके सब 
कामों की सिद्धि करें ॥ १॥ 


दरशेम लव्दनैनयन्त गर्भभत॑द्धासो युवतयो विभृत्रम्‌ । 
तिम्मानाक स्वयंशर्स जनेंषु विरोचमानं परिं पी नयन्ति ॥२॥ 


पदार्य-हे मनुष्यों | तुम ( अतस्द्रासः ) जो एक नियम के साथ रहने से 
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से बढ़ता और सूर्येूप से दिशाओं का बोध कराने वाला है वह भी सव समय 
से उत्पन्न होकर समय पाकर ही नष्ट होता है ॥ ५॥ 


उमे भ॒द्रे जोपयेते न मेने गावो न वाश्रा उपे तस्थुरेवें: 
स दक्षांणां दक्षेपतिवेभूवाझ्जन्दि य॑ देक्षिणतों हविभिं: ॥ ६ ॥ 


पदथे--( भद्दे ) सुख देने वाले ( उसे ) दोनों रात्रि और दिन ( मेने ) 
प्रीति करती हुई स्त्रियों के ( न) समान ( यस्‌ ) जिस समय को ( जौययेते ) 
सेवन करते है ( दादा: ) बछडो को चाहती हुई ( यादः ) गौप्रों के ( तू ) समान 
सम्प के और झज् प्र्धाद्‌ महीने वप भादि ६ एद' ) सब व्यवहार को प्राप्त कराने 
वाले गुणो के साथ ( उपत्तस्थु" ) समीपस्थ होते है वा ( दक्षिणत ) दक्षिणायन काल 
के विभाग से ( हर्वित्िः ) यश्ञस/पप्री कर के जिस समय को विद्वान जन (श्रज्नजस्ति) 
चाहते हैं ( सः ) वह ( दक्षाणाम्‌ ) विद्या प्रौर क्रिया की कुशलताप्नो मे चतुर 
विद्वान अत्पुत्तम पदार्थों मे ( दक्षपति: ) विद्या तथा चतुराई का पालने हारा (बमुब) 
होता है ॥ ६ ॥ 


भावाय--इस मन्त्र में उपमालद्डार है। मनुष्यों को चाहिये कि रात 
दिन भ्रादि प्रत्येक समय के भ्रवयव का श्रच्छी तरह सेवन करें धर्म से उन 
में यज्ञ के भ्रनुष्ठान भ्रादि श्रेष्ठ व्यवहारों का ही आचरण करें झौर अधर्म 
व्यवहार वा प्रयोग्य काम तो कभी न करें ॥ ६ ॥ 


उ्यें पमीति सवितेब॑ वाहू उभे सिची यतते भीम ऋझ्न । 
उच्छुक्रमत्व॑मजते सिमस्मान्नवां माठृम्यों बस॑ना जहाति ॥ ७ ॥ 


पदार्ष-हे मनुष्यो ! जो ( भीम: ) भयद्ूर ( ऋज्जन्‌ ) सब को प्राप्त 
होता हुआ काल ( सातृम्यः ) मान करने हारे क्षण आदि घपने अवयवो से (स्वितेय) 
जैसे सूम्पंलोक अपनी प्रावपंथशक्ति से श्रूगोत आदि लोको का घारण करता है पैसे 
( उद्य यमीतति ) वार वार नियम रखता है ( बाहू ) बल और पराक्रम वा ( उम्े ) 
सूर्य और पूविदी ( सिचौ ) वा वर्षा के द्वारा सी बने वाले पवन और प्रग्ति को 
( पतते ) व्यवहार में लाता है यह बाल ( बत्तम्‌ ) निरन्तर ( शुक्र 
को ( सतिमस्मात्‌ ) सब जगत से ( उद्‌ ) ऊपर को श्रेणी वो ( पश्नते 
और ( नवा) नवीन ( 
जानो ॥ ७४ 


म्‌ ) पराक्रम 
रे जते ) पहुँचाता 
बराना ) आच्छादनों को ( जहाति ) छोड़ता है. यह 


भादाधं--इस मन्त्र में उपमालद्धार है। हे मनुष्यी ! 


तुम लोगों को 
जिस काल से सूर्य आदि जगत्‌ प्रकट होता है भौर जो क्षण भादि ्र्ञों रे 


आदि भरज्ठों से 
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सच का झाच्छादन करता सव के नियम का हेतु वा सत्र की प्रवृत्ति का 
अधिकरण है उस को जान के समय समय पर काम करने चाहियें ॥ ७ ॥ 


त्वेप॑ रूप॑ कृण॒त उत्तर यरत्सपृञ्चानः सर्दने गोभिरद्धिः 
कृविदुध्न॑ परि मर्मुज्यते धी; सा देवतांता समितिबेभूव ।। ८ ॥ 


पदार्थ--मनुष्यों को चाहिये ( यत्‌ ) जो ( संपृर्चानः ) अच्छा परिचय करता 
कराता हुप्ना ( कवि: ) जिप्त का क्रम से दर्शन होता है यह समय ( सदने ) भुवत 
में ( गोमिः ) सूर्य्य की किरणों वा ( अड्डि: ) प्राण भ्ादि पवतों से ( उत्तरम्‌ ) 
उत्पन्न होने वाले ( त्वेषम्‌ ) मनोहर ( बुष्गम्‌ ) प्राण और बल सम्बन्धी विज्ञान 
और ( रूपघ्‌ ) स्वरूप को ( छूण॒ुते ) करता है त्था जो ( धीः ) उत्तम बुद्धि वा 
क्रिया ( परि ) ( मम्‌ ज्यते ) सब प्रकार से शुद्ध होती है ( सा ) वह ( देवताता ) 
ईश्वर और विद्वानों के साथ ( समिति: ) विश्येप ज्ञान की मयदा ( बम्ब ) होती 
है इस समस्त यक्त व्यवहार को जानकर बुद्धि को उत्पन्न करें ॥ ८५॥ 
भावार्य--मनुष्यों को चाहिये कि काल के विना कार्य्यं स्वरूप उत्पन्न 
होकर और नष्ट होजाय यह होता ही नहीं ओर न ब्रह्मचय्य॑ श्रादि उत्तम 
समय के सेवन विना श्ञास्त्रवोध कराने वाली बुद्धि होती है इस कारण 
काल के परमसूक्ष्म स्वरूप को जानकर थोड़ा भी समय व्यर्थ न खोवें, किन्तु 
आलस्प छोड़ के समय के अनुकूल व्यवहार और परमार्थ काम का सदा 
अनुष्ठान करें ॥ ८ ॥ 
उरु ते जयः पर्येति बुध्न विरोच॑मानं महिपस्थ धाम । 
विश्लेमिरुने सवय॑शोमिरिद्धो<द॑ब्धेमिः पायुभिं: पाह्मस्मान्‌ ॥ ९ ॥ 


पदार्य--हे ( भ्रग्ने ) विद्वनू ! ( ते ) श्राप के सम्बन्ध से जैसे सूर्य वेसे 
६ इद्ध: ) प्रकाशमान हुआ समय ( विदवेशि: ) समस्त ( स्वयशोभि: ) पश्रपने 
अशंसित गुण कम और स्वभावों से ( अदब्घेभिः ) वा किसी से नमिद सकें ऐसे 
( पायुभिः ) अनेक प्रकार के रक्षा आदि व्यवहारों से युक्त ( विरोचमानम्‌ ) विविध 
प्रकार से प्रकाशमान ( बुघ्नम्‌ ) प्रथम कहे हुए अन्तरिक्ष को ( उढ) वा बहुत 
( ज्ययः ) जिस से आयुर्दा व्यतीत करते हैं उस बृत्त को वा ( अस्मान्‌ ) हम लोगों 
क्रो और ( महिषस्थ ) बड़े लोक के ( धाम ) स्थानान्तर को ( पर्येति ) पर्य्याय 
से प्राप्त होता है वैसे हमारी ( पाहि ) रक्षा कर और उस की सेवा कर ॥ ६ ॥ 

भावायं--मनुष्यों को यह्‌ जानना चाहिये कि समय के विना सुर्ये 
आदि काय्यं जगत का बार वार वर्ताव नहीं होता और न उतसे भ्रलग हम 
चोगों का कुछ भी काम अ्रच्छी प्रकार होता हैं ॥ ६ ॥ 


है ऋग्वेद: मं० १ । सू० हश्त 
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पनवन्तस्रोत॑: ऋूणवे गातृमूर्ि शुक्रैरमिमिंरमि न॑क्षति क्षाम्‌ । 
विज्वा सनांनि जररेंषु धक्तेडन्वनेवांसु चरति प्रसूष ॥ १० ॥ 


पदार्थ--हे मनुष्यों ! जो समय वा जिजुलीत्प आग ( घस्वत्‌ ) अन्तरिक्ष में 
( स्लोत: ) जिस से ओर शौर वस्तु दा जल प्राप्त होते हैं उस ( भाठुम्‌ ) प्राप्त होने 
योग्य [ ऊमिम्‌ ) प्रात समय की बेला वा जल की तरज़ू को ( छृछते ) प्रतट 
करता है वा ( शुक्र: ) शुद्ध क्रम वा किरणो और ( ऊमिनिः ) पदार्थ प्राप्त कराने 
हारे तरड्डी से ( क्षामु ) भूमि को भी ( अभि, नक्षति ) सब ओर से व्याप्त झौर 
आप्त होता हैं वा जो ( जठरेघु ) भीतरले व्यवहारों और पेट के भीतर जन्‍ने झादि 
पचाने के स्थानों मे ( विश्वा ) समस्त ( सतानि ) न्‍्यारे न्‍्यारे पदार्थों को ( घत्ते ) 
स्थापित करता वा जो ( प्रप्ूधु ) पदार्थ उत्पन्न होते हैं उन में वा ( नवयासु ) 


नवीन प्रजाजनी मे ( अम्तः ) भीतर ( चरति ) विचरता है उसको गषावत्‌ 
जानो ॥ १० ॥॥ 


भादाघं--आप्त विड्वान्‌ मनुष्यों को चाहिये कि व्यापनशील काल 
और विजुलीरूप अग्नि को जानकर उनके निमित्त से अ्रनेक कामों को' 
यथावत्‌ सिद्ध करें ॥ १० ॥ 


एवा नो अग्ने समिधां हघानो रेवत्पांवक श्रव॑ंसे वि भांहि । 
तन्नों मित्रो बरुणो मामहन्तामर्दितिः सिन्धुः पृथिवी उतद्ो:॥११॥ 


ऋग्वेद: मूं० १ | सू० ६६॥ डंघछ 
. . इस सूक्त में काल और अग्नि के गुणों के वर्णन जे इस सृक्त के 
अथ की पूर्व सूक्त के अर्थ के साथ सज्भति है ऐसा जानना चाहिये।॥ 


& यह पचानवेयां सूवत समाप्त हुआ ॥ 





आद्िरसः फुत्स ऋषि:। द्रविणोदा झ्ग्नि: शुद्धोडग्निर्वा देवता । ब्िष्टुप्छत्दः। 
गारपारः स्व॒रः । 


स अ्न्नथा सहंसा जाय॑पानः सद्यः कार्व्यानि वर्ंधत्त विद्या । 
आपश्च मित्र धिषणां च साधन्देवा अग्नि धांरयन द्रविणोदाम्‌ ॥१॥ 


पदार्थ--जो ( देवा: ) विद्वान्‌ लोग ( द्रविणोदाम्‌ ) द्रव्य के देने हारे 
( क्रग्तिमु ) परमेदवर वा भौतिक अग्नि को ( धारयनु ) धारण करते कराते है वे 
सब कामों को ( साधन्र ) सिद्ध करते वा करासे है उन के (आपः ) प्राण (च ) 
और विद्या पढ़ाना प्रादि काम ( मित्रम ) मित्र ( धिषणा, व ) और बुद्धि हस्त- 
क्रिया से सिद्ध होती है जो मनुष्य ( सहसा ) वल से ( प्रत्नया ) प्राचीनों के समान 
( जायमानः ) प्रकट होता हुप्रा ( बिश्वा ) समस्त ( काव्यानि ) विद्वानों के किये 
काध्यों को ( सद्यः ) शीघ्र ( बद्‌ ) यथावत्‌ ( श्रधत्त ) धारण करता है (सः ) 
बहू विद्वानू और सुखी होता ॥ १ ॥ 

भावार्थ--मनुष्य ब्रह्मचय्यं से विद्या की प्राप्ति के विना कवि नहीं 
हो सकता और न कविताई के विना परमेश्वर वा विजुली को जानकर 
कार्य्यों को कर सकता है इससे उक्त ब्रह्मचय्यं आदि नियम का अनुष्ठान 
नित्य करना चाहिये ॥ १॥ 
स पूर्वया निविदां कव्यतायोरिमाः प्रजा अर्जनयन्मननामू॥ 
विवस्व॑त्ता चक्षंसा द्रामपढच॑ देवा अग्नि धारयन द्रविणोदाम्‌ ॥ २॥ 


पदार्थ--मनुष्यों को जो ( पूर्दया ) प्राचीन ( निविदा ) वेदवाणी ( कब्यता ) 
जिससे कि कविताई आदि कामों का विस्तार करें उस से ( भनुनाम्‌ ) विचारशील 
पुरुषों के समीप ( आयीः ) सनातन कारण से ( इमाः ) इन प्रत्यक्ष ( प्रजा: 
उत्पन्न होने वाले प्रजा जनों को ( श्रजनयत्रु ) उत्पन्न करता है वा ( विषस्वता ) 
( चक्षसा ) सब पदार्थों को दिखाने वाले सूर्य से ( द्यामर ) प्रकाश ( भ्रपः) जल 
(थे) पृथिवी वा श्रोषधि झ्रादि पदार्थों तथा जिस ( द्रविणोदाम्‌ ) धन देने वाले 
( अग्निम्‌ ) परमेश्वर को ( देवाः ) आप्त विद्वान जन ( घारयतु ) घारण करते 
हैं ( सः ) वृह नित्य उपासना करने योग्य है ॥ २॥। ह 


है ऋप्वेद: म० १ सू० ६६ ॥ 
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भावाय--ज्ञानवान्‌ धर्थातु जो चेतनायुक्त है उस के विना उत्पन्न 
किये कुछ जड़ पदार्थ कार्य करने वाला आप नही उत्पन्त हो सकता इससे 
समस्त जगतु के उत्वन्त करने हारे सर्वशक्तिमान्‌ जयदीश्वर की सब मनुप्य 
माने पर्थाव्‌ तृशमात्र जो आप से नही उत्पन्न हो सकता तो यह कार्य्य 
जगतु कैसे उत्पन्न हो सके इस से इस को उत्पन्न करने वाला जो चेतनरूप 
है वही परमेश्वर है ॥ २ ॥। 
त्मीछ्त प्रथर्म यज्ञसाध विश आरीराहुतमज्जसानम्‌ 
ऊजें: पुत्र भंरते सप्रदानुं देवा अग्नि धांरयद्धविणोदाम्‌ ॥ ३ ॥ 
पदार्य--हे मनुष्यों ! जो ( प्रथमस्‌ ) समस्त उत्पन्न जगत्‌ के पहिले वत्तं- 
मान ( सज्ञसाधम्‌ ) विज्ञान योगाम्याप्तादि मो से जाना जाता ( ऋण्जसातम ) 
विवेक ग्रादि साथनो से अच्छे प्रकार घ्िद्ध क्रिया जाता ( आहुतम्‌ ) विद्वानों से 
सतकार को प्राप्त ( आरोः ) प्राप्त होने योग्य ( विश्ञः ) प्रवाजनों भौर ( भरतस्‌ ) 
धारणा वा पुष्टि करने वाला ( सुप्रदानुम ) जिस से कि ज्ञान देवा बनता है उस 
( अऊर्ज: ) कारण रूप पवन से ( पुत्रय्‌ ) प्रत्तिद्ध हुए प्राण को उत्पन्न करने और 
( द्रदिणोदाु ) धन झादि पदार्षों के देने वाले ( क्षप्विप् ) जगदीश्वर को ( देवा: ) 
विद्वान जन ( धारयन्‌ ) घारण करते था कराते हैं ( तम्‌ ) उप परमेश्वर थी 
तुम नित्य ( ईछत ) स्तुति करो ॥ ३ ॥ 
भावायं--हें जिज्ञासु अर्थात्‌ परमेश्वर का विज्ञान चाहने वाले 
मनुष्यो ! तुम जिस ईश्वर ने सब जीवों के लिये सब सृष्टियों को उत्परन 
करनके प्राप्त किई है वा जिसने सृष्टि घारण करने हारा पवन और सूर्य 


रचा है उस को छोड़ के प्रन्य किसी की कभी ईश्वरभाव से उप|सना मत 
करो ॥ ३ ॥५ 


स मांतरिंदवां पुसुवार्पुष्टिवेंदद्‌ गातूं तनयाय स्वर्वित्‌ । 
विश गोपा ज॑निता रोदस्पोर्देवा अग्नि धांरयद्धविणोदाम्‌ ॥ ४ ॥। 


पदार्य--मनुष्यो को चाहिये कि जिस इंश्वर ने ( तमयाय ) अपने पुंष्र के 
समान जीव के लिये ( स्ववित्‌ ) सुख को पहुँचने हारा ( गाठुम्‌ 3) वाणी को 
(६ विदत्‌ ) प्राप्त कराया ( पुरुवारपुष्टि: ) जिमते अत्यन्त समस्त ब्यवह्यार के स्वी> 
कार करने की पुष्टि होती है बह ( मातरिश्वा ) प्न्तरिक्ष मे सोने भौर बाहर भीवर 
रहने वाला पवन बनाया है जो ( विद्याम्‌ ) प्रशाजनो का ( गोपाः ) पालने और 
६ रोदस्पोः ) उज्ेले अन्पेरे को वर्ाने हारे लोकसमूहो का ( जनिता ) उत्पन्न 
करने वाला है जिस ( ह्रविषोदाम्‌ ) घन देंने वाले के तुल्य ( प्रश्निम्‌ ) जगदीशवर 


ऋग्वेद: मं० १। सू० ६६ ॥ हि 


को ( देवा: ) उक्त ब्िद्वान्‌ जब ( घारयरु ) घारण करने वा कराते हैं ( सः ) वह 
सब दिन इष्टदेव मानने योग्य है ॥ ४ हे 

भावार्थ--इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालद्धूार है। पवन के निमित्त 
ने विना किसी को वाणी प्रवृत्त नहीं हो सकती न किसी की पुष्दि होने के 
योग्य और न ईश्वर के बिना इस जगतु की उत्तत्ति और रक्षा के होने की 
संभावना है ॥ ४ ॥ 


नक्तोषासा वर्णप्रामेम्पाने घापयेंते शिक्ुगेक समीची । 
यदवाक्षामां सवमो अन्तविभाति देवा अग्नि धारयन्‌ द्रविणोदाम्‌ ॥॥५॥ 


पदार्य--है मनुष्य लोगो ! जिस की सृष्टि में (वर्णम्‌ ) स्वरूप श्र्थात 
उत्पन्न मात्र को ६ श्राभेम्पाने ) बार बार विनाश न करते हुए ( सस्लीची ) सग को 
प्राप्त ( नवतोबासा ) रात्रि दिवस वा ( दवाक्षामा ) सूप्य और भूमि लोक 
को ( शिश्ुुम ) बालक को ( घापयेते ) दुग्घपान कराने वाले माता पिता के समान 
रस ग्रादि का पान करवाते हैं जिस् की उत्पन्म की घिजुली से युक्त रे रुषमः ) श्राप 
ही प्रराशस्वकूपए ऋण ( झत्तः ) सब के बीच ( दि; भाति ) विश्वेष प्रकाश वो 
प्राप्त होता है जिस ( द्रविश्योदाम्‌ ) धनादि पदार्थ देने हारे के समान ( एकम्‌ ) 
“अदितीयमातन्र स्वरूप ( अग्लिमू ) परमेश्वर को ( देवा; ) श्राप्त विद्वान जन 
( घारयद्‌ ) घारण करते वा कराते हैं वही सव का पिचा है ॥ ४ ॥! 

भावाब--इस मन्त्र में वांचकलुप्तोपमालज्ूार है । जैसे दूध पिलाने 
हारे बालक के समीप मे स्थित दी स्त्रियां उस बालक को दूध पिलाती है 
“वैसे ही दिन और रात्रि तथा सूर्य और पृथिवी है जिस के नियम से ऐसा 
होता है वह सब का उत्पन्न करने वाला कैसे न हो ॥ ५ )। 


राण्यों बुध्ः सड्मनों वहूनां यश्षस्य वेतुमेन्ससाथनों वेः । 
अमृतत्व॑ रक्ष॑माणास एन॑ देवा अग्नि घारयन््रपिणोदास्‌ ॥ ६ ॥ 


पदायय--हे मनुष्यों ! (वे: ) मनोहर ( यज्ञस्थ ) अच्छे प्रकार समभाने 

योग्य विद्यावोध को ( बुध्न: ) सममाने और ( केतु: ) सत्र ब्यवहारों को अनेक 
प्रकारो से चिताने वाला ( मन्मसाथनः ) वा विचारयुक्त कामों को सिद्ध कराने तथा 

( रायः ) विद्या चक्रवत्ति राज्य धन और ( वसुनाम्‌ ) वेंतीस देवताओं में अग्नि 

न्यूधिवी भादि आड देवताओं का (६ संगमनः ) अच्छे प्रकार प्राप्त कराने काला है वा 
( भमृतत्वम्‌ ) मोक्ष मार्य को ( रक्षमासासः ) राखे हुए ( देवाः ) आप्त दिद्वान्‌ 

“जन जिस ( द्रविषोदाम्‌ ) घन आदि पदार्थ देने वाढे के समाव सब जगत्‌ को देने 


ञ 


६० ऋग्वेद: मं० १। सू ० ६६॥ 
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हारे ( अग्तिम ) परमेश्वर को ( घारयन्‌ ) धारण करते वा कराते हैं ( एनघ ) 
उसी को तुम लोग इप्ट देव मातो ॥ ६३॥ * 


भावाय-जी वनमुक्त श्र्थाव्‌ देहाभिमान झ्रादि को छोड़े हुए वा 
शरी त्यागी मुक्तविद्वान्‌ जन जिस का आश्रय करके झ्रानन्द को प्राप्त होते 
है वही ईश्वर सव के उपासना करने योग्य है ॥ ६॥ 


नू च॑ पुरा च सदन रयीणां जातस्प॑ च जाय॑मानस्य च क्षाम्‌ । 
सतश्च गोपां भवंतथ भूरेंदेवा अर््नि घांरयम्द्रविणोदाम्‌ ॥ ७॥ 


पदाथ--हें मनुष्यो ! जिस को ( देवाः ) विद्वान जन ( मु ) झीघ्र और 
(व) विल्लम्ब से वा ( पुरा ) कार्य से पहले (च) भौर बीच मे ( रयीणाम्‌ ) 
वर्तमान पृथिवी भादि कार्य द्रव्यो के ( खदनद्‌ ) उल्तत्ति स्थिति और विनाश केः 
निमित वा ( जातस्प ) उत्पन्त कार्मजगत्‌ के (च) नाश होने तथा 
( जापमानस्य ) कल्प के अन्त में फिर उत्पन्न होने वाले कार्यरूप जगत्‌ के ( व ) 
फिर इसी प्रकार जगतु के उत्पन्त भर बिनाथ होने में ( क्षामु ) अपनी ब्याप्ति से 
निवास के हेतु वा ( भूरे ) ब्यापफ ( सत. ) अनादिवर्त्तमान विनाश रहित कारण- 
रूप तथा ( व ) कार्यहूप ( भवतः ) वत्त मान (व) भूत शोर भविष्यत्‌ उक्त 
जगतु के ( गोपाध्‌ ) रक्षक गौर ( द्रविणोदाय्‌ ) घन भ्ादि पदार्थों को देने वाले 
(६ भ्रग्निम्‌ ) जगदीश्वर को ( धारवद ) धारण करते वा कराते हैं उत्ती एुक्र 
सर्वेशवितमान्‌ जगदीशवर को धारण करो वा कराओ ॥ ७॥ 


भावषार्य--भूत भविष्यतु और वर्त्त मान इन तीन कालों का ईश्वर 
से विना जानने वाला प्रमु कार्य कारण वा पापी और पुण्यात्मा जनों के 


,कामों की व्यवस्था करने वाला अन्य कोई पदार्थे नहीं है यहू सब मनुष्यों 
को मानना चाहिये ॥ ७ ॥ 


दर 


द्रविणोदा प्रविंणसस्तुरस्प॑ द्रविणोदाः स्नरस्य प्र येसत्‌ । 
द्रविणोदा वीरब॑तीमिपँ नो दत्रिणोदा रासते दीवैमायुं: ॥ ८ ॥ 
परदाय--हे भनुष्यों | जो ( द्रदिणोदा: ) घन आदि पदायों का देने वाला 
( घुरस्थ ) धीघ्न सुख करने वाले ( द्रविगणसः ) द्रश्यसमृह के विज्ञान को 
[ प्र, यसव्‌ ) वियम में खब्े वा जो ( द्रविणोदा ) पदार्थों का विभाग जताने वाला” 
(६, सनर॒स्प ) एक दूसरे से जो झलग किया जाय उम् पड़ा, गा. बयाए: कि. व्थिएस्‍ 
को नियम में रक्‍से वा जो ( द्रविशोदाः ) शूरता झादि ग्रुणो का देने वाला» 
( घोरदतोम्‌ ) जिसमे प्रशसित दीर होवें उस ( इधयु ) भ्न्दादि प्राप्ति की चाहना 
को नियम से रकखें दा जी ( द्रदिणोदा+ $ आयुर्वेद भर्धात वेद्यकशास्त्र का देने वाला 
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( मः ) हम लोगों के लिये ( दोधंम ) बहुत समय तक ( झावुः ) जीवन ( राखते ) 
देवे उत ईश्वर की सब मनुष्य उपासना करें ॥ ५ ॥॥ 

भावार्थ--हे मनुष्यो ! तुम जिस परम गुरु परमेश्वर ने वेद के द्वारा 
सर्व पदार्थों का विशेष ज्ञान कराया है उसका प्राश्रय करके यथायोग्य 
व्यवहारों का ग्रनुष्ठान कर धर्म, अर्थ काम और मोक्ष की सिद्धि के लिये 
बहुत काल पय्येन्त जीवन की रक्षा करो ॥ ८) 
एवा नों अग्ने समिधा हथानो रेवत्पांवक श्रव॑से वि भांहि। 
तस्नों मित्रो बरुणो मामहन्तामदिंतिः सिन्धु: पृथिद्दी उत थोः ॥ ९ ॥ 

पदाय--है ( पावक ) झ्ाप पवित्र झ्ौर ससतार को पवित्र करने तथा ( अग्ने ) 
समस्त मंगल प्रकेट करने वाले परमेश्वर ! ( समिषा ) जिससे समस्त व्यवहार 
प्रकाशित होते हैं उत्त वेदविद्या में ( बृधानः ) नित्य वृद्धियुक्त जो श्राप ( न; ) हम 
लोगों को ( रेबत्‌ ) राज्य आदि प्रश्नस्तित श्रीमान्‌ के लिये वा ( भ्रवसे ) समस्त 
विद्या की सुनावट और अन्‍्नों की प्राप्ति के लिये ( दूब ) ही ( वि, भाहि ) अनेक 
प्रकार से प्रकाशमान कराते हैं ( तत्‌ ) उन श्राप के बनाये हुए ( मित्र: ) बरह्मचस्ये 
के नियम से बल को प्राप्त हुआ प्राण ( चदए' ) ऊपर को उठाने वाला उदान वायु 
( भ्दिति: ) अन्तरिक्ष ( सिन्धुः ) समुद्र ( पुथिवी ) भूमि ( उत ) और (द्योः ) 
प्रकाशमान सूर्य्य श्रादि लोक (न ) हम लोगों के ( भामहन्तापु ) सत्कार 
के हेतु हो ॥ ६ ॥ 

भावाष॑--हे मनुष्यो ! जिसकी विद्या के विना यथार्थ विज्ञान नहीं 
होता वा जिसने भूमि से ले के श्राकाशपर्य॑न्त सृष्टि बनाई है भौर हम लोग 
जिसकी उपासना करते है तुम लोग भी उसी की उपासना करो ॥ € ॥ 

इस सुक्त में अग्नि शब्द के गुणों के वर्णन से इस के अर्थ की पूर्वे 
सूक्तार्थ के साथ सगति है यह जानना चाहिये । 


यह छानवाँ सुक्त समाप्त हुआ ॥ 





आ्राद्धिरसः कुस्स ऋषिः । अ्रग्तिदंवता । १ । ७ । झ पिपीलिकाप्रध्यानिचुद 
गायश्रो । २। ४ । ५ गापत्री । ३। ६ निचुद्मायन्नी व छुम्दः । पडुजः स्वर: ॥ 


अप॑ नः शोशुंचदुघपरने' झुझुख्या रयिय्ध्‌ । अप॑ नः शोझुचद्धम्‌ ॥१॥ 


पदार्य--हे ( अग्ते ) सभापते ! ग्याप ( नः ) हम लोगों के ( श्रघय ) रोग 
और झालस्यरूपी पाप का ( अप, झोशुचत््‌ ) बार बार निवारण कोजिये ( रपिम्‌ » 


की 
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शावार्य--इस मन्त्र में उपमालझकार है। जैसे न्यायाधीश नाव में 
बैठ फर समुद्र के पार वा विजन जज्जुल में डाबुओझं को रोक के प्रजा को 
पालना फरता है बैसे ही भ्रच्छे प्रकार उपासना को प्राप्त हुवा ईश्वर श्रपनी 
उपासना करने वालों के काम, क्रोध, लोभ, मोह, भय, शोक रूपी शश्रुप्रों को 
शीघ्र नियृत्त वार जित्तेन्द्रियपन आदि गुणों को देता है ॥ ७ ॥ 
से नः सिन्धुमिव नावयातिं पर्षा स्वस्तयें। अप॑ नः शोशुंचदधम्‌ ॥८॥ 
पदार्थ--है जगदीश्वर ! (सः) सो जात पा करके ( नः ) हम 
लोगों पे. ( स्वस्‍्तये ) सुप्त के लिये (नावपा ) नाव मे ( सिम्पुम्रिय ) 
जैसे रामुद्र को पार होते हैं वेते दु.खों के ( झति,पर्ष ) अत्यन्त पार कीजिये 
(ना ) हम लोगों के ( प्रथम ) भ्रधान्ति और धासस्य को ( श्रप, शोशुचत ) 
निरन्तर दूर फीजिये ॥ ८५ ॥॥ 
भावा्ध--इस मन्त्र मे उपमालद्थार है जसे पार करने वाला मल्लाह 
सुखपूर्यक मनुष्य आदि को नाव से समुद्र के पार करता है वैसे तारमे वाला 


परमेश्वर विशेष ज्ञान से दुःखसागर से पार करता भ्रौर वह श्षीघत्र सुखी 
करता है ८ ॥ 


इस सूक्त में सभाध्यक्ष अग्नि श्रौर ईड्वर के गुणों के वर्णन से इस 
सूक्त के भ्रथे की पिछने सूक्त के अर्थ के साथ संगति जाननी चाहिये ॥ 





पह सत्तानवाँ सूक्‍्त समाप्त हुआ ॥॥ 





प्रा्धस्सः कुछा ऋषि.। बेश्वानरों देवता। १ विराट्त्रिष्यूप्‌ । २ 
भजिष्टुप्‌ । ३ निघृरित्रष्दु प्छम्यः । घेवत स्व॒रः ॥ 0 रे 
वेश्वानरस्प॑ सुमतो स्पांम राजा हि क॑ मुवनानामभिश्री; । 


इतो जातो विदव॑मिदं विर्चष्ठ वेइबानरों यंतते सूरंयेंण ॥ १ ॥ 
पदार्थ--जो ( वेध्वानरः ) समस्त जीवों को ययायोग्य व्यवहारो में वत्तनि 


याला ईइवर वा जाठराश्नि (था इतः ) कारण से ( जातः ) प्रसिद्ध 
इस प्रत्यक्ष ( कम ) सु पो ( विश्वम्‌ ) वा समस्त जपत्‌ को ( कम 


हा विचप्टे ) विशेष 
भाव से दिरात्षाता है ओर जो ( सूर्धेश ) प्राण वा सूयंलोक के साथ न 
बहन करने वाला होता है था जो ( भुवमानाम्‌ ) लोकों या ( घमिभौ: ) सब प्रकार 


से घन है तथा जिस भौतिक अग्नि से रद प्रकार का घने होता है वा ( राजा ) 


५4 कक + +७ * ३७७, ७ खाक + का + सा + कक ० सा + बा 





जो न्यायाधीश सब का अधिपति है तथा प्रकाशमान विजुलीरूप अग्नि है उस ( बैदवा- 
भरस्य ) समस्त पदार्थ को देने वाले ईश्वर का भौतिक अग्नि की ( सुरती ) श्रेष्ठ 
सत्ति में भ्र्थात्‌ जो कि अत्यन्त उत्तम श्रनुपप् ईश्वर की प्रत्तिद्ध किई हुई सति वा 
भौतिक अगिन से झतीव श्रसिद्ध हुई सति उस में ( हि ) ही ( बयम्‌ ) हम लोग 
(६ स्थाम् ) स्थिर हों ॥ १॥ 

भावार्य--इस मन्त्र में इलेपालड्डार है । हे मनुप्यो |! जो सब से बड़ा 
व्याप्त होकर सब जगत्‌ को प्रकाशित करता है उसी के भ्रति उत्तम गुणों 
से प्रसिद्ध उस की भाज्ञा में नित्य प्रदत्त होओ तथा जो सूर्य श्रादि को प्रकाश 
करने वाला अग्नि है उस की विद्या की सिद्धि में भी प्रवृत्त होग्नो इस के 
विना किसी मनुष्य को पूर्ण घन नहीं हो सकते ॥ १॥ 
पृष्ठो दिवि पृण्े अग्निः एंथिव्यां पृ्ठो विधवा ओप॑धीराविंवेश । 
वैशबानरः सहंसा पृष्ठो अग्निः स नो दिवा स रिपः पांतु नक्तम्‌ ॥२॥ 

पदार्थ--जो ( अग्नि: ) ईश्वर वा भौतिक झग्नि ( दिवि ) दिव्यगुण सम्पन्न 
जगत में ( पुष्टः ) विद्वानों के प्रति पूछा जाता वा जो ( पुथिव्याम्‌ ) भ्रन्तरिक्ष वा 
भूमि में ( पृष्ठः ) पूछने योग्य है वा जो ( पृष्ठ: ) पूछने योग्य ( वेइवानरः ) सब 
मनुष्यमात्र को सत्यव्यवहार में प्रवृत्त करानेड्व र। (प्रग्तिः) ईईवर और भौतिक प्रर्ति 
( विश्वा ) समस्त ( झ्रोषधो: ) सोमलता श्रादि ओपधियों में ( आ, विवेश ) 
प्रविष्ठ हो रहा और ( सहसा ) बल आदि ग्रुणों के साथ वर्त्तमरात ( पृष्टः ) पूछने 
योग्य है वह [ न: ) ( सः ) हम लोगो को (दवा ) दित में ( रिपः ) मारने 
वाले से और ( नकतसु ) रात्रि में मारने वाले से ( पातु ) बचावे वा भौतिक झग्नि 
बचाता है ॥ २॥ 

भावार्थ--इस मन्त्र में स्लेपालडूटार है। मनुष्यों को चाहिये कि विद्वानों 
के समीप जाकर ईश्वर वा बिजुली ग्रादि अ्रग्नि के गुणों को पूछ कर ईश्वर 
की उपासना और पअग्नि के गुणों से उपकारों का आश्रय कर के हिसा में न॑ 
झहरें ॥ २॥ 

वेश्वॉनिर तब तत्सत्यर्मस्त्वस्मात्रायों मधरवानिः सचम्ताम्‌ | 

सन्‍नों मित्रो वरुणो मामहन्तामरदितिः सिन्‍्धु: प्रथिवी उत्त थोः ॥ ३ ॥ 

पदार्थ--हे ( वैदबानर ) संब मनुष्यों मे विद्या का प्रकाश करनेहारे ईश्वर 
चाविद्वद्‌ |! जो (तव) आप का ( सत्यघ ) सत्य शोतर है(तत्‌ ) वह 
( अ्रस्मान्‌ ) हम लोगों को प्राप्त ( अस्तु ) हो जो [ ( मिन्नः ) मित्र ( वरुण: ) 
उत्तम गुणयुक्त स्वभाव वाला मनुष्य ( अदिति: ) समस्त विद्वान जन ( सिच्चु: ) 
अन्तरिक्ष मे ठहरने वाला जल ( पृथिदो ) भूमि और ( दो: ) विजुली का प्रकाश 
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( भामहन्ताघ्‌ ) उन्नति देवे ( लत ) वह ऐड्वर््य ( न: ) हम लोगों को प्राप्त हो 
वा ( सघवानः ) जिनके परम सत्कार करने योग्य विद्या घन हैं वे विद्वान वा राजा 
लोग जिन ( रायः ) विद्या श्रौर राज्यश्री को ( सचन्ताम्‌ ) निःसन्देह युवत करें उन 
को हम लोग ( उत ) झौर भी प्राप्त हों ॥ ३े ॥ 

भावाय--ईश्वर और विद्वानों की उत्तेजना से सत्यशील घ॒र्मयुक्त घन 
घामिक मनुष्य और क्रिया कौशलयुक्त पदार्थविद्या्रों को पुए्षाथे से पाकर 
समस्त सुख के लिये अच्छे प्रकार यत्न करें ॥ ३ ॥ 

इस सूक्त में अग्ति और विद्वानों से सम्बन्ध रखने वाले कर्म के वर्णंत 
से इस यूक्त के अर्थ की पूर्व सूक्त के झर्य के साथ संगति जाननी चाहिये ॥ 


यह भ्रट्टटलवो सूकत पूरा हुआ ॥ 





भरीचिपुत्र कश्यप ऋषि: । जातवेदा अग्निदेवता ॥ निचुत्‌ त्रिष्टुप्छन्दः ॥ 
चंदतः स्वरः 0 


जातवैंदसे सुनवाम सोम॑परातीयतो नि द॑हाति वेद: । 
स्‌ नं; परेदर्ति दुर्गाणि विश्वां नावेद सिन्धुँ दुरितात्यम्रिः ॥ १॥ 


पदार्थ--जिस ( जातदेदसे ) उत्पन्न हुए चराचर जगत को जानने ओर 
प्राप्त होने वाले वा उत्पन्त हुए सर्व पदार्थों मे विद्यमान जगदीश्वर के लिए हम सोग 
( सोमम्‌ ) समस्त ऐश्वरस्येयुक्त सासारिक पदार्थों का ( सुनवाम ) निचोड़ करते हैं 
अर्थात्‌ यधायोग्य सब को वर्त्तते है और जो ( अरातोीयतः ) अधमियों के समान 
बर्ताव रसने वाले दुष्ट जन के ( बेद: ) घन वो ( मि, दहाति ) निरन्तर नप्द 
करता है ( स्तः ) वह ( प्रस्तिः ) विज्ञानस्वहप जगदीश्वर जैसे मह्लाह ( नावेद 8 
नोका से ( रिन्‍्युप्‌ ) नदी वा समुद्र के पार पहुँचाता है बैसे ( नः ) हम लोगों फो 
( भति ) भत्यन्त ( डुर्गाणि ) दुर्गंति घोर ( प्रतिदुरिता ) अतीव दुःख देने वाले 


(६ दिश्या ) समस्त परापाचरणों के ( पर्षत्‌ ) पार करता है वही इस जगत्‌ मे सोजने' 
योग्य है ॥ १॥॥ 


जप _भावायं--इस मन्ध्र में उपमालद्धार है । जैसे मल्लाह कठिन बढ़े 
घुद्टों मे पत्यन्त विस्तार वाली नावों से मनृष्यादिकों को सुस्त से पा 
पहुंचाने हैं बसे ही अच्छे प्रकार उपासना किया हुघा जगदीश्वर दुःखरसूपी 
बडे भारो समुद्र पर स्थित मनुष्यों को विज्ञानादि दानों से उस के पार 
पहुँचाता है इसलिये उसको उपासना करने हारा ही मनुष्पे शन्ुओं फो हरा 


ऋग्वेद: मं ० १) सू० १०० ॥॥ ड्हछ 
के उत्तम वीरता के आनन्द को प्राप्त हो सकता गौर का क्या सामथ्यं 
है॥ १७ 
इस सुक्त में ईदवर के गुणों के वर्णन से इस यूक्त के अर्थ को पिछले 
सूक्त के अर्थ के साथ संगति है यह जानना चाहिये ॥ 
यह निन्‍मानयां सूकत समाप्त हुआ ॥ 





घृषागिरों महाराजस्य पुप्रमुता वार्पामिरा ऋच्ञाश्वाम्थरीपसहदेवभयमान- 
सुराधस ऋषयः | इन्द्रों देवता ।१॥५। पडिक्ति: । २। १३। १७ स्वराद 
पड़ क्ति:। ६।१० । १६ भुरिक्‌ पह-श्तिइछन्दः | पझ्चमः स्वर:। ३॥ ४। ११॥ 
१८॥ विराद्‌ त्रिप्दुप्‌-७--६। १२ । १४। १५। १६ । निचुत्‌ अिध्युप्छतद:॥ 
घंचतः स्वर: ॥॥ 


स यो ह॒पा दृण्ण्येंभि: समोंका महो द्वः पूंथिव्याश्य॑ सम्रादु। 
सतीनसंत्वा रृष्यो भरेंषु मर्त्वान्नों भवलिन्द ऊती ॥ १॥ 


पदार्थ--है मनुष्यों ! तुम ( यः ) जो ( थूषा ) वर्षा का हेतु ( समोक्ताः ) 
जिसमें समीचीन निवास के स्थान हैं ( सतीनसत्वा ) जो जल को इकद्ठा करता 
( हव्पः ) भर ग्रहण करने योग्य ( सदत्वान्‌ ) जिस के श्रदंसित पवन हैं जो 
( महः ) प्रत्यन्त ( दिवः ) प्रकाश तथा ( पृथिव्या:) भूमि लोक (थे ) भौर 
समस्त मूर्तिमान्‌ लोकों वा पदार्थों के वीच ( सन्नाट्‌ ) भ्रच्छा प्रकाशमान ( इन्द्र: ) 
सूय्यंलोक है ( सः ) वह्‌ जैसे ( बृष्ण्येमिः ) उत्तमता में प्रकट होने वाली किरणों से 
( भरेषु ) पालन और पुष्दि कराने वाले पदार्थों में ( नः ) हमारे ( ऊती ) रक्षा 
आदि व्यवाहरों के लिये ( भवतु ) होता है बसे उत्तम यत्त करो ॥ १॥॥ 

भावायं--इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालंकार है । मनुष्यों को चाहिये 
कि जो परिणाम से बड़ा वायुरूप कारण से प्रकट और प्रकाशस्वरूप सूर्य्य 
लोक है उससे विद्यापूर्वक अनेक उपकार लेवें॥ १॥ 


यस्यानाप्तः सूरयस्पेद यागों भरेंभरे हमहा झुप्पो अस्ति। 

हर्पन्तमः सखिभिः स्वेमिरेवेंमरुत्वान्नो भवलिन्द्रे ऊतती ॥ २ ॥ . 
पदार्य--( यस्‍्य ) जिस परमेश्वर धा विद्वानु सभाध्यक्ष के ( भरेभरे ) 

घारण करने योग्य पदार्थ पदाथे वा बुद्ध युद्ध में ( सूस्यंस्थेव ) प्रत्यक्ष सूर्यलोक 


के समान ( दुधहा ) पराषियों के यथायोग्य पाप फल को देने से घर्म को छिपाने 
वालों का विनाद करता श्रौर ( शुष्म: ) जिस में प्रशंसित बल है वह ( याम: ) 


हद ऋग्वेद: मं० १ ॥ सू० १०० ॥ 

मर्यादा का होना ( भ्रनाप्त: ) मूर्ख भौर शब्ुओं ने नही पाया ( भ्रस्ति ) है ( सः ) 
वह ( दृषन्तम' ) भ्रत्यस्त सुख बढ़ाने वाला तथा ( मरत्वाव्‌ ) प्रशंसित सेना जन- 
युक्त वा जिसकी सृष्टि में प्रशसित पवन हैं वह ( इन्द्र ) परमेश्वयंवान्‌ ईश्वर वा 
सभाध्यक्ष सज्जन ( स्वेमिः ) अपने सेवकों के ( एवं: ) पाये हुए प्रशंतित ज्ञानों 
भौर ( सल्थिभिः ) धर्म के अनुवूल आ्राज्ञा पालनेहारे मित्रों से उपासना और प्रशंसा 
को प्राप्त हुआ ( न) हम लोगो के ( ऊती ) रक्षा आदि व्यवद्वारों के सिद्ध करने 
के लिये ( मवतु ) हो ॥२॥ 


भावार्थ--इस मन्त्र में इ्लेप और उपमालड्कार है। मनुष्यों को यह 
जानना चाहिये कि यदि सूर्यलोक तथा आप्त विद्वान के गुण और स्वभावों 
का पार दु.ख से जानने योग्य है तो परमेश्वर का तो क्या ही कहना है इन 
दोनो के झ्राश्नम के विना किसी की पूर्ण रक्षा नहीं होती इससे इसके साथ 
सदा मित्रता खरे ॥२४७ 


दिवो न यस्‍्य रेतंसो दुघानाः पन्‍्थांसो यन्ति शवसापरीताः । 
तरददूँ पाः सासहिः पौंस्पेंमिमेस्त्वांन्नो भवत्विन्द्रं ऊती ॥ हे ॥ 


पदार्थ--( यस्य ) जिस ईश्वर वा सभाष्यक्ष वा उपदेश करनेवाले विद्यानु 
के ( दिय. ) सू््यंलोक के ( न) समान ( रेतप्त: ) पराक्रम वी ( शबसा ) प्रव- 
लता से ( अपरीताः ) न छोडे हुए ( दुघानाः ) ध्यवहारो के पूर्ण करनेवाला 
( तरदद्व धा: ) जिन में विरोधो के पार हो वे ( पन्यास्तः ) मार्ग ( यम्ति ) प्राप्त 
होते भौर जाते हैं वा जो ( पॉस्येमि: ) बलो के साथ वर्तमान ( सासाहिः) अत्यन्त 
सहन करने वासा ( मदत्व'न्‌ ) जिस की सृष्टि में प्रशस्तित प्रजा है यह ( इन्द्र: ) 
परमेंश्वयेवान्‌ परमेश्वर वा सभाध्यक्ष ( न: ) हम लोगों के ( ऊती ) रक्षा भादि 
व्यवहार के लिये ( भवतु ) हो ॥ ३ ॥ 

भावायें--इस मन्त्र में इ्लेप और उपमालडूार है । जैसे सूर्य के 
प्रकाश से समस्त सागे अच्छे देखने और गमन करने योग्य वा डाकु चोर भझौर 
कांटों से गयायोग्य भ्रतीत होते हैं वैसे वेददारा परमेश्वर वा विद्वान्‌ के 
मार्ग भ्रच्छे प्रकाशित होते हैं निश्चय है कि उनमें चले विना कोई मनुष्य वर 


आदि दोपों से ग्लग नही हो सकता इससे सव को चाहिये कि 
ह427280 0007 ही को चाहिये कि इन मार्गों से 


सो अड्विंगेमिरड्विसस्तमो भूदर॒पा इुप॑भि: सर्खिभिः सखा सन्‌ ४ 
ऋग्पिमिकस्मी गातुभिज्येंप्रों मरत्वान्नो मवत्विन्द्र ऊती ॥ ४ त 


पदार्थ--जो ( प्ड्धिरोमिः ) अद्धों मे रसरूप हुए प्राथों के साथ ( प्रद्धि- 


ऋग्वेद: मं० १ | सू० १००॥ डह्ह 
रस्तमः ) भत्यन्त ग्राण के समान वा ( बृषमि: ) सुख की वर्षा के कारणों से 
( बूषा ) सुख सीचने वाला वा ( सखिकि ) मित्रों के साथ ( सप्ता ) मित्र वा 
( ऋष्मिभि: ) ऋग्वेद के पढ़े हुओं के साथ ( ऋग्मी ) ऋग्वेदी वा ( गातुभिः ) 
विद्या से श्रच्छी शिक्षा को प्राप्त हुई वाणियों से ( ज्येष्ठः ) प्रशंसा करने योग्य 
( सन्‌ ) हुमा ( मूत्‌ ) है (सः ) वह ( मस्त्वान्‌ ) अपनी सृष्टि में प्रजा को 
जत्पन्न करने वाला वा अपनी सेना में प्रशसित वीर पुरुष रखने वाला ( इन्द्र: ) 
ईश्वर भौर सभापति ( नः ) हम लोगों के ( ऊतो ) रक्षा श्ादि व्यवहार के लिये 
( मवतु ) हो ॥ ४ ॥ के 
भावायं--हे मनुष्यो ! जो यथावत्र्‌ उपकार करने वाला सब से भति 
उत्तम परमेश्वर वा सभा आदि का अध्यक्ष विद्वान्‌ है उस को नित्य सेवन 
करो ॥ ४॥। 


स्‌ सुनुभिन र्रेमिम्वां ठपाद्यें सासहाँ अमित्रान्‌ । 
समीडेमिः श्रवस्यानि त॒वेन्परुत्वांनों भवलिद्ध ऊती ॥ ५॥ 


पदार्य--( मरुत्वानू ) जिस की सेना में प्रशंत्तित वीर पुष्प हैंवा 

( सासहन्‌ ) जो शत्रुओं का तिरस्कार करता है वह ( इन्द्र: ) परम देखस्येवान्‌ 

सभापत्ति ( सूनुिः ) पुत्र वा पुत्रों के तुल्य सेवकों के ( न) समान ( सनीडेमि: ) 

अपने समीप रहने वाले ( रुद्रेभिः ) जो कि छ्षत्रुओं को रुलाते हैं उन के भ्रौर 

( ऋण्वा ) बड़े बुद्धिमान्‌ मस्त्री के साथ वर्त्तमान ( भ्रवस्यानि ) घनादि पदार्थों में 

४ उत्तम बीर जनो को इकद्ठा कर ( मनृपाह्य ) जो कि छूरबीरों के सहने योग्य है 

उस सप्राम में ( अ्रमित्रान्‌ ) झश्रुजनों को ( तुबंग्‌ ) मारता हुमा उत्तम यत्न करता 

है (सः ) वह (नः) हम लोगो के (ऊती ) रक्षा भ्रदि व्यवहार के लिये 
| भवतु ) हो ॥ ५॥ 


भावा--इस मन्त्र में उपमालझ्भार है। जो सेना प्रादि का श्रधिपति 
चुत्र के तुल्य सत्कार किये और दास्त्र अस्त्रों से सिद्ध होने वाली युद्धविद्या से 
शिक्षा रा ए सेवकों के साथ वत्तमान बलवान सेना को श्रच्छे प्रकार प्रकट 
कर अति कठिन भी संग्राम में दुप्ट शन्रुओ्रों को हार देता श्ौर धामिक मनुष्यों 
की पालना करता हुग्ना चक्रवत्ति राज्य कर सकता है वही सब सेना तथा 
अजा के जनों को सदा सत्कार करने योग्य है |! ५ ॥ 


स म॑न्युमी: समद॑नस्य कर्तास्मा्ेमिनृंमिः सूप सनद । 
असिन्नहन्त्सत्प॑तिः पुरूदृतो मसलानो भवलित्ध॑ ऊती ॥ ६ ॥ 


पदार्य--नो ( सम्युमीः ) क्रोध का मारते वा ( समदनत्य-) जिसमें प्राननद 
है उस का ( कर्ता ) करने कौर [ सत्पतिः ) सज्जन तया उत्तम कार्मों को पालने 
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तमंप्धन्त श्व॑स उत्सवेषु नरो नरमवंसे ते धनांय । 
सो अन्ये चित्तम॑सिज्योति्विदन्मरत्वान्नो भवृत्तिन्द्र ऊती ॥ ८ ॥ 
पदायं--हे मनुप्यो! (तरस ) सथ काम को यथायोग्य चलानेहारे 
जिममनुप्य को ( शवसः) विद्या बल तथा धन आदि भनेक बल 
( झ्रप्सन्‍्त ) प्राप्त हों ( तमु ) उस अत्यन्त प्रबल युद्ध करने से भी युद्ध करने 
चाल़े सेना आदि के भ्रधिष्रवि को ( उत्सवेयु ) उत्सव प्र्धाव्‌ आवन्द के कामों 
में सत्कार देशो तथा ( तम्‌ ) उस को ( नरः ) श्रेप्ठाधिकार पाने वाले ममुष्य 
६ अयसे ) रक्षा श्रादि व्यवहार और ( घनाय ) उत्तम घन पानें के लिये प्राप्त 
होबें जो ( अन्धे ) अन्ये के तुल्य करनेहारे ( तमसि ) भन्चेरे में ( ज्योतिः ) सूर्य्य 
आदि के उजेले रूप प्रकाश ( चित्‌ ) ही को ( बिदत्‌ ) प्राप्त होता है ( सः ) वह 
( मरत्याव ) अपनी सेना में उच्तम बीरो को राखने हारा ( इन्द्र: ) परमैश्वर्यवात्‌ 
सेनापति वा सभापति ( न; ) हम लोगों के ( ऊती ) अच्छे आनन्‍्दों के लिये 
( भवतु ) हो ॥ ५॥ 
भावाथें--इस मन्त्र में उपमालद्धार है । है मनुष्यो ! जो श्त्रुप्नों को 
जीत झौर धामिकों की पालना कर विद्या और धन की उन्नति करता है 
जिस को पाकर जैसे सूर्ग्यलोक का प्रकाश है वैसे विद्या के प्रकाश को प्राप्त 
होते हैं उस मनुष्य को आनन्द मज्भल के दिनों में प्रादर सत्कार देवें क्योकि 
ऐणेसे किये बिना किसी को अच्छे कामों में उत्साह नही हो सकता ॥ 5॥ , 
स सब्येन॑ यर्मात बाध॑तश्चित्स दंक्षिणे संग्रंभीता कृतानिं । 
स कीरिणां चित्सनिता धनांनि मरुत्वालो भवत्विन्द्र ऊती ॥ ९ ॥ 
पदार्थ--जो ( सब्पेन ) सेवा के दाहिनी ओर खड़ी हुई अपनी सेना से 
( ग्रापतः ) अत्यन्त वल बढे हुये झत्ुओं को ( चितू ) भी ( यमति ) कद्ध में 
चलाता है वह उन झट्ठप्रों का जीतने हारा होता है जो ( दक्षिण ) दाहिती ओर 
में खड़ी हुईं उस सेना से ( संगृमोता ) ग्रहण किये हुए सेना के भ्ड्भो तथा (कृतानि) 
किये हुए कामों को यथोचित नियम में लाता है ( सः ) वह अपनी सेना की रक्षा 
कर सकता है जो ( कीरिणा ) शत्रुओं के गिराने के प्रवन्ध से ( चित्‌ ) भी 
उन के ( समिता ) अच्छी प्रकार इकट्ठे किये हुए ( धनानि ) धनो को छेलेता है 
(सः ) वह ( मरत्वान्‌ ) श्रपती सेना में उत्तम उत्तम वीरों को राखने हारा (इन्द्र) 
परमैश्वयेवान्‌ सेनापति ( नः ) हम लोगो के ( ऊती ) रक्षा ग्रादि व्यवहारों के 
लिये ( भवतु ) हो ॥ ६ ॥ हि हि 
« . भावार्थ--जो सेना की रचनाओ्रों श्रौर सेना के झज्धों की शिक्षा वा 
रक्षा के विशेष ज्ञान को तथा पूर्ण युद्ध की सामग्री को इकट्ठा कर॑ सकता है 
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ता ६ पुरूहतः ) वा बहुत विद्वानु भौर झूरवीरो ने जिसकी स्तुति और शंसा 
हर अप्बन ) की सेना में अच्छे श्रच्छे वीरजन हैं ( इन्द्रः ) बन से पक बोर 
सेनापति [ भ्रस्माक्रेमि: ) हमारे झरीर थ्रात्मा और बल के तुल्य हे बलों से बुल्पयुद 
( नृभिः ) मनुष्यों के साथ वत्त मान होता हुआ ( सूय्यंम्‌ ) सूर्य के प्रकाश हे प 
न्याय को ( सनत्‌ ) अच्छे प्रकार सेवन करे (सः ) वह ( अस्मिन्‌ ) रत ह 
( नः ) हम लोगो के ( ऊतो ) रक्षा आादि व्यवहार के लिये निरन्तर ( भवतु 

हो॥ ६॥ 


भावाय्य--इस मन्त्र में वाचकलुप्तोयमालड्कार है। जैसे सूर्य 72024 
होकर सब पदार्थ भ्रलग अलग भ्रकाशित हुए श्रानन्द के करने वाले हक यु 
वैसे ही घामिक न्यायाधौशों को प्राप्त होकर पुत्र पौत्र स्त्रीजन तथा सेव' 
के साथ वत्तेभान विद्या धर्म और न्याय में प्रसिद्ध आचरण वाले की 
मनुष्य भ्रपने और दूसरों के कल्याण करने वाले होते हैं। जो सब कभी क्रोध 


वाला होता है वही सेनाघीश होने में नियत करने ३३३ होता है। जो बीते 

हुए ध्यबहार के बचे हुए को जाने, चलते हुए व्यवहार में शीघ्र कर्तव्य काम 
के विचार मे तत्पर है वही सवंदा विजय को प्राप्त होता है दूसरा नही ॥६॥ 

नपृततयों रणयब्लूरसातौ त॑ क्षेम॑स्य श्षितयं: कृष्वत भामू । 
स्‌ विश्व॑स्थ क्रुण॑स्पेश एकों परत्वान्नों भवतिन्द्र ऊती ॥ ७॥ 

पदाय -- जिसको ( ऊतय; ) रक्षा भादि व्यवहार सेवन करें ( तम्‌ ) उस 

सेना भादि के अधिपति को ( शूरसातों ) «जिस में शुरो का सेवन होता है उस संग्राम' 

में ( क्षितय- ) मनुष्य ( प्ामू) अपनी रक्षा करने कृषण्वत 


( क्षेमस्प ) अत्यन्त उशलता वा करने वाला है ( तमू 
करनेहारा किये हुये उक्त सम्राम मे 


समस्त ( करुएस्य ) करुणारूपी 
है ( मरुत्वान्‌ ) अपनी सेना मे प्रश- 
शित वीरो का रखने वा ( इन्द्र: ) सेना भावि 


/ भादि को रक्षा करनेहारा ( नः ) हम लोगो 
के ( उत्तो ) रक्षा भरादि “यबहार के लिये ( भवतु ) हो॥ ७ ॥ 


भावाब-मनुष्यों को चाहिये कि जो अकेला भी अनेक योद्धाओं को 
जीतता है उसका उत्साह सग्राम भर न्यवहारों में अच्छे प्रकार बढ़ावें | 
भच्चे उत्साह से वीरों भे जैसी शूरता होती है वैसी निश्चय है कि प्रौर प्रकार 
से नही होती ॥ ७ 


४ 
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तम॑प्धन्त शव॑स उत्सवेषु नरो नरमबंसे त॑ धनांय । 
सो अन्ये चित्तम॑सिष्योतिंविंदन्मस्त्वॉन्नो भवत्विन्द्र ऊती ॥ ८ ॥ 
पदायं--है मनुष्यों! (नरखू ) सब काम को यथायोग्य चलानेहारे 
जियमनुप्य को (शबसः ) विद्या बल तथा घन आदि पनेक बल 
( भ्रप्सन्‍्त ) प्राप्त हों ( तम्‌ ) उस अत्यन्त प्रवल युद्ध करने से भी युद्ध करने 
'चाले सेना आदि के भ्रधिपति को ( उत्सवेषु ) उत्सव अर्थात्‌ आनन्द के कामों 
में सत्तार देशो तथा ( तम्‌ ) उस को ( नरः ) श्रेष्ठाधिकार पाने वाले भमुष्य 
4 अवस्े ) रक्षा झादि व्यवहार और ( घधनाय ) उत्तम घनपाने के लिये प्राप्त 
होवें जो ( अन्धे ) अन्ये के तुल््य करनेहारे ( तमप्ति ) भय्बेरे में ( ज्योतिः ) सूर्य 
आदि के उजेके रूप प्रकाश ( चित्‌ ) ही को ( विदत्‌ ) प्राप्त होता है ( सः ) वह 
( मदत्यानु ) झ्रपनी सेभा में उत्तम बोरों को राखते हारा ( इस्द्र. ) परमेश्वयेवान्‌ 
सेनापति वा सभापति ( मः ) हम लोगों के ( ऊती ) अच्छे झानन्दों के लिये 
६ भवठु ) हो ॥ ८॥ 
भावायें--इस मन्त्र में उपमालड्ड्ार है । हे मनुष्यो ! जो दात्रुओं को 
जीत झौौर धामिकों की पालना कर विद्या और धन की उन्नति करता है 
जिस को पाकर जैसे सूय्यंलोक का प्रकाश है पा विद्या के प्रकाश को प्राप्त 
होते हैं उस मनुष्य को आनन्द मजल, के दिनों में आदर सत्कार देवें क्योंकि 
ऐसे किये विना किसी को अच्छे कामों में उत्साह नही हो सकता ॥ ८५॥, 
स सन्येन॑ यमति वाध॑तरिचित्स दंक्षिणे संग्र॑मीतता कृतानिं । 
स कीरिणां चित्सनिता धनांनि मसुत्वाल्रो भवत्विन्द्र ऊती ॥ ९ ॥ 


पदार्थ--जों ( सब्येन ) सेना के दाहिनो ओर खड़ी हुई अपनी सेना से 
६ ब्राघतः ) अत्यन्त वल बढ़े हुये झत्रुओं को ( चित्‌ ) भी ( ममति ) ढद्भ में 
चलाता है वह उन झजुझ्नो का जीतने हारा होता है जो ( दक्षिण ) दाहिनी भोर 
में खड़ी हुई उस सेना से ( संगृमीता ) ग्रहण किये हुए सेना के भ्रज्धों तथा (कृतानि) 
किये हुए कामो को यथोचित तियम में लाता है ( सः ) वह अपनी सेना की रक्षा 
कर सकता है जो ( कीरिणा ) झत्ुओं के गिराने के प्रवन्ध से ( चित्‌ ) भी 
उन के ( सनिता ) अच्छी प्रकार इक्टूठे किये हुए ( धनानि ) धनों को लेलेता है 
( सः ) वह ( मदत्वान्‌ ) अपनी सेना में उत्तम उत्तम वीरो को रासने हारा (इस्द्र:) 
परमंइवयंवान्‌ सेनापत्ति ( नः ) हम लोगो के ( ऊती ) रक्षा आ्रादि व्यवहारों के 
बलिये ( भवतु ) हो ॥ ६ ॥। 

भावार्थ--जो सेना की रचनाग्रों गौर सेना के अ्ड्धों की रि ग 
रक्षा के विशेष ज्ञान को तथा पूर्ण युद्ध की सामग्री को इकट्ठा करे सता ह्ृ 
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यही शत्रुओं को जीत लेने से अपनी और प्रजा की रक्षा करने के योग्य 
है ॥६॥ 


स ग्रामेंमिः समिंता स रवेंभि्िंदे विश्वांमिः कृष्टिमिन थे । 
स पोस्थेमिरमिभूरश॑स्तीमेरुत्वान्नो भवत्विन्द ऊती ॥ १० ॥ 


पदाय--जो ( मरत्यान्‌ ) श्रपनी सेना मे उत्तम वीरों को राखने हारा 
( इन्दः ) परमैश्वस्येवान्‌ सेना भ्रादि का भ्रघीष्ष ( ग्रामेभिः ) ग्रामों में रहने वाले 
प्रजाजनों के साथ ( समिता ) अच्छे प्रकार झलग अलग किये हुए घनों को भोगता 
है ( सः ) बह आनन्दित होता है जो ( विदे ) गुद्धवि्या त्पा विजयों को जि से 
जाने उस क्रिया के लिये ( रथेमिः ) सेना के विमान भादि भजूों झोर ( विश्वाभिः ) 
समस्त ( झृष्टिभि' ) शिल्प कामों की भ्रति कुशलताओों से प्रकाशमान हो (सः » 
वह झौर जो ( भ्रशस्ती: ) शतन्बुओ की बडाई करने योग्य क्रियाप्नों को जान कर 
उन का ( अभिश्नुः ) तिरस्कार करने वाला है ( सः ) वह # पौस्थेमि: ) उत्तम 
दारीर और प्रात्मा के बल के साथ वर्त्तमान ( नु) ज्ञीघ्र ( अद्य) आज ( नः ) 
हम लोगों के ( ऊतो ) रक्षा आदि व्यवहारों के लिये ( भवतु ) होवे ॥ १० ॥ 


भावाय--मनुष्यों को चाहिये कि जो पुर नगर भर ग्रामों का अच्छे 
प्रकार रक्षा करने वाला वा पूर्ण सेनाज्ञों की सामग्री सहित जिसने कला+ 
कौशल तथा शास्त्र अस्थों से युद्ध क्रिया को जानता हो और परिपूर्ण विद्या 
तथा वल से पुष्ट शत्रुओं के पराजय से प्रजा की पालना करने में प्रसन्‍न होता 
है वही सेना झादि का भ्रधिपत्ति करने योग्य है अन्य नहीं ॥ १० ॥ 


स जामिभियैत्समजांति मीब्हेडजांमिभिवां पुरुहुत एवं: 
अपां तोकस्य तनंयसस्‍्य जेपे मरुतवस्नो भवत्िन्द्र ऊती ॥ ११॥ 


पदार्थ -- जो ( भ्रपाम्‌ ) प्राप्त हुए मित्र शत्रु और उदास्ीनों वा ( तोकस्य ) 
बालकों के वा ( तनपस्य ) पोम्र भादि के वीच वर्त्ताव रखता हुआ ( यत्‌ ) जब 
( मोछहे ) सम्रामों में ( एवं ) प्राप्त हुए ( जासिभि ) शयुजनों सहित ( झजा- 
मिम्ि. ) ) बन्धुवर्गों से अन्य शपुओं के सहित ( था) अथवा उदासीन भनुष्यों के 
साथ विरोधभाव भ्रकट करता हुभा ( पुरुहृत. ) अहुतों से प्रशंसा को श्राप्त वा युद्ध 
में बुलाया हुआ ( मरत्वान्‌ ) अपनी सेना में उत्तम बोरों को रखने दाला ( इन्द्रः ) 
परमंश्वस्पेंदानू सेना श्रादि का भ्रधीश ( जेपे ) उक्त भपने बन्धु भाइयों को उत्साह 
भौर उत्तष देने वा धन्लुभो के जोत लेने वर ( समजञाति ) प्रच्छा दड्ध जानता है 
का पा वह ( न: ) हम लोगों के ( ऊतो ) रक्षा भरादि के लिये समर्थ ( भवतु ) 

हि] 


ऋग्वेद: मं० १ । सू० १०० ॥॥ भ्०३ 

भावायें--इस राज्यव्यवहार में किसी गृहस्थ को छोड़ ब्रह्मचारों वनस्य 

वा यति को प्रवृत्ति होने योग्य नहीं है श्रौर न कोई श्रच्छे मित्र भर वन्धु- 

जनों के बिना युद्ध में शप्रुओं को परास्त कर सकता है एऐँप्ते धामिक विद्वानों 

के बिना कोई सेना आदि का श्रधिपति होने योग्य नहीं है यह जानना 
चाहिये ॥ ११ !॥ 


म|॒ 
स व॑ज्नभृईस्पुह्दा भीम उग्र: सहस्॑चेता: शतनीय ऋष्यां । 
चन्नीपो न शव॑सा पाश्चजन्यों मरुत्वान्रो भवलित्ध॑ ऊती ॥ १९ ॥ 


पदार्थ--( घ्रन्नीषः: ) जो अपनी सेना से झत्रुओं की सेनाओं के मारने हारों 
के ( न) समान ( बस्धभुत्‌ ) श्रति कराल दास्त्रों को बांधने ( दस्युहा ) डांकू चोर 
लम्पट लवाड़ भादि दुष्टों को मारने ( भीमः ) उन को डरभओऔर ( उप्र; ) अति 
कठिन दण्ड देने ( सहखचेता: ) हजारों भ्रच्छे प्रकार के'शान प्रकट करने वाला ( शत्त- 
मीयः ) जिस के सैकड़ों यथामोग्य व्यवहारों के वर्त्ताव हैं ( पार्चजन्यः ) जो सब 
विद्याओं से युक्त पढ़ाने उपदेश करने राज्यस्म्वन्धी सभा सेता और सब अधिकारियों 
के प्रधिष्ठाताप्रों में उत्तमता से हुआ है ( मरत्याव्‌ ) भौर अपनी सेवा में उत्तम 
थीरों को राखने वाला ( हन्द्रः ) परमेश्वर्य्येवाब सेवा आदि का श्रवीश ( रहस्दा ) 
अतीव ( शवसा ) वलवादू सेना से झम्रुओ्रों को भ्रच्छे प्रकार प्राप्त होता है ( सः ) 
यह ( नः ) हम लॉगो के (ऊती ) रक्षा भ्रादि व्यवहारों के लिये ( भवतु ) 
होवे ॥ १२ ॥ 

भावा्--इस मन्त्र में उपमालझ्धार है। मनुष्यों को जानना चाहिये 
कि कोई मनुष्य धनुर्वेद के विशेष ज्ञान औ्लौर उसको यथायोग्य व्यवहारों में 
में वर््तमे और शत्रुओं के मारने में भय के देने वाले वा तीत्र श्रगाध सामर्थ्य 
झौर प्रवल बढ़ी हुई सेना के बिना सेनापति नहीं हो सकता | शौर ऐसे हुए 
बिना शत्रुओं का पराजय और प्रजा का पालना हो सके यह भी सम्भव नहीं 
ऐसा जानें ॥ १२॥ 
तस्थ वर्ज:ः ऋन्‍्दति स्मत्स््पा दिवो न त्वेपो रवथः शिपीवान्‌ । 
त॑ स॑चन्ते सनयस्तं धनांनि मरत्वान्नो भवत्तविन्द्र ऊती ॥ १३ ॥ 

पदार्थ--जिस समाध्यक्ष का ( स्मतू ) काम के वर्त्ताव की अनुकृता का 
( स्वर्षा: ) सुख से सेवन और ( रबय: ) भारी कोलाहल शब्द करने वाला ( शिमी- 
बा ) जिस से प्रशंसित काम होते हैं वह ( बच्चः ) शस्त ओर अस्त्रों का समृह 
( क्रन्ति ) भच्छे जनों को बुलाता ओर दुष्टों को रलाता है ( तस्य ) उसके 
( दिवः ) सूर्य के ( त्वेषः ) उच्ेले के ( न) समान युद्ध कर्म और स्वभाव प्रका- 
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शत होते हैं जो ऐसा है ( तम्‌ ) उसको ( सनयः ) उत्तम सेवा अर्थात्‌ सज्जनों के 
किये हुए उत्साह ( सचन्ते ) सेवन करते झोर ( तब ) उसको ( घनाति ) समस्त 
घन सेदन करते न] प्रकार ( मरत्वाद ) जो समाध्यक्ष प्रपनी सेना में उत्तम 
यीरो को रखते वाला ( इन्द्र: ) परमँइवस्येवानु तवा ( नः ) हम लोगों के ( ऊतो ) 

रक्षाद व्यवहारों के लिये यत्न करता हैवह हम लोगों का राजा ( भवठु ) 


होडे १५१३७ 


आावाय--इस मन्त्र में उपमालड्टार है। सभासद्‌, भृत्य, सेना के पुरुष 
और प्रजाजनों को चाहिये कि ऐसे उत्तम कामों का सेवन करें कि जिनसे 
विद्या, न्याय, धर्म वा पुरुषार्थ बढे हुए सुयये के समान प्रकाशित हों क्योंकि 
ऐसे कामों के बिना उत्तम सुखों के सेवन, घन और रक्षा हो नहीं सकती इस 
से ऐसे काम सभाध्यक्ष झादि को करने योग्य हैं ॥ १३ ॥ 


यस्याज॑स्ते शव॑सा मान॑मुकर्थ पंरिश्॒जद्नोदंसी विश्व: सीसू । प 
स पारिपत्कतुमिग्दसाले परुत्वान्नो भवत्विन्द्र' ऊत्ती ५ १४॥ , 


हि पदार्ये--( यस्य ) जिस राभा श्रादि के अधीक्ष के ( शवसा ) शारीरिक 
तथा भात्मिक बल से युक्त प्रशाजन ( मानम्‌ ) सत्कार ( उक्यम ) बेदविद्या, तथा 
( सोख ) धर्म न्‍्याय की मर्यादा को ( विश्वतः ) सब शोर से ( झजस्रमू ) निरन्तर 
पालन और जो ( रोदसी ) विद्या के प्रकाश और पृथिदी के राज्य को भी ( परि- 
भुजत्‌ ) अच्छे प्रकार पालन करे जो ( क़तुभि: ) उत्तम बुद्धिमानी के कामों के 
साथ ( मन्दसान' ) प्रशस्ता झ्रादि से परिपूरण हुमा सुख से भ्रजाप्रों को ( पारिषव्‌ ) 
पालता है ( स. ) वह ( सदत्वात्‌ू ) झपती सेना में उत्तम बीरों का रखने वाला 
( इस: ) परमेश्दस्येदान्‌ सभापति (नमः) हम लोगो के ( ऊतो ) रफ्ा ऋएदि, 
व्यवहार को सिद्ध करने वाला तिरन्तर ( भवतु ) होवे ॥ १४ ॥॥ 


भावाधं--जो मनुष्यों का मान, दुष्टों का तिरस्वार, पूरी विद्या, धर्म 

की मर्यादा, पुरुषार्थ और श्रानन्द कर सके वही समाध्यक्षादि अधिकार के 

योग्य हो ॥ १४॥ 

न परय॑ देवा देवता न मर्चा आप॑श्चन झव॑सो अन्तमापु: । 

स प्ररिका खक्षेसा प्ममो दिवश्॑ मुरुत्वांन्नो भव॒त्विद्ध' ऊठी ७१५८७ 
पदार्थ--( यरय ) जिस परम ऐश्वर्यवान्‌ जगदीश्वर के दब ' चक्की 

( झ्न्तन्‌ ) अवधि को ( देवता ) दिव्य उत्तम जनों में [ देवा: ) पर (न) 

नही ( मर्ता: ) साधारण मनुष्य (न) नहीं ( चन ) तथा ( आप: ) अ्न्तरिद्ष 

वा प्राण भो ( जावु' ) नही पाते जो ( स्वक्षता ) अपने ,वलरूप सामस्ये से ( कम: ) 

हु श् 28000 है. 
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2 ऋग्वेदः में ०, १-। सू० श्ण्ग्वा श्ण्प 
पृथिवी (दिवः ) सूब्यंलोक तथा (च) झौर लोकों को (प्ररिकवरा ) रच के 
व्याप्त हो रहा है ( सः ) वह ( मर्त्वान्‌ ) अपयी भ्रजा को प्रशंसित करने वाला 
( इन्द्र: ) परम ऐश्वर्यवान्‌, परमेश्वर ( नः ) हम लोगों के ( ऊती ) रक्षा आदि 
व्यवहार के लिये निरन्तर उद्यत ( भवतु ) होवे ॥ १५॥ 

आवार्य--क्या अनन्त गुण कर्म स्वभाव वाले उस परमेश्वर का पार 
कोई ले सकता है कि जो अपने सामथ्ये से ही प्रकृतिरूप अति सूक्ष्म सनातन 
कारण से सब पदार्थों को स्थुलखूप उत्पन्त कर उनकी पालना और प्रलय के 
समय सब का विनाश करता है वह सव के उपासना करने के योग्य क्यों न 
ज्होवे ? ॥ १५॥ 


रोहिच्छयावा सुमदंशुलामीर्यक्षा राय ऋजाइ्वस्य । 
हप्बन्तं विश्वेती घूई रथें मन्द्रा चिंकेत नाहुपीए विश्व ॥ १६ ॥ 


. पदार्थ--जो ( ऋश्चाइवस्थ ) सीधी चाल से चले हुए जिमके घोड़े वेग वाले 
अप्त सभा आदि के अधीश का सम्बन्ध करने वाले शिल्पियों को ( सुमद्दंशुः ) जिस का 
उत्तम जलाना ( ललामीः ) प्रशंसित जिसमे सौन्दर्य ( युक्षा ) झौर जिस का 
अकाश ही निवास है वह ( रोहित ) नीचे से लाल ( ह्यावा ) ऊपर से,काली 
अग्नि की ज्वाला ( धुर्षु ) लोहे की अच्छी भ्रच्छी बनी हुई कलाओं में प्रयुक्त की 
गई ( बृषण्वन्तम्‌ ) वेग वाले ( रथम्‌ ) विमान आदि याय समूह को ( बिश्वती ) 
धारण करती हुई ( भन्द्रा ) झानन्द की देने हारी ( नाहुपीपु ) मनुष्यों के इन 
+ बिल्लु ) सन्‍्तानो के निमित्त ( राये ) घन की प्राप्ति के लिये वत्तमान है उस को 
जो ( चिकेत ) अच्ये प्रकार जाने वह घनी होता है ॥ १६ ॥ 

भावार्थ--जब विमानों के चलाने आदि कार्यों में इन्धनों से अच्छे 
अकार युक्त किया भ्रग्नि जलता है तब उसके दो ढज्भ के रूप देख पड़ते है-- 
शक उजेला लिये हुए दूसरा काला, इसी से अग्नि को श्यामकर्णाश्व कहते हैं, 
जैसे घोड़े के शिर पर कान दीखते ते वे अग्नि के शिर पर श्याम कज्जल 
की चुटेली होती है। यह भ्रग्नि कामों में अच्छे प्रकार जोड़ा हुआ वहुत प्रकार 
के धन को प्राप्त कराकर प्रजाजनों को झानन्दित करता है॥ १६ ॥ 
एतस्यत इन्द्र ह॒प्ण॑ उक्थ॑ वार्पागिरा अभि गुंणन्ति राध॑: । 
ऋज़ाइवः प्रष्टिमिस्स्रीपः सहदेंवो भयंमानः सुराधां:॥ १७ ॥ 
पदार्थ--हे ( इन्द्र ) परम विद्या ऐश्वर्य से युवत समाध्यक्ष | जो (बार्षा 
गिरा; ) उत्तम प्रशसित विद्वान की वाणियों से प्रश्मस्तित पुरुष ( एव ) इस शत थे हे 
आप के ( उक्धम्‌ ) प्रशसा करने योग्य वचन बा काम को सब लोग ( अमिगृणन्त | 
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आप के मुख पर बहते हैं वह भ्ौर ( त्यत्‌ ) अगला वा अ्रनुमान करने योग्य आप 
का ( राघ' ) घन ( बुष्णे ) शरीर और शात्मा की प्रसन्‍दता के लिये होता है तथा 
जो ( ध्रम्बरीष: ) शब्द झास्त्र के जानने ( सहदेवः: ) विद्वानों के साथ रहने ( सब- 
सानः ) अधर्माचरण से डरकर उससे अ्रलग चर्त्ताव वरत्तने और दुष्टों को भय करने 
वाले ( सुराघा' ) जो कि उत्तम उत्तम घनों से युक्त ( ऋणच्याइवः ) जिन की सोधी 
बड़ी बडी राजनीति है और [ प्रष्टिमिः ) प्रश्नों से पूछे हुए समाघानों को देते 
थे हम लोगो को सेवने योग्य कंस न हो ? ॥ १७ ॥॥ पु 


भावार्थ--जव विद्वान्‌ उत्तम प्रीति के साथ उपदेशों को करते हैं तवा 


अज्ञानी जन विश्वास को पा उन उपदेशों को सुन अच्छी विद्याओ्रों को घारण 
कर धनाढ्य हो के आनन्दित होते हैं ॥ १७ 


दस्पूज्छिम्युंडच पुरुहुत एवैटेल्वा प्ंथिव्यां धर्वा नि वरहीत्‌ । 
सनत्क्षेत्र सखिभिः शिवल्योमिः सनत्सृय्म सनंदपः सुबजेः ॥१4॥॥ 


पदार्य--( सुबज्ञ. ) जिसका श्रेष्ठ श्रस्त्र और शास्त्रों का समूह और ( पुर- 
हैतः ) बहुतो ने सत्कार किया हो वह ( झर्वा ) समस्त दुःखों का विनाश करने 
वाला सभा आदि का अधीश ( दिवल्ययेमि. ) *वेत अर्थात्‌ स्वच्छ तेजस्वी ( सल्षिभिः )* 
मित्रो के साथ और ( एवं: ) प्रश॒सित ज्ञान वा कर्मों के साथ ( दस्पून ) डाकुधों' 
को ( हथ्वा ) भच्छे प्रकार मार ( झ्िम्यूनू ) शान्त घाभिक सज्जनों ( व ) शौर 
भृत्य आदि को ( सनत्‌ ) पाले, दुःखो को ( नि, बहीँत्‌ ) दूर करे जो ( पृथि७8व्याम्‌ ) 
प्रपने राज्य से युक्त भूमि से ( क्षेत्रमू ) अपने निवासस्थात ( सुर्यम्‌ ) सूर्य लोक, 


प्राण ( श्रप: ) और जलो को ( सनत्‌ ) सेवे, यह सब को ( सनत्‌ ) सदा सेवने 
के घोग्य होवे ॥॥ १८ ॥ 


गा भावायं-जो सज्जनों से सहित सभापति अधर्मयुक्त व्यवहार को 

नेवृत्त श्रौर धर्म्मे व्यवहार का प्रचार करके विद्या की युक्ति से सिद्ध व्यवहार 

का सेवन कर प्रजा के दुःखों को नप्ट करे वह सभा आदि का प्रध्यक्ष सब 

को मानने भोग्य होवे, अन्य नहीं ॥ १८ ॥ 

इिश्वाहे्द्ों अधिवक्ता नो अस्त्वरप॑रिदृहता: सनुयाम वाज॑म्‌ । 

तन्नीं मित्रो वरुणो मामहस्तामदितिः सिन्‍्धुं: पृथिदी उत यो: ॥१५७ 
परदा--जो( इन्डः ) प्रशक्तित विचा ओर ऐडवर्य्येयुक्त विड्ाय ( नः ) हम लोगों” 

के लिये ( विश्व।हा ) सव दिनो ६ ग्रधिददता ) शधिक प्रदिक उपदेश करने वाला 

( प्रत्तु ) हो शी ( अपरिह बृता: ) सब प्रकार कुटिलता को छोड़े हुए हम लोग' 

जिस्न ( बाजम्‌ ) विशेष ज्ञान का ( समुयाम ) दूसरे को देवें और आप सेवन करें ।. 


ऋग्वेद: मं० १॥ सू० १०१॥ भ्०्छ 
(न; ) हमारे (तत्‌ )उस विज्ञात को ( मित्र: ) मित्र ( वदणः ) श्रेष्ठ सज्जन 
( अ्रदितिः ) अन्तरिक्ष ( स्िन्धुः ) समुद्र नदी ( पृथियों ) भूमि ( उत ) भर ( थोः ) 
सुर्यं आदि भ्रकाशयुक्त लोकों का भ्रकाश ( सामहन्ताम्‌ ) मान से बढ़ावें ॥ १६ ॥ 


सावार्थ--मनुष्यों को उचित है कि जो नित्य विद्या का देने वाला है 
उस की सीधेपन से सेवा करके विद्याश्रों को पाकर मित्र श्रेष्ठ भाकाश नदियों 
भूमि भर सूर्य आदि लोकों से उपकारों को ग्रहण करके सब मनुष्यों, में 
सत्कार के साथ होना चाहिये, कभी विद्या छिपानी नहीं चाहिये किन्तु सब 
को यह प्रकट करनी चाहिये ॥ १६ ॥ 


इस सूक्त में सभा आदि के अधिपति, ईश्वर ओर पढ़ाने वालों के 
गुणों के वर्णन से इस युक्त के अर्थ की पूर्व सूक्तार्थ के साथ एकता समझनी 


चाहिये ॥ 
यह सौयां सूवत समाप्त हुआ ॥॥ 


आ्िरसः फुत्स ऋषिः । इन्द्रो देवता। १॥४ निचृज्जणतो। २।॥ ५१७: 
विराड्जगती छुन्दः । नियादः स्वर: । ३ भुरिक्‌ त्रिष्टुप्‌ ॥ ६ स्वराद्‌ त्िष्टूप ॥८॥ 
१० मिचूत्‌ तरिष्दुप्‌ ५ £। ११ जिष्टुपू छुन्द, । धैवत: स्वरः ॥ 


प्र सन्दिनें पितुमद॑चेता बचो यः कृप्णगर्भा निरहंन्नानिश्वना । 
अवस्यवों द॒प॑णं वजंदक्षिणं मरुत्व॑न्तं सख्याय॑ हवामहे ॥ १॥ 


पदार्थ--छुम लोग ( यः ) जो उपदेश करने वा पढ़ाने बाला ( ऋजिश्वना ) 
ऐसे पाठ से कि जिस में उत्तम वाणियों की धारणा शक्ति की अनेक प्रकार से वद्धि 
हो उससे मूर्खपन को ( नि, अहन्‌ ) निरन्तर हने उस ( मन्दिने ) आमनन्‍्दी पुरुष 
झौर आनन्द देने वाले के लिये ( पितुपत्‌ ) भ्रच्छा बनाया हुआ अन्न श्र्थात्‌ पूरी 
कचोरी, सड्‌डू, वातुगाही, जलेबी, इमरती आदि श्रच्छे अच्छे पदार्थों वाले भोजन और: 
( बचः ) पियारी चाणी को ( प्रार्चत ) अच्छे प्रकार निवेदन कर उत्का सक्कार 
करो | और ( अवस्यवः ) अपने को रक्षा आदि व्यवद्षारों को चाहते हुए ( क्ष्ण-- 
गर्भा: ) जिन्होंने रेखागणित आदि विद्याओ्रो के भर्म खोले हैं वे हम लोग ( सख्याय ) 
मित्र के काम वा मित्रपन के लिये ( वृषणम्‌ ) विद्या की वृद्धि करने वाले ( वच्च: 
दक्षिएम्‌ ) जिस से अविद्या का । विनाक्ष करने वाली का , विद्यादि घन देने बाली, 
दक्षिणा मिले ( म्त्वस्तम ) जिसके समीप प्रशशित विद्या वाज्ले ऋत्विज्‌, अर्थात्‌ 


"५०८ ऋग्वेद: म० १ ॥ सू० १०१॥॥ 
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आप यज्ञ करें, दूसरे को करावें, ऐसे पढ़ाने वाले हों, उस अध्यापक अर्थात्‌ उत्तम 
चढ़ाने वाले को ( हवामहे ) स्वीकार करते हैं उसको तुम लोग भी अच्छे प्रवार 
सत्कार के साथ स्वीकार करो ॥ १॥ 


भावाबं--मनुष्यों को चाहिये कि जिससे विद्या लेवें उसका सतक्कार 
मन वचन कर्म भर घन से सदा करें और पढ़ाने वालों को चाहिये कि जो 
पढ़ाने योग्य हों उन्हें भ्रच्छे यत्न के साथ उत्तम उत्तम शिक्षा देकर हे विद्वानु 
करे और सब दिल श्रेष्ठों के साथ मित्रभाव रख उत्तम उत्तम काम में चित्त- 
चृत्ति की स्थिरता खर्खें ॥ १४ 


यो व्येंस जाहपाणेन॑ मन्युना यः शम्बरं यो अहन पिम॑मत्रतम्‌ 4 
इन्द्रो यः शुप्ण॑मझुप॑ न्‍्यावृंणइ्मरुत्व॑न्तं सख्याय॑ हवामहे ॥ २१ 


पदायं--( यः ) जो सभा सेना आदि का अधिपति ( इन्द्र: ) समस्त ऐश्वर्य 
को प्राप्त ( जाह॒पाेन ) सज्जनो को सन्तोष देने वाले ( मन्युना ) भ्पने क्रोधों 
से दुष्ट और शबुजनों को ( व्यंसम्‌ नि, अहवू ) ऐसा मारे कि जिससे कन्धा अलग 
हो जाय था (य )जोशूरता आदिगुणो से युक्त थीर ( शम्बरम्‌ ) अधर्म से 
सम्बन्ध करने वाले को अत्यन्त मारे वा ( य. ) धर्मात्मा सज्जन पुर ( पिप्रुम्‌ ) जो 
कि भ्रधर्मी अपना पेट भरता उप्तको निरन्तर मारे और (ये ) जो अति बलवान्‌ 
( भ्रद्गतम ) जिस के कोई नियम नहीं अर्थात्‌ ब्रह्मधर्य सत्यापालन आदि बश्रतो को 
नही करता उस को ( झवृणक्‌ ) अपने से अलग बरे उम्र ( छुष्णम्‌) बलवान 
( अ्रशुषम्‌ ) शोकरहिन हपंयुक्त ( मद्त्वन्तम्‌ ) भ्च्छे प्रशसित पढने बालों को रखने 
हारे सकल ऐश्वर्य युक्त समापति को ( सख्याय ) मित्रो के काम वा मिश्रुपन के लिये 
हम लोग ( हवामहे ) स्वीकार करते हैं ॥ २॥ 

मावाय--मनुध्यों को चाहिये कि जो चमकत्ते युए क्रोध से दुष्टों को 
मारकर विद्या की उन्नति के लिये ब्रह्मचर्यादे नियमों को प्रधारित और 
'मूर्पन और खोटी सिखावटों को रोक के सव के सुख के लिये निरन्तर 
“भच्छा यत्न करे बही मित्र मानने योग्य है ॥ २॥। 


यस्प द्यावापृधिवी पोंस्पें महद्यस्य श्रते वरुणो यस्य सूख्ये: । 

यसपेन्द्रस्य सिन्ध॑ंवः सबचंति जते मरु्व॑न्ते सख्यायं हवामहे॥ ३ ॥ 
पदार्य--दर लोग ( यह्य ) जिस ( इच्धस्थ ) परमैश्वमेंवान्‌ जगदीशबर 

था सभाध्यक्ष राजा के ( बे ) सामय्ये वा शील में ( भहत्‌ ) अत्यन्त उत्तम गुण 


और ( पॉल्यम्‌ ) पुरुषायंयुक्त बल है ( यस्य ) जिसका ( दावरापूधवो ) सूर्य 
और भूमि के सहश सहनशोलता और नोति का प्रकाश वर्त्तमान है ( यस्प ) जिसके 


ऋग्वेदः मं० १। सू० १०१॥ भ्र०्६्‌ 
( ब्तम्‌ ) सामर्थ्य वा जील को ( तरुणः ) चन्द्रमा वा चद्धमा का शान्ति आदि 
गुण ( यस्य ) जिस के सामर्थ्य औ्रौर शील को ( सूर्य: ) सूर्यमण्डल वा उस का 
गुण ( सश्चति ) प्राप्त होता और ( सिन्धवः ) समुद्र प्राप्त होते हैं उस ( मरत्व- 
न्तम्‌ ) समस्त प्राणियों से और समय समय पर यज्ञादि करने हारों से युक्त समा- 
ध्यक्ष को ( सख्याप ) मित्र के काम वा मित्रपन के लिये ( हवामहे ) स्वीकार 
करते हैं॥ ३ ॥। 
भावार्थ-इस मस्त्र में इलेपालड्भार है। मनुष्यों को चाहिये कि जिस 
परमेश्वर के सामर्थ्य के बिना पृथिवी आदि लोकों की स्थिति श्रच्छे प्रकार 
नहीं होती तथा जिस सभाध्यक्ष के स्वभाव और वर्त्ताव की प्रकाश के समान 
विद्या, पृथिवी के समान सहनशीलता, चन्द्रमा के तुल्य शास्ति, सूर्य्य के तुल्य 
नीति का प्रकाश और समुद्र के समान गम्भीरता है उस को छोड़के और को 
अपना मित्र न करें ॥ ३ ॥ 


यो अब्वानां यो गयां गोप॑तिवेशी य आरितः कर्मणिकर्मणि स्थिरः । 
वीव्ोव्िचिदिन्धो यो असुन्वतो बधो मरुत्वन्त सख्याय॑ हवामहे ॥४॥ 


पदार्थ--( यः ) जो ( इन्द्र ) दुप्टों का विनाश करने वाला सभा आदि 
का अ्रधिपति ( अश्वानाम्‌ ) घोड़ों का श्रध्यक्ष ( थे ) जो ( गवाम्‌ ) गो आदि 
पशु वा पृथिवी आदि की रक्षा करने वाला ( यः ) जो ( ग्रोपतिः ) भ्पनी 
इन्द्रियों का स्वामी श्र्थात्‌ जितेन्द्रिय होकर अपनी इच्छा के अनुबूल उन इन्द्रियों 
को चलाने ( वच्यी ) और मन बुद्धि चित्त भ्रहद्भार को यथायोग्य वश में रखने 
बाला ( प्रारितः ) सभा से झाज्ञा को प्राप्त हुआ ( कर्मणिकर्मणि ) कम कर्म में 
( स्थिर: ) निश्चित ( यः ) जो ( श्रसुन्वतः ) यज्ञकर्तताओं से विरोध करने वाले 
( बोछोः ) बलवान को ( बधः चित्‌ ) वज्ञ के तुल्य मारने वाला हो उस 
( मदत्वन्तम ) अच्छे प्रशसित पढाने वालों को राखने हारे सभापति को ( सस्याय ) 
मित्रता वा मित्र के काम के लिये ( हवामहे ) हम स्वीकार करते हैं ॥ ४ ॥ | 
भावायें--यहां वाचकलुप्तोपमालंकार हैं। मनुष्यों को चाहिये कि जो 
सब को पालना करने वाला जितेन्द्रिय शान्त श्रोर जिस जिस कर्म में सभा 
की भ्राज्ञा को पावे उसी उसी कर्म में स्थिरबुद्धि से प्रवत्तमान बलवान दुष्ट 
छन्नुओं को जीतने वाला हो उसके साथ निरन्तर मित्रता की संभावना करके 
सुखों को सदा भोगें ॥ ४ ॥ 
यो विद्य॑स्थ जन॑तः माणतस्पतियों ब्रह्मणें प्रथमो गा अकिन्दृत्‌ । 


इन्द्रो यो दस्यूँरप्॑स अवारिरन्‍्परत॑न्त 'सख्याय॑ हवामहे ॥ ५॥ 


५१० ऋग्वेद: मं० १। सु० १०१9 
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वदार्थ--([ य. ) जो उत्तम दानशील ( प्रथमः ) सब का विख्यात करने 
बाला ( इस्द्र; ) इच्द्रियों से युक्त जीव ( ब्रह्मणे ) चारो वेदों के जानने वाले के 
जिये ( गा: ) पृषिदी इन्द्रियों शर प्रडाक्ययुक्त लोकों को ( अ्रविन्दत्‌ ) प्राप्त होता 
वा ( यः) जो झरूरता झादि गुण वाला वीर ( दस्यूनू ) हठ से औरों का घन 
हरनेवालो को ( अधरान्‌ ) नीचता को प्राप्त कराता हुआ ( अवातिरतु ) अघो- 
गति को पहुँचाता वा (य. ) जो सेनाधिपति ( विश्वस्य ) समग्र ( णगतः ) 
जऊुमरूप ( प्राणईः ) जीवते जीवसमूह का ( पति: ) भ्रविषति .अर्थात्‌ स्वामी हो 
उस ( महत्वन्तम्‌ ) अपने समीप पढ़ाने वालों को रखने वालों को रखने वाले 
सभाध्यक्ष को हम लोग ( सहयाय ) मित्रपन के लिये ( हवामहे ) स्वीकाए करते 
हैं ॥ ५॥ 

भावाये--पुरुपार्थ के विना विद्या अन्य और घन की प्राप्ति तथा 
आशुओों का पराजय नहीं हो सकता, जो धामिक सेनाध्यक्ष सुहद्भाव से श्रपने 
प्राण के समान सव को प्रसन्‍न करता है उस पुरुष को निश्चय है कि कभो 
दुःख नही होता इससे उक्त विषय का भ्राचरण सदा करना चाहिये ॥ ५॥ 


यः शुरैंमिहेब्यों यक्चं भीरुमियों धाव॑दिभईयते यश्च॑ जिस्यु्िः । 
इन्द्र य॑ विद्या भ्रुवंनामि संदुधुमंरुतव॑न्तं सख्याय॑ हवामहे ॥ ६ ॥। 


पदार्थ--( य. ) जो परमेश्वयंवान्‌ सेता झादि का अधिपति ( शूरेमिः ) 
शूरवीरों से ( हृष्य. ) आह्वान करने अर्थात्‌ चाहने योग्य ( यः ) जो ( भोदमिः ) 
डरने वालो (लव) और निर्भयों से तथा (थ. ) जो धाबद्धि: ) दोड़ते हुए 
मनुष्यो से वा ( थ. ) णो (च्‌) बेढे और चलते हुए उन से ( जिग्पुभिः ) वा 
जीतने वाले लोगो से ( हूपते ) बुलाया जाता वा ( थम्‌ ) जिस ( हस्द्वम्‌ ) 
उक्त सेनाध्यक्ष को ( बिशया ) रामस्त ( भुवना ) लोकस्थ प्राणी ( प्रभि) 
सम्मुखतासे ( संदधु ) अच्छे प्रकार घारण करते हैं उप ( भरत्वन्तम्‌ ) प्रच्छे 
पढ़ाने वालों को रखनेहारे सेनाघोश को ( सख्याय ) मित्रपन के लिये हम लोग 
( हवामहे ) स्वीकार करते हैं उसको तुम भी स्वीकार करो ॥ ६॥ 

भावाघं--जो परमात्मा और सेना का भ्रधोश सथ लोकों का सब 


प्रकार से मेल करता है वह सव को सेवन करने और मित्रभाव से मानते 
के योग्य है ॥। ६॥ 


रद्राणामेति प्रदिशां विचक्षणो रुद्रेमियोंपां तलुते प्र जय: । 
इन मनीषा अस्यर्येति श्रुतं सुदल्व॑न्त सुखुणएय इवापहे ॥ ७ 0 


रे पु 
पदार्य--( विघक्षण: ) प्रशस्तित चतुराई आदि गुणों से युक्त वि 
( रद्राणायु ) प्राणों के समान बुरे भलों को रुलाते हुए विद्वानों के ( प्रदिशा ) जन. 


ऋग्वेद: मं० १। सू० १०१॥ ५११ 
मांगें से ( पृथुः) विस्तुत ( ज्ययः ) प्रताप को ( एति ) धाप्त होता है और 
( रद्रेम्रिः ) प्राण वा छोटे छोटे विद्याचियों के साथ ( योपा ) विद्या से मिली और 
सुर्खपन से अलग हुई स्त्री उसको ( तनुते ) विस्तारती है इससे जो विचक्षण विद्वान 
( सनीया ) अश्यंतित बुद्धि से ( भुतम्‌ ) प्रत्यात ( इच्धम्‌ ) शाला आदि के अध्यक्ष 
का ( अ्रम्यचति ) सब शोर से सत्कार करता उस ( सरुत्वस्तम्‌ ) अपने समीप 
पढ़ाने बालों को रखने वाले को ( सहुयाय ) मित्रपन के लिए हम लोग ( हवामहे ) 
स्वीकार करते हैं | ७ ॥। 

भावार्थ--जिन मनुष्यों से, प्राणायामों से प्राणों के, सत्कार से श्रेष्ठों 
और तिरस्कार से दुप्टो को वश्ष में कर समस्त विद्याओं को फैलाकर 
भपरमेइवर था अध्यापक का श्रच्छे प्रकार मान सत्कार, करके उपकार के 
साथ सत्र प्राणो सरकारयुक्त किये जाते हैं वे सुखी होते हैं ॥। ७ ॥ 
यद्वा मरुत्वः परमे सघस्थे यद्वांवमे हुजनों मादयांसे । 
अत आ याद्यश्वरे नो अच्छा त्वाया हृविश्चंक्रमा सत्यराधः ॥ ८ ॥ 


पदार्य-हे ( मद्त्वः ) प्रश्नप्तित विद्यायुक्त ( सत्यराध: ) विद्या झ्ादि 
संत्यघनो वाले विद्वानु ! ( यत ) जिस कारण आए ( परसे ) अत्यन्त उत्कृष्ट 
( सधस्थे ) स्थान मे भ्रौर ( यत्‌ ) जिस कारण (वा ) उत्तम ( अबसे ) झ्धम 
(था )वा मध्यम व्यवहार में ( घुजने ) कि जिस मे मनुष्य दुःझ़ों को छोड़ें 
( मादयासे ) प्रातन्द देते हैं ( श्रतः ) इस कारण ( म: ) हम लोगों के (अध्वरम्‌) 
चढ़ने पढाने के भ्रहिसनीय भ्र्थात्‌ न छोड़ने योग्य यज्ञ को ( श्रच्छ ) अच्छे प्रकार 
( भरा, याहि ) थ्रात्रो प्राप्त होओ ( त्वाया ) आप के साथ हम लोग ( हुबिः ) 
अहण करने योग्य विशेष ज्ञान को ( चक्षम ) करें भ्रर्थात्‌ उस विद्या को प्रान्त 
होवें ॥ ८ ॥) 

भावायं--भनुष्यों को चाहिये कि जो विद्वान्‌ सर्वत्र आनन्दित कराने 
और विद्या का देने हारा सत्य गुण कर्म भौर स्वभावयुक्त है उस के संग से 
निरन्तर समस्त विद्या और उत्तम शिक्षा को पाकर सवंदा आवन्दित 
होथें ॥ ८ ॥। 


त्वायेन्द्रसोमँ सुष्ठणा सुदक्ष त्थाया हविदच॑क्रमा वह्मवाहः । 
अधां नियुत्वः सगंणो मरुदिस्र॑रस्मिन्‌ यज्ञे व्हिपिं मादयस्थ ॥९॥ - 


पदार्य--हे ( इन्द्र ) परम विद्यालूपी ऐश्वर्ये से युक्त विद्वान्‌ ! ( त्वाया ) 
आप के साथ हुए हमलोग ( सोमम्‌ ) ऐश्वर्य करने वाले वेदशास्त्र के बोध को 
( छुसुम ) परप्त हों । है ( घुदक्ष ) उत्तम चतुराई युक्त बल और ( ब्ह्मवाह: ) 


ऋग्वेद: मं० ११ सू० १०२॥ ४५९१२ 
गोपा: ) रखते वाला सेनाधिपति है उस ( इख्द्रेश ) ऐश्वर्य के देने वाले सेनापति 
: साथ वर्तमान ( ययम्‌ ) हम लोग जिस कारण [ बाजम्‌ ) संग्राम का 
सनुयाम ) सेवन करें (तत्‌ ) इस कारण (मिन्रः ) मित्र ( बदणः ) उत्तम 
युक्त जन ( अदितिः ) समस्त विद्वान्‌ मण्डली ( सिन्धुः ) समुद्र | पृथियी ) 
[थिवी ( उत ) भ्ोर ( थोः ) सूर्थलोक (नः ) हम लोगों के ( मामहन्ताथु ) 
पउत्कार करने के हेतु हों ॥ ११ ॥ 
भावार्य--निदचय है कि संग्राम में किन्‍्हीं के पूर्ण वली सेनाधिपति के 
विना शब्ुओं का पराजय नहीं हो सकता और न कोई सेनाधिपति श्रच्छी 
शिक्षा फिई हुई पूर्ण बल भ्रद्ध श्रोर उपाज़ सहित झानन्दित झौर पुष्ट सेना 
के विना शश्ुओं के जीतने वा राज्य की पालना करने को समर्थ हो सकता 
है न उक्त व्यवहारों के विना मित्र श्रादि सुख करने के योग्य होते हैं इस से 
थक्त समस्त व्यवहार सब मनुष्यों को यथावत्‌ मानना चाहिये॥ ११॥ 
इस सूक्त में ईश्वर सभा सेना और शाला आदि के अ्रधिपतियों के 


गुणों का वर्णन है इससे इस सूक्तार्थ की पूर्व सूक्त के भ्र्थ के साथ सद्भूति 
जामनी चाहिये ॥ 


यह एकसो एकयां सूषत पूरा हुआ ॥ 


माह, फुत्स ऋषि:। इन्द्रो देवता।१ जगती। ३। ५--८ निच- 
ज्जगतो छुन्दः । निषाद: स्वरः। २। ४॥ € स्वराद अ्रिष्टप । निचत 
अ्रिष्दुप्छन्दः घेवतः स्वर: ॥ 20200 3036 


इपां ते धियं म भरे महो महामस्य स्तोग्रे धिषणा यर्च आनजे । 

तमुत्सबे च प्रसवे च॑ सासहिमिर्दध' देवासः शव॑सामदननु ॥१॥ 
पदार्य-दे सर्व विद्या देने बाले शाला आदि के धध त् 

( ते ) ( भ्स्य ) इन श्राप की ( चिषणा ) विद्या अर के न | 0 

चाणी ( आते ) सब लोगो से चाही प्रकट किई न 


कल भकट किई श्ौर समझी हे 5 
झाप के ( इसामू ) इस ( भहः ) बड़ी (६ महीस्‌ ) सत्कार करने बा गो ५ 


६४ ऋग्वेद: मं० १। सू० १०२॥ 
( इस्द्रम ) विद्या श्रौर ऐश्वये की प्राप्ति कराने वाले आप को ( देवास: ) बिद्वान्‌ 
जन ( दावसा ) बल से ( अनु, अमदन्‌ ) आनन्द दिलाते वा आनन्दित होते हैं 
( तम्‌ ) उन झाप को मैं भी अनुमोदित करू ॥ १३॥ 

भावार्य-सव मनुष्यों को चाहिये कि सव धामिक विद्वानों की विद्या 
बुद्धियों और कामों को घारण भ्रौर उन की स्तुति कर उत्तम उत्तम 
व्यवहारों का सेवन करें जिन से विद्या भर सुख मिलते हैं वे विद्यान्‌ जन 
सब को सुख और दु.ख के व्यवहारों में सत्कारयुक्त कर के ही सदा 
आनन्दित करावें ॥ १॥ 


अस्य श्रवों नं: सप्त विश्वति चावाक्षामां पृथियी दंशते वरुं: 
अस्मे सूर्याचन्रमसांमिचक्षें ्रद्धे कमिंन्द्र चरतो विवचेरम्‌ ॥ २॥ 


पदार्थ--हे ( इन्द्र ) विद्या श्रोर ऐश्यर्य के देने वाले! ( अस्य ) निजीप 
विद्यायुक्त जंगदीश्वर का वा समस्त विद्या पढ़ने हारे आप लोगों का ( भ्रव: ) 
सामर्थ्य वा अन्त भौर ( सप्त ) सात प्रकार की स्वादयुक्त जल बाली ( मद्य)) नदी 
( दर्शतम्‌ ) देखने ग्रौर ( वितरत्तू रम्‌ ) अनेक प्रकार के नोक़ा आदि पदार्थों से तरने 
योग्य महानद में तरने के अर्थ ( कम ) सुख करने हारे (बपु: ) रूप को 
( धिश्वति ) धारण करती वा पोषण कराती तथा ( थावाक्षामा ) प्रकाश झौर भूमि 
मिल कर वा ( पृथिव्री ) अन्तरिक्ष ( सूर्थविद्धससा ) सूर्य और चन्धरमा भादि लोक 
घरते पुष्टि कराते है ये सब ( भ्रस्मे ) हम लोगों के ( ब्रभिचक्ष ) मुख के सम्मुख 
देखने ( श्रद्ध ) और श्रद्धा कराने के लिये प्रकाश ओर भूमि वा सूर्य चन्द्रमा दो दो 
( घरत: ) प्राप्त होते तथा अन्तरिक्ष प्राप्त होता और भी उक्त पदार्थ प्राप्त होते 
हैं॥२॥ 


पं माबाये--इस मन्त्र में इ्लेपालझ्ूलार है। परमेश्वर की रचना से 
धृथिवी आदि लोक और उनमें रहने वाले पदार्थ अपने अपने रूप को धारण 
करके सब यो देखने और श्रद्धा के लिये हो और सुख को उत्पन्न कर 
चाल गा के मय होते है, परन्तु किसी प्रकार विद्या के विना इन 
सासारिक पदार्थों से सुख नही होता । इस से सब को चाहिये कि ईश्वर 
उपासना और विद्वानों के सग से लोकसम्बन्धी विद्या को पाकर सदा दी 
होबें ॥ २॥। * 
तंस्पा रथें मधवन्याव सातयें जैन य॑ तें अनुपदांम सड़मे 

आजा न॑ इन्द्र सन॑सा पुरुष्ठत स्वायद्न्पों मघवल्छमें यक््छ नः हे - 

पदार्थे--हे ( सघवन्र्‌ ) प्रश्नंसित भौर मान करने योग्य घनयुक्त [ इन्द्र ) 


ऋगेद: मं० १ । सू० १०२॥ प्र्श्र्‌ 
 परमैश्वय्ये के देने वाले सेना के अधिपति ! आप ( नः ) हम लोगों के ( सातये ) 
बहुत से धन की प्राप्ति होने के लिये ( ज॑त्रमू ) जिससे संग्रामों में जीतें ( तथ ) 
उस ( सम ) प्रदूभुत भ्रदूभुत गुणों को प्रकाशित करने वाले ( रथम््‌ ) विमान आदि 
रथसमूह को जुता के ( आजा ) जहां शुओं से वीर जा जा भिलें उस ( संगमते ) 
संग्राम में ( प्र, भ्रव ) पहुँचाश्रो भर्थाद्‌ ग्रपने रथ को वहाँ ले जाओ, कौन र॒थ को ? 
'कि ( यम्‌ ) जिस ( ते ) झापके रथ को हम लोग ( अनु, भदाम ) पीछे से सराहें। 
है ( पुदष्टुत ) बहुत घूरवीर जनों से प्रशंसा को प्राप्त (मघवन्‌ ) प्रशत्तित धतयुक्त ) 
आप ( मनप्ता ) विशेष ज्ञान से ( त्वायदुस्पः ) अपने को आप की चाहना करते 
हुए ( नः ) हम लोगों के लिये श्रदुभुत ( शर्म ) सुख को ( यच्छ ) देओ ॥ ३ ॥ ' 
भावा्यं--जव झूरवीर सेवकों के साथ सेनापति को संग्राम करने को 
जाना होता है तव परस्पर अर्थात्‌ एक दूसरे का उत्साह बढ़ा के अच्छे 
अकार रक्षा शत्रुओं के साथ अच्छा युद्ध उनकी हार और अपने जनों को 
आनन्द देकर झत्रुओं को भी किसी प्रकार सन्‍्तोष देकर सदा अपना वर्त्ताव 
रखना चाहिये ॥ ३॥ 


चयं ज॑येम त्वयां युज़ा ह॒त॑मस्माकमंशमुदंवा भरेंभरे । 
अस्पभ्यंमिन्द्र वरिंवः झुग कृधि मे शत्रंणां मघपन्‌ हृष्ण्यां रज ॥थ)। 


पदार्थ-है ( इस्द्र) शबुओं के दल को विदीर्ण करने वाले सेना प्रादि के 
अधीश ! तुम ( मरेमरे ) प्रत्येक संग्राम में ( भ्रस्माकम्‌ ) हम लोगों के ( बृतम्‌ ) 
स्वीकार करने योग्य ( झंशम्‌ ) सेवाविभाग को ( अब ) रखो चाहो जानो प्राप्त 
होओ अपने में रमाओ मागो प्रकाशित करो उस से झआनन्दित होने झादि क्रियाग्रों से 
स्त्रीकार करो वा भोजन वस्त्र धन यान कोश को बांट छेओ तथा ( प्रस्मम्पम्‌ ) 
हम लोगों के लिये ( चरिवः ) प्रपना सेवन ( सुगम ) सुगम ( कृषि ) करो। हे 
( मघवन्‌ ) प्रशसित वल वाले ! तुम ( वृष्ण्या ) शस्त्र वर्षावे वालों की श्षस्त्रवृष्टि 
के लिये हिंतरूप भ्रपनी सेना से ( शत्रूणाघ ) शब्रुओं की सेनाओं को ( प्र, रुज ) 
अच्छी प्रकार काटो ग्रोर ऐसे साथी ( त्वया, युजा ) जो आप उनके साथ ( बयम्‌ ) 
आुद्ध करने वाले हम लोग शयुझ्रों के बलों को ( उत्‌,जयेम ) उत्तम प्रकार से 
जीतें। ४ ॥ डर $ 


भावाय--राजपुरुष जब जब युद्ध करने को प्रवृत्त होवें तव तब धन 
शस्त्र, यान, कोश, सेना आदि सामग्री को पूरी कर और प्रशंसित सेना के 
अधीश से रक्षा को प्राप्त होकर प्रशंसित विचार और युक्ति से शत्रुओं के 
साथ युद्ध कर उनकी सेनाओं को सदा जीतें; ऐसे पुरुषाथे के बिना किये 
किसी की जीत होने योग्य नहीं इससे इस वर्त्ताव को सदा वत्तें ॥ ४ ॥ 


४५१६ ऋग्वेद: मं० १। सू० १०२॥ 
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नाना हि तथा हव॑साना जना इसे धनाना पत्तरवंधा विपन्यव: । 


अस्माक स्पा रयमातिंप्न सातये जैज हीद्र निभूर्त मनस्तवं ॥ ५॥ 
परदार्य-- हे ( इन्द्र ) ययायोग्य वीरों के रखने वाले ! तुम ( धनानामृ ) 
राज्य की विधियों के ( सातये ) प्लग अलग बांटने के लिये ( सम ) भानन्द ही 
के साथ जिसमे ( तव ) तुम्हारी ( मनः ) विचार करने वाली चित्त की वृत्ति 
६ निभृतम्‌ ) निरन्तर घरी हो उस ( अस्माकमू ) हमारे ( जंभ्रम्‌ ) जो बड़ा दृढा 
जिश्से दाबु जीते जायें ( रयस्‌ ) ऐसे विजय कराने वाले विमानादि यान ( हि ) 
ही को ( प्रातिष्ठ ) अच्छे भडार स्वीकार कर स्थित हो । हे ( पत्ते; ) धारण 
करने वाले ! तुम्हारों भ्राज्ञा में अपना वर्त्ताव रखते हुए ( अवसा ) रक्षा भादि 
भाष के गुणो के साथ वत्तेमान ( नाना ) अनेक प्रकार ( हवमाना: ) चाहे हुए 
( विषय: ) विविध व्यवहारों मे पुर बुद्धिमात्‌ ( जना: ) जन ( इसे ) ये 


प्त्यक्षता से परीक्षा क्ये हम लोग ( स्वाम्‌ ) तुम्हारे अनुकूल ( हि ) ही बर्ताव 
रबखे॥ ५॥ 


भावार्थ--जब मनुष्य उड़ आदि व्यवहारों में प्रवृत्त होवें तब विरोध, 
ईर्ष्या, डर और आलस्य को छोड़ एक दूसरे की रक्षा में सा हो झज्ुग्यों 
को जीत और जीते हुए धनों को बांट कर सेनापति आदि लड़ने वालों 
की योग्यता के सनुक्ल उन के सत्कार के लिये देवें क्रि जिससे लड़ने 
का उत्साह आगे को बढ़े। सब प्रकार से ले लेना प्रीति करने वाला नहीं 


और दैना प्रसन्‍तता करने वाला होता है यह विचार कर सदा वक्त व्यवहार 
॥ 


पदायं--हे सभापति ! जिन ग्राप को (६ गोजिता ) पृथिदी को जिताने वाली 

६ बाह ) ध्यन्त बल पराक्रमयुक्त जता ( भ्रप) इसके अन्दर जो आप (इन्दः ) . 
भनेक ऐश्वरय्यंयुक् ( ओजसा ) बल से ( करमंतृकमंन्‌ ) प्रत्येक को काम मे 
( अमितत्रतुः ) भतुन बुद्ध बाले ( भक्ल्प: ) झोर बड़े बड़े समर्थ जनों से भ्रपिक 
( दा कप कसी झजु हे । के बांधने हु भझोर ( वेजडूर: ) संग्राम करने वाले 
हम: ) जिरुकी सैकड़ों रा आदि क्रिया हैं ( अ्तिमानस्‌ ) जिनको अत्यन्त 
जमस्य बालो को उपया ही जाती है उन आप को ( सिथासद, ) सेवन करने की 

हा गे डिद्वान जन ( वि, छ्वपन्ते ) चाहते हैं ॥ ६ ॥ 
_तुष्यों को चाहिये कि जो सर्वेथा समर्थ, प्रत्येक काम के 


ऋग्वेदः मं० १॥ सु० १०२॥ भ््र्छ 
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करने को जावता औरों से न जीतने योग्य आप सब को जीतने बा सब 
के चाहने योग्य और अनुपम मनुष्य हो उसको सेनाधिपति करके विजय 
आदि कामों को साधें ॥ ६॥। 


उत्तें शतान्मंघवन्नच्च भूयंस उत्सहस्ांद्विरिये कृष्टिपु अर्वः । 
अमात्र॑ त्वां घिपणां तिलिपे मद्॒धां इ॒त्राणिं जिन्नसे पुर्दर ॥ ७॥ 


पदायं--हे ( मघयस ) प्रसंख्यात ऐश्वय्यें से युक्त सेनापति ! (ते ) झाप 
का [ कृष्टिपु ) मनुष्यों में ( क्रद: ) कीत्तेत श्रवण वा घन ( धतात्‌ ) सकड़ों से 
( उत्‌ ) ऊपर ( रिरिये ) निकल गया ( सहस्रात्‌ ) हजारों से ( उत्‌ ) ऊपर 
( थे ) और ( मुयसः ) श्रधिक से भी ( उत्‌ ) ऊपर अर्थात्‌ अधिक निकल गया 
(अप ) इस के धनन्तर ( अमाश्रम्‌ ) परिमाणरहित ( त्या ) श्रार की ( गह) 
अह्दा गुणयुक्त ( धिषणा ) विद्या और भच्छी शिक्षा को पाये हुई वाणी वा बुद्ध 
( तित्विप ) प्रकाशित करती है। हे ( पुरूदर ) शत्नुप्ों के पुरों के विदारने बलि 
( वृत्नाणि ) जैसे मेघ के भ्रज्ञ अर्थात्‌ वहलों को सूर्य्य हतन करता है बैंसे आप 
आत्नूझों को ( जिघ्नसे ) मारते हो ॥ ७॥ 

भावार्थ -इस मन्त्र में वाचकलुप्तोप भालद्धार है। मनुष्यों को चाहिये 
कि जैसे सूर्य्य अन्धकार और मेघ आदि का हनन करके अपरिमित अर्थात्‌ 
जिसका परिमाण न हो सके उस अपने तेज को प्रकाशित कर के सब तेज 
चाछे पदार्थों में बढ़ के बत्त मान है वैसे विद्वान को सभा का अधीक् मान के 
शत्रुओं को जीतें ।। ७ ॥ 


त्रिविष्टिधातुं मतिमानमोज॑सस्तिल्रो भूमीनृपले त्रीणिं रोचना । 
अतीद॑ विश्व सुव॑न व क्षियाशत्रुरिंद्ध जजुपां सनादंसि ॥ ८ ॥ 


पदार्थ--हे ( नृपते ) मनुष्यों के स्वामी ईइवर वा राजन ! ( इस ) बहुत 
रेइवर्य से युक्त ( अशन्रु: ) शत्रुरहित आप [ त्रिविष्टिधात ) जिस में तीन प्रपार 
की पूथिवी जल तेज पवन आकाश की व्याध्ति अर्थात्‌ परिपृर्णता है उस संग्ार की 
( प्रतिमातम ) परिमाण वा उपमान ज॑स्े हो दंस़े ( सनात्‌ ) सवातन कयरण था 
६ श्रोजसः ) बल वा ( जनुदा ) उत्पन्न किये हुये काम से ( तिश्तः ) तीन प्ररार 
| भूमी. ) श्र्थात्‌ निचली ऊपरली श्रौर दीचलो उत्तम अधम भोर मप्यम भूमि 
तथा ( भ्रीणि ) तीन प्रकार के ( रोचना ) प्र्ाश्नयुक्त विद्या झब्द भौर सूख्य 
और न्याय करने बल और राज्यपालन आदि काम के तुम दोनों ययायोग्य निर्वाह 
करने वाले ( अति ) हो और उक्त पस्चभूतमय ( इंदम ) इस ( विश्वम्‌ ) 
जमस्त ( भुवनम्‌ ) जिसमे कि शणी होते हैं. उच्च जगतृ के ( अति, बवक्षिय ) 


भ््श्ष ऋग्वेद: मं० ११ सू० १०२॥ 
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अ्रतीव निर्वाह करने की इच्छा करते हो इससे ईश्वर उपासना करने योग्य भौर 
विद्वान आप सत्कार करने योग्य हो ॥ ८ ॥ 


भावार्ष--इस मन्त्र में चाचकजुप्तोपमालसड्ार है। मनुष्यों को 
चाहिये कि जिसकी उपमा नहीं है उस ईश्वर ने कारण से सब कार्य्य- 
रूप जगत्‌ को रच और उस की रक्षा कर उस का संहार किया है वही 
इष्टदेव मानने योग्य है तथा जो अतुल सामथ्यंयुक्त सभापति प्रसिद्ध न्याय 


आदि गुणों से समस्त राज्य को सन्तोषित करता है सो भी सदा सत्कार 
करने योग्य है (॥ ८ ॥ 


तां देवेएं प्रथम ईवामहे त्व॑ वंभूथ एवंनास सासहिः । 
सेमे न: कास्मुपपन्युमुद्धिद्मिन्द': कृणोतु प्सवे रयें पुरः ॥ ९ 0 


पदार्भ--हे सेनापते ! जिस कारण ( स्वर ) झाप ( पुतनासु ) भ्रपनी वा 
दाव्ुओं की सेनाप्रो मे ( सासहि' ) अतीव सहनश्लील ( बमूय ) होते हैं इससे 
( देदेषु ) विद्वानों मे ( प्रथमप्‌ ) पहिले ( स्वाम्‌ ) समग्र सेना के अधिपति तुम की 
( हवापहे ) हम लोग स्वीकार करते हैं जो ( इन्द्र: ) समस्त ऐश्दर्य के प्रकट करते 
हारे झाप ( प्रसबे ) जिसमे बीरणन चजिताये जाते हैं उस राज्य में ( उद्धिदस ) 
गृथिवी का विदारण करके उत्पन्न होने वाले काप्छ विशेष से बनाये हुए ( रथमु ) 
विमान आदि र॒घ को [६ पुरः ) भागे कहते हैं ( सः ) वह आप ( मा ) हम लोगों के 
लिये ( इमस्‌ ) इस ( उपमस्पुस्‌ ) समीप में मानते योग्य ( कार ) क्रिया कौशल 
काम के करने वाले जन को ( छृणोतु ) प्रस्िद करें ॥ ६ ॥ 

जावाये--मनुष्यों को चाहिये कि जो उत्तम विद्वान झपनी सेना को 
पालन और छत्रुओं के वल को विदारने में चतुर शिल्पकाय्पों को जानने 
वाला प्रमी युद्ध में आगे होने से अत्यन्त युद्ध करता है उसी को सेना का 
अधीक्ञ करें ॥ ६ ॥ 


त॑॑ जिंगेय न धनां रुरोषियार्मेप्वाजा मंघवन्पमहत्तुं च 
त्वामुग्रमवैसे सं शिंशीमस्यथा न इन्द्र हव॑नेष्र चोदय ॥ १० ॥ 


पदार्थ--है ( सघवत्‌ ) परम सराहने योग्य घन आदि सामग्री लिये हुए 
( इन्द्र ) शतुओं के विरादने वाले सेनापति ! जो ( त्वघु ) आप चतुरज्ध अर्थात्‌ 
चेतरफी सारेकस्दी थी सेना सहित ( अज्यु ) घोड़े ( महत्सु ) बड़े (च ) और 
मध्यम ( आजा ) संग्रामों में छात्रुओं को ( जियेष ) जीते हुए हो झौर उक्त संग्रामों 
में ( घना ) घन आदि पदार्थों को (न ) न ( दरोषिय ) रोक्ते हो उन [ उप्रमु ) 
छाजुओं के बच दो दिदीएँ करने मे अत्यन्त बली (६ त्वाघु ) भाप को ( अबसे ) 


ऋगेदः मं० १ । सू० शण्३॥ .# श्श्द 

रक्षा आदि के लिये स्वीकार करके हम लोग झत्ुओं को ( संशिन्ोमसति ) अच्छे 
प्रकार नि्मेल नप्ट करते हैं ( श्रय ) इसके श्रनन्तर आप भी ऐसा कीजिये कि ( हंब- 
मेयु ) ग्रहण करने योग्य कामों में (नः) हम लोगों को ( चोदय ) प्रवृत्त 
कराइये ॥ १० ६ ५ 

भावाय--जो मनुष्य शत्रुओं और समय को पाकर धनों को जीतने 
श्रेष्ठ कामोंमें सव को लगाने और दुष्टों को छिन्‍न भिन्‍न करने वाला हो वही 
सब को सेनाओं का अधीश मानना चाहिये )॥ १० ॥) 
विश्वाहेन्द्रों' अधिवक्ता नों अस्तवप॑रिदृहताः समुयाम वाज॑मू । 
तननों मित्रो वरुणो मामहन्तामर्दितिः सिन्धुः पथिवी उत यो; ॥! श। 


पदार्ध--( अपरिह वृताः ) आज्ञा को पाये हुए हम लोग जो ( विदवाहा ) 
सब शब्मुओं को मारने बाला ( इख्र; ) परमेश्वस्यंयुक्त सभाध्यक्ष ( नः ) हम लोगों 
को ( अधिवक्ता ) यथावत्‌ शिक्षा देने वाला ( अस्तु ) हो उस के लिये ( वाजर ) 
अच्छे संस्कार किये हुए भ्र्व को ( सनुयाम ) देवें जिससे ( तत्‌ ) उत्तको ( नः ) 
हम लोगों के ( मित्र: ) मित्रपत ( वरुण: ) उत्तम गुणगुक्त (अदितिः) समस्त 
विद्वामू अन्तरिक्ष ( क्तिल्घुः ) समुद्र ( पूचियी ) पृथिवी ( उत ). और ( थोः ) 
सुम्यंशोक ( मामहस्ताए ) बढावें ॥ ११ ॥ 

भावाय--सव सेवकों की यह रीति हो कि जब अपना स्वामी जैसी 
झाज्ञा करे उसी समय उस को वैसे ही करें और जो समग्र विद्या पढ़ा हो 
उसी से उपदेश सुनने चाहियें ॥ ११ ॥ ४ 

इस सूक्त में शाला आदि के अधिपति, ईश्वर, पढ़ाने वाले और प्ेना- 
पति के गुणों के वर्णन से इस सूक्त के अर्थ की पूर्व यूक्त के अर्थ से एकता 
है यह जानना चाहिये ।॥। 


ह 


यह एकसो दो थरं सूवत समाप्त हुआ ॥ 





भाज्िरसः कुत्स ऋषिरिस्ों देवता । १।३।५। ६ निचृत्यिप्दुप्‌ । २। 
४ विराद्‌ त्रिष्टुप्‌ | ७। ८ त्रिष्टुप्छन्दः | घैवतः स्वर: ॥ ध 


वर्त इन्द्रियं परम पंराचैरधारयन्त कवय॑: पुरेदम्‌ । 
प्रमेदमन्यद्िव्य (न्यद॑स्प सी पृच्यते सममेें केतु: ॥ १ ॥| 
पदार्ष--हे जगदीदवर ! जो ( ते ) श्राप वा जीव की धृष्टि-में ( इद्मू ) 


प्२० ऋग्वेद: मं० ११ सू० १०३ ॥ 
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चह प्रत्यक्ष या अप्रध्यक्ष सामर्प्य ( परमसर ) प्रबल भ्ति उत्तम ( इच्चियम्‌ ) पान 

ऐट्वय्येयुक्त झाप और जीव का एक चिल्ल जिस को ( कवय: ) बुद्धिमान्‌ विद्वाव 

जन ( पराज: ) ऊपर के चिह्लो से सहित ( पुरा ) प्रथम ( अधारवन्त ) धारण 

करते हुए ( क्षमा ) सब को सहने वाली पृथिवी ( इृदम ) इस वर्त्तमान चिह्न कौ 

घारण करती जो ( दिवि ) प्रकाशमान सूर्य्य थ्रादि लोक मे वर्त्तमान वा जो ( अन्यत्‌ ) 

उसपर से भिन्‍न कारण भे वा ( लष्य ) इस संसार के वीच मे हैं इस को ( ई ) जल घारण 
करता वा जो ( अ्रन्यतू ) ओर विलक्षण न देखे हुए कार्म्य में होता है ( तत्‌ ) उम्त 

सब को ( समनेव ) ऊँसे युद्ध में सेना आ जुटे ऐसे ( केतु: ) विज्ञान देने बाले होते 

हुए आप वा जीव प्रकाशित करता यह सब इस जगत्‌ में ( संपृच्यते ) सम्बद्ध होता 

है॥ १॥। 


भावार्थ--हे मनुष्यों ! इस जगत्‌ में जो जो रचना विशेष चतुराई के 
साथ अच्छी अच्छी वस्तु वत्तेमान है वह वह सव परमेश्वर की रचना से ही 
प्रसिद्ध है यह तुम जानो क्योंकि ऐसा विचित्र जगतु विधाता के विना कभी 
होने योग्य नदी । इससे निश्वम है कि इस जगत का रचने वाला परमेश्वर है 
ओर जीव सम्बन्धी सृष्टि का रचने वांला जीव है ॥ ११ 


स धारयत्‌ पूथियीं पप्र4ंच्च वर्जेण हत्वा निरपः संस । 
अहम्नहिमभिनद्रौहिणं व्यहन्‌ ब्येंस मघवा शर्चीमिः ॥ २ ॥ 


पदार्भ--हे मनुष्यी ! ( सघवा ) सूस्यंलोक ( दाचिसि. ) कामों से ( पृ" 
बीमू ) पूृथिवी को ( घारयत्‌ ) धारण करता झपने तेज ( व ) ओर विजुली भादि 
को ( पप्रयत्‌ ) फैलाता उस अपने तेज से सब जगत को प्रकाशित करता ( बच्झोण ) 
अपने क्रिणसमूह से मेघ को ( हत्वा ) मार के (अप ) जलो को (ल्‍िः ) 
( सप्तजें ) निरन्तर उत्पन्त करता फिर ( भ्रहिम्‌ ) मेघ को ( अहन ) हनता 
( रोहिणम्‌ ) रोहिणी नक्षत्र मे उत्पन्‍्त हुए मेघ को ( अमिनत्‌ ) विदारण करता 
( व्यंघ्म्‌ ) ( थि, झहन्‌ ) केवल साधारण ही विदारता हो सो नही किन्तु कि 
जाप भुजा आदि जिस की ऐसे रूण्ड मुण्ड मुचण्ड उदण्ड वीर के समान विशेष करके 
मेघरो को हमता है ( स. ) वह सूर्य लोक ईरवर ने रचा है यह्‌ जानो ॥ २॥ 


भावाभ--मनुष्यों को यह देखना चाहिये कि प्रसिद्ध जो सूर्यलोक है 
वह मेघों के विदारण लोकों के खीचने और प्रकाश आदि कामों से जल वर्षा 
भृथिवों को घारण और अगप्रकट अर्थात्‌ झन्धकार से इंपे हुए जो पदार्थ हैँ 
उन को प्रकाशित कर सव भ्रार्ियों को व्यवहार में चलाता है वह परमात्मा 
के बनाने के विता उत्पस्त नहीं हो सकता ॥ २ ॥ 


ऋग्वेद: मं० १॥ सू० १०३॥ श्र१ 


सजात॒भ॑र्मा श्रद्धांन ओजः पुरों विभिन्‍दन्न॑चरद्ि दासीं: । 
विद्वान व॑जिन्दस्यंवे हेतिमस्पार्य्य सहाँ वर्षेया चुम्नमिंन्र ॥ ३ ॥ 


पदा्--हे ( वच्धिय्‌ ) प्रश्मंत्रित शस्त्रसमूह युक्त ( इस ) अच्छे अ्रच्छे 
“पदार्थों के देने वाले सेना आदि के स्वामी ! जो ( जातूमर्मा ) उत्पस्न हुए सांसा- 
रिक पदार्थों को घारण ( भ्रद्दघान: ) और अच्छे कामों में प्रीति करने दाले ( विद्वान ) 
“विद्वान आप ( प्रस्य ) इस दुष्ट जन की ( दासोः ) नप्ट होनेहारीसी दासी प्रधान 
( पुरः ) नगरियों को ( दस्पये ) दुष्ट काम करते हुए जन के लिये ( विभिन्‍दन्‌ ) 
“विनाश करते हुए ( व्यचरत्‌ ) विचरते हो ( सः ) बह आप श्रेष्ठ सज्जनों के लिये 
( हेतिम्‌ ) सुख के बढ़ाने वाले वद्ध को ( प्राय्यंम्‌ ) श्रेष्ठ वा अति श्रेष्ठों के इस 
“६ सहः ) बल ( दूस्तम्‌ ) घन वा ( श्ोज: ) और पराक्रम को ( वर्धय ) बढ़ाया 
करो ॥ ३॥ 


भावार्य--जो मनुष्य समस्त डांक़ू चोर लवाड़ लम्पट लड़ाई करने 
बालों का विनाश और श्रेष्ठों को हधित कर शारीरिक और झात्मिक बल 
का संपादन कर धन आदि पदार्थों से सुख को बढ़ाता है वही सव को श्रद्धा 
नकरने योग्य है ॥ ३ ॥। 


तदूछुपे मालुंपेमा युगानिं कीत्तेंन्ये मधदा नाम विश्वंत्‌ । 
उपमयनद॑स्युदृत्याय बच्ची यर्द सूनुः श्रवंसे नाम॑ दखे ॥ ४ ॥ 


पदार्थ -जो ( सघवा ) बहुत घनों वाला ( सूनुः ) वीर का पुत्र ( बच्ची ) 
“प्रशंसित शस्त्र अस्त्र बाधे हुए सेनापति ज॑से सूर्य प्रकाशयुक्त है वैसे प्रकाशित होकर 
( ऊचुये ) कहने की योग्यता'के लिये वा ( इस्युहत्याय ) जिस के लिये डाकुओं को 
हनन किया जाय उस ( क्वसे ) धन के लिये ( इसा ) इन ( मसानुषा ) मनुष्यों में 
होने वाले ( थुगानि ) वर्षों को तथा ( कीसेन्यम्‌ ) कीर्त्ततीय ( नाम ) प्रतिद्ध 
और जल को ( विश्वत्‌ ) धारण करता हुआ ( उपप्रयन्‌ ) उत्तम महात्मा के समीप 
जाता हुआ ( यत्‌ ) जिस ( नाम ) प्रसिद्ध काम को (दे ) धारण करता है 
( वत्‌ ) उस उत्तम काम को ( है ) निश्दय से हम लोग भी बारण करें ॥ ४॥ 
भावार्य--इस मन्ध में वाचकलुप्तोपमालद्धार है। जैसे सूर्य काल के 
झवयव अर्थात्‌ संवत्सर महीना दिन घड़ी आदि और जल को धारण कर 
नसव प्राणियों के सुख के लिये झन्धकार का विनाश करके सव क्रो सुख देता 
है वेसे ही सेनापति सुखपूर्वक संवत्सर और कौत्ति को घारण करके बन्नुओं 
के मारने से सब के सुख के लिये धन को उत्पन्न करे ॥ ४ ॥ 


भ्र्श्र ऋग्वेद: मं० १। सू० १०३१ 
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यद॑स्पेदं पश्यता भूरिं पुएँ श्रदिन्दंस्थ धचन वीयोय । 
सगाअविन्द॒त्सो अंविन्दृदइबान्‌ स ओपपीः सो अपः स वनांनि॥५॥ 


पदार्थ--है भतुष्यों | जो (सः ) वह सेनापति सूस्यं के तुल्य ( गए ) 
भूमियों को ( श्रविन्दत्‌ ) प्राप्त होता ( सः ) वह ( अश्वान्‌ ) बड़े पदार्थों की 
( अविस्दत्‌ ) प्राप्त होता ( लः ) वह ( प्रोषधी: ) भोषधियों शर्थात्‌ गेहें उड़द 
मूंग चना आ्रादि को प्राप्त होता ( सः ) वह ( श्रपः ) सुर्म्य जलो को जैसे वैसे कर्मों 
को आप्त होता ( सः ) तथा वह सूमे ( बनानि ) किरणो को जैसे देसे जजूलों को” 
प्राप्त होता है ( अस्य ) इस ( इन्द्रस्य ) सेना वल युक्त सेनापति के ( तत्‌ ) उस” 
कर्म को था ( इदस्‌ ) इस ( भूरि ) बहुत ( पुष्टस्‌ ) हृढ ( श्वत्‌ ) सत्य के आचरण 
को तुम ( पश्णत ) देखो और ( दीर्य्याप ) वल होने के लिये ( घत्तन ) घारण' 
करो ॥ ५ ॥ 


भावये--इस सन्त्र में वाचकलुप्तोपमालड्टार है। मनुष्यों को चाहिये- 
कि जो श्रेष्ठ जनों के सत्य अल से प्राप्ति है उसी की धारण करें उसके” 
बिना सत्य पराक्रम श्रौर सव पदार्थों का लाभ नहीं होता ॥ ५ ॥ 


भूरिंकमणे दपभाय हुएणें सत्यशुष्साय सुनवाम सोमंम्‌ । 
य आहत्यां परिषन्‍्यीव शूरोइय॑ज्वनो विभजस्नेति वेद; ॥ ६ ॥ 


पदार्थ--हम लोग ( थः ) जो ( शूरः ) निडर शूरवीर पुरुष ( आहत्य ) 
भादर सत्कार कर ( परिपन्योव ) जैसे सब प्रकार से मार्ग मे चछे हुए डाकू दूसरे: 
का धन आदि स्॑स्व हर लेते है बैसे घोरो के प्राण और उनके पदार्थों को छीन 
छान हर लेवे वह ( विभजनु ) विभाग अर्थात्‌ श्रेष्ठ, और दुष्ट पुरुषो को श्रलग 
अलग करता हुआ उन मे से ( अयज्यनः ) जो यज्ञ नही करते उन के ( चेदः ) धन 
को ( एति ) छोन लेता उस ( भूरिकमेंरें ) भारी काम के करने वाले ( घूधमाय ) 
श्रेष्ठ ( वष्णे ) सुख पहुँचाने वाले ( सत्यशुष्माय ) नित्य बली सेनापति के लिये 
जैसे ( सोसम्‌ ) ऐशवय्यें समूह को ( सुनवास ) उत्पन्न करें देसे तुम भी बरो ॥६॥- 

आवाये--इस मन्त्र सें उपमाल डर है। मनुष्यों को चाहिये कि जो ऐसा: 
ढीठ है कि जैसे डांक़ आादि होते हैं श्रोर साहस करता हुआ चोरों के घन भरादि 
पदार्थों को हर सज्जनों का आदर कर पुरुपार्थो बलवाच्‌ उत्तम से उत्तम होः 
उसी को सेनाएति करें ५ ६ ७ 


, पर्दिन्द भेप॑ चीस्‍्ये चकथे यत्ससस्त वर्जेणबॉधयो5हिंसू 
अर खापत्नीथपित पयंश्र विखे देवासों'अभदुन्नजु त्वा ॥ ७ ॥ 


ऋग्वेद: मं० १ । सू० १०३ ॥। भ््र्३े 

पदार्थ--हे ( इस्ध ) सेनाध्यक्ष | श्राप ( ससम्तस ) सोते हुए वा चिस्ता- 

रहित ( अहिमु ) सर्प्प था शात्रु को (यत्‌ ) जो (वच्चण ) कतीद्षण शस्त्र से 

( अवोधय: ) सचेत कराते हो ( तत्‌ ) सो ( चीस्येम ) श्रपने बल को (प्रेव 

प्रकट सा ( चकर्थ ) करते हो ( भनु ) उमर के पीछे ( हृपितम्‌ ) उत्पन्न हुमा है 

प्रानन्‍द जिनको उन ( त्वा ) भाप को ( पत्ती ) झप के स्त्री जन और ( बयः ) 

ज्ञानवान्‌ ( विश्वे ) समस्त ( देवासइच ) विद्वान जन भी ( त्वा ) श्राप को ( अन्ब- 
मदन ) भ्नुकूलता से प्रसन्‍न करते है ॥ ७ ॥ 


भावाय--इस मन्त्र में उपमालझ्भार है। वलवानू सेनापति से दुष्ट जीव 
तथा दुष्ट शत्रुजन मारे जाते हैं ॥ ७॥ 


शुष्णं पिमं कुयब॑ इन्रमिन्द्र यदाव॑धीर्वि पुरः शम्बरस्थ । 
तन्‍नों मित्रो बरुणो मामहन्ताम्दितिः सिन्धुं पृथिवी उत थो; ॥८॥ 


पदार्थ--है ( इन्द्र ) सेनापति ( यदा ) जब सुर्ग ,( शुष्णम्‌ ) बलवान्‌ 
( फुयवम्‌ ) जिस से कि यवादि होते श्रौर ( पिप्रुम ) जल आदि पदार्थों को परि- 
पूर्ण करता उस ( बुच्रणु ) सेघ वा ( शस्बरस्थ ) अत्यन्त वर्षने वाले बलवान भेघ 
»की ( पुरः ) पूरी पूरी घटा और घुमडी हुई मण्डलियों को हनता है वैसे शब्रुओ की 
नगरियों को ( वि, अवधी: ) मारते हो ( तत्‌ ) तव ( मिन्नः ) मित्र ( बरुणः ) 
उत्तम गुणयुक्त ( भ्रद्धितिः ) अन्तरिक्ष ( सिम्धुः ) समुद्र ( पृथिवी ) पृथिवी ( उत ) 
और ( था: ) सूपंतोक ( नः) हम लोगों के ( भामहन्ताम्‌ ) सत्कार कराने के 
हेतु होते हैं ॥। ८ ॥ 
भावाथें--इस मस्‍्त्र में वाचकलुप्तोपमालज्डार है | मनुष्यों को चाहिये 
कि जैसे सूय्य के ग्रुण हैं उन की उपमा श्रर्थात्‌ अनुसार लेकर अपने गुणों -से 
सेवकादिकों से शौर पृथिवी भ्रादि लोको से उपकारों को ले और शत्रुओं को 
मार कर निरन्तर सुखी हों ॥ ८ ॥॥ 
इस सूक्त में ईश्वर सूर्य ओर सेनाधिपत्ति के गुणों के वर्णन से इस 
सुक्त के अर्थ की पूर्व सुक्त के अर्थ के साथ संगति जाननी चाहिये ॥ 


यह एकसौ त्तोन वां सूकत समाप्त हुआ ॥ 
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शाज्धिरसः फुत्स ऋषिः॥ इस्द्रों देवता। १ पडुश्तिः॥२॥ ४१॥ ४ स्वराद 
पद्िक्ति ६ भुरिक्‌ पड वितशछन्द:॥ पण्चमः स्वर: ३३३३ ७ प्रिष्दुपु। ८। ६ 
निचूत्तरिष्टूप्‌ छत्दः । घेवत. स्वर: ॥ 


योनि इस्ध निपदें अकारि तमा निपीद स्वानो नों । 
विमुच्या वर्योडबसायाझवान्दोपा वस्तोवेहींयसः मपित्वे ॥ १ ॥ 


पदार्थे-हे ( इन्द्र ) न्यायाधीश ! (ते) आप के [ नियदे ) बैठने के 

लिये ( योनि: ) जो राज्यसिहासन हम लोगो ने ( प्रकारि ) किया है ( तम्‌ ) 
उस पर आप [ आ तिपोद ) बैठो भौर ( स्वान' ) हीसते हुए ( श्र्वा ) घोड़े के 
(मे ) समान ( भ्रपित्वे ) पहुँचने योग्य स्थान मे किसी समय जाया चाहते हुए भाष 
( बयः ) पक्षी दा ग्रवस्था की ( अवसाय ) रक्षा आदि व्यवहार के लिये ( श्र- 
इयाव ) दौडते हुए घोड़ो को ( विुच्य ) छोड के ( दोषा ) राजी या ( चस्तो: ) 
दिन में ( बहीयस. ) भ्राक्ाश भागे से वहुत शीघ्र पहुँचाने वाले भग्वि भादि पदार्थों 
को जोड़ो अर्थात्‌ विमानादि रथो को भ्रग्ति जल आदि की कलाओ से युक्त करो ॥१॥ 
भावाय--इस मन्त्र से उपमालड्ार है। न्यायाधीशों को चाहिये कि 
न्यायासन पर बैठ के चलते हुए प्रसिद्ध शब्दों से अर्थी प्रत्यर्थी अर्थात्‌ लड़ने 
और दूसरी ओर से लड़ने वालो को अच्छी प्रकार समभा बार प्रतिदिन 
यथोचित न्याय करके उन सव को प्रसन्‍त कर सुखी करें, और अत्यन्त परिश्रम 
से अवस्थाकी अवश्य हानि होती है जैसे डाक श्लादि में अति दौड़ने से घोड़ा 
चहुत मरते हैं इस को विचार कर बहुत शीघ्र जाने आने के लिये क्रिया- 

कौशल से विमान आदि यानों को अवश्य रचे ॥ १॥ 


ओ त्थे नर इन्दमूतयें गुने चित्तान्सथों अध्व॑नो जगम्यात्‌ । 
देवासो मन्युं दासस्य अ्रम्नन्ते न आ वेक्षन्त्सुविताय बर्णम्‌ ॥ २ ॥ 


पदार्श--६ स्थे ) जो ( नरः ) सम्जन ( ऊतेये ) रक्षा के लिये ( इस्द्रमू ) 
सभा सेना भादि के अधीय के (सद्य ) क्षीक्र ( भो, गु ) सम्मुख प्राप्त होते है 
( हानु ) उन को ( जितू ) भी यह सभापति ( अध्दतः ) श्रेष्ठ भागों को 
( जगभ्यात्‌ ) निरन्तर पहुचावे। तथा जो ( देवासः ) विद्वान जन ( दासस्प ) 
अपने सेवक के ( भन्‍्पुम्‌ ) क्रोष को ( इम्नननू ) निवृत्त करें ( ते ) वे ( नः ) हम 
लोगो की ( घुदितार ) प्रेरणा वो प्राप्त हुए दरस के लिये ( वर्णाम ) भाज्ा पालन 
चरने वो ( मु ) छ्ीघ्र ( प्रा, वक्षत्र्‌ ) पहुंचावें ॥ २॥। हे 


री प्रजा वा सेवा के जन सत्य के राखने वो सभा आदि के 
अधीषों के शरण फो प्राप्त हों उन की वे यधावव्‌ रक्षा करें जो विद्वाब्‌ लोग 


हे ऋग्वेदः मं० १। सू० १०४॥। भर 
बेद और उत्तम शिक्षाओं से मनुष्यों के क्रोध आदि दोपों को निदृत्त कर 
शान्ति आदि गुणों का सेवन करावें वे सब को सेवन करने के योग्य हैं ॥। २॥ 
अब्‌ त्मनां भरते केत॑वेदा अब्‌ त्मनां भरते फेन॑मुदन्‌ । 
क्षीरेण॑ स्नातः कुय॑वस्य योपें हते ते स्थातां मवंणे शिफाया ॥३॥ 
पदायें--( केतवेदाः ) जिसने धन जान लिया है वह राजपुरुष ( त्मना ) 
अपने से प्रजा के धन को ( अब, मरते ) अपना कर घर लेता हैं अर्थात्‌ अन्याय से 
से लेता है और जो प्रजापुरुष ( ह्मना ) अपने से ( फेनम्‌ ) ब्याज पर व्याज ले लेकर 
बढ़ाये हुए वा और प्रकार अन्याय से बढ़ाये हुए राजघन को ( प्रव भरते ) भअथधर्म 
से लेता है वे दोनों ( क्षोरेए ) जल से पूरे भरे हुए ( उदय ) जलाशय अर्थात्‌ नद 
नदियों में ( स्मातः ) नहाते हैं उत्ते ऊपर से शुद्ध होते भी जैसे ( कुयवस्थ ) धर्म 
और अचरम्म से मिले जिसके व्यवहार हैं उस पुरुष की ( गोपे ) गले पिछले विवाह 
की परस्पर विरोध करती हुईं स्त्रिया ( शिफायाः ) अति काट करती हुई नदी के 
( प्रबशे ) प्रवल बहाव में गिर कर ( हते ) नप्द ( स्थाताम्‌ ) हो बसे नष्ट हो 
जाते हैं ॥ ३ ॥ 


भावार्थ--जो प्रजा का विरोधी राजपुरुष वा राजा का विरोधी प्रजा 
पुरुष हैं ये दोनों निएचय है कि सुखोन्नति को नहीं पाते है और जो राजपुरुष 
पक्षपात से अपने प्रयोजन के लिये प्रजापुरुषो को पीड़ा देके धन इकट्ठा करता 
तथा जो प्रजापुरुष चोरी वा कपट आदि से राजधघन को नाश करता है वे 
दोनों जैसे एक पुरुष को दो पत्नी परस्पर अर्थात्‌ एक दूसरे से कलह करके 
क्रीध से नदी के बीच गिर कर मर जाती है वैसे ही शीघ्र विनाश हो जाते 
हैं, इस से राजपुरुष प्रजा के साथ और प्रजापुरुष राजा के साथ विरोध छोड़ 
के परस्पर सहायकारी होकर सदा अपना वर्त्ताव खजर्खें ॥ ३॥ 


युयोप नामिरुपैरस्थायोः मपूर्वोभिस्तिरते राष्ट्र शूर: । 
अच्जसी कांलिशी वीरपं्नी पर्यों हिल्वाना उदभिंमेरन्‍्ते ॥ ४॥ 


पदार्थ--जब ( शूरः ) निडर शलुझों का मारने वाला शूरबीर ( धर, पूर्वासि: ) 
प्रजाजनों के साथ ( तिरते ) राज्य का ययावत्‌ न्याय कर पार होता झोर ( राष्टि ) 
उस राज्य में प्रकाशित होता है तब ( श्रायोः ) भ्राप्त होने योग्य ( उपरस्य ) मेघ 
की ६ नामिः ) बन्धन चारों ओर से घुमड़ी हुई बादलों की दवन ( गरुयोप ) सब को 
मोहित करती है प्र्थाद्‌ राजघर्म से श्रजासुख के लिये जलवर्षा भी होती है वह 
थोड़ी नही किन्तु ( अड्जसी ) प्रसिद्ध ( कुलिशी ) जो सूर्य के किरणरूपी वद्ध से 
सब प्रकार रही हुई अर्थात्‌ सूर्य के विकट श्रातप से सूखने से बची हुई ( बीरपत्नी ) 


भ््र६ ऋग्वेद: मं० १। सू० १०४ 

बड़ी वड़ी नदी जिन से बड़ा वीर समुद्र ही है वे ( पयः ) जल को ( हिंस्वाताः ) 

हिडोलती हुई ( उद्भिः ) जलों से ( भरम्ते ) भर जाती हैं ॥ ४ ॥ 
भावाय--अच्छे राज्य से सब सुख प्रजा में होता है और विना अच्छे 

राज्य के दु.ख और दु्भिक्ष आदि उपद्रव होते हैं इससे वी२ पुरुषों को चाहिये 

फि रीति से राज्य पालन करें ॥ ४॥ 


प्रति यत्स्या नीथाद्॑शि दस्पोरोकी नाच्छा सद॑न॑ जानती गांत्‌ । 
अध॑ समा नो मधवश्र्कृतादिन्मा नो मधेद॑ निष्यपी परां दाः ध्ा 


पदार्थे--प्तभा आदि के स्वामी ने ( यत्‌ ) जो ( नीथा ) न्याय रक्षा को 
पहुचाई हुई प्रजा ( दत्योः ) पराया घन हरने वाले डांकू के ( रोक: ) घर के ( ने ) 
समान पालीसी ( भ्रदक्षि ) देख पडती है ( स्पा ) वह ( अच्छ ) बच्छा ( जानती ) 
जानती हुई ( सदतस्‌ ) घर की ( प्रति, गात्‌ ) भ्राप्त होती भ्र्थाद्‌ घर को लौट 
जाती है। है ( भपदन्‌ ) सभा आदि के स्वामी ! ( निष्षपी ) स्त्री के साथ निरन्तर 
लगे रहने वाले तू ( न: ) हम लोगो को ( मरवेब ) झेसे घनो को बैसे ( सा, परए, 
दा. ) मत बिगाड़े ( भ्रप ) इस के प्रनन्‍्तर ( नः ) हम लोगों के ( चक्ृतातू ) 
निरन्तर करते योग्य कामसे ( इत्‌ ) ही विछद्ध व्यवहार मत ( सम ) 
दिखावे ॥ ५॥। 

भावार्ष--इस मन्त्र में उपमालड्डार है। जैसे अच्छा हृढ़ अच्छे प्रकार 
रक्षा किया हुआ घर चोरो वा झीत गर्मी और वर्षा से मनुष्य और घन आदि 
पदार्थों की रक्षा करता है वैसे ही सभापति राजाओं की अच्छी पाली हुई 
प्रजा इन को पालती है ज॑ंसे कामी जन अपने शरीर धर्म विद्या और अच्छे 
आचरण को विगाड़ता और ज॑से पाये हुये बहुत धनों को मनुष्य ईष्या और 
अभिमान से अन्यायों में फंस कर वहाते है वैसे उक्त राजाजन प्रजा का 
विनाश न करे किन्तु प्रजा के किये हुए निरन्तर उपकारों को जान कर 
अभिमान छोड ओर प्रेम वढाकर इन को सव दिन पालें और दुष्ट झत्रुजनों 
से डर के पलायन न करें ॥ शत है 


सर ने इन्रु सूस्य सोइअप्खनागास्त आ भंज जीवशंसे | 
मानते सुजसारीरिपो नः श्रद्धितं ते महतऊन्द्रियाय॑ ॥ ६॥ 
पदार्षं--हे ( इस ) समा के स्वामी जिन ( ते ) श्राप के बह 
ओर प्रशंसा बरने योग्य ( इस्डियाय ) घन के लिये ( न: ) हम लोगों गा 24 


अद्धाजाव है (स ) वह [ त्वम्‌ ). झाप (६ न: ) हम लोगों के [जम ) भोः 
करने योग्य प्रजा दो ( अन्तराम्‌ ) बीच में (मा) मत ( आशा ) बा 


ऋग्वेद: मं० १ यू० १०४ ॥ भ्र्र्छ 
मत मारिये और ( सः ) सो झ्राप ( सूख्यें ) सूस्ये, प्राण ( अप्सु ) जल ( घना- 
गास्‍्त्वे ) और तिष्पाप में तथा ( जीवशंसे ) जिस में जीवों की प्रशंसा स्व॒ुति हो 
उस व्यवहार में उपमा को'( आ, भज ) अच्छे प्रकार भजिये ॥ ६॥ 
भावाय-सभापतियों को जो प्रजाजन श्रद्धा से राज्यव्यवहार की 
नसद्धि के लिये वहुत धन देवें वे कमी मारने योग्य नहीं झौर जो प्रजाओं में 
डांकू वा चोर है वे सदेव ताड़ना देने योग्य हैं जो सेनापति के अधिकार को 
'पावे वह सूर्य के तुल्य स्यायविद्या का प्रकाश जल के समान शान्ति और तृप्ति 
कर अन्याय और अपराध का त्याग और प्रजा के प्रशंसा करने योग्य व्यव- 
हार का सेवन कर राज्य को प्रसन्‍न करे ॥ ६ ॥ 


अधां मन्ये श््ें अस्मा अधायि द्॒षा चोदस्व महते धनांय । 
मा नो अईते पुरुहत योनाविद्ध शक्षुष्य॑द्भ्पो वय॑ आसुति दा ॥७॥ 


पदार्य--है ( पुरहुत ) श्रनेकों से सत्कार पाये हुए ( इख्द्र ) परमैश्वर्य्य 
देते और शत्रुओं का नाश करने हारे समापति | ( बृषा ) अति सुख वर्षाने वाले 
आप ( अकछूते ) बिता किये विचारे ( योदो ) निमित्त में ( नः ) हम लोगो के 
( बयः ) प्रभीष्ठ अन्त श्रौर ( झ्ासुतिम्‌ ) सन्‍्तान को ( मा; दा: ) मत छिन्े 
भिन्न करो और ( क्षुध्यद्म्यः ) भुखानों के लिये अन्न जल आदि ( अधायि ) घरो 
हम लोगों को ( सहते ) बहुत प्रकार के ( धताय ) घन के लिये ( चोदस्व ) प्रेरणा 
कर ( अध ) इस के प्रन्तर ( अस्ने ) इस उक्त काम के लिये ( ते ) तेरी ( श्रत्‌)' 
यह श्रद्धा वा सत्य आ्राचरण मैं ( मन्ये ) मानता हूँ ॥॥ ७ ॥ 

भावार्थ--न्यायाधीश आदि राजपुरुषों को चाहिये कि जिन्होंने अपराध 
न किया हो उन प्रजाजनों को कभी ताड़ना न करें, सव दिन इनसे राज्य का 
कर धन लेवें, तथा इन को अच्छी प्रकार पाल और उन्नति दिलाकर विद्या, 
और पुछपार्थ के बोच प्रबृत्त कराकर आनन्दित करावें, सभापत्ति झ्रादि के 
इस सत्य काम को प्रजाजनों को संदैव मानना चाहिये ॥ ७॥ 


मा नो वधीरिस्द या पर! दूए मा न॑ः प्रिया भोज॑नानि म मॉपी: । « 
आएण्ड या नो मबवच्छक्र निर्मेन्या नः पात्र भेत्सहजासुपाणि ॥4॥ 
। 
परदार्थ-है ( मधबन्‌ ) प्रशंसित घन युक्त ( शक्त ) सब व्यवहार के करने 
को समर्थ ( इन्द्र ) शब्ुओं को विनाश करने वाले सभा के स्वामी आप (मं: ) 


हम प्रजाध्य मनुष्यो को ( सा, चघी:.) मत मारिये ( सा, परा, दए ) प्रन्याय से 
दण्ड मत दीजिये स्वमाविक काम भौर ( नः ) हम लोगों के ( सहजानुषाणि ) जो 
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जन्म से सिद्ध उनके वत्तमान ( प्रिया ) पियारे ( भोजनानि ) भोजन पदायों को 
( मा, प्र, मोयोः ) मत चोरिये ( न) हमारे ( आण्डा ) भ्ण्डा के समान जो 
गर्भ में स्थित हैं उन प्राणियों को ( मा, निर्मत्‌ ) विदोण मत कोजिये ( में: ) हम 
लोगो के ( पात्राः ) सोने घांदी के पान्नों को ( मा, मेतू ) मत विगाड़िये ॥ ८ ॥ 


भावाये--हे सभापति ! तू, जैसे अन्याय से किसी को न मार के किसी 
भी घामिक सज्जन से विमुख न होकर चोरी चमारी आदि दोपरहित परमे- 
इवर दया का प्रकाश करता है वैसे ही अपने राज्य के काम करने में प्रवृत्त' 
हो ऐसे वर््ताव के विना राजा से प्रजा सन्‍्तोष नहीं पाती ॥ ८ ॥ 


अर्वाडिहि सोम॑काम॑ स्वाहुर॒यं छुतस्तस्प॑ पिद्रा सदांय । 
उरुब्यचां जठर आ हृप॑स्व पितेव॑ नः शुणुहि हुयमानः ॥ ९ ॥ 


पदाय--हे सभाध्यक्ष ! जिस से ( ध्वा ) श्राप को ( सोमकामम्‌ ) वूटे 
हुए पदार्थों के रप्त की काभना करने वाले ( जाहुः ) बतलाते हैं इससे आप ( शर्वाहू ) 
अन्तरज्ज व्यवहार मे ( भा, इहि ) झाओ ( अपर ) यह जो ( सुतः ) निकाला 
हुमा पदार्थों का रस है ( तस्य ) उस को ( मदाय ) हप के लिये ( पिच ) पिशो 
( उद्य्यचा: ) जिसका बहुत और अनेक भ्रकार का पूजन सत्कार है वह आप( जढरे ) 
जिस से सब व्यवहार होते हैं उस पेट में ( आ, वृषस्व ) भासेचन कर भ्र्याव्‌ उक्त 
पदार्थ को भ्रच्छी प्रकार पीओ तथा हम लोगो से ( हुयभानः ) श्रार्थना को प्राप्त हुए. 
झाप ( पितेव ) जेसे प्रेम करता हुआ पिता पुत्र की सुनता है बेसे ( नः ) हमारी 
(६ व्टशुहिं ) सुनिये ॥ ६ ॥। 


भावायं--प्रजाजनों को चाहिये कि सभापति आदि राजपुरुषों को खानः 

पाव वस्त्र धन पान और मीठी मीठी बातों से सदा श्रानन्दित बनाये रहें और 

'राणपुरुपों को भी चाहिये कि प्रजाजनों को पुत्र के समान निरन्तर पाले ॥॥६॥ 

भ_ इस सूक्त में सभापति राजा और प्रजा के करने योग्य व्यवहार के 

26६ इस सूक्त के भ्रथे की पूर्व सूक्त के अर्थ के साथ संगति जाननीः 
चाहिये ॥ 


यह एकत्तो चार वां सूक्त समाप्त हुआ 


>> 
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श्राप्पस्त्रित ऋषिराड्ि रसः कुत्पों वा। विद्वेदेवा देवताः । १।२॥ १२॥ 

१६ । १७ निदृत्पडूक्‍ित: । ३॥ ४ ।६। ६ । १५। रै८ । विराद्पडक्ति: | ८। 

१० स्वराट्‌ पडकित: | ११॥। १४ पड्वितइछन्द: | पञचम: स्वरः। ४ निचुद्दृहती | 

७ भुरिखूहती । १३ महाबृहती छन्द:। मध्यमः स्वर: । १६ निचुल्त्रिष्दुप्‌ छन्द:॥ 
चैवत: स्वरः ॥ 

चन्द्रमा अप्स्व(न्तरा सुपर्णो धाँवते दिवि । 
न वा हिरण्यनेमयः पद विन्दन्ति विद्युतो बिच में अस्प रोदसी ॥१॥ 


पदार्य--हे ( रोदसी ) सूयंप्रकाश वा भूमि के तुल्य राज और प्रजा जन- 
समूह ( में ) मुझ पदार्थ विद्या जानने वाले की उत्तेजना से जो ( श्रप्सु ) प्राण- 
रूपी पवनो के ( अन्त: ) बीच ( सुपर: ) श्रच्छा गमन करने वा ( चन्द्रमा ) 
आनन्द देने बाला चन्द्रलोक ( दिवि ) सूर्ं के प्रकाश में ( श्ला, धावते ) श्रति 
शीघ्न घूमता है भौर ( हिरष्यनेमयः ) जिन को सुवर्णरपी चमक दमक चिल- 
चिचिलाहट है वे ( विद्युत: ) बिजुली लपट भपट से दौड़ती हुई ( वः ) तुम 
लोगों की ( पदम्‌ ) विचार वाली शिल्प चतुनाई को (न ) नहीं ( विन्दन्ति ) 
पाती हैं प्र्थात्‌ तुम उन को यथीचित काम में नहीं लाते हो ( भ्रस्य ) इस पूर्वोक्त 
विषय को तुम ( घित्तम्‌ ) जानो ॥ १॥ ] 


भावायं--है राजा और प्रजा के पुरुष जो चन्द्रमा की छाया भौर 
अन्तरिक्ष के जल के सयोग से शीतलता का प्रकाश है उस को जानो तथा 
जो बिजुली लपट भपट से दमकती है वे आंखों से देखने योग्य हैं और जो' 
, विलाय जाती हैं उनका चिह्न भी आंख से देखा नहीं जा सकता इस सब को 
जानकर सुख को उत्पन्त करो ॥ १॥ 


अर्थमिद्वा उ॑ अधिन आ जाया युंवते पतिंमू। 
तुझाते दृष्ण्यं पयंः परिदाय रसे दुद्दे बित्त में अस्य रॉदसी ॥ २॥ 


पदार्थ--जसे ( अथितः ) प्रश्मंसित प्रयोजन वाले जन ( प्रथम )ैजों 
प्राप्त होता हैं उसको (वें) ही ( पत्िम्‌ ) पति का ( जाया ) सम्बन्ध करने 
वाली स्त्री के समान [ शा, युवते ) अच्छे प्रकार सम्बन्ध करते हैं (उ)यातो 
जैसे राजा प्रजा जिस ( वृष्ण्यम्‌ ) श्रेप्टों मे उत्तम ( पयः ) अन्न ( इत्‌ ) और 
( रसम्‌ ) स्वादिष्ठ ओपधियों से निकाछे रस को ( परिदाय ) सव ओर हे दे के 
दुःखों को ( तुज्जाते ) दूर करते हैं वैसे उस को में भी ( दुहे ) बढाऊं शेष अर 
प्रथम मम्त्र में कहे के समान जानना चाहिये ॥ २॥ 


भावार्थ--इस मस्त्र में वाचकलुप्तोपमालड्कार है । जैसे स्त्री अपनी 


भ्र्र० आऋग्वेद: मुं० १। सू० १०५॥। 

इच्छा के भनुकुल पति को वा पति श्रपनी इच्छा के अनुकूल स्त्री को पाकर 
परस्पर झ्रानन्दित करते हैं वँसे प्रयोजन सिद्ध कराने में तत्पर विजुली 
पुथिवी झौर सूर्य प्रकाश को विद्या के ग्रहण से पदार्थों को प्राप्त होकर 
सदा सुख देती है इस की विद्या को जानने वालों के संग के विना यह विद्या 
होने को कठिन है और दुःख का भी विनाश अच्छी प्रकार नहीं होता । इस 
से सब को चाहिगे कि इस विद्या को यत्न से लेवे ॥| २७ 


मो पु देंवा अदः स्व(रवंप्रादि दिवस्परिं। 
मा सोम्यस्य॑ झभुवः शूनें भूम कदां चन बिच में श्रस्प रॉदसी ॥१॥ 


वदार्थ--है ( देवा. ) विद्वानों ! तुम लोगी से ( दिवः ) सूर्य के प्रकाश 
से ( परि ) ऊपर ( भ्रदः ) वह प्राप्त होने हारा ( स्वः) सुख ( कदा, चन ) 
कमी ( मो, अब, पादि ) न उत्पन्न हुआ है । हम लोग ( सोम्यस्थ ) ऐद्वर्य के 
योग्य ( शंभुवः ) सुस जिस से हो उस व्यवहार वी ६ सु, शूने ) सुन्दर उन्नति में 
विरुद्ध भाव से चलनेहारे कमी ( मा ) ( भूम ) मत होवें ओर अर्थ प्रथम मन्त्र के 
समान जानना चाहिये ॥। ३ ॥ 


मवा्थ--मनुष्यों फो चाहिये कि इस संसार में धर्म और सुख से 
विरुद्ध काम नही करे और पुरुपार्थ से मिरन्तर सुख की उन्नति करें ॥ ३ ॥ 
यज्ञ एच्छाम्यचर्म स तददूतो थि वॉचति । 
बच कु पृव्य ग॒ते कस्तद्विर्मात्त नतंनो वित्त मे अस्य रोंदसी ॥४७ 

पदा्यं--हे विद्न्‌ ! मैं झाप के प्रति जिस ( श्रवमम्‌ ) रक्षा भादि करने 
डाले उत्तम था निदृष्ट ( यज्षपु ) समस्त विद्या से परिषूर्ण ( पृव्येघ ) पूर्वजों ने 
सिद्ध किया (तप ) सत्य मार्ग वा उत्तम जल स्थान ( क्य ) कहा ( गतम ) 
गया ( कः ) श्रौर कोन ( चूतनः ) सवीन जन ( तत्‌ ) उस को ( विर्भात्त है 
धारण करता है इस को ( पृच्छामि ) पूछता है ( सः ) सो ( हृतः ) इधर उपर 
में बात चीत वा पदार्थों को जानते हुए आप ( तत्‌ ) उस सव विषय को ( विवो- 
चति ) विवेक ऋर बहो और झर्ये सब प्रथम्त मन्त्र के तुल्य जानना ॥ ४ ॥॥ 

भावार्थ--विद्या को चाहते हुए ब्रह्मचारियों को घाहिये कि वि तों 

गो ६. वह्वान! 

के समीप जाकर प्रनेक प्रकार के प्रश्नों को करके और ड्य से उत्तर पाकर 
विद्या को बढावें ओर हे पढाने वाले विद्वानों ! तुम लोग प्रच्छा गमन जैसे 
हो बेसे भाभधो भौर हम से इस संसार के पदार्थों को विद्या को सब प्रकार 


से जान औरों को पढा कर सत्य 
0 5०25 भ्रौर असत्य को यथार्थ 
सममाओो ॥ ४॥॥ त्य को ययाथ्थभाव से 
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अभी ये देंवाः स्थन त्रिष्वारोंचने दिवः 
कद कुत॑ कदनृतत क्व॑ प्रत्ताव आहुंतिवित्त में अस्य रॉदसी ॥ ५ 0 


पदार्थ--हे विद्वानों ! तुम ( दिवः ) प्रकाश करने वाले सूर्य के ( रोचने ) 
अकाश में ( त्रिपु ) तीन अर्थात्‌ नाम स्थान और जन्म में ( श्रमी ) प्रकट और 
अप्रकट ( ये ) जो ( देवाः ) दिव्य गुण वाले पृथिवी झादि लोक ( आ ) अच्छी 
( स्थन ) स्थिति करते हैं ( व: ) इन के बीच ( ऋतस्‌ ) सत्य कारण ( कतू ) 
कहा और ( झनृतछ्‌ ) मूठ कार्यूप ( कत्‌ ) कहां और ( वः ) उन के [ प्रत्ना 
पुराने पदार्थ तथा उन का ( झ्राहुति: ) होम अर्थात्‌ विनाश ( कफ ) कहां होता है 
इन सब प्रश्नों के उत्तर कहो । झषप मन्त्र का अर्थ पूर्व के तुल्य जानना चाहिए ॥५॥ 

भावार्थ--प्रइन--जब सब लोकों को अ्राहुति अ्र्यात्‌ प्रलय होता है 
तब कार्य्यकारण श्रौर जीव कहां ठहरते हैं? इस का उत्तर--सर्वव्यावी 
ईश्वर श्रौर आकाश में कारणरूप से सव जगत्‌ और अच्छी याढ़ी नींद में 
सोते हुए के समान जीव रहते हैं। एक एक सूर्य के प्रकाश और आ्राकर्पण 
के विषय मे जितने जितने लोक है उतने उतने सब ईश्वर ने बताये धारण 
“किये तथा इनकी व्यवस्था की है, यह जानना चाहिये ॥। ५ ॥ 


कई ऋतस्प॑ धणेसि कद्रुणस्य चक्षणम्‌ । 
कर्॑यम्गो महस्पथातिं क्रामेस दृढ़यों वित्त में अस्य रॉदसी ॥ ६ ॥। 


पदार्थ -हें विद्वानों ! ( घवः ) इन स्यूत पदार्थों के ( ऋतत्य ) सत्य कारण 
का ( धर्णसि ) घारण करने वाला ( कत्‌ ) कहा है ( वरछास्य ) जल शब्रादि कार्ये- 
रूप पदार्थों का ( चक्षणम्‌ ) देखता ( कत्‌ ) कहा है तथा ( महः ) महान्‌ ( अयंभ्ण: ) 
सुस्पेलोक का जो ( दृढनः ) भ्रति गम्भीर दुःख से ध्यान में आने योग्य व्यवहार है 
उस को ( कत्‌ ) किस ( पथा ) मार्ग से हम ( झ्ति, क्रामेम ) पार हो अर्थात्‌ उस 
विद्या से परिप्रर्ण हो । और शेष मस्तार्थ प्रथम मन्त्र के तुल्य जानना चाहिये ॥ ६ )॥ 

भावार्य --विद्या करने को चाहते हुए पुरुषों को चाहिग्रे कि विद्वानों 
के समीप जाकर कार्य्य और कारण को विद्या के मार्ग विपयक प्रइनों को 
कर उनसे उत्तर पाकर क्रियाकुशलता से कामों को सिद्ध करके दुख का 
नाश कर सुख पांव ॥ ६॥ 


अह सो अंस्मि यः पुरा सुते वदांमि कानि चित्‌ । 
सं मा व्यन्त्याथ्योरटको न दुण्णजं सु वित्त में अस्य रॉदसी ॥णा। 


पदार्थ--है मनुष्यों ! ( यः ) जो ( अहम्‌ ) संसार का उत्पन्द करने बाला 
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( सुते ) उलन्न हुए इस जगत्‌ में ( कानि ) ( दित्‌ ) विन्‍्ही व्यवहारों को ( पुरा )- 
सृष्टि के पूर्व वा विद्वान्‌ मैं उत्पन्त हुए संसार में डिन्‍्ही व्यवहारों की विद्या की 
उत्पत्ति से पहिले ( वदामि ) बहता हूँ ( सः ) वह मैं सेवन वरने योग्य ( श्रश्मि ) 
हैं ( तम्‌ ) उस ( मा ) मुझ को ( झाध्यः ) अच्छी प्रवार चिन्तन करते वाले श्राप 
लोग जैसे ( वृकः ) चोर वा व्याप्न ( तृष्णणम्‌ ) पियासे ( भृगम्‌ ) हरि को 
(न) वैसे (च्यन्ति ) चाहो। भर क्षेप मन्त्रायय प्रथम मन्त्र के ठुल्य जानना 
चाहिये।॥ ७।॥॥ 

भावार्थ--इस मन्त्र में इलेप और उपमालड्ूूार है। सब मनुष्यों के 
प्रति ईदवर उपदेश करता है कि हे मनुप्यो ! तुम लोग ज॑से मैंमे सृष्टि को 
रच के वेद द्वारा जैसे जैसे उपदेश किये हैं उन को वैसे ही ग्रहण करो और 
उपासना करने योग्य मुझ को छोड के अन्य किसी की उपासना कभी मत 
करो जैसे कोई जीव मृग या रसिक चोर वा बघेरा हरिण को प्राप्त होना 
चाहता है वैसे ही सब दोषों को निमू ल छोड़कर मेरी चाहना करो भौरः 
ऐसे विद्वान को भी चाहो ॥ ७ ॥) 


सं मां तपन्त्यभितः सपत्नीरिव पशैवः । 
मूपो न शिक्षा व्यंदन्ति माध्यः स्तोतारँ 
ते शतकतो वित्त नें अस्य रॉदसी ॥ ८ ॥ 


पदार्य--हे ( झतक़्तो ) असख्य उत्तम विचारयुक्त वा झनेजों उत्तम उत्तम 
कर्म करने वाले न्यायाधीश ! ( ते ) आप की प्रजा वा सेता में रहने भ्रौर ( स्तोता- 
रम्‌ ) धर्म का गाते वाला मैं हैँ ( मा ) उस को जो ( पश्ञव: ) झौरों को मारने 
और तीर के रहने वाले मनुष्य आदि प्राणी ( सपत्नोरिव ) ( अमभित., समू, तपन्ति ) 
जैसे एक पति को वहुत स्त्रिया दुखी करती हैं ऐसे दुख देते हैं। जो ( प्राध्य: ) 
दूसरे के मन में ब्यथा उत्पन्न करने हारे ( भूषः ) मूपे जैसे ( शिक्षा ) अशुद्ध 
सूठों को ( वि, ऋदन्ति ) विदार विदार अर्थात्‌ काट बाद खाते हैं (न) वेसे 
( मा ) मुभक्ो सवाप देते हैं उन भन्याय करने वाले जनों को तुप ययावद शिक्षा 
करो । भौर शेप मन्वाये प्रथम मन्‍्त्र के समान जानिये॥ ८ ॥ 


भावार्थ--इस मन्त्र में उपमालडूपर है। हे नया: 
आदि मनुष्यों ! तुम जैसे सोतेली रत कप पा को कष्ट हे वा जैसे 
अपने प्रयोजन मात्र का बनाव विगाड़ देखने वाले मूपे पराये पदार्थों का 
अच्छी प्रकार नाश करते हैं और जैसे व्यभिचारिणी वेश्या आदि कामिनी 
दामिनी स्त्री दसकती है कामीजन के लिज्ञ झ्ादि रोगरूपी कुकम्मे के 
द्वारा उस के धम्मं अर्थ काम भर मोक्ष के करने की रुकावट से उस कामी- 


+ 
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जन को पीड़ा देती है बसे ही जो डांकु चोर चवाई अ्रताई लड़ाई भिड़ाई 
करने वाले शुठ की प्रतीति और भूठे कामों की बातों में हम लोगों को 
बलेश देते हैं उन को अच्छी [ प्रकार ] दण्ड देकर हम लोगों को तथा उन 
को भी निरन्तर पालो ऐसे करने के विना राज्य का ऐशब्वर्य नहीं बढ़ 
सकता ॥ ८ ॥ 


अप्ी ये सप्त रब्मयस्तत्रां मे नाभिरात॑ता । 
जितस्तद्रेंदाप्प:ः स जांमित्वाय॑ रेभति वित्त में अस्प रोदसी ॥ ९॥ 


यदार्थ--जहा ( श्रमी ) ( ये ) ये ( सप्त ) सात ( रइमयः ) किरणों के 
समान नीत्ति प्रकाश हैं ( तत्र ) वहां ( में ) मेरी ( नाभिः ) सव नसों को बांघने 
वाली तोंद ( प्रातता ) फैली है जिस में निरन्तर मेरी स्थिति है ( तत्‌ ) उस को 
जो ( आध्त्य: ) सज्जनों में उत्तम जन ( त्रितः ) तीनो अर्थात्‌ भूव भविष्यत्‌ और 
वर्त्तमान काल से ( बेद ) जाने धर्थात्‌ रात दिच विचारे (सः ) बह प्रुरुष( जामि- 
स्वाय ) राज्य भोगने के लिये कन्या के तुल्य ( रेमति ) प्रजाजनों की रक्षा तथा 
भ्रशसा और चाहना करता है। ओर सर्थे प्रथम मन्त्रार्थ के समान जानो ॥ ६ ॥। 

भावार्थ--जैसे सूय्यें के साथ किरणों की शोभा और सज्ग है वैसे 
राजपुरुषों के साथ प्रजाजनों की शोभा और सद्भ हो तथा जो मनुष्य कर्म 
उपासना और ज्ञान को यथावत्‌ू जानता है वह प्रजा के पालने में पितृवत्‌ 
होकर समस्त प्रजाजनों का मनोरञ्जन कर सकता है और नहीं ।। ६ ॥ 


अमी ये पश्चोक्षणों मर्ध्य॑ तस्थुर्महो दिवः। 


देवत्रा नु प्रवाच्यें सधीचीना नियांशतुर्वित्त में अस्य रोदसी ॥१०॥ 


पदार्थ--है सभाध्यक्ष श्रादि सज्जनों ! तुम को . जैसे ( अमी ) प्रत्यक्ष वा 
अप्रत्यक्ष ( उक्षएः ) जल सीचने वा सुख सीचनते हारे बड़े ( पञ्च ) भ्रग्नि पवन 
बिजुली भेघ और सूख्यंमण्डल का प्रकाश ( सह: ) अपार ( दिवः ) दिव्य गुण और 
'पदार्थयुक्त आकाश के ( भध्ये ) वीच ( तस्थुः ) स्थिर हैं और जैसे ( सप्नोचीना: ) 
एक साथ रहने वाले ग्रुण ( देवज्ना ) विद्वानों में ( नि, चावतुः ) निरम्तर वत्तमान 
हैं बसे ( ये ) जो निरन्तर वर्त्तमान हैं उन प्रजा तथा राजाओं के समियों के प्रति 
विद्या श्रौर न्याय प्रकाश को वात ( नु ) शीक्ष ( श्रवाच्यम्‌ ) कहनी चाहिये । और 
औपष मन्त्रार्थ प्रथम मन्त्र के समान जाननी चाहिये ॥ १० ॥ हे 

भावायं--इस मन्त्र में वाचकलुप्तोषमालद्डूर है। जैसे सर्य्यं 
अटपटादि पदार्थों में संयुक्त होकर दृष्टि आदि के द्वारा 2७) 52332 
उत्पन्न करते हैं प्रौर समस्त पृथिवी आदि पदार्थों में आकर्षणशक्ति से 
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वत्त मान है वैसे ही सभाध्यक्ष आदि महात्मा जनों के गुणों वा बड़े बड़े 
उत्तम गुणों से युक्त मनुष्यों को सिद्ध करके इनसे न्याय और प्रीति के साथ 
वत्तकर निरन्तर सुखी करें ॥ १० ॥ 


सुपर्णा एत आंसते मध्य आरोध॑ने दिवः ॥ 
दे सेधन्ति पयो हक तर॑न्त यहरतीरपो वित्त में अस्य रॉदसी ॥१ १॥ 


पदाये--हे प्रजाजनों ! आप लोग जैसे ( एते ) ये ( सुपर्णाः ) सूर्य की 
किरणें ( दिव: ) सूर्य के प्रकाश से युक्त झावाक्ष के ( भध्ये ) बीच ( आरोधने ) 
स्वावट में ( आसते ) स्थिर है और जैसे ( ते ) वे ( तरन्तम्‌ ) पार कर देने बाली 
( वृकम्‌ ) बिजुली को गिरा के ( यद्भतोः ) वड़ो के वर्ताव रखते हुए ( अपः ) जलों 
और ( पथः ) मार्गी को ( सेघम्ति ) सिद्ध करते है वैसे ही आप लोग राज कामो 
वो सिद्ध बरो । झौर शेप मन्‍्त्रार्थ प्रथम मन्त्र के तुल्य जानना चाहिये ॥ ११ ॥ 


भावायं---इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालद्थार है। जैसे ईश्वर के 
नियमो में सूर्य की किरणें श्रादि पदार्थे यथावत्‌ वत्त मान है वेसे ही तुम 
प्रजा पुरुषों को भी राजनीति के नियमों मे वत्त ना चाहिये, जेसे ये सभा- 
ध्यक्ष आदि जन दुष्ट मनुष्यों की निद्तत्ति करके प्रजाजनों की रक्षा करते 
हैं वैसे तुम लोगो को भी ये ईर्ष्या अभिमान आदि दोषों को निशृत्त करके 
रक्षा करने योग्य हैं ॥ ११॥ 


नव्यं तदुक॒थ्यें द्वितं देवास: सुप्रवाचनम्‌ । 
बुदुतम॑पेन्ति सिन्ध॑वः सत्य तातान सूयो बिच में अस्प रोदसी ॥१२॥ 


पदार्थ--हे ( देवासः ) विद्वानी ! श्राप जेसे ( सिम्धव: ) समुद्र ( सत्यम्‌ ) 
जल वी ( अपेन्ति ) प्राप्ति बरावें श्रौर [ सुर्णे: ) सूम्येमण्डल ( ततान ) उस वा 
विस्तार कराता भर्थात्‌ वर्षा बराता है वेमे जो ( ऋतम्‌ ) वेद सृष्टिक्रम प्रत्यक्षादि 
प्रमाण विद्वानों के प्राचरण झनुभव भर्थातु आप ही आप कोई बात मत से उत्पस्त 
होता और श्रात्मा की शुद्धता के अनुकूल ( नब्यप्‌ ) उत्तम नवीत नवीन च्यवहारों 
मोर ( उष्ध्यघ्‌ ) प्रशंसनीय वचनो में होने वाला ( हितसू ) सब का प्रेमपुक्त पदार्थ 
( तत्‌ ) उसको (सुप्रवाचनस्‌ ) अच्छी प्रकार पढ़ाता उपदेश करना जंसे बने बसे 
प्राप्त कीजिये । शेष मन्जायें प्रथम मन्त्र के समात जानना चाहिये ॥ १९ ॥| 


भाबा--इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालडूगार है। जैसे समुद्रों से 
जल उड़कर ऊपर को चढ़ा हुआ सूय्ये के ताप से फंल कर बरस को सब- 
प्रजाजनों को सुख देता है वैसे विद्वान्‌ जनों को नित्य नवीन नवीन विचार 
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से गृढ़ विद्याओं को जान और प्रकाशित कर सब के हित का संपादन और 
सत्य धम्मं के प्रचार से प्रजा को निरन्तर सुख देना चाहिये ॥ १२०॥ 


अग्ने तब त्यदुक्थ्य देवेष्वस्त्याप्य॑प्‌ । 
स न॑ः सत्तो मैनुष्वदा देवान 
यंक्षि बिदुए्ररो वित्त में अस्य रॉदसी ॥ १३ ॥ 


पदार्थ--हे ( भग्ने ) समस्त विद्याओं को जाने हुए विद्वानू जन्म ! ( त्व) 
आप का (६ त्यत्‌ ) वह जो ( आप्यम्‌ ) थाने योग्य ( सनुष्वत्‌ ) मनुष्यों में जैसा हो 
वैसा ( उक्य्यघु ) अति उत्तम विद्यावचन ( देवेयु ) विद्वानों मे ( अस्ति ) है 
( तः ) वह ( सत्तः ) भविद्या आदि दोपों को नाज्ञ करने बाछे [ विदुष्टर: ) भ्रति 
विद्या पड़े हुए श्राप ( नः ) हम लोगो को ( देवान्‌ ) विद्वान करते हुए उन की 
( प्रायक्षि ) संगति को पहुँचाइये पर्थात्‌ विद्वानों वी पदवी को पहुँचाइये ) और 
मन्त्राथ प्रथम मन्त्र के समान है ॥ १३ ।॥ 


भावार्थ--जो विद्वान्‌ समस्त विद्यात्रों को पढ़ाकर विद्वान पन के 


उत्पन्न कराने में कुशल है उससे समस्त विद्या और धर्म के उपदेशों को 

सब मनुष्य प्रहण करें और से नहीं ॥ १३ ।६ 

सत्तो होता मनुष्वदा देवाँ अच्छां बिदुएरः । 

अमिहष्या सुधृदति देवो देवेष मेधिरों वित्त में अस्प रॉदसी ॥१४॥ 
पदार्थं--है मनुप्यो ! जो ( सत्तः ) विज्ञानवान दुःख हरने वाला ( देवानु ) 

विद्वान वा दिव्य दिंव्य क्रियायोगों का ( होता ) ग्रदा करने वाला ( विदुष्टरः ) 

अत्यन्त ज्ञानी ( अग्तिः ) श्रेष्ठ विद्या का जानने वा समभाने वाला [ मेघिर: ) 

बुद्धिमाद्‌ ( देवेधु ) विद्वानो मे ( देवः ) प्रशसनीय विद्वान मनुष्य ( सनुष्यतु ) 

जैसे उत्तम मनुष्य श्रेष्ठ कर्मों का अनुष्ठान कर पापों को छोड़ सुखी होते है वेसे 

( ह॒ष्या ) देने लेने योग्य पदार्थों को ( अच्छ श्रा, सुबुदति ) श्रच्छी रीति से अत्यन्त 

देता है उत्त उत्तम विद्वाद्‌ से विद्या ओर शिक्षा को ग्रहण करना चाहिये ॥ १४ ॥ 
भाबार्थ--ऐसा भाग्यहीन कौन जन होवे जो विद्वानों के तीर से 

विद्या और शिक्षा म लेवे और इनका विरोधी हो ॥ १४॥ 

ब्रह्मां कृणोति वरुणों गातुविदं तमीमहे। 

य्यूर्णोति हुदा म॒र्ति नव्यों जायतामूर्त वित्त में अस्य रॉदसी ॥१५॥ 


पदार्ये--हम लोग जो ( ऋतम्‌ ) सत्यस्वरूप [ ब्रह्म ) परमेश्वर वा 
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( बरुणः ) सब से उत्तम विद्वान ( भरावुविदस ) वेदवाणी के जातने वाले को 
( कृणोति ) करता है ( तथ्‌ ) उस को ( ईमहे ) याचते अ्रथवा उससे मांगते हैं कि 
उच्त की कृपा से जो ( तब्यः ) नवीन विद्धान्‌ ( द्वदा ) हृदय से ( मतिप्तु ) विशेष 
ज्ञान को ( ब्यूटोति ) उलस्न करता है अर्थात उत्तम उत्तम रीतियो को विधारता 
है वह हम लोगो के वीच ( जायनाम्‌ ) उत्पन्न हो । शथोष अर्थ प्रथम मन्त्र के तुल्य 
जानना चाहिये ।। १५॥॥ 


भावार--किसी मनुष्य पर पिछले पुण्य इकट्ठं होने और विशेष शुद्ध 
क्रियमाण कम करने के विना परमेश्वर की दया नहीं होती हर 
व्यवहार के बिना कोई पूरी विद्या नहीं पा सकता इस से सब मनुष्य को 
परमात्मा की ऐसी प्रार्थना करनी चाहिये कि हम लोगीं में परिपूर्ण विद्या- 
वान्‌ अच्छे अच्छे गुण कर्म स्वभावयुक्त मनुष्य सदा हों, ऐसी प्रार्थना की 
नित्य प्राप्त हुआ परमात्मा सर्वेग्यापकता से उन के झात्मा का प्रकाश करता 
है यह निश्चय है !॥ १५ ॥ 


असो यः पन्‍्यां आदित्यो दिवि प्रवाच्य कृतः । 
नस देवा अतिकमे त॑ मंर्तासों नपंदयथ वित्त में अस्य रॉदसी ॥१६॥ 


पदा्य--ह ( देवाः ) विद्वान लोगो ! ( असो ) यह ( आदित्य, ) प्रवि- 
नाशी सूस्य के तुल्य प्रकाश करने वाला ( यः ) जो ( पत्या: ) वेद से प्रतिपादित 
मार्ग ( दिवि ) समस्त विद्या के प्रवाश मे ( प्रवाच्यम्र ) भ्छे प्रकार से कहने योग्य 
जेसे हो वेसे ( हतः ) ईश्वर ने स्थापित किया ( स. ) वह तुम लोगो को ( भति- 
कमे ) उल्तधन करने योग्य ( न ) नही है। हे ( मर्तात्ः ) केवल मरने जीने वाले 
विधार रहित मनुष्यों ! ( तमर ) उस पूर्वोक्त मार्ग को तुम ( में ) नहीं ( पश्यथ ) 
देखते हो । शेप मन्त्रार्थ पूर्व के तुल्य जानना चाहिये ॥ १६ ॥॥ 


भावार्ध--मनुप्यो को चाहिये कि जो वेदोक्त मार्ग है वही सत्य है 
ऐसा जान भोर समस्त सत्यविद्या्रों को प्राप्त होकर सदा आनन्दित हों, 
सो यह वेदोक्त मारे विद्वानों को कभी खण्डन करने योग्य नही, और यह्‌ 
भागे विद्या के बिना विशेष जाना भी नहीं जाता ॥ १६ ॥ 
जित्तः कूपे<्बहिततो देवान्ईबत ऊत्तये । 


तच्छुभाव बृहस्पति: कृष्पनहरणादुरु वित्त में अस्य रॉदसी ॥१७॥ 


पढार्थ--जो ( उचद ) बहुत (तदू ) उस विद्या के पाठ को ( झुकाव ) 
+ घुनता है बह विज्ञान को ( छुष्बनु ) प्रवट करना हुआ ( श्रित्रः ) विद्या शिक्षा भौर 
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घ्वह्मचर््यं इन तीन विषयों का विस्तार करने भर्थात्‌ इन को बढ़ाने ( फूपे ) बूझआ के 
ग्राकार अपने हृदय में ( भवहितः ) स्थिरता रसने और ( बृहस्पतिः ) बड़ी वेद- 
चाणी का पालने हारा ( झंहूरणात्‌ ) जिप्त व्यवहार में अधर्म है उत्से भ्रलग होकर 
( ऊतये ) रक्षा झानन्द कान्ति प्रेम तूप्ति भ्रादि अनेकों सुखों के लिये ( देवान्‌ ) 
“दिव्य गुणयुक्त विद्वानों वा दिव्य गुणों को ( हवते ) ग्रहण करता है] भ्रौर शेप 
अन्व्रार्थ प्रथम के तुल्य जानना चाहिये ॥ १७ ॥ 
भावाष--जो मनुष्य वा देहघारी जीव थ्रर्थाव्‌ स्त्री श्रादि भी अपनी 
चुद्धि से प्रयत्न के साथ पण्डितों की उत्तेजना से समस्त विद्याओं को सुन, 
मान, विचार और प्रकठ कर खोदे गुण स्वभाव वा खोटे कामों को छोड़ 
कर विद्वान्‌ होता है वह श्रात्मा और शरीर की रक्षा आदि को पाकर 
बहुत सुख पाता है ॥ १७॥ ! 


अरुणो मासकृदूट्॒॑काः पया यन्ते ददर्श हि। 
उरज्जिहीते निचाय्या तट्टेंव पृषयामयी वित्त में अस्प रोंदसी ॥ १८ ॥ 


पदार्थ - जो ( श्रदणः ) समस्त विद्याओं को प्राप्त होता वा प्रकाशित करता 
* बुकः ) शान्ति श्रादि गुणयुक्त चन्द्रमा के समान विद्वान्‌ ( मा, सझृत्‌ ) मुझ को एक 
आर ( पथा, यम्तम््‌ ) अच्छे मा से चलते हुए को ( दद्श ) देखता वा उक्त गुण 
युक्त महीना झादि काल विभागों को करने वाले चन्द्रमा के तुल्य विद्वान अच्छे मार्ग 
से चलते हुए को देखता है बह ( नियाय्य ) यथायोग्य समाधान देकर ( पृथ्ट्यामयी ) 
“पीठ में बलेशरूप रोगवानु ( तप्ठेव ) शिल्पी विद्वान जैसे शिल्प व्यवहारों को सम- 
माता बैसे ( उज़िहीते ) उत्तमता से समझाता ( हि ) ही है। शेप मन्‍्त्रार्थ प्रथम 

अन्त्र के ठुल्प जानना चाहिये ॥ १८ ॥॥ 


भावार्थ--इस मन्त्र में उपमा और वाचकलुप्तोपमालडूपर हैं। जो 
“विद्वान्‌ चन्द्रमा के तुल्य शान्तस्वभाव और सूर्य्य के तुल्य विद्या के प्रकाश 
करने को स्वीकार कर के संसार में समस्त विद्यात्रों को फंलाता है वही 
आप्त भर्थात्‌ अति उत्तम विद्वान है ॥ १८ ॥ 
एनाइगुपेर्ण वयमिस्द्व॑ंवन्तोडमि प्यॉम हजने सर्वेवीराः । 
सन्‍नो मित्रो वरुणो मामहन्तामदितिः सिन्धु: प्रथिवी उत्त यो: ॥१९॥ 
परदार्ध--जिस ( एना ) इस ( आइगुपेण ) परम विद्वान से ( सर्वंधीरा: कु 


समस्त वीरजन ( इन्द्रवन्त: ) जिन का परमेश्वय्यंगक्त सभापति हैव ( बयस्‌ ) हम 
लोग ( बुजने ) विद्याधमयुक्त बल में ( अमि, स्पाम ) अ्रभिमुल हों, अर्थात्‌ सब 


भेद ऋग्वेद: म० १ | सू० १०६॥ ' 
प्रकार से उस मे ग्रवृत्त हों ( नः ) हम लोगो के ( तत्‌ ) उस्त विज्ञान को (६ मित्र ) 
प्राण ( चरुण: ) उदान ( अदितिः ) भ्रन्तरिक्ष ( सिम्धु:) समुद्र ( पृथिवी )* 
पूथिवी ( उत ) और ( जौ. ) सूर्य प्रकाश वा विद्या का प्रकाश ये सब ( सास- 
हम्ताम्‌ ) बढावें ॥ १६ ॥ 

भावाय--ममुष्यों को चाहिये कि जिसके पढ़ाने से विद्या भौर अ्रच्छी " 
शिक्षा बढे उस के सद्ध से समस्त विद्याओों का सवेथा निश्चय करें ॥ १६ ॥॥ 

इस सुक्त में समस्त विद्वानों के गुण ओर काम के वर्णन से इस सुक्त- 
के श्र्थ की पिछले यूक्त के भ्र्थ के साथ सगति जाननी चाहिये ॥॥ 


यह एकसी पांच वाँ सूकत समाप्त हुआ ॥ 





आद्धिरस, फुत्स ऋषि: । विश्वेदेवा देवता । १--६ जगतीच्छन्द: । निषाद+ 
स्वर: । ७ निचृत्‌ त्रिष्टुपू छन्दः। घेवतः स्वरः ) 


इन्दे मित्र वरुणमप्रिमूतये मारुत शरद्धों अदिति हवामहे । 
रथ न दुर्गादसवः सुदानवो विश्व॑स्मास्नो अंहंसो निष्पिपत्तेत ॥१0 


पदार्थ--( सुदानवः ) जिनके उत्तम उत्तम दान आदि काम या ( बसवः )5 
जो विद्यादि घुभ गुणों मे बस रहे हो वे है विद्वानों ! तुम लोग ( रघम्‌ ) विमान 
आदि यान यो ( न ) जैसे [ दुर्गात्‌ ) भूमि जल वा अन्तरिक्ष के कठिन मांगे से बचा 
जाते हो देंसे ( ८। ) हम लोगो वो ( थिश्वस्मात्‌ ) समस्त ( भ्रोहसः ) पाप के 
आचरण से ( निष्पिप्तन ) बचाओं, हम लोग (ऊतये) रक्षा भादि प्रयोजन के लिये 
( इस्द्रमू ) बिजुली वा परम ऐश्वर्स्य वाले सभाध्यक्ष ( मिन्रम्‌ ) सब के प्राणरूपी: 
पवन वा रार्व भित्र ( च्छणघ्‌ ) काम चराने वाले उदान वायु वा श्रेष्ठ ग्रुणयुक्त 
विद्वान्‌ ( अग्निम्‌ ) सूर्य झ्रादि रूप भ्ग्निया ज्ञानवान्‌ जन ( प्रदितिम ) माता, 
पिता, पुत्र उत्पन्‍्त हुए समस्त जयत्‌ के बारण वा जग्रतु की उत्पत्ति ( सादतमु ) 
घवनो वा भनुष्यों के समुह भोर ( झर्ध:) वल को ( हवामहे ) अपने कार्य फी सिद्धि 
के लिये स्वीकार करते हैं 0 १॥ 


भावायं-इस मन्त्र में उपमालडार है। जैसे मनुष्य भ्रच्छी प्रकार 
सद्ध किये हुए विमान आदि यान से झति कठिन मार्गों मे भी सुख से जाना 
भाना करके कामों को सिद्ध कर समस्त दरिद्रता भादि दुःख से छूटते है वैसे 
ही ईश्वर की सृष्टि के पृथिदी प्रादि पदार्थों वा विद्वानों को जान उपकार में 
लाकर उनका भच्छे प्रकार सेवन कर बहुत सुस्त को प्राप्त हो सकते हैं ॥ १४७ 


ऋग्वेद: मं० १ ॥ सू० १०६॥॥ श्रे६ 


त आंदित्या आ गंता सर्वत्ांतये भूत देंवा बन्रतूरयेषु शम्भुवंः । 
रथ॑ न दुर्गद्न॑सवः सुदानवों विश्व॑स्मान्नो अंहंसो निष्पिपत्तेन ॥शा 


पदार्य--हे ( देवा: ) दिव्यमुण वाले विद्वान जनों ! जैसे ( ब्रादित्या: ) 
कारणरूप से नित्य दिव्य गुण वाले जो सूर्य भ्रादि पदार्थ हैं ( ते ) वे ( बुच्नतृस्पंधु ) 
भेघावयवों अर्थात्‌ बहलों का हिसन विनाश करना जिनमें होता है उन संग्रामों में 
( शंभुबः ) सुख वी भावना कराने वाले होते हैं वैसे ही श्राप लोग हमारे समीप को 
( श्रा, गत ) श्राओ और आकर शत्रुओं का हिसन जिन में हो उन संग्रामों में 
( सर्वतातये ) समस्त सुख के लिये ( झंभुवः ) सुख वी भावना कराने वाले ( भूत ) 
होओ । शेप मन्त्रार्थ प्रथम मस्त के समान जानता चाहिये ॥ २॥ 

भावार्थ--इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालड्डार है। ज॑ंसे ईश्वर के 
बनाये हुए पृथिवी आदि पदार्थ सब प्राणियों के उपकार के लिये हैं वैसे ही 
सब के उपकार के लिये विद्वानो को नित्य अपना वर्त्ताव रखना चाहिये जैसे 
श्रच्छे हढ़ विमान आदि यान पर बैठ देश देशान्तर को जा श्राकर व्यापार 
वा विजय से धन और प्रतिष्ठा को प्राप्त हो दरिद्रता भौर भ्रयश से छूट कर 
सुखी होते है वैसे ही विद्वान जन भ्रपने उपदेश से विद्या को प्राप्त कराकर 
सब को सुखी करें ॥ २ ॥। 


अद॑न्तु नः पितर॑: सुप्रवाचना उत देवी देवपुंत्रे ऋताइधां । 
रथ॑ न दुरगद्ठिसवः सुदानवो विश्व॑स्मान्नो अंहसो निष्पिपत्तेन:॥३॥ 


पदार्थ--( देवपुत्रे ) जितके दिव्यगुण अर्थात्‌ अच्छे अच्छे विद्यानूजन वा भ्रच्छे 
रत्नो से युक्त पव॑त आदि पदार्थ पालतेवाले है वा जो ( ऋतावृधा ) सत्य कारण ्ि 
बढते है वे ( देवी ) अच्छे गुणों वाले भुमि और सूर्य का प्रकाश जैसे (ता ) हम 
लोगों की रक्षा करते है वंसे ही ( सुप्रवाचना: ) जिनका अ्रच्छा पढाना घोर अस्सी: 
उपदेश है वे ( पितर. ) विशेष ज्ञान वाले मनुष्य हम लोगो को (उत्त ) निश्चय से 
( भ्रवस्तु ) रक्षादि व्यवहारों से पालें। शेय मन्त्राथे प्रथम मन्‍्त्रार्थ के तह 
चाहिये ॥ ३ ॥ के तुल्य समभना 
भावार्थ--इस मन्त्र में वाचकलुप्तोलड्कार है। जैसे दि यों 
और प्रकाश आदि ग्रुणों से भूमि भौर सम मप्द या 5 है 
बढ़ाते है वैसे ही भ्राप्त विढ्ाच जन सब मनुष्यों को अच्छी शिक्षा ५ साथ 
से विद्या आदि अच्छे गुरों में उन्नति देकर सुद्धी करते है । श्र और पढ़ाने 
रथ आदि पर बैठ के दुःख से जाने योग्य मार्ग के पा और जैसे उत्तम 
*₹ सुखपुर्वक जाकर 


प्रड७ ऋगेदः मं० १॥ सू० १०७७ 
समग्र क्तेश से छूट के सुखी होते हैं वैसे ही वे उक्त विद्वान दुष्ट गुण कर्म भौर 
स्वभाव से अलग कर हम लोगों को धर्म के आचरण में उन्तति देवें ॥ ३ ॥ 


नराशंस वाजिन वाजय॑न्निह क्षयद्वीरं पूपण सुम्नेरीमहे । 
रथे म दुर्गद्डंसवः सुदानवों विश्व॑स्मान्नों अंहसो निष्पिप्तन ॥४॥ 


पदार्थ--हे विद्वान ! जैसे ( वाजयनु ) उत्तमोत्तम पदार्थों के विश्वेष ज्ञान 
कराने वा युद्ध कराने हारे हम लोग ( इह ) इस सृष्टि में ( सुम्नें ) सुखों से युक्त 
( नराशगसम्‌ ) मनुष्यों के प्रार्थना करने योग्य विद्वानु को तथा ( घाजिनम्‌ ) विशेष 
ज्ञान और युद्धविद्या में कुशल ( क्षयद्वीरमु ) जिसके शब्रुग्रों को काट करने हारे बीर 
और जो ( पृषणम्‌ ) शरीर वा आत्मा की पुर्णट कराने हारा है उस समाध्यक्ष को 


( ईमहे ) प्राप्त होवें वैसे तू शुभ गुणों की याचना कर । होप मल्त्रार्य प्रथम मन्त्र के 
तुल्य जानना चाहिये ॥ ४॥ 


भावार्य--हम लोग शुभ गुणों से युक्त सुखी मनुष्यों को मिन्नता से 
आप्त होकर श्रेष्ठ होकर यानयुक्त शिल्पियों के समान दुःख से पार हों ॥ ४ ॥ 


बृहस्पते सदुसिन्नः झुम कृंधि श॑ योगचे मलुहित तदींमहे । 
रथ॑ न दुर्गदंसवः सुदानवो विश्व॑स्मान्नो अंहसो निप्पिपतेन ॥५॥ 


पदार्थ --हे ( ब्ृृहस्पते ) परम अध्यापक अर्थात्‌ उत्तम रीति से पढाने वाले ! 
( ते ) प्राप का जो ( मनुहितस ) मन का हिल बरने बाला (शाख ) सुझ वा 
( यो: ) धर्म भ्रय भौर मोक्ष की प्राप्ति कराता है तथा ( यतु ) जो ( सदमसु, इ्ठत्‌ ) 
सदेव तुम ( म. ) हमारे लिये ( सुगन्‌ ) सुख ( कृषि ) करो बर्थातु सिद्ध करो 
( तत्‌ ) उस उक्त समस्त को हम लोग ( ईपहे ) मांगते हैं। शेप मस्ताय॑ प्रथम 
मन्त्र के तुल्प रामभना चाहिये ॥ ५ ॥ 

भावायं--मनुष्यों को चाहिये कि जैसे गुरुजन से विद्या ली जाती है 
वैसे ही सव विद्वानों से विद्या लेकर दु:खों का विनाश करें ॥ ५॥। 

इन्द्र कुत्सों बृत्रदर्ण शचीपर्ति' कादे निवांझह ऋषिरहदूतयें । 


रथ॑ न दुर्गादंसवः सुदानो विडवव॑स्साननो अंइंसो निष्पिपतन ॥ ६॥ 


दर्द छुत्छ: ) विद्या रप्नी दज्य लिये वा पदार्यों को छिन्त मिन्‍न करने 
"| जिबाड: ) विर्तर सुरो को प्राप्त कराने दाला [ ऋषि: ) गुर ओर विद्यार्थी 
नई बाड़े ) जिम्त में समस्त विद्याओ्ों को वर्षा होती है उस अध्यापन व्यवहार में 
ध॑ ऊतये ) रक्षा ऋदि के लिये जिस (६ दृजहणम्‌ ) धन्ुओ्नों को विनाश करने वा 


ऋग्वेद: मं० १॥ सू० १०७॥| भ्४ड१्‌ 
(-दचोपतिम्‌ ) वेद वाणी के पालने हारे ( इन्द्रमु ) परमेश्वर्यवान्‌ शाला आदि के 
अधीश को ( अछत्‌ ) बुलावे हम लोग भी उम्ची को वुलावें। शेप मस्त्रार्थ प्रथम 
मन्त्र के तुल्य जानना चाहिये ॥ ६ ॥ हैं 
मभावायं--विद्यार्थी को कपटी पढ़ाने वाले के समीप ठहरना नहीं 
चाहिये किन्तु आप्त विद्वानों के समीप ठहर और विद्वान होकर ऋषिणनों के 
स्वभाव से युक्त होना चाहिये और अपने श्रात्मा की रक्षा के लिये श्रध्मं से 
डर कर धर्म में सदा रहना चाहिये ॥। ६ ॥ 


देवेंनें! देव्यदिंतिनि पांतु देवखाता त्रायतामप्रयुच्छन्‌ । 


तन्‍नों मित्रो वरुणो मामहन्तामर्दितिः पिन्धुं) प्रथिवी उत द्योः ॥७»॥ 

पदार्थ--जो ( देव: ) विद्वानों वा दिव्य गुणों के साथ वक्तमान ( अप्रयुच्छनु ) 
प्रमाद न करता हुआ ( त्राता ) सब की रक्षा करने वाला ( देव: ) विद्वान है 
बह ( न: ) हम लोगो को ( नि, पातु ) निरन्तर रक्षा करे तथा ( देवी ) दिव्य ग्रुण 
भरी सब प्रमरी ( अदिति: ) प्रकाश युक्त विद्या सब की ( भाषयतास्‌ ) रक्षा करे 
( तत्‌ ) उस पूर्वोक्त समस्त कम को ( न: ) और हम लोगो को ( मित्र: ) मित्रजन 
( वरुण: ) श्रेष्ठ विद्वाबु ( अदिति: ) अखण्डित नीति ( सिन्धु: ) समुद्र ( पृथिबी ) 
भूमि (उत) और (दी. ) सूर्थ्य का प्रकाश ( मामहन्ताम्‌ ) बढ़ावें अर्थात्‌ 
उन्नति देवें ॥ ७ ॥ 

भावा्थ-मनुष्यों को चाहिये कि जो अप्रमादो विद्वानों में विद्वान्‌ 
विद्या की रक्षा करने वाला विद्यादान से सब के सुख को बढ़ाता है उस का 
सत्कार करके विद्या श्रौर धर्म का प्रचार संसार में करें ॥। ७ ॥ 

इस सूक्त में समस्त विद्वानों के गुणों का वर्णन है इससे इस युक्त के 
अर्थ की पिछले सूक्त के श्र्थ के साथ संगति है यह जानना चाहिये ॥॥ 


पु 


दे यह एकसो छ:वां सूकत समाप्त हुआ्ना ॥ 





भ्राज्िसस: कुत्स ऋषि: । विश्ये देया देवता. । १ विरादू श्रिष्दुप । २ नि 
अिष्टुप्‌ । ३ ब्रिष्दुप्‌ व छन्दः। पेयतः स्वरः ॥ ह भ्रिप्युप्‌ । २ निचत 


यज्ञो देवानां मत्येंति सुम्नमादित्यासो भव॑ता मव्यर्न्तः । * 
*आ वो्र्बा्ी सुमतिवदृत्यादुरोश्यिया वर्वोविचरात्तू॥ १ ॥. 


पदार्थ--हे ( गृष्यमगा: ) है श्रागदित करते ह९ ( आदित्यास: ) सूप के 


भर४२ ऋग्वेद: मं० १ | सू० १०५ ॥। 
सुल्म विद्यायोग के प्रकाश को प्राप्त विद्वानों! तुम जो ( देवानाम्‌ ) विद्वानों की 
( गन. ) संगति से घ्रिद्ध हुपा शिल्प काम्र ( सुस्त ) सुख की ( प्रति, एि ) 
प्रतीति कराता है उसको प्रकट करने हारे ( भवत ) होओ (या ) जो ( व: ) तुम 
लोगो को ( अहोः ) विश्ञेप ज्ञान जैगे हो देसे ( अर्वाची ) इस समय की ( सुमतिः ) 
उत्तम बुद्धि ( बदृत्यात्‌ ) वत्ति रही है वह ( चित्‌ ) भी हम लोगों के लिये ( बरि- 
थोवित्तरा ) ऐसी हो कि जिससे उत्तर जनों की ग्रच्छी प्रकार घुश्ूषा ( श्रा. झसत ) 
सब ओर से होवे ॥ १३ 

भावायं--इस ससार में विद्वानों को चाहिये कि जो उन्हों ने अपने 
पुरुषार्थ से शिल्पक्रिया प्रत्यक्ष कर रबसी हैं उठ को सब मनुष्यों के लिये 
प्रकाशित करें कि जिससे बहुत मनुष्य शिल्पक्रियाश्रों को करके सुखी 
हो ॥ १॥ 


उप नो देवा अवसा गंपन्त्वद्धिरसां सामं्रिः स्तृपर्पाना: । 
इन इन्द्रियिमिरतों मसुदिभरादित्येनों अर्दितिः शर्में यंसत्‌ ॥ २ ॥ 


पदार्य--( सामभि: ) सामवेद के गानो से ( स्तुपमानाः ) स्तुवि को प्राप्ति 
होते हुए ( आदित्य: ) पूर्ण विद्यायुक्त मनुष्य वा बारह महीनों ( मदद्धिः ) विद्वानों 
था पवनो और ( इन्द्रियें: ) धनो के सहित ( इन्द्र: ) सभाध्यक्ष ( मदतः ) वा पवन 
( श्रदि' ) विद्वानों का पिता वा सूर्य्य प्रकाश झौर ( देवाः ) विद्वानु जन 
( प्रद्धिरसाम्‌ ) भ्राणविद्या के जानने वालो (न ) हम लोगों के ( अवस्त( ) रक्षा 
आदि व्यवहार से ( उप, आ, गमस्तु ) समीप में सब प्रकार से श्रावें और ( न ) 
हम लोगो के लिये ( धर्म ) सुख ( यंसत्‌ ) देवें ५ २ ॥ 

भावायं--ज्ञानप्रचार सीखने हारे जन॒ जिन विद्वानो के समीप वा 
विद्वान्‌ जन जिन विद्यार्थियों के समीप जावें वे विद्या धर्म और अच्छी शिक्षा 
के व्यवहार को छोड़ कर और कर्म कभी न करें जिस से दुःख की हानि हो 
के निरन्तर सुख की सिद्धि हो ॥ २॥ 

५ ही 4] 

तन्न इन्द्रस्तदरुणस्तदुग्निस्तद॑यपा तत्स॑बिता चनों घात्‌ । 
तम्नो मित्रो बवरुणो मामहन्तामदिंतिः सिन्दुं: पृथिवी उत यौ:॥३॥ 

पदार्थे--जैसे ( सित्र. ) मित्रजन ( बढण: ) श्रेष्ठ द्दिति ग्रदिति: 
अलण्डित भाकाद ( सिन्धु: ) समुद [ प्रोथवी ) भूमि ( उतत ) गत |; 
आदि का प्रकाश [ न; ) हम को ( सामहन्ताम्‌ ) श्रानन्दित करते हैं ( तत्‌ ) वैसे 
(इच्धः ) विजुली । घनादय जन ( नः ) हमारे लिये ( रा 


दर रा तत्‌ ) उरा अस्न 
की अर्थात्‌ उन के दिये हुए घनादि पदार्थ को ( वरुण: ) जल गो मे उष्ट 


हु ऋग्वेद: मं० १ | सू० १०८॥ा प्रड३ 
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( तत्‌ ) उस शरीरसुख को ( प्रग्ति: ) पावक अग्नि वा स्यायमार्ग में चलाने वाला 
“बिद्वानू ( तधु ) उस श्रात्मसुख को ( श्रयंमा ) नियमकर्तता पवन वा नय यकरतता 
समाध्यक्ष ( तत्‌ ) इन्द्रियों के सुख को ( सविता ) सूर्य वा घम्में वाय्यों में प्रेरणा 
“करने वाला धर्म जन (तत्‌ ) उप्त सामाजिक सुख और ( चनः ) अन्न को 
( धात्‌ ) घारण करता वा घारण करे ॥ ३॥ 


वाल जे संसारस्थ पृथिवी आदि पदार्थ सुख देने वाले हैं वैसे ही 
वेद्वानों को सुख देने वाले होना चाहिये ॥ ३ ॥ 


_ इस सुक्त में समस्त विद्वानों के गुणों का वर्णन है इस से इस सूक्त की 
पिछले सूक्त के अर्थ के साथ संगत्ति है, यह जानना चाहिये ॥ 


यह चकसोी सातवां सुवत समाप्त हुआ ॥। 





प्राद्धिरसः फुत्ाऋषि: । इच्ाग्नी देवते ॥ १ | ८। १२ विघृत्‌ ब्रिष्दुप्‌ । २। 
3।६॥ ११ विराट त्रिष्दपू। ७। ६। १०। १३ त्रिध्टुप्‌ छत्दः। धंधतः स्वर: । 
४ भुरिक्‌ पड्क्षित: । ५ पड़ा कितिइछस्द: ! पञ्चमः स्वरः ॥ 


य ईनद्वाग्नी चित्रत॑मों रथों वाममि विश्वांनि सृंवनानि च्टे । 
तैना यांवं सरथ तस्थिकांसाथा सोम॑स्प पिवतं सुतस्य॑ 0 १ ॥ 


पदार्थ--( ये ) जो ( चित्रतमः ) एकी एका श्रदुभुत गुण और किया को 
लिये हुए ( रथः ) विमान आदि यानसमुह ( चास्‌ ) इन ( तत्यिवांसा ) ठहरे 
हुए ( इस्द्राग्गी ) पवन और गअरिनि को प्राप्त होकर ( विश्वानि ) सब ( भुवनानि ) 
भूगोल के स्थानों को ( श्रमि, चष्टे ) सव प्रकारसे दिखाता है ( भय )-इसके 
अनम्तर जिससे ये दोनो अर्यात्‌ पवन और अग्नि [ सरथम्‌ ) रथ आदि सामग्री 
सहित सेना वा उत्तम सामग्री को ( आ, यातम्र्‌ ) प्राप्त हुए अच्छी प्रकार अभीष्ट 
स्थान को पहुँचाते हैं तथा ( सुतस्य ) ईश्वर के उत्पस्त किये हुए ( सोमस्‍्य ) सोम 
श्रादि के रस को [ पिबतम्‌ ) पोते हैं । | तेन ) उस से समस्त शिल्पी मनुष्यों 
को सब जगह जाना आना चाहिये ॥ १॥ 

भावार्य--मनुष्यों को चाहिये कि कलाओं में भ्रच्छी प्रकार जोड़ के 
चलाये हुये वायु और भ्रग्नि आदि पदार्थों से युक्त विमान झादि रथों से 
आकाश समुद्र भर भूमि मार्गों में एक देश से दूसरे देशों को जा प्राकर 
सर्वेदा अपने अभिभ्राय की सिद्धि से आनन्दरस भोगें ॥ १॥ 


भर हा ऋग्वेद: मं० १ | सू० १०० ॥॥ 
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सुल्य विद्यायोग के प्रकाश को प्राप्त विद्वानों ! तुम जो ( देवाताम्‌ ) विद्वानों की 
(यज्ञ ) संगति से सिद्ध हुम्ना शिल्प काम ( सुस्तम्‌ ) सुख की [ प्रति, एवि ) 
अतीति कराता है उमकी प्रकट करने हारे [ मवत ) होभो (था ) जो ( वः ) तुम 
लोगो को ( अंहो: ) विशेष ज्ञान जैते हो वेसे ( अर्बाची ) इस समय की ( सुमतिः ) 
उत्तम बुद्धि ( बदृत्यात्‌ ) वरत्ति रही है वह ( चित्‌ ) भी हम लोगों के लिये ( बरि- 
चोवित्तर' ) ऐसी हो कि जिममे उत्तर जनों बी अच्छी प्रशार चुभूपा ( आर. भरत ) 
सब औोर से होवे ॥ १॥ 

भावाय--इस ससार में विद्वानों को चाहिये कि जो उन्हों ने अपने 
पुरुषार्थ से शिल्पक्रिया प्रत्यक्ष कर रक्सी हैं उन को सब मनुष्यों के लिये 
प्रकाशित करे कि जिससे बहुत मनुष्य शिल्पक्रियाओों को करके सुखी 
हो ॥ १॥ * 


उप॑ नो देवा अबसा गंपन्त्वद्धिंरसां सामंभिः स्तूयप्रांना: । 
इन्द्र इन्द्रियमिरुतों मरुद्भिरादित्यनों अर्दितिः श्मे यंसत्‌ ॥ रे ॥ 


पदार्घ--( साप्रभिः ) सामवेद के गानों से ( स्तुयमावाः ) स्तुति को प्रास्ति 
होते हुए ( आदित्य: ) पूर्ण विद्यायुक्त मनुष्य वा बारह महीनों ( सरुद्िः ) विद्वानों 
वा पवनों और ( इन्द्रिघं- ) धनो के सहित ( इन्द्र: ) समाध्यक्ष ( मदतः ) वा पवन 
( प्रद्ि' ) विद्वानों का पिता वा सूस्यं प्रकाश शौर ( देब्रा: ) विद्वानू जन 
( प्रद्धिरसाम्‌ ) प्राणविद्या के जानते बालो (न ) हम लोगों के ( अवसा ) रक्षा 
झादि व्यवहार से ( उप, आ, गरमन्तु ) समीप में सव प्रकार से आवें और ( न. ) 
हम लोगों के लिये ( छार्म ) सुख ( यंसत्‌ ) देवें ॥ २ ॥ 

भावाय--नज्ञानप्रधार सीखने हारे जन जिन विद्वानों के समीप वा 
विद्वानु जन जिन विद्याधियों के सभीष जावें वे विद्या घर्म और अच्छी शिक्षा 
के व्यवहार को छोड़ कर झौर कर्म कभी न करे जिस से दु,ख की हामि हो 
के निरन्तर सुख की सिद्धि हो ॥ २॥ 


५४ छ 
सक्न इन्द्रस्तद्श्णस्तद्ग्निस्तदयिपा तत्संविता चनों घात । 
लन्‍्नो मित्रे बरुणो मापहन्तामरदिंत्ति; सिन्दुंः पृथिवों उत्त योः॥३॥ 

ः पदार्थे--जैते ( भित्र' ) मिश्रजन ( बदुण: ) श्रेष्ठ विदान ( अदिति: ) 
अखण्डित घाकाण ( सिन्चु: ) समुद्र ( पृथिदी ) भूमि (उत ) और ( घोः) सूर्य 
आदि का प्रगाश ( क: ) हंस को ( भामहन्ताम्‌ ) आनन्दित करते हैं ( तत्‌ ) बेसे 


( इन्दः ) विजुत्ी ॥ घनादय जन ( न: ) हमारे लिये ( तत्‌ ) उस घन वा अस्त 
थी अर्थात्‌ उन के दिये हुए घनादि पदार्थ को ( बरुण: ) जल था गुणों से उत्कृष् 


ऋग्वेद: मं० १ । सू० १०८ ॥ ४३ 
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( तत्‌ ) उस शारीरसुख को ( अग्नि: ) पावक अग्नि वा न्‍्यायमार्ग में चलाने वाला 
“विद्वान ( ततू ) उस श्रात्मसुख को ( श्रपमा ) नियमकर्त्ता पवन वा नये यकर्त्ता 
समाध्यक्ष ( तत्‌ ) इन्द्रियों के सुख को ( सविता ) सूर्य वा धर्म काययों में प्रेरणा 
करने वाला घरंश जग ( त्तू ) उप्त सामाजिक सुख और ( चनः ) अन्न को 
( धात्‌ ) घारण करता वा धारण करे ॥ ३ ॥ 


गज संसारस्थ पृथिवी झादि पदार्थ सुख देने वाले हैं वैसे ही 
विद्वानों को सुख देने वाले होना चाहिये ॥ ३ ॥ 


इस सृक्त में समस्त विद्वानों के गुणों का वर्णन है इस से इस यूक्त की 
पिछले सूक्त के प्र्थ के साथ संगति है, यह जानना चाहिये ॥ 


यहू चकसी सातवां सुक्षत समाप्त हुप्ता ॥ 





प्राद्धिरसः कुत्सऋषिः । इन्द्राम्वी देवते । १ । ५।१२ निचृत्‌ त्रिष्दुप्‌ ।२। 
३।६। ११ वबिराद्‌ श्रिध्दयूप्‌॥। ७। ६। १० ॥ १३ तज्िष्टुप्‌ छन्दः। घंवतः स्वर: । 
४ भुरिक्‌ पहक्ति: । ५ पड़ क्तिइछन्दः। पझ्चमः स्वरः | 


य ईन्द्वाग्नी चित्रत॑मों रथें। वामभि विद्वांनि भुंवनानि चए । 
तेना यांत॑ सरर्थ तस्थिवांसाथा सोम॑स्थ पिवतं सुतस्य॑ ॥ १ ॥ 


पदार्य--( ये. ) जो ( चित्रतमः ) एकी एका श्रदुभुत गुण और क्रिया को 
लिये हुए ( रपः ) विमान आदि यानसमूह ( बाम्‌ ) इन ( तश्यिवांसा ) ठहरे 
हुए ( इस्ाग्ती ) पवन और ध्रग्वि को प्राप्त होकर ( विश्वानि ) सव ( भुवनामि ) 
भुगोल के स्थानों को ( श्रमि, चष्टे ) सब प्रकारसे दिखाता है ( अय ) इसके 
अनन्तर जिससे ये दोनों अर्थात्‌ पवन और श्रग्नि ( सरथम्‌ ) रथ आदि सामग्री 
सहित सेना वा उत्तम सामग्री को ( आ, यातम्‌ ) प्राप्त हुए अच्छी प्रकार श्रभीष्ट 
स्थान को पहुँचाते हैं तथा ( सुतस्य ) ईश्वर के उत्पन्त किये हुए ( सोमस्य ) सोम 
भ्रादि के रस को ( विबतम्‌ ) पीते हैं । ( तेन ) उस से समस्त शिल्पी मनुष्यों 
को सब जगह जाना आना चाहिये ॥ १ ॥ 

भावायं--मनुष्यों को चाहिये कि कलाश्ों में भ्रच्छीो प्रकार जोड़ के 
चलाये हुये वायु और भ्रग्नि आदि पदार्थों से युक्त विमान आदि रथों से 
आकाश समुद्र भौर भूमि मार्गों में एक देश से दूसरे देशों को जा झ्ाकर 
सर्वेदा अपने अभिप्राय की सिद्धि से आनन्दरस भोगें ॥ १॥ 


शडड ऋग्वेद: मं० १॥ सू १०८३ 


याव॑दिदं सुन विदवमस्त्युंरुष्यचों वरिमतां गरभीरम्‌ । 
तावाँ अय॑ पात॑ये सोमों अस्त्वर॑मिन्धाग्नी मनसे युवभ्यांम ॥ २॥ 


पदाये-हे मनुप्यो ! तुम ( यावत्‌ ) जितना ( उरब्यचा ) बहुत व्याप्ति 
अर्थात्‌ पूरे पन और ( वरिमता ) वहुत स्थूलता के साथ वत्तेमान ( ग्रमीरम ) 
गहिरा ( भुवनम्‌ ) सब वस्तुओं के ठहरने का स्थान ( इदसू ) यह प्रवट अ्रप्रक्ट 
( विश्वम्‌ ) जगत्‌ ( अस्ति ) है ( तावाब ) उतना ( अपम्‌ ) यह ( सोमः ) 
उत्पन्त हुआ पदार्थों का समूह है उसका ( मनसे ) विज्ञान कराने को ( इच्दाग्नी ) 
वायु भोर अग्नि ( अरम्‌ ) परिपूर्ण हैं इस से ( युवसम्याम्‌ ) उन दोनों से” 
( पातवे ) रक्षा आदि के लिये उतने बोध और पदार्थ को स्वीआञार करो || २॥ 

भाषार्य--विचारशील पुरुषों को यह श्रवश्य जानना चाहिये कि जहां 
जहां मूर्तिमान्‌ लोक हैं वहां वहां पवन और विजुली श्रपनी व्याप्ति से 
वत्तेमान है जितना मनुष्यों का सामथ्यं है उतने तक इन के गुणों को जाना 
कर और पुरुषार्थ से उपयोग लेकर परिपूर्ण सुखी होवें ॥ २्‌॥ 


चुकाये हि सभच॑१६ नाम॑ अद्रं सं्रीचीना हंत्रहणा उत स्थ॑: । 
ताबिन्धाग्नी स्य॑ज्चा निपद्या वृष्णः सोम॑स्य हपणा हपेयाम्‌ ॥३॥ 


पदां-- है मनुष्यो ! जो ( सध्ोचीना ) एक साथ मिलने ओर ( बुत्र- 
हणो ) मेघ के हननेहारे ( सप्नयझ्चा ) भौर एक साथ घड़ाई करने योग्य ( निषद्य ) 
नित्य स्थिर होकर ( युष्णाः ) पुष्टि करते हुए ( सोमस्य ) रुसवानू पदार्थसमूह को 
( दुषणा ) पुष्टि करने हारे ( इल्धाग्नो ) पूर्व कह्टे हुये भ्र्थात्‌ पथन और सूर्य्य- 
मण्डल ( भद्म्‌ ) वृष्टि भ्रादि काम से परम सुख करने वाले ( सप्नयक्‌ ) एक संग 
प्रकट होते हुये ( नाप ) जल को ( चक्राये ) करते हैं ( उत्त ) और कारय्येसिद्धि 
करने हारे ( स्प. ) होते ( बषेयाम्‌ ) और सुखरूपी वर्षा करते हैं ( तो ) उन को 
( हिं) ही ( भा ) अच्छी प्रकार जानो ॥ ३॥ 

भावायं--मनुष्यों को अत्यन्त उपयोग करने हारे वायु और सूर्यं- 
मण्डल को जान के कंसे [क्यों] उपयोग में न लाने चाहिये हक 


2॥३॥ 
समिद्धेष्वम्निष्वांननाना यतखुचा ब्हिरुँतिस्विराणा । 
तीवेः सोमैः परिपिक्तेमिरवगिन्धधांग्न सौमनसाय॑ यातम्‌ ॥ ४ ॥ 


पदाये--हे मनुष्यों! जो तुम ( यतस्ूचा 
करने के काम में जो ल्र्‌ चा होती हैं उन के समान 
या जो यम्त्रकलादिकों से दापे हुये होते हैं .( 


) जिनमें सच अर्थात्‌ होम 
इलाघर विद्यमान ( तिस्तिराणा ) 
भाजजाता ) वे पाप प्रसिद्ध ओर 
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प्रसिद्धि करते वाले ( इन्द्वाग्नी ) वायु और विद्युत्‌ अर्थात्‌ पवन और बविजुली 
६ तो: ) तो झौर वेगादिगुरायुक्त ( सोम: ) रमरूप जलों से ( परिषिक्तेमिः ) 
सब प्रकार की किई हुई प्िचाइयों के सहित ( समिद्धेपु ) अच्छी प्रकार जलते हुये 
( प्रस्तिवु ) कलाघरों की अग्नियों के होते ( शर्वाक्‌ ) पीछे ( बहिः ) अन्तरिक्ष में 
( थातम्‌ पहुँचाते हैं (उ) झौर ( सोमनस्ताय ) उत्तम से उत्तम सुख के लिये 
(आा ) भच्छे प्रकार भ्राते भी हैं उन की भ्रच्छी शिक्षा कर कार्यसिद्धि के लिये 
कलाओं में लगाने चाहिये ॥ ४ ॥ हु 

भावार्थ--जव श्चिल्पियों से पवन झौर विजुली कार्य॑सिद्धि के अर्थ 
कलायन्धों की क्रियाओं से युक्त किये जाते हैं तव ये सर्वसुखों के लाभ के लिये 
समर्थ होते हैं ॥ ४ ॥ 
यानीनद्वाग्नी चक्रध॒र्वीस्योंणि यानिं रूपाग्युत वृष्ण्यानि । 
या वाँ प्रत्मानिं सख्या शिवानि तेमिः सोम॑स्य पिचतं सुतस्य॑ ॥५॥ 


पदार्थ--हे ( इन्द्राग्नी ) स्वामि और सेवक ( थाम्‌ ) तुम्हारे ( यानि ) 
जो ( वीर्पाणि ) पराक्रम युक्त काम (यानि ) जो ( रूपाणि ) शिल्पविद्या से सिद्ध 
चित्र विचित्र भ्रदुभुत जिनका रूप वे विमान आदि यान श्र ( वृष्ण्यानि ) पुरुपार्थ- 
युक्त काम (या ) वा जो तुम दोनों के ( प्रत्नानि ) प्राचीन ( शिवाति ) मजजूल- 
युक्त ( ससया ) मित्रों के काम हैं ( तेभिः ) उन से ( सृतस्य ) निकाले हुये 
( सोमस्य ) संमसारी बस्तुओं के रस को ( पिवतम्‌ ) पिश्रो ( उत ) और हम 
लोगों के लिये ( चक्रथुः ) उन से सुस्त करो ॥ ५॥ 
भावार्थ--इस मन्त्र में इन्द्र शब्द से धनाढ्य श्रौर अग्नि शब्द से विद्या 
बात्‌ शिल्पी का ग्रहण किया जाता है, विद्या और पुरुपार्थ के बिना कामों 
की सिद्धि कभी नहीं होती और न मित्रभाव के विता सवंदा व्यवहार सिद्ध 
हो सकता है, इस से उक्त काम सर्वदा करने योग्य है ॥ ५॥ 


यदत॑व॑ मम वाँ वृणानो३5यं सोमो असुरनों विहत्य। 
तां सत्यां शरद्धामस्या हि यातमथा सोम॑स्य पिवतं सुतस्य॑ ॥ ६ ॥ 
पदार्थ--है स्वामी और शिल्पी जनो ! ( बाम्‌ ) तुम्हारे लिये ( प्रवप्रम्‌ ) 
पहिले ( यत्‌ ) जो मैंने ( अब्रवम्‌ ) कहा वा ( असुरे: ) विद्याहीन मनुष्यों की | 
( बृण्णानः ) बड़ाई किई हुई ( विह॒व्यः ) अनेकों प्रकार से ग्रहण करने योग्य 
( अयम्‌ ) यह प्रत्यक्ष ( सोमः ) उत्पन्न हुआ पदार्थों का समूह तुम्हारा है उससे 
( न: ) हम लोगों की (तामू ) उस (सत्याम्‌ ) सत्य (श्द्धाम ) प्रीति 
को (अभि, भा, मातम्‌ ) अच्छी प्रकार प्राप्त होग्रो (अथ ) इस के पीछे 


* झा ॥ 
0: नमक सा मद: आ की ८2204 
(हि) एक निश्चय के साय ( सुतस्य ) निताछे हुए ( सोमस्य ) ससारी वस्तुप्रों 
के रस वो ( पिवतम्‌ ) विभ्ो ॥ ६ ॥ 


भादाय--जन्म के समय में राव मूर्ख होते हैँ श्रौर फिर विद्या का 
श्रभ्पास करके बिद्वानु भी हो जाते हैं इस से विद्याहीन मूर्स जन ज्येप्द झौर 
विद्वान जन कनिष्ठ गिने जाते हैं॥ सब को यही चाहिये कि कोई हो परन्तु 
उसके प्रति सांची ही कहें किन्तु किसी के प्रति असत्य न कहँ ॥ ६॥। 


यदिन्द्वाग्नी मद॑थः स्वे दुरोणे यद्ब्रह्मणि राज॑ने वा यमत्रा । 
अतः परिं बृपणावा हि यातमथा सोम॑स्य पिदत मुतस्ये ॥ ७ ॥ 


पदाये--हे ( बुषणों ) सुखरूपो वर्षा के करनेहारे ( यजश्रा ) अच्छी प्रकार 
मिल कर सत्कार करने के योग्य ( इन्द्राग्नी ) स्वामी सेवकों ! तुम दोनों ( यत्‌ ) 
जिस कारण ( स्वे ) अपने ( ढुर्ेरों ) घर में वा ( यत्‌ ) जिस बारणरा [ ब्ह्मणि ) 
बाहाणों की सभा गौर ( राजनति ) राजजनो की सभा ( थ ) भौर समा में 
( मदथ. ) आनन्दित होते हो ( अतः ) इस कारण से ( परि, प्रा, यातस्‌ ) सब 
प्रवार से भ्राओ ( अय, हिं ) इस के झतन्तर एक निश्चय के साथ ( सुतस्य ) 
उत्पन्त हुए ( सोमस्य ) ससारी पदार्थों के रस को ( पियतम्‌ ) पिओ ॥॥ ७ ॥ 


भज्वायं-- जहाँ जहा स्वामि और शिल्पि वा पढ़ाने झोौर पढ़ने वाले 
वा राजा और प्रजाजन जायें वा भावें वहां वहां सम्यता से स्थित हों विद्या 


और शास्तियुक्त वचन को कह और भ्रच्छे शील का ग्रहण कर सत्य कहें 
और सुनें ॥ ७ ॥ 


यदिद्एनी यहुपु तुवेशेंषु यद्दुद्मप्वलुंषु पूरुष स्थः । 
। भतः परि यूपणा वा हि यावमथा सोम॑स्य पित्त सुतस्य ॥ ८ ॥ 


परदायें--है ( इख्दाग्वी ) स्वामि श्ित्पि जनों ! तुम दोनों ( यत्‌ ) जिस 
फारण ( यहुषु ) उत्तम यत्न करने वाले मनुष्यों मे वा ( तुर्वशेषु ) जो हिंसक 
मनुष्यों को वश में करें उन में वा ( यत्‌ ) किस कारण ( इरुह्मपु ) द्रोही जनों 
मे गा ( भनुषु ) प्रारा भर्थात्‌ जीवन सुख देने वालों मे तथा ( पुरुष ) जो अच्छे 
शुण विद्या वा कामो में परिपूर्ण हैं उन मे ययोदित भर्थात्‌ जिस से जैसा चाहिये वैसा 
व्यवद्वर वर्तन वाले ( स्थ: ) हो ( अल: ) इस अगरए से रथ भनुष्यों में ( दुघणों ) 
सुख॒हपी वर्षा करते हुये ( भा, यातम्‌ ) अच्छे प्रकार भाभों ( हिं) एक निशयय 
के साय ( भय ) इस के अनन्तर ( सूतस्य ) निकासे 


से हुए ( सोमस्य ) जगत्‌ 
के पद्मर्थों के रस को ( वरि, पिदतम्‌ ) अच्छी प्रवार पियो 0 ८॥ 


जल्द चर 
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भावार्य--जो न्याय श्रौर सेना के अधिकार को प्राप्त हुए मनुष्यों में 

यथायोग्य बरत्त मान हैं सब मनुष्यों को चाहिये कि उनको ही उन कामों में 
स्थापन श्रर्थात्‌ मानकर कामों की सिद्धि करें ॥ ८॥। 


यदिद्वाग्नी अवमस्यां प्रथिव्यां मंध्यमस्यों परमस्यांम्रुत स्थः । 
अतः परिं वृषणावा हि यात्मथा सोम॑स्य पिचतं सुतस्य ॥ ९ ॥ 


पदार्थ--है ( इस्राग्गी ) स्थायाधोश और सेनाधीश् | ( यत्‌ ) जो तुम 
दोनो ( अधमस्थाम्‌ ) निकृष्ट ( मध्यमस्थाम्‌ ) मध्यम ( उत ) भर ( परमस्पाम्‌ ) 
उत्तम ग्रणवाली ( पुविय्याम्‌ ) अपनी राज्यभूमि में भधिकार पाये हुये ( स्थः ) हो 
चे सब कभी सब की रक्षा करने योग्य हो ( भ्रत: ) इस कारण इस उक्त राज्य में 
( परि, युषणों ) सत्र प्रकार सुख रूपी वर्षा करने हारे होकर ( श्रा, यातम ) 
आय्रो ( हि) एक लिश्यय के साथ ( श्रय ) इस के उपरान्त उस राज्यमूमि में 
( सुतस्य ) उत्पन्न हुए ( सोभश्य ) ससारी पदार्थों के रस को ( पिथतम्‌ ) पिओ 
यह एक प्रथ हुआ ॥१॥ ( यत्‌ ) जो ये ( इन्द्राग्गी ) प्रवत और विजुली ( अवम- 
स्पाम्‌ ) निकृष्ट ( मध्यमस्याम्‌ ) मब्यम ( उत ) वा ( परमस्पाम्‌ ) उत्तम ग्रुण 
वाली ( पृषिव्याम्‌ ) पृथिवी मे ( स्यः ) हैं ( भ्रतः ) इस से यहां ( परि, बृषणों ) 
सब प्रकार से सुखरुपी वर्षा करने वाले होकर ( आ. यातस्‌ ) आते श्रौर.( प्रय ) 
इस के उपरान्त (हि) एक निइचय के साथ जो ( सुतस्य ) निकाछे हुए 
( सोमस्य ) पदार्थों के रस को ( पिबतम्‌ ) पीते हैं उन को कामप्िद्धि के लिये 
ऋलापरों में संयुक्त करके महानु लाभ सिद्ध करना चाहिये ॥ ६ ॥ 

भावार्य--इस मन्त्र में श्लेपालड्भार है। उत्तम मध्यम श्रौर निकृष्द 
जुण कर्म और स्वभाव के भेद से जो जो राज्य है चहां वहां वैसे ही उत्तम 
मध्यम निरृष्ट गुण कर्म और स्वभाव के मनुष्यों को स्थापन कर भौर 
चक्रवर्ती राज्य करके सब को आनन्द भोगना भोगवाना चाहिये ऐसे ही 
इस सृष्टि में ठहरे श्लौर सव लोकों में प्राप्त होते हुए पवन झौर विजुली को 
जान और उन का अच्छे प्रकार प्रयोग कर तथा कार्यों की सिद्धि करके 
दारिद्रय दोप सव को नाश करना चाहिये ॥ ६ ॥ 


यदिन्द्राग्नी परमस्याँ पृथिव्यां मैव्यमस्यामवर्मस्पामुत स्थः । 
अतः परि हृपणावा हि यातमया सोम॑स्य पित्त सुतस्यं ॥ १० ॥ 


पदार्थ--इस मन्त्र का श्रर्थ विछले मन्द्र के समात जानना चाहिये ॥ १० ॥ 
भावार्थ--इन्द्र श्रौर अग्नि दो प्रकार के हैं एक तो वे कि जो उत्तम 
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गुण कर्म स्वभाव में स्थिर वा पवित्र भूमि में स्थिर हैं वे उत्तम और जो 
अपवित्र गुण कर्म स्वभाव में वा अपवित्र भूमि आदि पदार्थों में स्थिर होते 
है वे मिकृप्ट ये दोनों प्रकार के पवन और अग्नि ऊपर नीचे सर्वेत्र चलते हैं 
इस से दोनों मन्‍्त्रों से (अवम ) और ( परम ) छाब्द जो पहिले प्रयोग 
किये हुए है उन से दो प्रकार के ( इन्द्र) और (अग्नि ) के भ्रे की 
समझाया है ऐसा जातना चाहिये ॥ १० ४ 


यदिन्द्वाग्ी द्वि प्ठो यतृथिव्यां य्परव॑तेष्वोपपीणवप्सु 
अतः परिं हृषणावा हि यातमया सोम॑स्य पिवर्त सुतस्य ॥ ११॥ 


पदार्य--( यत्‌ ) जिस कारण ( इन्द्राग्नी ) पवत और विजुली ( दिवि ) 
प्रकाशमान झाकाश में ( यत्‌ ) जिस कारण ( प्थिब्याम्‌ ) पृथिवों में ( यत्‌ ) 
दा जिस कारण ( परद्तेषु ) पर्दतों ( अप्सु ) जलो में श्लौर ( श्रोषधीयु ) ओप- 
घियो में ( स्थः ) वर्त्तमान हैं ( भ्रतः ) इस कारण ( परि वृषणों ) सब प्रकार 
से सुख की वर्षा करने वाले वे (हि ) निश्चय से (झ्ला, यातम्‌ ) प्राप्त होवे 
( क्षय ) इस के भनन्तर ( सुतस्य ) निकाले हुए ( सोमस्य ) जगत्‌ के पदार्थों के 
रस को ( पिबतम्‌ ) पीते है ॥ ११॥ 

भावाय--जो धनब्जय पवन और कारणरूप प्रग्ति सब पदार्थों में 
विद्यमान हैं वे जैसे के वैसे जाने और क्रियाओं में जोड़े हुए वहुत कामों को 
सिद्ध करते हैं ॥ ११॥ 


यदिन्द्वाग्नी उदिता सूर्येस्थ मध्यें दिवः खधयां मादयेंये । 
अतः परिं हृषणावा हि यत्तप्रथा सोम॑स्प पिचर्त छुत्तस्प ॥ १९ ४ 


पदार्षे-- ( यत्‌ ) जिस कारण ( इन्द्रा्नो ) पवन और बिजुली ( उदिता ) 
उदय को भ्राप्त हैये ( सूर्पंस्थ ) सूख्यंमण्डल के वा ( दिवः ) भ्रस्तरिक्ष के ( सध्ये ) 
बीच मे ( स्वधया ) भनन्‍न भोर जल से सब को ( मादयेथे ) हर देते हैँ ( अतः ) 
इससे ( बषणा ) सुस की वर्षा करने वाले ( परि ) सूद प्रकार से ( भा, यातम्‌ ) 
झते भर्थात्‌ वाहर और भीतर से प्राप्त होते भोौर ( हि ) निश्चय है कि ( अब ) 


इस के भनन्तर ( सुतस्य ) निकासे हुये ( सोमस्य ) जगव्‌ के पदार्थों के रस को 
( दिववपघ ) पीते हैं ॥ १२ ॥ 


भावायें-->पवन झौर विजुली के विना कसी लोक वा प्राणी ही 
बल झोर जीवन नहीं होते हैं। इस से संसार की पालना सें ये ही मुरय 
॥ १२॥ ५ 
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'एवेद्धांग्नी पपिवांसां सुतस्य विश्वास्मभ्यं सं जय धनांनि ! 
तन्‍नों मित्रो बरुणो मामहन्तामदितिः सिन्दुं: पृथिवीः उत ब्ोः॥१३॥ 


पदार्य--([ मित्र: ) मित्र ( वहुणः ) श्रेष्ठ ग्रुणयुक्त ( श्रदिति:) उत्तम 
“विद्वान ( सिम्घुः ) समुद्र ( पृथिदी ) पृथिवी ( उत ) और [ दोः ) सूर्य का प्रकाश 
जिन को ( नः ) हम लोगों के लिये ( सामहस्ताम्‌ ) बढावें ( त्तू, एवं) उन्हीं 
( विद्या ) समस्त ( धनानि ) धनों को ( सुतस्य ) पदार्थों के निकाले हुए रस को 
( पविवांसा ) पिये हुए ( इन्द्राग्नी ) श्रति घनी वा युद्धविद्या में कुशल वीरजन 
( अस्मम्यम्‌ ) हम लोगों के लिये ( संजयतम्‌ ) अच्छी प्रकार जीतें अर्थात्‌ धिद्ध 
करें ॥ १३ ॥ 


भावार्य--विद्वान्‌ बलिप्ठ धाभिक कोशस्वामी और सेनाध्यक्ष श्नौर 
उत्तम पुरुषार्थ करने वालों के बिना विद्या श्रादि धन नहीं बढ़ सकते हैं, 
जैसे मित्र आदि अपने मिन्नों के लिये सुख देते हैं बस ही फोशस्व|भी श्र 
सेनाध्यक्ष आदि प्रजाजनों के लिये सुख देते है इस से सव को चाहिये कि 
इन की सदा पालना करें ॥ १३ ॥ 


इस सूक्त में पवन और विजुली श्रादि गुणों के वर्णन से उस के ग्र्थ 
की पिछले सूक्त के भ्र्थ के साथ सद्भुति जाननी चाहिये ॥ 


यह एकसी आठवां सूक्त पूरा हुमा ॥ * 


भ्राह्विरतः फुत्स ऋषि: ) इख्धाग्ती देववे। १4३ ।४॥ ६ ॥ ८ निवृत्‌- 
तिष्दुप्‌ ॥ २।  त्िष्टुप्‌ ३ ७ विराट प्रिप्टुप्‌ छत्दः । घैदतः स्वर । 


“विद्वरूयं मन॑सा वस्य॑ इच्छन्निद्धांग्नी ज्ञास उत वा सजातान्‌ 
भान्‍्या झुवत्म॑तिरस्ति मर्द स॒ वां पियें वाजमस्वीमतक्षम्‌ ॥ १॥ 


न परदार्भ-- जैसे ( इद्धाल्तो ) विजुलो और थो हप्टिगोबर श्र्ति हैं उठ शी 
हे ) हा हुआ ( बल्यः ) जिब्होने घौवीम वर्ष प्वेल्ल द्रद्मवर्य्य हिंदा है 
कं अद्यंसनीय मैं तथा [४ शाप्तः ) जो ज्ञावाजन हैं उतको वा छातने बोस कक 
हि: पल )वा एक संग हुए पदायों को ( उत ) भर (दा) विद्वा्दी ठा 

ते वालों को ( मन ) विशेष ज्ञान से जानने हुये इच्छा इर्ठा दुध्ा ( इच्छ ) 


सब वस्तुओं को अयायोग्य काय्य में लगवाने द्वाग्य मैं इतझो (हि) हिल्क्प हे 
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(थि, भस्यम्‌ ) औरो के प्रति उत्तमता के साथ कहूँ वैसे ठुम लोग भी बहो जो 
भेरी ( प्रमतिः ) प्रबल मति ( ग्रस्त ) है वह तुम लोगो की भी हो ( ते, अन्या ) ह 
और न हो जैसे मैं ( वास) तुम दोतों पढाने पढ़ने वालों से ( वाजयन्तीम ) समस्त" 
विद्याप्रों को जताने वाली ( घिम्रमू ) उत्तम बुद्धि को ( झतक्षम्‌ ) सूक्ष्म कह 
अर्थात्‌ बहुत कठिन विषयो को सुगमता से जानू वैसे ( सः ) वह पढाने और पढ़ने 
वाला इस को ( मह्मम्‌ ) मेरे लिये सूक्ष्म करे ॥ १ ॥ 


भावार्थ--इस मन्त्र में दो लुप्तोपमालद्डार हैं। मनुष्यों की योग्यता यह 
है कि अच्छी प्रीति और पुरुषार्थ से श्रेष्ठ विद्या आदि का वोध कराते हुए 


झति उत्तम बुद्धि उत्तन्‍्त करा कर व्यवहार और परमार्थ को सिद्धि कराने 
वाले कामो को अवश्य सिद्ध करें ॥ १॥ 


अश्रैव॑ हि भूरिदाव॑त्तरा वां विजांमातुरुत वां घा स्पाछात्‌ । 
अथा सोम॑स्य प्रयतीयुवभ्यामिन्द्रा“ंदी स्तोमें जनयामि नव्य॑म्‌ ॥२॥ 


पदार्थ-जो (धार ) ये ( भुरिदावत्तरा ) अतीव बहुत्त से घन को प्राप्ति: 
करानेहारे ( इन्द्राग्गी ) बिजुली और भौतिक अग्नि हैं वा जो उक्त इन्द्राग्गी ( विजा- 
भातु' ) विरोधी जमाई ( स्थालात्‌ ) साले से ( उत्‌, वा ) अयवा और (घ ) 
अन्य जनो से घनो को दिलाते हैं यह मैं ( अभ्वम्‌ ) सुन चुका हूं ( भय, हि ) अभिः 
( पुवम्याम्‌ ) इन से ( सोमस्य ) ऐश्वस्थं अर्थात्‌ धनादि पदार्थों की प्राप्ति करने” 
वाले व्यवहार के ( प्रयती ) अच्छे भ्रक्रार देने के लिये ( नव्यम्‌ ) नवीन ( स्तोमम्‌ ) 
गुण के प्रकाश को मैं ( जनपामि ) प्रकट करता हू ॥ २॥ 


भावार--सब मनुष्यों को विज्ुली श्रादि पदार्थों के गुणों का ज्ञान 
और उन के अच्छे प्रकार कार्य में युक्त करने से नवीन मवीन कार्य्य की 
सिद्धि करने वाले कलायन्त्र आदि का विघान कर अनेक कामों को बना 
कर धर्म अ्रथे श्लौर अपनो कामना की सिद्धि करती चाहिये ॥ २॥ 


मा छेंग्रजंमीरिति नाध॑गानाः पिठणां शक्तीर॑तुयच्छपानाः । 
४ के “अल मर) 
इन्धास्निभ्यां क॑ वृषणों मदन्ति ला बद्दी' घिप्णाया उपस्थें ॥ ३ ॥ 
पदार्य--जैसे ( धृषणः ) वलवान्‌_जन जो ( अद्री ) कभी विनाश को न 
प्राप्त होने वाले हैं ( ता ) उन इन्द्र और घरिवयों को झच्छी प्रवार जान ( इस्धा-- 
स्विम्माम्‌ ) इन से ( घिलणाया: ) भति विचारयुक्त बुद्धि के ( उपस्थे ) सभी 
मे स्थिर करने योग्य कर्षाद्‌ उत्त बुद्धि के साथ में लाने योग्य व्यवहार मे [ कम )- 


सुख वो पाकर ( स्दन्ति ) आनन्दित होते हैं दा उस छुख वी चाहना करते हैं वैसे 
६ पितृ णाम्‌ ) रक्षा करने वाले ज्ञानी विद्वानों वा रक्षा से भनुयोग को प्राप्त हुए 
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वसस्त आदि ऋतुप्रों के ( रब्मोन्‌ ) विद्यायुक्‍त्त ज्ञानप्रयाशों को ( माधमावाः ) 
ऐश्यर्य के साथ चाहते ( शकती: ) वा सामथ्योँ को ( अनु यच्छुमाना: ) अनुकूलता 
के साथ नियम में लाते हुए हम लोग भानन्दित होते ( हि) ही है भौर ( इति ) 
ऐसा जान के इन विद्याप्नों की जड़ को हम लोग ( मा, छेदुम ) न काटे ॥ हे ॥ 


ऋअप्व्ण--ऐदवर्थ्य की कासता करते हुए लोगों को करी विदानों का 

संग और उतकी सेवा को न छोड़ तथा वसन्‍्त झ्ादि ऋतुओों का यथायोग्य 

जछी प्रकार ज्ञान और सेवन का न त्याग कर अपना वर्ताव रखना चाहिये 

और विद्या तथा बुद्धि की उन्‍नति और व्यवहारसिद्धि उत्तम प्रयत्त के साथ 
करना चाहिये ॥ ३ ॥ 


युवाभ्याँ देवी धिपणा मदायेद्धांग्नी सोमंमुशती सुनोति । 
ताव॑खिना भद्गहस्त! सुपाणी आ धांवर्त मधुना पृड्क्तमप्सु ॥ ४ ॥ 


पदार्य--जों ( सोभम्‌ ) ऐश्वय्यं की ( उशती ) कान्ति कराने वाली ( देवी ) 
अच्छी भ्रच्धी शिक्षा भौर शास्त्रविद्या ब्रादि से प्रकाशमान ( धिषणा ) बुद्धि 
(सदाय ) आनन्द के लिये ( युवास्याम्‌ ) जिन से कामो को ( सुनोति ) सिद्ध 
करती है उस बुद्धि से जी ( इख्द्वाग्गो ) बिजुली प्ौर भोतिक श्रग्ति ( अप्सु ) कला- 
घरो के जल के स्थानों में ( सघुना ) जल से ( पृद्टददततम्‌ ) संपर्क अयति संग्रन्ध 
करते हैं वा ( भद्गहस्ता ) जिन के उत्तम सुख के करने वाले हाथों के तुल्य गुण 
( सुपाएी ) प्रच्छे अच्छे व्यवहार वा ( अश्थिना ) जो सब में व्याप्त होने वाले हैं 
(तो ) वे दिजुली और भौतिक प्रश्लि रथों में अच्छी प्रकार ऊुपाऐे हुए उनकी ( आ,/- 
घायतम्‌ ) चलाते हैं ॥ ४ ॥ 

भावा्य--मनुष्य जब तक अच्छी शिक्षा उत्तम विद्या और क्रिया- 
कौशलसयुक्त बुद्धियों को नहीं सिद्ध करते है तव तक विजुली आदि पदार्थों से 
उपकार को नही ले सकते इससे इस काम को अच्छे यत्न से सिद्ध करना 
चाहिये ॥। ४ ॥ & 


युवामिन्द्राग्नी वुंनी विभागे तवस्त॑मा झुश्नव बुत्रहत्यें । 
तावासथां व्हिपिं यज्ञे अस्मिन्‌ प्र चर्पणी मादयेथां सुतस्य॑ ॥ ५ ॥ 


पदार्थ--मैं ( वसुनः ) धन के ( विभागे ) सेवन व्यवहार में ( वृश्रहत्मे ) 
वा जिस में शत्रुओं और मेथों का हनन हो उस संग्राम में (युवाम्‌ ) ये दोनों 
( इन्द्राग्नी ) विजुली और साधारण ग्रग्ति ( तवस्तमा ) अतीव बलवाय भर वल 
के देने हारे हैं यह ( शुभव ) सुनता हैँ इससे ( तो ) बे दोनों ( भ्रचपंणों ) अच्छे 
सुख को प्राप्त करने हारे ( अस्मिन्‌ ) इस ( बहिंषि ) समीप में बढ़ने हारे ( यज्ञ ) 


आम लता अक अम्टी मद 
पिल्पब्पवहार के विमित्त ( सुतस्य ) उत्नन्त किये विमान झादि रथ को ( झासद्य ) 
प्राप्त हो कर ( मादयेयाम्‌ ) ग्रानर्द देते हैं ॥। ४ ॥॥ है 

सावार्थ--भनुष्य जिन से घनों का विभाग करते हैं बा शत्रुओं को 
जीत के समस्त पृथिवी पर राज्य कर सकते हैं उन को काये की सिद्धि के 
लिये कैसे न यथायोग्य कामो मे युक्त करें ॥ ५॥॥ 


प्र चेपेणिश्यं: पृतनाहवेषु मपंयिव्या रिरिचाथे दिवस । 

प्र सिन्धुभ्यः पे गिरिम्यों महित्वा मेद्धांग्गी विश्वा भुवनात्यन्या ॥6॥ 
पदार्य--( इस्द्राग्दी ) वायु भोर विजुली ( झन्या ) ( बिश्वा )( भुवना ) 

भौर सभस्त लोकों को ( महिंस्वा ) प्रशसित करा के ( पृतनाहवेधु ) सेनाप्रों से 

प्रवृत्त होते हुए युद्धों मे ( चर्षेणिम्यः ) मनुष्यों से ( श्र, पृथि्याः ) अच्छे प्रकार 

पृथिवी था ( प्र, सिस्षुस्प' ) अच्छे प्रकार समुद्रो वा ( प्र, गिरिव्यः ) भच्छे प्रवाएर 


पव॑तों वा ( श्र, दिवश्व ) और अच्छे प्रकार सूय्ये से( प्र, प्रति रिरिचाये ) अत्यन्त 
बढ़ कर प्रतीत होते भर्थात्‌ कलायस्त्ो के सहाय से बढ़कर काम देते हैं॥ ६ ॥॥ 


भावार्थ--इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालकार है। पवन झौर विजुली 
के समान बड़ा कोई लोक नही होने योग्य है क्योंकि ये दोनों सव लोकों को 
व्याप्त होकर ठहरे हुए है ॥ ६॥ 
आ भंरतं शिक्ष॑तं वज़बाहू अस्माँ ईन्द्राग्वी अवर्त शर्चीभिः । 
इमे नु ते रहमयः सूख्येस्थ येमिंः सपित्वं पितरों न आसंन्‌ ॥ ७ ॥ 
परदार्थ--( वद्थदाहु ) जिन के वच्च के तुल्य बल और वीर्य्य हैं वे 
( इच्धाप्ती ) है पढ़ने झोर पढ़ाने बालो! तुम दोनों ज॑ंसे (इसे ) ये ( सुर ) 
सूर्य की ( रइसय ) किरणें हैं भोर ( ते ) रक्षा आदि करते हैं भोर जैसे ( पितरः ) 
पितुजन ( येलि' ) जित कामों से ( नः ) हम लोगों के लिये ( सपित्वभ्‌ ) समान 
व्यवहारो की प्राप्ति करने वा विज्ञान को देकर उपकार के करने वाले ( झासन्‌ ) 
होते हैं वेसे ( शचोमिः ) भच्छे काम वा उत्तम बुद्धियों से ( झस्मान्‌ ) हम लोगों 
को ( आ, भरतम्‌ ) स्वीकार करे ( सिक्षतम्‌ ) शिक्षा देशो झोौर (जु) शीक्र 
( भवतम्‌ ) पालो ॥ ७ ॥ ." 
भावार्ष--इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालडगर है। हे मनुष्यों ! जो 
आउछी (िएए से सनुप्यों, के सुर्ण के रण फिशए चत प्रदण्शकर्ता और माता 
पिठा के तुल्य कृपा से रक्षा करने या पढ़ाने वाला तथा सूर्य के तुल्य प्रकाशित 
बुडि को प्राप्त और दूसरा पढ़ने वाला है उन दोनों का वित्य सत्कार करो 
इस काम के विना कभी विद्या की उन्नति होने का संभव नहीं है ॥ ७ ॥॥ 


ऋग्वेद: मं० १। सू० ११० ॥ ५५३ 
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पुरूदरा शिक्षंतं वज़हस्ताअस्माँ इन्द्राग्नी अवतं भरेंधु । 
सम्नों मित्रो वरुणो मामहन्तामदितिः सिन्धुं: पृथिवी उत द्योः ॥ ८॥ 


पदायं--जो ( पुरन्दरा ) शरठुभों के पुरों को विध्वंस करने वाले वा ( बच्ध- 
हुस्‍्ता ) भिन का विद्यास्पी वज्य हाथ के समान है वे ( इन्द्राग्वी ) उपदेश के सुनने वा 
करने वाली तुम जैसे ( मित्र: ) सुहज्जन ( वरुण: ) उत्तम ग्रुणयुक्त ( श्रदितिः ) 
अन्तरिक्ष ( सिन्धुः ) समुद (पृथिवी ) पृथिवी ( उत ) और (चद्योः ) सूर्य का 
अकाश ( मं: ) हम लोगों को ( मामहन्ताम्‌ ) उन्‍नति देता है वेसे ( झ्स्मान्‌ ) 
“हम लोगों को ( ततू ) उन उक्त पदार्थों के विज्येष ज्ञान को ( झिक्षतम्‌ ) शिक्षा 
देओ और ( भरेपु ) संग्राम आ्रादि व्यवह।रों में ( अवतम्‌ ) रक्षा आदि करो ॥ ५ ॥ 

भावार्थ--इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालझूकार है। जैसे मित्र आदि 
जन अपने मित्रादिकों की रक्षा कर और उन्नति करते वा एक दूसरे की 
अनुकूलता में रहते हैं वैसे उपदेश के सुनने श्रौर सुनाने वाले परस्पर विद्या 
की वृद्धि कर प्रीति के साथ मित्रपन में वर्ताव रक्‍खें ॥ ८ ॥॥ 

इस सुक्त में इन्द्र और श्रग्नि शब्द के अर्थ का वर्णन है इस से इस 
सुक्त के अर्य को पिछले सुक्त के श्र्थ के साथ संगति है यह जानना चाहिये। 


यह एकसी नववां सूकतत समाप्त हुआ। 





आड्िरसः कुत्स ऋषिः। ऋमवो देवता: । १।४ जगती ।२॥। ३१ ७ 
'विराइजगतो । ६ ८ मिधृज्जगती छन्दः। निधादः स्वर:॥ ५ निचृत्भ्रिष्दुपू । & 
"# अ्रिष्टुप्छन्द: । घेवत: स्वर: ॥ 
ततं में अपस्तडु तायते पुनः खादिंध्या धीतिरुचथांय शस्यते । 
अय[संमुद्र इद विश्वदेव्यः स्वाहांक्ृतस्य समुं ठ॒प्णुत ऋभवः ॥ १॥ 


पदायय-हे ( ऋमवः) हे वुद्धिमान्‌ विद्वानों ! तुम लोग जंसे ( इह ) इस 
लोक में ( अमम ) यह ( विश्वदेश्यः ) सभस्‍्त अच्छे गुणोंके योग्य ( समुद्र: ) 
समुद्र है और जैसे तुम लोगी में ( स्वाहाकृतस्थ ) सत्य वाणी के उत्पन्न हुए घर्मं के 
' उचयाय ) कहने के लिये ( स्वादिष्ठा ) भ्तीव मधुर गुण वाली ( धोति: ) वृद्धि 
( शस्यते ) प्रशंसनीय होती है (उ )वा जैसे ( में ) मेरा ( ततम्‌ ) बहुत फैला 
हुआ अर्थात्‌ सब को विदित ( अपः ) काम ( तायते ) पालना करता है ( तत्‌ उन 
चुनः ) बसे फिर तो हम लोगों को ( सम्‌ तृथ्शुत ) अच्छा तृप्त करो का है 
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भावाण--इस मन्त्र में लुप्तोपमालडूपर है | जैसे समस्त रत्न से भरा 
हुआ समुद्र दिव्य गुरयुक्त है वैसे ही धामिक पढ़ाने वालों को चाहिये कि 
मनुष्यों में सत्य काम और अच्छी बुद्धि का प्रचार कर दिव्य गुणों की 
प्रसिद्धि करें ॥ १॥ 


आभोगयं प्र यदिच्छन्त ऐतनापांकाः ग्राओ्चों मम्र के चिंदापयं: । 
सौध॑न्वनासश्ररितस्य॑ भूमनाग॑च्छत सवितुर्दाशुपों ग्रहमू ॥ २ ॥ 


पदार्थ--हे ( श्राह्च, ) प्राचीन ( आपाकाः ) रोटी आदि का स्वयं पाक 
तथा यज्ञादि कर्म न करने हारे संन्‍्यासती जनो ! आप जो ( के, चित्‌ृ ) कोई जन 
( भम ) मेरे ( झापथः ) विद्या में अच्छी प्रकार व्याप्त होने की कामना किए 
( यत्‌ ) जित्त ( था भोगयम्‌ ) भ्रच्छी प्रकार भोसने के पदार्थों में प्रशंसित भोग की 
( इच्छन्तः ) चाह रहे हैं उत को उसी भोग को (प्र ऐतन ) प्राप्त करो । है 
( सौधन्वनास. ) घनुप वाघ के बाँधने वालो में प्रतीव चतुरो ! जब तुम ( भूमना ) 
बहुत ( चरितस्थ ) किये हुए काम के ( सबितुः ) ऐश्व्ये से युक्त ( दाशुषः ) दान 
करते वाले के ( गृह ) घर को ( अगच्छत ) आम्ो तव जिल्नासुप्रो अर्थात्‌ उपदेश" 
सुनने वालो के प्रति साचे धर्म के ग्रहण करने का उपदेश करो ॥ २॥॥ 


आादाये-हे झुृहस्थ ग्रादि मनुष्यों ! तुण सम्यास्तियों से सत्य विद्या 
को पाकर कहीं दान करने वालों की सभा मे जा कर वहां युक्ति से बैठ भर 
निरभिमानता से बत्त कर विद्या और विनय का प्रचार करो ॥ २॥ 


तत्सेविता वॉ5मृतत्वमासुंबदगों् यच्छूवयन्त ऐत॑न । 
स्यं चिंचपसमसुरस्य भक्षणमेक सन्तंमकृणता चतुरवेयम्‌ ॥ ३ ॥ 


पदार्--हे बुंद्धिमानो ! तुम जो ( सबिता ) ऐडवर््य वा देने वाला विद्वान्‌ 
( थ' ) तुम्हारे लिये ( यत्‌ ) जिस ( प्रमृतत्वभ्‌ ) मोक्षभाव के ( झा, असूयत्‌ )- 
भच्छे प्ररार ऐश्वर्य का योग करे ( तत्‌ ) उस को ( श्रपोह्मम्‌ ) प्रकट (क्रवपन्तः) 
सुनाते हुए सर विद्याश्रों को ( ऐतन ) समभाओ ( झसुरस्य ) जो प्राणी मे रमरहा 
है उस मेध के ( चमसम्‌ ) जिस मे सब भोजन करते हैं भ्र्थात्‌ जिस से उत्पस्त हुए 
चस्त को सब खाते है ( त्यम्‌ ) उस ( भक्षणम््‌ ) सूर्य के प्रकाश को विगल जाने 
के ( चित्‌ ) समान ( घतु्वंधम्‌ ) जिस में धर्म भर्थ काम और मोक्ष हैं ऐसे 
( एक्म्‌ ) एक ( सन्तम ) झपने वर्त्ताव को ( अकृणुत ) करो ॥ ३॥ 

भदाय--है विद्वानो ! जैसे मेध प्राण की पुष्टि करने वाले पन्न 
भादि पदार्थों को देने वाला हो कर सुखी करता है वैसे ही भाप लोग विद्या 


ऋग्वेद: मं० १। सू० ११० ॥ भ्रध्पू 
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के दान करने वाले हो कर विद्यार्थियों को विद्वान कर सुन्दर उपकार 
करो ॥ ३॥ पि के 


विष्द्वी शर्मीं तरणित्वेन॑ वायतों मत्तोंसः सन्तो5अम्रतत्वमनिशुः । 
सौधन्वना ऋभवः सूर॑चक्षसः संवत्सरे सम॑पृच्यन्त धीतिमिंः ॥ ४॥ 


पदार्य--जों ( सौधन्वना: ) अच्छे ज्ञान वाले ( सुरचक्षसः ) अर्थात्‌ जिन 
का प्रबल ज्ञान है ( वाधतः ) वा वाणी को अच्छे कहने, सुनने ( मर्त्तासः ) मरने” 
और जीने हारे ( ऋभवः ) बुद्धिमान जन ( संवत्सरे ) वर्ष में ( धोतिभिः ) 
निरल्तर पुरुषा्थयुक्त कामों से कार्य्िद्धि का ( समप्रच्यन्त ) संवन्ध रख्ते श्र्थात्‌, 
काम का ढंग रखते हैं वे ( तरणिस्वेन ) झीघ्रता से ( विष्टवी ) व्याप्त होने वाले 
( श्री ) कामों को करते ( सन्‍्तः ) हुए ( श्रमृतत्वम्‌ ) मोक्षमाव को ( आनआः ) 
प्राप्त होते हैं ॥ ४॥ 


भावार्य--जो मनुष्य प्रत्येक क्षण अ्रच्छे अच्छे पुरुषार्थ करते हैं वे” 
संसार से ले के मोक्ष पर्यन्त पदार्थों को प्राप्त हो कर सुख्ली होते हैं किन्तु, 
आ्रालसी मनुष्य कभी सुखों को नहों प्राप्त हो सकते ॥ ४ ॥। 


क्षेत्रमिव वि म॑मुस्तेजनेन एक पा॑ग्रभवों जेहमानम्‌ । 
उप॑स्तुता उपम॑ नाध॑माना अमं॑त्त्येपु श्रव॑ इच्छमांनाः ॥ ५ ॥ 


पदार्य--जों ( उपस्तुता: ) तीर आभाने वालो से प्रशसा को प्राप्त हुए" 
( नाधमाताः ) और लोगो से अपने प्रयोजन से याचरे हुए ( अमत्पेंदु ) अतिनाशी 
पदार्थों में ( अवः ) झन्‍न को ( इच्छमाना ) चाहते हुए ( ऋभवः ) बुद्धिमान्‌ जन 
( तेजनेन ) अपनी उत्तेजना से ( क्षेत्रपिव ) खेत के समान ( जेहमानम्‌ ) 
प्रयत्नों को सिद्ध कराने हारे ( एक ) एक ( उपमम्‌) उपमा रूप प्रर्थात्‌ अति 
श्रेष्ठ ( पात्नस्‌ ) ज्ञानों के समृह का ( वि, भमुः ) विज्लेष मान करते हैं वे सुखः 
पाते हैं ॥ ५ ॥ 


भावारयें--इस मन्त्र में उपमालद्धार है। जैसे मनुष्य खेत को जोतः 
बोय और सम्यक्‌ रक्षा कर उससे अन्न आदि को पाके उस का भोजन कर 
आनन्दित होते है वैसे वेद में कहे हुए कलाकौशल से प्रशसित यानों को रच- 
कर उन में व भौर उन्हें चला श्रौर एक देश से दूसरे देश में जाकर व्यवहारः 
वा राज्य से धन को पाकर सुखी होते हैं ॥ ५ ॥ 


६.९4 ऋग्वेद: मं० १ । सू० ११० ॥ 
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आ म॑नीपामन्तरिक्षस्य नृभ्य सूचेव घुत॑ जुंहवाम दिद्यनां । 
तरणिला थे पितुरु्य सबिचिर ऋमवो वाज॑मरूदन्दिवों रजः ॥ ६ ॥ 


पदार्य--( थे ) जो ( ऋभवः ) सूर्य की किरण ( तरणित्वा ) श्षीघछता 
से ( वाजमु ) पृथिवी श्रादि अन्त पर ( भ्रुहत्‌ ) चढती झोर ( दिवः ) श्रवाश- 
युक्त झाकाश के धीच ( रजः ) लोक समृह को ( सबिचरे ) प्राप्त होती हैं. और 
( अस्य ) इस ( अन्‍्तरिक्षस्य ) प्राकाश के बीच वर्च्रमाव हुई ( नुम्यः ) मनुष्यों के 
लिये ( रलेद ) जैसे होम करने के पात्र से घृत को छोड़े बसे ( पतम्‌ ) जल तथा 
( पितुः ) झन्‍्न को प्राप्त कराती हैं उत के सकाझ से हम लोग ( विदूधना ) जिस 
सै विद्वान्‌ सद्‌ भ्रसत्‌ु का विचार करता है उस ज्ञान से ( सनोधाम्‌ ) विचार वाली 
बुद्धि को ( आ, जुहवाम ) ग्रहण करें ॥ ६ ॥ 


आवार्थ--इस मन्त्र में उपमालइ्ार है। जैसे ये सूर्य की किरणें लोक 
लोकास्तरो को चढ कर णीघ्र जल वर्षा और उस से ओपधियों को उत्पन्‍न 
“कर सब प्राणियों को सुखी करती है वैसे राजादि प्रजाओं को सुखी करें ॥६॥ 


ऋणुने इन्द्र: शव॑ंसा नवीयान्रभुर्वजिंभिवेशुमिवेसुदृदि: । 
युष्मा्क देवा अवसाइनि प्रियेईमि ति्टेम पृत्छुतीरसुन्बताम्‌ ॥ ७ ॥ 


पदार्य-जों ( नवीयात्‌ ) अतीव नवीन ( ऋशभुः ) बहुत विद्याप्रों का 

प्रकाश करने वाला विद्वान्‌ जेसे ( इन्द्र: ) सूर्य्य अपने प्रकाश और पझ्ाकर्षण से सब 
को आनन्द देता है वैसे ( शबसा ) विद्या और उत्तम शिक्षा के दल से (न: ) 
हम को सुख देवे वा जो ( ऋभुः ) धीरवुद्धि भायुर्दा भौर सम्यता का प्रकाश करने 
बाज़ा ( वाजेमि: ) विज्ञान जन्‍त और सप्रामो से वा ( चसुत्िः ) चक्रवर्ती राज्य 
झादि के घनो से ( बसु: ) झाप सुख में वसने भौर ( ददि: ) दूसरों को सुखों का 
देने वाला होता है उस से प्रपने राज्य के और सेनाजनों के ( अबसा ) रक्षा आदि 
- व्यवहार के साथ वर्त्तमान ( देवा: ) विद्या भौर अच्छी शिक्षा को चाहते हुए हम विद्वान्‌ 
लोग ( ब्रिये ) प्रीति उत्पन्द करने वाले ( अहनि ) दिन में ( असुम्वताध ) भच्छे 
ऐडबर्य के विरोधी ( युष्माकम्‌ ) तुम दाजुजनों की ( पृत्मुती: ) उन सेनाओं के जो 
कि संबन्ध कराने वालो को ऐड्वर्म पहुँचाने वाली हैं ( अभि ) सम्मुख ( तिध्देम ) 
स्थित होवें श्र्थात्‌ उने को तिरस्कार करें ॥ ७ ॥ 


आदए्दे--इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालझकार है| जैसे सूर्य अपने 
“प्रकाश से तेजस्वी समस्त चर और अचर जीवों भौर पदार्थों के जीवन कराने 
“से आनन्दित करता है वैसे विद्वान शूर वीर और विद्वानों में अच्छे विद्वान्‌ के 


ऋग्वेद: मं० १। सु० ११०॥ भ्््छ 
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सहायों से युक्त हम लोग अच्छी शिक्षा किई हुई, प्रसन्‍न झौर पुष्ठ अपनी 
सेनाओ्रीं से जो सेना को लिए हुए है उन झन्ुओं का तिरस्कार कर धामिक 
प्रजाजनों को पाल चक्रवत्ति राज्य को निरन्तर सेवें ॥ ७॥ 


निशचर्मण ऋभवों गाम॑पिशत स बत्सेनांसजता मातर पुनः । 
सोघ॑स्वनासः स्वपस्थयां नरो जिव्री युवांना पितरांकुणोतन ॥ ८ ॥ 


पदार्य--हे ( ऋभवः ) बुद्धिमान्‌ मनुष्यों ! तुम (चर्मणः ) धाम से 
( गांसू ) गौ को ( निरविशत ) निरन्तर अवयवी करो अर्थात्‌ उसके चाम ग्रादि को 
खिलाने पिलाने से पुष्ट करो ( पुनः ) फिर ( बत्सेन ) उसके बड़े के साथ 
( मातरम्‌ ) उस माता गो को ( समसृजत ) युक्त करो। है ( सौपन्चनाप्त: ) 
धनुर्वेदविद्याकुशल ( नर: ) और व्यवहारों को ययायोग्य वत्तादि याले विद्वानों ! 
तुम ( स्वपस्थया ) सुन्दर जिसमें काम बने उस चतुराई से ( जिद्बी ) अच्छे जीवन 
युक्त चुडढे ( पितर। ) अपने मावाप को ( छुवाना ) यग्रुवावस्था वालों के सहश 
( प्रकृषोतन ) निरन्तर करो ॥ ८५॥ 

भावायं--पिछले कहे हुए काम के विना कोई भी राज्य नहीं कर 
सकते इससे मनुष्यों को चाहिये कि उन कामों का सदा अनुष्ठान किया 
करें ॥ ८ ॥ 
वाैभिनों वाज॑सातावविड्द्यभु्मों इन्द्र चित्रमा दर्पि राध॑ः । 
तन्नों मित्रो वरुणो मामहन्तामर्दितिः सिन्धुंः प्रथिवी उत गो#॥ ९॥ 

पदार्थ--हे ( इन्द्र ) परमंश्वय्यंयुक्त सेनाध्यक्ष ! ( ऋणभुमानु ) जिन के 
भ्रशंसतित बुद्धिमात्‌ जन विद्यमान है वे आप ( नः ) हमारे लिये जिस ( राघः ) 
घन को ( मित्र; ) सुहृद्‌ जन ( चदुण: ) श्रेष्ठ गुणयुक्त ( झ्दिति: ) भन्तरिक्ष 
( सिन्धुः ) समुद्र (पृथिवी ) पृथिवी (उत ) भौर ( धोः ) सूख्यं का प्रकाश 
( मामहम्ताम्‌ ) बढ़ावें ( ततु ) उस ( चित्रम्‌ ) भद्भुत घन को ( अधिड़ढि ) 
व्याप्त हृजिये अर्थात्‌ सब प्रकार समभिये और ( नः ) हम लोगों को ( वाजेसिः ) 
अन्नादि सामग्रियों से ( वाजसातो ) संग्राम में ( ग्रादधि ) प्ादरयुक्त कीजिये ॥६ ॥ 

भावाये--कोई सेनाघ्यक्ष दुद्धिमानों के सहाय के विना शत्रुओं को 
जीत नहीं सकता ॥ ६ ॥। हैं 

इस सूक्त में बुद्धिमानों के काम और गुणों का वर्णन है इस से इस 
युक्त के भ्र्थ की पिछले सूक्त के भ्र्थ के साथ सज्भति है यह जानना चाहिये ॥ 

|| महू एकसी दसवाँ सूक्त समाप्त हप्ना ॥ 





ध ला आत 


अ्रपरु८ ऋग्वेद; मं० १। सू० १११॥ 
हट स्पा ऋमभवो देवताः। रईैनाई जगती छुन्द: । 
'निषादः स्वरः ५ त्रिष्टप्‌ छल्दः चैवतः स्वर: ॥ 


तक्षरुथ सुुटते विद्यनाप॑सस्तक्षन्दरी इन्द्रवाहा हपग्बस्‌ 
तक्षन्‌ पितभ्यांशभवों युवद्रयस्तक्षच्॒त्साय मातरं सचाभुवम्‌॥ १ ॥ 


द्ै--जो ( वितृम्बाम्‌ ) स्वामी और शिक्षा करने वालों से युक्त ( बिंदू- 
कला किले ि विचारयुक्त कर्म हों वे ( ऋभबः ) क्रिया मे चतुर मेघावी- 
जन ( बृपण्वस्ु ) जिन मे विद्या और शिल्पक्रिया के बल से युक्त मनुष्य निवास 
करते कराते हैं ( हरी ) उन एक स्थान से दूसरे स्थान को शीक्र पहुँचाने तथा 
( इख्द्रवाहः ) परमहवर्य को प्राव्त कराने वाले जल और बग्ति को ( तक्षनु ) भति 
सूकष्मता के साथ सिद फरें वा ( खुदृतम्‌ ) अच्छे प्रच्छे कोडे पर कोठेयुक्त ( रथम्‌ ) 
(विमान झादि रथ को ( तक्षन्‌ ) अति सूक्ष्म क्रिया से बनावें वा ( बयः ) भवस्था 
को ( तक्षन्‌ ) विस्तृत करें तथा ( वत्साय ) सन्तान के लिये ( सचामुवम्‌ ) विश्येप 
ज्ञान की भावना कराती हुई ( सातरम्‌ है 2382९ का युबत्‌ ) भेल जैसे हो वंसे 
( तक्षत्र ) उत्ते उन्नति देवें बे अधिक ऐश्वर्य को प्राप्त होवे ॥ १ ॥ 
भावार्थ--विद्वान्‌ जन जब तक इस ससार में काय्यें के दर्शक और 
गुणों की परीक्षा से कारण को नहीं पहुचते हैं तव तक शिल्पविद्या को नहीं 
सिद्ध कर सकते है ॥ १॥ 


आ नों यज्ञाय॑ तक्षत ऋशुमद्धयः ऋत्वे दक्षांय सुमजाव॑ततीमिपंस । 
यथा क्षयांम॒ सर्ववीरया विश तन्नः शर्घोंय धासथा स्विच्द्रियम्‌ ॥२॥ 


चदायं--हे बुद्धिमानों ! तुम ( भः ) हमारी ( यज्ञाय ) जिससे एक दूसरे 
रे पदार्थ मिलाया जाता है उस शिल्पक्रिया को सिद्धि के लिये वा ( क़त्वे ) उत्तम 
ज्ञान भौर भ्याय के काम प्रोर ( दक्षाय ) बल के लिये ( ऋभुमत्‌ ) जिसमें प्रशसित 
भेघावी धर्षसत्‌ युद्धिमान्‌ जन विद्यमान हैं उस ( वष:) जीवन को तथा ( सुप्रजा- 
बतीम्‌ ) जिस में अच्छी भ्रजा विद्यमान हो प्र्थात्‌ प्रजाजन प्रसन्‍तर होते हों ( इषस्‌ ) 
उस चाहे हुए अन्न को ( झ्रातक्षत ) भच्छे प्रकार उत्पन्त करो ( यथा ) जैसे हम 
लोग ( सर्ववोरया ) समस्त वीरों से युक्त ( विज्ञा ) प्रजा के साथ ( क्षयाम ) 
विवास करें तुम भी प्रजा के साथ निवास करो वा जैसे हम लोग ( दार्दाप ) बल 
के लिये ( तत्‌ ) उस ( सु, इन्द्रियम्‌ ) उत्तम विज्ञान भौर धन को घारण करें 


रे 
बंसे तुम भी ( न: ) हमारे बल होने के लिये उत्तम ज्ञाम और घन को ( घासथ ) 
घारण करो ॥ रवा 


भादायं--इस संसार में विद्वानों के साथ अ्रविद्वान्‌ श्रौर अधपिद्वानों के 
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मा ऋग्वेद: म॑ं० १ । सू० १११॥ ५ शश्ह 
"साथ विद्वान जन श्रीति से नित्य ऋपना वर्त्ताव रबखें, इस काम के बिना 
'शिल्पविद्यासिद्धि उत्तम बुद्धि वल और श्रेष्ठ प्रजाजन कभी नहीं हो 
सकते ॥ २॥ 


आ तश्षत सातिमस्मभ्य॑ग्रभवः साति रथांय सातिमर्वते नरः । 
साति नों जैन्रीं सं मंहेत विश्वहां जामिमजांभि पृतंनासु सल्षणिंम्‌॥३॥ 
पदार्थ--है ( ऋमबः ) शिल्पकिया में अति चतुर ( मरः ) भनुष्यों ! तुम 
( अस्मस्यम्‌ ) हम लोगों के लिये ( विद्वहा ) सब दिन ( रथाय ) विभान श्रादि 
यानसमूह की सिद्धि के लिये ( सातिम्‌ ) अलग विभाग करना श्रौर (अव॑त्ते ) उत्तम 
अश्व के लिये ( सातिमू ) अलग अलग घोड़ों वी सिखावट को ( आ, तक्षत्‌ ) सब 
अकार से सिद्ध करो शर ( पृतनासु ) सेनाओं मे ( सातिम्‌ ) विद्यादि उत्तम उत्तम 
"पदार्थ वा ( जामिम्‌ ) प्रसिद्ध और ( श्रजामिम्‌ ) अगप्रसिद्ध ( सक्षणिम्‌ ) सहन 
करने वाले शत्रु को जीत के (मः ) हमारे लिये ( जंत्रीम्‌ ) जीत देने हारी 
६ सातिम्‌ ) उत्तम भक्ति को ( सम्‌, महेत ) अच्छे प्रकार प्रशसित करो ॥ ३ ॥ 
भावार्थ--जो विद्वान्‌ जन हमारी रक्षा करने और शत्रुओं को जीतने 
हारे हैं उनका सत्कार हम लोग निरन्तर करें॥ ३३ 
ऋश्ुक्षणमिन्द्रमा हुंव ऊतय॑ ऋगूस्वाजान्मरुतः सोम॑पीतये । 


उभा मित्रावरुणा नूनमख्िना ते नों हिन्वन्तु सातयें थिय्े जिपे (84 
पदार्यं--मैं ( ऊतये ) रक्षा श्रादि व्यवहार के सलिये ( ऋषुक्षताम्‌ ) जो 
खुद्धिमानों को बसाता वा समभाता है उस ( इन्धम्‌ ) परमंखर्ययुक्त उत्तम डुद्धिमानू 
को ( झ्ाहुवे ) अच्छी प्रकार स्वीकार करता हैं में ( सोमपीतरये ) पी ह$ 
निकाले हुए रस के पिआनेहारे यज्ञ के लिये ( वाजानू ) जोड़ि अदीज अफडवल्तू 
( मद्तः ) झौर ऋतु ऋतु में भ्र्यात्‌ समय समय पर बड़ बरने डा कददे हाई 
( 'ऋभून ) ऋत्विज हैं उत बुद्धिमानों को स्वीकार ब्ख्ा हू 
( मित्रावरुणा ) सब के मित्र सबसे श्रेष्ठ ( अश्विता ) समस्त | 
रहने हारे पढाने भौर पढने हारों को स्वीकार डरा हूँ जो ( दि| 
थाने के लिये ( सातये ) वा बांट चूट के विदे बाज) झट्टओं क$ सकल्द 
हम लोगों के समभाने था बढ़ाने को समय हैं (८ ) विद्यानू जड़ इन हे कट 


( वनस्‌ ) एक विदचय से ( हिलखु ) वद़ाबे कर रसचूव ण्ड्क 
जो झास्त्रमें दत्त 
विद्वानों का सेवन करते हैं वे ्रच्दी दिन्नादक् चच्य डड्ि 
शत्रु ४७, पं, &/ न्प 
और शश्ुमों को जीतकर कंसे न उल्तवि से कप हो 












सत्ववादी, कियाओं मे कस 
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ऋुमेरांय सं शिंश्ात्‌ साति समयंजिद्वाजों अस्पाँ अविष्ड । 
तननों मित्रों बरुणों मामहन्तामर्दिंतिः सिन्दुं: पृथिवी उत योर ॥५॥॥ 

पदार्य--हे मेघादी ( समय्यनित्‌ ) संग्रामों के जीतने वाले ( ऋगुः ) प्रश- 
सित विद्वान ! ( बाज: ) वेगादि गुणयुक्त भाष ( भराय ) सप्राम के बर्य भाये 
शत्रुधों का (संशिक्षावु ) भच्छी प्रकार नाश कीजिये ( धस्मान्‌ ) दम लोगों की 
( अविष्दु ) रक्षा आदि कीजिये जैसे ( मः ) हम लोगों के लिये जो ( मित्रर ) मित्र 
( वदण:) उत्तम गुण वाला ( धदितिः ) विद्वान्‌ ( सिन्धुः ) समुद्र ( पृषियो ) 
पृथिवी ( उत ) और ( धो. ) सुर्म्य का प्रकाश ( मामहन्तास्‌ ) सिद्ध करें उन्‍्तति 
देवें वैसे ही आप ( तत्‌ ) उस ( सातिम्‌ ) पदार्थों के अलय अलग करने को हम 
लोगो के लिये सिद्ध कीजिये !! ५ !॥ 

सावा्य--विद्वानों का यही मुख्य कार्य्य है कि जो जिज्ञासु प्र्थात्‌ ज्ञान 
चाहने वाले विद्या के न पढ़ें हुए विद्याथियों को अच्छी शिक्षा श्रौर विद्यादान 
से बढ़ावें, जैसे मित्र भ्रादि सज्जन वा प्राण आदि पवन सव की वृद्धि करके 
उन को सुखी करते है वैसे ही विद्वान्‌ जन भी भ्रपना वर्तताव रक्‍खें॥ ५॥ 

इस सूक्त में वुद्धिमानों के गुणों के वर्णन से इस युक्त के भर्थ की पूर्व 
सूक्त के अथे के साथ सगति है यह जानना चाहिये ॥ 


यह्‌ एकसो ग्पारहयां सुक्त समाप्त हुआ ॥ 


आज्ि रसः कुत्स ऋषि: । धादिमे मन्त्रे प्रथमपादस्प चावापृथिय्यों, द्वितीय- 
स्थास्निस, शिष्टस्प सुक्तस्याशिनों देवते 7१॥२९। ६। ७। १ है। १५। १७। १८। 
२०--र९ निचुज्जगतोी ॥४॥।5।६।॥ १११ १२। १४; 
हे व के ६॥ २३ जगतो 
१६ विराद जगतो छूम्दः ! निषाद: स्वर:॥ ३३ ५३ २४ बियर त्रिष्टृप्‌ । रे 
भूरिकिषष्टूप्‌ + २५ भ़िष्टूप्‌ च छूल्दः । घंवत. स्वर, ॥ 03 


ईंके धा्वापृथिवी पृवेचितयेईरिन घर्म सुरुचं यामस्निष्टये । 

यामिमेरें कारपंशांय जिखयस्तार्भिसख ए ऊतिमिरकिनागंतम्‌ ॥ १॥ 
पदार्य--है ( अश्विना ) विद्याओं मे व्याप्त होने वाले हे अध्यापक 

देशक | आप छंसे ( गामव्‌ ) मारे में ( पृब॑ंचित्तये ) यूवं सिद्ानों में सच किले हो 


( इष्टये ) अभीष्ट सुद्ध के लिये ( धावापृषिदों ) सूम्यें 
न पन । सूम्य का प्रकाश गौर 
( यामिः ) जिन ( : ) रक्षाओ्रं से युक्त ( भरे ) संग्राम मे (्‌ पर्णयू ) हक 


अग्वेद: मं० १ ।॥सू० ११२॥ ५६१ 
युक्त ( सुद्चभ्‌ ) अच्छे प्रकार प्रदीप्त और रुचिकारक ( अग्निम्‌ ) विद्युतुरूप अग्नि 
को प्राप्त होते है वसे (तामिः ) उन रक्षाओं से ( अ्रंशाय ) भाग के लिये 
( कारम्‌ ) जिम्त मे क्रिया करते हैं उस विपय को ( सु, जिन्वथः ) उत्तमता से प्राप्त 
होते हैं ( 5 ) तो कार्य्य सिद्धि करने के लिये ( आ गतम्‌ ) सदा आवें इस हेतु से मैं 
( ईछे ) भापकी स्तुति करता हूँ ॥ १ ॥ 

भावार्य--इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपभालद्धार है। हे मनुष्यों ! जैसे 
प्रकाशयुक्त सूर््यादि और अन्धकारयुक्त भूमि श्रादि लोक सव घर आदिकों 
के चिनने श्लौर आधार के लिये होते श्रौर बिजुली के साथ सम्बन्ध करके 
सब के धारण करने वाले होते है वैसे तुम भी प्रजा में वर्त्ता करो ॥ १॥ 


युवोर्दानाय॑ सुमरां असबचतो रथमा तंस्थुर्वेचसं न मन्तंवे । 
याशिधियो5व॑थः कर्मन्निष्टये ता्मिरू पु ऊतिमिरस्विनागंतम्‌॥ २ ॥ 


पदार्थ--हे ( श्रश्विना ) पढ़ाने ग्रर उपदेश करानेहारे विद्वानों ! (सुभरा:) 
जो भच्छे प्रकार धारण वा पोषण करते कि जो अति झानन्द के सिद्ध करानेहारे है 
वा ( अस्तश्तः ) जो किसी बुरे कर्म और कुसग में नही मिलते वे सज्जन ( भन्तथे ) 
विशेष जानने के लिये ज॑से ( बचत, न ) सब ने प्रशंसा के साथ विख्यात किये हुए 
प्रत्यन्त बुद्धिमान्‌ विद्वान्‌ जन को प्राप्त होवे वैसे ( युवो: ) आप लोगों के ( रथसू ) 
जिम विमान आदि यात को ( झा, तस्थुः ) अच्छे प्रकार श्राप्त होकर स्थिर होते है 
उस के साथ (उ ) श्रौर ( याति: ) जिन से ( थियः ) उत्तम बुढ्धियों को 
( फर्मंत्‌ ) काम के बीच ( इच्टये ) चाहे हुए सुख के लिये ( अवध: ) राखते है 
(६ तामभिः ) उन ( ऊतिनििः ) रक्षाओ्रों के साथ तुम ( दानाय) सुख देने के लिये हम 
लोगों के प्रति ( सु, आ, गतम ) अच्छे प्रकार आमो ॥ २॥ 

भावार्य--इस मन्त्र में उपमालद्धार है। हे मनुष्यों ! जो 
गे बुद्धि की 8:22 8 सब प्रकार से रक्षा करो, ब्र 
लोग उन का सेवन करें बसे ही वे लोग को 
कराया करें ॥ २॥ डे का की जल गा जा जो 


युव॑ तासों दिव्यस्पं प्रशासंने विद्यां प्ष॑यथों अमृत्तस्य मज्मनां। 
यार्मिपेंतुम॑स्व॑३ पिन्वंयो नरा तार्मिस घु ऊतिर्भिरश्िनागंतम ॥३॥ 


पदार्ग--हे ( नरा ) विद्या व्यवहार में प्रधान ( अब 
न अड्विना ) अध्यापक 
का 00088 | 3 ) ठुम ) दोनों ( दिव्यस्य ) अतीव हे 2203 
झरहिं: , . + + भज्मना ) प्रनन्त वल के साथ जो परमात्मा के + 
224 2) त्त्मा के सम्बन 
में प्रजाजन हैं ( तासाम ) उन ( विश्ञाम्‌ ) प्रजाओं के ( प्रशासने र शिक्षा रे मरे 
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(क्षययः ) निवास करते हो ( उ ) और ( यश: ) जित ( ऊतिमिः ) रक्षाप्रों से 
( अस्वम्‌ ) जो दुप्ट काम को न उत्पन्त करती है उस ( घेनुम ) झव सु चर्षानि 
बाली वाणी का ( पिस्दयः ) सेवन करते हो ( ताभिः ) उन रक्षार्धो के साथ 
६ सु, भरा, शतम्‌ ) अच्छे प्रकार हम लोगो वो प्राप्त होग्नो ॥ ३ 0॥ 


भादायय--वे ही धन्य विद्वान हैं जो प्रजाजनों को विद्या भ्रच्छी शिक्षा 
और सुख की वृद्धि होने के लिये प्रसन्‍न करते और उन के शरोर तथा झात्मा 
के वल को नित्य वढ़ाया करते हैं ॥ ३ ॥ 


यामिः परिंज्या तनंयस्य मज्मनो द्विमाता तू तरणिविभूष॑ति । 
यामिसिमनतुरभंवद्िचक्षणस्तामिर ब ऊतिभिरध्विनागंतमू ॥ ४ ॥ 


पदार्ये--है ( अश्विना ) विद्या और उपदेश की प्राप्ति कराने हारे विद्वान्‌ 
लोगो ! ( याभिः ) जिन से ( द्विमाता ) दोनो अप्ति और जल छा प्रमाण करते 
चाला [तुषु ) शीघ्र करने वालों में ( तरणि. ) उद्धतता सा अतीव वेग वाला 
( परिज्मा ) सर्वत्र गमन करता वायु ( तनयस्य ) अपने से उत्पन्न भ्रग्नि के 
€ मज्मना ) वल से ( सु, दिभूषति ) अच्छे प्रकार सुशोभित होता (3) झौर 
( धामिः ) जिन से [( त्रिमन्तु ) कर्म उपासना और ज्ञान विद्या को मानने हारा 
( विचक्षण' ) विविध प्रकार से सव विद्याओं को प्रत्यक्ष कराने हारा ( भ्रमवत्‌ ) 
होवे ( तामिः ) उन ( अतिम्रि' ) रक्षाओं से सहित सब हम लोगों को विद्या देने 
के लिये ( झा, गतम्‌ ) प्राप्त हुजिये ॥ ४॥ 


भावायं--इस मस्‍्त्र न्‍ वाचकलुप्तोपमालड्कार है। मनुष्यों को योग्य 
है कि प्ररण के समान प्रीति और सस्यासियों के समान उपकार करने से सब 
के लिये विद्या की उन्नति किया करें ॥ ४॥। 


यार्भरिम निह॑त॑ सतम्रद्भ्य उद्दन्द॑नमेसंयत स्व॑दृशे । 
यार्मिः कर्ण भर सिर्पासन्तमाष॑त तामिरू घु ऊतिभिरश्विना गंतम्‌ ॥५)॥ 
१8058, अदिदना ) पढ़ाने और उपदेश करने वाली ) तुम ( याभिः ) जिन 
(६ ऊुतिमिः ) रक्षाभो से ( तितम्‌ ) शुद्ध धर्मयुक्त [ निशृतम्‌ ) निरन्तर स्वीकार 
किये हुए घास्त्र बोध वी ( रेभम्‌ ) स्तुति और ( बन्दनम्‌ ) गुण की प्रश्नंस्ता करते 
हारे को (स्व: ) सुख के ( इश्े ) देखने के प्र ( श्रदृभ्य: ) जलों से ( उत्त, ऐरप- 
सम्‌ ) पं रणा करो कौर ( गामिः ) जिनसे ( सिपासन्तम्‌ ) विभाग कराने को 
इज्छा करने हारे (कण्वम्‌ ) बुड्िमाद्‌ विद्वान्‌ को [ प्र, आवतम्‌ ) रक्षा करो 


६ ठाभि, उ ) उन्ही रक्षाओ से हम सोयों के प्रति ( सु, ना, मतस््‌ ) उत्तमता 
से प्राइये ॥ ५ ॥ ह 


ऋग्वेद: म० १ | सू० ११२॥ अरे 
उस००००२2क >सस ०2व०२ ३० २«७५०.५<७०.आ३ ५१००-०० ००० ००७, है कक ० क 3लक 3 >> ०2» १०७ १९७+ ७० ०००० क०+ ५० 
भावार्य--जो मनुष्य विद्वानों की अच्छे प्रकार रक्षाकर उनसे विद्याश्रों 
को प्राप्त हो जलादि पदार्थों से शिल्पविद्या को सिद्ध करके बढ़ते हैँ वे सब 
सुखों को प्राप्त होते है ॥ ५॥ 3 
याभिरन्तक जसंपानपारंणे भुज्युं या्मिसव्यथिभिंजिजिवयु: । 
यामिं: करन्दुँ वरस्यें च जिन्व॑थस्तामिस पु ऊतिर्भिरदिवना गंतम्‌ ॥६॥ 


पदार्थ--है ( झद्ियना ) सभा सेना के स्वामी विद्वान लोगो ! आप 
| यािः ) जिन ( ऊतिभिः ) रक्षाओ्रों से ( भारणे ) सब ओर से युद्ध होने में 
६ भ्रन्तकम्‌ ) दुःखों के नाशक और ( जसमानम्‌ ) शम.ुम्रों को मारते हुए पुरुष और 
4 यामि. ) जिन ( अव्यथिमि: ) पीडा रहित आनन्दकारक रक्षाओं से ( भुज्युम ) 
थालने हारे पुर॒प को ( जिजिन्वयुः ) प्रसन्‍ करते (च) और ( यामि: ) जिन 
रक्षाओ से ( फर्कस्धुम्‌ ) कारीगरी करने हारे ( वस्यम्‌ ) ज्ञाता पुरुष की ( निन्‍्यथः ) 
असलता करते हो ( तामि,, उ ) उन्ही रक्षात्रों के साय हम लोगों के प्रति ( सु, 
आ, गतम्‌ ) अच्छे प्रकार आइये | ६॥॥ 

भावाय- रक्षा करने वाले झौर अधिष्ठाताप्रों के विना योद्धा लोग 
शह्रुओं के साथ सग्राम में युद्ध करने और प्रजाओ्रों के पालने को समर्थ नहीं 
हो सकते जो प्रवन्ध से विद्वानों की रक्षा नही करते वे पराजय को प्राप्त 
होकर राज्य करने को समर्थ नहीं होते ॥ ६ ॥ 


याभिः शुचन्ति धनसां रुपंसद॑ तप्त प्रमग्ेम्पावस्तमत्रये । 
याभिः पृश्चियुं पुरुकृत्समाव॑र्त तामिंख पृ ऊतिमिंर्‌श्विना गंतम्‌ ॥»॥ 


पदार्थ--है ( श्रद्चियमा ) उपदेश करने ओर पढ़ाने वालों! श्रम दोनों 
4 घामिः ) जिन ( ऊतिनि: ) रक्षाओं से ( अत्रये ) डितमें श्राध्यात्मिक श्रायिनौतिक 
और भश्ाधिदेविक दुःख नही हैं उस व्यवद्ार के सिये ( शुतस्तिम ) एविवक्रारक 
( घनसाम्‌ ) धन के विभागकर्ना ( सुबंसदम ) ब्रच्छी समा “वाले ( तप्तम्‌ ) 
ऐड्वर््येयुक्त ( घमंम्‌ ) उत्तम यज्ञवान्‌ ( श्रोम्यावन्तम ) ख्कों को श्रात्त करनेद्ार 
रह जिसके हैं उसकी ब्रौर (यात्रि:) जिन रक्षाप्रों मे ( पृ ) 
पविमानादि से प्रत्तरिक्ष मैं जानेद्ारे ( पुरकुत्तमम्‌ ) बहुब घल्लामतयुक्त पुरा दी 
( आावतम्‌ ) रक्षा करें ( तामिः, उ) उन्हीं रक्षां मे दम लोगों ठते (ग, 
अतम्‌ ) उत्तपता से प्राप्त हुजिये ॥ ७ ॥ ० कक 

भावाय--विद्वातों को यौग्य 


५ है दि पर्मात्म।ओं की रक्षा न 
की ताड़ना से सत्यविद्यवों का प्रकाम झख्ाओ्रोरदुषों 


गकरें ॥ ७॥ 


भ्र्द्ड ऋग्वेद: मं० १। सू० ११२ ॥ 


/> ० ढक 
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यामिः श्चींभिरषणा परछजं प्रान्ध॑ श्रोण चक्ष॑स एवंदे कृथः 
यामिवैर्तिकां ग्रसिताममुखत दार्भिस्य व ऊतिभिरस्थिना गतम्‌ ॥4॥॥ 


पदार्थ--हे ( धृषणा ) सुख के वषनिद्दारे ( श्रश्विता ) समा भर सेना के 
अधीक्षो | तुम ( याति: ) जिन ( शचीमिः ) रक्षा सम्बन्धी कामों और प्रजाप्ों से 
( परावजम ) विरोध करनेहारे ( भन्धम्‌ ) अविद्यास्धकारयुक्त ( भोणम्‌ ) वधिर 
के तुल्य वर्तमान पुरुष को ( चक्षसे ) विद्यायुक्त वाणी के भ्रकाद्य कै लिये ( एतबे ) 
घुभ विद्या आ्राप्त होने को (६ प्र, कृषः ) अच्छे प्रकार योग्य करो और ( थामिः ) 
जिन रक्षाओं से ( प्रसिताम्‌ ) नियली हुई ( वत्तिकाम्‌ ) छोटी विडिया के समात 
प्रजा को दु खो से ( श्रधुज्चतम्‌ ) छुड़ामो ( तामिद ) उन्ही ( ऊतिभिः ) रक्षाओं 
से हम लोगो को ( सु, भा, गतम्‌ ) अच्छे प्रकार प्राप्त हुजिये ॥ ८ ॥। 


भावाय--सभा और सेना के पति को योग्य है कि अपनी विद्या और 
चरम के श्राश्रय से प्रजाओ में विद्या और विनय का प्रचार करके भ्रविद्या 
और अधर्म के निवारण से सब प्राणियों की अभयदात निरन्तर किया 
करें ॥ ८ ॥। 
यामिः सिन्युं सथुमन्तमसंब्चत वर्सिप्ठ॑ं यार्भिरजरावजिन्वतम्‌ । 


से दे हद म्राव॑त॑ भिर्सः १ 

यामिः कुत्से श्रतय सयप्राव॑तत ताभिरू पु ऊतिमिंरदिवना गंतम्‌ ॥९॥ 

पदार्थ--हे ( भ्रद्िवना ) विद्या पढ़ाने और उपदेश करने वाले ( अजरो ) 
जरावस्था रहित बिंद्ानो | तुम ( थाभिः ) जिन ( ऊृतिभिः ) रक्षाओ से ( मधु- 
भन्‍्तम्‌ ) मधुर गुणयुवत ( सिन्घुम्‌ ) समुद को ( असइचत्तम्‌ ) जानो वा ( याभि३ » 
जिन रक्षाओं से ( दप्तिष्ठम्‌ ) जो पभत्यन्त धर्माद कर्मों मे वसने वाला उसकी 
(्‌ अजिग्वतम्‌ ) प्रसन्‍्चता बरो वा ( यामिः ) जिनसे ( कुत्सम्‌ ) वच्च लिये हुए 
( झुृतयंम्‌ ) श्रवण से अति श्रेष्ठ ( नयंम्‌ ) मनुष्यों में भत्युत्तम पुरुष को ( झावतम्‌ ) 


रक्षा बरे ( तामिर ) उन्ही रक्षामों के साथ हमारों रक्षा के लिये 
प्रच्छे प्रगार आया कीजिये ॥ ६ ॥। 02502 


भावायं--मनुप्पों को योग्य है कि यज्ञविधि से सब पदार्थों को अच्छे 
प्रकार झोधन कर सवका सेवन शौर रोगों कग निवारण करके सदेव सुखी 
रहें ॥ ६ ॥ 
याभिबिप्ों पनसामंय्प सहस्रपीझृद आजावजिन्वतम्‌। 
"यामिपेश॑मः्व्ष प्रेणियाव॑त ता्मिख ए ऊतिमिरदिवना गंतम्‌ ॥१०॥ 


ऋग्वेद: मं० १। सू० ११२॥ प्र्द्श्‌ 

पदार्भ--हे ( अ्रश्चिना ) सेना और युद्ध के अधिकारी लोगों ! ( यात्रिः ) 

जिन ( ऊतिक्रिः ) रक्षाओं से ( सहख्मोछहे ) असख्य पराक्रमादि घन जिसमें हैं 

उस (६ भ्राजी ) संग्राम में ( विदपलाम्‌ ) भ्रजा के पालन करने हारों को ग्रहण करने 

( धनसाम्‌ ) झौर पुष्कल घन देने हारी ( अथव्यंम्‌ ) न नप्ट करने योग्य अपनी 

सेना को ( प्रजित्वतम्‌ ) भ्रसन्‍त करो वा ( यात्लिः ) जिन रक्षाओ से ( वश्चम ) 

मनोहर [ प्रेणिम्‌ ) और झपश्नुओं के नाश के लिये प्रेरणा करने योग्य ( श्रदव्यम्‌ ) 

चोड़ो वा अग्स्यादि पदार्थों के वेगो में उत्तम की ( आवतम्‌ ) रक्षा करो ( ताभिरु ) 

उन्ही रक्षाओं के साथ प्रजापालन केलिये ( स्वागतम्‌ ) अच्छे प्रकार आया 
कीजिये ॥ १० ॥ 


भावाय--मनुष्यों को यह अवश्य जानना चाहिये कि शरीर आत्मा 
की पुष्टि और अच्छे प्रकार की शिक्षा को हुई सेना के विना युद्ध में विजय 
और विजय के विना प्रजापालन, धन का संचय श्र राज्य की वृद्धि होने 
को योग्य नही है ॥ १० ॥ 


यारमिं: सुदान्‌ औशिजाय॑ वणिजें दीवैश्वंवसे मधु कोशे अध्षरत्‌ । 
चक्षीव॑न्त स्तोतारं याभिरावतं तामिरू पु ऊतिमिरद्ििवना गंतम्‌ ॥११॥ 


पदार्थ--हे ( सुदानू ) अच्छे प्रकार दान करने वाले ( श्रश्यिता ) प्रध्या 
पक और उपदेशक विद्वानों ! ( यात्िः ) जिन ( ऊतिभि: ) रक्षाप्रों से ( दीघं॑- 
अवबसे ) जिसके वडे बड़े विद्यादि पदार्थ, अन्न ग्रौर धन विद्यमान उस ( बणिजे ) 
व्यवहार करने वाले ( श्रौशिजाय ) उत्तम बुद्धिमान के पुत्र के लिये ( कोश: ) मेघ 
( मधु ) मधुर गुणयुक्त जल को ( अक्षरत्‌ ) बर्षता वा तुम [यात्रिः ) जिन 
रक्षाप्रो से ( क्क्षीवन्तम्‌ ) उत्तम सहाय से युवत॒ ( स्तोतारम्‌ ) विद्या के ग्रुपों की 
अशसा करने बालें जन की ( भ्रावतम्‌ ) रक्षा करो ( ताभिर ) उन्ही रक्षाओं से 
सहित हमारी रक्षा करने को ( स्वागतम्‌ ) अच्छे प्रकार धीघ झ्ाया कीजिये ॥ ११ ॥॥ 

भावार्थ--राजपुरुपों को योग्य है कि जो ढोप द्वीपान्तर और देश्- 
देशान्तर में व्यापार करने के लिये जावें आ्रें उनकी रक्षा प्रयल से हिया 
करें ॥ ११॥ 
याभी रसां क्षोदसोढ़ः पिपिल्वशु॑रेनवर् यामि रथमा॑न॑ जिपरे । 
यार्मिख्विशोक उद्धियां उदाजंत तामिंसपु ऊतिमिरश्चिना गंतम ॥ 2 श| 

पदार्थ--हे ( अशिवता ) प्रव्यापक और उपदेश ! प्राव दीदी ४ 
जिन दिल्प फियाओं हे ( उदूण.) कल के (झोदणा ) शाह का 2 
में प्रशं्तित जल विद्यमान हो उम्र नदी को (| हक 296 05 

हो उधर नदी को ( परिषिखदु: ) सी ठंग्ये अर्यात्‌ ड्दरि 


भ्र्द्् ऋग्वेद: म० १ | सू० ११२॥॥ 
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आदि के प्रवन्ध से उस में जल पहुंचाश्ो वा ( याभि: ) जित आगे जाते वी चाला 
से ( जिधे ) बरओ को जोलने के लिये ( ्रदश्षम्‌ ) विन घोड़ो के | रचने) कान 
सादि रपसमुह को ( झ्ावतम्‌ ) रासो वा ( यातिः ) जिन सेनाप्रों से ( त्रिश्ञोकः ) 
जिन को दुष्ट गुण करें स्वभाव में शोक है वह विद्वान्‌ ( उन्नियाः ) किरणों में डर 
विद्युत प्रस्ति को चिलकों को ( उदानत ) ऊपर को पहुँचावे ( ताभिद उन्दी 

( झतिभिः ) सव रक्षारूप उक्त वस्तुओं से ( स्वागतम्‌ ) हम लोगो के प्रति अच्छे 

प्रकार घाइये ॥ १२॥ विदोए पिता गो में 

भावार्थ--जैसे सव शित्पशास्त्रों में चठुर विद्वान विमानादि यानों में 
कलायन्त्रीं को रच के उन में विद्युत्‌ आदि का प्रयोग कर यन्त्र से केलाओों 
को चला अपने अभीष्ट स्थान में जाना आना करता है वैसे ही सभा सेना 
के पति किया करें ॥ ११॥ हि 

सा्भिः सूर्स परियायथः पंरावति' मन्धातारं लत्रेपत्पेष्वावंतम्‌ । 
याभिविभ मे भरदजपाव्॑त ता्भि ए ऊत्तिभिरश्विना गंत्तम्‌ ॥१ हेड 

पदाये-हे ( अण्विना ) शिल्पविद्या के स्वामी और भृत्यों | तुम दोनों ( घाभि:) 
जिन ( ऊतिभिः ) रक्षादि से ( परावति ) दूर देश में ( सुस्यंम्‌ ) प्रकाशमान 
सूप के समान ( मग्घातारम ) विमानादि यान से झीक्ष दूर देश को वहुंचाने वाले 
बुद्धिमान्‌ को ( पर्याथ: ) सब ओर से प्राप्त होप्रो ( यातिः ) जिन रक्षाओं से 
६ क्षेत्रपत्येपु ) माण्डलिक शाजाओ के काम में उसको ( झआायतम्‌ ) रक्षा करो और 
( भरद्ाजम्‌ ) विद्या सद्युणो के घारण करने वालो को समभाने वाले ६ विप्रम्‌ ) 
मेधावी पुरुष की ( प्रावत्तम्‌ ) अच्छे प्रकार रक्षा करो ( तामि:, छ ) उन्ही रक्षाग्रों 

से हम लोगों के प्रति ( सु, आा, गतम्‌ ) प्राप्त हुजिये ॥ १३ ॥३ 

भावार्च--व्यवहार करने वाले मनुष्यों से विभानादि यानों के विना 
दूसरे देशी मे जाना झाना नही हो सकता इससे बड़ा लाभ नहीं हो सकता 
इस कारण नाव विभानादि की रचना मवश्य सदा करनी चाहिये ॥ १३ | 
या्िमहामंतिथिखव॑ कंशोझुव॑ दिवोंदासं शम्बरहत्य आवंतस्‌। 
यार्भिः पूर्मियेंत्रसद॑स्युमाब॑त तार्मिख छ ऊतिभिरशिदना गंतम्‌॥१४॥ 

पदाय--हे ( भ्रक्विना ) राजा झोर प्रजा मे झूरवीर पुष्ठपो ! तुम दोतो 
( झष्बरहस्पे | सेनए व दूसरे के दल परक्रण वग भारता जिस के हो उस भुझादि 
व्यवहार में ( थातिः ) जिन ( ऊतिनिः ) रक्षाओं से ( भहाम्‌ ) बढ़ें प्रशलनोय 
( अतिथिस्वम्‌ ) भवितियों को प्राप्त होने ( कश्मोछुबभ्‌ ) जलो को चलाने और 
( दिदोदासम्‌ ) दिव्य विद्याहप क्तियाप्ों के देनेवाले सेनापति को ( आजतस्‌ ) 


ऋतवेद: मं० १ सू० श्श्रवा प््द्ज 
रक्षा करो वा जिन रक्षाओं से ( पुर्मिद्ये ) शबुझ्रों के नगर विदीर्ण हों जिससे उस 
संग्राम में ( ऋसदस्युम्‌ ) डाकुओरो से डरे हुए श्रेष्ठ जन की ( आवतम्‌ ) रक्षा करो 
( ताभिः ) उन्ही रक्षाग्रो से हमारी रक्षा के लिये (सु, आ, गतम्‌ ) स्रच्छे प्रकार 
झाइये ॥ १४ ॥ 


भावायें--प्रजा शौर सेना के मनुष्यों को योग्य है कि सव विद्या में 
निपुणा घामिक पुरुष को सभापति कर उस की सव प्रकार रक्षा करके सब 
को भय देने वाछे दुष्ट डांकु को मार के आप सुखों को प्राप्त हों और सब 
को सुखी करें ॥ १४॥ 


यामिपैम्र॑ विंपिपानमुपस्तुतं कलि यामिवित्तजानि दुवृस्ययः । 
याभिव्यैश्वमुत पृथिमाव॑त ता्भिख षु ऊतिर्भिरश्विना गंतम्‌ ॥१५॥ 


पदार्य-- हे ( अदिवना ) राज प्रजाजनो ! तुम ( यानि: ) जिन (ऊतिभिः) 
रक्षाओं से ( विपिपानम्‌ ) विशेष कर ओपधियों के रसों को जो पीने के स्वभाव 
बाला ( उपस्तुतम्‌ ) आगे प्रतीत हुए ग्रुणों से प्रशसा को प्राप्त ( कल्रिसू ) जो सब 
दुःखो से दूर करने वा ज्योत्तिष शास्त्रोक्त गणितविद्या को जानने वाला 
( वित्तेजानिम ) प्रौर जिसने हृदय को प्रिय सुन्दर स्त्री पाई हो उस ( वसच्नम्‌ ) 
रोग निवृत्ति करने के लिये वमन करते हुए पुरुष की ( द्ुवस्थथः ) सेवा करो 
( पाध्िः ) वा जिन रक्षा्रों से ( व्यदवम्‌ ) विविध घोड़े वा अग्त्यादि 
पदार्थों से युक्त सेना वा यान की सेवा करो ( उत्‌ ) और (यामिः) जिन रक्षाओं 
से ( पूथिम्‌ ) विशाल बुद्धि वाले पुस्ष की ( श्रावतम्‌ ) रक्षा करो ( तामिः, उ ) 
उन्ही से ग्रारोग्य को (सु. भ्रा,गतम्‌) भ्रच्छे प्रकार सब ओर से भाप्त हुजिये ॥ १५ ॥ 

भावार्थ-- मनुष्यों को उचित है कि सद्बथों के द्वारा उत्तम श्रोपधियों 
के सेवन से रोगों का निवारण, वल और बुद्धि को वढ़ा, सेना के अध्यक्ष 
और विस्तृत पुरुपार्थयुक्त शिल्पीजन की सम्यक्‌ सेवा कर शरीर और 
श्रात्मा के सुखों को प्राप्त होवें ॥ १५ ॥ 


यापिनेरा शयवे याभिरज्रंये यार्भिं! पुरा मन॑वे गातुमीपथ्: । 
याभिः शारीराजते स्पूमैरइमये तार्भिसू पु ऊतिभिरश्विना गंतम्‌ ॥ १ ६॥ 


पदायय--हे ( नरा ) उत्तम कार्य में प्रवृत्त कराने वाले ( अध्विता 
सब पा पढ़ाने और उपदेश करने वाले विद्वान लोगो ! तुम तो [ पुरा रे 
प्रथम ( याभि; ) जिन ( ऊतिन्रि: ) रक्षाओं से ( शयदे ) सुख से शयन करने वाले 
को शान्ति वा [ यात्रि: ) जिन रक्षाओं से (६ अत्रये ) झदीर, मन. वाणी के दोषों से 


प्र्द््द ऋग्वेद: मं० १ । सू० ११२ ॥ 
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रहित पुरुष के लिये सद सुख और ( यामिः ) जिन रक्षाओं से ( मनवे ) मननभील 
पुरुष के लिये ( गाठुम्‌ ) पुथिवी वा उत्तम वाणी को ( ईपयथुः ) प्राप्त कराने वी 
इच्छा करो वा ( यामिः ) जिन रक्षाग्रों से ( स्युमरत्मये ) सूरयवत्‌ संयुक्त न्याय 
प्रकाश करने वाले पुरुष के लिये सुख की इच्छा करो वा जिनसे झधुओं को (शारीः) 
बाणों की गतियों को ( आजतघर्‌ ) प्राप्त कराग्रो ( तमिद ) उन्ही रक्षाओं से 
अपनी सेनाओं वी रक्षा के लिये ( सु, आ, गतम्‌ ) अच्छे प्रकार उत्साह को श्राप्त 
हृजिये ॥ १६ ॥ 


आवार्द--अध्यापक और उपदेष्टाओों को यह योग्य है कि विद्या शौर 
धर्म के उपदेश से सब जनों को विद्वानु धार्मिक करके पुरुपार्थयुक्त निरन्तर 
किया करें॥ १६॥। 


याभिः पर्ठर्वा ज्॑रस्प सज्मनाभिरनादीदेच्चित इद्धो अज्मज्ञा। 
याभिः शर्योतमवंयो महाथने तामिख पु ऊतिमिरश्विना गंतम्‌ ॥१७॥ 


पदार्थ--हे ( झ्रश्विना ) समा ओर सेना के भ्रधीक्ष ! तुम दोनों ( याभिः ) 
जिन ( ऊतिनिः ) रक्षाओं से ( पढर्दा ) पढने वाले विद्याधियों को जो प्राप्त होता 
या ( सज्मना ) वल से ( जठरस्य ) उदर के मध्य ( चितः ) सड्चित किये 
( इद्धः ) प्रदीप्त ( भ्रग्नि. ) अग्नि के (न) समान ( अज्मन्‌ ) जिस में शबुओं 
को गिराते हैं उस बडे बडे घन की प्राप्ति कराने हारे युद्ध मे ( आ, अदीदेतु ) अच्छे 
भ्रदीप्त होवें वा ( याभिः ) जिन रक्षाओ के [ दरर्व्यातम्‌ ) हिसा करने हारे को 
प्राप्त पुरुष की ( भ्रवथः ) रक्षा करो ( तामिरु ) उन्ही रक्षाओं से प्रजा सेना की 
रक्षा के लिये ( सु, आ, गतम्‌ ) आया जाया कीजिये ॥। १७ ॥ 


भावायय--इस मन्त्र मे उपमालडार है। जेँंसे कोई झौर्य्यादि गुणों से 
शोभायमान राजा रक्षसीय की रक्षा करे भर मारने योग्यों को मारे श्रौर 
जैसे अग्नि चन का दाह फरे वैसे झश्लु की सेना को भस्म करे और दात्चुओं 
के बड़ बड़े धनों को भ्राप्त कराकर आनन्दित करावे वेसे ही सभा और 
सेना के पति काम किया करें ॥ १७॥ 
यामिरद्विरो मनंसा निरण्यथोउग्न॑ं गच्छंधो बिवरे गोअणसः 
यामिमेलुं शूरैमिपा समावंत्त तार्भिख्घु ऊतिभिरदिवता गंतम्‌॥ १८॥ 


पदार्य--हे ( अज्धिरः ) जानने हारे विद्वान ! तू ( सनसा ) वि 
विद्या भौर पप्म या सब को बोध करा । है ( अश्ना ) बा के 2 ओर बठ 
कराने हारे जन | तुम ( याति: ) जिन ( ऊतिभि: ) रक्षाओं के साथ ( गोअर्णस: ) 


ऋग्ेद: मं ० १ सु० ११२॥ प्र 
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शृथिदी जल के ( बिवरे ) अवकाश मे [ विरष्यवः | संग्राम करते पोर ( थर्म ) 

उत्तम विजय को ( गच्छुवः ) प्राप्त होते वा ( यात्रि: ) जिन रथाप्रों हे ( शरण ) 

जुखोर ( भवुम्‌ ) मनतशोल मनुष्य को ( समावतम्‌ ) सम्बह रक्षाकरों ( तामिई ) 

उन्ही रक्षा और ( इबा ) इच्दा से हमाती रक्ष ओझे जिये [ हु, का, गतम्‌ ) इबित 
समय पर आया कीजिये ॥ १८ ॥ 


भादर्ण--जंसे विद्वान्‌ विज्ञान से सव सुखों को सिद्ध करता हैं बैग 
सब राजपुरुषों को अनेक साथतों से यृयिवी नद्री और समुद्र े ग्राकाग के 
मध्य मे शत्रुध्तों को जीत के सुत्तों को अच्छे प्रकार प्राप्त होना 
चाहिये ॥ १८ ॥ 

यात्रिः परनौविगदाय न्यूहथुरा य॑ वा यार्िररणीरकिंसतमू । 

यामिं: सुदास उह३: ह॒देप्पे(तार्मिंस पु ऊतिमिरदियना गतम ३५० 


भ्रूछ० ऋग्वेद: मं० ११ सू० शश्रा 

क्रियाओं से ( शन्तातो ) सुख के कर्त्ता ( भवतः ) होते वा ( याभिः ) जिन रक्षाग्रों 
से [ भुज्युम्‌ ) सुख के भोक्ता वा पालन करने हारे वी ( श्रवथः ) रक्षा करते वाः 
( याति: ) जिन रक्षाओं से ( अभिंगुम्‌ ) परमंश्वर्य वाले इन्ध और ( ओस्‍्प्राबतीम्‌ )- 
रक्षा करनैहारे विद्वानों मे उत्पन्न जो उत्तम विद्या उस से युक्त ( सुमराघ ) जिस से 
कि अच्छे प्रकार सुखों का ( ऋतस्तुभम्‌ ) और सत्य का धारण होता है उस नीति 
यो रक्षए करते हो ( तामिरू ) उन्ही रक्षारों से सत्य को (स्‌, छा, गातप्‌ ) अच्छे: 
प्रकार आप्त हो ग्रो ॥ २० ॥ 


भावार्थ--राजादि राजपुरुषों को योग्य है कि सव को सुख देवें भौर 
आधप्त* पुरुषों की विद्या गौर नीति को धारण कर कल्याण को प्राप्त 
होवें ॥ २० ॥। 


यातिः कृशातुपसने दुवस्पयों जपे याभिरवनों अवेन्तमाव॑त्तम्‌ । 
मधु प्रियं भ॑रयो यत्सरडभ्यस्तामिंरू पु ऊतिमिंरश्विना गंतम्‌ ॥२ १॥ 


पदार्थ--हे ( भ्रद्िवता ) सभा और सेना के अधघीशो ! तुम दोनों ( याभिः ) 
जिन ( ऊतिभिः ) रक्षादि क्रियाओं से ( असने ) फेंकने में ( कुशानु््‌ ) दुर्वल कीए 
( इुवस्यथः ) सेवा बरो वा ( याभि" ) जिन रक्षाओ से ( जबे ) वेग में ( घूतः 
युवावस्था युक्त वीरो ( अवंन्तपु ) और घोड़े की ( आवतघु ) रक्षा करो (७ ) 
और ( सरड्म्थः ) युद्ध में विजय करने वाले सेनादि जमो से ( यत्‌ ) जो [ प्रियम » 
बामना के योग्य है उस मधु मीठे अन्न बआादि पदार्थ को ( भरथः ) घारण करो! 


( ताभिः ) उन रक्षाओ से युकत होकर राज्यपालन के लिये ( रु, आ, गतप्‌ ) 
अच्छे प्रकार भ्राया कीजिये ॥ र१॥॥ 


अाए--राजपुस्षो को योग्य है कि दु:खों से पीड़ित प्राणियों भौरः 
युवावस्था वाले स्त्री पुरुषो की व्यभिचार से रक्षा करें और घोड़े श्रादि 
सेना के भ्रद्धो की रक्षा के लिये सव प्रिय वस्तु को धारण करे प्रति क्षण 
सम्हाज़ के सव को बढाया करे ॥ २१॥ 


यानिनरं गोपुयु् दृपाये क्षेत्र्य साता तन॑पस्‍्थ जिन्व॑थः । 

यामी रथाँ अवैयो यामिरवेतस्ताभिरू पु ऊतिभिरक्वना गेतमू ॥२श७ 
रा पदायं--है ( धरिदिना ) सभासेना के अध्यक्ष ! तुम दोनो ( नृषाह्यों ) 

दीरो वो सहने सौर ( साता ) सेवन बरने योग्य संग्राम से [ याभिः ) जिन 

(६ ऊतिन्नि ) रक्षाम्रो से ( गोपुशुधण्‌ ) पृथिवी पर 


पं युद्ध करने हारे ( बरस ) नाय 
को ( जिस्वयः ) प्रसन्‍्त करो ( यानिः ) था जिन रक्षाओं से ह। तप) ) स 


ऋग्वेद: मं० १। सू० ११२ ॥ ४७१ 
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और ( तनयस्य) सन्‍्तान को घसन्‍्त रखो ( उ ) और ( याभिः ) जिन रक्षाओ्ं से 
( रघादु ) रथों ( श्रवंतः ) श्रौर धोड़ों की ( अवथः ) रक्षा करो ( तामिः ) 
उन रक्षाओं से सब प्रजाओं की रक्षा करने को ( सु, भा, गतघ्‌ ) अच्छे प्रकार 
प्रवृत्त हूजिये ॥ <र ॥ 

भावाय--मनुष्यों को योग्य है कि युद्ध में शत्रुओं को मार अपने 
भृत्य आदि की रक्षा करके सेना के श्रद्धों को बढ़ावें और स्त्री, वालकों, 
युद्ध के देखने वाले और दूतों को कभो न सारे ॥ २२ ॥ हु 


याभिः कुत्समाओनेयं शंतकतू प्र तु्वींति प्र च॑ दूमीतिमावतम्‌ । 
याभिध्वैसन्ति पुरुषन्तिमाव्॑त ता्भिर पुऊतिर्भिरश्िना गंतम॥२३१॥ 


पदार्य-हे ( झतत्रत्तु ) अप्॑स्योत्तम बुद्धिकर्मगुक्त [ श्र्िवना ) सभा सेना 
के पति ! आप दोनों ( याति: ) जिन ( ऊतिभि: ) रक्षा आदि से सूर्य चन्धमा 
के समाव प्रकाशमान होकर ( आझाजुनेयप्‌ ) सुन्दर रुप के साथ सिद्ध किये हुए 
( कुत्सए्‌ ) बद्ध का ग्रहण करके (मुर्वीतिम ) किस ( दमीतिय ) दम्मी 
( ध्वसन्तिमु ) नीच गति को जाने वाले पापी को [ प्र, आवतस ) श्रच्छे प्रकार 
मारो (व) और ( यामिः ) जिन रक्षा्ों से ( पुरपत्तिम ) बहुतों को प्रतय 
बाठने वाले वी ( प्र, भ्रावतम्‌ ) रक्षा करो ( तामि:, उ ) उन्ही रक्षाओं से धर्म की' 
रक्षा करने को ( सु, आ, गतम्‌ ) अच्छे प्रकार तत्पर हूजिये ॥ २३॥ 


भावार्य--राजादि मनुष्यों को योग्य है कि झस्त्रास्प्र प्रयोगों को जान 
इुष्द पाइुओं का निवारण करके जितने इस संसार में प्रधर्म॑थुक्त कर्म हैं 
उतनों का धम्मोपदेश से निवारण कर नाना प्रक्रार की रक्षा का विधान 
कर प्रजा का अच्छे प्रकार पालन करके परम प्रानन्द का भोग क्रिया: 
करें ॥ २३॥ 
अप्न॑स्वतीमज्विना वाच॑मस्मे छृतं नों दल्ता हपणा ममीपाम्‌ । 
अद्यूस्येअवंसे नि हंये वां टये च॑ नो भवत वाज॑साती ॥ २४ ॥ 


वदारय--हे ( दस्ता ) सब के दुःखनिवारक पे | 
( प्रश्चिना ) प्रष्यापफ उपदेशक लोगो ! हब तह का ला 5१४ हा 
स्वतीम ) बहुत पुत्र पौन् करनेहारों ( याचमर्‌ ) बागी को (दत्त ) का 
( भयूत्ये ) छलादि दोषरहित व्यवहार में ( न: ) हमारी ( बबसे ) हा ह्वि भर हि 
६ प्रनोधामु ) योग विज्ञान वाली बुद्धि को कीजिये ( याजस्ादी ) ि दकेलि। 
( न: ) हमारो (व) ओर अन्य लोगों की ( बृधे ) वृद्धि हि लिये लिवर 
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( भवतम ) उद्धत हुजिये इसी के लिये ( वाम्‌ ) तुम दोनों को में ( निहुये ) नित्य 
बुलाता हैं ॥ २४॥ 

भावायं--कोई भी पुरुष आप्त विद्वानों के समागम के विना पूर्ण 
विद्यायुक्त वाणी और वुद्धि को प्राप्त नहीं हो सकता न इन दोनों के विना 
शन्नुओं का जय और सब ओर से बढ़ती को प्राप्त हो सकता है ॥ २४ ॥ 


दुमिरवतुमिः परि पातम॒स्मानरिप्टेभिरश्विना सोभंगेमिः । 
तननों मित्रो वरुणो मामहम्तामर्दितिः सिन्धु: पृथिवी उत दो ॥२८॥ 


पदार्--हे ( अश्विन ) पूर्वोक्त अध्यापफ भौर उपदेशक लोगो ! तुपत दोनों 
( छूमिः ) दिन और ( अकपतुभि: ) राधि ( प्ररिष्टेमि: ) हिंसा के न योग्य 
( सौभगेमि. ) सुन्दर ऐश्वर्यों के साथ वत्तंमान ( अरमान ) हम लोगों को सर्वेदा 
( परि, पातम्‌ ) सब प्रकार रक्षा कोजिये ( तत्‌ ) तुम्हारे उस काम को ( भिन्नः ) 
सब का सुहूद्‌ ( घरुण: ) धर्मादि कार्यों मे उत्तम ( अदिति; ) माता ( सिन्‍्धुः ) 
समुद्र वा नदी ( पुृथिदी ) भूमि वा आकाश्वस्य वायु ( उत ) और ( दोः ) विद्युत्‌ 
वा सूर्य का प्रकाश ( न ) हमारे लिये ( मामहन्ताम्‌ ) वार बार बढावें ॥! २५॥॥। 

भावार्थ--इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालद्डार है| जैसे माता और 
पिता अपने अपने सन्‍्तानो सखा मित्रों और प्राण शरीर को प्रसन्‍न करते हैं 
और समुद्र गम्भी रतादि पृथिवी बृक्षादि और सूर्य प्रकाश को धारण कर 
और सब प्राणियों को सुखी करके उपकार को उत्पन्न करते हैं वैसे पढ़ाने 
और उपदेश करनेहारे सव सत्य विद्या और अच्छी शिक्षा को प्राप्त कराके 
सब को दइष्ट सुख से युक्त किया करें ॥ २५॥। 

इस सूक्त मे सूचे पृथिवी आदि के गुणों और सभा सेना के अध्यक्षों 
के करत्तं व्यी तथा उन के किये परोपकारादि कर्मो का वर्णन किया है इससे 
इस यूक्त के श्रये की पूर्व युक्त के अर्थ के साथ सज्भूति जाननी चाहिये ॥। 


यह एकसो बाहरबां सूकत समाप्त हुप्ा ॥ 
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इदं श्रेष्ठ ज्योतिषां ज्योतिरागा॑स्चित्र: मकेतो अंजनिए्ठ विश्चां । 
यथा भसूँता सवितुः सवाय॑ एवा राज्युषसे योनिमारैक्‌ ॥ १॥ 


पदार्थ--( यथा ) जैसे ( प्रसृता ) उत्पन्त हुई ( राजी ) निशा ( सबितुः ) 
सूर्य के सम्बन्ध से ( सवाय ) ऐश्व््यें के हेतु ( उपसे ) प्रात:काल के लिये 
[( घोनिम्‌ ) घर घर को ( झ्रारंकू ) अलग अलग प्राप्त होती है वैसे ही ( चित्र: ) 
अद्भुत गुण कर्म स्वभाव वाला ( भ्रकेतः ) बुद्धिमान्‌ विद्वान जिस ( इदम्‌ ) इस ( ज्यो- 
तिपाम्‌ ) प्रकाशकों के बीच ( श्रेष्ठम्‌ ) अतीवोत्तम ( ज्योतिः ) प्रकाशस्वरूप 
ब्रह्म को ( आ, आगातु ) प्राप्त होता है ( एवं ) उसी ( विम्वा ) व्यापक परमात्मा 
के साथ सुखेश्वर्य के लिये ( अजनिष्ड ) उत्पन्न होता और दुः्खस्थान से पृथक 
होता है ॥ १॥ 

भावायं--इस मन्त्र में उपमालद्धार है। जैसे सूर्योदिय को प्राप्त होकर 
अन्धकार नष्ट हो जाता है वैसे ही ब्रह्मज्ञान को प्राप्त होकर दुःख दूर हो 
जाता है इस से सव मनुष्यों को योग्य है कि परमेश्वर को जानने के लिये 
प्रयत्न किया करें ॥ १॥ 


रुदद्वित्सा रुशती श्वेत्यागादारेंगु कृष्णा सदनान्यस्पा: । 
समानव॑न्धू अम्ृतें अनुची द्यावा वर्ण चरत आमिनाने ॥ २ ॥ 


पदार्य--हे मनुप्यो ! जो यह ( रुश्दवत्सा ) प्रकाशित सूर्यरूप बछड़ेकी 
कामना करनेहारी वा ( रुखतो ) लाल लासस्ी ( 8्वेत्या ) शुक्तवर्णोयुक्त अर्थात्‌ 
गुलाबी रज्जे की प्रभात वेला ( भरा, अगात्‌ ) प्राप्त होती हैं ( अस्याः, उ ) इस 
अद्भुत उपा के ( सदतानि ) स्थानों को प्राप्त हुईं ( कृष्णा ) वाछे वर्ण बालो 
रात ( आरंक्‌ ) अच्छे प्रकार अलग अलग व्तंती है वे दोनों ( अमृते ) प्रवाह रूप 
से नित्य ( आपमिनाते ) परस्पर एक दूसरे को फेंकती हुई सी ( अदुची ) दर्तचाव 
( धावा ) अपने अपने प्रकाश से प्रकाशमान ( समानवखु ) दो सहोदद दा दो 
मित्रों के तुल्य ( वर्शम्‌ ) अपने झपने रूप को ( चरतः ) प्राप्त होती हैं. दव दोदों 
का युक्ति से सेवन किया करो ॥ २॥। 








भावाये--इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालड्डार है । हैं मनुष्यों 
स्थान में रात्रि वसती है उसी स्थान में कालान्तर में उपा भी बरी हैं, इन 
दोनों हर हा जानो दोनों माताओं से उतल हुए खड़के के 
समान हू आर ये दोनों सदा वन्यु के समान जाने आने वानी उप्र झौर 
हैं ऐसा तुम लोग जानो ॥ २॥। 98% 
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समानो अध्वा सस्तोंरनन्तस्तमन्यान्या चरतों देवशिएे । , 
न मैंथेते न त॑स्थतुः सुमेके नक्तोपासा समंनसा विरुपे ॥ हे ॥ 


पदार्ये--हे मनुष्यों ! जिन ( स्वलोः ) वहिनियों के समान वर्त्ताव रखने 
वालो रात्री और प्रभाववेलाओो का ( अनस्तः ) भर्थात्‌ सीमारहित भाकाश ( समातः ) 
तुल्य ( श्रध्वा ) मार्ग है जो ( देवद्विष्टे ) परमेश्वर के शासन अर्थात ययावत्‌ वियम 
को प्राप्त (बिख्पे ) विरद्धरप ( समसस्रा ) तथा समान चित्त वाले मित्रों के छुल्य 
वर्त्तमात ( छुमेके ) भ्रौर नियम में छोड़ी हुई ( मवतोदसा ) रात्रि और प्रसात 
चेला ( तम्‌ ) उत्त अपने नियम को ( अन्यान्या ) भलग अलग ( धर्तः ) प्राप्त 
होती और थे कदाचित्‌ (न ) नही ( मेयेते ) नप्ट होती और ( न, तस्थतुः ) न 
खहरती हैं उन को तुम लोग यथावत्‌ जानो ॥ ३े ॥ 


भावाय--इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालड्डार है। जैसे विरुद्ध स्वरूप 
वाले मित्र लोग इस निःसीम भ्रमन्‍्त भाकाश्य मे न्‍्यायाउ्यीश के नियम के 


साथ हो नित्य वत्तेते है वैसे रात्रि दिन परमेश्वर के नियम से नियत होकर 
चत्तंते हैं ॥ ३ ॥ 


भासव॑ती नेत्री सूनृतानामचैंति चित्रा वि दुरों न आबः । 
भार्ष्या जगईयु नो रायो अंख्यदुपा अंजीगजवनानि विद्या ॥ ४ ॥ 


पदार्थ--हे विद्न्‌ू मनुष्यों ! तुम लोगों की जो ( भास्वती ) अतीवोत्तम 
अकाश वाले ( छूनूतातामू ) वाणी और जाइत के व्यवहारों को ( नेत्रो ) प्राप्त 
करने और ( जितआ ) अद्भुत गुण करे स्वभाव वाली ( उषा: ) प्रमात चेला ( नः ) 
हमारे लिये ( बुर) द्वारो (वि, आव; ) को प्रकट करती हुई सी वा जो ( नः ) 
हमारे लिये ( जगव्‌ ) ससतार को (प्राय ) भच्छे प्रकार अपंण करके ( रायः ) 
घतो की ( वि, अल्यत्‌ ) प्रसिद्ध करती है ( उ ) और ( बिद्वा ) सब ( भुवनाति ) 


लोकों को ( अज्ीग: ) प्रपनी ध्यात्ति से निभलती सी है वह ( भझचेति ) अवश्य 
जाननी है ॥ ४॥ 


| भादारथ--इस मन्त्र मे वाचकलुप्तोपमालद्भार है। जो उपा सब जमदु 
को प्रकाशित करके सब प्राणियों को जगा सद संसार में व्याप्त होकर सब 
पदार्थों को दृष्टि द्वारा समर्थ करठ पुरुपार्थ में प्रदत्त करा, धनादि वे प्राप्ति 


करा, माता के समान सब प्राणियों को पालती है इससे आलस्य में उत्तम 
मात्त: समय की बेला व्यर्थ न गमाना चाहिये ॥ ४ ॥ 
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बस्प ) पृथिवी में प्रसिद्ध हुए ( दह्दः ) धन को ( ईज्ञाना ) प्रच्छे प्रकार मिद्ध 
कराने वाली ( व्युच्छन्ती ) और नाना प्रकार के अन्यकारों को दुर करती हुईं 
( एवा ) यह ( दिवः ) सूर्य को ( युवतीः ) ज्वान ग्र्थात्‌ अति पराक्रम वाली 
( इुहिता ) पुनी प्रभात बेला ( प्रत्यदक्ि ) वार वार देख पड़ती है वैसे है ( सुभगे ) 
उत्तम भाग्यवती ( उषः ) सुख में निवाप्त करने हारी विदुपी (अद्य ) झाज तू 
( इह ) यहा ( च्युच्छ ) दुःखो को दूर कर ॥ ७ ॥ 


भावार्थ --इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालद्धार है। जब ब्रह्मचय किया 

हुआ सन्‍्मार्गेस्थ ज्वान विद्वाच्‌ पुरुष अपने तुल्य भ्रपने विद्यायुक्त ब्रह्मचारिणी 

सुन्दर रूप वल पराक्रम वाली साध्वी अच्छे स्वभावयुक्त सुख देनेहारी युवति 

श्र्थात्‌ बीसवें वर्ष से चौबीसवें वर्ष की आयु युक्त कन्या से विवाह करे तभी 

विवाहित स्त्री पुरुष उपा के समान सुप्रकाशित होकर सब सुखों को प्राप्त 
होवें ॥ ७॥ 


परायतीनामन्वैति पार आयतीर्ना मैथपा शब्व॑त्तीनाम्‌ 
ब्युच्छन्ती जीवमुंदीरयंन्त्युपा मृत क॑ चन बोधयन्ती ॥ ८ ॥ 


पदाये--हे उत्तम सौभाग्य बढानेहारी स्त्री ! जेसे यह ( उषाः ) प्रभात 
बेला ( धाइवतीनाम्‌ ) प्रवाहरूप से श्रनादिस्वरूप ( परायतीनाम्‌ ) पूर्व व्यतीत हुई 
प्रभाव वेलामो के पीछे ( श्रायतीनाम्‌ ) भ्ाने वाली वेलाओों में ( प्रथमा ) पहिली 
( ब्युच्छम्ती ) भन्धकार का विनाश करती भोर ( जीवम्‌ ) जीव को ( उदौरयन्ती ) 
बामो मे प्रवृत्त कराती हुई ( कम्‌ ) कसी (चन ) ( भृतस्‌ ) मृतक के 
समान सोये हुए जन वो ( बोधयन्ती ) जगाती हुई ( पाथः ) आकाश्य मार्ग को 
( अग्वेति ) अनुभूलता से जाती है वँसे ही तू पतिब्रता हो ॥ ८५ ॥ 


भावार्थ--इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालड्ूार है। सौभाग्य की इच्छा 

करने वाली स्त्रीजन उपा के तुल्य भूत, भविष्यत्‌, वत्तमान समयों में हुई उत्तम 
शील पतित्नता स्त्रियों के सनातन वेदोक्त धर्म का झाथ्रय कर अपने अपने 
पति को सुखी करती भोर उत्तम झोभा वाली होती हुई सन्तानों को उत्पन्न कर 
और सव झोर से पालन करके उन्हें सत्य विद्या और उत्तम शिक्षाओ्ं का 
दो कराती हुई सदा भानन्द को प्राप्त करावें ॥५८ ॥ 

उपो यदि समिये चकये वि यदावश्नक्ष॑सा सूस्येस्य । 

यन्माजुपान यक्ष्यमांणाँ अजीगस्तदेवेषु चकृपे भद्रमप्नः ॥ ९ ॥ 


पदार्ष--है ( उचः ) प्रभात बैला के समान वत्तेमान विदृदि सत्र ! ( पत्‌ ) 
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'जो तू ( सूम्यंस्थ ) सूर्य्य के ( चक्षसा ) श्रकाश से ( समिधे ) अच्छे प्रकार प्रकाश 
के लिये [ धग्निम ) विद्युत भ्रग्ति को प्रदीष्त ( चकर्य ) करती है वा ( यत्‌ ) 
जो तू दुःखो को ( वि, आवः ) दूर करती वा ( यत्‌ ) जो तू ( यक्ष्ममाणान्‌ ) सज् 
के करने वाले ( मानुवाद्‌ ) मनुष्यों को ( अजीगः ) श्राप्त होकर प्रधत्त करती है 
( तत्‌ ) सो तू ( देवेपु ) विद्धान्‌ पतियों मे बल कर ( भद्बम्‌ ) कल्याण करने हारे 
( अप्मः ) सन्‍्तानों को उत्तस्त ( चकृपे ) किया कर ॥ ६ ॥ ह 
भावाय--इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालद्भार है । जैसे सूर्य्य की 
संंबन्धिमी प्रात:काल की वेला सब प्राणियों के साथ संयुक्त होकर सव जीवों 
को सुखी करती है वैसे सज्जन विदुपी स्त्री अपने पतियों को प्रसन्‍्न करती 
हुई उत्तम सन्तानों के उत्पन्न करने को समर्थ होती हैं इतर दुष्ट भार्या वैसा 
काम नही कर सकतीं ॥ ६ ॥ 
कियात्या यत्समया भवांति या व्यूपुर्याश्च॑ नून॑ व्युच्छान्‌ । 
अनु पुर्वी कृपते वावशाना स्रदीध्याना जोप॑मन्यामिरेति ॥ १० ॥ 
परदार्थ-- हे स्त्रि ( यध्‌ ) जैसे ( या: ) जो ( पूर्वा: ) श्थम गत हुई प्रभात 
बेला सब पदार्थों को ( कियति ) कितने ( समया ) समय ( ब्यूपु: ) प्रकाश 
करती रही (या, च) श्रौर जो ( थ्युच्चाद ) स्थिर पदार्थों की ( यावश्चाना ) 
कामना[सी करती ( प्रदीध्याना ) भौर प्रकाश, करती हुई ( कृपते ) अनुप्रह करती 
( नुनम्‌ ) निश्चय से (आ, भवाति ) अच्छे प्रकार होती श्र्याव्‌ प्रकाश करती 
उसके तुल्य यह दूसरी विद्यावती विदृपी ( प्रन्यानिः ) झ्ौर स्त्रियों के साथ 
( जोपमन्वेति ) प्रीति की भ्रनुवूलता से प्राप्त होती है वंसे तू मुझ पति के साथ 
स॒दा वर्त्ता कर ॥ १०॥ 
भावाय--इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालद्ार है। [ प्रइन ] कितने 
समय तक उप:काल होता है, [ उत्तर ] मूय्योदिय से पूर्व पांच घड़ी उप:काल 
होता है, [ प्रइन | कौन स्त्री सुस्र को प्राप्त होती है, [ उत्तर ] जो श्रत्म 
विदुपी स्त्रियों और अपने पतियों के साथ सदा ग्नुकुल रहती हैं और वे 
स्त्री प्रशंसा को भी प्राप्त होती हैं जो इपाय होती हैं, वे स्त्री वत्ियों हीं 
प्रसन्‍न करती हैं जो पतियों के अनुइल वत्त तो हैं वे सदा सुखी रहती है कही 


कक 42, है पूर्व॑तरामपंद्यन्ययुच्छनीमपस ?, हि रत, 
इयुऐ ये खतरामप्यन्युच्छननीमुपस पत्पीसः । /ई पुच्दि 
अस्मामिर नु मंविवक्ष्यामदो ते यन्त्र थे अंपरीद पद्यार्ट / हन्‍्ती ) 


पाये ये ) जो ( मर््या्ठ:) मनुष्य लोग (६ खा. दब) 
हुई ( पृव॑तराम्‌ ) ब्रदि प्राबीन ( 7 ) अमाठ बैला की 8. 
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( ते ) वे ( प्रस्माभिः) हम लोगों के साथ सुख को ( भ्रपक्यनु ) देखते हैं जो 
प्रभात वेला हमारे साथ ( प्रतिच्या ) प्रत्यक्ष से देखने योग्य ( घमुत्‌ ) होती है वह 
(5) शीघ्र सुख देने वाली होती है (उ) भौर (थे ) जो ( भपरीषु ) भाने 
बाली उपाो में व्यतीत हुई उपा को (पश्याव ) देखें ( ते ) वे ( भो ) हि गुस 
को ( यन्ति ) प्राप्त होते हैं ॥ ११ ॥ 

भावामें--जो मनुष्प उपा के पहिले झयन से उठ आवदयक कर्म कर 
के परमेश्वर का ध्यान करते हैं वे दुद्धमान्‌ भौर घामिक होते हैं, जो स्त्री 
पुरुष परमेश्वर का ध्यान करके प्रीति से आपस में बोलते चालते हैं वे श्रमेक 
विध सुखों को प्राप्त होते हैं ॥ ११॥ 
्ट, म्तावरी | ह .्कर 
यावयदद्वेपा ऋतपा ऋतेजाः सुम्वावरी सुनृतां इर्य॑न्ती । 
सुमली विश्वेत्री देववींतिमिहाद्रोपः श्रे्ठटमा व्युच्छ ॥ १२ ॥ 
पदाये--है ( उपः ) उपा के वर्त्तमान बिदुपो स्त्रि ! ( घावयदद् पा: ) 
जिसने द्वेपयुक्त कर्म दूर जिये ( तप: ) सत्य वो रक्षक ( ऋतिजा: ) सत्य 
व्यवहार मे प्रसिद्ध ( सुम्दावरी ) जिसमे प्रशंसित सु विद्यमान वा ( सुमक्ललोः ) 
जिन में सुन्दर मज्भूल होते उन ( सूनृताः ) वेदादि सह्यक्ास्त्रो की सिद्धाग्तवाणियों को 
( ईरयस्ती ) झीघ प्रेरणा करती हुई ( श्रेष्ठतमा ) अतिशय उत्तम गुण कम झौर 
स्वभाव से युक्त ( देववीतिम्‌ ) विद्वानी वो विशेष नीति को ( विश्वती ) घारण 
करती हुई तू ( इह ) यहाँ ( अद्य ) आज ( व्युच्छ ) दु.ख को दूर कर ॥ १२ श 
भावार्य--इस मन्त्र मे वाचकलुप्तोपमालद्डार है। जैसे प्रभात वेला अन्घ- 
कार का निवारण, प्रकाश का प्रादुर्भाव करा घा्िकों को सुखी झौर चोरादि 
को पोडित करके सब प्राणियों की स्‍झ्ार्नन्दित करती है देसे हो विद्या धर्म 
प्रकाशवती झ्वम्रादि गुणों से युक्त विदुपी उत्तम स्त्री अपने पत्तियों से सल्ता- 
नोलत्ति करके भ्रच्छी शिक्षा से भ्रविद्यान्धकार को छुड़ा विद्यारूप सूर्य को 
प्राप्त करा कुल को सुभूषित करें ॥ १२ ॥ 
शब्व॑त्पुरोपा व्युवास देव्ययों अथेदं व्यावो मधोनों । 
अथो च्युच्छादुचंरां अनु चूननराशतां चराति खघामि: ॥ १३ ॥ 
पदार्य--हे स्त्रीजन ! (पुरा ) प्रथम (देवों ) अत्यन्त प्रकाशमान 
( मघोनों ) प्रशसित घन भ्राप्ति करने वाली नस) पूर्ण युवाचस्थायुक्त 
४ हि त 
( अमृता: ) रोगरहित ( उप ) प्रभात बेला के समान ( उबास ) दास छर और 
( अथो ) इस के अनन्तर जैसे प्रभात वैला ( उत्तराः 


दिनों च्‌ ) भागे आने वाले 
दिनों के अनुदूल (स्वधा्िः) अपने भ्राप घारण किये हुए पदार्थों के साथ शा] 
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निरन्तर ( थि, चरति ) विचरती ,भौर भ्रन्धकार को (बि, उच्छातृ ) दुर करती 
चथा ( ब्रद्य ) वर्च्तमान दिन में ( इदमू ) इस जयत्‌ के ( व्यावः ) विविध श्रकार 
से रक्षा करती है बेते तू हो ॥ १३ ॥ 
भावाथं--इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालझ्धार है। हे स्त्रि ! जैसे प्रभात 
बेला कारण और प्रवाहरूप से नित्य हुई तीनों कालों में प्रकाश करने थोग्य 
पदार्थों का प्रकाश करके वत्त मान रहती है वेसे आत्मपन से नित्यस्वरूप सू 
त्तीनों कालों में स्थित सत्य व्यवहारों को विद्या और सुशिक्षा से प्रकाश करके 
पुत्र पौच्र ऐश्वर्यादि सौभाग्ययुक्त हो के सदा सुखी हो ॥ १३ ॥ 
व्यरेड्नि्मिर्दिव आतांसग्रौदप॑ कृष्णा निर्णिज देव्यांवः । 
प्रवो बय॑न्त्यरुणेभि रबवरोपा यांति सुयुजा रथेंन ॥ १४ ॥ 
पदाम--हे स्त्रोजनो १ तुम जैसे [६ प्रवोधपन्ती ) सोतों को जगाती हुई 
६ देवो ) दिव्य गुणयुक्त ( उधाः ) प्रात: समय की वेला ( अश्जिसिः ) प्रकट करने 
हारे गुणों के साथ ( दिवः ) आकाश से ( श्ातासु ) सर्वत्र ब्याप्त दिशाप्रों में सब 
चदार्थों को ( ध्यधच्ोत्‌ ) विशेष कर प्रकाशित करती ( निशिजम्‌ ) वा निश्चित- 
रूप [ कृष्णामु ) कृप्णवर्श रात्रि को ( अपावः ) दूर करती वा ( भ्ररऐमि: ) 
रक्तादि गुणयुक्त ( झइव: ) व्यापनशील किरणों के साथ वर्तमान ( सुयुज्ा ) अच्छे 
युक्त ( रथेन ) रमणीय स्वरूप से ( श्रा, याति ) श्राती है उसके समान तुप्र लोग 
चर्त्ता करो ॥ १४ ॥ा 
भावार्थ--इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालडूर है । जँसे प्रात.समय की 
चेला दिशाओं में व्याप्त है वैसे कन्या लोग विद्याओं में व्याप्त होब॑ वा जैसे 
यह उपा झयनी कान्तियों से शोभायमान होकर रमणीय स्वरूप से प्रकाशमान 
रहती है वैसे यह कन्याजन अपने शील झादि गुण भौर सुन्दर रूप से प्रवाश- 
मान हों जैसे यह उपा अ्रन्धकार का निवारण रूप श्रकाश को उत्पन्न करतो 
है वैसे ये कन्या जन मूर्सता ब्रादि का निवारण कर सुसम्यतादि शुभ गुणों 
से सदा प्रकाशित रहें ॥ १४ ॥ 
आवह॑न्ती पोष्या वास्योणि चित्र केतुं कुशते चैकिताना | 
ह्‌ हा कद ० 2 ५ हक प्यमोपा नस च्यंः डे 
इबुपीणामुपमा शब्बतीनां विमादीनां मंयमोपा व्यश्वेत्‌ ॥ १५॥ 
पदापें--हे स्त्री लोगो ! तुम जेस्ते ( उपः ) प्रत्वेना ( पोष्या ) 84422! 
कराने भौर ( पार्याएि ) स्वीकार करने योग्य पनादि पदार्यों गो ( मावहुन्ती ) 
ग्राप्त कराती और ( चेकिताना ) घटन्‍न्‍्त बिताती हुई ( घिप्रद ) मदगुत ( शेलुए ) 
पहिरप को ( हूछते ) छरती प्र्यार्‌ प्रकाशित झरती है ( विमातीन३ ) विशेष 


पद? ऋग्वेद: मं० १ सू० ११३॥ 
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कर प्रकाशित करती हुई युर्येकास्तियों प्रौर ( ईग्रुपीणाप ) चलती हुई ( क्षशव- 
तोनाय ) भ्रनादि रूप घड़ियों की ( भ्रवमा ) पदिली ( उपमा ) दप्टान्तरुप ( व्य- 
इबेत्‌ ) व्याप्त द्वोती है वैसे ही घुम गुण कर्मो में | घरत ) विचरा करो ॥। १५ ॥) 

भावार्य-है मनुष्यो ! तुम लोग यह निश्चित जानो कि जैसे प्रात-काल 
से आ्रारभ फरके कर्म उत्तन्न होते हैं वैसे स्त्रियों के बारंभ से घर के कर्म 
हुआ्ना करते है ॥। १५ ॥ 

उर्दाध्व जीवो अछुने आगादप भागात्तम आ ज्योरिरिति 
आरिवपन्धां यात॑वे सूर्यायागंन्म यत्र॑ भ्रतिरन्त आयु: ॥ १६ ॥ 

पदार्य--हे मनुध्यो ! जिस उपा की उत्तेजना से ( नाः ) हम लोगों का 
( जीव: ) जीवन का घर्ता इच्छादिगुणयुक्त ( अथुः ) प्राण ( भा, अगात ) सव 
ओर से प्राप्त होता. ( ज्योतिः ) प्रकाश ( प्र, अगावु ) प्राप्त होता ( तमः ) 
रात्रि ( भ्रप, एति ) दर हो जाती झौर ( यातवे ) जाने श्राने को ( पन्‍्याम्‌ ) 
मार्ग ( झरक्‌ ) अलग प्रकट होता जिससे हम लोग ( सुर्पाप ) सूर्य वो ( आ, अपन ) 
अच्छे प्रकार प्राप्त होते तथा ( यत्र ) जिस में प्राणी ( आयुः ) जीवन को ( प्रति- 
रस्ते ) प्राप्त होकर आनन्द से बिताते हैं उसको जान कर ( उदीष्वंस ) पुरुषार्थ 
करने मे चेप्ठा किया करो ॥ १६॥ 

भावार्थ--इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालद्डार है। जैसे यह प्रात:काल 
की उपा सब प्राणियों को जगाती भ्रन्धकार को निवृत्त करती है और जँसे 
सायंकाल की उपा सब को कार्य्यों से निवृत्त करके सुलाती है श्र्थात्‌ माता के 
समान सव जीवों को अच्छे प्रकार पालन कर व्यवहार में नियुक्त कर देती 
है वेसे ही सज्जन विदुपो स्त्री होती है ॥ १६ ॥ 


स्पूमना वाव उर्दियति वह्िः स्तवांनो रेभ उपसों विभातीः । 
। अद्या तदुच्छ शणते मंथोन्‍्यस्मे आयु्नि दिंदीहि प्रजावंत्‌ ॥ १७ ॥ 


पदाये--है ( मघोनि ) प्रदाध्तित घतयुक्त स्त्री | तू ( अस्से ) हमारे और 
* गृण्ते ) प्रशसा करते हुए (पत्पे ) पति के अर्थ जो ( प्रजाबत्‌ ) बहुत प्रजायुक्त 
(६ झायु: ) जीव का हेतु अन्त है ( तत्‌ ) वह ( अब ) ब्राज ( नि, दिदीहि ) 
निरन्तर प्रकाशित कर जो तेरा ( रेभः ) बहुश्रुत ( स्तवान: ) गुण प्रशसाकर्त्ता 
६ वह्लिः ) झगिनि के समान निर्वाह करने हारा पति तेरे लिये ( विभाती: 2 पकाश- 
बती ( उपसः ) प्रभात वेलाओं को जैसे सूर्य चैसे ( स्पूमना ) सकल विद्या से 
युक्त श्रिय ( बाच: ) वेदबाणियों को ( उत्‌, इयति ) उत्तमता से जानता 

को तू (>उच्छ ) अच्छा निवास कराया कर ॥ १७॥ का 


ऋतणगेद: मं० १ । सू० ११३॥॥ ध्रपा, 
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भावार्थ--इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालड्ार है। ज़व स्त्री पुरुष युह: 

ख्भाव से परस्पर विद्या और अच्छी शिक्षा्रों को ग्रहण कर उत्तम अन्त घवादि 

वस्तुओं का संचय कर के सूर्य के समान धर्मन्याय का प्रकाग़ कर सुख में 
निवास करते हैं तभी ग्रृहाश्रम के पूर्ण, सुख को प्राप्त होते हैं ॥॥ १७ ॥ 


या गोम॑तीरुपसः सर्वेवीरा व्युच्छान्ति दाशपे मर्त्यॉय । - 
चायोरिंव सूनृतानाम॒दकें ता अंश्॒दा अश्ववत्सोमसुत्वां ॥ १८॥ “ 


पदार्य--है मनुष्यों ! तुम लोग ( या ) जो ( सूतृतानाम ) शड दर 
और बल्तादि की ( उदके ) उत्कृष्टता: से प्राप्ति में ( बायोरिव ) जे दाद से 
( गोमतीः ) बहुत गौ वां किरणों वाली (उपसः ) श्रमात वेना दर्समाव हैं बे 
'बिदुपी स्त्री ( दाशुपे ) सुख देने वाले ( मर्त्याय ) मनुष्य के लिये ६ ब्युच्छन्वि ) 
दुःख दूर करती और ( अश्वदा: ) अश्व श्रादि पशुओ्रों को देने दाली 
जिन के होते समस्त वीरजन होते हैं ( ता' ) उत दिदुपी लिया 





खब॑ दौरा: ) 
कामदत्ग 


| - 
( 





होओ ॥ १८॥ 


ज्फ३ 
ध्पू 
॥ | 


भावार्थ--इस मन्त्र में उपमा श्र वाचकसुप्तोसनाल द्वार हैं 
चारी लोगों को योग्य है कि समावत्तन के पश्चात्‌ अपने दद्म विद्या, 
उत्तम शीलता, रूप और सुन्दरता से सम्पल हृदय को प्रिप थ्ाव वैसा 
समान प्रशंसित ब्रह्मचारिणी कन्याओं से दिवाह हरदे गद्ाश्नन में पर्स 
सुख करे ॥ १८॥ - 


माता देवानासदितेरनीक यत्र्स केतुवृदतो वि्मादि। 
अशस्तिकृद्‌ बरह्म॑णे नो व्यु(च्छा नो जनें जनय विश्यवारे ॥ १५ । 


पदार्थ--है ( विश्ववारे ) समस्त रह्मगया को स्वीआर करने हारी डु्म्यगी 
( प्ञस्य ) गृहाश्षम व्यवहार में विद्वालों के नश्झरादि कर की (डिटूः ) उदाले हार 
पताका के समान भ्रमिद्ध ( बदितेः ) इतल हुए दखात ढी सका है दिईे (४ प्री 
कम ) सेना के समान ( प्रशलिदुत ) प्रधवा देखे और [ दूद़ती ) ब्रतन्त मे 
की बढ़ाने हारी ( देवानाम्‌ ) विद्वानों को ( झाठा ) उतनी दर [ह्ट्से ) श्र 
विद्या वा परमेश्वर के ज्ञान के ब्विये प्रभाव देठा के झझाण ( दिनाईि ) किट 
पक (हा) छकरे (चले) हुटदी खत हे ऑटि की (आए, झव9) 

उआछे प्रकार उत्तन किया न पे ग्द मैं ( ०४४ 

हक कया कर कर (न) हम रो गुद्ध हें ( छुष्छ ) व्विर 


यार इस मच में वाबबुप्तोगाजकार है। सतदय द्ये 


ही 


मप्र 


भ्रूपर ऋणष्वेद: मं० १। सू० ११४ ॥ 
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है कि उत्तम विदुपी स्त्री के साथ विवाह करे जिससे अ्रच्छे सन्‍्तान हों स्‍्रौर 
छेदवर्य नित्य बढ़ा करे क्योंकि स्त्रीसंबन्ध से उत्पन्न हुए दुःख के तुल्थ इस 
संसार में कुछ भी बड़ा कष्ट नहीं है, उससे पुरुष सुलक्षणा स्त्री की परीक्षा 
करके पाशिग्रहण करे भौर स्त्री को भी योग्य है कि प्रतीव हृदय के प्रिय 
अशंसित रूप गुण वाले पुरुष ही का पाणिग्रहए करे ॥ १६ ॥। 
यच्चित्रमप्न॑ उपसो वह॑न्तीजानाय॑ शशमानाय भेद्रम्‌ । 
तन्नों मित्रो वरुणो मामहन्तामदितिः सिन्धुं: एथिवी उतद्योः ॥२०ा 

पदार्य--हे मनुष्यों ! जो ( उपसः ) उधा के समान स्त्री ( शशभानाय ) 
प्रशसित गुणयुक्त ( ईजानाय ) संगशील पुरुष के लिये प्रौर ( नः ) हमारे लिये 
( यत्‌ ) जो ( चित्रयु ) अदभुत ( भद्बसू ) कल्याणकारी ( अप्न: ) सनन्‍्तान कोः 
( यहन्ति ) प्राप्ति कराती वा जिन स्त्रियों से ( मित्र: ) सखा ( वरुणः ) उत्तम 
पिता ( अदिति: ) श्रेष्ठ माता ( सिम्धु: ) समुद्र वा नदी ( पृथिवों ) भूमि ( उत ) 
शोर ( थौ: ) विद्युत्‌ वा सूर्यादि प्रकाशमान पदार्थ पालन करने योग्य है उन स्त्रियों 
वा ( तत्‌ ) उस सन्‍्तान को निरन्तर ( मामहन्तामु ) उपकार में लगाया 
करो ॥ २० ।॥। 

भावायं--इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालडकार है । श्रेष्ठ विद्वान ही 
सन्‍्तानो को उत्पन्न भ्रच्छे प्रकार रक्षित म्रौर उन को अच्छी शिक्षा करके 
उनके वढाने को समर्थ होते हैं, जो पुरुष स्त्रियों और जो स्त्री पुरुषों का 
सत्कार करती हैं उनके कुल में सव सुख निवास करते है और दु.ख भाग 
जाते हैं ॥। २० ॥ 

इस सुक्त में रात्रि और प्रभात समय के गुणों का वर्णन और इन 
के दृष्टान्त से स्त्रो पुरुषों के कत्तेंव्य कर्म का उपदेश किया है इससे इस सूक्त 
के अर्थ की पूर्व सूक्त में कहे प्र के साथ सद्भूति है, यह जानना चाहिये ॥ 


यह एकसो तेरह॒वां सृक्‍्त समाप्त हुआ ॥ 





प्राद्धिरसः कुत्स ऋषिः । रुद्टो देवता। १ जगती ॥२॥७ निचुज्ञगतो ४ 


३।६४८।६ विराड जगती व छुल्द:। निषादः स्वर: ४ । ५। ११ भुरिक्‌ 
दिव्दुप्‌ । १० निचुत्‌ विध्टुपूछन्दः । घेवत: स्वर: ॥ ५ 


शमा रुद्राय॑ तवसे कपदिने क्षयद्वीराय मर भरामहे सतीः । 
यथा शमसंद्‌ द्विपदे चतुष्पदे विद पुएं ग्राम अस्मिन्‍्ननातुरम्‌ ॥१॥॥ 


ऋग्वेद: मं० १। सू० ११४ ॥ा भपरे 

पदार्य--हुम अ्रध्यापक वा उपदेशक लोग ( यथा ) जैसे ( द्विउदे ) मनुष्यादि 

( चतुष्पदे ) और गौ आदि के लिये ( शम्‌ ) सुख ( असत्‌ ) होवे ( झस्मित्‌ ) 
इस ( ग्रामे ) बहुत घरों वाले नगर आदि ग्राम में ( विज्वम्ु ) समस्त चराचर 


जीवादि ( अनातुरम्‌ ) पीड़ारहित ( पुष्टस्‌ ) पुष्टि को प्राप्त ( असत्‌ ) हो तथा- 
( तबसे ) बलयुक्त ( क्षयद्वीराय ), जिस के दोषों के नाश करनेहारे बोर पुरुष, 


विद्यमान ( दद्वाय ) उस चवालीस वर्ष पर्यस्त ब्रह्मचर्य करने हारे ( कर्पादने ) 
मरह्मचारी पुरुष के लिये ( इमाः ) प्रत्यक्ष आप्तों के उपदेश और वेदादि शास्त्रों के 
बोध से संयुवत ( मतोः ) उत्तम प्रज्ञाओं को ( प्र, भरामहे ) घारण करते हैं॥ १॥ 

भावाये--पअत्रोपमालडूार: ) जब झाप्त सत्यवादी धर्मात्मा वेदों के 
ज्ञाता पढ़ाने श्र उपदेश करनेहारे विद्वाव्‌ तथा पढ़ाने और उपदेश करने- 
हारी स्त्री उत्तम शिक्षा से ब्रह्मचारी और श्रोता पुरुषों तथा ब्रह्मचारिणी 
और सुननेहारी स्त्रियों को विद्यायुक्त करते हैं तभी ये लोग शरीर और 
आत्मा के बल को प्राप्त हो कर सव संसार को सुखी कर देते हैं ॥ १॥ 
मूल नों रुद्रोत नो मय॑स्क्ृि क्षयद्वीराय नम॑सा विधेम ते । है 
यच्छ च योश्र मरुरायेजे पिता तदंइयाम तव॑ रुद्र म्णीतिष ॥ २ 0 

पदार्थ--हे ( रुद्र ) दुष्ट शत्रुओं को इलानेहारे राजन्‌ ! जो हम [ क्षप- 
द्वीराय ) विनाश क्रिये शब्रु सेनास्थ वीर जिसने उस ( ते ) झ्राप के लिये ( मससा ) 
पझन्‍्न वा सत्कार से ( विधेम ) विधान करें प्र्थात्‌ सेवा करें उत ( नः ) हम लोगों 
को तुम ( मु ) सुखी कर भौर ( नमः ) हम लोगों के लिये ( भयः ) सुख ( कृषि ) 
कीजिये हे ( रुद्र ) न्यायाधीश ( भनुः ) मननशील ( पिता ) पिता के समान आप 
( यत््‌ ) जो रोगों का ( शम्‌ ) निवारण ( थे) ज्ञान (योः ) दु.खों का भ्रलग 
करना ( व ) झौर गुणों की प्राप्ति का ( आगेजे ) सब प्रकार सद्भ कराते हो 
( बत्‌ ) उच्च को ( भरश्याम ) प्राप्त होवें ( उत ) वे ही हम लोग ( तब ) तुम्हारी 
( अरणोतिषु ) उत्तम नीतियों मे प्रदृत्त होकर निरन्तर सुखी होवें ॥ २ ॥ 

भावार्--राजपुरुषों को योग्य है कि स्वयं सुखी होकर सव प्रजाओं 
को सुखी करें इस काम में आलस्य कभी न करें और प्रजाजन राजनीति के 
नियम में वर्त के राजपुरुषों को सदा प्रसन्‍त रखें ॥ २ ॥ 


अब्याम॑ ते सुमृति देंवयज्य्यां क्षयद्वीरस्य तव॑ रुद्र मीदवः । 
सुम्नायलिद्विशों अस्माकपा चरारिंए्वीरा जुहवाम ते हविः ॥ ३ ॥ 


पदार्य--है ( सोदूवः ) प्रजा को सुख से सीचने और ( ुद् ) सत्योपदेश 
करने वाले सम्ाध्यक्ष राजन ! हम लोग ( देववज्यपा ) विद्वानों की संगति और , 
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सज़ार से ( क्षयद्वीरस्प ) वीरो का निवास कराने हारे ( तब ) तेरी ( सुमतिस्‌ ) 
श्रेष्ठ प्रमा को ( अश्याम ) भाप्त होवें जो ( सुम्मायत्‌ )सुख कराता हुआ तू 
( अस्माकम्‌ ) हमारी ( भ्रिष्टवीरा ) हिंसारहित बीरों वाली ( विश्व: ) प्रजाओों 
को ( पा, चर ) सब झोर से श्राप्तहों उस (ते ) तेरी श्रजाओं को हम लोग 
(इत्‌ ) भी भ्राप्त हो और (ते) तेरे लिये ( हविः ) देने योग्य पदार्थ को 
( जुहृवाम ) दिया करें ॥ ३ ॥! 

भावार्थ--राजा को योग्य है कि प्रजाडों को निरन्तर प्रसन्न रवखें 
और प्रजाओं को उचित है कि राजा को ग्यानन्दित करें जो राजा प्रजा से 
कर ले कर पालन न करे तो वह राजा डाकुओं के समान जानना चाहिये 
जो पालन की हुई प्रजा राजभक्त न हों वे भी चोर के तुल्य जाननी चाहियें 
इसीलिये प्रजा राजा को कर देती है कि जिससे यह हमारा पालन करे और 
राजा इसलिये पालन करता है कि जिससे प्रजा मुझ को कर देवें ॥ ३ ॥ 


ख़॒प॑ बय॑ रुद्वं यंजसार्ध बड्कुं कविमदंसे नि हुयामहे । 
आरे अस्पदेर्य हें अस्यतु सुमतिमिद्दगपस्पा इंणीमहे ॥| ४ ॥ 


पदार्थें--( बयम्‌ ) हम लोग ( श्रवसे ) रक्षाप्रादि केलिये जिस ( स्वेषम्‌ ) 
विद्या न्याय प्रकाशवानु ( वश्कुम्‌ ) दुष्ट शत्रुओं के प्रति कुटिल ( कबिम्‌ ) 
समस्त शास्त्रो को क्रम क्रम से देखने ओर ( यज्ञसाधम्‌ ) प्रजापालनरूप यज्ञ को 
सिद्ध करनेहारे ( ( देव्यम्‌ ) विद्वानो मे कुछल ( रुद्टम्‌ ) शतरुमों के रोकने हारे को 
( नि, छवयामहे ) मपना सुख दुःख का निवेदन करें तथा ( वयम्‌ ) हम लोग जिस 
( भस्य ) इस रुद्र की ( सुमतिम्‌ ) धर्मानुदूल उत्तम प्रजा को ( भा, वृणीमहे ) 
सब भोर से स्वीकार करे (इतू ) वही सभाध्यक्ष ( हेड. ) घामिक जनों का प्रवादर 
दा अधाभिक जनों को ( भस्मत्‌ ) हम से ( झ्ारे ) दूर ( भ्रत्पतु ) निकाल 

॥ ४ ॥॥ 


भावाय--जैसे प्रजाजन राजा को स्वीकार करते है वैसे राजपुरुष 
भी प्रजा की आज्ञा को माना करें ॥॥ ४ ॥ ४ 


दियो वंरएम॑रुप कंपर्दिन स्वेप॑ रूप लमंसा नि हंयामहे । 
हस्ते विश्नैद्‌ भेपजा वायोणि शर्म बमें छदिरिस्मस्यें येस्तत्‌ ॥ ५ ॥ 


प््प्ह-चस, को, | म्फ्पर | जनक ओर सेवा से जी (६ हस्त 9 हाथ में 
( भेषजा ) रोग निवास्क पौषध ( दाय्पसिि ) और ग्रहण करने योग्य साधनों को 
( बिध्वत्‌ ) धारण करता हुआ ( धाम्मे ) घर, सुख ( यम ) कबच ( छा: ) 
प्रकाशयुक्त दास्त्र और भस्तादि को ( भ्रस्मस्यम्‌ ) हमारे लिये (यंप्नतू ) नियम से 
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खसे उस ( क्पदिनम्‌ ) जटाजूट ब्रह्मचारी वैद्य विद्वानु वा ( दिव: ) विद्यान्याय- 
प्रकाशित व्यवहारों वा ( वराहम्‌ ) मेघ के तुल्य ( भ्रदपम्‌ ) घोड़े आदि की 
( त्वेषम्‌ ) वा प्रकाशमान ( रूपस्‌ ) सुन्दर रूप की ( निह्वयामहे ) नित्य स्पर्दा 
करें [| ५॥ 
भावार्थ--जों मनुष्य वैद्य के मित्र पथ्यकारी जितेन्द्रिय * उत्तम शील 
वाले होते हैं वे ही इस जगत में रोगरहित और राज्यादि को प्राप्त होकर 
-सुख को बढ़ाते हैं ॥ ५ ॥। 


इदूं पित्रे मरतांमच्यते बच स्वादोः स्वादीयो रुद्राय वर्षनम्‌ । 
रास्वां च नो अमृत मत्तभोज॑न त्मनें तोकाय तनंग्राय मृछ |! ६ ॥॥ 


पदार्ष--हे ( भ्रम्ृत ) मरण दुःख दूर कराने तथा आयु बढ़ानेहारे वंद्यराज 
था उपदेशक विद्वान ! आप ( म; ) हमारे ( त्मने ) शरीर ( तोकाय ) छोटे छोटे 
बाल बच्चे ( तवयाय ) ज्वान बेटे ( च ) और सेवक वंतनिक वा आगुधिक भृत्य 
भ्र्थात्‌ चाकरो के लिये ( स्वादो: ) स्वादिष्ट से ( स्वादोयः ) स्वादिष्ठ प्र्थात्‌ सब 
प्रकार स्वादु वाला जो खाने में बहुत अच्छा लगे उस ( मर्त्यभोजनम्‌ ) मनुष्यों के 
भोजन करने के पदार्थ को ( रास्व ) देशो जो ( इदम्‌ ) यह ( मस्ताम्‌ ) ऋतु 
ऋतु में यज्ञ करनेहारे विद्वानों को ( बर्धनम्‌ ) बढाने वाला ( बच: ) वचन 
( पिन्र ) पालना करने ( रुद्राय ) भौर दुप्टों को रुलानेहारे सभाध्यक्ष के लिये 
( उच्पते ) कहा जाता है उससे हम लोगों को ( मूड ) सुखी कीजिये ॥ ६ ॥ 

भावार्थ--वैद्य और उपदेश करने वाले को यह योग्य है कि श्राप 
नौरोग और सत्याचारी होकर सव मनुष्यों के लिये श्रौपध देने श्रौर उपदेश 
करने से उपकार कर सब की निरन्तर रक्षा करें ॥ ६ ॥ 


मरा नो महान्तमृत मा नो अंक सा ने उश्लन्तमुत सा न॑ उक्षितम्‌ । 
मा नो पधीः पितर मोत मातरं मा नः मियास्तन्वों रुद्र रीरिपः धरा 
प्दार्य--( रुद् ) न्यायाधीश दुप्टों को रुलाने हारे समापति (ना ) हम 

“लोगो में से ( महान्तम्‌ ) बुडडे था पढे लिखे मनुप्य को (मा ) मत [ बंधी:) 
मारो ( उत ) और ( न; ) हमारे ( भ्रभकम्‌ ) बालक को (मां ) मत मारो 
( न; ) हमारे ( उक्षन्तम्‌ ) स्त्रीसद्ध करने में समर्थ युवावस्था से परिपूर मनुष्य को 
'( भा) मत भारो (उत) और (नः) हमारे ( उक्षितम्‌ ) वीयेसेचन से 
“स्थित हुए गर्भ को ( मा ) मत मारी ( नः ) हम लोगों के ( पितरम्‌ ) पालने और 
“उत्पन्न करनेहारे पिता वा उपदेश करने वाले को (सा ) मत मारो ( उत ) और 
»( मातरमु ) मान सन्‍्मात और उत्पन्न करनेद्वारी माता वा बिदुपी स्त्री का ( मा ) 
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मत मारो ( नः ) हम लोगों की ( प्रिया: ) स्त्री आदि के पियारे ( तन्‍्वः ) शरीरों- 

को ( सा ) मत मारो भौर अन्यायकारी दुष्टो को ( रीरिपः ) मारो ॥ ७ ॥ 
जावाष-हे भनुप्यो ! जेसे ईश्वर पक्षपात को छोड़ के घामिकः 

सज्जनों को उत्तम कर्मो के फस देने से सुख देता भर पापियों को पाप का: 

फल देने से पीड़ा देता है वैसे ही तुम लोग भी झ्रच्छा यतन करो ॥ ७ ॥। 


मा नस्‍्तोके तनये मा ने आयो सा नो गोधु सा नो अव्वेंघु रोरिपः। 
वीरान्मा नो रुद्र भामितो वंधीईविष्म॑न्तः सदमिच्त्चां हवामहे ॥ < ॥ 


पदार्ष--हे ( रुद्र ) दुष्टों को रुलानेहारे सभापति ! ( ह॒विष्मन्त: ) जिन के 
प्रशसायुक्त ससार के उपकार करने के काम हैं वे हम लोग जिस कारण ( सदम्‌ ) 
स्थिर वर्त्तमान ज्ञान को प्राप्त ( त्वामू इत्‌ ) आपही को ( हवामहे ) अपना करते 
हैं इससे ( मामितः ) क्रोध को प्राप्त हुए भ्राप ( न: ) हम लोगों के ( त्तोके ) छीघ्र * 
उत्पन्न हुए बालक वा ( तनये ) वालिकाई से जो ऊपर है उस बालक में (मा ) 
( रीॉरिपः ) घात मत करो (नः ) हम लोगो के ( आयो ) जीवन विषय में ( मा ) 
मत हिंसा करो ( नमः ) हम लोगो के ( गोधु ) गो भादि पशुसंधात में ( मा ) मत * 
घात करो ( भः ) हम लोगों के ( भ्रश्वेषु ) धोड़ो मे ( मा ) धात मत करों (नः ) 
हमारे ( बीरादू ) वीरो को ( मा) मत ( बधी: ) मारो ॥ ८ ॥ 


भावाई--ऋरोध को प्राप्त हुए सज्जन राजपुरुषों को किसी का भ्रन्याय : 
से हनन न करना चाहिये और गो आदि पशुओं को सदा रक्षा करनो: 
चाहिये। प्रजाजनों को भो राजा के श्राश्रय से ही निरस्तर आनन्द करना 
चाहिये और सवों को मिलकर ईश्वर की ऐसी प्रार्थना करनी चाहिये कि 
है परमेश्वर झ्ाप को कृपा से हम लोग वाल्यावस्था में विवाह आदि बुरे 
काम करके पुश्रादिकों का विनाद कभी न करें भौर वे पुत्र आदि भी हम: 
लोगों के विरुद्ध काम को न करें। तथा संसार का उपकार करने हारे गो: 
आदि पशुओं का भी विनाश न करें ॥ ८ ॥ 


उप॑ ते स्तोमांन पशुपाइवाकर रास्व॑ पितमेरुतां सुम्नमस्मे । 
भद्दा हि तें सुमतिरृकियत्तमाथां चयमव्‌ इसे वुणीमहे ॥ ९ ॥ 

पदार्थ--हे ( मस्तामु ) ऋतु ऋतु में यज्ञ करानेहारे की ( वित्त: ) पालता * 
करते हुए दुप्टो को इलाने हारे समापति ! (हि ) जिस कारण मैं ( एशुपा इव ) जैसे * 
पशुओं को पालने हारा चरवाहा अहीर गो आदि पशुओो से दूध, दही, घो, मट्‌ठा आदि: 


से के पशुप्रों के स्वामी को देता है वैसे ( स्तेमान्‌ ) प्रशसनीय रत्न झ्ादि पदार्यों को 
(ते ) भापके लिये ( उप, आ, अफरम्‌ ) आगे करता है इस कारण आप ( अस्मे )- 
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मेरे लिये ( सुम्तम्‌ ) सुख ( रास्व ) देशो ( अब ) इस के अनन्तर जो ( ते ) भाप 
की ( घृडपत्तमा ) सब प्रकार से सुख करनेवाली ( भद्ठा ) सुखरूप ( सुमतिः ) श्रेष्ठ 
मतति और जो ( ते ) आप का झवः ) रक्षा करना है उस मति झौर रक्षा करने को 
( घयस्‌ ) हम लोग जंसे ( दुणीमहे ) स्वीकार करते हैं ( इत्‌ ) बैसे ही भाप भी 
हम लोगों का स्वीकार करें ॥ ६ ॥ 
भावाय--इंस मन्त्र में उपमा और वाचकलुप्तोपमालद्भार हैं । प्रजा- 
पुरुष राजपुरुषों से राजनीति और राजपुरुष प्रजापुरुषों से प्रजा व्यवहारको 
जान जानने योग्य को जाने हुए सनातन धर्म का आश्रय करें॥ ६ ॥ 


भरे तें गोप्नमुत पूंसुपन्न क्षयंदवीर सुक्नमरस्में ते अस्तु । 
मुत्ा च॑ नो अधि च ब्रहि देवाधां च नः शर्में चच्छ द्विवहों:॥१०॥ 


पदार्य -हे ( क्षयद्वीर ) झूरवीर जनों का निवास कराने और ( देव ) 
दिव्य अच्छे अच्छे कर्म करने हारे विद्वान सभापति ! ( पुरुषघ्तम्‌ ) पुरुषो को मारने 
(थे) और ( गोघ्नपू ) गो आदि उपकार करने हारे पशुओ के विनाश करने वाले 
प्राणी को निवार करके ( ते ) आप के (च ) भौर ( अस्मे ) हम लोगों के लिये 
( शुम्तम्‌ ) सुख ( अस्तु ) हो ( भ्रघा ) इसके अनन्तर ( नः ) हम लोगों को 
( मूड ) सुखी कीजिये ( च ) और मैं झ्ाप को सुख देऊं आप हम लोगों को 
( अ्रधिद्र,हि ) अधिक उपदेश देझ्ो (च ) और मैं आपको प्रधिक उपदेश करू 
( हिवहाः ) व्यवहार और परमार्थ के बढाने वाले भ्राप ( मं: ) हम लोगों के लिये 
( शर्म्म ) घर का सुख ( मच्छ ) दीजिये (च) ओर श्राप के लिये मैं सुस देऊ 
सब हम लोग धर्मात्माप्रों के ( भ्रारे ) निकट प्रौर दुराचारियों से दूर रहें ॥ १० ॥ 

भाबार्य--मनुष्यों को चाहिये कि यत्न के साथ पशु और मनुष्यों के 
विनाश करनेहारे दुराचारियों से दूर रहें श्रौर अपने से उन का दूर निवास 
करावें । राजा और प्रजाजनों को परस्पर एक दूसरे से उपदेश कर सभा 
बना और सब की रक्षा कर व्यवहार और परमार्थ का सुख सिद्ध करा 
चाहिये।। १० ॥ 


अवॉचाम नममों अस्पा अवस्थवः शृणोतु नो हव॑ रुद्रो मरत्वार । 
तन्‍नों सित्रो बरुंणो मामहन्तामर्दितिः सिन्दुं: पृथिवी उत दोट॥६॥ 
धदार्थ--[ प्रवस्थवः ) भ्रपनी रक्षा चाहते हुए हम बोर [मन ) इन 
मान करने योग्य समाध्यक्ष के लिये ( नमः ) “नमस्ते” टेसे दर को (िशोदरा 
कहे और वह ( मण्वान्‌ ) बलवान ( रुद्ट: ) विद्या पद्म हुआ 
( न: ) हमारे ( ह॒वम्‌ ) बुलानेल्‍्प प्रशधहादाइप को (खिद। हरे 
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जी ( नः ) हमारे “नमस्ते” झब्द को (ममित्रः ) प्राण ( बच्छः ॥ श्रेष्ठ विद्वान 

( अदिति: ) अस्दरिक्ष ( सिन्‍्युः ) समुद्र ( युथिवी ) पृथिदी ( उद्‌ ) और ( घीः ) 
प्रकाश बढ़ाते हैं अर्थात्‌ उक्त पदार्थों को जाननेहारे सभापति को वार वार “क्षमस्ते' 
शब्द कहा जाता उसको आप ( मामहन्ताम्‌ ) वार वार प्रश्मंसायुक्त कर ॥ ११ ॥ 

भावायं--अ्जापुरुषों को राजा लोगों के प्रिय श्राचरण नित्य करने 
चाहियें और राजा लोगों को प्रजाजनों के कहे वावय सुनने योग्य हैं ऐसे 
स॒व राजा प्रजा मिलकर न्याय की उन्‍तति और अन्याय को दूर करें ॥११॥ 

इस सुक्त में ब्रह्मचारी, विद्वाचू, सभाष्यक्ष और सभासद्‌ झादि के 
गुणो का वर्णन होने से इस सूक्त में कहे श्र्थ को पिछले यूक्त के श्र के 
साथ एकता जानने योग्य है ॥ 


पहू एकसौ चौदह॒यां सूकत पूरा हुआ ॥ 





आ्विरसः कुर्त ऋषिः। सूर्यदिवता ।१।२॥+ ६ निचूत्‌ त्रिष्टुप्‌ । है 
विराट त्रिष्युप । ४। ५ अिष्दुप्छन्दः | धेवत: स्व॒रः ॥ 


चित्र देवानामुदंगादनीक चश्ल॑मित्रस्थ वरुणस्याग्नेः | ' 
श्राप्रा द्यावांपृथिवो अन्तर्िंक्षं सूर्य आत्मा जग॑तस्तस्थुपंश्च ॥ १ ॥ 


पदार्थ--है सनुप्यो ! जो ( अनीकस्‌ ) नेत्र से नहीं देखने में आता तथा 
( देदानाघु ) विद्वाब्‌ और अच्छे भ्रच्छे पदार्थों वा ( भित्रस्थ ) मित्र के समान 
वर्त्तमान सूर्थ वा ( बरुणस्यथ ) आनन्द देने वाले जल चन्द्रलोक और अपनी ब्याप्ति 
श्रादि पदार्थों वा ( ऊण्तेः ) दिंजुली भ्रांदि अग्ति वा भौर सव पदार्थों का £ चित्रसू ) 
अद्भुत ( घक्षुः ) दिखाने वाला है वह ब्रह्म ( उद्‌गात्‌ ) उत्कपंता से प्राप्त है। 
जो जगदीश्वर ( सूख्यं: ) सूर्य के समान ज्ञान का भ्रकाश करने बाला विज्ञान से 
परिपूर्ण ( जयतः ) जज्मम (व) ओर ( तस्थुषः ) स्थावर अर्थात्‌ चराचर 
जगत का ( अत्मा ) उन्तर्पामी भर्थात्‌ जिसने ( अन्तरिक्षत्‌ ) आकाश ( धावा- 
चूथियों ) भ्रवाश ओर भूमिलोक को ( भा, अप्रा: ) अच्छे प्रकार परिपूर्ण क्या 
अर्थात्‌ उनमे आप भर रहा है उसी परमात्मा को ठुम लोग उपासता करो ॥ १ ह। 

भावायं--जो देखने योग्य परिमाण वाला पदार्थ है वह्‌ परमात्मा 
होने को ये।ग्य नह । न कोई नो उस भअव्यक्त संवेश्क्तिमान्‌ जगदीश्वर के 
बिना समस्त जगत को उत्पन्द कर सकता है भौर न कोई सर्वव्यापक 
सच्दिदानन्दस्वहुप श्रनन्त अस्तर्यामी चराचर जगत्‌ के आत्मा परमेश्वर के 
खिना ससार के घारण करने, जीवों को पाप और पुण्यों को साक्षीपन और उन 
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के अनुसार जीवों को सुख दु:ख रूप फल देने को योग्य है न इस परमेश्वर 
की उपासना के बिना धम, अर्थ, काम और मोक्ष के पाने को कोई जीव 
समर्थ होता है इस से यही परमेदवर उपासना करने योग्य इष्टदेव सव को 
मानना चाहिये ॥ १ ॥! हि 


सूर्य देवीसुपसं रोच॑मानां मश्यों न योपामम्येति पश्चात्‌ । 
यत्रा नरों देवयन्तों घुगानिं बितखते मर्तिं भद्दाय॑ मद्रम ॥ २॥ , 


पदार्थ हे मनुष्यो |! जिस ईश्वर ने उत्पन्त करके (कक्षा ) नियम में 
स्थापन किया यह [ सूर्य: ) सूय्यंमण्डल ( रोचमानास्‌ ) रुचि कराने ( देवीस ) 
और सब पदार्थों को प्रकाशित करनेहारी ( उचसम्‌ ) प्रातःकाल की वेला को उपके 
होने के ( पश्चात्‌ ) पीछे जेसे ( मय्यं: ) पति ( मोष्यम ) अपनी स्त्री को आप्व 
हो ( न ) वेसे ( श्रम्येति ) सब ओर से दौड़ा जाता है ( यत्र ) जिस विद्यमान 
सूर्य में ( देवयन्तः ) मनोहर चाल चलन से सुन्दर गणितविद्या को जानते जनाते 
हुए ( नरः ) ज्योतिष विद्या के भावों को दूसरों की समझ में पहुँचाने हारे 
ज्योतिषी जन ( युगानि ) पांच परोच सबत्सरों की ग्रणना से ज्योतिष में 
गुग वा सत्ययुग ब्रेतायुग द्वापरयुग और वलियुग को जाने ( भद्दाय ) 
उत्तम सुख्ध के लिये ( भद्वम्‌ ) उध्त उत्तम सुख्ध के ( प्रति, बितम्बते ) प्रति विस्तार 
करते हैं उसी परमेश्वर को सब का उत्पन्न करने हारा तुम लोग जानो ॥ २॥ 

भावार्य--इस मन्त्र में उपमालड्डार है। है विद्वानो ! तुम लोगों से 
जिस ईइवर ने सुय्य को वनाकर प्रत्येक ब्रह्माण्ड में स्थापन किया उसके 
आश्रय से गणित आदि समस्त व्यवहार सिद्ध होते हैं वह ईश्वर क्यों म 
सेवन किया जाये ॥ २॥ 


भद्ठा अबरवां हरितः सुख्षेंस्प चित्रा एतंग्वा अनुमाद्यासः । 
नमस्यन्तो द्व आ पृष्ठम॑स्थुः परि द्यावापृयिवी य॑न्ति सद्यः ॥ ३ ॥ 


पदार्थ--( भद्दा ) सुख के कराने हारे ( अनुमाद्यास: ) आनन्द करने के 

गुण से प्रशंसा के योग्य ( नमस्यस्तः ) सत्कार करते हुए विद्वान जन जो ( सूख्यंस्थ ) 

सूम्यंलोक की ( चित्रा: ) वित्र विचित्र ( एतर्वा: ) इन प्रत्यक्ष पदार्थों को प्राप्त होती 

हुई ( श्रशवाः ) बहुत व्याप्त होने वाली किरणें ( हरितः ) दिशा और ( द्यावा- 

पुथिवी ) झ्राकाश भूमि को ( सद्यः ) शीझ ( परि, यन्ति ) सब ओर से प्राप्त होती 

! ( दिवः ) तथा प्रकाशित करने योग्य पदाय्य के ( पृष्ठम्‌ ) पिछले भाग पर (बा, 
अस्थुः ) अच्छे प्रवार ठहरती हैं उन को विद्या से उपकार में लाओ ॥ श््वा 


भावार्य--मनुष्यों को योग्य है कि श्रेष्ठ पढ़ाने वाले शास्त्रवेत्ता 
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विद्वानों को प्राप्त हो उन का सत्कार कर उन से विद्या पढ़ गणित- आदि 
क्रियाओं की चतुराई को ग्रहण कर सूर्यसम्बन्धि व्यवहारों का अनुष्ठान कर 
कार्यसिद्धि करें ॥ ३ ॥ 


तत्‌ सूर्यस्य देव॒त्वं तन मंहित्व॑ं मध्या कक्तोंर्वितंत संज॑मार । 
यदेदयुंक्त हरित॑ः सपस्थाददधाजी वासंस्ततुत्ते सिमस्पे ॥ ४ ॥ 


पदाय--ह मनुष्यों | ( यदा ) जब ( तत्‌ ) वह पहिले मन्त्र में कहा हुभा 
( सूर्य्यस्थ ) सूर्यमण्डल के ( मध्या ) बीच मे ( विततम्‌ ) व्याप्त ब्रह्म इस सूर्य 
के ( देवत्वम्‌ ) प्रकाश ( महिंत्वम्‌ ) बड़प्पन ( कर्ततोंः ) और काम का ( संजभार ) 
संहार करता प्रथांत्‌ प्रलय समय सूर्य्य के समस्त व्यवहार को हर लेता [ प्रात ) 
और फिर जब सुध्टि को उत्पन्त करता है तब सूर्य्य को ( अम्र॒क्तत ) युक्त झर्थात्‌ 
उत्पन्न करता और नियत कक्षा में स्थापन करता है सूग्यं ( सधस्थात्‌ ) एक स्थान 
से ( हरित. ) दिशाप्रो को अपनी किरणों से व्याप्त होकर ( स्िमस्मे ) समस्त लोक 
के लिये ( चासः ) अपने नियास का ( तनुते ) डिस्तार करता तथा जिस द्रह्म के 


तत्व से ( राजी ) रात्री होती है ( तत्‌, इत्‌ ) उसी ब्रह्म की उत्तात्तना तुम लोग 
करो तथा उसी को जगत्‌ का कर्त्ता जानो ॥ ४ ॥॥ 


भाबायं--हे सज्जनो ! यद्यवि सूय्यं आकर्पण से पृथिवी आदि पदार्थों 
का घारण करता है, पृथिवी झ्रादि लोकों से बड़ा भी वर्तमान है, संसार का 
प्रकाश कर व्यवहार भी कराता है तो भी यह सूर्य्य परमेश्वर के उत्पादन 
धारण भ्रौर श्राकपंण आदि गुणों के बिना उत्पन्न होने, स्थिर रहने झौर 
पदार्थों का भ्राकर्षण करने को समये नहीं हो सकता, त इस ईश्वर के बिना 
ऐसे ऐसे लोक लोकान्तरों की रचना घारणा और इन के प्रलय करने को 
कोई समय होता है ॥॥ ४ ॥ * 


तन मित्रस्प वरुणस्पाभिचक्षे सुर््यो' रूप कृणते द्योरुपस्थें । 
अनन्तमन्पदुशंदस्य पा्जः कृष्णमन्यद्धरितः संभरन्ति ॥ ५ ॥ 


पदा्य--हे मनुष्यों ! तुम लोग जिस के सामथ्ये से ( मित्रस्थ ) प्राण और 
( परुणस्य ) उदान का ( प्रभिचक्षे ) समुख दर्शन होने के लिये ( दोः ) प्रकाश के 
( उपस्थे ) समीप मे ठहराया हुआ ( सूथ्येः ) सूख्येलोक अनेक प्रकार ( रूपम ) 
अत्यक्ष देखने योग्य रूप को ( छशुते ) प्रकट करता है ( भ्रस्प ) इस सूर्य के 
( झन्यत्‌ ) सब ख्रे अलग ( रुशत्‌ ) लाल आय के समान जनते हुए ( पा, ) 
बल तथा रात्रि के ( अझन्यत्‌ ) प्रत्तय ( कृष्णम्‌ ) काले काले अस्वकार रूप को 
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'[ हरितः ) दिश्वा विदिशा ( सं, भरन्ति ) धारण करती हैं ( तत्‌ ) उस ( झ्नन्तम्‌ ) 
“देश काल झौर वस्तु के विभाग से शून्य परव्रह्म का सेवन करो ॥ ५॥ 

भावार्ष--जिस के सामथथ्यं से रूप दिन और रात्रि की प्राप्ति का 
निमित्त सूर्य ब्वेत कृष्ण रूप के विभाग से दिन रात्रि को उत्पन्त करता है 
उस प्रनन्त परमेश्वर को छोड़ कर किसी और की उपासना मनुष्य नहीं 
करें, यह विद्वानों को निशन्‍्तर उपदेश करना चाहिये ॥ ५॥ ् 


अद्ा देंवा उदिंता सूथ्येस्य निरंहंसः पिप्रता निरंवधात्‌ । 
तन्‍नों मित्रो वरुणों मामहन्तामर्दितिः सिन्धुं: पृथिवों उत दयोः ॥६॥ 


पदार्ये--हे ( देवा: ) विद्वानों ! ( सुर््यस्थ ) समस्त जगत्‌ को उत्पन्न 
करने वाले जगदीश्वर की उपासना से ( उदिता ) उदय अर्थात्‌ सब प्रकार से 
उत्तपं की प्राप्ति मे प्रकाशमान हुए तुम लोग (नि: ) निरन्तर ( मवद्यात ) 
"निन्दित ( प्रंहसः ) पाप प्रादि कर्म से ( निष्विपृत ) निगंत होग्नो अर्थात्‌-अपने 
श्रात्मा मन और शरीर आदि को दूर रक्खो तथा जिस को ( मित्रः ) प्राण ( वरुण: ) 
उदान ( अदिति: ) ग्न्‍न्तरिक्ष ( सिन्धु :) समुद्र ( पृथिवी ) पृथिबी ( उत ) और 
( थीः ) प्रकाश आदि पदार्थ सिद्ध करते हैं ( तत्‌ ) वह वस्तु वा कर्म ( मः ) हम 
लोगो को सुख देता है उस्त को तुम लोग ( अद्य ) आज ( मामहन्ताम्‌ ) वार वार 
प्रशशित करो ॥ ६ ॥ 

भावार्थ-मनुपष्यों को चाहिये कि पाप से दूर रह घमम का श्राचरण 
और जगदीश्वर की उपासना कर शान्ति के साथ घधमे, अर्थ, काम और मोक्ष 
की परिपूर्ण सिद्धि करें ॥ ६ ॥ 

इस सूक्त में सूर्य शब्द से ईश्वर और सूर्य्यलोक के श्र का वर्णन 
होने से इस सूक्त के भ्रथे की पिछले सूक्त के श्र्थ के साथ एकता है यह 
जानना चाहिये । 





यह एकसो पद्दहवां सूकत समाप्त हुआ ॥ 





कक्षोवानूधिः । भ्श्विनों देवते |! १। १०। २२। २३ विराटत्रिष्टुप्‌ ॥ २ । 
वी १९--१५। १६३ २०। २४। २५ निचत्‌भ्िष्दूपु्‌ू॥ ३--५। ७। २१ 
श्रध्टुपुछरद: । धंदत: स्वर: । ६॥ १६ । १६ भुरिकपडिक्त: ड््ब्तः 
स्वराद पहि वनइछन्दः । पझ्चमः स्वर: ॥ 3009७ ००७ 
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नासंत्याम्यां वहिरिव मे इंड्जे स्तोमों इयम्येश्नियेंद बात॑ः । 
यावभेगाय विमदाय॑ जायां सेंनाजुर्वा न्यूहतू रथेंन ॥ १ ॥ 


पदार्ये--हे मनुष्यो ! जैसे ( नासत्याम्याम्‌ ) सच्चे पुण्यात्मा शिल्पी अर्थात्‌ 
कारीगरों ने जोड़े हुये ( रथेत ) विमानादि रथ से ( यो ) जो ( सेनाजुबा ) वेग 
के साथ सेना को चलाने हारे दो सेनापति ( भर्भगाय ) छोटे बालक वा ( विमशय 3 
विशेष जिससे श्रानन्द होवे उस ज्वान के लिये ( जायाम्‌ ) स्त्री के समान पदार्थों 
को ( न्यूहतुः ) निरन्तर एक देश से दूसरे देश को पहुँचाते हैं चँसे अच्छा यत्व 
करता हुआ मैं ( स्तोमान्‌ ) माये के सूचे होने के लिये बड़े बड़े पृथिवी पर्वत आदि 
को ( बहिरिव ) बढें हुए जल को जैसे वेसे ( प्र, वृजजे ) छिन्‍्त मिन्‍न करता तथा 
( बातः ) पवन जैसे ( अश्निषेव ) वहलों को प्राप्त हो वैसे एक देश को ( इयमि ) 
जाता हैं ॥ १ ॥ 


भावायें--इस मन्त्र में उपमा शोर वाचकलुप्तोपमालडूार हैं । रथ 
आदि यानो में उपकारी किए पृथिबीविकार जल और अग्नि आदि पदार्थ 
क्याजया प्रदुभुत कार्यों को सिद्ध नही करते हैं ? ॥ १॥ 


वीव्पत्म॑भिराशुहेम॑िरवा देवानां वा जूतिभिः शादादाना । 
तद्रासंभो नासत्या सहस्रमाजा यम्स्यं मनें जियाय ॥ २ ॥ 


पदार्थ--हे ( शाशदाना ) पदार्थों को यथायोग्य छिन्त भिन्‍न करनेहारे 
( नासत्या ) सत्यस्वभावी सभापति भौर सेनापति ! आप जंसे ( बोडुपत्ममिः ) 
बल से गिरते और ( आशुहेमणिः ) क्षीघ्र पहुँचाते हुए पदार्थों से ( चा ) भयवा 
( देवानाप ) विद्वानों वी ( जूतिन्ति: ) जिन से भपना चाहा हुआ काम मिले सिद्ध 
हो उन युद्ध की क्रियाप्रों से ( वा) निश्चय कर पपने कामों को निरन्तर तक 
वितक॑ से सिद्ध करते हों वैसे ( तत्‌ ) उस आचरण को करता हुआ ( रासभः ) कहे 
हुये उपयोग को जो प्राप्त उस प्ृथिवी भादि पदार्थसमूह के समान पुरुष ( प्रधने 
उत्तम उत्तम गुण जिस मे भ्राप्त होते उस ( झाजा ) संग्राम में ( यमर्य ) समीप 
आये हुये मृत्यु के समान छलत्रुप्नों के ( सहस्नम्‌ ) भसख्यात वीरों को ( जिगाय ) 
जोते ॥ २ ध 

भावाबं--जैसे अग्नि वा जल वन वा पृथिवी को प्रवेश कर 
उस को जलाता वा छिन्त भिन्‍न करता है वैसे अत्कात बेग करने हारे 


विजुली झ्रादि पदार्थों से किये हुए शस्त्र रं जन 
चाहियें ॥ २॥ हंए धस्त्र 53 अस्त्रों से द्ात्रु जन जीतने: 


ऋग्वेद: मं० १। सू० ११६॥ भ्र्ध्३ 


तुग्रों ह भुज्युम॑शिनोदमेये रयि न कश्निंत्‌ समा अवाहाः । 
तमूंहथुनोमिर /त्मन्ववैमिरन्तरिक्षप्रदूमिरपोंदकामिः ॥ है ॥ 


पदार्य--हे ( अद्विना ) पवन और बिजुली के समान बलवान सेनाबीश्ञो ! 
घुम (तुग्रः ) शज्ञुओं को मारने बाला सेवापति झबुजन के मारने के लिये जिस 
( भुज्युम्‌ ) राज्य की पालना करने वा सुछ्त मोगने हारे पुरुष को ( उदमेघे ) जिस 
के जलों से संसार सीचा जाता है उस समुद्र मे जैसे ( कश्चित्‌ ) कोई ( भमृवान्‌ ) 
मरता हुप्रा ( रगिम्‌ ) धन को छोड़े ( न ) वसे ( भ्रवाहाः ) छोड़ता है ( तम, ह) 
उसी को ( झ्रपोदकामिः ) जल जिन में आते जाते ( अन्तरिक्षप्ुद्धिः ) भ्रवकाश में 
चलती हुई ( भ्रात्मन्वतीभिः ) भोर प्रशंसायुक्त विचार वाले क्रिया करने में चतुर 
पुरुष जिन में विद्यमृूव उन ( नोमिः ) नावों से ( ऊहषुः ) एक स्थान से दूसरे 
स्थान को पहुँचाग्रो ॥ ३ ॥१ ४ 


भावार्य--जैसे कोई मरण चाहता हुआ मनुष्य धन पुत्र आदि के मोह 
से छूट के शरीर से निकल जाता है वैसे युद्ध चाहते हुए शूरों को अनुभव 
करना चाहिये । जब मनुष्य पृथिवी के किसी भाग से किसो भाग को समुद्र 
उतर कर शब्रुप्रों के जीतने को जाया चाहे तब पुष्ट बड़ी वड़ो कि जिनमें 
भीतर जल न जाता हो और जिन में श्रात्मज्ञानी विचार वाले पुरुष बैठे हों 
खीर जो शस्त्र अस्त्र ग्रादि युद्ध की सामग्री से शोभित हों उन नावों के साथ 
जायें ॥ ३ ॥ 


तिस्रः क्षपस्तिरहांतित्रज॑द्भिनसित्या भुज्युमृहभ्ुः पतद्ठेः । 
समुद्स्य पर्व॑ल्राउंस्य॑ पारे त्रिमी रखें: शतपंद्मिः पर्व: ॥ ४ ॥ 


पदायं--है ( नासत्या ) सत्य से परिपूर्ण समापति और सेनापति ! तुम 
दोनो ( तिल्न. ) तोन ( क्षपः ) रात्रि ( भहा ) तीन दिन ( अतिब्रजद्धि: ) अतीव 
चलते हुए पदाय ( पतद्धं: ) जो कि घोड़े के समान वेग वाले हैं उन के साथ वर्त्त- 
भान ( घडदवः ) जिन में जल्दी लेजाने हारे छः कलों के घर विद्यमान उन 
( शतपद्ििः ) सेकड़ो पग के समान वेगयुक्त ( त्रिभिः ) भूमि प्रन्तरिक्ष ओर जल में 
चलने हारे ( रथ: ) रमणीय मुन्दर मनोहर विमान आदि रथों से ( भुन्युम ) राज्य 
की पालना करने थाले को ( समुद्रस्य ) जिस में अच्छे प्रकार परमाशरूप जल जाते 
के प्‌ ४. वा अं ) जिसमे बहुत वालू है उस भूमि वा ( प्राइंस्य ) कीच 
| सहित जो समुद्र उस के (पारे ) पार में (त्रि:) त्तीन पु 
22९ प ( पारे ) में ( श्रिः) तीन वार ( ऊहयुः ) 


भाषायं--आइचय इस वात का है कि मनुप्य जो तीन दिल रात्रि में 


प्र्ह्ड ऋग्वेद: म॑० १ । सू० ११६॥ 
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समुद्र श्रादि स्थानों के श्रवार पार जायें आयेंगे ठो कुछ भी सुस दुर्लभ रहेगा ? 


किन्तु कुछ भी नहीं ॥ ४॥ ! 
अनारम्मणे तद॑बीरयेयामनास्थाने अंग्रमणे संमुद्रे । 


यद॑श्विना ऊहय॑र्ुज्युमस्त शतारित्रां नाव॑मातस्थिवांसम्‌ ॥ ५ ॥ 


पदार्थ--है ( अश्विनौ ) विद्या में व्यान्त होने वाले समा सेनापति ! ( यत्‌ ) 
जो तुम दोनो ( अनारम्भरो ) जिस मे प्राने जाने वा आरम्म ( प्रतास्याने ) ठहरने 
की जगह और [ भ्रप्रमणे ) पकड़ नही है उस ( समुद्दे ) भ्रन्तरिक्ष वा सागर में 
( शतारित्राम्‌ ) जिस में जल वी थाह लेने को सौ वलली वा सौ खम्मे लगे रहते 
और ( मावम्‌ ) जिस को जलते वा पठाते उस नाव को विजुली और पवन के वेग 
के समान ( झहथुः ) वहाओ झौर ( भ्रस्तम्‌ ) जिस मे दु खो को दूर करें उस घर में 
( आतःस्यिदांप्तम्‌ ) घरे हुए ( भुज्यम्‌ ) खाने पीने के पदार्थममूह को (अवीरयेपाम ) 
एक देश से दूसरे देश को ले जाओ ( तत्‌ ) उन तुम लोगों का हम सदा सद्झार 
बरें॥0५७ 


भावा्थ--राजधुरुषों को चाहिये कि निरालम्व मार्ग में अर्थात्‌ जिस में 
कुछ ठह्दरने का स्थान नही है वहां विमान झादि यानों से ही जावें जब तक 
युद्ध में लडने वाले वीरों की जैसी चाहिय्रे वेसी रक्षा न किई जाय तव, तक 
आात्रु जीते नही जा सकते, जिस में सो वल्ली विद्यमान हैं वह वडे फंलाव की 
नाव वनाई जा सकती है। इस मन्त्र में शत शब्द असंस्यातवाची भी लिया 
जा सकता है इससे अतिदीर्ष नौका का बनाना इस मन्त्र में जाना जाता है, 
मनुष्य जितनी बड़ी नौका बना सकते हैं उतनी वड़ो वानी चाहिये । इस 


प्रकार शीघ्र जाने वाला पुरुष भूमि और अन्तरिक्ष में जाने जाने के भी लिये 
यानों को बनादे ॥ ५ ॥ 


यम॑श्षिना दुद्धु: इवेतमइव॑मघालाय शबइब॒दित्स्वस्ति । 
त्दी दा महि कीर्चेन्य भूत पैद्यो बाजी सदमिद्धव्यों अयेः ॥ ८ ॥ 


पदार्य--है ( अश्विना ) जल भ्रौर पूथिवी के समान श्ीघ्न सुख के देने हारो 
समाउेतापति ! तुम दोनों ( अधाइबाय ) जो मारने के न योग्य और शझ्षीघ्र पहुँचाने 
चाला है उस वैश्य के लिये ( यु ) जिम्त ( इ्वेतम्‌ ) अच्छे बढ़े हुए ( अश्वम्‌ ) 
भांग मे व्याप्त प्रकाशमान विजुलीरूप कऋषरित, को. (चयणु: ) देते हो। तश्य सिलसे 
( शश्वत्‌ ) निरन्तर ( स्वस्ति ) सुख को पाकर ( बाघ ) तुम दोनों की (कीत्तेन्य मु) 
दीति होने के लिये ( महि ) बड़े राज्यपद ( दात्रमु ) और देने योग्य (इव ) ही 
पदार्थ को ग्रहण कर ( पैंद्रः ) सुख से के जाने हारा ( बाज ) प्रन्‍छा शानवात्‌ पुरुष 


ऋग्वेद: मं० १) सू० ११६ ॥ श्र 
उप्त ( सदम्‌ ) रथ को कि जिस में वेठ्ते हैं रच के ( श्रयंः ) वर्णिया ( ह॒व्यः ) 
बदा्थों के लेने योग ( भ्रूत्‌ू ) होता है ( तक इत्‌ ) उस्ती प्ूर्वोक्त विमानादि को _ 
चनाओ ॥ ६॥ हि 
भावार्थ--जो सभा झौर सेना के अधिपति वर्णियों की भली भांति 
रक्षा कर रथ आदि यानों में वंठा कर द्वीप द्वीपांतर में पहुंचावें वे बहुत घन- 
युक्त होकर निरन्तर सुखी होते हैं ॥ ॥॥ ६॥ 
युव॑ न॑रा स्त॒वते प॑ज्ियाय॑ कक्षीवंते अरदतं पुर॑न्धिम्‌ । 
फारोतराच्ठफादबर्वस्य वृष्णं: शर्त कुम्माँ अंसिश्चत सुरायाः ॥७॥ 
पदार्थ--हे ( मरा ) विनय को पाये हुए सभासेनापति ! ( युवम्‌ ) छुम दोनों 
( पत्च्रिय्ाय ) पदों में प्रसिद्ध होने वाले ( कक्षीवते ) श्रच्छी सिखावट को सीखे 
ओर ( स्तुबते ) स्तुति करते हुए विद्यार्थी के लिये ( घुरन्धिम्‌ ) बहुत प्रकार की 
चुद्धि श्रौर अच्छे मार्ग को ( अरदतम्‌ ) चिन्ताओ्रों तथा ( वृष्णा: ) वलवान्‌ 
( अश्यस्थ ) घोड़े के समान अग्नि सम्बन्धी कलाघर के ( कारोतरात्‌ ) जिससे 
व्यवहारों को करते हुए शिल्पी लोग तक के साथ पार होते हैं उस ( शफातू ) खुर 
के समान जल सीचते के स्थान से ( सुराया' ) खीचे हुए रस से भरे ( शत्तम्‌ ) सी 
( फुम्माद्‌ ) घडो को छे ( असिज्चतम्‌ ) सीचा करो ॥ ७॥ है 
भावार्थ--जो शास्त्रवेत्ता अध्यापक विद्वान्‌ जिस शान्तिपुर्वक इन्द्रियों 
को विपयों से रोकने झ्रादि गुणों से युक्त सज्जन विद्यार्थी के लिये शिल्पकाय्यँ 
अर्थात्‌ कारीगरी सिखाने को हाथ को चतुराई युक्त बुद्धि उत्पन्न कराते 
अर्थात्‌ सिखाते है वह प्रश्ंसायुक्त शिल्तो श्र्थाव्‌ कारीयर होकर रथ आ्ादि 
को बना सकता है। शिल्वीजन जिस यान श्रर्थात्‌ उत्तम विमान भ्रादि रथ 
में जलघर से जल सीच गौर नीचे आग जलाकर भाफों से उसे चलाते हैं 
उससे वे घोड़ों से जैसे वंसे विजुली आदि पदार्यों से शीघ्र एक देश से दूसरे 
देश को जा सकते हैं ॥ ७ ॥॥ हि 


हिमेनाभि प्रंसमंवारयेथां पितुमतीमूजेमसमा अपत्तम्‌ । 

ऋबीसे अग्रिमाश्िना ब॑नीतमुन्निन्यथुः सर्वेग्ण स्वस्ति || ८ ॥ 
पदार्य--है ( अश्विना ) यज्ञानुप्ठान करने वाले पुरुषों ! तुम दोनों (हिमेन) 

इीतलजल से ( अग्तिम्‌ ) श्राग औ्रौर ( प्रसम्‌ ) रात्रि के साथ दिन को 

( श्रवार्येयाम्‌ ) निर्वारों अर्थाद्‌ विताओ ( श्रस्म ) इस के लिये ( पितुप्रतोम ) 

प्रशसित अनतपुक्त (अर्जम्‌ ) वलरूपी, नीति को ( भ्रम ) पुष्ट करो और 

(६ 'बीसे ) दुःस से जिस को भाभा जाती रही उस व्यवहार में ( अश्रिम्‌ ) भोगने 
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हारे ( अवनीतम्‌ ) पीछे प्राप्त कराये हुए ( सर्दंगणम्‌ ) जिसमें समस्त उत्तम 
पदार्यों का समूह है उध् ( स्वस्ति ) सुख को ( उल्लिन्यशुर) उन्नति देशो ॥ ८ के 


भावाय-पविद्वानों को चाहिये कि इस संसार के सुख के लिये यज्ञ से 
शोधे हुए जल से भोर वनों के रखने से भ्रति उप्णता ( खुश्की ) दूर करें 
अच्छे बनाए हुए अन्न से वल उत्पन्न करें और यज्ञ के आचरण से तीन प्रकार 
के दुःख को निवार के सुख को उन्नति देवें )] ८॥ 


परांवत नांसत्यादेथामुच्ायर॒ध्नं चक्रयु्िह्नवांरसू । 
क्षरत्नापो न पायनांय राये सहस्ाय त॒ष्यते गोत॑मस्य ॥ ९५ ॥ 


पदारय--हे (नासत्या) आग और पवन के समान वर्त्तमान सभापति ! गौर 
सेनाधिपति तुम दोनो (जिह्यवारम्‌) जिस को टेढ़ी लगन श्रौर (उच्चाबुध्तम्‌) उससे 
जिसमे ऊंचा अस्तरिक्ष पर्थात्‌ अवकाश उत्त रथ भादि को ( अवतम_ ) रकक्‍्खो भौर 
अनेक कामों की सिद्धि ( चक्रयुः) करो ओर उसको ययायोग्य व्यवहार में ( परा/- 
भनुदेधाम्‌ ) लगाओ जो ( गोतमस्प ) झतोव स्ठुति करने वाले के रुथ भ्रादि पर 
( दृष्यत्ते ) प्यास के लिये ( पापनाय ) पीने को ( आपः ) भाफरूप जल जैसे 
[ क्षरम्‌ ) गिरते हैं (न ) बसे ( सहस्नाय ) असंख्यात्‌ ( राये ) घन के लिये 
प्र्थात्‌ धन देने के लिये प्रसिद्ध होता है वैसे रथ झादि को बनाओ ॥ ६ ॥ 

भावाथ--इस मन्त्र में उपमालडूपर है । शिल्पी लोगों को विमानादि 
थानों में जिस में बहुत मीठे जल की घार आवे ऐसे कुण्ड को वना आग से 
उस विमान आदि यान को चला उस में सामग्री को धर एकदेश से दूसरे 
देश को जाय और असंख्यात घन पाय के परोपकार का सेवन करना 
चाहिये ) ६ ॥ 


झुजुरुषों नासत्योत वि प्रामृश्वते द्रापिमिंव व्यवांनातू । 
प्रार्तिरत जहितस्पायुदेखादित्पतिंमकुणुतं कनीनांमू ॥ १० ॥ 


पदाये-हें ( नासत्या ) राजधर्म को सभा के पति ! तुम दोनों (ध्यवानात्‌) 
भगे हुए से ( द्रापिभिद ) कवच के समान ( वद्िम्‌ ) अच्छे विभाग बरने वाले को 
(६ आपुडुचतम्‌ ) भली भांति दुःख से पृथक्‌ करो ( उत ) और ( जुजभुदवः ) बुडूडे 
विछाणान श्ास्त्रक्ष पढ़ाने दाले से ( कनीताम्‌ ) योवनपन से तेजधारिणों ब्रह्म 
चारिणी कच्यापो को शिक्षा ( अहुश॒तम्‌ ) करो ( झात्‌ ) इस के घनन्तर नियत 
समय दी प्राप्ति मे उन मे से एक एक ( इत्‌ ) हो का एक एक ( पतिघ ) रक्षक 
पति करो। हे ( दक्षा ) वचो के समान ग्राण देने हारो ! ( जहितस्प ) र्पागी की 
( भायुः ) आयुर्दा को ( प्रातिर्तम्‌ ) अच्छे प्रकार पार लॉ पहुँचाओ ॥ १० ॥ 


ऋग्वेद: मं० १। सू6 ११६॥ श्६७ 
ब>>००>०+०»«०००९०»+५०»८«»«»« «»«»०« ८«ल»्५»9»»>००कभ »2»2»५ ७७००७ ९-००९५०७ ४०७००» ०००० लल्गनक>कमने-» २० 
भावाय--इस मन्त्र में उपमालद्ूर है । रोजपुरुष भौर उपदेश करने 
चालों को देने वालों का दुःख दूर करना चाहिये, विद्याओ्रों में प्रवृत्ति करते 
हुए कुमार भर कुमारियों की रक्षा कर विद्या और अच्छी शिक्षा उन को 
दिलवाना चाहिये, वालकपन में ग्र्थात्‌ पच्चोस वर्ष के भीतर पुरुष झौर 
सोलह वर्ष के भीतर स्त्री के विवाह को रोक, इस के उपरान्त अड़तालीस 
वर्ष पय्यन्त पुरुष और चौबीस वर्ष पर्यन्त स्त्री का स्वयंवर विवाह कराकर 
सब के आत्मा और शरोर के चल को पूर्ण करना चाहिये ॥ १० ॥ 


तद्दों नरा शंस्यं राध्यें चामिष्टिमन्नांसत्या वरूयम्‌ | 
यहिद्वांसां निधिमिवापंग्रृठमुईशतादूपथुवेन्दंनाय ॥ ११ ॥ 


पदार्य--हे ६ मरा ) धर्म की प्राप्ति ( नासत्या ) भौर सदा सत्य की पालना 
करने और ( विद्वांसा ) समस्त विद्या जावने वाले घर्मराण, समापत्ति विद्वाबों ! 
( बाघ ) तुम दोनों का ( यत्‌ ) जो ( श॑स्पम्‌ ) प्रशंसनीय ( वे ) झौर ( राष्यम्‌ ) 
सिद्ध करने योग्य ( अमिष्टिमत्‌ ) जिस में चाहे हुए प्रशसित सुस हैं ( बरूयम्‌ ) 
जो स्वीकर करने योग्य ( भ्रपगूदम्‌ ) जिसमे गुप्तपन अलग हो गया ऐसा जो प्रथम 
कहा हुप्रा गहाश्रम सवन्धि कर्म है ( तव्‌ ) उस को ( निधिमिव ) धन के कोप नेः 
समान ( दर्शतातृ ) दिसनौट रूप से ( बन्दनाय ) सब श्रोर से सत्कार करने योग्य 
रातान भ्रौर प्रशंसा के लिये ( उतू, अगधुः ) उच्च श्लेगी को पहुँचाप्री अर्थात्‌ 
उन्नति देओ ॥ ११ ॥ 

भावारय--इस मन्त्र में उपमालद्धार हैं। हे मनुष्यों ! विद्यानिधि के 
'परे सुख देने वाला घन कोई भो तुम मत जानो । व इस कर्म के विना चाहे हुए 
संतान और सुस्त मित्र सकते हैं प्नौर न सत्यासत्य के विचार से निर्णीत धान 
के बिना विद्या की बृद्धि होती है, यह जानो ॥ ११॥ 


तद्ा' नरा सनये दंस॑ उम्रमराविष्कृणोमि तन्यतुने दृष्टिमू । 
दष्यडू ह यन्मध्वायर्वणों वामइव॑स्प त्रीर्ण्णा प्रयदीमुवाच॑ ॥ १२ ॥ 


पदार्र-दे ( तय ) प्रच्यी वीविशुक्त सद्ाा ऐसा के प्रति जड़ी ! ( का ) 
सुम दोनों से ( दष्यश्ू ) विद्या धर्मे का घारघ करने वालों यार आदर करने वाला 
६ आवर्दणः ) रक्षा करते हुए का संतान मैं ( सनये ) सुस्त के भली भांति सेबन 
गरने के लिये जैसे तस्यतुः ) दिजुली ( चूष्टियु ) वर्षा को (मं) वैसे ( बच ) 
जिग ( उप्रय ) उल्ृष्ट ( दंधः ) कर्म को ( झाविष्शुणोमि ) प्रग्ट करता हे जो 
( पत्‌ ) विद्वाद्‌ ( याम्‌ ) छुम्र दोनों के छिये झौर मेरे सिये ( प्रखर ) शोक्र 
गमन कराने हारे पदार्थ के ( क्षीर्प्या) शिर के समान उत्तम झाम से (मधु ) 
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मधुर ( ईसू ) झास्त्र के बोध को ( है) ( शोवाच ) कहे ( तत्‌ ) उसे तुम दोनो 
लोक मे निरन्तर प्रदट करो ॥ १२ ए 


आवाय-इस मन्त्र में उपमालडूार है। जैसे दृष्टि के विना किसी 
को भी सुख नही होता है वैसे विद्वानों प्रौर विद्या के विगा सुख और बुद्धि 
चढ़ना और इसके विना धर्म आदि पदार्थ नहीं सिद्ध होते हैं, इससे इस कर्म 
का अनुष्ठान मनुष्यों को सदा करना चाहिये ॥ १२॥ 


अनोहवबीत्‌ नासत्या करा वाँ महे यामेन्‍्पुरुभुजा पुरैन्धिः । 
थ्रत्तं तच्छाछुरिव वच्षिमत्या हिरंण्पहस्तमह्िवनावदत्तम्‌ू ॥ १३ ७ 
| ञ 


पदायं- हे ( नासत्या ) भ्रत॒त्य अज्ञान के विनाश से सत्य का प्रकाश 
करने ( पुदभुजा ) बहुत आनन्दों के मीगेने तथा ( अश्विनो ) शुभ गुण झौर विद्या में 
व्याप्त होने वाले प्रध्यापको ) जो ( पुरम्धि:ः ) बहुत विद्यायुक्त विद्वान्‌ ( बप्रि- 
सत्या: ) प्रशसित जिसकी वृद्धि है उस उत्तम स्‍त्री के ( करा ) कर्म करते हुए दो 
पुत्रों का ( भहे ) भत्यन्त ( यामन्‌ ) सुख भोगने के लिये ( अजोहदीत्‌ ) निरन्तर 
प्रहण करे और ( वाम्‌ ) तुम दोनो का जो ( झ्ुठम्‌ ) छुना पढा है ( तत्‌ ) उस्त 
को ( शासुरिष ) ऊँसे पूर्ण विद्यायुक्त पढाने वाले से शिष्य प्रहण फरे वैसे निरन्तर 
ग्रहण करे थे तुम दोनो विद्या चाहने वाले सब जनों के लिये जो ऐसा है कि ( हिरष्प- 


हस्तम्‌ ) जिस से हस्थ में सुबर्ण अ्राता है उस पढे सीखे बोध को ( प्रदत्तमु » 
निरन्तर देवो ॥ १३ ॥ 


भादापं--इस मन्त्र में उपभालद्ार है | है विद्वानों |! ज॑से विद्वान जन 
विदुपी स्त्री का पाशिग्रहण कर महाश्षम क्के व्यवहार को सिद्ध करें वैसे 
चुद्िमान्‌ विद्यार्थियों का सग्रह कर पूर्ण विद्याप्रचार को करो और जैसे पढ़ाने 
वाले से पढ़ने वाले विया वग संग्रह कर झानन्दित होते है वैसे विद्वान स्त्री 
पुरुष भपने तथा औरो के सम्तारे को उत्तम शिक्षा से विद्या देकर सदा 
प्रमुदित होवें।। १३॥। 


आपसनो हफ॑स्प पत्तिकापमोकें सु नंरा नासत्यामुमृक्तम्‌ । 
उतो कब्र पुंरुभुजा युवं ह कृपेमाणसरुणुत् विचल्लें ॥ १४ ॥ 
हर पदार्थ--है ( पुदभुज्ञा ) बहुत जनो वो सुख का भोग कराने ( भारात्या ) 
मूठ से अलग रहने ६ सणझ ) झौर सुझो दो पहुंचाने हांदे सभा सेचापोतियों | ( सुबम्‌ ) 
तुम दोनों ( अमोके ) चाहे हुए ब्यवद्वार में ( बृश्स्य ) भेडिया के ( अपनः ) 
मुख से ( वतिकाम्‌ ) चिरोटी के समान राव मनुष्यों वो प्रविद्याजन्य दुःख से ( प्रणु- 
घुल्त मं ) छुडओ ( उत्तो ) और ( ह ) भी ( युवम्‌ ) तुम दोनो सब दियाओं बे 
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( विचक्षे ) विख्यात करने को ( कृपलाशम्‌ ) कृपा करने वाले ( कबिम्‌ ) विद्या, 
के पारगंता पुरुष को ( भक्ृझतम्‌ ) सिद्ध करो ॥ १४॥॥ $ 

भावार्थ--मनुष्यों को चाहिये कि सुखरूप सव के चाहे हुए विद्या ग्रहण 
करने के व्यवहार में सव मनुष्यों को प्रवृत्त करके जिसका दु:ख फल है उस 
अन्यायरूप काम से निवृत्त करके 'उन सव प्राणियों पर कृपाकर सुख 
देवें॥ १४ ॥ 


चरित्र हि वेरिवाच्छेंदि पर्णयाजा खेलस्‍्य परितवस्यायाम्‌ । 
सद्यो जड्थामाय॑र्सी विइपलांमै धरने हिते सचचेंवे प्रत्यंधत्तम्‌ )। १५ ॥ 


पदार्य--हे सभा सेनाधिपति ! तुप्त दोनों से ( श्राजा ) संग्राम में ( परित- 
वस्यायाम्‌ ) रात्रि में ( खेलस्थ ) झत्रु के खण्ड का ( चरित्रमु ) स्वाभाविक चरित्र 
मर्थाव्‌ शब्रुजनो की श्रलग भ्लग बनी हुई दोली टोली की चाल्ाकियां ( चेरिष ) 
उड़ते हुए पक्षी का जैसे ( पर्णम्‌ ) पंख काटा जाय वेंसे ( सद्यः ) शीघ्र ( अच्छेदि ) 
छिलत भिन्‍त की जाय॑ तथा तुम ( हिते ) सुख बढ़ाने वाले ( घने ) सुवर्ण प्रादि 
घन के तिमित्त ( विदपलाय ) प्रजाजनो को सुख पहुँचाने वाली नोति के लिये 
( झायप्तीम्‌ ) लोहे के विकार से बनी हुई ( जड्घाम्‌ ) जिससे कि मारते हैं उस 
की खाल को ( सत्तंवे ) शट्ठुम्रों पर जाने प्र्थाव्‌ चढ़ाई करने के लिये (हि) 
ही ( प्रत्यधत्तम्‌ ) प्रत्यक्ष घारण करो ॥ १५ ॥ 
भावार्य--इसः मन्त्र में उपमालड्धार है । प्रजाजनों की पालना करने 
में अत्यन्त चित्त दिये हुए भद्र राजा आदि जनों को चाहिये कि पसेरू के 
पंखों के समान दुष्टों के चरित्र को युद्ध में छिन्‍्न भिन्‍न करें। शस्त्र ओर 
अ्रस्त्रों को धारण कर प्रजाजनों की पालना करें | क्योंकि जो प्रजाजनों से 
कर लिया जाता है उस का बदला देना उन प्रजाजनों की रक्षा करना ही 
समभना चाहिये ॥ १५ ॥ 


शर्त मेपान्‌ वृक्‍यें चक्षद्रानमृज्ञाबवं त॑ पितान्ध चंकार । 
तस्मां अक्षी नांसत्या विचक्ष आधंत्त दसा भिपजावनर्दन्‌ ॥ १६॥ 


पदायें--जों ( बुक्ष्ये ) बुकी अर्थात्‌ चोर की स्त्री के लिये ( शतम्‌ ) सैकड़ों 
( मेषान्‌ ) ईर्ष्या करने थालो को देवे वा जो ऐसा उपदेश करे और जो घोरों में 
सूधे घोड़ों बाला हो ( तम्‌ ) उस ( चक्षदानम्‌ ) स्पष्ट उपदेश बरसे वा ( ऋचा- 
इवम्‌ ) गरूवे घोड़े वाछे को ( पिता ) प्रजाजनों की पालना करने हाट राजा जैसे 
(६ भस्पम्‌ ) झन्या दु.सी होदे बसा दुसी ( चकार ) करे । हे ( नासत्या ) सत्य के 
साथ वर्त्ताव रखने भोर ( दस्त ) रोगों का विनाश करने वाले धर्मराज सभापति 


६०० ऋग्वेद: म० १ सू० ११६) 

९७९७० + »७+ +० ९३७ ५ ३७ ३३७८ ७७ ६ ३७ + 4० ०७७५ ५७+३०३+ २७ ०७७ ३०७» ३७५७७ +७०४+ २७५९७ ०३० ३३० ००७०३० +नक- 
( भिपजो ) वैधजनो के तुल्य वर्साव रखने वालों ! तुम दोनों जो अज्ञानी कुमार्ग 
से चलने वाला व्यभिचारी और रोगी है ( तस्मे ) उस ( शवदंन्‌ ) अज्ञानी के 

' लिग्रे ( विचक्षे ) प्रनेशविध देखने को ( अक्षी ) व्यवहार और परमार्थ विद्याल्पी 
लाँसो को ( जा, अपत्तम्‌ ) अच्छे प्रकार पोढ़ी करो प १६ ७ 


भावा--सभा के सहित राजा हिसा करने वाले चोर कपटी छ्ती 
मनुष्यों को काराघर में अन्धी के समान रख कर भर अपने उपदेश अयत्ति 
आज्ञा रूप शिक्षा और व्यवहार की शिक्षा से घर्मात्मा कर धर्म और विद्या 


में प्रीति रखने वालों को उन की प्रकृति के अनुकूल ओपधि देकर उनको 
आरोग्य करे ॥ १६ ॥ 


आ बां रथ॑ इुद्विता सुर््येस्य कार्प्मवातिप्॒दवेत्ा जय॑न्‍्ती । 
विश्व देवा अन्यंपन्यन्त हुड्धिः समु स्रिया नांसत्या सचेये ॥ १७॥ 


पदार्य--हे ( नासत्या ) अच्छे विज्ञान का भ्रकाश करने वाले समा सेनापति 
जनो ! ( सूर्प्पस्प ) सूर्य की ( दुहिता ) जो उपदेश में द्वित करने वाली कन्या 
जंसी कान्ति प्रात.समय की वेला और ( काष्मेंब ) काठ झादि पदार्थों के समान 
( वाम्‌ ) तुम लोगो की ( जयन्ती ) झहुझों को जीतने वाली सेना ( अबंता ) 
घोड़े के जुडे हुए ( रपम्‌ ) रथ को ( प्रा, झतिष्ठत्‌ ) स्थित हो भर्थात्‌ रथ पर 
स्थित होवे वा जिस को ( बिदवे ) समस्त ( देवा: ) विंदन्‌ जन ( ह्लिः ) 
अपने बित्तो से ( झनु, भ्रमत्यन्त ) झनुमाव करें उसको (उ)तो ( छिया ) 
चुम लक्षणों वाली लक्ष्मी भर्थाव्‌ अच्छे घन से युक्त सेना को तुम लोग ( सं, सचेये ) 
अच्छे प्रकार इकट्ठा करो ॥ १७॥ 


भाषाधं--इस मन्त्र में उपमालडूर है। हे मनुष्यो | समस्त विद्वानों 
से प्रशसा की हुई शस्त्र अस्त्र वाहन तथा और सामग्री आदि सहित घनवती 
सेता को प्रिद्ध कर ज॑से सूर्य्य अपना प्रकाश करे वैसे तुम लोग घर्म और 
न्याय का प्रकाश कराओ।॥ १७ ॥ 


यदयांत॑ दिवोदासाय वर्तिभुरहांजायाश्विना हय॑स्ता । 
रेबदुवाह सचनो रथों वां बृपभाच॑ शिशुमारंइच युक्ता ॥ १८ ॥ 


पदार्य--हैं ( हयन्ता ) चलने [ युक्ता ) योगाम्यास करने और ( अश्विना ) 
शाह सेना में स्याप्त होने वाले समा सेना के पतियों |! ठुप दोनों ( दिवोदासाय ) 
न्याय और विद्या प्रकाश्न के देने वाले ( भरदानाय ) जिस के पुष्ट होते हुए पुष्दि- 
माद्‌ वेग वाले योदा हैं उस के लिये ( बत्‌ ) जिस (बातिः ) वर्तमान ( रेवत्‌ ) 
भत्तन्त घनयुक्त इह भादि वस्तु को ( प्रयाताम्‌ ) ब्राप्त होप्ो (च ) और जौ 
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( वाम्‌ ) तुम दोनों का ( वृबसः ) विजय की वर्षा कराने हारा ( शिशुमारः ) 
“जिस से धर्म को उल्लझूघ के चलाने हारो का विनाश करता है जो कि ( सचनः ) 
समस्त अपने सेनाज्ों से युवत ( रथः ) मनोहर विमानादि रथ तुम लोगों को चाहे 
“हुए स्थान मैं ( उवाह ) पहुँचाता है उत्त की (च ) तथा उक्त गृह श्रादि की रक्षा 
करो ॥ १८ ॥ 

भावायें--राजा आदि राजपुरुषों को समस्त अपनी सामगम्नी न्प्राय से 

“राज्य की पालना करने ही के लिये वनानी चाहिये ॥ १८ ॥ 


रायि सुक्षत्रं स्रपत्यपायुं: सुवीय नासत्या वहन्ता । 
आ जहावीं सम॑नसोप वाजैद्धिरहों भाग दर्धतीमयातम्‌ ॥ १९ ॥ 


यदार्य--हे ( समनसा ) समान विज्ञान वाले ( बहन्ता ) उत्तम सुख को 

*आप्त हुए ( नासत्या ) सत्यथर्म पालक सभा सेना के अधिपतियो ! तुम दोनों समा- 

तन स्याय के सेवन से ( रपिम्‌ ) धनपमूह ( सुक्षत्रम्‌ ) अच्छे राज्य ( स्वपत्यम ) 

* अच्छे सन्‍्तान ( आयु: ) चिरकाल जीवन ( सुवोय्य ) उत्तम पराक्रम को और 

( बाज: ) ज्ञान वा वेगयुवत भृत्यादिकों के साथ वत्तंमान ( जह्वाबीम्‌ ) छोड़ने 

योग्य शबुप्रो की सेना की विरोधिनी इस सेना को तथा ( अह्कः ) दिन के ( भागम्‌ ) 

सेवने योग्य विभाग अर्थात्‌ समय को और ( त्रिः) तीन वार ( दधतीम्‌ ) घारण 

करनी हुई सेना के ( उप, भा, आयातम्‌ ) समीप अच्छे प्रकार प्राप्त होश्ो ॥ १६ ॥ 

सावाय--कोई विद्या ओर सत्यन्याय के सेवन के विना घन श्रादि 

' पदार्थों को प्राप्त हो और इनकी रक्षा कर सुख नहीं कर सकता है इस से 
“धर्म के सेवन से ही राज्य आदि प्राप्त हो सक्रता है ॥ १६ ॥ 


परिंवि्ठ जाहुपं विश्वत॑ः सीं छुगेमिनक्तमूहथू रजोंमिः । 
विभिन्‍दुनां नासत्या रथेन वि पवेताँ अनरयू अयातम्‌ ॥ २० ॥ 


पदार्थ--हे ( नाप्तत्या ) सत्य घ॒र्मं के पालने हारे सभासेनाधीशों ! तुम दोनों 
जैसे ( झरयु ) जीता आदि दोषों के रहित सूर्य और चन्दमा ( सुगेमिः ) जिन 
में कि सुख के गमन हो उन मार्ग और ( रजोमि: ) लोकों के साथ ( तकतम ) 
रात्रि शोर ( पर्वतान्‌ ) मेंघ वा पहाड़ों को ययायोग्य व्यवहारों में लाते हैं वैसे 
( विभिन्‍्दुना ) विविध प्रकार से छिन्‍्न भिन्‍न करने वाले ( रथेन ) रथ से सेना 
को यथायोग्य कार्य में ( ऊहयुः ) पहुंचाओ ( विश्वत: ) सव ओर से ( सीस ) 
“मर्यादा को ( परिविष्टम्‌ ) व्याप्त होग्रो ( जाहपम्‌ ) प्राप्त होने योग्य नगरादि 
- के राज्य को पाकर पंत के तुल्य झत्रुओं को ( थि, प्यातम्‌ ) विभेद कर प्राप्त 
उड्ोग्ो ॥ रेण्वा 
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भावाय॑--इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालझूार है। जैसे राजा केः 
सभासद जन धर्म के अनुकुल मार्गों से राज्य पाकर किला में वा पर्वत आदि 
स्थानों में ठहरे हुए झत्रुओं को बच्च में करके अपने प्रभाव को प्रकाशित' 
करते है वैसे सूम्य श्रौर चन्द्रमा पृधिवी के पदार्थों को प्रकाशित करते हैं' 
जैसे इन सूय्यं भ्ौर चन्द्रमा के मिट न होने से अन्धकार उत्पन्त होता है। 
वैसे राजपुरुषों के अभाव में अन्यायरूपी अन्धकार प्रदत्त हो जाता है ॥२०॥ - 


एकंस्पा वस्तेराब्त रणांय बश॑यमख्िना सनयें सहस्ता । 
निरंहतं दुच्छवा इन्ट्रेबन्ता पृथुश्रबंसो हृपणावरांतीः ॥ २१ ॥ 





पदार्यं-हे ( दूषणों ) शस्त्र अस्त्र की वर्षा करने वाले ( इख्द्रबस्ता ) 
बहुत ऐड्वर्ययुवत ( अश्विना ) सूय्ये भौर चन्द्रमा के तुल्य सभा और सेना के भघीणो ! 
( दुच्छुना: ) जिस् से सुर निरुल गया उन शत्रु सेनाओ को जैसे प्रत्थव्वार भौर' 
मेघों को सूर्य जीतता है वैसे ( एकस्याः ) एक सेना के ( रणाय ) संग्राम के” 
लिये जो पठान। है उस से ( बस्तोः ) एक दिन के बीच ( आवतम्‌ ) भपनी सेना के 
विजय को चाहो धौर उन सेनाओ को भरने ( बशम्‌ ) वध में लाकर ( सहक्षा )? 
( सनपे ) हाजरो घनादि पदायों को भोगने के लिये ( पृधुक्नदतः ) जिन के बहुत्त 
अन्त भ्रादि पदाय हैं भ्रौर ( भ्राती: ) जो किसी को सुख नही देती उन झश्नु सेनाओं” 
को ( निरहतम्‌ ) निरन्तर मारो ॥ २१ ॥ & 


भावाये--इस मन्त्र में वावकलुप्तोपमालड्ार है। जैसे सूथ्य॑ और 
चन्द्रमा के उदय से अन्धकार को निवृत्ति होकर सब प्राणी सुखी होते हैं: 
बैंसे धर्मतपी व्यवहार से शत्रुओं ओर अधरमम को मिवृत्ति होने से धर्मात्मा 
जन अच्छे राज्य में सुखी होते है ॥ २१॥ 


श्रस्प॑ चिदाचत्कस्थांवतादा नीचादुच्ा चंक्रयु; पात॑वे वाः । 
शयवें चित्रासत्या शर्चीमिजेसुरयेस्तस्थें पिप्यथुर्गाम्‌ ५ २० 0 


पदार्य--हे ( नाप्तत्या ) सत्य विज्ञानयुक्त सभासेनाधीशों ! तुम दोनों 
( दाचीमि: ) भपनी बुद्धियों से ( शरस्प ) मारने वाले की ओर से झाये ( नीचातु ) 
मीच कामो का सेवन करते हुए ( झबतात्‌ ) हिंसा करने वाले से ( चित्‌ ) और 
६ आरउत्कस्प ) दूसरो की भ्रशमा करने वा सत्कार करते हुए शिष्टजन को ओर: 
से आये ( उच्चा ) उत्तम कर्म को सेवते हुए रक्षा करने वाले से प्रजाजनों को 
( पातवे ) पालने के लिये बल को ( झा, चक्रयु: ) अच्छे प्रकार करो ( चित ) 
और ( शयदे ) सोते हुए भोर ( जसुरये ) हिंसक जनों के लिये ( स्तम्पेम्‌ ) जो- 


ऋग्वेद; मं० १ । सू० ११६ ॥ ६०३ 
नौका झ्ादि यानो में अच्छा -है उम्र- ( वा:) जल और ६ याम्‌ ) पृथिवी को 
(६ पिष्पसु: ) बढाशो ॥ २२॥। 

भावाव--हे मनुष्या ! तुम शन्रुओ्ों के नाशक और मिन्रजनों की 
प्रशंसा करने वाले जन का सत्कार करो और उस के लिये पृथिवी देओ जैसे 
पवन और सूर्य भूमि झौर वृक्षों से जल को खेच और वर्षा कर सब को 
बढ़ाते हैं वैसे ही उत्तम कामों से संसार को बढ़ाओ ॥ २२ ॥। 
अपस्पते स्तुंबते कृप्णियाय॑ ऋजूयते नांसत्या शर्चीभि! । 
पशु न नप्टमिव दर्शनाय विष्णाप्वें ददथुविश्वकाय ॥! २३ 0 

पदायें--हे ( नासत्या ) अस॒त्य के छोड़ने से सत्य के ग्रहण करने पढाने- 
प्रौर उपदेश करने वालो ! तुम दोदो ( शचीमिः ) अच्छी शिक्षा देने वाली वाणियों 
से ( अवस्पते ) प्रपनी रक्षा और ( स्घुवते ) धर्म को चाहते हुए ( ऋजूमते ) 
सीधे स्वभाव वाले के समान वर्त्तने वाले ( कृष्णियाय ) भाकपेण के योग्य प्र्थातृः 
बुद्धि जिस को चाहती उस ( विज्वकाय ) ससार पर दया करने वाले ( दर्शनाय ) 

* धर्म भ्रधम को देखते हुए मनुष्य के लिये ( प्रशुम्‌, न ) जैसे पशु वो प्रत्यक्ष दिखावे” 

वैसे भ्रौर ज॑से ( नष्टमिव ) खुए हुए वस्तु को छुढ के बतावें वैसे ( विष्णाप्वम्‌ ) 
विद्या में रमे हुए विह्यनो को जो बोध प्राप्त होता है उस को ( ददयुः ) देशो ॥३२३॥ 

भावार्थ -इस मन्त्र में दो उपमालड्ूार है। शास्त्र के वक्ता उपदेश 
करने और विद्या पढ़ाने वाले विद्वाद्‌ जन जैसे प्रत्यक्ष गौ आदि पशु को वाः 
छिपे हुए वस्तु को दिखाकर प्रत्यक्ष कराते हैं वैसे शम दम आदि ग्रुणों से 
युक्त बुद्धिमान्‌ श्रोता वा अध्येताओ को पृथिवी से लेके ईव्वर पय्येन्त पदार्थों: 
का विज्ञान देने वाली सांगोपाग विद्याओं को प्रत्यक्ष करावें और इस विपय 
में कपट और आलस्य आदि निन्दित कर्म कभी न करें ॥ २३ ॥ 


दश राध्रीरशिवेना नव दयनव॑नद्धं श्रथितमप्व(न्तः 
विम॑तं रममुदनि प्रद॑क्तमुन्निन्यथुः सोम॑मिव ख़ुबेण ॥ २४ ॥। 


पदायं--हे ( नासत्या ) श्रस॒त्य को छोड़ कर सत्य का ग्रहण करने पढ़ाने 
और उपदेश करने वालो ! तुम दोनों ज॑से ( शचीभिः ) अच्छी शिक्षा देने वाली 
वाणियों से ( झशिवेन ) श्रमज्भल करने वाले युद्ध के साथ वर्तेमात शिल्पी जब 
( अवनद्धम्‌ ) नीचे से बनी ( इनथितस्‌ ) ढीली किई ( उदनि ) जल में ( विश्रुतम्‌ ) 
चलाई [ प्रवकतम्‌ ) और इधर उधर जाने से रोकी हुई नौका आदि को ( दश ) दश 
( रात्नो: ) रात्रि ( नव ) नो (छत ) दिनों तक ( श्रप्सु ) जलो में ( श्रस्तः ) 
भीतर स्थिर कर फिर ऊपर को पहुंवाबें उस ढंग से ओर जैसे ( की 
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बादि के उठाने के साधन सूबा से ( सोमप्रमिय ) सोमलतादि ओपधियों का उठाते 
हैं वैसे ( रेभम्‌ ) सब की प्रद्मंता करने ह्वारे अच्छे सम्जन फो ( उन्लिन्यथुः ) 
* उन्नति ) को पहैचाओ ॥ २४ ॥ ; के + 
मावार्थ--इस मन्त्र में उपमालड्टार है । पिछले मन्त्र से ( नासत्या, 
झचीमिः ) इन दोनों पदों को अनुबृत्ति आती है। हे मनुष्यों ! जैसे जल के 
भीतर नौका आदि में स्थित हुई सेना झत्रुओं से मारी नहीं जा सकती वैसे 
विद्य और सत्यधर्म के उपदेशों में स्थापित किये हुए जन अविद्याजन्य दुःख 
से पीड़ा नहीं पाते जैसे नियत समय पर कारोगर लोग नौकादि यानों को 
जल में इधर उधर लेजा के शत्रुओं को जीतते हैं वैसे विद्यादान से प्रवि- 
द्राप्नों को आप जीतो | जैसे यज्ञकर्म में होमा हुआ द्रव्य वायु और जल 
आदि की शुद्धि करने वाला होता है वैसे सज्जनों का उपदेश आ्रात्मा की 
शुद्धि करने वाला होता है ॥ २४ ॥ 
प्र वां दे्सास्पश्थिनाववोचमस्य पति स्यां सुगव॑ः सुवीरः । 
उत पहयंत्रश्लुवन्दीधमायुरस्त॑मिवेज॑रिमाणं जगम्याम्‌ ॥ २०॥  - . 
पदार्ष--हे ( प्रश्विनो ) समस्त शुभ कर्म और विद्या में रमे हुए राज्जनों ! 
“मैं ( बाघ ) ठुम दोनों उपरेश करने भर पडाने वालों के (दंसासि ) उपदेश और 
विद्या पढने आदि कर्मों को ( प्र, अवोचम्‌ ) कहूँ उस से ( सुगवः ) अच्छी अच्छी 
'गी और उत्तम उत्तम वाणी भ्रादि पदाथों वाला ( सुबीरः ) पुत्र पौतर आईि भृत्य 
युक्त ( पश्यव्‌ ) सत्य भ्रसत्य को देखता ( उत ) ओर ( दोघेपू ) बडी ( आयुः ) 
आयुर्दा को ( अश्युबत्‌ ) सुख से व्याप्त हुआ ( अस्य ) इस राज्य वा व्यवहार का 
( पत्तिः ) पालने बाला ( स्याव्‌ ) होक तथा संम्यासी महात्मा जैसे ( अस्तमिव 
घर को पाकर निलेभि से छोड दे वेसे ( जरिमाणाम्‌ ) बुडढे हुए शरीर को छोड़ 
चुख से ( इतू ) ही ( जगम्याम्‌ ) शीघ्र चला जाऊ ॥ २५॥ 
न कमल रस मन्त्र में उपमालड्ार है। मनुष्य सदा घामिक दास्त्र- 
चक्ताप्रों के कर्मों को सेवत कर घर्म झौर जितेन्द्रिपनन से विद्याओं को 
गे जीण अर्थात बुड्ढे शरोरों को गन क्ति को 
आप्तहोवें॥ शक. घोड़ विज्ञान से मुक्ति क 
इस सूक्त में पृधिवी झादि पदार्थों के थों के हृष्टान्त तथा 
से सभासेनापति आदि के गुण कर्मो के बन से + ४8६७५ बुला 
पिछले सूक्त में कहे अथथ के साथ सज्भति जाननी चाहिये ॥ 
सह एक्सो सोलह यां सूढत समाप्त हुआ ध 
ज+-+-++- 
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कक्षीवानूषि:। श्रद्विवनो देवते । १ निचृतु पडकित: ॥ ६ । २२ विराद 

पहक्तिः । ११।२१। २५ भुरिक्‌ पड्वितदछन्दः । पज्चमः स्वर: । २। ४।७।॥ 

१२॥। १६-- १६ निदृत्‌ त्रिष्यूप्‌ | 5--१०। १३-१५ ।२०। २३ बिराद 
अ्िष्दूप्‌ ३। ५। २४ त्रिष्टूप्‌ छन्दः | घेवतः स्वर: ॥ 


टी 
मध्वः सोम॑स्थाश्विना सदांय प्रत्नों होता विंवासते वास । 
बहिष्म॑ती रातिविश्रिता गीरिपः यांतं नासस्योप बाज: ॥ १ ॥ 


पादर्थ--हे ( झ्ड्विना ) विद्या में रमे हुए ( नासत्या ) करूठ से प्रलग रहते 
वाले सभा सेनाधीशो ! तुम दोनों ( इपा ) अपनी इच्छा से ( प्रत्न: ) पुरानी विद्या 
पढ़ने हारा ( होता ) सुखदाता जैसे ( वाजे: ) विज्ञान आदि ग्रुणों के साथ ( मदाय ) 
रोग दूर होने के आनन्द के लिये ( वास ) तुम दोनों की ( भध्वः ) मीठी ( सोमस्य ) 
सोमवल्ली आदि भौपध की जो ( बहिष्मती ) प्रशसित बढ़ो हुईं ( रातिः ) दान- 
क्रिया और ( विश्विता ) विविध प्रकार के श्ास्त्रवक्ता विद्वानों मे सेवन किई हुई 
( गो: ) वाणी है उसका जो ( भा, विवासते ) अच्छे प्रकार सेवन करता है उस के 
समान ( उप, यातम्‌ ) समीप झा रहो अर्थात्‌ उक्त अपनों क्रिया और बाणशी का 
ज्यों का त्यो प्रचार करते रहो ॥ १॥॥ 


भावा्य--इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालड्धार है। हे सभा और सेना 
के अधीशो ! तुम उत्तम शास्त्रवेत्ता विद्वानों के गुणा और कर्मों की सेवा से 
विशेष ज्ञान आदि को पाकर शरीर के रोग दूर करने के लिये सोमवल्ली 
आदि झोपधियों की विद्या और अविद्या अज्ञान के दूर करने को विद्या का 
सेवन कर चाहे हुए सुख की सिद्धि करो ॥ १॥ 
यो बांमश्विना मन॑ंसो जवीयात्रथः खश्घो विश्व आजिगांति । 
येन गच्छंयः सुक्ृतों दुरोणं तेन॑ नरा वर्तिसस्मभ्यें यातम्‌ ॥ २ ॥ 

प्रदार्यं-है ( नया ) न्याय की प्राप्ति कराने वाले ( प्रश्विना ) विचारशील 
सभा सेनाधीशो ! ( यः ) जो ( सुकृतः ) अच्छे साधनों से बनाया हुआ ( स्वइवः ) 
जिस में प्रच्छे वेगवान्‌ बिजुली आदि पदार्थ वा घोड़े लगे हैं वह ( मनसः ) विधार- 
शील अत्यन्त वेगवानू मन से भी ( जवीयातु ) भ्रधिक वेग वाला श्लौर ( रघः ) 
भ्रुद्ध वी अत्यस्त कीड़ा करने वाला रथ है वह ( बिशः ) प्रजाजनों की( आजियाति ) 
अच्छे प्रकार प्रशता कराता और ( वाघू ) तुम दोनो ( येन ) जिस रथ से ( वत्तिः ) 
वर्तमान ( दुरोणमु ) घर को ( गरच्छेयः ) जाते हो ( तेन ) उस से ( अत्मम्पम्त ) 
हम लोगों को ( यातस्र्‌ ) प्राप्त हुजिये ॥ २ ॥ 

मावाय--राजपुरुषों को चाहिये कि मन के समान वेग वाले विजुली 
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आदि पदार्थों से येक्त अनेक प्रकार के रथ आदि यानों को निश्चित कर 
प्रजाजनों को सनन्‍्तोप देवें । और जिस जिस काम से प्रशंसा हो उसी उसी 
'का निरन्तर सेवन करें उस से भ्रौर कर्म का सेवन न करें ॥ २॥ 


ऋषिं नराबंइंसः पाअर्चजन्पमूवीसादर्ति मुश्थथों गणेन । 
मिनन्ता दस्‍्पोरशिवस्प माया अंनुपुर्व ईंपणा चोदय॑न्ता ७ ३ ॥ 


पदार्य--हे ( नरो ) विद्या प्राप्ति कराने ( यूषणा ) सुस्त के चपति 
( चोदयम्ता ) और विद्या भ्रांदि शुम गुणो में प्रेरणा करने वाले तथा ( अशिवस्थ ) 
सब को दुःख देने हारे ( दस्पो: ) उचक्के की ( सायाः) कपदक्रियाप्रो को 
( प्िनन्ता ) काटने वाले सभा सेनाघीशो ! तुम दोनो ( अनुषृर्द घ्‌ ) श्रनुबूल वेद में 
कहे और उत्तम विद्वानों मे माने हुए सिद्धान्त जिसके उस (पाड्चजन्यमु ) प्राण 
अपान उदाव ब्याव और समान मे छिंड्ध हुई मोगसिद्धि यो और जिसके सम्बन्ध में 
( अन्विम्‌ ) आत्मा मन भौर शरीर के दुःख नप्ट हो जाते हैं उस ( गणोन ) 
पढ़ने पढाने वालों के साथ वर्च्तमान ( ऋषिम्‌ ) वेदपारगन्ता अध्यापक को ( ऋबी- 
सातु ) नप्ठ हुप्रा है विद्या का प्रकाश जिस से उस ग्रविद्यारूप प्रन्धकार ( क्हसः ) 
और विद्या पढ़ते को रोक देने रूप प्रत्यन्त पाप से ( मुज्बथ. ) प्रलग रखते 
हो ॥ ३ ॥ 


भावा्थ--राजपुरुषों का यह अत्यन्त उत्तम काम है जो विद्याप्रचार 
करने हारो को दुख से ववाना उन को सुख मे राखना और डाकू उचवके 
आादि दुष्ट जना को दूर करना भर वे राजपुरुष आप विद्या भौर धर्मयुक्त 
हो विद्वानों को विद्या और धर्म के प्रचार में लगा कर धर्म प्र काम और 
मोक्ष की सिद्धि करे ॥ ३ ॥ 


गूहमं*ि दरेवेऋपि रु ् 
अडवें न ग्ूहमंश्विना दुरेबंऋषिं नरा हृपणा रेभमप्छु कट 
सं त॑ रिंगीथो विमुतत दंसोंभिने वा जूर्यन्ति पूर्व्या कृतानिं ॥ ४ ॥ 
पदार्य--है ( नरा ) सुख की प्राप्ति ( बृषणा ) भोर विद्या की वर्षा कराने 
चाले ( 5, सभा सेनापतियों ! तुम दोनों ( दुरेब- ) दुःख पहुँचाने वाले 
दुष्ट मनुष्य भादि प्राणियों ( दंसोनि, ) और श्रेष्ठ विध्ठानों ने आचरण क्यि 
हम से ताडना को प्राप्त ( भइदम्‌ ) श्रति चलने वाली बिजुली के समान 
(६ विध्ुतम्‌ ) विविध प्रकार अच्छे व्यवहारों को जानने ( रेभम्‌ ) समस्त विद्या 
गुसो की भ्रशंघा करने ( अप्सु ) विद्या मे ब्याप्त होने भौर वेदादि शास्त्रों में निषचय 


रखने वाले ( तम्‌ ) उस पूर्व मन्त्र मे कहे हुए ( ऋषिस ) बेदपारगर 


ग ता विद्वाद्‌ के 
(ले) रूमान ( शूदम्‌ ) अपने आझ्म को गुप्त रखने वाले सज्जन पुरुष को मु 


ऋग्वेद: मं० १ । सू० ११७ ॥ ६०७ 





से ( सं, रिणोथः ) अच्छे प्रकार युक्त करो जिस से ( बाम्‌ पूर्व्या, कृतानि ) तुम 
लोगों के जो पूर्वजों ने किए हुए विद्याप्रचाररप काम वे (न) नहीं ( जूर्पन्ति ) 
जी होते भर्यात्‌ नाश को नही प्राप्त होते ॥ ४ ॥ 

भावा्ष--इस मन्त्र में उपमालद्ूार है। राजपुरुषों से जैसे डाकुओं 
से हरे छिपे हुए स्थान में ठहराये और पोड़ा दिये हुए घोड़े को लेकर बह 
सुख के साथ अच्छी प्रकार रक्षा किया जाता है वैसे मूढ़ दुराचारी मनुष्यों 
ले तिरस्कार किये हुए विद्याप्रचार करने वाले मनुष्यों को समस्त पीड़ामों 
से अलग कर सत्कार के साथ संग कर ये सेवा का प्राप्त किये जाते हैँ और 
जो उन के ब्रिजुली की विद्या के प्रचार के काम हैं वे अजर अमर हैं यह 
जानना चाहिये ॥॥ ४ ॥ 


सुयुष्वांस न निर्कतेस्पस्थे सूर्य न दंखा तमंसि क्षियस्त॑ंम्‌ 
भुभे रुवम॑ न दंशतं नि्वांतमुदृपयुरम्विना वन्दंनाय ॥ ५ ॥ 


वदाय--हे ( दस्त ) दुःख का विनाश्व करने वाले ( श्रद्चिवता ) कृपिकर्म 
की विद्या में परिपूर्ण सभा सेनाधीशो | तुम दोनों ( वन्दमाय ) प्रशसा करने के 
लिये [ निऋतेः ) भूषि के ( उपस्ये ) ऊपर ( तम्रत्ति ) रात्रि में ( क्षियन्तम्‌ ) 
निवास करते भर ( सुधुप्यांसम्‌ ) सुख से सोते हुए के ( न) समान वा [ सुर्य्यम्‌ ) 
सूर्य के ( न) समात ओर ( शुभे ) शोभा के लिये ( रक्मम्‌ ) सुवर्ण के (न ) 
समान ( दक्षत्तम्‌ ) देखने योग्य रूप ( निखातम्‌ ) फारे से जोते हुए खेत को 
( उद्दृपधु: ) ऊपर से बोगो ॥ ५ # 

भावायं--इस मन्त्र में तीन उपमालडूर हैं। जंसे प्रजास्थ जन भ्रच्छे 
राज्य को पाकर रात्रि में सुख से सोके दिन में चाहे हुए कामों में मन 
लगाते है वा भ्रच्छी शोभा होने के लिये सुवर्ण आदि वस्तुओं को पाते वा 
खेती श्रादि कामों को करते हैं बसे श्रच्छी प्रजा को प्राप्त होकर राजपुरुष 
अश्वंसा पाते हैं।। ५॥। 
तद्दा' नरा इंस्‍्थें प़ियेण क॒क्षीबंता मासत्या परिंज्मन | 
आफादइ्वस्प वाजिनो जर्नाय श॒तं कुम्साँ असिज्चतं मर्धूनाम्‌ ॥६॥ 

पदार्य--हे ( पक्षियेण ) प्राप्त होने योग्यों में प्रप्तिद् हुए ( कक्षीवत्ता ) 
शिक्षा करने हारे विद्वान के साथ वर्तेमाव ( नासत्या ) सत्य व्यवहार वत्तने वाले 
( मरा ) मनुष्पों मे उत्तम सब को अपने अपने ढग में लगाने हारे सभा सेनाधीशो ! 
सुम दोनों जो ( परिज्मद्‌ ) सब प्रकार से जिस मे जाते हैं उस मार्ग को ( वाजिनः ) 
चेगवान्‌ ( अश्वस्थ ) घोड़ा की ( झफात्‌ ) टापे के समान बिजुली के वेग से - 


कप भा 
(जनाप) प्रच्छे गुणों प्रौर उत्तम विद्यात्रों में प्रसिद्ध हुए विद्वानु के लिये ( मधुनाम्‌ ) 
जलों के ( शतम्‌ ) सैकड़ों ( कुम्माव्‌ ) घड़ों वो ( भ्रसिओ्चतम्‌ ) सुख से सींचो 
अर्यात्‌ भरो ( तत्‌ ) उस ( बालू ) तुम लोगों के ( इंह्यम्‌ ) अ्यंस्ता करते योग्य 
काम को हम जानते हैं ॥ ६ ॥। हे 

भावायें--राजपुरुषों को चाहिये कि मनुष्य आदि प्राणियों के सुख 
के लिये मार्ण में श्रमेक घड़ों के जल से नित्य सोंचाव कराया करें जिस से 
घोड़े बल आदि के पैरों की खू दन से घुर न उड़े । शौर जिससे मार्ग में 
अपनी सेना के जन सुख्ष से आदें जावें इस प्रकार ऐसे प्रशसित कामों को 
बरके प्रजाजनों को निरन्तर आनन्द देवें ॥ ६ ॥ 


युव॑ नरा स्तुव॒ते कृप्णियाय॑ विष्णाप्व॑ ददथुर्विश्वंकाय । 
घोषि चित्पितुपदें दुरोणे पति जूयन्त्या अश्विवनावदत्तम्‌ ॥ ७ ॥ 


पदारये--हे [ सरा ) सब कामों में प्रधान शऔौर ( अधश्विमो ) सब विद्याओं 
में व्याप्त सभा सेनाघीयो ! ( थुवम्‌ ) तुम दोनों ( कृष्णियाय ) खेती के काम की 
योग्यता रखने भौर ( स्तुषते ) सत्य बोलने वाले ( पिठृषदे ) शिप्त के समीष विद्या 
विज्ञान देने वाले स्थित होते ( विश्वकाय ) भोर जो समों पर दया करता है उत्त 
राजा के लिये ( डुरौऐे ) घर में ( दिष्णएप्वम्‌ ) जिस पुरुष से खेती के भरे हुए 
क्ममो को प्राप्त होता उस खेती रखने वाले पुरुष को [ ददथुः ) देओ ( चित्‌ ) 
और ( जूर्य्यन्त्पे ) बुड्ढ़ेपन को भ्राप्त करने वाली (घोषाए ) जिसमें प्रश्नंतित 
शब्द वा गौ आदि के रहने के विशेष स्थान हैं उस खेती के लिये ( पतिम्‌ ) स्वाभी 
भर्थात्‌ उस वी रक्षा करने वाले को ( भ्रदत्तम्‌ ) देझो ॥ ७ ॥ 


भावार्ध--राजा झादि न्यायाधीश खेत्ती आदि कामों के करने वाले 
पुरुषों से सव उपकार पालना करने वाले पुरुष और सत्य न्याय को प्रजाजतों 
को देकर उन्हे पुरुषार्थ में भदृत्त करें। इन काय्यों की सिद्धि को प्राप्त हुए: 
अजाजनों से धर्म के अनुकूल अपने भाग को यथायोग्य ग्रहण करें ॥ ७ ॥॥ ह 


घुवं इयावाॉय रुश॑तीमदत्त महः क्षोणस्पान्चिना कप्वांय । 
प्रबाच्य॑ तद्ईपणा हू वां यज्नापदाय श्रवों अध्यपंत्तम्‌ १ ८ ॥ 


घदार्य--हे ( घषणा ) बलवान ( अदिवना ) बहुत ज्ञान विज्ञान नी बातें 


सुने जाने हुए समा सेनाघीशो ! ( सुवस्‌ ) तुम दोनों ( भहः ) बड़े ( झोणस्थ 

पड़ाते [दाले के त्तीर से ( इयाबाय ) ज्ञानी ( कण्दाय ) अप के हि 
( रुशतोम्‌ ) प्रशाश करने बालो विद्या को ( प्रदत्तम्‌ ) देओ तथा (पतु ) जो 
( दाप्‌ ) तुम दोनों का ( प्रवाच्यम्‌ ) भलो भांति बहने योग्य शास्त्र ( कृतम्‌ » 
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करने योग्य वाम और ( श्रवः ) सुनना है ( तत्‌ ) उस को तथा ( नापंदाय ) 
उत्तम उत्तम व्यवहरों में मनुष्य भादि को पहुँचाने हारे जनों में स्थित होते हुए के 
लड़के को ( अध्यधत्तम्‌ ) अपने पर घारण करो 0 ८५॥ 


भावाय--सभाध्यक्ष पुरुष से जिस प्रकार का उपदेश अच्छे वुद्धिमानों 
के प्रति किया जाता हो वैसा ही सब लोकों के स्वामी के लिये उपदेश करें 
ऐसे ही सव मनुष्यों के प्रति वर्तताव करना चाहिये (| ८ ॥| 
पुरू वर्षीस्यश्धिना दर्धाना नि पेदव॑ ऊहयुराशुमद्व॑स्‌ । 
सहस्नसां घाजिनमर्मत्तीतमहिहनें श्रवस्यं( तरंत्रम्‌ ॥ ५ ॥ 


पदार्य--हे ( अद्िवना ) शिल्रों जनो | ( पुर ) बहुत ( बर्षासि ) रूपों 
को ( दघाना ) घारण ऊिये हुए तुम दोनों ( पेदबे ) श्वीघ्र जाने के लिये ( श्रव- 
स्पम्‌ ) पृथिवी आदि पदार्थों में हुए ( श्रप्रतीतम्‌ ) गुप्त ( वाजिनम्‌ ) वेगवान्‌ 
( अहिहनम्‌ ) मेघ के मारने वाले ( सहस्लसाम्‌ ) हजारों कर्मों को सेवन करने 
( आाशुम्‌ ) शीघ्र पहुँचाने वाले ( तस्त्रमू ) और समुद्र आदि से पार उतारने 
चाले ( श्रश्यम्‌ ) विजुली रूप अग्नि को ( न्यूह4: ) चलागो ) ६॥ 
मावार्य-ऐसे शीघ्र पहुंचाने वाले विजुली आदि अग्नि के विना एक 
देश से दुसरे देश को सुख से जाने आने तथा ज्षीक्न सम्गरचार छेने को कोई 
समर्थ नहीं हो सकता है ॥ ६॥ 
एतानि वां भ्रवस्यां सुदानू ब्रह्मांड्यूपं सदन रोदस्योः। 
यहाँ पञ्मासों अश्विना हव॑न्ते यातमिप्रा च॑ं बिंदु च वाज॑म्‌ ॥१०॥ 
वदार्य--हे ( सुदावु ) अच्छे दान देने वाले ( अश्विनों ) सभा सेनाघीशो ! 
( बाम्‌ ) तुम दोनो के ( एतानि ) ये ( श्रवस्था ) अन्न प्रादि पदार्थों मे उत्तम 
प्रशंसा योग्य कर्म है इस कारण ( बाम्‌ ) तुम दोनों ( पद्यासः ) विशेष ज्ञान देने 
चाले मिन्न जन ( यत्‌ ) जिस ( रोदस्योः ) प्रथिवी भौर सूं के ( सदनम्‌ ) 
आधाररूप ( आइगूपम्‌ ) विद्याओ के ज्ञान देने वाले ( ब्रह्म ) सर्वज्ञ परमेश्वर को 
( हवन ) ध्यान मार्ग से ग्रहएा करते ( च ) और जिस को तुम लोग (यातमृ ) 
प्राप्त होते हो उस के ( बाजम ) विज्ञान वो (इप ) इच्छा श्रौर ( च") अच्छे 
यत्न तथा योगास्यास से ( बिदुये ) विद्वान के लिये भल्री माति पहुचागो ॥! १० ) 
भावाय--सब मनुष्यों को चाहिये कि सब का श्राधार सब को उपा- : 
सना के योग्य सब का रचने हारा ब्रह्म जिन उपायों से जाना जाता है उन 
से जान औरों के लिये भी ऐसे ही जनाकर पूर्ण आनन्द को प्राप्त 
होवें ॥१०॥ 
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(जलाय) प्रच्छे गुणों भ्रौर उत्तम विद्याओरं में प्रसिद्ध हुए विद्वन्‌ के लिये ( मधूनाम्‌ ) 
जलों के ( झतम्‌ ) सैकड़ों ( कुम्माव ) घड़ों को ( भसिझ्चतम्‌ ) सुख से सीचो 
अर्थात्‌ मरो ( सत्‌ ) उस ( बाम्‌ ) तुम लोगों के ( शंस्यम्‌ ) प्रश्नंता करने योग्य 
काम को हम जानते हैं ॥ ६ ॥। हे हे 

आवार्थ--राजपुरपों को चाहिये कि मनुष्य आदि प्राणियों के सुख 
के लिये मार्ग में श्रनेक घड़ों के जल से नित्य सॉचाव कराया करें जिस से 
घोड़े बल आदि के पैरों की खू दन से धर न उड़े । और जिससे मार्ग में 
अपनी सेना के जन सुख से आवें जावें इस प्रकार ऐसे प्रश्सित कामों को 
बरके प्रजाननों को निरन्तर आनन्द देवें ॥। ६ ॥ 


युबं न॑रा स्तुव॒ते कुप्णियाय॑ विष्णाप्वं ददशुर्विद्वंकाय । 
घोषये चित्पितपदें ढुरोणे पति जूयेन्त्या अद्विवनावदत्तम्‌ ॥ ७ ॥ 


पदार्भ--हे ( नया ) सब कामों में प्रधान ओर ( अश्विनों ) सब विद्याओं 
में व्याप्त सभा सेनाधीशो  ( युवम्‌ ) तुम दोनों ( रृष्णियाय ) खेती के काम की 
योग्यता रखने भौर ( स्ठुबते ) सत्य बोलने वाले ( पितुषदे ) जिम्त के सपीष विद्या 
विज्ञान देने वाले स्थित होते ( विश्वकाय ) भ्ोर जो सभों प्र दया करता है उस 
राजा के लिये ( इुरोसे ) घर में ( विष्णाप्वम्‌ ) जिस पुरुष से खेती के भरे हुए 
फामों को प्राप्त होता उस खेती रखने वाले पुरुष को ( ददथुः ) देओ ( चित्‌ ) 
और ( जुस्येनत्ये ) बुडढेपन को श्राप्त करने वाली (घोषार्य ) जिसमें प्रशंसित 
शब्द वा गौ आदि के रहने के विशेष स्पान है उस सेतो के लिये ( पतिम ) स्वामी 
प्रधाद उस की रक्षा करने वाले को ( भदत्तम्‌ ) देग्ों॥ ७ ॥ हि 


भावा--राजा ग्रादि न्यामाधीश खेती आदि कामों के करने वाले 
पुरुषों से सवे उपकार पालना करने वाले पुरुष और सत्य न्याय को प्रजाजनों 
को देकर उन्हे पुरुपार्थ में प्रवृत्त करें । इन कार्य्यों की सिद्धि को प्राप्त हुए 
प्रजाजनों से धर्म के अनुक्ुल अपने भाग को यथायोग्य ग्रहएा करें । ७ ॥ 


युववं इधावाय रुशंतोमदर्त महः क्षोणस्याग्थिना कण्वाय । 
प्रवाच्य॑ तदूईंपणा कृत॑ वां यज्नापेदाय श्रवों अध्यर्धंचम्‌ ॥ ८ हे 


हू पदार्यं-है ( छषणा ) वलवान्‌ ( अद्िवना ) बहुत ज्ञान विज्ञान की बातें 
थुने जाने हुए समा सेनाशीशों ! ( घ्रुवम्‌ ) हुम दोनों ( महः ) बड़े ( क्षोगस्य ) 
पढ़ाने [वाले के तीर से ( द्यावाय ) ज्ञानी ( कण्दाय ) बुद्धिमान के लिये 
( रक्षतीम्‌ ) प्रक्नाश करने वालो विद्या को ( भदत्तय्‌ ) देशो तथा ( यु ) जो 
( दापू ) तुम दोनो का ( प्रवाब्यम्‌ ) भली भाति फहने योग्य शास्त्र ( झृतम्‌ ह॥ 
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करने योग्य वाम और ( थ्वः ) सुनना है ( तत्‌ ) उस्त को तथा ( नाषंदाय ) 
उत्तम उत्तम व्यवहारों में मनुष्य आदि को पहुँचाने हारे जनों में स्थित होते हुए के 
लड़के को ( अध्यधत्तम्‌ ) अपने पर घारण करो ॥ ५८॥ 
भावायं--सभाध्यक्ष पुरुष से जिस प्रकार का उपदेश अच्छे बुद्धिमानों 
के प्रति किया जाता हो बसा ही सब लोकों के स्वामी के लिये उपदेश करें 
ऐसे ही सव मनुष्यों के प्रति वर्त्ताव करना चाहिये || ८ ॥|. 


पुरू वर्षीस्यश्थिना दर्धाना नि पेदव॑ उहयुराशुमब्व॑स्‌ । 
सहससां वाजिनमतीतमहिहने श्रवस्यं( तरंत्रम्‌ ॥ ५ ॥ 


पदार्थ--हे ( अश्िवना ) शिल्पी जनों ! ( पुर ) बहुत ( वर्षासि ) रूपों 
को ( दघाता ) धारण किये हुए तुम दोनों ( पेदवे ) शीघह्न जाने के लिये ( श्रव- 
श्यम्‌ ) पृथिवी आदि पदार्थों में हुए ( भ्रप्रतोतम्‌ ) गुप्त ( वाजिनम्‌ ) वेगवान्‌ 
( अहिहनम्‌ ) मेघ के मारते वाले ( सहस्तलसाम्‌ ) हजारों कर्मों को सेवन करने 
( आशुम्‌ ) शीक्न पहुँचाने वाले ( तरुश्रम्‌ू ) और समुद्र झ्रादि से पार उतारने 
वाले ( भ्रश्वम्‌ ) विजुली रूप भ्रग्नि को ( म्यूहवुः ) चलाग्ो ॥ ६ ॥ 

भावाय--ऐसे शीक्र पहुंचाने वाले विजुली आदि अग्नि के बिना एक 
देश से दूसरे देश को सुख से जाने आने तथा शीघ्र सम्परचार लेने को कोई 
समर्थ नही हो सकता है ॥ ६ ॥ 


एतानिं वां श्रवस्पां झुदान्‌ ब्रह्मांड्यूपं सदन रोद॑स्योः । 
यहाँ पञ्मासों अभ्विना हव॑न्ते यातप्रिपा च॑ विदुपें च वाज॑म ॥ १०॥ 


पदार्य--हे ( सुदातु ) अच्छे दान देने वाले ( अडिवनों ) सभा सैनाधीशो ! 
( वाम्‌ ) तुम दोनों के ( एतानि ) ये ( भ्रवस्था ) श्रन्न ध्रादि पदार्थों में उत्तम 
प्रशंसा योग्य कर्म है इस कारण ( वाम्‌ ) तुम दोनों ( पद्धासः ) विशेष ज्ञान देने 
वाले मिश्र जन ( यत्‌ ) जिस ( रोदस्पोः ) पथिवों और सूर्य के ( सदनम्‌ ) 
भ्राधारहप ( आइडगूषम्‌ ) विद्याश्रों के ज्ञान देने वाले ( भ्रह्म ) सर्वज्ञ परमेश्वर को 
( हपन्ते ) ध्यान मार्ग से ग्रहण करते ( च) और जिस को तुम लोग (मातम ) 
प्राप्त होते हो उस के ( घाजम्‌ ) विज्ञान को (इप ) इच्छा श्रौर ( थ)) भ्रच्छे 
यत्न तथा योगाम्यास से ( बिदुपे ) विद्वान के लिये भल्री भांति पहुंचाप्रो ॥ १०॥ 
भावार्थ--सव भनुष्यों को चाहिये कि सब का आधार सब को उपा- 


सना के योग्य सव का रचने हारा ब्रह्म जिन उपायो से जाना जाता 
से जान औरों के लिये भी ऐसे बाद जा 


हो ॥१३॥ ही जनाकर पूर्ण आनन्द को प्राप्त 
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सूमो्मानेंनाश्विना शणाना वाजं विप्रांय मुरणा रदन्ता। 
अगस्त्ये ब्रह्मंणा वाहधाना से विश्पर्लों नासत्यारिणीतम्‌ ॥ ११ ॥ 


पदार्थ--हे ( रदन्ता ) अच्छे लिखने वाले ! ( सूनोः ) अपने लड़के के 
समान ( सामेन ) सत्कार से ( विप्राय ) अच्छी सुध रखने वाले बुद्धिमान्‌ जन 
के लिये ( वाजम्‌ ) सच्चे बोध को (गृगाना ) उपदेश भौर ( भुरणा ) सुख 
घारण करते हुए ( नासत्या ) सत्य से भरे पूरे ( बावृधाना ) बुद्धि को प्राप्त और 
( ब्रह्मणा ) वेद से ( झगर्त्ये ) जानने योग्य व्यवहारों मे उत्तम काम के निभित्त 
( विश्पलाम्‌ ) प्रजाजनों के पालने वाली विद्या को ( अश्विना ) भराप्त होते हुए 
समापतेनाधीशो ! तुम दोनों मित्रपने से प्रजा के साथ ( समरिणीत्तम्‌ ) मिलो ॥88॥ 


भावार्थ--इस मन्त्र में लुप्तोपमालड्भार है। ज॑से माता पिता संतानों 
और सतान माता पिता्रों, पढाने वाले पढने वालों और पढ़ने वाले पढ़ाने 
बालो, पति स्त्रियों और स्त्री पतियों को तथा मित्र मित्रों को परस्पर प्रसन्‍न 
करते है वँस्ते ही राजा प्रजाजनों ओर प्रजा राजजनों को निरन्तर प्रसन्‍न 
करें॥ ११॥ 


कुह यान्तां सुष्ठति काव्यस्य दियों नपाता हपणा शयुत्रा । 
हृ £ लि 8 
हिर॑ण्पस्थेव कलर्श निखांतमुदृ पयुर्देशमे अंश्विनाईन्‌ ॥ १२ 0 


पदार्थ--हे ( मानता ) गमन करने ( नपाता ) न गिरने ( दुषणा ) श्रेष्ठ 
कामताओ की वर्षा कराने झोर (युतन्ना ) सोते हुए प्राणियों की रक्षा करने वाले 
( अश्विता ) सभा सेनाथीशों ! तुम दोनों ( दकश्मे ) दशवे ( भहत्‌ ) दिन 
( हिरप्यस्पेष ) सुवर्ण के ( निश्लातम्‌ ) दोच में पोले ( कलशम्‌ ) घड़ा के समान 
( दियवः ) विज्ञानयुक्त ( काव्यस्थ ) कविताई की ( सुध्दुतिम्‌ ) भ्च्छी बड़ाई को 
( कुह ) कहाँ ( उदपयु' ) उत्त्प से बोते हो ॥ १२.॥ ४ 


भावाषं--इस मन्त्र में उपमालडूार है। जसे धनाह्यजन सुवर्ण आदि 
घातुओं के वासनों में दूध घी दही आदि पदार्थों को धर और उन को पका 
कर खाते हुए प्रशंसा पाते है वैसे दो शिल्पीजन इस विद्या और स्यायमार्मों 
में प्रजाजनों का प्रवेश कराकर घ॒र्म और न्याय के उपदेशों से उन को पक्‍के 
कर राज्य और घन के सुख को भोगते हुए प्रशसित कहाँ होवें ? इस का 
यह उत्तर है कि धामिक विद्दान्‌ जनों मे होवें ॥ १२॥ 
युव॑ उपवनियश्चिना जर॑न्त पुनयुवांन चक्रयु: शर्चीलिः । 


युवो रथ दुद्विता सुर्येस्थ सह श्रिया नांसत्यावणीत ॥ १३ ॥॥ 
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मही वांमूतिर॑श्विना मयोभूरुत स्राम॑ थिंष्णया सं रिंणीयः । 
अथा युवामिदहयव्‌ पुर॑न्विराम॑च्छत सीं वृषणावोभिः ॥ १९ ॥। 


पदार्य--हें ( दुषणों ) सुख वर्षाने वाले ( घिष्ण्या ) बुद्धिमान्‌ ( अध्विना ) 
सभा झौर सेना में अधिकार पाये हुए जनो ( वाम्‌ ) तुम दोनों वी जो ( मही ) 
बडी ( उत ) भौर ( मसयोशू: ) को उत्पन्न कराने बालो ( ऊंतिः ) रक्षा भादि 
युक्त नीति है उस से ( स्रामम्‌ ) दुःख देने वाले सुख प्रन्याय को ( युवाम््‌ ) तुम 
( सं, रिणीय* ) मली भाति दूर करो ( अय ) इस के पीछे जो ( पुरन्धिः ) मति 
बुद्धिमान्‌ ज्वान यौवन से पूर्ण स्त्री को ( प्रद्ययत्‌ ) बुलावे ( इत्‌ ) उसी के समान 
( अयोमिः ) रक्षा श्रादि के साथ ( सोम्‌ ) ही ( भा, झगच्छतम्‌ ) झराधो ॥ १६॥ 


भाषारय--राजपुर्षों को चाहिये कि न्याय से अन्याय को श्रलग कर 
शर्म मे प्रवृत्त शरण आये हुए जनों को श्रच्छे प्रकार पाल के सब श्रोर से 
क्ृतकृत्य हों ॥ १६ ॥ 


अपैल दसा स्तस्थे१ विपेक्तामपिंचत शयवें अश्विना गाम । 
युबं श्चीमिर्विमदाय॑ जायां न्यूंहथुः पुरुमित्रस्य योपाँय ॥ २० ॥ 


पदायें--हे ( दत्ता ) दुःख दूर करने हारे ( अधिवना ) भूगर्भ विधा को 
जानते हुए स्त्री पुस्षो! ( थुवम्‌ ) तुम दोनों ( शचीभिः ) कर्मों के साथ 
( विपक्ताम्‌ ) जिविध प्रकार के पदार्थों से युक्त ( स्तम्यंम्‌ ) सुखों से ढापने वाली 
नाथ वा ( भ्रधेनुण ) नही दुह्मने हारो ( ग्राघु ) गौ को ( झ्रपिस्वतम्‌ ) जलो से सीचो 
( विमदाय ) विद्येप मदयुक्त श्रर्यात्‌ पूर्ण युवावस्था वाले ( झयवे ) सोते हुए पुरुष 
के लिये ( पुरुमित्रस्थ ) वहुत मित्र वाले वीं ( योपाम्‌ ) युवति कन्या को (जायाम) 
पत्नीपन को ( च्यूहथुः ) निरन्तर प्राप्त कराग्रो ॥ २० ॥ 

भावापं--इस मन्त्र में लुप्तोपमालद्धार है। हे राजपुरुषो ! तुम जैसे 
सब के मित्र की सुलक्षण मन लगती ब्रह्मचारिशी पण्डिता अच्छे शील स्व- 
भाव को निरन्तर सुख देने वाली धर्मशील कुमारी को भार्य्या करने के लिये 
स्वीकार कर उसकी रक्षा करते हो वैसे हो साभ दान दण्ड भेद अर्थात्‌ शान्ति 
किसी प्रकार का दवाव दड देना और एक से दूसरे को तोड़ फोड़ उस को 


बेमन करना आदि राज कामो से भूमि के राज्य को पाकर घम्म से सुदैद 
उसकी रक्षा करो ॥ २० ॥ 


यव॑ वृकेंणाश्विना चपन्तेयं दुहन्ता मस्ुुपाय दखस्ता । 
अभि दस्युं पकुरेणा धम॑न्तोर ज्योतिश्वक्रयुरायीय ॥ २१ ॥ 
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पदार्थ--हे ( दस्ता ) दु.ख दूर करने हारे ( भ्रश्यिना ) सुख में रमे हुए 
सभासेनाघीशो ! तुम दोनो ( मनुषाय ) विचारवान्‌ मनुष्य के लिये ( वकण ) 
छिन्न भिन्‍न करने वाले हल झादि दास्त्र अस्त्र से ( यवम्‌ ) यव आदि अन्न के 
समान ( बपग्ता ) बोते और ( इचम्‌ ) अन्न को [ डुहन्ता ) पूर्णा करते हुए तथा 
( आर्य्याप ) ईश्वर के पुत्र के तुल्य वर्च्तमान घामिक मनुष्य के लिये ( वकुरेण ) 
प्रकाशमान सूर्य्य ने क्रिया ( ज्योति: ) प्रकाश जैसे पक्‍्न्धकार को वेसे ( दस्युम ) 
डाकू दुष्ट भ्राणी को ( प्रभि, धम्तता ) अग्वि से जलाते हुए ( उर ) अत्यन्त बड़े 
राज्य को ( चक्रथु:) करो ॥ २१ ॥। 

मावायं--इस मन्‍्त्र में लुप्तोपमालड्गर है। राजपुरुषों को चाहिये कि 
प्रजाजनों में जो कष्टक लम्पट चोर भूठा और खरे बोलने वाले दुष्ट मनुष्य 
हैं उनको रोक खेती आदि कामों से युक्त वेश्य प्रजाजनों की रक्षा और खेती 
आदि कामों की उन्नति कर अत्यन्त विस्तीर्ण राज्य का सेवन करें ॥ २१॥ 


आयधर्वेणायांख्िना दधीचे5३व्यं शिरः प्रत्यैरयतम्‌ । 
से वां मधु प्रवोचहतायन्त्वाप्र यईज्नावपिक्ष्यें वाघ ॥ २० |) 


पदार्य-हे ( दस्नौ ) दु ख की निवृत्ति करने और ( अद्विना ) अच्छे कामो 
में प्रवृत्त कराने हारे सभा सेनाधीशो ! ( वाम्‌ ) तुम दोनो ( यत्‌ ) जिस ( आय- 
बंणाय ) जिसके संशय कट गए उसके पुत्र के लिये तथा ( दधीचे ) विद्या और 
घ॒र्मों को घारण किये हुए मनुष्यों की प्रश्षता करने वाले के लिये ( अद्ष्यम्‌ ) घोड़ी 
में हुए ( शिरः ) उत्तम श्रद्भ को ( प्रत्यंरयतम्‌ ) प्राप्त करो ( सं. ) वह ( ऋता- 
यत्‌ ) अपने को सत्य व्यवह।र चाहता हुम्ना ( वाम्‌ ) तुम दोनो के लिये ( भ्षिक- 
ध्ष्यम्‌ ) विद्या की बक्षाप्रो मे हुए बोधों के प्रति जो वत्तमात उस [ व्वाष्टूमू ) 
शीघ्र समस्त विद्याप्रों मे व्याप्त होने वाले विद्वानु के ( सधु ) मधुर विज्ञान का 
( प्र, बोचत्‌ ) उपदेश करे ॥ २२ ॥ 

भावाय--सभासेनाधीश आदि राजजन विद्वानों में श्रद्धा करें और 
अच्छे कामों में प्रेरणा दें और वे तुम लोगों के लिये सत्य का उपदेश देकर 
प्रमाद गौर प्रधर्म से सिदुत्त कर ४ सर 8 


सदा कवी सुपततिमा चंके वां विश्वा धियों अश्विना प्रात में । 
अस्मे रयि नांसत्या बृहन्त॑गपत्यसाचं श्र॒त्य॑ं ररायाम्‌ ॥ २३ ॥ 
रे हा श्ल नल लटक 

पदार्य--हे ( चासत्या ) सत्य व्यवहार युक्त ( कदो ) सब पदार्थों में 


बुद्धि को चलाने और ( अड्िवना ) विद्या की प्राप्ति कराने वाछे सभा सेनाघीझो । 
(६ वाम ) तुम लोगों की ( सुमतिम्‌ ) धर्मेयुक्त उत्तम बुद्धि को मैं ( आ, घके ) 
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पदापं-हे ( अश्विता ) सभासेनाघीशों ! तुम दोनों ( ब्रिबस्धुरेण ) जो 
तौन प्रकार के दन्धनों से युक्त ( श्रिचक्रणा ) जिस में कसों के तोव चवकर लगे 
( त्रिवुत ) ओर तीन ओोडने के वस्त्रों से युक्त जो ( सुबुता ) अच्छे भच्छे मनुष्य चा 
उत्तम थुद्धारो के साथ वर्सपान ( रथेन ) रथ है. उस से ( ब्र्वाक्‌ ) भूमि के नीचे * 
( भरा, पातम्‌ ) आओ ( नः ) हम लोगो की ( यार ) प्रृथिवी में जो भूमि हैं उन का 
( पिन्वतस ) सेवन करों ( भ्रवंतः ) राज्य पाये हुए मनुष्य वा घोड़ो को ( जिन्‍्वतस्‌ ) 
जीवाध्ों सुख देशो ( अस्से ) हम लोगों को हम लोगों के ( वोरस ) झूरबीर पुरुष 
को [बर््धयतमृ) बढाओ, वृद्धि देधो ॥ २ ॥। 
आदार्य--राजपुसुप भ्रच्छी सामग्री और उत्तम शास्त्रवेत्ता विद्ामोंः 
का सहाय ले भ्रौर सव स्त्री पुस्षों को समृद्धि और सिद्धियुक्त करके प्रशसित * 
हों ॥ २॥ 
प्रवधांमना सुवृता रखेंन दर्मविमं शंश॒तं इलोकम््रें: । 
किमड़ वां प्रत्यवत्ति गमिंप्ठाहुर्देप्रासो अश्विना पुरा्जाः ॥ ३ ॥ 


पदे--हे ( प्रदद्यामना ) भली भांति चलने वाले ( सुबृता ) अच्छे भच्छे” 
साधनों से युक्त ( रथेन ) विमान आदि रथ से (झरद्र:) पर्दत के ऊपर जाने और 
( दस्नो ) दान आदि उत्तम कामों के करने वाले ( भ्रश्विना ) सभासेनाथीशो वा हैः 
स्त्री पुरुषों ! ( वास ) तुम दोनों ( इमख्‌ ) इस ( इलोकम्र ) वाणी कौ 
( थृशुतप्‌ ) सुनो कि ( अंग ) है उक्त सज्जनी ! ( युराजा: ) अगले वृद्ध (विध्रास.) 
उत्तम बुद्धि बाले विद्वानु जन ( गमिष्ठा ) अति चलते हुए तुम दोनो के ( भ्रति ) 
प्रति ( किम ) छ्सि ( भ्रवत्तिम ) न वर्त्ते त कहने योग्य निन्दित व्यवहार का: 
( भ्राहु ) उपदेश करने हैं भर्थात्‌ कुछ भी नही ॥ ३ ॥॥ 
भावार्य--हे राजा ग्रादि स्त्री पुरुषो ! तुम जो जो उत्तम विद्ानों ने 
उपदेश किया उसी उसो को स्वीकार करो क्योंकि सत्पुरुषों के उपदेश के" 
बिल ससार में सनुष्यो की उन्‍्नत्ति नहीं होतो | जहाँ उत्तम बिह्दानों के 
उपदेश नहीं प्रवृत्त होते हैं वहा सब श्रज्ञानसुपी अधेरे से ढपे ही होकर: 
पशुओं के समान वर्त्ताव कर दुःख को इक्ट्टा करते हैं ॥। ३ ॥ 
आ वा इयेनासों अश्विना वह्तु रखें युक्तासं आशय: पतड़ाः । 
ये अप्ुरों दिव्यासो न सश्रां अभि प्रयों नासत्या बहन्ति ॥ ४ ७ 


पदार्थ--हे ( नासत्या ) सत्य के साथ दर्समान ( झब्दिना ) सब विद्याओं में 
च्याप्त स्त्री पुस्षों ।( ये ) जो ( अप्छुरः ) अन्तरिक्ष में शीघ्रता करने ( दिव्यास: )« 
और अच्छे खेलने वाले ( गृप्राः ) ग्रप्त पेरओ के ( न ) समान [ प्रयः ) प्रीति 
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किये अर्थात्‌ चाहे हुए स्थान को ([ श्रसि, वहन्ति ) सब शोर से पहुँचाते है वे 
( ब्येनास: ) घाज पश्चेर के समान चलने ( पतड्ढाः ) सूर्य के समान निरन्तर 
प्रकाशमान ( झ्राशवः ) भौर दयीध्तायुक्त घोड़ों के समान भग्निद्नादि पदार्थ 
( रथे ) विमानादि रथ में ( युक्‍तासः ) युक्त किये हुए ( बाघ ) तुम दोनों को 
( भा; बहन्ति ) पहुँचाते है ॥ ४ ॥ 

भावार्थ--इस मन्त्र में उपमालद्धार है। हे स्त्री पुरुषो | जैसे श्राकाश 
में अपने पद्धों से उड़ते हुए गृध्र आदि पखेरू सुख से आते जाते हैं बसे हो 
तुम अच्छे सिद्ध किये विमान आदि यानों से अस्तरिक्ष में झाग्मो जाओ ॥४॥ 
आ वां रथें युवतिस्तिप्ठदन्न॑ जुष्ट्वी नरा दुहिता सूर्येस्प । 
परिं वामश्वा वपुंपः पता वयों वहन्त्वरुपा अर्भीके ॥ ५ || 

पदार्थ--हे ( नरए ) सब के नायक सभासेनाघोीशों ! ( थपुथः ) सुस्दर रूप 
की ( जुध्दूबी ) प्रीति को पाये हुए वा सुन्दर रूप की सेवा करती सुन्दरी 
( युचतिः ) नवयोवना ( दुहिता ) कन्या ( सूख्यंस्थ ) सूर्य्य की किरण जो प्रातः- 
समय की वेला जंसे पृथिवी पर ठहरे वैसे ( बाघ) तुम दोनो के ( रथमर्‌ ) रथ पर 
( झा, तिध्ठतू ) आ बैठे (पत्र ) इस (प्रभीके ) सम्राम में ( पतड्ढा: ) गमन 
करते हुए ( भ्ररुषा ) लाल रज्भवाले ( वयः ) पसेरुओ के समान ( अइवा: ) शीक्ष- 
गामी अग्नि आदि पदार्थ ( वास ) तुम दोनो को ( परि, वहन्तु ) सब श्रोर से 
पहुँचायें ॥ ४॥ 

भावाय--इस मन्त्र में लुप्तोपमालछ्कार है। जैसे सूर्य्य की किरणों 
सब शोर से झाती जाती है वा जैसे पतिब्रता उत्तम स्त्री पति को सुख 
पहुँचाती है वा जैसे पे ऊपर नीचे जाते है व॑से युद्ध में उत्तम यान 
श्रौर उत्तम वीर जन चाहे हुए सुख को सिद्ध करते हैं।। ५ ॥ 
उदवन्दंनमेरत दंसनांमिरद्रेम देखा वुपणा शर्चीलिः । 
निछ्ठोग्रय॑ पारयथः समुद्रात्युनर्च्यवानं चक्रबु्ुवानम ॥ ६ ॥ 

पदार्थ--हे ( दल्ला ) दुखो के दूर करने और ( बुषणा ) सुख वर्षाने बाले 
सभासेनाधीशो ! ठुम दोनों ( झचीमिः ) कर्म झौर बुद्धियो वा ( दंसनामि: ) बचनों 
के साथ जैसे ( तौग्रयम ) बलवानु सारने वाला राजा पुत्र ( च्यवानघ्‌ ) जो गमना 
कर्त्ता वन्नी ( युवानय्‌ ) ज्वान है उत्त को ( समुद्रात्‌ ) सागर से ( निः, पारयथ: ) 
निल्तर पार पहुँचाते ( पुनः ) फिर इस ओर आए हुए को ( उत्‌, चक्रयु: ) उधर 
पहुँचाते हो वैसे ही ( बन्दनम ) प्रशसला करने योग्य यान और ( रेमय्‌ ) प्रशवा 
करने वाले मनुष्य को ( उदेरतस्‌ ) इधर उधर पहुँचाओ ॥ ६ ॥॥ 
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किन्नर 

भावार्थ--जैसे नाव के चलाने वाले मल्लाह श्रादि मनुष्यों को समुद्र 
के पार पहुंचा कर सुस्ती करते हैं वँसते राजसभा शिल्पीजनों और उपदेश 
करने वालों को दुःख से पार पहुंच कर मिरन्तर प्रानन्द देवे ॥ ६॥॥ 


युवमत्रयेउ॑नीताय तप्तमूनैमोमान॑मश्विनावधत्तम्‌ । न्‍ 
युदं कप्वायापिरिप्ठय चद्कुः परत्यंवत्त सुप्दु्ति जुजुपाणा ए ७॥ 


पदार्थ-हे ( जुछुुपाणा ) सेवा वा प्रीति को प्राप्त ( श्रद्यनों ) समस्त 
गुणों मे व्याप्त स्त्री पुरुषों ! ( युव्र्‌ ) तुम दोनो ( अवनीताय ) प्रविद्या अन्ञान के 
दूर होने ( अपिरिप्ताथ ) और समस्त विद्यानों के बढने के लिये ( अन्रये ) जिस को 
सीन प्रकार का दुख नही है उस ( कण्बाय ) बुद्धिमान्‌ के लिये ( तप्तम्‌ ) सपस्या 
से उत्पन्त हुए ( ओमानम्‌ ) रक्षा आदि भ्रच्छे कामों की पालना करने वाले 
( ऊर्जम्‌ ) पराक्षम को ( झ्धत्तम्‌ ) घारण करो झौर ( युवम््‌ ) तुम दोनो उस से 
( चक्ष: ) सकल व्यवहारों के दिखलाने हारे उत्तम ज्ञान और ( सुध्दुतिय ) सुन्दर 
अशसा को ( प्रति, भ्रधत्तम्‌ ) प्रतीति के साथ घारण करो ॥ ७ ॥ 

सावाय--सभासेनाधीश आदि राजपुस्षों को चाहिये कि धर्मात्मा 
जो कि वेद श्रादि विद्या के प्रचार के लिये अच्छा यत्न करते हैं उन चिद्वानों 


की रक्षा का विधान कर उन से विनय को पाकर प्रजाजनों की पालना 
करें ॥ ७॥ 


युव॑ घेलुं शुयवें नाधितायापि्वतमश्चिना पूर्ब्याय 
अमुंड्चतं वर्तिकामंहंसों निः प्रति जो विइपछांया अधत्तम्‌ ॥4॥ 


पदाई--है ( अश्विन३ ) भ्रच्छी सीख पाये हुए समस्त विधाओं में रमते हुए 

स्‍त्री पुर्पी ! (युवम्र ) तुम दोनों ( नाधिताय ) ऐट्टवर्म्ययुक्त ( पूर्व्याप ) अगले 

विद्वानों ने किये हुए ( क्षयये ) जो कि सुख से सोता है उस दिद्वान्‌ के लिये ( घेनुम ) 

अच्छी सीख दिई हुई वाणी को ( अपिन्वतम्‌ ) सेवन करो जिस को ( भहसा ) 

अधर्म के आचरण से ( निरमुड्चतप्‌ ) निरन्तर छुडाओ उत्त से ( विइपलाया: ) 

प्रजाजनों की पालना के लिये( जड्घास्‌ ) सब सुखो को उत्पन्न करने वाली 

+ ( चत्तिकाम्‌ ) विनय नञ्अता आदि गुणों के सहित उत्तम नीति को ( प्रत्यप्तम ) 
श्रीति से धारण क्रो ॥ ८ ॥ 


भावार्य--राजपुरुप सव ऐटवर्ययुक्त परस्पर घनोजनों के कुल में हुए 
प्रजाजनों को सत्य न्याय से सन्‍्तोप दे उन को ब्रह्मचय के नियम से विद्या 
ग्रहण करने के लिये प्रवृत्त करावें जिस से किसी का लड़झस और लड़की 
विद्या और उत्तम शिक्षा के विना न रह जाय ॥ ८॥ ५ 
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युवं बवेत॑ पेदवे इन्द्रजृतपहिहन॑मश्विनादत्तमदवंम्‌ । 
जोहूअंमय्यों अभिमूतिमुग्र॑ संहस॒सां वृष॑ण बीइव्॑म्‌ ॥| ९ ॥ 


पदार्थ--हे ( अभश्विना ) यज्ञादि कम कराने वाली स्त्री और समस्त लोकों 
के ग्रधिपति पुरुष ( युवम्‌ ) तुम दोनों ( पेइवे ) जाने आने के लिये जो (अरय्यः ) 
सब का स्वामी सब सभाझ्रों का प्रधान राजा ( इन्द्रजुतस्‌ ) सभाध्यक्ष राजा ने 
प्रेरणा किये ( जोहुत्रम अत्यन्त ईर्प्प. करते वा ज्ञश्यओों को घिसते हुए ( बुषणस्‌ ) 
धरात्रुओं की सेना पर दास्त्र और अस्त्रों की वर्षा कराने वाले ( वीड्वद्धम ) बली 
पोढे अ्रंगों से युक्त ( उम्रम्‌ ) दुप्ट बाग्नुजनों से नहीं सहे जाते ( अभिमृतिम ) भौर 
झत्रुओं का तिरस्कार करने ( सहस्नरसाय ) वा हजारों कामों को सेवने वाले (बयेतम) 
सुपेद ( अइवम्‌ ) समों में व्याप्त विजुली रूप आग को ( श्रहिहनस्‌ ) मेघ के छिन्न 
भिन्न करने वाले सूय्य के समान तुम दोनों के लिये देता है उप्त के लिये निरन्तर 
सुख [ झ्रदत्तम ) देओ ॥ ६ ॥ 


भावायं--जैसे सूर्य्य मेघ को वर्षा के सब प्रजा के लिये सुख देता है 
बसे शिल्पविद्या के जानने वाले स्त्री पुरुष समस्त प्रजा के लिये सुख देवें 
श्रौर अपने वीच में जो भ्रतिरथी वीर स्त्रीपुरुप हैं उन का सदा सत्कार 
करें ॥ ६॥ 


ता वा नरा स्ववंसे सुजाता हवांमहे अश्विना नाध॑मानाः । 
आ न उप बसुमता रथेंन गिरों जुपाणा संविताय॑ यातम्‌ ॥ १० ॥ 


पदार्थ--हें ( सुजाता ) श्रेष्ठ विद्याग्रहण करने श्रादि उत्तम कामों में प्रसिद्ध 
हुए (पिरः ) शुभ वाणियों का ( जुबाणा ) सेवन और / भ्रश्विना ) प्रजा के 
प्रद्धों की पालना करने बाले ( मरा ) न्याय में प्रवृत्त करते हुए स्त्री पुरुषों ! 
(६ नाधमानाः ) जिन को कि बहुत ऐव्वस्यं मिला वे हम जिन ( बा ) तुम लोगों 
वो ( अवसे ) रक्षा प्रादि के लिये ( सु, हवामहे ) युद्धरता मे बुलाबें (ता ) वे | 
तुम ( बसुमता ) जिस में प्रशसित सुबर्णो झ्रादि घन विद्यमान है उस ( रचेन ) 
मनोहर विमान भादि यान से ( भः ) हम लोगों को ( सुविताय ) ऐश्वस्य के लिये 
६ उप, भा, यातघ्‌ ) ग्रा मिलो ॥ १० ॥। द 


भावायं--अ्रजाजनों के स्त्री पुरुषों से जो राजपुरुष प्रीति को पाते 
प्रसन्‍न हों वे कक का प्रसन्‍््र करें जिस से एक दूसरे की रक्षा से 
ऐड्वर्य समूह नित्य बढ़े ॥ १० ॥ हर 


धर ऋग्वेद: मं० १। सु० ११६ ॥ 
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आ इ्येनस्थ जव॑सा नृर्तनेनास्मे यांत नासत्या सजोपाः । 
इवे हि वांमश्विना रातहंव्यः शश्वत्तमायां उपसो व्युपे ॥ १६ ॥ 


पदार्ये--हे ( नासत्या ) सत्ययुक्त ( भ्रद्विना ) समस्त गुणों में रमे हुए 
स्त्री पुरषो वा सभा सेनाघौशो ! ( सजोधा: ) जिस का एढठता प्रेम ( रातहब्यः ) 
वा जिप्त मे भली भाति होम की ( सामप्रो ) दिई वह में ( शइवत्तमायाः ) अतीव 
अनादि रूप ( उपसः ) प्रातःकाल की वेला के ( ब्युष्टी ) विशेष करके चाहे हुए, 
समय में जिन (थाम ) तुम को ( हे ) स्तुति से बुलाऊ वे तुम ( हिं ) निश्चय 
के साथ ( ध्येनस्थ ) वाज पे के ( जबसा ) वेग के समान ( नूतमेन ) नये रथ 
से ( श्रस्मे ) हम लोगो को ( श्रा, यातम्‌ ) झामिलों ॥ ११॥ 

भावार्थ--स्त्री पुरुष रात्रि के चौये प्रहर में उठ अपना झ्रावश्यक्र 
अर्थात्‌ शरीर शुद्धि ्रादि काम कर फिर जग्रदीश्वर की उपासना श्रौर 
योगाम्यास को कर के राजा और प्रजा के कामों का आधपरण करने को 
प्रवृत्त हों। राजा आदि सज्जनो को चाहिये कि प्रशसा के योग्य प्रजाजनों 
का सत्कार करें और प्रजाजनों को चाहिये कि स्तुति के योग्य राजजनो की 
स्तुति करें । क्योकि किसी को प्रधर्म सेवन वाले दुष्ट जन वी स्तुति और 
धर्म का सेवन करने वाले धर्मात्मा जन की निन्‍्दा करने योग्य नहीं है इस 
से सव जन धर्म की व्यवस्था का आचरण करें ॥ ११॥ 


इस सूक्त में स्त्री पुरुष और राजा प्रजा के धर्म का वर्णन होने से 
इस सूक्त के अर्थ को पिछले यूक्त के ग्र्थ के साथ सज्भति समभनी चाहिये ॥ 


यह एक्सो अट्ठारह॒वां सूकत समाप्त हुआ । 





दंर्घतमसः कक्षोबानूषि: | अश्विनो देवते ।१॥ ४] ६ निचज्नगती ३३१ 
७। १० जगती । ८५ विराइजगतीछस्द: । नियादः स्वर: । ड 
ऋन्दः । घेबत: स्वरः ॥॥ 
आ वां रथेँ पुरुमाय म॑नोजु्वें जीराइ्वें यज्ञियं जीवसें हुवे । 
सहसंकेतुं वनिने शतदैसुं श्रष्टीवार्न वरिवोधाममि प्रय॑: ॥ १ ॥ 
पदार्य--ह समस्त गुणों मे व्याप्त स्त्री पुरुषों | है 
मैं ( जीवसे ) जीवन के लिये ( बापू न पट वि. हजे बीला 


) तुम दोनो का ( पुर॒मायघ्‌ ) बहुत बबि 
बताया हुआ ( जीराइवम ) जिससे प्राणघारी जीवों को आस दा 


२ ५॥ ६/भुरिविश्नष्दुपू- 


द््र्ड ऋणग्वेद: मं० १ । सू० ११६ ॥ 
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( मिथः ) परस्पर युद्ध के बीच लड़ाई करने हारा है वा जिस ( यरम्‌ ) भझत्ति श्रेष्ठ 
( सूरिस्‌ ) युद्ध विद्या के जानने वाछे घामिक विद्वान को तुम ( वहयः ) प्राप्त 
होते उस के साथ वर्त्तमान ( भ्रह ) झय्ुओं के बांधने या उन को हार देने में ( यत्‌ ) 
जिस ( शुमे ) अच्छे गुण के पाने के लिये ( प्रव्टे ) जिस में वीर जाते हैं उस ( रणे ) 
संग्राम में ( पस्यृधातासः ) ई््या से एक दूसरे को बुलाते हुए ( मजाः ) यज्ञ के 
समान उपकार करने वाले ( अमिता: ) न गिराये हुए ( जायवः ) झश्लुओं को 
जीतने हारे वीर पुरुष ( समग्मत ) अच्छे प्रकार जायें उस के लिये ( भा ) उत्तम 
यत्न भी करें ॥ ३॥॥ 

भगयायं--राजपुरुष जब शत्रुओं को जीतने को श्रपनी सेना पठार्वे 
तब जिन्होंने धन पाया, जो करे को जानने वाले, युद्ध मे चतुर झौरों से 
युद्ध कराने वाले विद्वान्‌ जन वे सेनाप्नों के साथ अवश्य जावें श्रोर सब 
सेना उन विद्वानों के अनुकुलता से युद्ध करें जिस से निश्चल विजय हो। 
जव युद्ध निवृत्त हो रुक जाय और अपने अपने स्थान पर वीर वैठें तव उन 
सब को इकट्ठा कर आनन्द देकर जीतने के ढंग की बातें चीतें करें जिस से 
वे सव युद्ध करने के लिये उत्साह वांधके शत्रुओं को अवश्य जीते ॥ ३ ॥ 


युवं भुज्युं भुरमांण विभिंगेतं स्वयुक्तिमिनिंवहन्ता पितम्य आ। 7 
यासिए्ं वत्तिदंएणा विजेन्यं(दिवोदरसाय महिं चेति वामव॑: ॥ ४ ॥ 


पदार्थ--( बृषणा ) सुख वर्षाने झौर सब गुणों भे रमने हारे सभासेना- 
घीशों ! ( युवम्‌ ) तुम दोनों ( वाम्‌ ) अपनी ( भुरमाणम्‌ ) प्रुष्टि कराने वाले” 
( भुज्युम्‌ ) भोजन करने योग्य पदार्थ को ( विश्निः ) पक्षियों ने ( गतम्‌ ) पाये 
हुए समान ( स्वयुक्षितभि ) झपनी रीतियो से ( पितृम्यः ) राज्य की पालना करने 
हारे बीरो के लिये ( निवहन्ता ) निरन्तर पहुँचाते हुए ( महि ) भतीव ( श्रवः 4 
रक्षा करने वाले पदार्थ और (वरत्तिः) जो सेनासमूह ( चेति ) जाना 
जाय उस को भो लेकर ( दिवोदासाय ) विद्या का भ्रकाश देने वाले सेनाध्यक्ष के 


लिये ( विजेन्यन्‌ ) जीतने योग्य शत्ुसेनासमूह को ( झा, यासिष्टम ) प्राप्त 
होग्ो ॥ ४ ॥। के 


भावार्थे--सेनापततियों से जो सेनासमूह हृष्टपुष्ट भर्थात्‌ चैनचान से 
भरा पूरा खाने पीने से पुष्ट अपने को चाहता हुआ जान बडे उस को अनेक 
हा के भोग और अच्छी सिखावट से युक्त कर अर्थात्‌ चक्त पदार्थ उन 
को दे कर भागे होने वाले लाभ के लिये प्रवृत्त करा ऐसे सेन 
कर झन्रु जन जीते जा सकते है ॥ ४ ॥। 0260 के 


ऋग्वेद: मं० १। सू० ११६॥ श्र 


+०-००७०००३५०७०४७+०७>००००७+०७+३७+ २७ 0७७ +९७ +कक+ ७ ४२७ +०७५३७३०७००७ ४३७३ ४७० ३०४१७+ ० 
युवोर॑श्विना वर्षुपे युवायुज रथ वाणी येमतुरस्य शध्येम्‌ । 
आ वा पतित्वं सख्याय॑ जग्मुपी योपांवणीत जेन्यां युवां पी ॥५॥॥ 
पदार्थं--है ( श्रश्विवता ) समासेनाघीशों ! ( युवोः ) तुम अपने ( द्षध्यंम्‌ ) 
बलों से युक्त ( युवायुजम्‌ ) तुम ने जोड़े ( रथम्‌ ) मनोहर सेना झादि युक्त यान 
को ( श्रस्य ) इस राजकायं के वीच मे स्थिर हुए ( वाणी ) उपदेश करने वालों के 
समान ( बयुषे ) श्रच्छे रूप के होने के लिये ( येमतुः ) नियम में रखते हो ( घास ) 
'तुम दोनों के ( सख्याय ) मित्रपत अर्थात्‌ अतीब प्रीति के लिये ( जेस्या ) नियम 
करते हुम्नों में श्रे्ट ( पती ) पालना करने हारे ( थुवाम्‌ ) तुम्हारे साथ ( पतित्वभ्‌ ) 
पतिभाव को ( जम्मुंषी ) प्राप्त होने वाली ( योया ) यौवन झवस्था से परिपूर्ण 
ब्रह्मचारिणी युवती स्त्री घुम में से अपने मन से चाहे हुए एक पति को ( आ. श्रव- 
शोत ) अच्छे प्रकार बरे ॥ ५॥ 


भावाय---इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालड्थार है। जैसे ब्रह्मचय्यं 
करके यौवन अवस्था को पाए हुए विदुपी कुमारी कन्या अपने को प्यारे 
पत्ति को पाय निरन्तर उसको सेवा करती है श्र जैसे ब्रह्मचर्य को किए 
ज्वान पुरुष अपनी प्रीति के अ्नुकुल चाही हुई स्त्री को पाकर भ्रानन्दित 
होता है वैसे ही सभा और सेनापति सदा होवें ॥ ५ ॥ 


युव॑ रेभं परिषूतेर्रुष्ययो हिमेन॑ घ॒र्म परितप्तमत्रंये । 
युवं झयोर॑व्स पिंप्यथुगेवि प्र दीर्थेण बन्द॑नस्तार्यायुपर ॥ ६ ॥ 


पदार्थ--है सब विद्याओ में व्याप्त स्त्री पुस्षो ! जैसे ( युवम्‌ ) तुम दोनों 
(६ अन्नये ) झ्राध्यात्मिक झधिभोतिक अधिदेविक ये तीन दु.स्॒ जिस मे नहीं हैं उस 
उत्तम सुख के लिये ( परिसूतेः) सब ओर से दूसरे विद्या जन्‍म में प्रसिद्द हुए 
विद्वानु से विद्या को पाये 'हुए ( परितप्तम्‌ ) सब प्रकार केश्न को प्राप्त ( रेभम्‌ ) 
समस्त विद्या की प्रशंसा करने वाले विद्वान्‌ मनुष्य को ( हिमेव ) झीत से ( घरमस्‌ ) 
घाम के समान ( उदष्यथः ) पालो अर्थात्‌ शीत से धाम जैसे बचाया जावे वैसे पाली 
( युवम्‌ ) ठुम दोनों ( गवि ) पृथिवी में ( झयो: ) सोते हुए की ( अवस्तम्‌ ) रक्षा 
आदि को ( पिप्यथु: ) बढाओ ( चन्दतः ) भ्र्नंसा करने योग्य व्यवहार ( दीपेंस ) 
लम्बी बहुत दिनों वी ( आयुपा ) आयु से तुम दोनों ने ( तारि ) पार जिया वैसा 
हम लोग भी ( प्र ) प्रयत्त करें ॥ ६॥ 

भावाये--इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालड्ार है। है विवाह किये 
हुए स्त्री पुषपो ! जैसे शीत से गरमी मारी जाती है वँसे भ्रविद्या को विद्या 
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से मारो जिससे आध्यात्मिक आधिभौतिक आधिद॑बिक थे तीन प्रकार कै 
दु:ख नप्ट हों। जैसे घामिक राजपुरुष चोर आदि को हर कर सोते हुए प्रजा- 
जनों को रक्षा करते है श्रौर जैसे सूर्य चन्द्रमा सब जगत्‌ को पृष्टि देकर 
जीवने के भ्रानन्द को देने वाले हैं वैसे इस जगतु में प्रवृत्त होओ ॥ ६॥ 


युव॑ चन्दन निर्केतत जरण्यया रथं न देखा करणा समन्वय: । 

क्षेत्रादा वि जनथो विपन्यया प्र बामर्च विधते दंसनां भुवत्‌ ॥७॥ 
पदार्भ--हे ( करणा ) उत्तम क्‍यों के करने वा ( दल्ा ) दुःख दूर करने 

वाले स्त्री पुरुषों ! ( युवम्‌ ) तुम दे त्ि 

पड़े हुए विद्वानों के योग्य विद्या से युवत ( निऋंतम्‌ ) जिस में निरन्तर सत्य 


श्रम के बीच सम्बन्ध ( श्र, भुवत्‌ ) प्रबल हो उस मे ( विपन्यया 2 प्रशमा करने 
विधान करने को 
4 


भावार्थ--विचार करने वाले स्त्रीपुरुप जन्म से लेके जैव तक ब्रह्मचर्ग्य 
से समस्त विद्या प्रहण करें तब तक उत्तम शिक्षा देकर सन्तानों को यथायोग्य 
व्यवहारों मे विरन्तर युक्त करें ॥ ७ ॥ 


पदा्य--हे विद्या के विचार मे रमे हुए स्त्री 
अपने ( वितुः ) पिता के "गान वर्चमान पढ़ाने बाले स्ले 


स्वैवैतीरित ऊत्ोरयुवोरह चित्रा अभीके अभवन्नभि्टय: ॥ ८ ॥ 


पृस्षों ! श्राप ( स्वस्थ ) 
परावति ) दूर देश में 


+ ) प्रदभुत ( भमिव्टय: ) चाही हुई ( रे हि 
में प्रशसित सुख दि चमान धर पे स्ववती: ) जिन 
लो हि उधमान हैं (उत्तीः ) के रक्षा आदि कामना ( भभवतृ ) सिद्ध 


भावाषं--सब मनुष्य पूरी विद्या जानने और सास्वसिद्धान्त में रमने 
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वाले राग ह्वेप और पक्षपातरहित सब के ऊपर कृपा करते सर्वथा सत्ययुक्त 
असत्य को छोड़े इन्द्रियों को जीते और योग के सिद्धान्त को पाये हुए अगले 
पिछले व्यवहार को जानने वाछे जीवन्युक्त संन्यास के आश्रम में स्थित संसार 
में उपदेश करने के लिये नित्य भ्रमते हुए वेदविद्या के जानने वाले सन्यासी- 
जन को पाकर घर्म श्रथे काम और मोक्षों की सिद्धियों को विधान के साथ 
पावे । ऐसे संन्‍्यासी भ्रादि उत्तम विद्वान के सद्भ और उपदेश के सुने विना 
कोई भी मनुष्य यथार्थ बोध को नहीं पा सकता ॥ ८ ॥। 


उत स्पा वां मधुंपन्सक्षिकारपन्मदे सोप॑स्पोशिजो हुंचन्‍्यति । 
युवं दंधीचों मन आ विंवासथोडथा शिरः प्रतिं वामदव्यें बदत्‌ ॥९॥ 


पदार्थ --है मंगलयुक्त राजा और प्रजाजनो ! (यवम्‌ ) तुम दोनों जो 
( औौश्चिजः ) मनोहर उत्तम पुरुष का पुत्र सस्यासी ( मदे ) मद के निमित्त प्रवर्ते- 
आन ( स्पा ) वह ( सक्षिका ) &ब्द करने वाली माखी जैसे ( श्ररपत्‌ ) गृ जती 
है वैसे ( वाम्‌ ) तुम दोनों को ( मघुणत्‌ ) मधुमत्‌ अर्थात्‌ जिस में प्रशसित गुण हैं 
उस व्यवहार के तुल्य ( हुवन्यति ) अपने को देते लेते चाहता है उत्त ( सोमस्य ) 
चम्म॑ की प्रेरणा करने झौर ( दधीचः ) विद्या धर की धारणा करने हरे के तीर से 
€ मन: ) विज्ञान को ( आ, विवरासथः ) अच्छे प्रकार सेरो ( श्रय ) इमके अनन्तर 
( उत ) तर्क वितर्क से बह ( बाम्‌ ) तुम दोनो के प्रति प्रीति से इस ज्ञाव को 
और ( अइव्यप्‌ ) विद्या में व्याप्त हुए विद्वानों मे उत्तम ( झिरः ) शिर के सम" 
अश्षप्तित व्याख्यान को ( प्रति, बदत्‌ ) कहे ॥ &॥ 

भावार्थ--इस मन्त्र में लुप्तोपमालद्धार है। है मनुष्यो ! जैसे माखी 
पृथिवी में उत्पन्न हुए वृक्ष वनस्पतियों से रस, जिसको सहत कहते है उसको, 
लेकर अपने-निवासस्थान में इकट्ठा कर झानन्द करती है वैसे ही योगविद्या 
के ऐश्वर्य को प्राप्त सत्य उपदेश से सुख का विधान करने वाले ब्रह्म विचार 
में स्थिर विद्वान्‌ संन्यासी के समीप से सत्यशिक्षा को सुन मान और विचार 
के सबंदा तुम लोग सुखी होओ !॥॥ ६ ॥ 


युव॑ पेदवें पुरुवारंम श्विना स्पृधां इवेतं तंसुतारँ दुबस्यथः । 
चाय रमिय॑ पृत॑तास दुएर चर्कृ्यसिन्द्रंसिव चपेणीसहम्‌ 0 १० 0 


पदार्य--है ( श्रविवना ) ध्तब विद्याओं में व्याप्त समा सेनाधीशो ! ( युवम्‌ ) 
सुम दोनों ( पेदवे ) पहुँचाने वा जाने को ( झृधाम्‌ ) झज्नुओं को ईर्प्या से बुलाने 
चालो की ( पृतनासु ) सेनाप्रों में ( चकुत्यम्‌ ) निरन्तर करने योग्य ( दवेतम्‌ ) 


६२८ ऋग्वेद: मं० १ । सू० १२० ४ 

2०५२०००० ००० ९०००-३७ ०७५७७ ४९०००७ ००७ ३८७ ८७+०++ २९७) ०३७ ०७७) ०३७०+७+ ७७ ४०० ०+ + लक ०७० % ३३ कक 
अतीव गमन करने को बे हुए ( पुर्वारम्‌ ) जिससे कि बहुत लेते योग्य बाप्त होते 
हैं ( दुष्टरम्‌ ) जो शप्ुओ्रों से दुश्व के साथ उर्लांधा जा सकता ( चंशीसहम्‌ ) 
जिससे मनुष्य झग्रुप्रों को सहते जो ( दर्द, ) तोड़ने फोड़ने के योग्य पंचो से बाधा 
वा ( श्रभियम्‌ ) जिस सब शोर बिजुली की ग्राम चमकती इस ( इन्द्रसिव ) सूर्य 
के प्रवाश के समान वर्चमान ( तदतारम्‌ ) गदेशों वो तरने अर्थात्‌ इधर उधर 
पहुँचाने वाले तारयन्त को ( द्ुवस्थयः ) सेवी ॥ १० ॥। 


भावार्य--इस मन्त्र में उपमालड्डार है। जैसे मनुप्यीं से विजुली से 
सिद्ध की हुई तारविद्या से चाहे हुए काम सिद्ध किये जात्ते है बंसे ही संन्‍्यासती 


के सग से समस्त विद्याश्नों को पाकर धर्म झआ .. $रने को समर्थ होते 
है। इन्ही दोनों से व्यवहार और परमार्थसिद्धि पी है इससे यत्न 
के साथ तडितु--तारविद्या अवश्य सिद्ध करनी ।१० 0 

इस सूक्त में राजाप्रजा संन्‍्यासी महात्मा हा के विचार का 
आचरण कहने से इस सूक्त के अर्थ की पिछले य्‌ हो के साथ सज्भति 
समझनी चाहिये ।॥ 


| 


( 
यह एकसी उन्नीसवां सूक्त समा €ः । 


> | 


उशिकुय कक्षीवासूधिः । झश्चिनों देवते । ३ । 
शायत्री ॥ २ भुरिश्यायत्री । १० ग्रापत्री । ११ पिपीहि 
पड्ज. स्व॒र: । ३ स्व॒राद्‌ ककुबुष्णिश! ३ ४ आष्यु प्णिक्‌ 
भुरिगुष्णिकदन्द: । ऋषभः स्वर: 4 ४ आब्येनुष्टप्‌ 4 ७ ्ि ॥ ६ भ्रूरि- 
गनुष्दुपृधन्द: । गान्धार: स्वर: 





का रांधद्वोभांशिवना वां को वां जोप॑ उमयों: । 
कथा विधात्यम॑चेताः ॥ १ ॥ 


पदार्ये--है ( अछ्िना ) गृहाश्रम धर्म में व्याप्त 
तुम ( उम्यो: ) दोनों फी ( दंग ) बौन ( होश ) सेना 
ओर उत्तम जीत देने को ( राधत्‌ ) प्रिद्धि करे ( दास ) तुम दोनों के ( जोषे ) 
प्रीति उत्पन्‍्त करनेहारे व्यवहार में ( कथा ) कैसे ( कः ) कोन (पप्रचेता: ) विद्या 
विज्ञान रहित शर्थात्‌ सूद दातुहार वो ( विधाति ) विधान करे। !श्त 


स्त्री पुरुषों ! ( बाघ 
शत्रुओं के बल को लेने 
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भावयं--सभासेनाधीश झूर और विद्वान के व्यवहारों को जानने-हारों 
के साथ अपना व्यवहार करें फिर झूर और विद्वान्‌ के हार देने और उन का ' 
जीत को रोकने को समर्थ हों कभी किसी को मूढ़ के सहाय से प्रयोजन नहीं 
सिद्ध होता इस से सब दिन विद्वानों से मित्रता रकक्‍्खें ॥॥ १॥ 
विद्वांसाबिद्दुर: पृच्छेदविद्वानित्थाप॑रों अचेताः । 
नू चित्र मरचें अक्रीं ॥ २.॥ 
पदार्थ--जंसे ( अचेता: ) अज्ञान ( श्रविद्वान्‌ ) मूर्ख ( विद्वांसी ) दो 
विद्यावान्‌ पण्डितजनों को ( दुरः ) झट्ठु्नों के मारने वा मन को अत्यन्त क्लेश देने- 
हारी बातों को ( पृच्छेत्‌ ) पूछे ( इत्था ) ऐसे ( अपर: ) झोर विद्वान्‌ महात्मा 
अपने ढड्भ से ( इत्‌ ) ही (छु ) शीघ्र पूछे ( अक़नो ) नहीं करने वाले ( भर्ते ) 
मनुष्य के निमित्ति ( चित्‌ ) भी ( मु ) शीघ्र पूछे जिससे यह आलस्य को छोड़ के 
पुरुषार्थ में प्रवृत्त हो ॥! २ ॥ 
भववार्थ--जैसे विद्वान्‌ विद्वानों की सम्मति से वर्त्ताव वरत्ते वैसे भ्ौर 
भी वत्त। सदैव विद्वानों को पूछ कर सत्य श्रौर प्रसत्य का निर्णय कर 
आचरण करें और भूठ को त्याग करें इस वात में किसी को कभी झ्लालस्य न 
करना चाहिये क्योंकि विना पूछे कोई नहीं जानता है इससे किसी को मूर्खो 
के उपदेश पर विश्वास न लाना चाहिये ॥ २॥ 
ता विद्वांसां हवामहे वां ता नों विद्वांसा मम वोचेतमद्र । 
प्राचेहय॑मानों युवाकुः ॥ हे ॥ 


पदार्थ--जो ( दिद्वांसा ) पूरी विद्या पढे उत्तम आप्त भ्रध्यापक तथा उपदे- 
डाक विद्वान ( श्रद्य ) इस समय में ( नः ) हम लोगों के लिये ( मन्‍्म ) मानने योग्य 
उत्तम वेदों में कहे हुए ज्ञान का ( बोचेतम्‌ ) उपदेश करें ( ता ) उन समस्त विद्या 
से उत्पस्त हुए प्रश्नों के उत्तर देने और ( बिद्वांसा ) सब उत्तम विद्याओं के जताने 
हारे (वास ) तुम दोनो विद्वानों को हम लोग ( हवामहे ) स्वीकार करते हैं जो 
( दयमानः ) सब के ऊपर दया करता हुआ (६ युवाकुः ) मनुष्यों को समस्त विद्यात्रों 
के साथ संयोग कराने हारा ममुष्य ( ता ) उन तुम दोनो विद्वानों का ( प्र, आचत्‌ ) 
सत्कार करे उस का तुम सत्कार करो ॥ हे ॥ 

भावायं--इस संसार में जो जिसके लिये सत्य विद्याओं को देवे वह 
उस को मन वाणी और शरीर से सेवे शौर जो कपट से विद्या को छिपावे 
उस को निरन्तर तिरस्कार करे ऐसे सव लोग मिल मिला के विद्वानों का 
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मान शौर मूर्खो का अपमान निरन्तर करें जिस से सत्कार को पाये हुए 
विद्वान्‌ विद्या के प्रचार करने में श्रच्छे अच्छे यत्न करें और अपमान को पाये 
हुए मूर्ख भी करें ॥ ३ ॥॥ क 


वि (व्छामि पावया३ न देवान्वपंद्कृतस्थादभुतस्थे दस्त । 
पातं च सबेसो युवं च्‌ रभ्यंसो नः ॥ ४ ॥। 


पदार्थ--है ( दस्रा ) दुःखों के दुर करने पढ़ाने श्रौर उपदेश करने हारे 
विद्वानों ! मैं ( थुबघ् ) ठुप दोनो वो ( सहयस्त: ) अतीव विद्यावल से भरे हुए 
[ रम्यत्तः ) अत्यम्त उत्तम पुरुपायें युक्त ( पाक्या ) विद्या और योग के अभ्यास से 
जिन को बुद्धि पक गई उत ( देवात ) विद्वानों के (वे) समान ( बषदट्कृतस्य ) 
क्रिया से सिद्ध विधे हुए. छिल्पविया से उत्वन्त होने वाले ( भ्दुभुतरय ) आाइचर्य 
रूप काम के विज्ञान के लिये प्रश्तो को (६ वि, पृच्छामि ) पूछता है ( च) और 
तुम दोनों उनके उत्तर देवो जिस से में तुम्हारी सेवा करता हू [थ्) भौर तुम 
( नः ) हमारी ( पातम्‌ ) रक्षा करो ॥ ४ ॥ 


आादार्य--विद्वानु जन नित्य वालक भझ्ादि वृद्ध पर्य्यन्त मनुष्यों को 
सिद्धान्त विद्याओं का उपदेश करें जिससे उनकी रक्षा और उन्नति होवे श्र 
वे भी उनकी सेवा कर अच्छे स्वभाव से पूछ कर विद्वानों के दिये हुए समा- 
घानी को धारण करें ऐसे हिलमिल के एक दूसरे के उपकार से सब सुखी 
हों 0 ४॥ 
म या घोपे शरगवाणे न शोभे ययां चाचा य्जति पञ्ञियो वास । 
प्रेषयुन विद्वान्‌ ॥ ५ 0 


पदार्ष--हे समस्त विद्याप्रों मे रमे हुए पढाने भौर उपदेश करने हारे 
विद्वानों ! ( पत्चियः ) पाने योग्य बोबो को प्राप्त ( इषघुः ) सब जनो के प्रभीष्ट' 
सुख को भ्राप्त होते वाला मनुष्य ( विद्वान ) विद्यावान्‌ सज्जन के (ने) समान 
( यथा ) जिस ( बाचा ) वाणी से (वास ) तुम्हारा ( श्र, घनति ) अच्चा 
सत्कार करता है उस वाणी से मैं ( झोभे ) क्योभा पाऊ (प्र ) जी बिदुपी स्तरों 
(६ पृणबासे ) भच्छे गुछी से पक्क्री बुद्धि वाले विद्वान के समान आचरण करने बाला 


( धोषे ) उत्तम वाणी के विमित्त सत्कार करतो ( न ) री दीरती है उस दाणी से 
में उक्त स्त्री ना [ श्र ) सत्कार क्र ॥ ५॥। 


भावायें--इस मन्त्र में उपमालड्थार है। हे पढ़ाने और उपदेश करने 
हारे विद्वानों ! श्राप उत्तम द्ास्त्र जानने हारे श्रेष्ठ सज्जन के समान सब के 


सुख के लिये नित्य प्रद्तत्त रहो ऐसे विदुपी स्त्री भो हो । सब मनुष्य विद्या 


ऋग्वेद: मं० १। सू० १२० ॥ ६३१ 


३-७७ $ ७७७ ७ ७७ + ७३७ + सा ९७७ + सा + २ ३ २७ + आ 3. 





धर्म और अच्छे शीलयुक्त होते हुए निरन्तर शोभायुक्त हों । कोई विद्ाद 
मूर्ख स्त्री के साथ विवाह न करे और न कोई पढ़ी स्त्री मूखे के साथ विवाह 
करे, किन्तु मूर्ख मूर्खा से और विद्वान मनुष्य विदुपी स्त्री से सम्बन्ध 
करें॥ ५॥ 


श्रुतत गांयत्रं तकंवानस्पाहं चिद्धि रिरिभाखिना वास । 
आक्षी शुभस्पती दन्‌ ॥ ६॥ 


पदार्य--हे ( अक्षो ) रूपों के दिखाने हारी श्रांखों के समान वर्त्तमान' 
( शुभस्पती ) धर्म के पालने और ( अश्विना ) विद्या की प्राप्ति कराने वा उपदेश 
करनेहारे विद्वानो ! ( बाघ ) तुम्हारे त्तीर से ( तकवानस्थ ) विद्या पाये विद्वान्‌ के 
( चित ) भी ( गरापन्नम्‌ ) उस ज्ञान कोजो गाने वाछ्ले' की रक्षा करता है वा 
( श्रुतम्‌ ) सुने हुए उत्तम ब्यवहार को ( आ, दन्‌ ) ग्रहण करता हुझा ( अहम ) 
मैं ( हि) ही ( रिरेम ) उपदेश करूँ ॥। ६ ॥ 


भावार्थ--इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालद्धार है। मनुष्यों को चाहिये 
कि जो जो उत्तम विद्वानों से पढ़ा वा सुना है उस उस को औरों को नित्य 
पढ़ाया और उपदेश किया करें । मनुष्य जैसे औरों से विद्या पावे वैसे ही 
देवे क्योंकि विद्यादान के समान कोई और धर्म बड़ा नहीं है ॥ ६ ॥ 


युबं ध्वास्तें महो रन्युवं वा यत्रिरत॑तंसतम्‌ । 
ता नो वसू सुगोपा स्यांतं पातं नो वृकांदयायोः ॥ ७ ॥ 


पदार्थ--हे ( वसू ) निवास कराने हारे अध्यापक उपदेशको ! ( रस ) 
औरों को सुख देते हुए जो ( घुवस्‌ ) तुम ( यत्‌ ) जिस पर ( प्रास्तम्‌ ) वेठो 
( था ) भ्रथवा ( युवम्‌ ) तुम दोनो ( नः ) हम लोगों के ( सुगोपा ) भली भाति 
रक्षा करने हारे ( स्पाठघु ) होओ वे ( महः ) बड़ा ( भ्रघायोः ) जोकि अपने को 
अन्याय करने से पाप चाहता ( बृकात्‌ ) उस चोर डाकू से (मा ) हम लोगों को 
( प्रात॒म्‌ ) प्रात्नो ओर (छा ) वे ( हि) ही श्राप दोनो [ निरहतंस्तम ) विद्या 
आदि उत्तम भूषणों से परिपुर्ण शोभायमान करो ॥ ७ हर 


भावाथं-- जैसे सभा सेनाधीश चोर आदि के भय से प्रजाजनों की 
रक्षा करें वैसे ये भी सव प्रजाजनों की पालना करने योग्य होवें। सव 
अध्यापक उपदेशक तथा शिक्षक आदि मनुष्य धर्म में स्थिर हुए अधर्म का 
विनाश करें ॥ ७ ॥ े 


न 
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मा करस्में घातमस्य॑मित्रिणें नो माकुत्रां नो गहेश्यों घेनवों गुः । 
स्तनाभुजीं अशिश्वी: ॥ 4८ ॥ 


पदार्थ--हे रक्षा करने हारे सभासेनाधीशों ! तुप लोग ( कसम ) किसी 
( अभिन्रिणे ) ऐसे मनुष्य के लिये कि जिस के मित्र नहीं अर्थात्‌ सब का शथ्रु ( नः ) 
हम लोगो को ( मा ) मत ( झभिधातम) कहो ध्राप की रक्षा से ( म: ) हम लोगों 
की ( ६ स्तनामुजः ) दूध भरे हुए थनों से अपने वछडो समेत मनुष्य थादि प्राणियों 
को पालती हुई ( घेनवः) गायें ( झक्षिइदीः ) बछडो से रहित्‌ प्र्थाव्‌ वन्ध्या ( मा ) 
मत हो भोर वे हमारे ( गृहेम्य. ) घरो से ( झ्कुत्र ) विदेश में मत ( गुः ) 
पहुँचें ॥ ८ ॥ 

भावाय--प्रजाजन राजजनों को ऐसी शिक्षा देवें कि हम लोगों को 
शत्रुजन भत पीडा दें और हमारे गो, बैल, घोड़े आदि पश्ुओं को न चोर 
लें ऐसा श्राप यत्न करो ॥ ८) 


बुहीयन्‌ सित्रधिंतये युवा राये च॑ नो मिमीत॑ व/ज॑वत्ये । 
इपे च॑ नो मिमीत पेनुमत्ये ॥ ९ ॥ 


पदार्य--है सब विद्याओ मे व्याप्त सभासेनाघीशों | तुम दोनों जो गौयें 
(६ दृहोशन्‌ ) दूघ आदि से पूर्ण करती हैं उन को ( नः ) हमारे ( मित्रधितये ) 
जिपसे मित्रो की घारणा हो तथा ( घुवाकु ) सुख से मेल वा दुख से प्रलग होना 
हो उस ( राये ) घन के ( थ) भोर जीवने के लिये ( मिमीतस्‌ ) मानो तथा 
( चाजवर्त्य ) जिस में प्रशसित ज्ञान वा ( घेनुमत्ये ) गो का सवस्ध विद्यमाव 
है उस के (च) और (इपे ) इच्छा के लिये ( नः ) हप को( मिमीतम्‌ ) 
प्रेरणा देओ भ्रर्थात्‌ पहुँचाओ ॥ ६ ॥ 

भावार्थ--जो गौ आदि पद्चु मित्रों की पालना ज्ञान और घन के 
कारण हों उन को भनुष्य निरन्तर राखें ओर सब को पुरुषार्थ के लिये 
प्रदत्त करें जिस से सुख का मेल और दुःख से अलग रहें ॥ ६ ॥ 


अम्विनोंरसन रय॑मनश्वं वाजिनींबतो: । तेनाहूँ भूरि चाकन ॥१०॥ 


चदां--( भहम्‌ ) में ( चाजिनीदतो: ) जिन के प्रश्यसित विशानयुक्त सभा 
ओर सेना विद्यमान हैँ उन अश्विनों: ) सभासेवाघीजों के ( अनइदम्‌ ) असदब 
अर्थात्‌ जिस में घोड़ा आदि नही लगते ( रथम ) उस रमण बरने योग्य विमानादि 
यान वा ( असनम्‌ ) सेवव करू और ( तेन ) उस से ( भूरि ) बहुत ( छाकल ) 
अरवाशित होऊ ॥ १० ॥॥ 
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भावाय--जो भूमि जल और अन्तरिक्ष में चलने के लिये विमान 
आदि यान बनाये जाते हैं उन में पशु नही जोड़े जाते किन्तु वे पानी और 
अग्नि के कलायन्त्रों से चलते है ॥॥ १० ॥ 
अय॑ संमह मा तनूदाते जनाँ अतु । सोमपेय सुखो रथ: ॥ ११ ॥ 

पदा्य -हें ( समह ) सत्कार के साथ वत्तमान विद्वान ! आप जो ( प्रथम ) 
न्यह ( सुख: ) सुख अर्थात्‌ जिस में अच्छे श्रच्छे अवकाश तथा ( रयः ) रमए विहार 
"करने के लिये जिस में स्थित होते बहू विमान आदि यान है जिस से पढ़ाने भ्रौर 
उपदेश करने हारे ( अनृह्याते ) भ्नुकूल एक देश से दूसरे देश को पहुँचाए जाते हैं 
नस से (मा ) मुझे ( जतानू ) वा मतुष्यों अथवा ( सोमपेयम्‌ ) ऐश्व्य्यंयुक्त 
मनुष्यों के पीने योग्य उत्तम रस को ( तनु ) विस्तारो अर्थात्‌ उन्नति देओ॥ ११॥ 

भावाय--जो अत्यन्त उत्तम ग्र्थात्‌ जिस से उत्तम और न वन सके 
ज्उस यान का बनाने वाला शिल्पी हो वह सब को सत्कार करने योग्य 
है॥ ११॥ | 

अथघ स्प्न॑स्य निर्विदेअसुंझतश्व रेवतः । 
उभा ता वस्धिं नश्यतः ॥ १२ ॥ 

पदार्थ--मैं ( स्वप्नस्थ ) नींद ( अभुज्जतः ) आप भी जो नही भोगता उस 
७(च ) झौर ( रेवतः ) घनवान्‌ पुरुष के निकट से ( निधिदे ) उदासीन भाव को 
आप्त होऊ ( श्रप ) इस के ग्रनन्तर जो ( उभा ) दो पुरुपार्थहीन है (हा ) वे 
-दोनो ( वर््नि ) सुख के रुकने से ( नश्यतः ) नष्ट होते हैं॥ १२॥ 

भावाय--जो ऐश्वर्यवान्‌ न देने वाला जो दरिद्रों उदारचित्त है वे 
दोनों आलसी होते हुए दुःख भोगने वाले निरन्तर होते हैं इस से सब को 
"पुरुषाथ के निमित्त भ्रवश्य यत्न करना चाहिये ॥ १२॥ 

इस सुक्त में प्रइनोत्तर पढ़ने पढ़ाने और राजधम के विपय का वर्णन 
होने से इस के अर्थ को पिछले सूक्त के अर्थ के साथ सद्भति समभनी 
*चाहिये,॥॥ 


यह एकसौबोसबां सूकत समाप्त हुआ ॥ 


दश्४ ऋग्वेदः म० १॥ सू० १२१॥ 
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कद्ित्या 4 पात्र देवयतां अ्वद्दिरों अद्विरसा तुरण्पन । 
प्र यदानइविश आ इम्यंस्योर ऋँसते अध्बरे यंत्र: ॥ १३॥॥ 


ददार्य--हे पुरुष ! तू ( अध्वरे ) न विनाक्ष करने योग्य प्रजापालन रूप 
व्यवहार मे ( पजश्र. ) साहू करने वाला ( तुरण्पन्‌ ) झीप्रता करता हुम्ना जैसे शान 
चाहने हारा ( नृ,त्‌ ) सिखाने योग्य बालक वा मनुष्यों की ( पात्रमू ) पालन करे 
त्तथा ( देवपताम्‌ ) चाहते ( भ्रद्धि रसाम्‌ ) और विद्या के सिद्धान्त रस को पाये 
हुए विद्वानों की ( यह ) जिन ( गिरः ) वेदबिद्या वी शिक्षारूप वाणियों को ( श्रवत्‌ ) « 
सुने उन को ( इस्था ) इस प्रकार से ( क्त्‌ ) बय सुनेगा श्लौर जेंसे धर्मात्मा राजा 
( हम्पस्प ) स्थाय घर के दीच वर्तमान हुआ विनय से ( विदाः ) प्रजाजनों को 
( प्रानद्‌ ) प्राप्त होवे ( उद ) प्रौर बहुत ( आ, फंसते ) आक्रमण बरे भर्यावु उत* 
के व्यवहारों मे बुद्धि को दोडावे इस प्रकार का कब होगा ॥ १ ७ 


भावार्ध--इस मन्त्र में लुप्तोपमालड्डार है। हे स्त्रीपुरुपो ! जैसे" 

शास्तवेत्ता विद्वास्‌ सव मनुष्यादि को सत्य वोध कराते और भूंठ से रोकते 

हुए उत्तम शिक्षा देते है वैसे अपने सन्‍्तान श्रादि कों आप निरन्तर अच्छी: 
शिक्षा देओ जिससे तुम्हारे कुल में अयोग्य सन्‍्तान कभी न उत्पन्न हों ॥१॥ 


स्वम्भीदु थां स धरर्ण प्रपायदुर्वाजाय द्रविंणं नरो गोः 
अनु खजां मंहिपइच॑क्षतत ब्रां मेनासश्व॑ंस्य परिं मातर गोः ॥ ५ ४ 


पदाथ--जैसे ( महिचः ) बड़ा सूर्य्य ( गोः ) भूमि का धारण करने बाला * 
है वैप्ते ( ऋणभूः ) सकेल विद्याओ्रो से युक्त प्राप्त बुद्धि मेधावी ( नरः ) धर्म और - 
विद्या की प्राप्ति कराने वाला सज्जन ( वाजाय ) विज्ञानबा गन के लिये 
[ भ्रधवस्‍्प ) व्याप्त होने योग्य राज्य की [ स्वजाम्‌ ) भाप से उत्पन्त की गई: 
( द्ाम्‌ ) स्वीकार करने के योग्य ( सातरण ) भाता के समान पालने वाली ( मेवास्‌ ) 
विद्या भौर धच्दी शिक्षा से पाई हुई वाणी वो ( परि, चक्षत ) सब और से कहे वा * 
जेंसे सू्य ( थाम ) प्रवाश को ( स्तम्भीत्‌ ) घारण करे देसे (स, ह ) बही 
( ग्रोः ) पृथिवो पर ( दृविणम्‌ ) घन को बढ़ा खेत को ( धरदणम्‌ ) जल के समान 
( अनु, शुषायत्‌ ) सीचा करें ॥ २ ॥ 


भावधं--इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालड्थार है। जो श्राप्त अर्थात्‌ : 


ऋग्वेद: मं० १ । सू० १२१ ॥ ३५ 


उत्तम शास्त्री विद्वान्‌ के सद्भ से विद्या विनय और न्याय आदि का धारण 
करे वह सुख से वढ़े और बड़ा सत्कार करने योग्य हो ॥ २॥ 


नक्षद्धव॑मरुणीः पूर्व्य राद्‌ तुरो विज्ञामज्विरसामनु चयून्‌ । 
तक्षद्ज्न नियुंत तस्तम्मद्‌ यां चतुंष्पदे नयोय द्विपादे' ॥ ३ ॥ 


पदार्य--जो ( तुरः ) तुरन्त आलस्य छोड़े हुए विद्वान मनुष्य ( चतुष्पदे ) 
गोआदि पशु वा ( द्विपादे ) मनुष्य झ्रादि प्राणियों वा ( नर्य्याय ) मनुष्पों में श्रति 
उत्तम महात्माजन के लिये ( श्रनु, चूच ) प्रतिदिन ( पूर्यंम्‌) झगले विद्वानों ने 
अनुष्ठान छिये हुए ( हवम्‌ ) देने लेने योग्य और ( अरुणी. ) प्रातः समय की बेला 
लाल रग वाली उजेली के समान राजनीतियो को ( नक्षत्‌ ) प्राप्त हो ( नियुतम्‌ ) 
नित्य काये मे युक्त डिये हुए ( वच्चम्‌ ) शस्त्र अस्त्रों को ( तक्ष्त्‌ ) तीक्षण करके 
शत्रुप्रों को म रे तथा उन के ( द्याम्‌ ) विद्या ओर न्याय के प्रकाश का ( तस्तम्मत्‌ 
निबन्ध करे वह ( अज्धिरसाम्‌ ) अद्भो के रस अथवा प्राण के समान प्यारे 
( विज्ञाम्‌ ) प्रजाजनों के वीच ( रादट्‌ ) प्रकाशमान राजा होवा है॥ हे ॥॥ 

भावार्थ--इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालद्भार है । जो मनुष्य विनय 
ग्रादि से मनुष्य आदि प्राणी और गौ भ्रादि पशुओं को व्यतीत हुए आप्त 
निःकपट सत्यवादी राजाओ्रों के समान पालते और अन्याय से किसी को 
नही मारते है वे ही सुखों को पाते है और नहीं ॥ ३ ॥ 

अस्य मददें स्वस्थ दा ऋतायापीहतमुखियांणापनीकम्‌ । 


यद्धं गर्म त्रिककुम्निवत्तेदप छुहो सालुंपस्य ढुरों वः ॥ ४ ॥ 





पादर्थ--( यत्‌ ) जो ( तिककुप्‌ ) मनुष्य ऐसा है कि जिस की पूर्व श्रादि 
दिशा सेना वा पढ़ाने और उपदेश करने वालों से युक्त है ( भ्रत्य ) इस प्रत्यक्ष 
( मानुषस्य ) मनुष्य के ( उल्लियाणाम्‌ ) गौओ के ([ प्रसगें ) उत्तमता से उत्पन्न 
कराने रूप ( मदे ) आनन्द के निम्ित्त ( ऋताय ) सत्य व्यवहार वा जल के लिये 
( भ्रपीवृतम्‌ ) सुख श्रौर बलों से युक्त ( स्वब्यंम्‌ ) विद्या और अच्छी शिक्षा रूप 
बचनों मे श्रेष्ठ ( अनीकम्‌ ) सेना को ( दा: ) देवे तथा इन ( द्व हू: ) गो आदि 
पशुमो के द्वोही भ्र्थात्‌ मारने हारे पशुहिंसक भनुष्यों को ( निवर्तत्‌ ) रोके हिंसा न 
होने दे ( दुरः ) उक्त दुष्टों के द्वारे ( क्रपः वः ) बन्द कर देवे ( ह ) वही चक्रवर्ती 
राजा होने को योग्व है ॥ ४ ॥ ट 


भवार्थ--वेही राजपुरुष उत्तम होते हैं जो प्रजास्थ मनुष्य और गौ 
आदि प्राणियों के सुख के लिये हिसक दुष्ट पुरुषों की निद्तत्ति कर धर्म में 


६३६ ऋग्वेद: मं० १। सून श्रेशत 
नजन्नन्जनन बन प्नटलननननालनभ नल मल गगन मिट कि लव कट नल जन न 
अकाशमान होते शोर जो परोपकारी होते हैं। जो भ्रवर्म मार्गों को रोक 
र्म मार्मों को प्रकाशित करते हैं वेही राजका्ों के योग्य होते हैं ॥॥ ४॥ 

तुभ्यं पयो मत पितरावनींतां रापः सुरेतस्तुरणे भुरप्यू । 

शुचि यत्ते रेक्ण आयंजन्त स्वईर्धायाः प्य उम्रियांयाः ॥ ५ ॥| 


चदार्य--है सज्जन ! ( यत्‌ ) जिस ( तुरएं ) दूब आदि पदार्थ के पीने को 
जल्दी करते हुए ( तुम्पम ) तेरे लिये ( भुरण्यू ) घारण पोर पुष्टि बरने वाले 
( वितरी ) माता पिता [ घुरेतः) ) जिस से उत्तम बीये उत्पन्त होता उस ( पयः ) 
चूब भ्रौर ( राध' ) उत्तम प्रिद्धि करते वाले घन थी ( भ्रनीताधु ) प्राप्ति करावें भौर 
जैसे ( यत्‌ ) दूध आदि के पीने को जल्दी करते हुए जिस ( ते ) तेरे लिये दयालु 
गो आदि पशुओं को राखते वाले मनुप्य ( सबदुधायाः ) जिससे एक्सा सुख धारण 
करना होता है उप्त दूध को पूरा करने हारी ( उत्तलिषायाः ) उत्तम पुष्टि देती हुई 
गौ के ( शु्ि ) शुद्ध पवित ( धय. ) पीने योग्य दूध को ( रेबण. ) प्रशंसित धन 
के समान ( श्रा, प्रयजन्त ) भली भाति देवें वैसे उन मनुष्यों वी तू तिरन्तर सेवा 
कर भौर उत के उपकार को कभी मत 55 ॥ ५॥ 


भावाय--मनुष्य लोग जैसे माता पिता और विद्वानों की सेवा से धर्म 
के साथ सुल्षों को प्राप्त होवें वैसे ही गौ भ्रादि पशुमों की रक्षा से धर्म के 
साथ सुख पावें इन के मन के विरुद्ध प्राचरए को कभी न करें क्‍योंकि ये 
सब का उपकार करने वाले प्राणी है इससे ॥॥ ५ ॥ 


अध प्र जंश्े तरणिमेमसु प्र रॉच्यस्पा उपसो न सूरः: । 
इन्दुरयेमिराष्ट्र स्वेहंहल्येः खुबेण॑ सिखद्धरणामि घाम॑ ॥ ६. ॥ 


पदार्य--हे अच्छे काम्तो के भनुप्झान करने वाले मनुष्य ! श्राप ( उचसः ) 
'अभात समय से ( सूरः ) सूर्य के ( न ) समान ( येजि: ) जित से ( स्वेद॒हब्ये- ) 
पपने देने लेने के योग्य दूध आदि पद्मयों से ऐडवर्य्य॑ र्थात्‌ उत्तम पदार्थ प्रिद्ध होते 
हैंउन से कौर ( खुदेभ ) स्रवा आदि के योग से ( घास ) गज्ञभूमि वो 
[ भ्रभितिब्चन्‌ ) सब शोर से सीचते हुए सज्जनों के समान ( अस्याः ) इस गौ के 
दूध आदि पदार्थों से ( प्र, रोचि ) संसार मे भली भाति प्रकादमान हो और (इन्दु) 
पड्बस्पेयुवत ( जरणा ) प्रशध्तित कामों को ( आध्ट ) प्राप्त हो ( तरकिः ) दुख से 
पार पहुँचे हुए सुख का विस्तार करने भ्र्यात्‌ बढाने वाले भाप ( ममत्त, ) भानस्द 
भोगो ( अध ) इस के झनन्तर ( प्र, जज्नो ) प्रसिद्ध होगे ॥ ६ ॥ 


भावायय--इस मनन्‍्द्र से उपमा और वावकलुप्तोपमालच्डार हैं। मनुष्य 


“गौ झादि पशुओों को राख और उन की वृद्धि कर वेधकश्ास्त्र के अनुसार 
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इन पश्चुओं के दूध आदि को सेवतते हुए वलिष्ठ और अत्यन्त ऐश्वयंयुक्त 
निरन्तर हों, जंसे कोई हल पटेला आदि साधनों से युक्ति के साथ खेत को , 
पिद्ध कर जल से सींचता हुम्ना श्रत्त आदि पदार्थों से युक्त होकर वल और 


ऐश्वय्यं से सूर्य के समान प्रकाशमान होता है वैसे इन प्रशप्ता योग्य कामों 
को करते हुए प्रकाशित हो ॥ ६ ॥ 


स्विध्मा यहनधितिरपस्पात्‌ सूरों अध्वरे परि रोध॑ना गोः । 
यद्ध॑ ग्रभासि कत्ूयाँ अनु चूनन॑विशे पश्चिपें तुराय ॥ ७॥ 


पदार्य--हे सज्जन मनुष्य ! तू ने (यत्‌ ) जो ऐसी उत्तम क्रिया कि 
( स्विध्मा ) जिससे सुन्दर सुख का प्रकाश होता वह ( बनधितिः ) बनों की घारणा 
प्र्थात्‌ रक्षा किई और जो ( गो: ) गो की ( रोधना ) रक्षा होने के अर्थ काम 
क्ये हैं उनसे तू ( अध्वरे ) जिस में हिंता आदि दुःख नहीं है उस रक्षा के निमिन 
( एृत्थ्याव्‌ ) उत्तम कामो वा ( श्रतु, छा ) प्रतिदित ( सूर ) प्रेरणा देने वाले 
सूच लोक से समान ( अनविशे ) लढा झ्यादि गाड़ियो मे जो बैठना होता उसके लिये 
भर ( पश्चिपे ) पशुप्रों के बढ़ने की इच्छा के लिये श्रौर ( तुराय ) शीघ्र जाने के 
लिये (यत्‌ ) जो (हूं) निश्चय से ( भ्रभासि ) प्रकाशित होता है सो आप 
( पर्यपस्यात्‌ ) भ्पने को उत्तम उत्तम कामों की इच्छा करो ॥ ७ ॥ 

भावार्थ--इस मसन्‍्भ्र में वाचकलुप्तोपमालंकार है । जो मनुष्य पशुओं 
की रक्षा और बढ़ने प्रादि के लिये वनों को राख उन्हो में उन पशुओं को 
चरा दूध झ्रादि का सेवन कर खेती झ्रादि कामों को यथावत्‌ करें वे राज्य 
के ऐश्वर्य से सूय॑ के समान प्रकाशमान होते हैं और गो आदि पशुओं के 
मारने वाले नहीं ॥ ७॥ 


अष्टा महो दिव आदो हरी इह ध॑श्नासाईममि योधान उत्संम्‌ । 
हरि थर्ते मन्दिनें दुक्षत्‌ वृचे गोर॑ससमद्रिमिवाताप्पंम्‌ ॥ ८ ॥ 


पदार्ष-है राजन्‌ ! (ते ) तुम्हारे (यद्‌ ) जो ( यौधावः ) बुद्ध करने 
वाले ( यूघे ) चुस्ों के वदने के लिये जमे ( आदः ) रस धादि पहदाये का भश्षण 
करने भौर ( भ्रष्टा ) सब जगह व्याप्त होने बाला सूर्यलोक ( महः ) बड़ी ( दिव:) 
डोल्लि से अपने ( हरी ) प्रकाध शोर आतर्षण को ( पद्विम्रि: ) मेघ वा पर्वतों के 
साथ प्रचरित कखवा है वैंते (इह ) इस संशार में ( उतसाब ) हुए को 
यनाय ( छू म्नराहम्‌ ) जिस में खत सहै दाते प्रयाँव मित्रते उठ [ ह्र्मि ) 
घोड़ा और ( सम्दिनम्‌ ) मनोहर ( याताप्पम्‌ ) शुद्ध वायु से पाने मोस्स (गीरनक! 
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गोओ के बड़प्पन को ( अभि, दुष्त ) सब प्रवार से पूर्ण करें वे धाप को सक्तार 
करने योग्य हैं 5 ॥ 


भावार्च--इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालछकार है है मनुष्यों ! तुम 
जैसे सूय्ये अपने प्रकाश से सव जगव्‌ को आनन्द देकर झपनी आकर्षर 
अक्ति से भूगोल का धारण करता है वैसे ही नदी, सोता, कुझ्नां, बावरी, 
सालाब आदि को वना कर वन वा पर्वतों में घास श्रादि को वढा गो झौर 
चोड श्रादि पश्ुओं को रक्षा और दृद्धि कर दूध आदि के सेवन से निरन्तर 
ब्रानन्द को प्राप्त होश्नों ॥ ८ ॥! 


तमाग्सं प्रतिं वर्त्तयों गोर्दिवों अइमांनमु्पनीतशभ्वां । 
कुत्साय पन्र॑ पुरुदत वन्वण्छुष्णंमनन्तेः प॑रियासि बे: ॥ ९ ॥ 


पदार्य हे ( उन्वन्‌ ) भ्रच्छे प्रकार सेवन कम्ते और ([ पुरुकृत ) बहुत मनुष्यों 
से ईप्प के साथ बुलाये हुए मनुष्य ! ( स्वप्‌ ) तू जैसे भूर्य (दिवः) दिव्य सुख 
देने हारे प्रकाश से ऋन्घक्तार को दूर करके ( भ्रदमानम्‌ ) व्याप्त होने बाले ( उप- 
नीतम्‌ ) अपने समीप भ्ाये हुए मेध को छिन्न भिन्न कर ससार मे पहुँचाता है वैसे 
६ ऋश्या ) मेधादी अर्थात्‌ घीरबुद्धि वाले पुरुष के साथ [( आयसम्‌ ) लोहें से 
बनाये हुए शस्त्र अस्‍्तो को ले के ( फुत्साम ) वच्ध के लिये ( शुष्णम्‌ ) शत्रुओं के 
पराक्षम को सुखाने हारे बल को धारण करता हुप्ना ( यत्र ) जहां गौओ के मारने 
चाले हैं वहा उन को ( अनन्ते ) जिनकी संख्या नहीं उन ( थर्घः ) गोहिंसकों को 
मारने के उपायो से ( परियात्ति ) सब्र ओर से प्राप्त होते हो उस को (गो: ) गो 
आदि पशुओ के समीप से ( प्रति, वत्तंय+ ) लौटाग्ो भी ॥ ६॥ 


भावाय--इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालडार है। है मनुष्यों ! तुम 
लोग जैसे सूर्य मेष को वर्षा और अ्रन्धकार को दूर कर सब को हर 
आनन्दयुक्त करता है वैसे गो भ्रादि पशुओो की रक्षा कर उनके मारने वालों 
को रोक निरन्तर सुखी होग्नो । यह काम बुद्धिमावों के सहाय के बिना 
होने को सभव नही है इससे चुद्धिमानों के सहाय से ही उक्त काम का 
झाचरण करो ॥ ६ ॥ 

पुरा यत्‌ सूर्स्‍्तमंसो अपैतिस्मंद्विव: फलियं हेतिम॑स्य । 

शुष्णस्य चित्‌ परिहित यदोजो दिवस्परि सुग्रथितं तदादः ॥ १० ॥ 


पदा्ें--( अद्विवः ) जिन के राज्य में अ्रकस्तित -पर्दत विद्यमान हैं दंसे 
विख्यात है राजन | झाप जंते ( सूरः ) सूर्य ( फलोगम्‌ ) मेघ छिन्द मिन्‍त कर 
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%( तम्सः ) अ्न्यकार के ( अपीते: ) विनाश करनेहारे ( दिवः ) प्रकाश से प्रका- 
“शित होता है वैसे अपनी सेना से ( तथू ) उस झत्रुबल को ( आ, श्रदः ) विदारो 
भ्र्थात्‌ उस का विताश करो ( यत्‌ ) जिसको ( पुरा ) पहिले निशृत्त करते रहे 
हो उस को ( सुप्रथितमु ) अच्छा थांध कर ठहराओं ( यत्‌ ) जो ( अस्य ) इस का 
( परिहितम्‌ ) सब भोर से सुख देने बाला ( ओज: ) बल है ( तत्‌ ) उत्त को 
“निवृत्त कर ( शुष्णस्थ ) सुखाने वाले शत्रु के  पदि ) सब ओर से ( चितु ) भी 
( हेतिमु ) वच्ध को उस के हाथ से गिरा देशो जिम से यह गौओं का मारने बाला 
न्‍न हो ॥ १०॥ 
मावायं--इस मन्त्र में लुप्तोपमालड्डार है। हे 'राजपुरुषो ! जैसे 
"सूर्य मेघ को मार और उस को भूमि में गिराय सब प्राणियों को प्रसन्न 
करता है वैसे ही गौप्नों के मारने वालों को मार गौ श्रादि पद्चुओं को 
निरन्तर सुखी करो ॥ १० ॥ 


अनु त्वा मही पाज॑सी अचकरे द्यावाक्षामां मदतामिन्द्र कर्मन । 
त्वं वृन्रमाशयांनं सिराछुं महो बज्नेंण सिष्वपो वराहुम्‌ ॥ ११ ॥ 


पदार्य--हे ( इन्द्र ) परम ऐब्वर्य को पाये हुए सभाध्यक्ष ग्रादि सज्जन 
"पुरुष | ( त्वम्‌ ) आप सूर्य जैसे ( वृत्रयु ) मेघ को छिन्न भिन्‍न करे बसे ( सिरासु ) 
बन्धनरूप नाड़ियों में ( महः ) बडे ( ब्रा ) झस्त्र और अस्ट्रों के समरहसे 
[ बराहुम्‌ ) घर्मयुक्त उत्तम व्यवहार वा धामिक जनों के मारने वाले दुष्ट शय्रु को 
मारके ( प्राशवानम्‌ ) जिस्त ने सब श्रोर से गाढी नीद पाई उसके समान ( प्रिध्वपः ) 
चसुलाभो जिस से ( मही ) बड़े ( पाजसी ) रक्षा करने हारा झोर अपने प्रकाश 
करने मे ( अचक्ते ) न रके हुए ( धावाक्षामा ) सूर्य भोर पृथिंवी (त्वा ) श्राप 
को प्रास्त होफर उनमें से प्रत्येक ( फर्म ) राज्य के काम में तुध को मनुयूलता से 
आनन्द देवें ॥ ११ ४ 

भावार्य--इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालझ्छार है। राजवुरुपों को 
चाहिये कि विनय गौर पराक्रम से दुप्ट शब्तुओं को बांध मार भौर निवार 
अर्थात्‌ उन को घामिक मित्र बनाकर समस्त प्रजाजनों को अच्छे कामों में 
अवृत्त करा आनन्दित करें ॥ ११ ॥ 


त्वमिंद्र नर्यों याँ अबो जून तिष्ठा वार्तस्य सुयुजो वहिंद्रान्‌। 
य॑ तें काव्य उशनां मन्दिन दादुब॑त्रहण्ण पार्य्यन्ततक्ष वज॑य ॥ १२ ॥ 


पदार्य--है ( इस्द्र ) प्रजा पालते हारे ( काव्य: 


) पीर उत्तम बुद्ि मु 
चुत्र ( उशता ) घर्मं की कामना करने हारे ( नरय्यं: ) मनुष्य 3 बमानक 


गो में साधु श्रेष्ठ हुए जन ! 
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( त्वघ ) आप ( याब्‌ ) जिन ( बहिष्टाव ) ग्रतीव विद्या धर्म की प्राप्ति कराने 
हारे ( शातस्य ) प्राण के बीच योगाम्वात से ( सुपुजः ) अच्छे युक्त योगी ( नू,त 3 
धार्मिक जनों वी ( भ्रवः ) रक्षा करते हो उनके साथ धर्म के बीच ( तिष्ठ ४ 
पर होग्नो जो ( ते) आप के लिये ( यम्‌ ) जिस ( वृशहणम्‌ ) झग्ुओं के मारने 
वाले वीर ( सन्दितमर ) प्रशंसा के योग्य ( पाय्येस ) जिस से पूर्ण काम बते उस 
मनुष्य की (दा ) देदे वा जो झग्रुओ पर ( बदच्धम्‌ ) अति तेज दास्त्र और बस्ती 
को ( ततक्ष ) फैके उस उस के साथ भी घर्म से बत्तों ॥ १२७ 


भााये--जैंसे राजपुरुष परमेश्वर की उपासना करने पढ़ने और 
उपदेश करने वाले तथा और उत्तम व्यवहारों में स्थिर प्रजा और सेनाजनों 
की रक्षा करे वैसे वे भी उनकी निरस्तर रक्षा किया करें १! १९॥ 
स्व सुरों हरितों रामयो नुन्‌ भरच्चक्रमेतंशो नायमिंन्द । 
प्रास्य॑ पार नंवति नाव्यांनामपि कत्तमंवत्तेयोध्यज्यून ॥ १३ ॥ 

पदार्य--हे ( इख्द्र ) परमेश्वर्ष के देने वाले सभाध्यक्ष | ( त्वणू ) झाप 
( प्रयम्‌ ) यह ( सूरः ) सूप्यंलोक जँसे ( हरित ) किरणों को वा जैते ( एतशः ) 
उतसम धोडा ( क्रम ) जिस से रय दुरकता है उस पहिंये को यथामोग्य काम में 
लगाता है ( ते ) वैसे ( अयज्पून ) विषयों मे न सभ करने भौर ( नून्‌ ) प्रजाजनों 
की धर्म वी प्राप्ति कराने हारे मनुप्पो की ( भरत्‌ ) पुष्टि भौर पालना करो तथा 
( नाव्यानाम्‌ ) नौकाशों से पार करने योग्य जो ( नवतित्त्‌ ) जल मे चलने के लिये 
नब्बें रथ है उत को ( पारम्‌ ) समुद् के पार ( भ्रास्य ) उत्तमता से पहुंचायो । तथा” 
उत चक्त पुस्पार्थी पुर्धो को ( अपि ) भी ( कसंम्‌ ) वूझा खुदाने और कर्म करने” 


को ( अवत्तेयः ) प्रवृत्त कयओ और ग्राए यहा हम लोगो को सदा ( रमपः ) आनन्द 
से रमाप्री ॥ १३ ॥। 


भावायं--इस सन्‍्त्र में लुप्तोपणा भौर इलेपालद्धार हैं । जैसे सूर्थ्य 

सब को झपने २ कामों में लगाता है वैसे उत्तम शास्त्र जानने वाले विद्वानु 

जन सूर्खजनों को शास्त्र शोर शारीर कर्म में प्रदत्त करा सब सुसों को 

सिद्ध करावें ॥ १३ ॥ ह 

त्वं नो अस्या इच्ध दुणांयाः पाहि व॑ज्थिवों ढुरितादमीकें । 

प्र नो बाजान्‌ रथ्यो३अश्व॑दुध्यानिपे यन्धि शवसे सूनृतांये ॥१४० 
पदायें--( वच्धिवः ) जिस की ग्रसित विश्वेप ज्ञानयुक्त नीति वियमान सो 

( इन्द्र ) भपर्म का विनाध्य करने हारे हे सेनाध्यक्ष | ( रब्यः ) रथ का ले जाने 

बाला होता हुआ [ त्वम्‌ ) तू! ( अमोके ) सम्राम में ( अस्या: ) इस प्रत्यदक 





ऋग्वेद: मं० १! सू० १२१ ॥ ६४१ 
( दु्हशायाः ) दुःख से मारने योग्य छात्रुओं की सेना और ( दुरितात्‌ ) दुष्ट आचरण 
से ( नः ) हम लोगों की (पाहि ) रक्षा कर तथा (इयपे ) इच्छा ( श्षवसे ) 
सुनना वा अन्न भर ( सुनुताय ) उत्तम सत्य तथा ब्रिय दाणी के लिये ( नः ) हम 
लोगों के ( अश्वबरुध्यान्‌ ) अन्तरिक्ष में हुए अग्ति आदि पदार्थों को चलाने वा बढावे 
को जो जानते उन्हे और ( वाजाव ) विशेष ज्ञान वा वेगयुक्त सम्बन्धियों को [( प्र, 
यत्धि ) भली भाँति दे ॥ १४॥ 
भावार्थ--सेनाधीश को चाहिये कि अ्रपनी सेना की झत्रु के मारने से 
और दुष्ट आचरण से अलग रक्‍्खे तथा वीरों के लिये वल तथा उनकी 
इच्छा के अनुकूल वल के बढ़ाने वाले पीने योग्य पदार्थ तथा पुष्कल अन्न दे 
उन को भ्रसन्‍न और शज्रुत्रों को भ्रच्छे प्रकार जीत कर प्रजा की निरन्तर 
रक्षा करें ॥ १४ ॥ 


मा सा तें अस्मत्छुमतिविदेसद्वाज॑प्रमहः समिपों वरन्त । 
आ नो भज सधवन गोष्वय्यों मंहिंप्ास्ते सधमाद॑: स्थाम ॥ १५ ॥ 


पदार्थ--है ( वाजप्रमहः ) विश्येप ज्ञान वा विद्वानों ने अच्छे प्रकार सत्कार 
को प्राप्त किये ( सघवन्‌ ) झौर प्रशंसित सत्कार करने योग्य घन से युक्त जगदीशवर ! 
( ते ) आप की कृपा से जो ( सुमतिः ) उत्तम बुद्धि है (सा) सो ( भ्रस्मत्‌ ) 
हमारे निकट से (सा ) मत (वि, दसत्‌ ) विनाश को प्राप्त होवे सब भनुष्य 
( इपः ) इच्छा झ्ौर झन्‍न प्रादि पदार्थों को ( सं, वरन्त ) अच्छे प्रकार स्वीकार 
करें ( श्र: ) स्वामी ईश्वर आप ( नः ) हम लोगों को ( गोपु ) पृथिवी वाणी 
घेनु भौर घम्म के प्रकाशों मे ( आ, मज ) चाहो जिस से ( मंहिष्ठा: ) अत्यन्त सुख 
झौर विद्या आदि पदार्थों से वृद्धि को प्राप्त हुए हम लोग ( ते ) आप के ( सघप्तादः ) 
ग्रति आनन्द सहित ( स्याम ) भ्र्थात्‌ श्राप के विचार में मस्त हों ॥ १५ ॥ 

भावायें--मनुष्यों को चाहिये कि उत्तम बुद्धि आदि की प्राप्ति के 
लिये परमेश्वर को स्वामी मार्नें श्र उसकी प्रार्थना करें । जिस से ईश्वर 
के जैसे गुण कर्म भर स्वभाव हैं वैसे अपने सिद्ध करके परमात्मा के साथ 
आनन्द में निरन्तर स्थित हों ॥ १५॥ 

इस सूक्त में स्त्री पुरुष और राज प्रजा झादि के घ॒र्मं का वर्णन होने 
से पूर्व सूक्तार्थ के साथ इस पश्रर्थ की सज्भति जाननी चाहिये ॥ 


यह एक्सो इब्कीसवाँ सुबत समाप्त हुआ। 


अत 
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जिष्टूपू व छतदः | धैवतः स्वर: त 


भ्र वः पान्‍्तें रघुमन्यवोड्स्थों यज्ञ रुद्ाय॑ सोहपें भरध्वम्‌ । 
दिवो अंस्तोष्यसृरस्प बीरेर॑एुध्येव॑ मस्तो रोद॑स्योः ॥ १ ॥ 


वदाये--है ( रघुमस्यवः ) थोड़े फ्रोय वाछे मनुष्यों ! ( रोदस्पोः ) भुमि 
और सूर्यभण्डल में जैसे ( भच्त: ) पदन विद्यमान वैसे ( हृपुष्ये ) जिसमें वाण 
घरे जाते उस धनुप से जैसे वंसे ( वीर: ) वीर मनुष्यों के साथ वत्तमान तुम 
( भोदुये ) सज्जनों के प्रति सुखरूपी वृष्टि करने और ( रुद्राय ) दुष्टों के रलाने 
हारे सभाष्यक्षादि के लिये ( वः ) तुम लोगों को ( पात्तम्‌ ) रक्षा करते हुए 
( बहुम्‌ ) सद्भम करने योग्य उत्तम व्यवहार और ( भ्रन्घः ) अन्न को तथा ( दिवः ) 
विद्या प्रकाशों जो कि ( भ्रसुरस्थ ) अझविद्वानों के सम्बन्ध में वत्तेमान उपदेश श्रादि 
उनकों जैस्ते ( प्र, भरध्वम्‌ ) घारण वा पुप्ट करो वैसे मैं इसे तुम्हारे व्यवहार की 
(६ अस्तोषि ) स्तुति करता हैँ ७ १॥॥ 


भावाय--इस मन्त्र में पूर्शोषमा और वाचकलुप्तोपमा ये दोनों 
अलड्ार है। जब मनुष्यों का योग्य पुरुषों के साथ अच्छा यत्न बनता है 
तब कठिन भी काम सहज से सिद्ध कर सकते है ॥ १ ॥ 
पत्लीव पूर्वेहू्ति वाहधध्यां उपासानक्तां पुरुधा विदाने । 
स्वरीर्नास्क ब्युंतं बर्साना सूस्येस्य श्रिया सुरशी हिरंष्येः 0 २७ 

पदार्य--है सरल स्वभावयुक्त उत्तम स्त्री ! तू ( पत्लोव ) जँसे यज्ञादि कर्म 
में साथ रहने वाली विद्वानु की स्त्री ( वदृधष्ये ) बुद्धि करने को अर्थात्‌ गृहस्थाश्रम 
आदि व्यवहारों के बढाने को ( पुर्बृहृतिमु ) जिसका पहिले -बुलाना होता अर्थात्‌ 
सब वाभों से जिस्तरी प्रधथम सेवा करनी होती उत्त अपने पति को स्वीकार कर 
( पुरुष ) जो बहुत व्यवहार वा पदार्थों की धारणा करने हारे ( बिदाने ) जाने 
जाते उत ( उपासानकता ) रात्रि दिन के समान वर्तें वैसी वर्ता कर तया ( सूर्यस्थ ) 
सुयेमष्डल की ( हिरुण्येः ) छुवर्ण खो चिलकती हुई ज्योतियों और ( थ्िया ) उत्तम 
शोभा से ( सुदृश्ो ) जिस तैरा प्रच्छा दर्शन वह ( अत्कयु ) कुएं के समान 
६ ब्युतम्‌ ) भनेक प्रकार बने हुए विस्तारयुक्त वस्त्र को ( यसाना) पहिनती हुईं 


का ) जैसे कल्ायन्त्रादिकों के संयोग से ढांपी हुई नाव हों ( न ) बैसो विसन्‍वर 
प्र 
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भावाय--इस मस्त्र में उपमा और वाचकलुप्तोपमाल्भार हैं। पति- 
श्ता स्त्री विद्यमान अपने पति को प्रसन्‍त करती और स्त्रीव्रत अर्थात्‌ नियम 
से अपनी स्त्री में रमने हारा पति जैसे दिनरात्रि सम्बन्ध से मिला हुगा 
चत्तमान है वैसे सम्बन्ध से वत्तमान कपड़े श्र गहने पहिने हुए सुशोभित 
अर्मयुक्त व्यवहार में यथावत्‌ प्रयत्न करें | २॥॥ 


ममर्तत नः परिज्मा वसा ममत्त वा्तों अपां हप॑ण्वान । 


शिक्षीतमिंन्द्रापता युवं नस्तन्नों विद्वें वरिवस्पन्तु देवाः ॥ ३ ॥। 


पदार्थ--जैसे ( घसहाँ ) निवास कराने की योग्यता को प्राप्त होता भौर 
( परिज्मा ) पाये हुए पदार्थों को सब ओर से खाता जलाता हुआ अग्नि [ न ) 
हम लोगों को ( समत्तु ) भ्रानन्दित करावे वा ( अपाम्‌ ) जलों की ( दुधष्वान्‌ ) 
वर्षा कराने हारा ( घात: ) पवन हम लोगों को ( मसत्तु ) आनन्दयुक्त करावे । 
है [ इ्धापबंता ) सूर्य्य और मेध के समान वर्तमान पढ़ाने भौर उपदेश करने बालों ! 
( युवम्‌ ) तुम दोनों (न: ) हम लोगों को ( श्िश्ञीतम्‌ ) अतितीक्ष्य बुद्धि से 
युक्त करो वा ( बिश्वे ) सब (देवाः ) विद्वान लोग ( न: ) हम लोगों के लिये 
( वरिवस्यस्तु ) सेवन श्र्यात्‌ भाश्रय करें वेते ( ततू ) उन सब को सत्दार इक 
हम लोग निरन्तर करें ॥ ३ ॥ 

भाषाय--इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपभालड्धार हैं। जो मनुप्य ऊँदे हल 
लोगों को प्रसस्त करें वैसे हम लोग भी उन मनुष्यों को प्रसन्‍त करें ॥ ३ 7 


उत त्ा में य॒शरसा ब्वेतनाये व्यन्ता पान्तीशिजों हुवच्ऑं: 7 
अर यो नपातमपां कृशुध्व॑ प्र मात्रा रास्पिनस्थायों: ॥ ४ 2 
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ननननननन लिन ननन नल न न न ननी नली नी जल लीला 
आ था रुवप्युमीशिजो हुवध्ये घोपेंव शंसमर्जुनस्थ से । 
प्र व: पुष्णे दावन आँ अच्छां वोचेय वछ॒तांतिमग्रेः ॥ ५ ॥ 


पदार्थे--हे विद्वानों ! ( भ्रौशिजः ) विद्या की कामता करने वाले का पुत्र 
मैं ( वः ) तुम लोगों के ( रुवष्युम्‌ ) अच्छे कहे हुए उत्तम उपदेश के ( झा, हुवध्यं ) 
ग्रहप बरने के लिये ( अजुनत्य ) रूर के ( ब्वंस्तम्‌ ) श्रशध्षित व्यवहार को वा 
( घोदेव ) विद्वानों की वाणी के समान दुःख के ( नंशे ) नाश भौर ( बः ) तुम 
लोगो की (पूष्णे ) पुष्टि करने तथा ( दावने ) दूसरो को देने के लिये ( पझग्नेः ) 
झग्नि के सकाश से जो (चसुतातिमू ) घन उसको ही (9, भा, अच्छा 
बोचेव ) उत्तमता से भली भाति अच्या कहूँ ॥ ५॥॥ 


भावार्थ--इस मन्त्र में उपमा और वाचकलुप्तोपमालडूर है। जे से” 
वेद्यजन सव के लिये आरोग्यपन देके रोगों को जल्दी दूर कराते वैसे सब 
बविद्याथानु सब को सुखी कर अच्छी प्रतिष्ठा वाले करें ॥ ५ ॥॥ 


श्रुतं में मित्रावरुणा हयेमोल श्रृंत॑ सदने विश्वतं: सीम्‌। 
हि श्रौतु नः थ्ोतुरातिः सुभोतुः सुक्षेत्रा सिन्दुराज्धिः ॥ ६ ॥ 


परदार्य--हे ( मितरावरुणा ) मित्र शौर उत्तम जन ( सुभ्ोतु , मे ) मुझ अच्छे 
सुनने वाले के ( इसा ) इन ( हवा ) देने लेते योग्य वचनों को ( श्रुतम्‌ ) सुनो 
( उत ) और ( सदने ) सभा वा ( विश्वत. ) सव॒ओर से ( सोम ) मर्य्यादा मे 
( शुतम्‌ ) सुनो कर्थात्‌ वहाँ वी चर्चा को समझो तथा ( अद्भि ) जलों से जैसे 
(६ सिन्‍्धुः ) नदी ( सुक्षेत्रा ) उत्तम सेनो को प्राप्त हो बसे ( श्रोतुरातिः ) जिसका 
सुनना दूसरे को देना है वह ( न ) हम लोगो के दचनों को ( झोतु ) सुने ॥ ६ ॥ 


भावार्थ--इंस मन्त्र में बाचकलुप्तोषमालड्थार है। विद्वानों को 
चाहिये कि सब के प्रदतों को सुन के यथावत्‌ उनका समाधान करें ॥ ६॥) 


स्तुपे सा वा वरुण मित्र रातिगवाँ झ॒ता पृक्षयांगेष्ठ पज्ने । 
शरुतरये प्रियरये दर्धांनाः सद्यः पुर्टि निंसन्‍्धानासों अग्मन्‌ ॥ ७ ॥ 

पदार्थ--जैसे विद्वान जन ) ( पद्च ) पदार्थों के पहुँचाने वाले (६ थुतरथे ) 
सुते हुए रमण करने मोग्य रय वा ( प्रियरथे ) प्रति मनोहर रु में ः सद्यः ) शीघ्र 
( पुष्टिम्‌ ) पुष्टि को ( दघातए ) घारण करते और बुः्ख को [ निरन्धानासः ) 
रोकते हुए ( भग्मतु ) जावें वेस्ते हे ( बच्ण 3) गुणो से 


हे ् उत्तमता को श्राप्त और 
( मित्र ) मित्र चुम (्‌ पृक्षयामेपु 3 जो पूछे जाते उनके दस नियमों से ( गा 
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दाता ) सैकड़ो वचनों को प्राप्त होमो । और जो तुम्हारी ( रातिः ) दान देने वाली 
स्त्री है (सा ) वह ( वाम्‌ ) तुम दोनों की (स्तुये ) स्तुति करती है बसे मैं भी 
स्तुति करू ॥ ७॥ 

भावार्भ--इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालड्ूर है। जैसे इस संसार 
में विद्वान्‌ जन पुरुषार्थ से अनेकों अदभुत यानों को बनाते हैं वैसे श्रौरों को 
भी बनाने चाहियें ।। ७ ॥ 


अस्य स्तुपे महिंभघस्थ राधः सर्चा सनेम्र नहुपः सुवीरां: । 
जनो यः पज्ेभ्यों वाजिनीवानश्वांवतों रथिनों मह्दं सूरिः ॥ ८ ॥ 


पदार्य -हे विद्वानू ! आप ([ झ्रस्य ) इस ( अ्रश्वावतः ) बहुत घोड़ों से 
युक्त ( रथिनः ) प्रशसित रथ और ( महिमघस्य ) प्रशंसा करने योग्य उत्तम घन 
वाले जन के ( राघः ) घन की ( स्थुये ) स्थुति प्रर्यात्‌ प्रशंसा करते हो उन भापके 
उसप्त काम को (सुबीराः ) सुन्दर शूरवीर मनुष्यों वाले हम लोग ( सचा ) सम्बन्ध 
से ( सनेम ) भ्रच्छे प्रकार सेवें ( यः) जो ( नहुवः ) शुभ अशुभ कामों से बंधा 
हुमा ( जनः ) मनुष्य ( पद्च म्यः ) एक स्थान को पहुँचाने हारे यानों से ( वाजि- 
नीवात ) प्रशंंसित वेदोक्त क्रियायुक््र होता है वह ( सूरि: ) विद्वान्‌ ( महाभ्‌ ) 
मेरे लिये इम वैदोक्त शिल्पविद्या को देवे ॥ ८ ॥ 

भावार्थ--जैसे पुरुपार्थी मनुष्य समृद्धिमान्‌ होता है वैसे सब लोगों 
को होना चाहिये ॥ ८ ॥ 
जनो यो मिं्रावरुणावश्िध्रगपो न वां सुनोत्य॑ह्णयाप्रक्‌ । 
स्वयं स यक्ष्मं हृदये मि धंत्त आप यदीं होच्मिऋंतावां ॥ ९ ॥ 

पदार्यं--हे सत्य उपदेश और यज्ञ करने वालो) (यथ; ) जो ( जनः 
पविद्वानू ( बाम्‌ ) तुम दोनों के ( भ्रपः ) प्राण अर्थात्‌ बलों को ( मिन्रायदणा ) 
प्राण/तथा उदान ज॑से वैसे ( श्रभिश्नूक्‌ ) आगे से द्रोह करता वा ( अक्षणयाप्र क ) 
ऋुटिलरीति से द्रोह करता हुआ ( न) नहीं ( सुनोति ) उत्पन्न करता ( न ) 
चह ( स्वयम्‌ ) आप ( छृदये ) अपने हृदय में ( यक्ष्मम्‌ ) राजरोग को ( हि 
धत्ते ) निरन्तर घारण करता वा ( यत््‌ ) जो ( ऋतावा ) सत्य भाव से सेवन करने 
चाला ( होबामिः: ) ग्रहण करने योग्य क्रियाओ्रों से ( ईसू ) सब पोर से आप के 
व्यवहारों को श्राप्त होता है वह ( आप ) अपने हृदय में सुस्र को निरन्तर धारप 
करता है ॥ ६ ॥। 

भावार्म--जो मनुष्य परोपकार करने वाले विद्वानों से द्रो> 
चह सदा दुःखी श्रौर जो प्रीति करता है वह सुल्री होता है॥ ४ बी द करता 
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स बाध॑तो नहुंपो दं्सुजूतः शर्वेस्तरों नर्रां यूचेश्रैवा: । 
विसुंपरातियांति वादरुत्वा विश्वास पृत्धु सदु्मिच्छूरं: ॥ १० ॥ 


एदा्य--जो ( दंसुजूतः]] विनाश करने हारे वोर्रो ने प्रेरणा किया 
( शर्धस्तरः ) प्रत्यन्त ( बलवान ( गूर्तंभवाः ) जिस का उद्यम के साथ सुनना और 
अन्न भ्रादि पदार्थ ( विसुष्टराति: ) जिसने अनेक प्रकार के दान आदि उत्तम उत्तम 
काम सिद्ध बिये (बादसुत्या) जो प्रशसित वल् से चलने ( शुरः ) भौर 
शन्रुओं को मारते वाला ६ नहुषः ) मनुष्य ( नराम्‌ ) नायक वीरों की [ विश्वासु ) 
समस्त ( पृत्तु ) सेनामों भे ( सदण्‌ ) शत्रुओं के मारने वाले बोर सेवाजन को 
( इत्‌ ) ही ग्रहण कर ( वाघतः ) विरोध करने वालों को युद्ध के तिये ( बाति ) 
प्राप्त होता है [ सः ) वह विजय को पाता है ॥ १० 


भावायें--मनुष्यों को चाहिये कि अपने शब्वु से अधिक युद्ध की सामग्री 
को इक्ट्ठी कर अच्छे पुरुषों के सहाय से उस शत्रु को जीते ॥ १० ॥ 


अध ग्मन्ता नहुंपो हें सूरे: श्ोतां राजानों अमृतंस्य मन्द्रा। । 
नमोजुवी यज्निरवस्य राधः प्रश॑स्तये महिना रथंवते ॥ ११ ॥ 


पदार्य--हे ( मच्धा: ) भानन्द कराने दाले ( राजातः ) प्रवाशमान सज्जनो! 
तुम ( अमृतस्थ ) भात्मरूप से मरण धर्म रहित ( सूरे.) समस्त विद्याश्रो वो जानने 
चाले ( नहुष' ) विद्वान जन के ( हवस ) उपदेश को ( ओत ) सुनो ( नभोजुबः » 
विमान झादि से झाकाश मे यमन करते हुए तुम ( यत्‌ ) जो ( निरवस्य ) रक्षा 
हीन का ( राध' ) घन है उसको ( भ्मन्त ) प्राप्त होओ [ भथ ) इस के प्नस्तर 


( महिना ) बहप्पन से ( भ्रद्वास्तपे ) प्रशक्ितत ( रथवते ) बहुत रथ वाले को धन 
देओ॥ ११॥ 


भावाय--जो परमेदवर, परम विद्वान और झपते आत्मा के सकाश 
से विरोधों गही होते और उन के उपदेशों का ग्रहण करें वे विद्याओ्ों के 
भराप्त हुए महाशय होते है ॥ ११॥ 
एतं शर्द धाम यस्य॑ सुरेरित्यवोचन्‌ दर्शतयस्य नशे । 
झुन्नाति येप्र वसुतांती रासन्‌ विश्वें सतवन्तु प्रशथेषु चाज॑म ॥१शा 
५ पदाधे--( दसुतातिः ) घन आदि ऐब्दर्य्येयुवत मैं जैसे विद्वानू जन ( मस्य ) 
जस ६ दशतयत्त्य ) दश भकार को विद्याप्रो से युक्त ( सूरेः ) विद्वान्‌ के सवाश से 
जिस ( शर्द स्‌ ) बल्युकत ( घास ) स्थान को (६ अवोचन्‌ ) कहे वा जो ( विश्वे ) 
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सब विद्वान ( बाजम्‌ ) ज्ञान वा झन्‍्न को ( रारनू ) देवें ( येप्रु ) जिन ( श्रवधेषु ) 
अच्छे घारण किये हुए पदार्थों में (दुयुम्नानि ) यश वा घनो का ( सन्वन्तु ) सेवन 
करें ( इति ) इस प्रकार उस ज्ञान भौर ( एतम्‌ ) इन पू्वोवित सब पदार्थों का सेवन 
कर दुःखों को ( मंश्षे ) नाश करू ॥ १२ ॥ 

भायार्थ--“इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालद्धार है। जो विद्वान्‌ मनुष्य 
वूर्ण विद्याप्नों को जानने हारे समस्त विद्याप्रों को पाकर औरों को उपदेश 
देते हैं वे यशस्वी होते है ॥| १२॥ 


मन्दामदे दशतयस्य धासेद्ियेत्पठुच विश्व॑त्रों यन्त्यन्नां। 
किमिष्टाइ्व॑ इएर॑व्मिरेत ईशानासस्तरुप ऋज्ञते नृत्‌ ॥ १३ ॥ 


पदार्य--( यत्‌ ) जो ( पश्च ) पढ़ाने उपदेश करने पढने और उपदेश 
सुनने वाले तथा सामान्य मनुष्य ( दशतयस्य ) दछ्ष प्रकार के ( धासेः ) विद्या सुख 
का घारण करने वाले विद्वान की विधा को भौर ( झन्ना ) अच्छे संस्कार से सिद्ध 
किये हुए भ्रस्तों को ( द्विः ) दो वार ( यन्ति ) प्राप्त होते हैं वा जो ( एते ) ये 
( ईशानास: ) समर्थ ( तरुपः ) अविदा अज्ञात में डुबाने वालों को ( ऋज्जते ) 
प्रसिद्ध करते हैं उन ( विश्वतः ) विद्या सुख से सब की पुष्टि ( नून्‌ ) और विद्याप्रों 
की प्राप्ति कराने हारे मनुष्यों की हम लोग ( मन्दामहे ) स्तुति करते हैं उत की 
शिक्षा को पाकर मनुष्य ( इष्टाइबः ) जिस को घोडे प्राप्त हुए वा ( दृष्टरश्मिः ) 
जिस ने कला यम्त्रादिकों की किरणें जोड़ी ऐसा ( किम ) क्या नही होता है ? ॥१३॥ 

भावार्थ--जो भ्रच्छी शिक्षा से सब को विद्वाव्‌ करते हुए साधनों से 
चाहे हुए को सिद्ध करने वाले समर्थ विद्वानों का सेवन नहीं करते वे 
अभीष्ट सुख को भी नही प्राप्त होते है ॥॥ १३ ॥। 


हिर॑ष्यकर्ण सणिग्रीयमणस्तन्नो विश्वें वरिवस्यन्तु देवा: । 
अय्यों गिर: सद्य आ जम्मुपीरोलाथांकन्तूमयेंप्वस्से ॥॥ १४ ॥ 


पदार्थ--जों ( बिश्वे, देवा: ) समह्त विद्वान्‌ ( नः ) हम लोगो के लिये- 
( जम्मुधीः ) [प्राप्त होने योग्य ( गिरः) वाणियों की ( सच्ः ) शीघ्र ( भा,- 
चाकन्तु ) अच्छे प्रकार कामता करें वा ( उभमेधु ) अपने और दूसरों के निमित्त 
तथा ( अस्मे ) हम लोगो में जो ( भ्र्ण: ) अच्छा बना हुआ जल है उस की कामना 
करें झौर जो ( श्रर्यः ) वैश्य प्राप्त होने योग्य सब देश, भाषाप्रों और ( उद्रा: ) 
गौप्मों की कामना करे उस ( हिसण्यक्शंम्‌ ) कानों में कुण्डल और ( मणिग्रीवम ) 
गले में मणियों को पहिने हुए वंइ्य को ( तत्‌ ) तथा उस उवत व्यवहार और हम 


द्थ८ ऋग्वेद: मं० १॥ सू० १२३ ॥ 
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लोगों की ( झा, वरिवस्यन्तु ) अच्छे प्रवार सेवा करें उन सव की हम लोग प्रतिष्ठा 
करावें ॥ १४ ॥ 


भावाये--जो विद्वान्‌ मनुष्य वा विदुपी पण्डिता स्त्री लड़के लड़कियों 
को शीघ्र विद्वान्‌ और विदुपी करते व| जो वणियें सब देशों की भाषाओं 
को जानके देश देशान्तर झौर द्वीप हीपान्तर से घत को लाय ऐश्व्ययरुक्त 
होते हैं बे सब को सव प्रकारों से सत्कार करने योग्य हैं ॥ १४ ॥ 


चुत्वारों मा मशर्शार॑स्थ शिश्वद्तयों राजन आयंवसस्य जिष्णो: । 
रथों पा मित्रावरुणा दीर्घाप्साः स्पू्मंगभस्तिः सूरो ना्ीत ॥१५॥ 


पदार्थ--है ( मित्रावरुणा ) मित्र और उत्तम जब ! जो ( बाम्‌ ) तुम 
लोगीं का ( रथ: ) रथ है बह (भा ) मुझ को प्राप्त होवे जिस ( सशर्शारस्थ ) 
दुष्ट शब्दों बा. विनाश करते हुए ( झायवत्तस्थ ) पूछो सामग्री युक्त ( जिष्णोः ) 
दातरुओं को जीतते हारे ( राज़. ) स्थाय और विलय से प्रकाशभान राजा का 
६ स्पूमगर्भास्तिः ) बहुत किरणों से युक्त ( सूरः) सूर्य के ( न ) समान रथ [ भ्रद्यीत्‌ ) 
प्रकाश करता तया जिस के ( दोर्घाप्सा: ) जिन को अच्छे गुणो मे बहुत ब्याप्ति दे 
६ चत्वारः ) ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र वर्णो झोर ब्रह्मचये, ग्रहस्थ, वान्रस्थ, सनन्‍्यास 
ये चार प्राश्रम तथा ( श्रयः ) सेना आदि कामो के अधिपति, प्रजाजन तथा भृत्यजन 
ये तीन ( शिक्षय ) सिखाने योग्य हो वह राज्य करने की योग्य हो॥ १५॥ 


भावार्य--इस मन्त्र में उपमालडूार है। जिस राजा के राज्य में 
विद्या श्रौर अ्रच्छी शिक्षा युक्त गुर कमें स्वभाव से तियमयुक्त घर्मात्मा जन 
चारों वर्ण और झ्राश्षम तथा सेता, प्रजा और न्यायाधीश हैं वह सूर्य्य के 

तुल्य कीत्ति से अच्छी शोभा युक्त होता है ॥ १५ ४ 
इस सूक्त में राजा प्रजा और साधारण मनुष्यों के घ॒र्मं के वर्णन से 


इस युक्त मे कहे हुए भ्र्थ को पिछले सूक्त के साथ एकता है यह जानना 
चाहिये ॥ 


यह एकसी बाईसदां सूकत समाप्त हुआ ॥ 
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१३ विराद्‌ त्रिष्युप्‌ २।४३४८॥ १२ निचुत्‌ श्रिष्टूप ५ प्रिष्टप ५ 
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ऋग्वेद: मं० १ । सू० १२३ ॥ हि: 2 


'पृथू रथो दक्षिंणाया अयो्यने देवासों अमृतांसो अस्थुः। 
छृष्णादुद॑स्थादर्या३ विहांयाश्रिकित्सन्ती मालुंपाय क्षयांय ॥ १ ॥ 





पदार्य--जो ( मानुषाय ) मनुष्यों के इस ( क्षयाय ) घर के लिये 
" चिकित्सन्ती ) रोगों को दूर करती हुई ( विहाया: ) बड़ी प्रशसित ( श्र्पा ) 
चैश्प को वन्या जैसे प्रातःकाल की वेला ( कृष्णात्‌ ) अँधेरे से ( उदस्थात्‌ ) ऊपर 
को उठती उदय करती है वैसे विद्वान ने ( अयोजि ) सयुक्त किई अर्थात्‌ प्रपने सज्ध 
“लिई प्रौर वह ( एनम्‌ ) इस विद्वान्‌ को पतिभाव से युक्त करती झपना पति मानती 
तथा जिन स्त्री पुरुषों का ( दक्षिखाया: ) दक्षिण दिशा से ( पृथुः ) विस्तारयुक्त 
( रयः ) रथ चलता है उत को ( पमृतास: ) विनाश रहित (देवसः ) अच्छे 
अच्छे युण ( आ, अस्थुः ) उपस्थित होते हैं ॥ १ ॥ 


मावार्य--इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालद्धार है। जो प्रात:ःसमय की 
बेला के गुणयुक्त भ्र्थात्‌ शीतल स्वभाव वाली स्त्री और चन्द्रमा के समान 
शीतल गुण वाला पुरुष हो उनका परस्पर विवाह हो तो निरन्तर सुख 
होता है ॥ १॥ 


पूर्वा विदव॑स्मादूभ॒व॑नादवोधि जय॑न्ती वा्ज बहती सलुंत्री ! 
उच्चा व्यंख्यथ्युवतिः पुंनर्भूरोपा अगस्मथमा पूर्व॑हती ॥ २ ॥ 


पदार्य--( पूर्बहृती ) जिसमें बृद्धनों का बुलाना होता उस गृहस्थाश्रम में 
जो ( पुनमूं: ) बिवाहे हुए पति के मरजाने पीछे नियोग से फिर सन्तान उत्पन्न 
करने वाली होती वह ( बाजम्‌ ) उत्तम ज्ञान को ( जयन्ती ) जीतती हुई ( बृहत्ती ) 
“बड़ी ( समुरी ) सब व्यवहारों को अलग झलग करने झौर ( प्रथमा ) प्रथम 
( मुबतिः ) युवा भ्रवस्था को प्राप्त होने वाली नवोढ़ा स्त्री जैसे ( उषा: ) प्रातःकाल 
की वेला ( विश्वस्मात्‌ ) समस्त ( भ्रुवनात्‌ ) जग के पदाथों से ( घूर्बा ) प्रथम 
( अबोधि ) जानी जाती झौर ( उच्चा ) ऊंची ऊची वस्तुप्रों की ( वि, भ्रस्यत्‌ ) 
अच्छे प्रकार प्रकट करती वँसे ( आ, झगन्‌ ) पाती है वह विवाह में योग्य 
पोती है ॥ २॥ 

भावार्य--इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालद्ूार है। सव कन्या पच्चीस 
चर्ष अपनी आयु को विद्या के अभ्यास करने में व्यतीत कर पूरी विद्या वाली 
होकर अपने समान पति से विवाह कर ग्रात:काल की वेला के समान अच्छे 
रूपवाली हों ॥ २ ॥ 


चुप ऋग्वेद: मं० १। सू० १२३ ॥ 
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मदुद्य भाग विभजांसि उभ्य उपों देवि मत्यत्रा सुजाते 
देवों नो अग्ने सबिता दमूना अनांगसों बोचति सूयोग ॥ ३ ॥ 


ददाथ--हे ( सुजाते ) उत्तम फीतिसे प्रकाशित गौर ( देवि) अच्छे 
लक्षणों से शोभा को प्राप्त सुलक्षणी कन्या | तू [ झद्य ) आज [ नृम्यः ) व्यवहारों 
की प्राप्ति कराने हारे मनुष्यों के लिये ( उपः ) श्रातःसमय की बेला के समान 
( पत्‌ ) निरः ( भागम्‌ ) सेवने योग्य व्यवहार का ( विभज्ञासि ) भन्छे प्रकार 
सेवन करती श्रोर जो ( श्रश्न ) इस ग्ह्मक्मम में ( दमूताः ) मित्रों में उत्तम 
६ मर्त्य॑त्रा ) मनुष्यों मे ( सबिता ) सूर्य के समान ( देवः ) प्रकाझमान तेरा पति 
६ सूर्पाप ) परमात्मा के विज्ञान के लिये ( नः ) हम लोगों को ( श्रनायसः ) विना 
अपराध के व्यवहारों को ( बीचति ) बहे उन तुम दोनों का सत्कार हम लोग 
निरन्तर करे ॥ ३ ॥ 

भावायं--इस मन्त्र में वाचक्लृप्तोपमालझ्छार है। जब दो स्त्री पुरुष 
दिद्यावान्‌ धर्म का श्रांचरण और विद्या का प्रचार करनेहारे सव कभी 
परस्पर में प्रसन्‍त हों त्व गृहाश्षम में प्रत्यन्त सुख का सेवन करनेहारे 
होवें । ३ ॥ 


गहंगृहमहना यात्यच्छां दिवेदिवे अधि नामा दर्घाना । 
सिपांसन्ती द्योतना शश्दागादप्रगग्रमिदृर्भजति वरसूनास्‌ ॥॥ ४ ॥ 


पदार्थ--जो स्त्री जैसे प्रात काल की वेला ( अहना ) दिनवा व्याप्ति से: 
( पृहंगृहूम्‌ ) धर घर को ( अच्छाधियाति ) उत्तम रीति के साथ अच्छी ऊपर से 
प्रतती ( दिवेदिबे ) और प्रतिदिन ( शाम ) सलाम ( दघाना ) घरती अर्थात्‌ दिन 
दिन का नाम आदित्यवार सोमवार आदि घरदी ( छोतना ) भ्रवाशमान ( बसू- 
नाम्‌ ) पृथिदी आदि लोकों के ( अप्रमप्रमु ) प्रथम प्रथम स्थान को ( भजते ) 
भजती गौर ( शश्वत्‌ ) निरन्तर ( इत्‌ ) ही ( भ्रा, अगात्‌ ) झाती है वेसे ( छिपा- 


सब्ती ) उत्तम पदार्थ पति आदि को दिया चाहती हो घह घर के वाम की सुझो- 
भित करनेहारी हो ॥ ४ ॥ 
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भावार्ष--इस मन्ध में वचकलुप्तोपमालड्ूपर है। जैसे सूर्य की कान्तिः 
++घाम पदार्थों के अगले अगले भाग को सेवन करती और नियम से प्रत्येक 
समय प्राप्त होती है वैसे स्त्री को भी होना चाहिये ॥ ४॥ 


भर्गस्य खसा वरुणस्य जामिदर्पः सूतृते प्रयमा ज॑रस्व । 
पश्चा स देध्या यो अधस्थ॑ धाता जयेम त॑ दक्षिणया रथेंन ॥ ५ | 


ऋग्वेद: मं० १ । सू० १२३॥ ६५१" 

पदार्य--हे ( सूनृते ) सत्य ग्राचरणयुक्त स्त्री तू ( उषः ) प्रातःसमय की 

बेला के समान वा ( भगसस्‍्य ) ऐश्वर्य्य की ( स्वसा ) वहिन के समान था ( बरः 

णस्य ) उत्तम पुरुष की ( जामि: ) कन्या के समाने ( प्रथमा ) प्रस्याति प्रशंसा 

को प्राप्त हुई विद्यामों की ( जरस्व ) स्तुति कर ( यः ) जो ( अधस्थ ) अपराध का 

( घाता ) धारण करने वाला हो ( तप ) उप्तको [ दक्षणया ) अच्छी त्िखाई” 

हुई सेना और ( रथेन ) विमान भ्रादि यान से जैसे हम लोग ( जपेम ) जीतें बसे 

तू' ( दष्याः ) उसका तिरस्कार कर जो मनुष्य पापी हो ( सः ) बह ( पहचा ) 
पीछा करने श्र्यात्‌ तिर॒स्कार करने योग्य है॥ ५ ॥! 


भावायें--इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालझ्धार है। स्त्रियों को चाहिये- 
कि अपने अपने धर में ऐश्वर्य की उन्नति श्रेष्ठ रीति और दुष्टों का तोड़नः 
निरन्तर किया करें ॥ ५॥ 


उदीरतां सूनृता उत्पुर॑न्धीरदमयः शुशुचानासों अस्थ॒ः । 
स्पा वर्सूनि तमसाप॑गूढाविष्कृष्वन्त्युपसों विभातोः ॥ ६ ॥ 


पदार्थ--हे सत्पुरुषो ! ( सूनृता ) सत्यभाषणादि क्रियावान्‌ होते हुए तुम 
लोग जैसे ( पुरन्धी: ) शरीर के झ्राश्चित क्रिया को घारण करती भौर ( शुशुचा-- 
(नाप: ) निरन्तर पवित्र कराने वाले ( प्रग्तवः ) अग्नियों के समान चमकती दम- 
कती हुई स्त्री लोग ( उदीरताम्‌ ) उत्तमता से प्रेरणा देवें वा ( स्पा ) चाहने 
योग्य ( बसूनि ) धन आदि पदार्थों को ( उदस्थुः ) उललति से प्राप्त हों वा जँसे- 
( उपस्त: ) प्रभातसमय ( समता ) भ्रन्धकार से ( अपगृढा ) ढप्े हुए प्रदार्थों और 
( बिभाती: ) अच्छे प्रकाज्ञों को ( उदाविष्कृष्वन्ति ) ऊपर से प्रक्ट करते है 
वैसे होग्नो॥ ६ ।॥। 


भावार्थ - इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालद्डार है। जब स्त्रीजन प्रभात* 
समय की वेलाशों के समान वर्तमान अविद्या मलापन झादि दोपों को निराले- 
कर विद्या और पाक्पन आदि गुणों को प्रकाश कर ऐद्वर्य की उन्‍नति करती: 
है तब वे निरन्तर सुसयुक्त होती है॥ ६ ॥ 
अपान्यदेत्यभ्य(न्यदेंति विषुरूपे अहंनी सं चरेते । 
परिक्षितोस्तमों अन्या मुहांक्रबौदुपाः शोशुंचता रथेंन ॥ ७॥ 
पदाये--जो ( बिषुरुपे ) संसार मे व्याप्त ( श्रहनी ) रात्री और दिन एक" 
साथ ( सं, चरेते ) सञ्चार करते अर्थात्‌ बाते जाते है उन में ( परिक्षितो: ) का 


"६५२ ऋग्वेद: मं० १ । सू० १२३ ॥ 
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झोर से बसने हारे धन्पकार भौर उजसे के बीच से ( पुष्य ) कन्यकार से सप्तार 
को ढापने वाली ( तमः ) रात्री ( अन्या ) और कामों को ( झ्कः ) करती तथा 
( उपाः ) सूर्य के पदार्थों को तपाने वाला दिन ६ भोशुद्ता ) पत्यस्त प्रबाश भौर 
( रथेन ) रमण करने योग्य रूप से ( अध्योत्‌ ) उजेला करता ( भन्यत्‌ ) अपने 
रे फ़िल प्रकाश को ( प्ञप, एति ) दूर करता तथा ( श्रस्यत्‌ ) श्रम्य प्रवाश बे 
( भ्रम्येति ) सब ओर से प्राप्त होता इस सव व्यवहार के समान स्त्री पुरुष भपना 
बर्ताव बत्तें ॥ छा 


आवार्य--इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालड्ार है । इस जगत में 
अन्येरा उजेला दो पदार्थ हैं जिन से सर्देव परृथिवी आदि लोकों के झाधे भाग 
में दिन और शआ्राथे में राजि रहतो है। जो वस्तु अन्धकार को छोड़ता वह 
उजेले का ग्रहण करता भौर जितना प्रकाश झग्घकार को छोड़ता उतना 
रात्रि छेतो दोनों पारी से सर्देव श्रपनी व्याप्ति के साथ पाये पाये हुए पदार्थ 
को ढापते और दोनो एक साथ वर्तमान हैं उन का जहां जहां संयोग है वहां 
बहा सध्या और जहा जहां वियोग होता श्रर्थात्‌ श्रलग होते वहा वहां राधि 
और दिन होता जो स्त्री पुरुष ऐसे मिल और भ्रतग होकर दुःख के कारणों 
को छोड़ते और सुख के कारणों को ग्रहरा करते वे स्देव प्रानन्दित 
होते है॥॥ ७ ॥ 


सदरशीरध सदझोरिद श्वों दी संचम्ते वर्ुणस्य घामे । 
अनवद्यासिशत योज॑नाम्येकरेंका ऋतुं परिं यन्ति सदा ७ ८ ॥ 


पदार्थ--जो ( प्र: ) आज के दिन ( अनवद्या: ) श्रद्मंस्तित ( सहझीः ) 
एकसी ( उ ) अथवा तो ( श्वः ) अगले दिन ( सहशो: ) एक्सी रात्रि और प्रभात 
देला ( बदणस्थ ) पढन के ( दोर्धस्‌ ) बड़े समय वा ( घास ) स्थान को ( सचन्ते ) 
सयोग को प्राप्त होती भौर ( एकंका ) उन मेसे प्रत्येक ( जिशतम, योजनामि ) 
एकसी वीस कोश ओर ( क्रतुघु ) कर्म को ( सध्ः ) शीश ( परि, बन्ति ) पर्य्याय 
से प्राप्त होती हैं वे ( इत्‌ ) व्यर्थ किसी को न खोना चाहिये।॥ ८॥। 


भावायं--जैसे ईश्वर के नियम की प्राप्त जो हो गये, होते भौर होने 
चाले रात्रि दिन है उन का अन्यथापन नही होता वँसे ही इस सव संसार के 


क्रम का विपरीत भाव नहीं होता तथा जो मदुष्य आलस को छीड़ सृप्टिक्रम 
“की भनुक्लता से अच्छा मत्त किया करते हैं वे प्रशंसित विद्या और ऐड्वर्य 
वाले होते हैं और जैसे यह रात्रि दिन नियत समय धाता और जाता चेसे ही 
- मनुष्यों को व्यवहारों में सदा अपना वर्त्ताव रखना चाहिये ॥ ८ वा 
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जानत्यहः प्रथमस्य नाम॑ झुक्रा क्ृष्णादंजनिष्ट श्वितीची । 
ऋतस्प योपा न मिनाति धामाहरहनिष्कृतमाचरनती ॥ ९ ॥ 


पदार्य--हे स्त्रि ! जं॑से ( प्रयथमस्थ ) विस्तरित पहिले ( झह्ुः ) दिन वा 
दिन के आदिम भाग का ( नाम ) नाम ( जानतो ) जनाती हुई [ छुक्रा ) शुद्धि 
करनेहारी ( श्वितीचो ) सुपेदी को प्राप्त होती हुई प्रातःसमय की वेला ( क्षुष्णात्‌ ) 
काले रज्भवाले अन्धेरे से ( श्रजनिष्ट ) प्रसिद्ध होती है वा ( ऋतस्य ) सत्य जाच- 
रखयुक्त सनुष्य' की ( योवा ) स्त्री के समाव ( अहरह: ) दिन दिन ( श्राचरन्ति ) 
आचरण करती हुई ( निष्कृतम्‌ ) उत्पन्‍्त हुए वा निश्चय को प्राप्त ( धाम ) स्थान 
को ( न) नही ( मिनाति ) नष्ट करती वेसी तू हो॥ &॥! 

भावार्य---इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालद्धार है। जैसे प्रात:समय की 
बेला भ्रन्धकार से उत्पन्त होकर दिन को प्रसिद्ध करती है दिन से विरोध 
करने हारी नहीं होती वंसे स्त्री सत्य आचरण से तथा श्रपने माता पिता 
और पति के कुल को उत्तम कीत्ति से प्रशस्त कर अपने इवशुर भौर पति के 
प्रति उन के अप्रसन्‍त होने का व्यवहार कुछ न करे ॥ ६ ॥। 


फुन्येंव तन्वाईशाशंदानाँ एपिं देवि देवमियंक्षमाणम्‌ । 
संस्मय॑माना युवृतिः पुरस्तांदाविवैक्षांसि कुणपे विभाती ॥ १० ॥ 


परदार्य--हे ( देवि ) कामना करने हारी कुमारी ! जो तू (तस्बा ) 
शरीपू से ( कन्यव ) कन्या के समान वर्त्तमान ( श््दादाना ) व्यवहारों में अति 
तेजी दिखाती हुई ( इयक्षमासम्‌ ) अ्रत्यन्त सद्भ करते हुए ( देवम्‌ ) विद्वान पति 
को ( एवि ) प्राप्त होती ( पुरस्तात्‌ ) और सम्मुख ( विभाति ) अनेक प्रकार सदृ- 
गुणों से प्रकाशमान ( युवतिः ) ज्वानी को प्राप्त हुई ( संस्मयमाना ) मन्द मन्द 
हसती हुई ( बक्षसि ) छाती आदि अज्ञों को ( आविः,छणपे ) प्रसिद्ध करती है 
सो तू प्रभात बेला की उपमा को प्राप्त होती है ॥ १० ॥ हे 

भावार्थे--इस मन्त्र में उपमालडूग्र है। जंसे विदुपी श्रह्मचारिणी 
स्त्री पूरी विद्या शिक्षा और अपने समान मनमाने पति को पा कर सुखी 
होती है बँसे ही और स्त्रियों को भी आचरण करना चाहिये ॥ १० ॥ 


सुसंकाशा मादप्रँप्ेक योपाविस्तन्वे कुणपे हशे कृमू। 
अद्गा स्वमुपो वितर व्युच्छ न त्तें अन्या उपसों नशन्त ॥ ११ ॥ 


पदार्ये--है कन्या ! ( सुसंकाशा ) भ्रच्छी सिखावट से सिखाई हुई ( योष ) 
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युवति ( मातुमृष्टेव ) पदी हुई पण्डिता माता ने सत्यशिक्षा दे कर शुद्ध किई सी थो 
( हथे ) देखने को ( तन्‍्वम्‌ ) भपने शरीर को ( आदिः ) प्रकट ( कृणुपे ) करती « 
( भद्दा ) और भज़जुलझूप आचरण करती हुई ( कम्‌ ) सुजस्वरूप पत्ति को प्राप्त 
होती है सो ( त्वम्‌ )-तू ( वितरम्‌ ) सुख देने वाले पदार्थ और सुस को ( ब्युच्छ ) 
स्वीकार कर, है ( उषः ) प्रभात वेला के समान वत्तंमान स्त्री ! जंसे ( प्रत्याः ) 
और ( उपस्तः ) प्रभात समय ( न ) नही ( नशन्त ) विनाश यो प्राप्त होते वैसे 
( ले ) तेरा ( ठत्‌ ) उक्त सुख न विनाश को प्राप्त हो 0 ११ ॥ 


आवाय--इस मन्त्र में उपमालद्भार है । जैसे प्रातःकाल की बेला 
लियम से अपने अपने समय और देश को प्राप्त होती हैं वैसे सती अपने अपने 
चति को पा कर ऋतुषम को प्राप्त होवें ॥ ११॥॥ 


अश्वांवतीगोम॑तोविश्ववारा य्तमाना रहिममिः सूर्यस्प । 
प्रा च॒ यन्ति पुनरा चे यन्ति भद्दा सलाम वहंसाना उपासे: ॥ १९॥ 


पदार्मे--हे स्त्रियों ! जैसे ( सूर्यस्य ) सुर्येमण्डल की ( रश्मिमिः ) किरणों 
के साथ उत्पत्त ( यतमाताः ) उत्तम यल्त करती हुई ( श्रव्वावती' ) जिन की प्रश॑- 
सित व्याप्तिया ( ग्रोमतोः ) जो वहुत पृथिवी आदि लोक श्रौर क्विरणों से युक्त 
( विश्ववारा ) समस्त जगत को भपने में लेती और ( भद्रा ) भच्छे ( नाम ) 
नामों को ( बहमाना ) सब की वुद्धियों मे पहुँचाती हुई ( उपसः ) प्रभाव बेला 
नियम के साथ ( परा, यन्ति ) पीछे को जाती ( च ) और ( पुनः ) फिए (छ) 
भी ( आ, यम्ति ) आती हैं वेसे नियम्त से तुम कषपना चर्त्ताव चत्तोत॥। १९१ 

भावार्थ--इस मन्त्र में बाचकलुप्तोपमालस्टार है । जैसे प्रभातदेला 
सूर्मे के सयोग से नियम को प्राप्त हैं वेसे विवाहित स्त्रीपुरुष परस्पर प्रेम के 
स्थिर करने हारे हो ॥॥ १२॥ 


ऋतस्‍्प॑ रहिमिम॑नुयच्छ॑माना भर्रभंद्रं क्रत॑मस्मास थेहि । 
उप नो अद्य सुहया च्युच्छास्मासु रायों मधवंत्सु च्‌स्‍्युतधरश्श॥ा 


पदायें--द्दे ( उषः ) प्रात:पसमय वी देलासी अलवेली स्त्री! तू' (अ्द्य ) 
झाज जैसे ( ऋऋतस्ण ) जल वी ( शह्सिम ) विरण वो प्रभात समय की चेला 
स्वीकार बरती बंसे सनसे प्यारे पतियों ( अजुपच्छमाना ) अनुकूलता से प्राप्त 
हुई ( भस्मापु ) हम जोगों में ( जद नद्रमु, कतुम ) भच्दी अच्छी बद़धि वा अच्छे 
अच्छे वाम को ( धेहि ) घर ( छुहदा ) भौर उत्तम सुख देने वाली होती हुई 
( न ) हम लोगो को ( ध्युच्छ ) ठहरा जिससे ( भघदत्तु ) प्रशसित घन याले 
(६ अस्मासु ) हम छोगों में ( रापः ) शोभा ( व) भी ( स्युः ) हों ॥ १३ ॥॥ 
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सावार्य--इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालद्धार है। जैसे श्रेष्ठ स्त्री अपने 
अपने पति प्रादि की यथावत्‌ सेवा कर बुद्धि धर्म श्रौर ऐड्वर्य को नित्य 
बढ़ाती हैं बसे प्रभात समय की बेला भी हैं ॥। १३॥ 

इस सुक्त में प्रभात समय को बेला के दृष्टान्त से स्त्रियों के धर्म का 
चर्णन करने से इस यूक्त में कहे हुए अर्थ की पिछले सूक्त में कहे अर्थ के साथ 
एकता है यह जानना चाहिये ॥ 


यह एकसो तेईसवां सूक्त समाप्त हुआ ॥ 


दंघंतमसः कक्षीवात्‌ ऋषि: । उथा देवता । १॥ ३१६ । €६--१० निचृत्‌ 
'त्रिध्दुपू ।+ ४ । ७। ६१ भक्रिवग॒प्‌ । १२ विरादत्रिव्दुबू छत्द:। धेवतः स्वर: । २। १३ 
'भुरिफक्‌ पडरितः । ५ पडफित. १ ८ विराद पहलेक्तइ्च छुन्दः । पठ्चमः स्वर: ॥। 
उपा उच्छमस्तीं समिधाने अग्रा उद्यस्त्सूस्य॑ उर्विया ज्योतिरिश्रेत्‌ । 
देवो नो अन्न सविता न्वथ प्रासांबीद्‌ द्विपत् चतुष्पदित्ये ॥ १ ॥ 

पदार्थ--जब ( समिधाने ) जलते हुए ( अस्तो ) प्रग्ति का निमित्त ( सूर्य ) 
सूर्यमण्डल ( उद्यव्‌ ) उदय होता हुआ ( उक्या ) प्रृथिवी के साथ ( ज्योतिः ) 
प्रकाश को ( अश्षेत्‌ ) मिलाता तब ( उच्छन्ती) प्रस्यकार को निकालती हुई (उच्चा: ) 
प्रोत/काल की वेला उत्पन्‍्त होती है ऐसे (अब ) इस ससार में ( सविता ) 
कामो मे प्रेरणा देने वाला ( देव. ) उत्तम प्रकाश्नयुक्त उक्त सूर्यमण्डल ( न; ) हम 
लोगो को ( प्रथम्‌ ) प्रयोजन को (इत्ये ) प्राप्त कराने के लिये ( प्रासाबीत्‌ ) 
साराश को उत्पन्न करता तथा ( द्विपत्‌ ) दो पग वाले मनुष्य झादि वा ( चलुष्पलु ) 
चार पम वाले चौपाये पश्ु आदि प्राणियों को (तु) शीघ्र (प्र) उत्तमता से 
उत्पन्त करता है ॥॥ १॥ 

भावायं--प्रृथिवी का सूर्य की किरणों के साथ संयोग होता है वही 
संयोग तिरछा जाता हुआ प्रभात समय के होने का कारण होता है, जो सूर्य न 
हो तो अनेक प्रकार के पदार्थ भ्रलय अलग देखें नहीं जा सकते हैं ॥ १॥। 


अमिनती देव्यानि प्रतानि प्रभिनती म॑नुष्यां युगा्नि । 
शैयुपीणाम्ुपमा शदव॑त्तीनामायतोनां मथमोपा व्यंद्यौत्‌ ॥ २ ॥ 


पदार्य-हे स्त्री | जेसे ( उचए ) प्रावःसमय की बेला ( दैव्यानि ) दिव्य 
जुर बाले ( द्तानि ) सत्य पदार्थ वा सत्य कर्मों को ( श्रमिनतो ) न छोड़ती और 
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( मनुष्या ) मनुष्यों के सम्बन्धी ( थुपानि ) वर्षों को ( प्रमिनती ) अ्रच्छे प्रकार 
ब्यतीव करती हुई ( झदवतीनाम्‌ ) सनातन प्रमातवेलाओं वा प्रकृतियों भौर 
( इयुपीणाम्‌ ) हो गई प्रमातवेलाग्रो की ६ उपमा ) उपमा हृष्टान्त झौर (६ घायती- 
नाम ) थाने वाली प्रभातवेल्ञाओं मे ( प्रथमा ) पहिली संसार को ( व्यध्ीत्‌ ) प्रनेक 
प्रकार से प्रकाशित कराती और जागते अर्थात्‌ व्यवहारी करते हुए मनुष्यों को युक्ति 
के साथ सदा सेवव करने योग्य है वँसे तू अपना वर्त्ताव रख ॥२॥ 


भावायें--इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालद्डार है। जैसे यह प्रात:समय 
की वेला विस्तारयुक्त पृथ्वी शरौर सूर्य के साथ चलने हारी जितने पूर्व देश को 
छोड़तो उतने उत्तर देश को ग्रहण करती है तथा वत्त मान भर व्यतीत हुई 
प्रातःममय की वेलाओ्ों की उपमा श्ौर झ्राने वालियों की पहिली हुई कार्यसूप 
जगत का और जगत्‌ के कारण का अच्छे प्रकार ज्ञान कराती भर सत्य धर्म 
के श्राचररा निमित्तक समय का झज्भ होने से उमर को घटाती हुई वरत्त मान 


एपा दिवो ईंहिता अत्यंदर्श ज्योतिर्वेसाना सपना पुरस्तांत्‌ 
ऋषतस्य पन्यामन्वेंति साधु मंजानतीब न दिश्ञों मिनाति ॥ ३३ 


पदा्यं--जैसे हो ( एपा ) यह प्रातः समय की वेला ( ज्योति: ) प्रकाश 
को ( बसाना ) भ्रहण करती हुई ( समता ) सद्राम में ( दिबः ) सूर्य के प्रकाश की 
( डुहिता ) लडकी-सी हम लोगों ने ( अरस्तात्‌ ) दिन के पहिले ( भत्यदात्नि ) प्रतीति 
से देखी था जैसे समस्त विद्या पद “हतस्य ) सत्य कारण के 
(्‌ हार चर हो बह (्‌ 40058 ) नम. से भ्राप्त होता वा ( साथु ) अच्छे: 
अकार जैसे हो वैसे ( प्रजानतीव दोप ज्ञान वाली वि ई 
के समान प्रभात वेला ( दिल्वः ) यो को ) नहीं (हा बता ५ 


(न ) नही ( मिनाति वैसे 
अपना बर्चाव वर्तती हुई स्त्री उत्तम हो॥३१४घ दी ( 2. ही जज 


५ भावायं--इस मन्त्र में ५ पकेलुप्तोपमालड्ार है। जैसे अच्छे नियमः 
से बत्त मान हुई प्रात:समय की बेला सव को आनन्दित कराती और वह 


उत्तम अपने भाव को नही नष्ट करती वैसे स्त्री लोग गिरस्ती के घर्म मे 
बत्तें॥ ३॥॥ 


उपों अद॒र्शि शुन्ध्युवो न वक्षों नोघाइवाविरंकृत मियाणिं। 
अग्नसन्न संसतो वोधयंन्ती भश्वत्तमागात्युनरेयुपीणाम्‌ ॥४॥ 
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पदार्थ--जैसे प्रमात वेला ( यक्षः ) पाये पदार्थ को ( शुर्ष्युयः ) सूर्य की 

किरणों के ( न) समान वा ( प्रियाणि ) प्रिय वचनों की ( नोघा इय ) सब शास्त्रों 

की प्रशंप्ता करने घाले विद्वान के समान वा ( अदमसत्‌ ) भोजन के पदार्थों को पाने 

वाले के ( न) समान ( ससतः ) सोते हुए प्राणियों को ( योपयन्ती ) निरन्तर 

जगाती हुई और ( एयुवीणाम्‌ ) सब ओर से व्यतीत हो गईं प्रमात वैचाओं यीः 

( शइवत्तमा ) अतीव सनातन होती हुई ( पुनः ) फिर ( आ, अगात्‌ ) आती प्रौर 

( आविरकृत ) संसार को प्रकाशित करती वह हम लोगों ने ( उपो) समीप में 
( प्र्दाश्न ) देखी बसी स्त्री उत्तम होती हैं ॥ ४ ॥ 


भावापष॑--इस मन्त्र में उपमालडूार है। जो स्त्री प्रभात वेला वा सूर्य 
वा विद्वान के समान भ्रपने सन्‍्तानों को उत्तम शिक्षा से विद्वान करती है ॥ 
बहू सब को सत्कार करने योग्य है ॥ ४ ॥ 


पूर्दे अद्धें रज॑सो अप्लस्य गयवां जनिं्रयकृत भ्रकेतुम्‌। 
च्यु प्रथते बितरं वरीय ओमा पृणन्ती पिश्नोरुपस्थां ॥ ५ ॥ 


पदायं--जैसे प्रातः समय की बेला कन्या के तुल्य ( उभा ) दोनों सोरों को 
( पुणन्ती ) सुख से पूरती भौर ( पित्रोः ) भपने माता विता के समान भूमि और 
सूर्यमण्डल की ( उपस्या ) गोद में ठहरी हुई ( वितरय ) जिसमे विविध प्रड्मार के 
दुःखों से पार कल है उस ( वरोय; ) अत्यन्त उत्तम काम को ( दि, उ, प्रपते ) 
विशेष करके तो विस्तारती तथा ( गवाघृ ) सूर्य की किरणों को ( शनित्री ) उत्पन्न 
करने वाली ( अप्त्यस्थ ) विस्तार युक्त संसार में हुए ( रजाः ) घोड़ समूह के 
( पूर्व ) प्रथम भ्रागे वत्तमान ( अर्दो ) श्ाये भाग में ( छेलुप्ु ) दिएणों मो 
5 ग् के अछृत ) प्रसिद्ध करती है दंसा वर्त्मान बरती हुई स्त्री उत्तम होती 
भावाप--इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमाल' द्वार है । प्रभात थे 
प्रसिद्ध हुआ सूर्यमण्डल का प्रकाश भूगोल के श्राधे का में सब बह उप गा 
करता है झौर दूसरे आधे भाग में रात्रि होती है। उन दिन रात्रि मे क्ले बीच मे 
प्रातःसमय की वेला वि नि £ः व आच में 
2303272%0 58 002९0 है ऐसे निरन्तर रात्रि प्रभातवेला प्रौर दिन 
या भ्राया कि जितना पृथिवी का प्रदेश सर्द 
भण्डल के झागे होता उतने में दिन और लितना पो' 234 ध 
रात्रि 3८82 साय॑ और प्रात:काल 
प्रकार गीं के धूमने के द्वारा /का कि 
देते हैं ॥ ५॥ के वे श्ञायं प्रातकाल भी पूमते ते दिपाई 
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एदेदेया पुरुतणा इसे क॑ नाजांमि न परि इणक्ति जामिमू 
अरेपसा तस्वाई शाशंदाना नार्भादीएंते न मह्दो विंसाती ॥ ६ ॥ 


पदार्थ-- जैसे ( अरेपसा ) न बपते हुए निर्भय ( तस्वा ) घरीर से ( झाझ- 
दाना ) ग्रति सुन्दरी ( पुरतमा ) वहुत पदार्थों गो चाहने वाली स्त्री ( हथे ) देखने 
के लिये ( कम ) सुख को पति के ( न) समान ( परि, वृणक्ति ) सब भ्रौर से 
६ न) नही छोडती पति भी ( जामिय ) प्रपती स्त्री के (न) समान सुस्त को 
( ने ) नही छोडता और ( भ्रज्मासिणु ) जो भपनी रुद्दी नही उस को सब प्रकार से 
छोडता है वैसे ( एवं ) ही ( एपा ) यह प्रातः समय की बेला ( भ्र्सात्‌ ) थोड़े से 
( इत्‌ ) भी ( महः ) बहुत सूर्य के तेज का ( द्विमाति ) प्रवाश कराती हुई बढ़े 
कैलते हुए सूर्य के प्रकाश को नहीं छोड़ती किन्तु समस्त यो (ईपते ) प्राप्त 
होती है ॥ ६॥ 


भावायं--इस मन्त्र में वांचकलुप्तोपमालद्डार है । जैसे पतिब्रता सत्र 
अपने पति को छोड झौर के पति का सद्ध नहीं करती वा जैसे स्त्रीत्रत पुरुष 
अपनी स्त्री से भिन्न दूसरी स्त्री का सम्बन्ध नही करता श्रौर विवाह किये 
हुए स्त्रीपुरुप तियम भर समय के अनुकूल सज्भ करते हैं बसे ही प्रात:ःसमय 
की बेला नियम युक्त देश और समय को छोड अन्यत्र युक्त नहीं होती ॥ ६॥। 


अश्वाततव॑ पुंस एंति प्रतोची गंर्चारुगिंव सनये घनानाम्‌। 
जायेब पर्पे उश्चती सुवासां उपा हस्ेव नि रिंणीवे अप्स: ॥७ ॥ 


परदार्थ--यह ( उषा ) प्रात: समय की वेला ( प्रतोची ) प्रत्येक स्थान को 
पहुँचती हुई ( भ्र्नातेव ) विना भाई की कन्या जैसे ( पुसः ) पुरुष को प्राप्त हो 
उस के समान वा जैसे ( ग्रिगिव ) दु.,खरूपी गदे मे पडा हुआ जन ( धनानाम्‌ ) 
घन झादि पदार्थों के | सनये ) विभाग करते के लिये राजगृह को प्राप्त हो वैसे सब 
ऊंचे नीचे पदार्थों को ( एति ) पहुंचाती तथा ( पत्ये ) अपने पति के लिये (उशती) 
कामना करती हुई ( सुबासाः ) भोर सुन्दर वल्थों वाली ( जायेव ) विवाहिता स्त्री 
के समान पदार्थों का सेवन करती ओर ( हस्नव ) हँतती हुई स्त्री के तुस्य (भ्रप्सः ) 
रुप की ( नि, रिणीते ) निरन्तर प्राप्त होती है ॥ ७॥ 

भा इस मन्त्र में चार उपमालडूर है । जैसे बिना 
कन्या अपनी प्रीति से चाहे हुए पत्ति को आप प्राप्त होती वा जैसे पा 
राजा राजपत्नी और धन आदि पदार्थों के विभाग करने के लिये न्‍्यायासन 


अर्थात्‌ राजगह्दी [ को ], जैसे हँसमुखी स्त्री आनन्द युक्त पति को प्राप्त 


ऋण्वेद: म॑ं० १॥ सू० १२४॥। ६५६ 
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होती और अच्छे रूप से श्रपने हावभाव को प्रकाशित करती वैसे ही यह 
आतःसमय की बेला है, यह समभना चाहिये ॥ ७ ॥ 


स्वसा स्वच्ले ज्याय॑स्ये योनिमारेगपैंत्यस्थाः प्रतिच्ष्येंव । 
च्युच्छन्वी रद्मिभिः सूर्यस्यथाज्ज्यंड्क्त सफनगाईव था: ॥ ८ ७ 


वदार्प-हे क्या ! जैसे ( व्युच्छन्ती ) प्रन्यकार का निवारण करती 
हुई ( था: ) पदारयों को स्वीकार करने वाली प्रावः समय री वेला ( सूर्यह्य ) सूय॑- 
मण्डल की ( रब्मिमिः) किरणों के साथ ( भण्जि ) प्रसिद्ध रुप वो ( समन" 
गा इय ) निरचय किये स्थान को जानेवाली स्त्री के समान ( अड्डक्ते ) प्रकाश 
करती है वा जैसे ( स्वसा ) बहिन (ज्यायस्थे ) जेठी (स्वश्न ) बहिन के लिये 
६ योनिएु ) अरने स्थान को ( अरेरू ) छोड़ती श्र्थातू उत्यान देती तथा ( प्रस्याः ) 
इस पपनी बहिन के वर्च्तमान हाल को (प्रतिचक्ष्येद ) प्रत्यक्ष देख के जैसे बसे 
वित्राह के लिये ( अपेति ) दूर जाती है यैसी तू हो ॥ ८५ ॥। 

भाषाय--इस मन्त्र में उपमा और वाचकलुप्तोपमालद्भार है । छोटी 
चहिन जेठी बहिन के वत्त मान हाल को जान आप स्वयंवर विवाह के लिये 
दूर भी ठहरे हुए अपने अनुकूल पति का ग्रहण करे ज॑से शान्त पतिग्रता स्त्री 
अपने श्रपने पति को सेवन करती हैं वैसे भ्पने पति का सेवन करे, जैसे सूर्य 
अपनी कान्ति के साथ भर कान्ति सूर्य के साथ नित्य ग्रनुकुलता से वत्तों वैसे 
ड्वी स्त्री पुरुष हों ॥ ८ ॥ | 


आसां पूर्वासामहंसु स्वसृणामपंरा पूर्वामस्येंति पश्चात्‌ । 
ता; मंत्नवन्नव्यंसोनूनमस्मे रेवदुच्छन्तु सुदिनां उपास: ॥ ९ ॥ 


पदार्य--जैसे ( आसाख ) इन ( पृ्वासाम्‌ ) प्रथम उत्पन जेढी (स्वस - 
शाम्‌ ) बहिनो में ( श्रपरा ) अन्य कोई पीछे उत्पस्त हुई छोटी बहिन ( प्रहमु )' 
किन्ही दिनों मे अपनी ( पूर्वाध ) जेठी बहिन के ( भ्रम्येति ) 'ओगे जावे भौर 
(६ पश्चात्‌ ) पीछे भ्रपने घर को चली जावे वंसे ( सुदिनाः ) जिन ते अच्छे प्रच्दे दिन 
होते वे ( उपसः ) प्रात: समय की वेला ( अस्मे ) हम लोगों के लिये ( बूतम ) 
निश्चय युक्त ( प्रत्ववत्‌ ) जिम्र में पुरानी घत की परोहर है उग़ ( रैबत्‌ ) प्रश्न॑- 
'सित्त पदार्थ युक्त घन को ( नब्यस्तीः ) प्रति दिन अत्यन्त नवीन होती हुई प्रकाश 
करे ( ताः ) वे ( उच्छन्तु ) अन्धकार को निराला फरें ॥ ६ ॥ 


ह भावाय॑--जैसे वहुत बहिलें दूर दूर देश में, विवाही हुई होतीं उन में 
गरी किसी के साथ कोई मिलती प्रौर अपने व्यवहार 2 कहती है ये 


: मं० १ | सू० श्रम 
मत कि ५९908 807 727: 


पिछली प्रात:समय की वेला वर्तमान वेला के साथ संयुक्त होकर पश्रपने 
व्यवहार को प्रसिद्ध करती हैं ॥ ६ ॥) 


प्र बॉधयोपः पृणतो मंधोन्‍्यबरुध्यमाताः पृणय॑ः ससन्तु । 
रेबदुंच्छ मधव॑द्भ्यों मधोनि रेवद्‌ स्तोत्रे सूंदते जारय॑न्ती ॥ १० ॥ 


पदाय--है ( मघोनि ) उत्तम धनयुक्त ( उपः ) प्रभातवेला के तुल्य वर्त्त- 
भाज स्त्री तू जो ( अवुध्यमादा: ) भचेत्त नींद में डूदे हुए वा ( पणयः ) ब्यवहार- 
मुक्त प्राणी प्रभात समय वा दिन में ( सन्तु ) सोवें उनकी ( पृणतः ) पालना 
करनेवाला पुध्ट प्राणियों को प्रातःसमय की बेला के प्रराश के समान ( प्र, बोधय ) 
बोध करा । है ( भघोति ) अतीव घन इकट्ठा करने वाली ( छूतृते ) उत्तम सत््य- 
स्वभावयुक्त युवति ! तू प्रभात बेला के समाव ( जारपयन्ती ) अवस्था व्यतीत कराती 
हुई ( मघवदम्य: ) प्रशसित घनवालों के लिये ( रेवत्‌ ) उत्तम घनयुक्त व्यवहार जैसे 
हो वैसे [ स्तोत्र ) स्तुति प्रशसा करने वाले के लिये ( रेवत्‌ ) स्थिर घने को 
( उच्छ ) प्राप्ति करा ॥ १० ॥ 


भजाय--इस मन्त्र में दाचकलुप्तोपमालडूार है । किसी को रात्रि के 
पिछले पहूर में वा दिन में न सोना चाहिये क्योंकि नीद श्रोर दिन के घाम 
झादि की भ्रधिक गरमी के योग से रोगों की उत्पत्ति होने से तथा काम झौरः 
अवस्था की हानि से, जैसे पुरुषार्थ की युक्ति से बहुत धन को भ्राप्त होता वैसे 
सूर्योदय से पहिले उठ कर यत्नवान्‌ पुरुष दरिद्रता का त्याग करता है ॥१०॥४ 


अवेयम॑दवद्युवतिः पुरस्तांयुडक्ते गवांपरुणानासनीकम्‌ 
वि नूनर्मुच्छादसंति भ केतगृहंग्रहमुप॑ तिप्ताते अग्नि: ॥ ११॥ 


पदार्ये--जैसे ( इयम्‌ ) यह प्रभातवेला ( प्रदणानाम्‌ ) लाली लिये हुए 
( गवाए ) सूर्य की किरणों के ( श्रद्कम ) सेना के समान सपूह को ( यूडक्ते ) 
जोड़ती भौर ( पुरक्ष्तादबाइवंत्‌ ) पहिले से बढ़ती है वैसे ( युवतिः ) पूरी चौबीस 
वर्ष को ज्वान स्त्री लाल रज्भ के गो आदि पशुओं के समूह को जोड़ती पीछे उन्नति 
को प्राप्त होती इस से ( प्र, केतु: ) उठी है शिखा जिसकी वह बढती हुईं प्रभात 
बेला ( असति ) हो और ( सुनम्‌ ) निश्चय से ( व्यच्छात्‌ ) सब को प्राप्त हो 
( शान) तथा भूयेमण्डल का तदुण ताप उत्कट घास ( गहं गृहण्‌ )घर घर 
( उप, तिध्ठ्ते ) उपस्थित हो युदती भी उत्तम चुड्धि वाली होती विश्चय से सब- 
पदार्थों को प्राप्त होती और इसका उत्वट प्रताप घर घर उपस्थित होता प्र्यात्‌ सद 
स्त्री पुर जानते भौर मानते हैं ॥ ११॥॥ 


ऋग्वेद: मं० १ । सू० १२४ ॥ श्र 
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भावाय--इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालल्धार है । जैसे प्रभातवेला 

और दिन सदेव मिले हुए वत्त मान हैं वैसे ही विवाहित स्त्री पुरुष मेल से 

अपना वर्ताव रखें और जिस मियम के जो पदार्थ हों उस नियम से उन को 
पावें तब इन का प्रताप बढ़ता है ॥ ११॥ 


उसे वयश्रिदसत्तेर॑पप्तन्नरश्व ये पिंतुमाजों व्युपो । 
अप्रा सते बंहसि भूरिं वाममु्षों देवि दाशपे मत्योय ॥ १२ ४ 


पदार्ये--हे ( नरः ) मनुष्यों ! ( गे ) जो ( पितुमाजः ) भनन्‍न का विभाग 
करने वाले तुम लोग ( चित्‌ ) भी जैसे ( वयः ) भ्रवस्या को ( बसते: ) वसीति से 
( उत्‌ भ्रपष्तन्‌ ) उत्तमता के साथ प्राप्त होते बसे ही ( व्युप्दो ) विशेष निवाप्त में 
( श्रमा ) समीप के घर वा ( सते ) वर्त्तमान व्यवहार के लिये होश्ो भौर है 
( उधः ) प्रातः समय के प्रकाश के समान विद्याप्रकाश युक्त ( देवि ) उत्तम व्यवहार 
की देने बाली स्त्री | जो तु (व) भी ( दाशुपे ) देने वाले ( मर्त्याय ) भ्रपने पति 
के जिये तथा सम्रीप के घर और वर्तमान व्यवहार के लिये ( भूरि ) बहुत (वामम्‌) 
प्रशस्ननीय व्यवहार की ( वहुस्लि ) प्राप्ति करती उस ( ते ) तेरे लिये उक्त व्यवहार 
की प्राप्ति तेरा पति भी करे ॥ १२॥ 

भावाथ--इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालड्कार है| जैसे पसेरू ऊपर 
झौर नीचे जाते हैं बसे प्रात:समय की वेला रात्रि और दिन के ऊपर प्रौर 
नीचे जाती है तथा जैसे स्त्री पति के प्रियाचरण को करे वैसे ही पति भी 
रत्री के प्यारे झ्राचरण को करे ॥ १२॥ 


अस्तोंदव॑ स्वोम्या ब्रह्म॑णा मेअवींवृधध्वमुशतीरु॑घासः । 
युष्पा्कें देवोरवंसा सनेम सहस्तरिणँ च शतिन च वार्जमू ॥ १३ ॥ 


पवर्थ--है ( उपासः ) प्रभात वेलाओं के तुल्य ( स्तोम्या: ) स्तुति करने 
के योग्य ( वेबीः ) दिव्य विद्या ग्रुण वाली पण्डिताओ ! ( प्रह्मणा ) वेद से ( उश्चती) 
कामना और कान्ति को प्राप्त होती हुई ठुम ( में ) मेरे लिये विद्याप्नों की ( अस्तो- 
दबम्‌ ) स्तुति प्रशंसा करो और ( अवोबुघध्वम्‌ ) हम लोगों की उन्नति फराओो 
तथा ( मुष्माकप्‌ ) तुम्हारी ( भ्रवसा ) रक्षा आदि से ( सहल्िणम्‌ ) जिसमें 
सहस्नों गुण विद्यमान ( थे) और जो ( शरतिनस्‌ ) सैकड़ों प्रकार की विद्याओं से 
युक्त (च ) भौर ( वाजम्‌ ) भड्भ उपाज्ञ उपनिषदों सहित वेदादि श्षास्त्रों का 
बोघ उसको दूसरो के लिये हम लोग ( सनेम्र ) देवें ॥ शत 

भाषाम--इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालड्ार है। जैसे प्रातवेला भ्रच्छे 


कक आआ "कील या 5 शक क हा 


गुण कर्म और स्वभाव वाली हैं वैसी स्त्री हो और वेसे उत्तम गुण कर्म वाले 
मनुष्य हों जैसे भर विद्ाव से अपने प्रयोजन के लिये विद्या लेबें वंसे ही 
प्रीत्ति से औरों के लिये भी विद्या देवें ॥ १३ ॥ 

इस सूक्त में प्रभात वेला के दृष्टान्त से स्त्रियों के गुणों का बर्णान 
होने से इस यूक्त के अर्थ की पिछले यूक्त के अर्थ के साय सद्भति है यह 
जानना चाहिये ॥। 


यह एक्सो चौदोसवा हूवत समाप्त हुआ ॥ 


5 





इईधेतमतः कक्षीयान्‌ 'ऋषिः । दम्पती देवते १ ॥ ३। ७ त्रिष्ट्प्‌ छन्‍दः २। ६ 
निदृत्‌ त्रिष्युप्‌ छग्दः | धंदत' स्वर. ३ ४३ ५ जगती छन्द:॥ निषाद. स्वर: 7 


आता रन प्रातरित्वां दधाति त॑ चिंकित्वान मंतिशद्या नि पत्ते 
तेन॑ भ्रजां व्धयगान आएं रागस्पोर्षेण सचते सुवीर ॥ १॥ 


पदार्ष--जो( दिकित्वान्‌ ) विशेष ज्ञानवान्‌ ( प्रातरित्वा ) प्रात/काल भें 
जागने वाला ( शुवोर ) सुन्दर दीर मनुष्य ( भातः रत्नम्‌ ) प्रभात समय में रमण 
करने योग्य आनन्दमय पदार्थ को ( दधाति ) घारण बरता झोर ( प्रतिगृह्य ) दे 
लेकर फिर ( तम्‌ ) उसको ( नि, धघत्ते ) नित्य घारण वा (त्ेन ) उच्च 
( रायस्पोधेण ) धन को पुष्टि से ( प्रजाम्‌ ) पुत्र पोत्र ग्रादि सन्‍्वान भौर ( शभ्रायुः ) 
भायुद्दा को ( यद्धं यमान ) विद्या और उत्तम शिक्षा से बच्चता हुमा ( सचले ) 
उसवा राम्वन्ध करता है वह निरन्तर सुखी होता है ॥ १ 

भावाषं--जो झालस्य को छोड़ धर्म सम्बन्धी व्यवहार से धन को पा 
उस की रक्षा, उस का स्वय भोग कर दूसरों को भोग करा शौर दे ले कर 
निरन्तर उत्तम यत्न करे वह सव सुखों को प्राप्त होवे ! १ ॥ 


सुगुरंसत्सु हिरप्यः स्वश्वीं बूहद॑स्मे चय इन्द्रों दघाति । 


यस्त्थापन्तं चुना छीट+ "५ष पर्दिमुत्सिनातिं ॥ २ ॥। 
ु पदाष--है ( आते से लेकर अच्छे + ,६ “मे हारे 
भ + ६ इन्द्ः ) ८ ;५ ) उत्तम ४] | वि 
) तुम को , ज७ ( भस्म $ ह््यि 
(बयः ) : भोर( सच 


* जंठे बांघना (६ पदिम्‌ 


ऋग्वेद: मं० १। यू० १२५ ॥ ६६३ 
को ( उत्सिनात्ति ) प्रत्यन्त बांघता भ्रयत्‌ सख्न्ध करता वह ( सुषुः ) सुन्दर 
गोओं ( युहिस्ण्यः ) अच्छे अच्छे युवर्ग श्रादि पन्यें और ( स्वइ्बः ) उत्तम उत्तव 
चोड़ों बाला ( असत्‌ ) होवे ॥ २॥ 

भावायं--जो विद्वान्‌ पाये हुए शिष्यों को उत्तम शिक्षा अर्थात्‌ अधर्म 
झौर विषय भोग की चश्चलता के त्याग श्रादि के उपदेश से बहुत प्रायुर्दायुक्त 
विद्या और घन वाले करता है वह इस संसार में उत्तम कीतिमान्‌ होता 
है॥२॥ 


आयगथ सुझ्तें प्रातरिच्छन्रिए्टः पुत्रं वसुंमता रखेंन । 
अंज्ञोः सुतं पाय॑य मत्सरस्प क्षयद्वीरं बरद्धेय सुनृतांभिः ॥ ३ ॥ 


पदार्ष--हे घाधि ! में ( अदय ) श्राज ( बसुमता ) प्रशप्तित धनयुक्त 
( रथेन ) मनोहर रमण करने योग्य रथ झादि यान से ( श्राव: ) अभाव समय 
( इप्टे: ) चाहे हुए एहाश्रम के स्थान से ( सुझुतम्‌ ) धर्मथ्क्त काम की ( इच्छनु ) 
इच्छा करता हुआ जिस ( पुन्नम्‌ ) पविन्न बालक को ( झायम्‌ ) पाऊं उस ( सुतम्‌) 
उत्पन्न हुए पुश्र को ( मत्तरस्थ ) प्रानतद कराने वाला जो ( अशो: ) स्त्रीका 
दारीर उसके भाग से जो रस अर्थात्‌ दूध उत्पत्न होता उस दूध को ( परायय ) पिला 
है बीर ! ( सूनृताभि: ) विद्या सत्यभाषण प्रादि शुभगुणयुक्त वाणियों से 
( क्षयद्वीरम्‌ ) शब्रुप्रो का क्षय करने वालों में प्रशसित वीर पुरुष की ( बर्द्धाय ) 
उन्नति कर ॥ ३ ॥ 


भावार्थ--स्त्री पुरुष पूरे ब्रह्मचर्य से विद्या का संग्रह और एक दूसरे की 
प्रसन्‍नता से विवाह कर धममंयुक्त व्यवहार से पुत्र श्रादि सन्‍्तानों को उत्पन्न 
करें और उनकी रक्षा करामे के लिये धर्मवती धायि को देवें और वह इस 
सन्वान को उत्तम शिक्षा से युक्त करे ॥ ३॥। 


उप॑ क्षरन्ति सिंधंवों मयोभुव॑ इजान॑ च॑ यक्ष्यपांणं च थेनव॑ः । 
पुणन्तें च पपुरि च श्रवस्यवों छृतस्य थारा उप यन्ति विश्यत॑ः॥'४॥ 


पदार्य--जो ( सिम्धयः ) बड़े नदों के समात ( भयोभुवः ) सुख की 
भावना कराने वाले मनुष्य और ( घेनव: ) दूध देने हारो गौओं के समान विवाही 
हुई स्त्री वा धायी ( ईज़ानम्‌ ) यज्ञ करते (च) झोर ( यक्ष्यमाणास्र ) यज्ञ करने 
वाले पुरुष के ( उप, क्षरग्ति ) समीप आनन्द वर्षावें वा जो ( श्रवस्थवः ) आप 
सुनने की इच्छा करते हुए विद्वान ( व ) शोर विदुषी स्त्री ( पुणन्तमु ) पुष्ट होते 
(थे )ओर (पपुरिम ) प्रुष्ठि हुए ( (च) भी पुरुष को शिक्षा देते हैं दे , 





६६२ ऋग्वेद: मं० ११ सु० १२५ ॥ ट 
भुण कर्म और स्वभाव वाली हैं देसी स्त्री हो और वैसे उत्तम गुण क्में वाले 
भमुष्य हों जैसे भौर विद्वात्‌ से अपने प्रयोजन के लिये विद्या लेंें बसे ही 
प्रीति से भौरों के लिये भी विद्या देवें ॥ १३ ॥ 

इस युक्त में प्रभात वेला के हष्टान्त से स्त्रियों के गुणों का बर्णोंन' 
होने से इस सुक्त के अर्थ की पिछले सूक्त के शर्थ के साथ सद्भति है यह 
जानना चाहिये ॥ 


यह एकसो चोबोसववां सूबत समाप्त हुआ ॥॥ 


+ 





दंघेतमसः कक्षोब्रान्‌ ऋषि: । दम्पतो देवते १ । हे । ७ त्रिष्टुपू छरद; २॥ ५ 
निदत्‌ भिष्टुप्‌ छम्दः । धेवत, स्वर' | ४। ५ जगती छन्दः | मिषाद: ह्वरः का 
प्राता रत्ने प्रातरित्वां दधाति त॑ं चिंकित्वान म्तिशया नि धंत्ते । 
तेने प्र॒जां वर्षेयंमान आपूं रायस्पोेंण सचते खुबीर॑ ॥ १ ॥ 

पदार्यं--जी( घिकिर्वान्‌ ) विशेष ज्ञानवानू ( प्रात्तरित्वा ) प्रात/काल में 
जागने वाला ( सुवीर' ) सुन्दर वीर मनुष्य ( भ्रात. रत्तम्‌ ) प्रभात समय में रमण 
करने योग्य आनन्दमय पदार्थ को ( दधाति ) घारण बरता श्रौर ( भ्रतिगृह्य ) दे 
लेकर फिर ( तम्‌ ) उप्तको (नि, भत्ते » तित्य घारण वा (सेन) उप्त 
(६ राष्स्पोधेण ) धन को थुप्टि से ( भ्रज्ञाम्‌ ) पुत्र पोन्न झ्ादि सन्तान और ( झायुः ) 
शायुर्दा को ( बढ़ यान. ) विद्या ओर उत्तम शिक्षा से बढाता हुप्ता ( सचते ) 
उतश्तका सम्बन्ध करता है वह निरन्दर सुखी होता है ॥ १ ॥ 

भाषायं--जो श्रालस्य को छोड़ धर्म सम्बन्धी व्यवहार से घन को पा 
उस की रक्षा, उस का स्वय भोग कर दूसरों को भोग करा शौर दे ले कर 
निरन्तर उत्तम यत्न करे वह सव खुखों को प्राप्त होवे ॥ १॥ 


सुगुरंसत्सु हिरण्यः स्वा'वों बुहद॑स्मे बय इन्द्रों दघाति । 
यस्त्यायन्तं बसुना प्रातरित्वों मुक्षीज॑ंय्ेव पर्दिभृत्सिनातिं ॥ २ ॥ 


पदार्थ-हे ( प्रातरित्व: ) प्रात: समय से लेकर अच्छा यत्न करने हारे 
( यः ) जो ( इख्दः ) ऐडवर्य्यंवान्‌ पुद्य ( बचुना ) उत्तम घन के साथ (अपन्तम) 
भातति हुए ( त्वा ) तुक को ( दधाति ) घारण करता ( भस्मे ) इस कार्म के लिये 
( बृहत्‌ ) बुत ( दयः ) चिरकाल तक जीवत और ( मुक्षीजयेव ) जो मूज से | 
'उतन्‍न द्वोती उससे ऊँसे दांघना बने देते साथन से ( चदिम्‌ ) आ्राप्त होते हुए घन 
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को ( उत्सिनाति ) अत्यन्त बांधता शर्थात्‌ सम्बन्ध करता वह ( सुगुः ) सुन्दर 
गौओं ( सुहिरष्प: ) अच्छे अच्छे सुवर्ण आदि धनों और ( स्वइवः ) उत्तम उत्तम 
चोड़ों वाला ( असत्‌ ) होवे ॥ २ ॥ 
भावाय--जो विद्वाद्‌ पाये हुए शिष्यों को उत्तम शिक्षा अर्थात्‌ अधर्म 
झौर विपय भोग की चब्नलता के त्याग श्रादि के उपदेश से बहुत प्रायुर्दायुक्त 
विद्या और घन वाले करता है वह इस संसार में उत्तम कीतिमानु होता 
है॥२॥ 
आयंमद सुझतें प्रातरिच्छन्निष्ट: पुत्न॑ वु॑मता रवेंन । 
अंशोः सुत्ं पाय॑य मत्सरस्य॑ क्षयद्वीरं वरद्धेय सूनृतांभिः ॥ ३ ॥ 
पदार्थ-हे घायि ! मैं ( अद्य ) पश्राज ( वसुमता ) प्रशसित धनयुक्त' 
( रथेन ) मनोहर रमण करने योग्य रथ भ्ादि यान से ( प्रातः ) प्रभात समय 
( इष्टे: ) चाहे हुए गृहाश्रम के स्थान से ( सुकुतम्‌ ) धर्मयुक्त काम की ( इच्छन्‌ ) 
इच्छा करता हुआ जिस ([ पृन्नम्‌ ) पवित्र बालक को ( प्रायम्‌ ) पाऊं उस' ( सुतम्‌) 
उत्पन्न हुए पुत्र को ( सत्सरस्थ ) आनन्द कराने वाला जो ( अशो: ) स्त्री का 
दरीर उसके भाग से जो रस अर्थात्‌ दूध उत्पन्न होता उस दूध को ( पायय ) पिला 
है वीर ! ( सूनृताभि: ) विद्या सत्यभापण झादि शुभगुणयुक्त वाणियों से 
( क्षयद्वीरम्‌ ) शत्रुओं का क्षय करने वालों में प्रशसित वीर पुरुष की ( बर््धय ) 
उन्नति कर ॥ ३॥ दर 
सावार्थ--स्त्री पुरुष पूरे ब्रह्मचर्य से विद्या का संग्रह और एक दूसरे की 
प्रसन्‍तता से विवाह कर धर्मयुक्त व्यवहार से पुत्र आदि सन्‍्तानों को उत्पन्‍्ता 
करें और उनकी रक्षा कराने के लिये धरमंवती धायि को देवें भर वह इस 
सन्तान को उत्तम शिक्षा से युक्त करे ॥ ३॥। दर 


उप॑ क्षरन्ति सिंधंवों मयोभुव॑ ईजान च॑ यक्ष्यमांण च थेसव: । 
पू्णन्त च॒ पपुंरि च अ्रवस्यवों घृतस्थ थारा उप॑ यन्ति विश्वत॑:॥४॥ 


पदार्य--जों ( सिनन्‍्धवः ) बड़े नदों के समान ( भयोभुव: ) छुख की 

भावना कराने वाले मनुष्य और ( घेनव: ) दूध देने हारी गौओं के समान बिवाही 
हुई स्त्री वा घायी ( ईजानम्‌ ) यज्ञ करते (च) बोर ( पक्ष्यमाएश ) यज्ञ करने 
वाले पुरुष के ( उप, क्षरन्ति ) सभीष आनन्द वर्षावें वा जो [ श्रवस्यवः ) आप * 
सुनने की इच्छा करते हुए विद्वान्‌ ( ) भौर विदुपी स्त्री ( पृणन्तम ) परष्द होते 

- (च)ओर (पपुरिण ) पुष्टि हुए ( (थ) भी पुरुष को शिक्षा देते हैँ वे 
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( विद्ववत: ) सब ओर से ( इतस्थ ) जल वी [ घाराः ) घाराओं के समान 
सुखों को ( उप, यन्ति ) प्राप्त होते हैं॥ ४ ॥ 

भावारय--इस भन्त्र में वाचकलुप्तोपमाडडूर ) जो पुरुष और स्त्री 
शृहाश्रम में एक दूसरे के प्रिय आचरण और विद्याओं का प्रम्यास करके 
सन्तानों को भ्रम्पास कराते हैं वे निरन्तर सुखों को प्राप्त होते हैं ॥ ४ ॥। 


नाकस्य पृष्ठे अधि तिप्ठति थ्रितों यः प्रणाति स है देवेयुं मच्छति । 
तस्मा आपों घृतम॑पेन्दि सिन्पेवृस्तस्मों इसे दक्षिणा पिन्वते सदा ॥०॥॥ 


पदायें--( यः ) जो मनुष्य ( देदेपु ) दिव्यगुण वा उत्तम विद्वानों में 
( गच्छति ) जाता है ( स', ह ) वही विद्या के ( लितः ) झाश्नय वो प्राप्त हुआ 
( नाकस्य ) जिस में किड्धित्‌ ढु,ख नटी उस उत्तम सुख के ( पृष्ठे ) आधार 
( भ्रपि, तिष्ठति ) पर स्थिर होता वा ( पृणाति ) विद्या उत्तम शिक्षा और अच्छे 
बनाए हुए, अन्तर आदि पदार्थों से आप प्रुष्ट होता और सन्तान को पुष्ठ करता है 
( तस्मे ) उस के लिये ( आपः ) प्राण वा जल ( सदा ) सब कभी ( घृतसु ) घी 
( भर्षन्ति ) वर्षाते तथा ( तस्मे ) उस के लिये ( हयम्‌ ) यह पढाने से मिली हुई 
( दक्षिणां ) दक्षिणा भौर ( सिस्घवः ) नंदीनद ( सदा ) सब कभी ( पिन्वते ) 
प्रसन्‍नता करते हैं॥ ५॥ 

भावायं--इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालड्भार है । जो मनुष्य इस 
मनुष्य देह का आश्रय कर सत्पुरुषों का सज्भ ओर धर्म के अनुकूल भाचरण 
को सदा करते वे सर्देव सुखी होते हैं जो विद्यव्‌ वा जो विदुधी पण्डिता स्त्री 
चालक ज्वान ओर बुड्ढे मनुष्यों तथा कन्या युवति भौर बुड्ढी स्त्रियों को 
निष्कपटता से विद्या और उत्तम शिक्षा को निरन्तर प्राप्त कराते वे इस 
ससार में समग्र सुख को प्राप्त हो कर अन्तकाल मे मोक्ष को अधिगत होते 
अर्थात्‌ अधिकता से प्राप्त होते है ॥ ५७ 
दक्षिणावतामिदिमानिं चित्रा दक्षिणावर्ता दिवि सु्यीसः 
दक्षिंणावन्तो भ्रश्॒ते भजन्ते दक्षिणावन्तः प्रतिरन्‍्त आयुं; ॥ ६ 0 


पदार्थ--( दक्षिणावतास्‌ ) जिन के धर्म से इकटूठे किये धन विद्या आदि 
बहुत पदाबे विद्यमान हैं उन मनुष्पों को ( इमानि) ये प्रत्यक्ष ( चित्रा ) चित्र 
विचित्र अद्भुत सुख ( दक्षिणावतप्यु ) जिन के प्रशंसित धर्म के अनुबूल घन और 
विद्या को दक्षिणा का दान होता उन संज्जनों को ( दिवि ) उत्तम प्रकाश में 
(६ सूर्य्यात्तः ) सुर्य्य के समान त्तेजस्डी जन प्राप्त होते हैं (.्ाक्षाणावन्तः ) बहुत 
बिचादानयुक्त सत्युर्ष ( इद्‌ ) हो ( अपृतम ) मोक्ष का ( सजम्ते ) सेवन करते 
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और ( दक्षिणावन्तः ) बहुत प्रकार का झभय देने हारे जन ( श्रायुः ) झागु के 
६ प्रतिरम्ते ) भ्रच्छे प्रकार पार पहुँचे भर्थात्‌ पूरी आयु भोगते हैं ॥ ६ ॥ 

भाव।्--जो ब्राह्मण सव मनुष्यों के सुख के लिये विद्या और उत्तम 
शिक्षा का दान वा जो क्षत्रिय स्याय के भ्रनुक्ुल व्यवहार से प्रणा जनों को 
अभय दान वा जो वैश्य धर्म से इकटूठे किये हुए धन का दान और जो शूद्र 
सेवा दान करते है वे पूर्ण आयु वाले हो कर इस जन्म और दूसरे जन्म में 
प्रनिरन्तर आनन्द को भोगते हैं ॥। ६॥ 


मा पृणन्तों दुर्तिमेन आरन्मा जांरिषुः सुरयः सुबतासः । 
अन्यस्तेपाँ परिधिर॑स्तु कश्चिदपणन्तममि सं यंन्तु झोकां: ॥ ७ ॥ 


पदार्थ--हे मनुष्यों ! श्राप लोग ( पृणन्दतः ) स्वयं था अपने संतान श्रादि 
"को पुष्ट करते हुए ( डुरित4 ) दुःख के लिये जो प/प्त होत/ अर्थाव्‌ ( एन ) पाए 
का आचरण ( मा आ, क्षरतु ) मत करो और दुःस के लिये प्राम्त होने बाला पाया- 
चरण जंसे हो बसे (मा, जारिषुः ) खोदे कामों को मत करो किन्तु ( सुद्र तासः ) उत्तम 
सत्य आचरण वाले ( सूरयः ) विद्वान होते हुए धर्म ही का आचरण करो और जो 
चुम्हारे अध्यापक हों ( तेषाधु ) उन धामिक विद्वानों तथा तुम लोगों के बीच 
( फद्चिचतु ) कोई ( प्रन्यः ) भिन्‍न परिधिः मर्यादा अर्थात्‌ तुम सभो को ढॉपने गुप्त 
राखने मू्खपन से बचाने वाला प्रकार ( अस्तु ) हो मोर ( अपृणन्तम्‌ ) धर्म से ल 
धुष्ट होने न, दूसरों को पुष्ट करने वाले किन्तु अधर्म से पुष्ठ होने तथा अ्रधर्म ही से 
औरों को पुष्ट करने वाले मनुष्य को ( शोकाः ) शोक विलाप ( अभि, समर, यन्तु ) 
सब प्रोर से प्राप्त हों ॥ ७ ॥ 
भावायें--इस संसार में दो प्रकार के मनुष्य होते है एक धामिक और 
दूसरे पापी । ये दोनों अच्छे प्रकार अलग अ्रलग स्थान और आचरण वाले हैं 
श्र्थातु जो धामिक हैं वे धर्मात्माओं के अनुकरण ही से धर्म मार्ग में चलते 
और जो दुष्ट आचरण करने वाले पापी है वे अ्रधर्मी दुष्ट जनों के श्राचरण 
हो से अधर्म में चलते हैं। कभी किन्‍्हीं ध्मात्माओं को श्रधर्मी दुष्ट जनों के 
मार्ग में नहीं चलना चाहिये और श्रधर्मी दुष्टों को अपनी दुष्ठता छोड़ 
घार्मिकों के मार्ग में चलना योग्य है। इस प्रकार प्रत्येक जाति के पीछे घाभिक 
और अधामिकों के दो मार्ग हैं। उन में घर्म करने वालों को सुख और अधर्मी 
दुष्टों को दुःख सदा प्राप्त होते हैं ॥॥ ७॥। 
इस सुक्त में घ॒र्म के श्रनुकुल झाचरण का वर्णन होने से इस 
अर्थ की दिखने सूक्त के अर्थ के साथ सज़जति है, यह जानना चाहिये गो ४४ 
यहू एकसो पच्चोसवां सूक्षत समाप्त हुआ ॥ 


ऋग्वेद: ० ॥॥॥ 
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१०४ कक्षोवाद्‌ । ६ मावयब्यः । ७ रोमझा प्रह्मवादिनी चाँविः । विद्वांसो 
देवता: ९ १-२ | ४-५ निचुत्‌ प्रिप्टुप्‌। ३ तिष्दूप्‌ छत्दः। घेंवतः स्वर: ) ६-७० 
अनुष्दुप्‌ छन्द; ६ गान्चारः स्वर: ॥ ध 


अम॑न्दान स्तोमान्‌ प्र भरे मनीषा सिन्धावर्धि क्षियतों साव्यस्य॑ । 
यो में सहस्नमर्मिमोत सवानतूर्चों राजा भ्रव॑ इच्छमाँनः ॥ १॥। 


पदार--( यः ) जो ( झतू्ें: ) हिंसा आदि के दुःख कोन प्राप्त और' 
( श्रवः ) उत्तम उपदेश सुनने की ( इच्छमान: ) इच्छा करता हुमा ( राजा ) 
अकाशमान सभाध्यक्ष ( सिन्‍्धी ) नदी के समीप ( क्षियतः ) निरन्तर बसते हुए 
( भाव्यस्य ) प्रसिद्ध होने योग्य ( मे ) मेरे निकट ( सहत्नप्‌ ) हजारों ( सवातु ) 
ऐडवर्यू यीग्य ( ध्रमन्‍्दान्‌ ) मस्दपनरहिंत तीब् भर ( स्तोमाम्‌ ) प्रससा करने योग्य 
विद्यापम्बन्धी विशेष ज्ञानो का ( भनीया ) बुद्धि से ( लमिमोत ) निरम्तर मान 
करता उस को मैं (अधि ) अपने मन के बीच [ प्र, भरे ) भ्च्छे प्रकार धारणा 
करू ॥ १३॥| 

भावायं--जव तक सकल शास्त्र जानने हारे विद्वान्‌ की श्राज्ञा से 
पुरुषार्थी विद्वान न हो तव तक उस का राज्य के अधिकार में स्थापन ना 
करे ॥ १॥ 


शर्त राजे नाधंमानस्थ निष्कान झतमश्वान्‌ प्रयंतान्‌ सद्य आद॑म्‌ 
शर्त कक्षोवां अपुरस्य गोनों दिवि श्रवोडजरमा तंतान ॥ २॥ 
पदार्थे--जों ( कक्षीवान्‌ ) विद्या के बहुत व्यवहारों को जानता हुआ 
विद्वान्‌ ( भ्रसुरत्य ) मेघ के समान उत्तम गुणी ( नाघमानस्य ) ऐदवर्यवान्‌ ( राज: ) 
राजा के ( शतम्‌ ) सो ( निष्कात् ) निष्क सुवर्णों ( प्रवताव्‌ ) अच्छे सिखाये हुण 
( शतम्‌ ) सो ( अश्वाव्‌ ) घोड़ो और ( दियि ) आकाश में ( अजरखू ) ग्रविनाशी 
६ गोतामू: शतस्‌ ) सूर्यमण्डल की सैक्षड़ों किरणों के समान ( अवः ) श्रृयमाण यश को' 


( आ; ततान ) विस्तास्ता है उस को मैं (सथ ) श्षीक्ष ( भादवु ) स्वीकार 
करता हैँ ७५२४७ 


. भावायं--ओं न्यायकारो विद्वान्‌ राजा के समीप से सत्कार को प्राप्तः 
होते वे यश का विस्तार करते है ॥ २ ॥। 


उप॑ मा इयूरवाः स्व॒नयँन दत्ता बधूम॑न्तो दश रयांसो अस्थुः । 
पूष्ठि सहख्मतु गव्यमागात्‌ सनेत्कक्षीवाँ अमिपित्वे अहम ॥ ३ ॥ 
पदाये--जिस ( स्वनयेन ) अपने धन झादि पदार्थ के पहुँचाने पर्थात्‌ देने 


ऋग्वेद: मं० १ सू० १२६ ॥ ६६७ 
वाले ने ( इयावाः ) सूर्य की किरणों के समान ( दत्ता: ) दिये हुए ( दश ) दश्श 
( रधात: ) रथ ( वधुमन्तः ) जिन में भ्श्मंस्ित वहुए' विद्यमान वे (मां) मुझ 
सेनापति के ( उपास्थुः ) समीप स्थित होते तथा जो ( फक्षीवाद्‌ ) युद्ध में प्रशंसितः 
कक्षा वाला भर्थात्‌ जिसकी ग्रोर भअ्रच्छे वीर योद्धा हैं चह ( अभिषित्वे ) सब झोर से 
श्राप्ति के निमित्त ( भह्वाएु, सहख्लसु ) हजार दिन ( गव्यम्‌ ) गौपों के दुग्ध आदि 
पदार्थ को ( पझ्त्वागाव्‌ ) प्राप्त होता और जिसके ( घष्ठिः) साठ पुरुष पीछे चलते 
वह ( समतू ) सदा सुख का बढ़ाने वाला है ॥ ३ ॥ 

भावा्थ--इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपभालड्भार है। जिस कारण सब” 
योद्धा राजा के समीप से धन श्रादि पदार्थ की प्राप्ति चाहते हैं इस से राजा 
को उत के लिये यथायोग्य घन आदि पदार्थ देना योग्य है, ऐसे बिना किये" 
उत्साह नहीं होता ॥ ३ ॥। 


चलारिशइशरथस्य शोणाः सहस्रस्याग्रे श्रेणिं' तयन्ति । 
मद॒च्युतः कशनाव॑ततों अत्यांन कक्षोव॑न्त उद॑म॒क्षेन्त पञ्ञाः ॥ ४ 0७ 


पदार्थ--जिस ( दक्चरथस्प ) दशरथों से युक्त सेनापति के ( चत्वारिशव्‌ )' 
चालीस ( शोणा: ) लाल थोड़े ( सहत्नश्य ) सहस्त योद्धा और सहस्त रथों के 
( भग्ने ) आगे ( श्रेणिर ) अपनी प्राति को ( सयन्ति ) पहुँचाते अर्थात्‌ एक साथः 
द्वोकर भागे चलते वा जिस सेनापति के भृत्य ऐसे हैं ( पदञ्ा. ) कि जिन के साथ 
मार्गों को जाते भर ( कक्षौचन्तः ) जिन की प्रशसित कक्षा विद्यमान श्र्थात्‌ जिन 
के साथी छूटे हुए वीर लड़ते वाले हैं वे ( मदच्चुतः ) जो मद को चुआते उन ( कृश्य- 
नावतः ) सुवर्ण आदि के गहने पहिने हुए तथा ( प्रत्यावु ) जिन से मार्गों को रमते 
पहुँचते उन धोडा हाथी रथ झादि को ( उदमृक्षस्त ) उत्तपंता से सहते हैं वह 
शत्रुभों को जीतने को योग्य होता है ॥ ४ ॥ 

भावार्थ--जिन के चार घोड़ा युक्त दशों दिशाओं में रथ, सहस्नों 
अश्ववार ( असवार ) लाखों पैदल जाने वाले अत्यन्त पूर्ण कोश धन भ्रौर 
पूर्ण विद्या विनय नम्नता आदि गुरा हैं वे ही चक्रवति राज्य फरने को“ 
योग्य है ॥ ४ ॥ 
पूर्वासतु प्रय॑तिमाद॑दे चस्रीन युक्तां अष्टावरिधांयसो गाः । 
सुबन्धंवो ये विदयां इब ब्रा अन॑स्वन्तः श्रव ऐप॑स्स पत्चा:॥ ५॥ 

पदार्य--( ये ) जो ऐसे हैं कि ( सुबन्धवः ) जिन के उत्तम 
( भ्रनस्वन्तः ) प्लोर बहुत लड़ा छकड़ा विद्यमान (ब्ाः ) तथा 
वाले भौर ( पच्चा: ) दूसरों को आप्त वे ( विश्याइव ) प्रणाजनों 
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सम वब्चुजना 
जो गमनते करने” 
में उत्तर बगिक 


च्द्दद ऋग्वेदः म० १ । सू० १२६॥ 
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जनो के समान ६ श्रवः ) झन्‍न को [ ऐपन्त ) चाहे उन ( वः ) तुम्हारे ( भीद ) 
तोन ( बुक्तानु ) झराज्ा दिये यौर भपिकार पाये भृत्यों ( अष्दों ) भ्राठ समासर्दों 
( धरिधायत्तः ) जिन से झथुओं को घारण करते सममते उन वीरों और ( भाः ) 
बैल झादि पशुओ को तथा इन सभो को ( पूर्वास ) पहिली [ प्रघतिघ्र ) उत्तर 
अल को रीति को पें ( अनु, भरा, ददे ) अनुकुलता से ग्रहण करता हूं ॥ ५॥ 

“जञावार्ष--जो जन सभा सेना भौर शाला के अधिकारी कुशल चतुर 
प्राठ समासदो, शश्ुओं का विनाज्ष करने वाले वोरों, गौ “ल श्रादि पशुओं, 
मित्र धनी वणिक्जनों और खेती करने वालों की अच्छे प्रकार रक्षा करके 
कब्म आदि ऐडवर्प्य को उन्ततति करते है वे मनुष्णों में शिरोमणि प्र्धात्‌ अत्यन्त 
उत्तम होते हैं ॥ ५ ॥ 

आगेधिता परिंगधिता या कंशीकेव जड़ेंहे ९ 
ददांति मद्ये याहुरी याशूनां मोज्यां शा ॥ ६ ॥ 
पदार्य--( यः ) जो ( झागपिता ) अच्छे प्रकार प्रहण किई हुई 
[ परिगधिता ) सव ओर से उत्तम उत्तम गुणों से युक्त ( जड्भहे ) भवत्यन्त ग्रहण 
करने योग्य व्यवहार मे (कशीकेय) पशुओ के ताड़ना देने क लिये जो भौगी होती उत्त 
के समान ( याशूनाम्‌ ) अच्छा यत्व करते बालो की ( यादुरो ) उत्तम यत्न बाली 
नीति € भोज्या ) भोगते योग्य ( शता ) सैकड़ो वस्तु ( मह्मम्‌ ) मुझे ( ददाति ) 
देती है बह सब को स्वीकार करने योग्य है ७ ६ )। 
भाषारष--इस मन्त्र में उपसालड्भार है। जिस नीति अर्थात्‌ घर्म की 
चाल से अगरण्िित सुख हों वह सव को सिद्ध करनी चाहिये ॥ ६ ॥ 


उपोप॑ से परा मश मा में दक्षाणिं सन्‍्यथाः । 
सर्वाहम॑स्मि रोमशा गत्धारीणामिवाबिका ॥ ७ 0४ 


पर्प---है पति राजनू | जो ( भरहम्‌ ) मैं ( गग्धारोशाम्‌ इब ) पृथिवी के 
राज्मघारण करने वालियों मे जेसे ( अशिका ) रक्षा करने बाली होती है बसे 
६ रोभशा ) प्रशप्रित रोमों वाली ( सर्वा ) सब प्रकार की ( असम ) हूं उस (मे) 
मेरे गुणों को ( परा, मृश ) दिचारो ( में ) मेरे ( दक्षाणि ) वामों को छोटे 
६ मा, उपोष ) झपने पास में मत ६ सर्यभाः ) मानों ॥ ७ ॥ 

भादार्ध--रानी राजा के प्रत्ति कहे कि मैं श्राप से न्यून नहीं हैं जै 
'भाए पुरुषों के न्‍्यायाघीश हो वेसे मैं स्त्रियों का न्‍्याय करने बाली हीती है 
और जैसे पहिले राजा महाराजाप्रों को स्त्री प्रजास्थ स्त्रियों की न्याय 
करने वाली हुई वेसी मैं भी होऊं॥ ७॥। 


द्छ० ऋग्वेद: मं० ११ सू० १२७ ॥ 


“पाई ला बर्जपाना हुवेम ज्येप्टमड्जिर्सां 
विप्र सन्म॑भिर्विभिभिः झुक्र सन्‍्म॑भिः । 
परिंज्मानमिव थां होतारं चपेणीनाम्‌ । 
शोचिष्केंशं ह्पणं यमिसा विशः प्रावेतु जुतये थिद्यं: ॥ २ ॥ 


पदार्व--हे ( विप्र ) उत्तम बुद्धि वाले विद्वान ! ( यजमानाः ) ब्यवहारों 
का सजु करने हारे लोग ( मनन्‍्मभिः ) मान करने वाछे ( विप्रेभिः ) विघक्षण 
* विद्वानों के साथ ( अज्जिरसाम्‌ ) प्राणियों के बीच ( ज्पेष्ठव्‌ ) अति प्रशसित 
( यजिष्ठप ) अत्यन्त यज्ञ बरने वाले ( त्वा, हुवेम ) तुमको प्रश्नसित करते हुँ 
( शुक्त ) शुद्ध आत्मा वाले घर्मात्मा जन ( थम्र्‌ ) जिस ( सन्मभिः ) विज्ञानों के 
साथ ( चर्षणीनाम ) मनुष्यों के बीच ( होतारम्‌ ) दान करने वाले (परिज्मानमिष) 
सब प्रोर से भोगने हारे के समान ( दाम्‌ ) प्रकाशमरूप ( शोचिप्केशम्‌ ) जिस के 
लपट जैसे चिलकते हुए बेश हैं उप्त ( बृषणम्‌ ) बलवानु तुक को ( इमा. ) ये 
( विश्ः ) प्रजाजन ( प्रावन्तु ) भच्छे प्रकार प्राप्त होवें वह लू ( छूतये ) रक्षा 
झादि के लिये ( विशः ) प्रजाजनो को अच्छे प्रकार प्राप्त हो भौर पाल ॥ २॥ 
भावाय--विद्वान्‌ और प्रजाजन जिस की प्रशंसा करें उसी श्राप्त 
सर्वशास्थवेत्ता विद्वान्‌ का आ्राश्नय सब मनुष्य करें ॥ २॥। 


स हि पुरू चिदोज॑सा विसुवमंता 

दोदयानो भव॑ति हुहन्तरः पंरशुन द्रंहन्तरः । 

बीछ चिथस्य समृतो भ्रवददनैव मत्स्थिरम । 
निःपहंमाणों यमते नाय॑ते धन्वासहया नायंते ॥ ३ ॥ 


पषदार्थ--हे मनुष्यो ! ( यस्प ) जिस की समृतो ) अच्छे प्रकार प्रा 

कराने वाली झ्िया के निमित्त ( चित्‌ ) ही ( ) बनो डे समान ( योडु शा 
( स्थिरम ) तिश्वल बल को ( नि.सहमान. ) निरन्तर सहतशील वीरी वाला 
६ शुषत्‌ ) भुनता हुआ शत्रुओं को ( यसते ) नियम में लाता अर्थात्‌ उन के सुने हुए 
उस बल को छिन्‍न मिन्‍न कर उन को झुता करने से रोकता वा जिस को शत्रुजन जन 
( नापते.) नही प्राप्त होता वा ( धन्दासहा ) जो अपने धनुप्‌ से शत्रुओं को सहने 
बाला शत जनों को अच्छे प्रकार जीतता वा ( यत्‌ ) जिस के विजय को शत्रु जन 
( नायते ) नही प्राप्त होता वा जो ( डुहन्तरः || द्रोह करने वालों को तरता वह 
( परशु' ) फरसा वा नुल्हाड़ा के ( न ) समान ( पुद ) तीब बहुत प्रकार से ज्यो हे 


ऋग्वेद: म० १। सू० १२७ ॥ ६७१ 


स्पों ( विस्वमता ) जिस से अनेक प्रकार की प्रतियों हों उक्त ( ओजसा ) वल के साथ 
( दोच्यानः ) प्रकाशमान (हुहन्तरः ) दुहल्तर ( भवति ) होता ग्र्थात्‌ जिस के 
सहाय से द्वोह करने वाले शत्रु को जीतता ( सः, हिं, चित्‌ ) वही कभी विजयी 
होते हैं ॥ ३॥ 

भावाथ --इस मन्त्र में उपमालदूार है| मनुष्यों को जानना चाहिये 
कि जो शत्रुओं से नहीं पराजित होता और अपने प्रशंसित वल से उन को 
ज्जीत सकता है वही प्रजा पालने वालों में शिरोमरिग होता है ॥ ३ ॥ 


हा चिंदस्मा अंत डुयैथां विदे । 
तेजिप्राभिररणिमिर्दुष्ट्यवंसे अयें दाष्टयवंसे । 
प्र यः पुरूणि गाईते तक्षदवनैंव शोचिपां । 
स्थिरा चिदन्ना निरिणात्योज॑सा नि स्थिराणिंचिदोज॑सा ॥। 
पदापे--हे मनुष्यो ! ( यथा ) जंसे विद्वान्‌ ( तेजिष्ठामि: ) प्रत्यन्त तेज 
चाली ( झरणिमिः ) भरणियों से ( अस्मे ) इस ( विदे ) शास्त्रवेत्ता ( श्रवसे ) 
रक्षा करने वाले ( भग्तये ) प्रग्नि के समान वर्त्तमान सभाध्यक्ष के लिये ( दाष्टि ) 
श्रोविली को घिसने से काटता वा विद्वान्‌ जन ( दृढा ) ( स्थिरा ) निश्चल ( चित ) 
भी बिश्ञानों के ( अनु, बुः ) अनुक्रम से देवे वैसे ( यः ) जो ( अवसे ) रक्षा आदि करने 
के लिये ( दाष्टि ) काटता अर्थात्‌ उक्त क्रिया को करता वा ( तक्षत्‌ ) अपने तेज 
से जल पभादि को छिन्‍न भिन्‍न करता हुआ सूर्यमण्डल ( बनेव ) किरणों को ज॑से वैसे 
( क्षोषिषा ) न्याय पौर सेना के प्रकाश से ( पुरूणि ) बहुत छत्रु दलों को 
( प्र, गाहते ) अच्छे प्रकार विलोडता वा ( श्लोजसा ) पराक्रम से ( स्थिरासि ) 
ह्थिर कर्मों को (त्रि ) तिरल्तर प्राप्त होता ( चित्‌ ) और ( ओजसा ) कोमल 
काम से ( प्रन्ना ) खाने योग्य अन्नों को (चित्‌ ) भी ( नि, रिणाति ) निरन्तर 
प्राप्त होता है वह सुख को प्राप्त होता है ॥ ४॥ 
भावायं--इस मन्त्र में दो उपमालझ्धार हैं। जैसे विद्वान जन विद्या 
के प्रचार से मनुष्यों के आत्माप्रों को प्रकाशित कर सव को पुरुपार्थी बनाते 
हैं वैसे न्यायाधीश विद्वान्‌ प्रजाजनों को उद्यमी करते हैं॥ ४॥ 
तम॑स्य पृक्षमुपरासु धीमहि नक्त 
यः सुदर्शवरों दिवांतरादप्रांयुपे दिवांतराव्‌ 
आदस्पायुग्रेमंणवद्दीद्ध शम्पे न सुनवें । 
भक्तममंक्तमवो व्यन्तों अजरां अम्नयो व्यन्तों अज॒राः ॥ ५.॥ : 





हे 
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पदा्ये-हे मनुष्यों | ( यः ) जो ( सुदर्शतरः ) अतीव सुन्दर देखने योग्य 
पूरी कलाम्मों से युक्त चन्द्रमा के समान राजा ( अस्प ) इस संसार का 
( दिवातराव्‌ ) अत्यन्त प्रकाशवान्‌ सूर्य से ( झप्रायुपे ) जो व्यवहार नहीं प्राप्त 
होता उस के लिये ( नवतम्‌ ) राष्रि में सब पदार्थों को दिखलाता सा है ( तम ) 
उस ([ पृक्षमु ) उत्तम कामो का सम्बन्ध करने वाले को ( दिवातरातु ) अतीव 
प्रकाशमान सूर्य के तुल्य उस से ( उपरासु ) दिश्याओं में हम लोग ( घोमहि ) धारण 
करें अर्थात्‌ सुनें ( प्रात ) इस के ध्रतन्‍्तर ( अस्य ) इस मनुष्य का ( प्रभणवत्‌ ) 
जिस मे प्रशप्तित सब व्यवहारों का ग्रहण उस ( बीत ) दृढ़ ( भवतम्‌ ) सेवन किये 
वा ( अमक्तम्‌ ) न सेवन किये हुए ( अबः ) रक्षा झादि युक्त कमे भर ( प्ायुः ) 
जीवन को ( सूनवे ) पुत्र के लिये (न) जँसे वैसे (शर्म ) घर को ( ब्यन्तः ) 
विविध प्रकार से प्राप्त होते हुए ( भ्रजराः ) पूरो अवस्था वाले वा ( अम्मयः ) 
विजुली रूप प्रग्ति के समान ( व्यन्तः ) सब पदार्थों की कामना करते हुए ( अमरा: ) 
अवस्था होने से रहित हम लोग घारण करें ॥ ५॥ 


भवाय --इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालडार है । जेसे चन्द्रमा 
तारागण और भ्रोषधियों को पुष्ट करता है वैसे सज्जनों को प्रजाजनों का 
पालन पोषण करना चाहिये, जैसे सन्‍्तानों को पिता माता तृप्त करते हैं. 
बैसे सब प्रारिययों को हम लोग तुप्त करें ॥ ५७ 

स हि शर्थो न मारस्त 

तुधिष्वणिरप्न॑स्वतीपूवे र[स्विप्टनिरए्तेंनास्विप्टनिं: ३ 

आदंदच्यान्यांद्दियंशस्य॑ केतरईणां । 

अध॑ स्मास्य हर्पतों हपांवतों विश्वे 

जुपन्त पन्‍्यां नर॑ः शुभे न पन्‍्थाम्‌ ॥ ६ ॥ 

पदार्थ--है ( विश्व ) सब ( नरः ) व्यवहारों की प्राप्ति करने वाले 
मनुष्यों | तुम ( हृपोषतः ) जो बहुत भानन्द से भरा ( हथतः ) और जिससे सब 
प्रकार का भानन्द प्राप्त हुआ ( भ्रर्य ) इस ( यज्ञस्थ ) सज्भ करने प्र्थात्‌ पाने 
योग्य व्यवहार को ( शुभे ) उत्ततदा के लिये (न ) जैसे हो वैसे ( पन्‍्याम्‌ ) घमं- 
युक्त मार्ग का ( छुप्त ) सेवन करो ( भ्य ) इसके अनन्तर जो ( केलुः ) ज्ञानवानू 
( लाददि: ) प्रहष करने हारा ( झरहणा ) सत्कार किये झर्चात्‌ नम्ता के साथ हुए 

(६ भादत्‌ ) खाबे वा ( सादतम्‌ ) पवनों के 


( हृ्पानि ) भोजन के योग्य पदार्थों को 
अप्तस्वतोधु ) जिनके श्रश्ंसित सन्तान विद्यमान 





( झर्ष: ) बल के ( न ) समान ( अप्नस 
उन ( उर्रासु ) सुन्दरी ( आत्तवासु ) सत्य भाचरण करने वाली स्त्रियों के समीप 


ऋग्वेद: मं० १ [सू० १२७॥ ६७३ 
( छुविष्वणि: ) जिस की बहुत उत्तम निरन्तर बोल चाल ( इष्टनि:) और जो 
सत्कार करने योग्य है ( स| सम ) वही विद्वांद्‌ ( इष्टनि: ) इच्छा करने वाला 
( हि ) निश्चय के साथ ( पन्‍्याम्‌ ) न्याय मार्ग को प्राप्त होने योग्य 


होता है ॥ ६ ॥ 


भावाथ--इस मन्त्र में दो उपमल्डार हैं। जो है ष्य धर्म से इकट्ठे 
किये हुए पदार्थों का भोग करते हुए प्रजाजनों में घर्म और विद्या आदि गुणों 
का प्रचार करते हैं वे दूसरों से धर्ममार्ग का प्रचार करा सकते हैं ॥ ६ ॥। 


द्विता यर्दी' कीस्तासों अभिद्यवों नमस्पन्त॑ 

उपवोच॑न्त भ्वगंवों मशन्तों दाशा भृगवः । 

आग्निरीशे बसुनां झुचियों घणिरेंपाम्‌। 

प्रियाँ अंपिधीवेनिषी्ठ मेघिर आ व॑निपीष्ठ मेधिरः ॥ ७ ॥ 


पादार्य--है मनुष्यों ! ( यत्‌ ) जो ( कोस्तास: ) उत्तम वृद्धि वात्ते विद्वान्‌ 
( प्रभिद्यवः ) जिन के आगे विद्या आदि गुणो के प्रकाश ( नमस्यन्त. ) जो धर्म का 
सेवन ( भूगव: ) तथा अविद्या और अधर्म के नाश करते ज्ञान को ( मधथ्नम्तः ) 
मथते हुए ( मृगवः ) और दुःख मिटाते हे वे ( दाझ्या ) विद्या दान के लिये विद्या- 
थियों को ( द्विता ) जैसे दो का होना हो वैसे अर्थात्‌ एक पर एक ( ईम्‌ ) सम्मुख 
प्राप्त हुई विद्या ( उपबोचन्द ) और गुण का उपदेश करे वा जंसे ( एपाम्‌ ) इसे 
( वसुनाम्‌ ) पृथिवी आदि लोको के वीच ( य' ) जो ( घणिः ) शिल्पविद्या विप- 
यक कामों का घारण करने हारा ( झुदिः ) पवित्र और दूसरों को शुद्ध करने हारा 
( भरत: ) अग्नि है वा जैसे ( सेघिरः ) उत्तम बुद्धि वाला ( प्रियात्र्‌ ) प्रसन्‍त चित्त 
और ( अपिधीन्‌ ) श्रेष्ठ गुणों का घारण करने भोर दु सो को दाँपने वाले विद्वानों 
की ( बेनिषोध्ट ) याचे भर्थात्‌ उन से कसी पदार्थ को मांगे वा ( मेषिरटः ) सद्भ 
फरने वाला पुरुष देने वालों को ( भ्रा, बनिषीष्ट ) भ्रच्छे प्रकार याचे वा विद्या वी 
( ईशे ) ईश्वरता प्रकट करे अर्थात्‌ विद्या के अधिकार को प्रवाशित करे वैसे ही 
तुप उक्त विद्वान्‌ और अग्नि आदि पदार्थों का सेवन करो ॥ छा 


भायाय--जो विद्यार्थी विद्वानों से नित्य विद्या मांगें उत के लिये विद्वान 
भी नित्य हो विद्या को अच्छे प्रकार देवें क्योंकि इस लेने देने के तुल्य बुद्ध 
भी उत्तम काम नहीं है ॥ ७ )। 


द्छ४ ऋग्वेद: मं० १ | सू० १२७ ॥। 


* लचांसां हवा विज्ञां पति दृवामहे 
सर्वासां समा दम्प॑ति भुजे सत्यगिर्वाहस भुजे । 
अतिथि मालुपाणां पितुने यस्यांसया । 
अप्री च्‌ बिव्यें अमृतांस आ वर्यों ह॒व्या देवेष्वा वर्यः ॥ ८ ॥ 
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पदार्ये--हे मनुष्य ! जेसे हम लोग ( भुजे ) शरीर में विद्या वा श्रानन्‍द 
भौगने के लिये ( विदवासाम्‌ ) सब ( विज्ञाम्‌ ) प्रजाजनों के वा ( सर्वासाम्‌ ) 
समस्त क्रियाप्रो के ( पतिम्‌ ) पालने हारे भ्रधिपति ( त्वा ) तुझको ( हयामहे ) 
स्वोकार फरते है ( च ) ओर जैसे ( झमी ) वे (देवेषु ) (आं ) भच्छे प्रकार 
( थयः ) विद्यादि गुणों को चाहने वाले ( हथ्या ) ग्रहण करने योग्य ज्ञानीं का 
प्रहण कये झौर ( आ, ययः ) अच्छे प्रकार विद्या भादि गुणों को पाये हुए ( विशवे) 
सब ( अपृतात्त, ) भ्रमर अर्थात्‌ विद्या प्रवाज्ष से मृत्यु दुःख से रहित हुए हप लोग 
( यरय ) जिस की ( आरया) देठक के ( पितु. ) अन्त के ( ) समान ( भुजे ) 
विद्यानन्द भोगने के लिये ( मानुषाणाम्‌ ) मनुष्यों के ( समानम्‌ ) पक्षपात रहित 
( भ्रतियिम्‌ ) प्रतिथि के तुल्य सत्कार करने योग्य ( सत्यगि्वाहिसम्‌ ) सत्यवाणी की 


प्राप्ति कराने दाले तुझ पालने हारे को स्वीकार करते वैसे ( दम्पतिम्‌ ) स्त्री पुरुष 
का सेवन करते हैं ॥ ८॥ 


मावाये--इस मन्त्र से उपमालद्टार है। जब तक पक्षपात रहित समग्र 
विद्या को जाने हुए धर्मात्मा विद्वाब्‌ राज्य के अधिकारी नही होते हैं तव तक 
राजा और प्रजाजनों की उन्नति भी नहीं होती है ॥॥ ८।॥ 


खमग्ने सहंसा सहन्तमः शुप्मिन्तमो जायसे । 
देवतांतये रगिन देवतांतये । 

शुष्मिन्त॑मों हि ते मर्दों द्युम्निन्तंम उत ऋतु: । 

अध स्प्रा त्ते परिं चरन्त्यर भ्रष्टीचानो नार्जर ॥ ९ ॥ 


पदार्थं--हे ( भजर ) तत्ण झवस्था वाले के (न) समान ( झजर ) 
अजन्मा परमेश्वर मे रमते हुए ( झग्ने ) शूरवीर विद्वान ! ( देवतातये ) विद्वान्‌ के 
लिये ( रणि. ) घन जैसे (व) वैते ( देवगातये ) विद्वानों के सत्कार के लिये 
(६ सहन्तम: ) बतीव सहनशील ( शुष्मिन्तमः ) भत्यन्त प्रशसित बलवान्‌ ( त्वगू ) 
आप ( सह ) दल से ( जापते ) प्रकट होते हो जिन (ते) आप का 
(६ शुष्मिन्तमः ) अत्यन्त बलयुक्त ( शसम्तित्तण. ) जिन के सम्बन्ध भे बहुत घव 
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(विद्यमान वह अत्यन्त घती ( मदः ) हप॑ ( उत्त ) भौर ( ऋतु: ) यज्ञ (हि ) ही है 
( अध ) अनस्तर ( ते ) आप के (शुष्टीवानः) शीघ्र क्रिया वाले ( सम ) ही ( परि- 
खरन्ति ) सब ओर से चलते वा झापकी परिचर्या करते उन आप का हम लोग 
आश्रय करें ॥ ६ !। 
भावाथे--इस मन्त्र में उपमालद्भार है । जो मनुष्य शरीर और आत्मा 
के बल से युक्त अच्छे प्रकार ज्ञाता विद्या आदि घन प्रकाशयुक्त सन्‍्तानों वाले 
होते हैं वे सुख करने वाले होते हैं ॥ ६ ॥ ! 


/ प्रवों महे सहंसा सहंखत उपर्जुधें पहुपे नाम्रये स्तोमों वर्ृत्वम्रये । 
अति यदी हविष्पान्‌ विश्चांठु क्षाप्रु जोगुवे । 
अग्रे रे मो न ज॑रत ऋषूणां जूर्णिहोंत ऋषूणाम्‌ ॥ १० ॥ 


पदार्य--है मनुष्यो ! ( वः ) तुम लोगों के ( सहस्वते ) बहुत वलयुक्त 
उषदुधे ) प्रत्येक प्रभात समय में जागने और ( पश्चुये ) प्रवन्ध बाँधने हारे 
( महे ) बड़े ( जोग्रुवे ) निरन्तर उपदेशक ( प्रग्नये ) विजुली के (न) समाव 
( अनये ) प्रकाशमान के लिये ( विश्वासु ) सब ( क्षासु ) भूमियों में ( हृदिष्माद्‌ ) 
भ्रशंस्तित ग्रहण किये हुए व्यवहार जिस में विद्यमान वह ( स्तोम: ) प्रमंसा ( सहसा ) 
अल के साथ ( प्र, बमुतु ) समय हो ( रेम: ) उपदेश करने वाले के ( न) समात 
( अग्रे ) आगे ( ऋषुणास्‌ ) जिन्होंने विद्या पाई वा जो विद्या को छानता चाहते 
उन की विद्याओं की ( ईमू ) सब शोर से ( प्रति, जरते ) प्रत्यक्ष में स्तृठि इस्शा 
( यत्‌ ) जो ( होता ) भोजन करने वाल। ( जुरिः ) जूड़ी आदि सोय मे रोरी हो 
बह ( ऋषूणास्‌ ) जिन्होंने वैद्वविद्या पाई कर्थात्‌ उत्तम वैद्य हैं उन के कषकोप झाइर 
रोग रहित हो ॥ १०॥ 
भावाथ--इस मन्त्र में उपमालद्धार है । जंसे विद्यत्‌ 
4 के लिये अच्छा यत्न करते हैं बसे इस संसार में सब मनुष्यों को प्रपल कसा 
चाहिये ॥ १० ॥ १ 


स नो नेदिंध दब्शान आ भरा्रें देवेमि: 

सेना: सुचेतु्नां महो रायः झुवेतुना । 

महिं झविष्ठ नस्कृधि संबर्ध पते अधस्य॑ | 

अधि स्तोदभपों मयान्तुुवीर्य मद्रीख्ो नझदंगाव ट्ट व 


जन विद्या दाल 


बद्दा द्ाख स्व 





पदार्य--हे | मघवतु ) धशविद फठठुक ( शदिछ ) अटीद बरद लू सदर 
् पक झरद तू विद 


द्७च६ ऋग्वेद: मं० १ | सू० १२८ ॥। 

२०००००२९७ ९७७० ७७ ३७७ ३७० ५७७ ३७७ + ७७ + ०७ 3 २७ + ०० + ३२७ कक ०३७५ ७७ ९०७ ९ ०० + क ३७) + +++ कक +ब 
गुणों को पाये हुए ( कादे ) अग्नि के समान प्रकाशमात ( सः ) वह्‌ (६ ददुशानः ) 
देखे हुए विद्वान्‌ ! आप ( सुचेतुना ) सुन्दर समझने वाले और ( देवेमि: ) विद्वानों 
के साथ [ नः ) हम लोगों के लिये [ महः ) बहुत [ सचना: ) सम्बन्ध करने योग्य 
( रायः ) घतों को ( आ, भर ) अच्छे प्रकार घारण करें ( ध्रस्यें ) इस प्रजा के लियि 
( संचक्षे ) उत्तमता में कहने उपदेश देने और ( भुजे ) इसको पालना करने के लिये 
( दावसा ) अपने पराक्रम से ( उप्र: ) प्रचण्ड प्रतापवानू ( ने) के समान 
( मयीः ) दुष्टों को मथने वाले आप ( नेदिष्ठम्‌ ) अत्यन्त समीप ( महि ) बहुत 
( सुवीयंम्‌ ) उत्तम पराक्म को भच्छे प्रवार घारण करो क्षोर इस ( सुचेतुना ) 
सुन्दर ज्ञान देने वाले गुण से ( सहि ) भ्रधिकता से जैसे हो दसे ( स्तोत्म्यः ) 
स्तुति प्रशंसा करने वालों से (न: ) हम लोगों को विद्यादानू ( छृषि ) 
करो ॥ ११॥ 


भावार्थ-इस मन्त्र में उपमा और वाचकलुप्तोपमालडकार है । 
विद्याथियों को चाहिये कि सकल श्षास्त्र पढ़े हुए धामिक विद्वानों को प्रार्थना 
और सेवा कर पूरी विद्याओं को पावें जिससे राजा और प्रजाजन विद्यावान्‌ 
होकर मिरन्तर धर्म का आचरण करें ॥ ११४७ 

इस सूक्त में विद्वान और राजधर्म का वर्णन होने से इस यूक्त के श्र्थ 
की पिछले सूक्त के ग्रंथ के साथ एकता जाननी चाहिये ॥ 


यह एबसो सत्ताईसवां सुक्त समाप्त हुआ। 





परुच्छेप ऋषि: ॥ श्रग्निदेशता ! १ निचुदत्यच्टि: ! ३। ४६ ६॥ ८ विराइ- 
त्यष्टिशछन्दः । गान्धार सवरः॥ २ शुरिगर्टि:। ५ ॥ ७ निचृदष्टिइछर्द: ) सध्यमः 
स्दरः ७ 

अय॑ जांयत मलुंपो धरीमणि होता यर्जिए्ठ 

उशिनामनु ब्रतमप्रिः स्वमसुं व्ृतम्‌ । 

विश्व््रेष्टः सख्रीयते रपिरिंव श्रवस्पते ! 

अद॑ब्धो होता वि पंद्दिडस्पदे परिंदीत इठस्पदे ॥ १ ॥ 

पदार्थ--जों ( अयस्‌ ) यह मनुप्य ( इछ: ) स्तुति के योग्य जगदीश्वर के 
( पदे ) प्राप्त होने योग्य विशेष ज्ञान मे जंसे बँस्धे ( इछः ) प्रशंसित धर्म के ( पदे ) 
पाने मोग्य व्यवहार मे ( अदस्घः ) हिंसा आदि दोप रहित ( होता ) उत्तम गुणों 
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का ग्रहण करने हारा ( परिवोतः ) जिक्षने शव ओर से ज्ञान पाया ऐसा हुमा 
( नि, पदत्‌ ) स्थिर होता ( रमिरिव ) वा घन के समान ( विश्वशुष्टि: ) जिस 
की समस्त शीघ्र चाले ऐसा हुआ ( श्रवस्पते ) सुनने वाले के लिये ( भ्रग्निः ) झाग 
के समान वा ( उशिजामु ) कामना करने वाले मनुष्यों के ( अनु ) झनुशूल ( श्तस्‌ ) 
स्वभाव के तुल्य ( श्ननु, श्र, स्व ) अनुकूल ही झपने आचरण को भाप्त वा 
( घरीमणि ) जिसप्त भे सुखों का धारण करते उप्र व्यवहार में ( होता ) देने हारा 
( यजिष्ठः ) प्रौर श्रत्यस्त सद्भू करता हुआ ( जायत ) प्रकट होता बह ( मतुषः ) 
सनतशील विद्वानू रब के साथ ( सखीयते ) मित्र के समान प्राचरण करने बाला 
और सब को सत्कार करने योग्य होवे ७ १ ७ 


मावाब--इस मन्त्र में पप्मा और वाचकलुप्तोपमालडइकार है। जो 
विद्याकी इच्छा करने वालों के अनुकुल चाल चलन चलने वाला सुशील धर्मयुक्त 
व्यवहार में ग्रच्छी निष्ठा रखने वाला स्व का मित्र शुभ गुणों का ग्रहरा 
करने वाला हो बही मनुष्यों का मुकुटमणि श्रर्थात्‌ अति श्रेष्ठ शिरघरा 
होवे ।। १॥ 


तं य॑ज्ृसाथमपिं वातयामस्यृतस्य॑ पथा 

नमंसा हुविष्म॑ता देवतांता हृविप्म॑ता । 

स न॑ ऊर्नामुपाभृत्यया कृपा न जूंयेति । 

य॑ मातिरिश्वा म्नवे परावतों देवं भाः प॑रावरत: ॥ २ ॥ 


पदार्थ--जस्ते ( यम ) जिस ( देवम ) गुण देने वाले को ( परावतः ) 
दूर से जो ( भा. ) सूर्थ की कान्ति उम के समान ( भनये ) मनुष्य के लिये ( मात- 
रिश्वा ) पवन ( परत: ) दूर से धारण करता ( सः ) बह देने वाला विद्वान 
( भ्या ) इस ( कृपा ) कल्पना से ( मं: ) हम लोगों को ( ऊर्जाम्‌ ) पद्क्रम वाले 
पदार्थी का ( उपामृति ) समीय झ्राया हुआ आभूषण अर्थात्‌ मुन्दरपन जे हो वैसे 
( मे ) नही ( जूपंति ) रोगी करता और वह जैसे ( देवताता ) विद्वान के समान 
( हविष्मता ) बहुत देने वाले ( ऋतत्म ) सत्य क्र ( पया ) माय हे चलवा हैं वंसे 
( हविष्मता ) बहुत ग्रहण करने, वाले ( नमसा) सक्तार के छाय (तम्‌ ) उस 
अग्नि के समान प्रतापी ( यज्ञताधव्‌ ) यज्ञ साथने वाले विद्वान को( अपि ) निश्चय के 
साथ हम लोग ( बातयामसि ) पवन के समान सब कार्यों में प्रेरपा देवें ॥ २ पा 


भावायं--इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालद्धार है। विद्वान 
पवन सव मृत्तिमाव्‌ पदारयों को घारण करके प्राणियों को 
ही विद्या और धर्म को धारण कर सब मनुष्यों को सुख देवे 


_ मनुष्य जंसे 
_ सुखी करता वैसे 
वे ॥२॥ 


६७८ ऋग्वेद: मं० १। सू० १२८॥। 
एवन सद्यः पर्येति पार्थिव घुदर्गी रतों 
हप॒मः कनिकदृदधद्वेतः क्निक्रदत्‌ । 
शर्त चक्षांणों अक्षमिदिवों व्नेंष तुर्वंणिं। । 
सदो दान उर्परेशु साहुष्वप्रिः परेंपु सालुंप ॥ हे ॥ 


चदाबे--हे विद्वान्‌ । भराष जैसे ( मुहर्णोः) वार चार चाछी को प्राप्त 
( रेत: ) जल को ( कमिकदत्‌ ) निरन्तर गर्जाता सा ( रेतः ) पराक्रम को ( कमि- 
क्दतू ) अतीव शब्दापमान करता और ( दधत्‌ ) घारण करता हुम्रा ( वृषभ: ) 
वर्षा करने और ( बनैपु ) किरणों में ( तु्बंशिः ) अन्धकार और शीत का विताश' 
करता हुआ ( देव: ) निरन्तर प्रकाशमान ( उपरेपु ) भेघों भौर ( सानुषु ) अलग 
अलग पर्वत के शिखरो या ( परेषु ) उत्तम ( सानुएु ) पर्वतों के शिखरो में ( सदः ) 
जिनमे जन बैठते हैं उन स्थानों को ( दधावः ) धारण करता हुप्रा ( अग्नि: ) 
बिजुली तथा सूर्यरूप अग्ति ( एवेव ) अपनी लपट ऋपट चाल से ( पाथिवम्‌ ) 
पृथिवी मे जाने हुए पदार्थ को ( सद्यः ) शीघ्र ( पर्येति ) सब ओर से प्राप्त होता 
बसे ( अक्षमिः ) इन्द्रियों से ( झतम्‌ ) सेकड़ो उपदेशो को ( चक्षाणः ) करने वाले 
होते हुए प्रसिद्ध हुजिये ॥ ३ ॥ 


भावार्थ--इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालद्थार है । जैसे सूर्य और 
वायु राव को धारण और मेध को वर्पकर सव जयगत्‌ का आनन्द करते वैसे 
विद्वन्‌ जन वेद विद्य को धारण कर ओरों के आत्माओं भें अपने उपदेशों 
को वर्षा कर सव मनुष्यों को सुख देते है ॥॥ ३॥। 


स सुकतुः पुरोहितो दरमदमेअग्नियेज्वस्थाध्वरस्प 

चेतति ऋता। यज्ञस्य॑ चेतति । 

क्रत्वा बेधा इंबूयते विश्वां जातानिं पस्पशे । 

यों छतश्रीरतिंयिरजांयत बहिंदेंधा अजायव ॥ ४ ४ 

पदाये--हे सनुप्यो ! जो ( सुकतु ) उत्तत बुद्धि और कर्म वाला ( पुरोहित: » 
प्रयम जिसने ह्वित सिद्ध किया और ( अग्तिः ) आग के समान प्रतापी वर्चमान ( दसे- 
डमे ) घर घर में ्जर ) उत्तम बुद्धि वा कर्म से ( यज्ञस्य ) विद्वानों के सत्कार 
झूप कर्म की [ चेतति ) भच्छी चितोनो देते हुए के समान ( प्रध्वरस्थ ) न छोड़ने 


( पज्ञस्थ ) किस्तु सह्ूः करने योग्य उत्तम यज्ञ आदि बाम का ( चेतति ) विज्ञान 
कराता वाजों [ क्रत्वा ) श्रेष्ठ बुद्धि वा कर्म से (वेषा: ) धोर बुद्धि वाला 
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( इपूयते ) वाण के समान विधयों में प्रयेश करता भर ( विश्वा ) समस्त ( जातानि ) 
उत्पन्न हुए पदार्थों का ( पस्पशे ) प्रवन्ध करता था ( यतः ) जिससे ( घृतक्री: ) 
थी का सेवन करता हुमा ( झतियिः ) जिसकी कहीं ठहरते की तिथि निदिचत नही 
घह सत्कार के योग्य विद्वान ( अजायत ) प्रसिद्ध होवे भ्रोर ( चह्तिः ) वस्तु के 
गुणादिकों की प्राप्ति कराने वाले भग्नि के समान ( बेघाः ) घीर घुद्धि पुरुष ( अजा- 
मत ) प्रतिद्ध होवें ( सः ) वही विद्वान्‌ विद्या के उपदेश के लिये सब को भ्रच्छे प्रकार 
भाश्रय करने योग्य है ॥ ४ ॥ 


भावार्थ--इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालडूार है। जो विद्वान्‌ देश 
ऐश नगर नगर द्वीप द्वीप गांव गांव और घर घर में सत्य का उपदेश करते 
ये सब को सत्कार करने योग्य होते हैं ॥ ४॥! 


ऋल्या यद॑स्य तविपीयु पृशतेअनेरवेंण 

भर्तां न भोज्येंपिराय न भोज्यां । 

स॒ हि प्मा दानमिन्वंति वसूंनां च मज्मनां । 

स नंत्ासते दुरितादंमिहतः अंसांदबादमिह॒त: ॥ ५॥ 


पदार्थय-- ( यत्‌ ) जो ( अस्प ) इस सेनापति की ( क़त्था ) बुद्धि भौर 
( प्रवेन ) रक्षा आदि काम से ( मस्ताम्‌ ) पवनों और ( अग्ते: ) विजुली आग 
की ( दृषिराय ) विद्या को आप्त हुए पु्प के लिये ( भ्रेज्या ) भोजन करने योग्य 
पदार्थों के (न) समान वा ( भोज्या ) पालने योग्य पदार्थों के (न) 
समान पदार्थों का ( तविषोपु ) प्रशसित बलयुक्त सेनाओं में ( पृछचतते ) सम्बन्ध 
फरता वा जो ( हि ) ठीक ढीक ( मज्मना ) वल से ( यसूनाम्‌ ) प्रथम कक्षा वाले 
विद्वानों तथा ( व) दृविव्यादि लोकों का ( दानम्‌ ) जो दिया जाता पदार्थ उसको 
( इन्बति ) प्राप्त होता वा जो ( न: ) हम लोगों को ( श्रमिह्न तः ) श्रागे आये हुए 
कुटिल ( दुरितात्‌ ) दुःखदायी ( भ्रभिक्न,त: ) सब ओर से हेडे मेड़े छोटे बड़े 
( अधात्‌ ) पाप से ( पासते ) उद्देंद करता अर्थात्‌ उठाता वा ( शंसात्‌ ) प्रशसा 
से संयोग कराता (सः, सम ) वही सुख को प्राप्त होता और (स॒ः ) वह सुख 
करने वाला होता तथा वही विद्वान्‌ सव के सत्कार करने योग्य और वह सभों की 
भोर से रक्षा करने हारा होता है ॥ ५॥ 


भाषायं--इस मन्त्र में उपमालड्ार है। जो उत्तम शिक्षा और विदा 
के दान से कमान प्राशियों और अधम के भ्राचरणों से निवृत्त कराके 
अच्छे गुणों में प्रवृत्त कराते वे इस संसार में कल्याण करनेवाले धर्मात्मा 
विद्वाद्‌ होते हैं ॥॥ ५ ॥ 


दद० ख़ग्वेदः में० १। सू० १२८॥ 


विश्वी विहांया अरतिवेमुदेये हस्ते दक्षिणे 

तरणिने शिंश्रयच्कूवस्पया न शिंश्रयत्‌ । 

विश॑स्मा इदिंपुष्यते देवा हव्यमोहिंपे 3 

विख॑स्मा इत्सुछते चारंपणत्पम्निद्नारा व्ुति ॥ ६ ॥ 


चदार्थ--( पिज्य ) समग्र ( बिहाया' ) विद्या आदि शुभगुणी में व्याप्त 
( भरति; ) उत्तम व्यवहारों की प्राप्ति करता और ( तरर्ः ) त्तारनेहारा (दसु:) 
प्रथम श्रेणी का भ्रह्मचारी विद्वान ( श्रवस्थया ) अपवी उत्तम उपदेश सुनने की इच्छा 
से जैसे ( भग्ति. ) बिजुली न ( क्षिषयत्‌ ) शिधिल हो वैसे ( मं) नहीं ( शिक्ष- 
थत्‌ ) शिथिल हो वा ( दक्षिस्ते ) दाहिने ( हस्ते ) हाय में जँसे आमलक घरें वैसे 
( देवन्ना ) विद्वानों में मैं दिया को ( दये ) घारण बहू वा ( विदवस्म ) सब 
( इृधुष्यते ) धनुप्‌ के समात भाचरण करते हुए जन समूह के लिये तू ( हब्यम्‌ ) 
देने योग्य पदार्थ एप ( झा, ऊहिंपे ) तक वितर्क करता ( इत्‌ ) वैसे ही जो ( बिश्व- 
स्में ) सब ( सुछृते ) सुकर्म करनेवाले जनसगूह के लिए ( द्वारा ) उत्तम व्यवहारों 
के द्वारी को ( ऋषण्वति ) प्राप्त होता वह सुख ( इत्‌ ) ही के ( वारम्‌ ) स्वीकार 
कश्ने को ( वि ऋण्वति ) विश्वेपता से प्राप्त होता है ॥] ६ ॥ 


भावायं--इस मन्त्र में उपमालड्ार है। जैसे सूर्य सव व्यक्त पदार्थों 
को प्रकाशित कर सब के लिये सब सुखों को उत्पत्न करता वैसे हिंसा आदि 


दोषों से रहित विद्वान्‌ जन विद्या का प्रकाश कर सठ को आनन्दित करते 
है॥६॥ 


स भएजुपे इजने इंतंमो हित्तोइग्नियेशषेप 

जेन्यो न विह्पतिं: प्रियो यत्ेश विद्पर्ति: । 

स॒ हृब्या मानुंपाणामिव्ा इतानि पत्पते 

स्‌ नंख्ासते परुंणस्य पूर्तेपहो देवस्व॑ धूत्तें: ॥ ७ ॥ 

पदार्थ--जो ( प्रिय: ) तृप्ति करने वबाज़ा है वह ( विश्पति: ) प्रजाओ का 
पालक राजा ( चः ) हम लोगो को ( घूत्तें: ) हिसक से ( चराप्तते ) वेमन करता भोर 
( सः ) वह ( पूत्तें: ) अविद्या को नाशने और ( मह. ) बड़े [ बेवत्य ) विद्या देते 
वाले ( बदणस्प ) उत्तम विद्वानु के पद्म से जो ( यज्ञेबु ) सद्ध करने योग्य न्यवहारों 


में ( मानुषाणाम्‌ ) मनुष्यों के ( इछा ) अच्छे सस्कारो से युक्त 
युक्त ( कृतानि ) सिंद्ध 
“किये शुद्ध वचन ( हब्या ) जो कि ग्रहण करने योग्य हों उनको स्थिर (828 तथा 
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4 सः ) वह सब को ( पत्यते ) प्राप्त होता वा (: यज्ञेपु ) अजिहोन्र आदि यच्नों में 
[ श्रस्सि: ) भ्रग्नि के समान वा ( जैन्य: ) विजयज्ञील के ( ते ) समान ( विश्पत्ति: ) 
प्रजाजनों का पालने वाला ( मानुये ) मनुष्यों के ( बृजने ) उपर मार्ग में कि जिसमें 
गन करते ( हिंतः ) हित सिद्ध करने वाला (६ प्न्तमः ) श्रतीव सुखकारी होता 
( सः ) वह विद्वान सब को सत्कार करने योग्य होता है ॥ ७॥ 


भावार्य--इस मन्त्र में उपमालझ्छार है। जो धर्म मार्ग में मनुष्यों को 
उपदेश से प्रवृत्त कराते, न्यायाधीश राजा के समान प्रजाजनों को पालने, 
डाकू आदि दुष्ट प्राणियों से जो डर उसको निदृत्त करानेवाले विद्वानों के 
मित्रजत हैं वे ही अन्यपरम्परा प्र्थात्‌ कुमार्ग के रोकने वाले होने को योग्य 
होते हैं ॥ ७ ॥। 


आर होतारमीछते वछुंघिति 

प्रिय चेतिप्रमर॒ति न्यैरिरे हब्यवाह न्येरिरे । 

विश्चायुँ विश्ववेंद्स होतारं यज॒तं कविम्‌ 

देवास रप्पमवंसे बसुयवों गीर्मो रण्वं वैछूयवः ॥ ८ ॥ 


पदार्थ--है मनुष्पो ! जो ( देवाप्तः ) विद्वान्‌ जन जिस ( अग्निमू ) अग्नि 
के समान वर्तमान ( होतारम्‌ ) देने वाले ( बसुधितिम्‌ू ) जिसके कि घनों की धारणा 
है ( अरतिम्‌ ) ओर जो विद्या थाये हुए है उस ( हृष्यवाहम्‌ ) देने लेने योग्य व्यव- 
हार की प्राप्ति करोने ( चेतिष्ठमु ) चिताने और ( प्रियम्‌ ) प्रीति उत्पन्न कराने 
हारे विद्वान्‌ के जानने की इच्छा किये हुए ( म्येरिरे ) निरन्तर प्रेरणा देते वा 
( विश्वायुम्‌ ) जो सब विद्यादि ग्रुणों के बोध को प्राप्त होता ( विश्यवेदसम्‌ ) 
जिम्तका सभग्र वेद घन उस ( होतारम्‌ ) ग्रहण करने वाले ( पजतम्‌ ) सत्कार करने 
योग्य ( फबिम्‌ ) पूर्णविद्यायुक्त औड़ ( रण्पम ) सत्योपदेशक सत्यवादी पुरुष को 
( बसूयबः ) जो घन श्रादि पदार्थों की इच्छा करते हैं उन के समान ( स्येरिरे ) 
मिरन्तर प्राप्त होते हैं वा जो ( बसूयवः ) घन आदि वदा्थों को चाहने चाहे 
( अवसे ) रक्षा आदि के लिये ( गोभिः ) श्रच्छी संस्कार किई हुई बाशियों से 
( रेण्वम्‌ ) सत्य बोलने वाले की ( ईछते ) स्तुत्ति करते है उन सबो की तुम भी 
स्तुति करो ॥ ८५॥ 


भावार्ष--इस मन्त्र में थाचकलुध्तोपमालझ्ार है। हे मनुष्यों ! 
विद्वाव्‌ लोग जिसकी सेवा श्रौर सज्भ से विद्यादि गुणों को हर हैं उसी की 
सेवा भर सज् से तुम लोगों को चाहिये कि इनको पाग्नो ॥ ८ ॥ 


कु 


5 
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इस सूक्त में तिद्वानों के गुणों का वर्णन होने से इस यूक्त के भ्र्थ की 
पिछले सूक्त के भ्र्थ के साथ एकता है यह जावना चाहिये ॥ 


यह एकसी भरद्टाईसबां सूक्षत समाप्त हुआ ॥। 


परच्छेप ऋषि: । इम्द्रों देववा । ११ २ निधुदत्यप्टिः । ३ विराड्त्यध्टिइ्धन्दः 
गम्धारः स्वर: । ४ अच्टिः । ६। ११ भुरिगष्टिः। १० निचुदष्टिः छल्दः। सध्यमः 
स्व॒र. । ५ भुरिगतिशववरी ॥ ७ स्वराइतिशववरी | पण्चम: स्व॒र:। ८॥ ६ रंवराद, 
झवबरी । धंवतः स्वर: ॥॥ 


ये त्व॑ रप॑मिद्ध मेधसांतयेडपाका संतसिपिर 

प्रणय॑ंसि प्रान॑बद्य नयेसि । 

सदयश्चित्तमभिएये करो व्शश्व वाजिनंमू। 

सास्माकमनवद्य तूतुजान वेधसांमिमां वार्च न बेघसांमू ॥ १ ७ 


पदार्थ--हे ( इपिर ) इच्छा करनेवाले (इन्द्र ) विद्वानू सभापति ! 
( त्वम्‌ ) ग्राप ( मेधसातये ) पवित्र पदार्थों के भ्रच्छे प्रकार विभाग करने के लिये 
( यघ ) जिप ( क्षवाका ) पूर्ण ज्ञानवाले ( सन्तम्‌ ) विद्यमान ( रथम्‌ ) विद्वान को 
रुमरा करने योग्य रथ को [ प्रणयि ) प्राप्त कराने के समान विद्या को (अ्रण्यास) 
प्राप्त करते हो ( व) झोर हैं ( प्रनवद्य ) प्रशसायुक्त ( बशः ) कामना फरते हुए 
आप ( अधिष्व्ये ) चाहे हुए पदार्थ की प्राध्ति के लिये ( बाजिनम्‌ ) प्रशसतित 
ज्ञानवान्‌ के ( चित ) समान ( तम्‌ ) उसको ( सद्य, ) शीघ्र ( करः ) सिद्ध करें 
वा है ( तुतुजान ) शीघ्र कार्यों के कर्ता ( श्रनवद्य ) प्रशंसित ग्रुणों से युक्त (सः ) 
सो भाष ( अस्माकृ! ) हम (६ बेघसाम्‌ ) धीर बुद्धि वालों के (न ) समान 


रे वेधताम्‌ ) बुद्धिभानो की ( इमाम्‌ ) इस ( बाचम्‌ ) उत्तम शिक्षायुक्त वाणी के 
सद्ध करें भर्थात्‌ उसका उपदेश करें ॥ १॥॥ 


भावाष--इसन्त्र में उपमालड्डार है। जो विद्वान्‌ जन सव मनुष्यों को 


विद्या और विनय आदि मुपों में प्रवृत्त कराते हैं वे 
पदार्थों की सिद्धि कर सकते है ॥ १॥ है धद भोर चाहे: हुए 
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स श्रधि यः समा पृत॑नाछु काछं विदक्षाय्य॑ 

इन्द्र भर्रहतपे डमिरसि प्रतृर्तये नृभिः । 

यः शूरेः स्व: [सरनिता यो विप्रेर्वा्ज तरुता । 

तथीशानास इरघन्त वाजिने पृक्षमत्यं न वाजिनम्‌ ॥ २॥ 











पदार्य--है ( इख्द्र ) परम ऐश्वर्ययुक्त सेनापति | (यः ) णो प्रापा 
( प्रतूत्तेथे ) शीघ्र आरम्भ करने के लिये ( नुभिः ) मुख्य अग्नगन्ता मनुष्यों के समान 
( नूमिः ) अपने श्रधिकारी कामचारी भनुप्यों से ( मरहृतये ) दूसरों की पालना 
करने वाले राजजनों की स्पर्ड़ा प्र्याद्‌ उनकी हार करने के लिये ( फासु चित्‌ ) 
किन्हीं ( पृतनात्ु ) सेनाओं में भ्रौर ( दक्षाय्यः ) राजकामों में भ्रत्ति चतुर ( श्रप्ति ) 
हो वा ( यः ) जो आप ( शूरं: ) निढर शूरवोरों के साथ ( स्वः) सुप्र को 
( सनिता ) अच्छे बांठने वाले घा (यः ) जो ( विप्रे: ) घीर बुद्धि वालों के साथ 
( वाजम्‌ ) विशेष ज्ञान को ( तरुता ) पार होने बाले ( वाजिनम्‌ ) विशेष ज्ञान- 
वान्‌ ( घत्पम्‌ ) व्याप्त होने वाले के ( म ) समान ( पृक्षग्‌ ) सुखों से सीचने वाले 
( वाजिनम्‌ ) घोडे को घारण करते हो ( त्म्‌ ) उन आप को ( ईशानास: ) समर्थ 
जन ( इरधन्त ) जो प्रेरणा करने वालों को घारण करते उन के जैसा आचरण बारें 
थर्थात्‌ प्रेरणा दे भौर ( सः सम ) वही भाप सब कै न्याय को ( श्रूधि ) सुनें ॥ २॥ 

भावायं--इस मन्त्र में उपमालद्धार है। जो विद्वान्‌ और न्यायाधीज्ञों 
के साथ राजघर्म को प्राप्त करते वे प्रजाजनों में श्रानन्द को अच्छे प्रकार. 
देने वाले होते हैं ॥। २ ॥ 


दस्मो हि ष्मा वृष॑णं पिन्व॑सि 

त्वच॑ क॑ चिंचावीरररुँ शूर मर्त्त परिवृणक्षि मर्त्यंस्‌ । 

इन्द्रोत तुभ्य॑ तहिवि तदुद्राय स्वयंशसे । 

मित्राय॑ बोच वरुणाय सप्र्थः सुशछीकाय॑ सप्रयः ॥ ३ ॥ 

पदार्थ - हे ( शूर ) शयुझ्रों को सारने वाले ( इन्द्र) सभापति ! (हि ) 

जिस कारण ( दस्मः ) दाथुप्नों को विनाशने हारे आप जिस ( कणिचत्‌ ) किसी 
( त्वचम्‌ अ के ढांपने वाले को ( यावीः ) पृथक्‌ करते और ( वृषणम्‌ ) 
विद्यादि गुणों के वर्षाने ( अरबुम्‌ ) था दूसरे को उन की प्राप्ति कराने वाले 


( स्त्यम्‌ ) मनुष्य के समान ( सत्य ) मनुष्य को ( परिवृुणद्षि ) सब ओर से 
छोड़ते स्वतन्त्रता देते वा ( पिन्वसि ) उसका सेवन करते हैं इस कारण उस 


ह 
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( स्वप्शसे ) स्वकीत्ति से युवत ( मिन्राय ) सब के मित्र के लिये वा ( तुम्पम्‌ ) 
आप थे लिये ( संत ) उतत व्यवहार वो ( बोचम्‌ ) में कहूँ वा ( दिये ) कामना 
करने ( दद्ठाय ) दुप्टो को झलाने ( वदशाय ) श्रेष्ठ धर्म प्राचरण करने 
( सुछुलीकाय ) और उत्तम सु करने बारे के लिये ( सप्रथः) सब प्रकार के 
विस्तार से युवत मनुष्य के समान ( संप्रयः ) प्रस्रिद्धि अर्थात्‌ उत्तम कीतियुक्त 
( ठत्‌ ) उस उबत आप के उत्तम व्यवद्वार को ( उत ) तर्क वितर् से (सम ) ही 
कहूँ ॥ ३ ॥ 


भावावे--इस मन्त्र में वाचऋलुप्तोपमालद्धार है। जो मनुष्य सब 
मनुष्यों के लिये मित्रभाव से सत्य का उपदेश करते वा घ॒र्म का उपदेश करते 
वे परम सुख के देनेवाले होते हैं ॥ ३ ॥ 


अस्पार्क व इस्मुइमसीएये 

सखांय॑ विश्चायुं प्रासहुं युजं वाजेंपु प्रासहुं सुज॑म्‌ । 

अस्माक ब्रह्मोतयेडवां पृत्सुष्ठ॒ का्सु चित्‌ । 

नहिं स्वा शत्रु: स्तर॑ते स्तुणोपि य॑ विश्व शर्मु स्वुणोपि यम ॥ ४॥ 


पदार्थ--हे मनुष्यों ! जैसे हम लोग ( भ्रस्माकम्‌ ) हमारे ओर (थ: ) 
तुम्हारे ( इच्द्रम्‌ू ) परम ऐश्वर्य थुक्त वा ( याजेषु ) राजजनो को प्राप्व होने योग्य 
( पृत्मुपु. कासु, चित्‌ ) किन्‍्ही सेनाप्रो में ( प्रासहम्‌ ) उत्तमता से सहनशील 
( युजम्‌ ) भौर योगाम्यासयुक्त धर्मात्मा पुरुष के समान ( प्रासहम्‌ ) अ्रतीव सहने 
( घुजम्‌ ) ओर योग करने वाले ( विश्वायुम ) समग्र शुभ गुधो को पाये हुए 
( सखायम्‌ ) मित्र जन वी ( इच्टये ) चाहे हुए पदाय को प्राप्ति के लिये 
६ उभ्मत्ति ) कामना करते हैं वैसे तुम भी कामना करो । हे विद्वन्‌ ) ( भ्रस्माकम्‌ ) 
हमारी ( ऊतपये ) रक्षा आदि होने के लिये आप ( बहां ) वेद की ( भ्रव ) रक्षा 
करो, ऐसे हुए पर (यम्‌ ) जिस ( विश्वम्‌ ) समग्र ( डाबुमू ) झजश्मनुगण को 
( स्तुणोवि ) म्राच्छादन करते भ्र्थात्‌ अपने प्रताप से ढाँपते और ( यम ) जिस 
विरोध करने वाले को ( स्तृणोदि ) दापते भ्र्थात्‌ अपने प्रचण्ड प्रताप से रोक्ते वह 
( शत्रु ) शत्रु ( त्वा ) आप को ( नहि ) नही ( स्तरते ) दापता है ॥ ४॥ 


जावायं--इस मन्त्र भें वाचकलुप्तोपमालद्थार है। मनुष्यों को चाहिये 
क्कि सा सामय्यं हो सके उत्तने से बहुत मित्र करने को उत्तम यत्न करें 
परन्तु अघर्मी दुप्ट जन भिन्न न, करने चाहियें और न दुप्टों में मित्रपन का 
स्आाचरण करना चाहिये, ऐसे हुए पर झत्रुओं का वल नही बढ़ता है ॥ ४॥ 


ऋगेद:ः में ० १ । सू० १२६ ॥ ह्र्ध्पर्‌ 
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नि पू नमार्तिंमति कर्यस्य 
चित्तेजिए्रमिररणिभिनेतिमिस्यामिंस्पोतिमिं: 

नेषिं णो यथां धुरानेनाः शूर मन्यंसे । 

विश्वानि पूरोरप॑ पर्पि वहिरासा वह्विनों अच्छे ॥ ५॥ 


पदार्य--है (उप्र ) तेजस्त्री ( शूर ) दुष्टों को मारने वाल्ले विद्वान्‌ | 
( तेजिष्ठीमि: ) अतीव प्रतापयुक्त ( प्ररशििः ) सुख देने वाली ( उप्राभिः ) तीब 
( ऊतिभि: ) रक्षा झ्रादि क्रियाओं (न) के समान ( ऊतिभिः ) रक्षाओं से 
( अतिमतिम्‌ ) अत्यन्त विघार बाली बुद्धि को ( नि, मम ) नमो अर्थात्‌ नग्नता के 
साथ वत्तों वा ( यथा ) जैसे ( क्षनेनाः ) पापरहित मनुप्य ( पुरा ) पहिले उत्तम 
कामों की प्राप्ति करता वैसे ( नः ) हम लोगों को भाप ( मन्यसे ) जानते झौर 
( छू, नेषि ) धुन्दरता से भ्रच्छे कामों को प्राप्त कराते वा ( आता ) अपने पात्त 
( यह्िः ) पहुंचाने वाले के समान ( न: ) हम को ( अच्छ, पवि ) अच्छे सीचते वा 
( कयस्प ) विशेष ज्ञान देने शौर ( पूरोः ) पूरे विद्वान्‌ मनुष्य के ( चित्‌ ) भी 
( वह्धिः ) पहुंचाने वाले आप ( विश्वानि ) समग्र दु,खों को ( प्रप ) दूर करते 
हो सो आप हम लोगों के सेवन करने योग्य हों।॥। ५ ॥ 

भावार्थं--इस मन्त्र में उपमालझ्थार है। जो मनुष्यों की बुद्धि को 
उत्तम रक्षा से बढ़ा कर पाप कमों में अश्रद्धा उत्पन्न करता वही सभों को 
सुखों को पहुंचा सकता है ॥ ५ ॥ 

प्र तद्गींचेयं भव्यायेन्दंवे हत्यो न 

य इपवान्मन्म रेज॑ति रक्षोहा मन्म रेज॑ति । 

स्वयं सो अस्मदा निदो वधर॑जेत दुमेतिम्‌। 

अब॑ ख़वेदघशैसो&वतरमव॑ श्षद्रमिंव खबेत्‌ ॥ ६ ॥ 

पदार्थ--मैं ( स्वयघ ) श्राप जैसे ( हव्मः ) स्वीकोर करने योग्य ( रक्षोह्ा ) 
दुप्ट गुण कर्म स्वभाव वालों को मारने वाला ( मन्‍्म ) विचार करने योग्य ज्ञान का 
( रेजति ) संग्रह करते हुएके (न) समान (यः ) जो ( इपवबानु ) ज्ञानवान्‌ 
( मन्म ) जानने योग्य व्यवहार को ( रेजति ) संग्रह करता है ( तत्‌ ) उस उपदेश 
करने योग्य ज्ञान को ( भव्याय ) जो विद्याग्रहण की इच्छा करने वाला होता है उम्त 
( इन्ददे ) आदर अर्थात्‌ कोमल हृदय वाले के लिये ( प्र, वोचेयम्‌ ) उत्तमता से रच 
जो ( प्रस्मत्‌ ) हम से शिक्षा पाकर ( व्थः ) मारने के उपायों से ( निदः ) निन्‍्दा 
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करने हारों और ( दुर्मतिम ) दुप्टमति वाले जन को ( अजेत ) दूर करे (सः ) 
चह ( अऋवतरण ) अधोमुखी लज्जित मुख वाले पुरप को ( छ्षुद्रमिव ) तुच्च भाशय 
वाले के समान ( भ्रव, सवेत्‌ ) उत्त के स्वभाव से विपरीत दष्ड देवे और 
( अधदांसः ) जो पाप की प्रशसा करता वह चोर डाकू लम्पट लवाड़ झ्रांदि जच 
( भय, भा, खवेत्‌ ) अपने स्वभाव से भ्रच्छे प्रकार उलटी चाल चले ॥ ६॥ 


भावार्य--इस मन्त्र में उपमालड्डार है। अ्रध्यापक विद्वान जो शुम 
गुण कर्म स्वभाव वाले विद्यार्थी हैं उन के लिये प्रीति से विद्यात्रों को देवे 
और आप भी सर्देव धर्मात्मा हो ॥ ६ ॥ 


बनेम तद्धोत्रंया चितन्त्यां बनेम॑ 

र॒यि रंयिवः सुवीर्य रण्वं सन्‍्तें सुवीय्पम्‌ । 

दुर्षन्‍्पान सुपन्तुभिरेसिपा पुंचोमहि । 

आ सल्यामिरिद्ध युप्नईतिमियेजंत्रं चुन्नई॑तिनिः ॥ ७ ॥॥ 


पदार्थ--हे ( रणिवः ) धनवान्‌ ! जैत्ते हम लोग ( होन्या ) ग्रहण करने 
योग्य ( चितस्त्या ) चेताने वाली बुद्धिमती से जिस ज्ञान का ( बनेष्ठ ) अच्छे प्रकार 
सेवन करें वा ( सुदीर्यम्‌ ) श्रेष्ठ पराक्रमयुक्त ( रपिम्‌ ) घन तथा ( सम्तम्‌ ) 
दत्तमान ( रण्वणू ) उपदेश करने वाले ( सुदोग्पंभू ) विद्या और घर्म से उत्तम 
झाष्मा के वल का ( बनेम ) सेवन करें वा ( सुमस्तुभिः ) उत्तम विद्यायुक्त पुरुषों 
ओर ( ईम्‌ ) पाने योग्य (इपा ) इच्छा से ( इुस्सानम्‌ ) दुप्ट जन मान करने 
हारे को जो मारने वाला उस का ( भा, पृचोर्माह ) भच्छे प्रकार सम्बन्ध करें तथा 
६ दयुस्‍्नहूतिभिः ) धत वा यश की बातदीतों से ( यजनम्‌ ) प्रच्छे प्रकार सज्ध 
करने योग्य व्यवहार के समान ( सत्याभि: ) सत्य भाचरण युक्त ( दपुम्नहृतिभि: ) 
धनविषयक बातो से ( इन्द्रमू ) परम ऐश्वय का (आ ) भ्रच्छे प्रकार सम्बत्प 


गे वेसे ( तत ) उक्त समस्त व्यवहार को आप मजों और उस्त से सम्बन्ध 
करो ॥ ७ ॥॥ 


भावाय--इस मन्त्र में दाचकलुप्तोपमालड्ार है। माता पि 
आदि न वा विद्वानों को चाहिये कि अपने सन्‍्तानों ३ इस 32200 
करें कि जी हमारे धर्म के अनुकूल काम हैं वे श्राचरण करने योग्य किन्तु 5 
भौर काम प्राचरण करने योग्य नहीं, ऐसे सत्याचरणों और परोपकार 
से निरन्तर ऐश्वर््य की उन्‍तति करनी चाहिये ॥ ७ ॥॥ 
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अन्ना वो अस्मे खयशोमिरूती प॑रिवर्ग 

इन्द्र डुमेतोनां दरीमन डुमेतीनाम । 

स्वयं सा रिंपयध्ये या न॑ उपेपे अन्न: । 
इतेम॑सन्न वक्षति क्षिप्ता जुणिन वंक्षति ॥ ८ ॥ 


पदार्थ--हे मित्रो | ( व: ) तुम लोगों के लिये ( अस्मे ) और हमारे लिये 
(६ इन्द्र; ) ऐश्वर्यवान्‌ विद्वान ( दुमंतीनाम ) दुष्ट बुद्धि वाले दुष्ट मनुप्यों के ( परि- 
चर्गे ) सब धोर से सम्बन्ध में और ( दुर्मतीनाम्‌ ) दुप्ट बुद्धि वाले दुराचारी मनुष्यों 
के ( दरीमन्‌ ) अतिशय कर विदारने में ( स्ववशोमिः) भपनी प्रश्ंसाप्रों और 
4 ऊती ) रक्षा से ( प्रप्न, वक्ष्यति ) उत्तमता से उपदेश करे (या ) जो सेना ( नः ) 
हम लोगों के “( उपेषे ) समीप आने के लिये ( झन्रे: ) भराततायी शझय्रुजनों ने 
( क्षिप्ता ) प्रेरित किई पर्थात्‌ पठाई हो ( सा ) पह ( रिपयध्य ) दूसरों को हनन 
कराने के लिये प्रवृत्त हुई ( स्वयम ) आप (ईघू ) राव ओर से ( हवा ) नष्ट 
( असत्‌ ) हो किन्तु वह ( जूुणिः ) शीघ्रता करने वाली के (न )समान( न) न 
( वक्षति ) प्राप्त हो भर्थाद शीघ्रता करने ही न पावे किन्तु तावत्‌ नष्द हो जावे ॥८॥ 

भावार्थ--इस मन्त्र में उपमालड्धार है। जो दुष्टों के सज़ा को छोड़ 
सत्सज्ढ से कीतिमान्‌ हो कर अतीव प्रशंसित सेना से प्रजा की रक्षा करते हैं 
वे उत्तम ऐडवर्य वाले होते हैं ॥ ८ ॥॥ 


त्व॑ ने इद्ध राया परीणसा याहि पथां अंनेहसां पुरो यावरक्षत्तां । 
सच॑स्व तः पराक आ स्च॑स्वास्तमीक आ।* 
पाहि नों दूरादारादमिप्टिमिः सद| पाद्मयम्िष्टिमिः ॥ ९ ॥ 


पदार्थ--है ( इन्द्र ) विद्या वा ऐश्वर्ययुक्त विद्वान्‌ ( त्वघ् ) आप ( परी- 
रास्ता ) बहुत ( राया ) घन से ( मः ) हम लोगों को ( याहि ) प्राप्त हो और 
( अनेहस्तः ) रक्षामय जो धर्म उस्र से ( भ्ररक्षत्रा ) और जिस में दुष्ट प्राणी विमान 
नही उस ( पथा ) मार्ग से ( पुरः ) प्रथम जो वत्तेमान उन को ( याहि ) प्राप्त 
हो और ( नः ) हम को ( पराके ) दूर देश में ( आ, सचस्व ) अच्छे प्रकार प्राप्त 
होओ मिलो श्रौर ( भ्रस्तभोके ) समीप में हम लोगों को ( आ, सचस्व ) भच्छे 
प्रकार मिलो झौर जो ( प्भिष्टिन्िि:ः ) सब ओर से क्रियाग्रो से सज्भ करते उत 
६ दुरात्‌ ) दूर कौर ( प्रारात्‌ ) समीप से ( नः ) हम लोगों की ( पाहि ) रक्षा 
करो और ( सदा ) सब कभी ( अ्रमिष्टिमिः ) सब शोर से चाही हुई क्रियाम्रों से 
हम लोगों की ( पाहि ) रक्षा करो ॥ ६ ॥ 
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भावाय--उपदेशकों को चाहिये कि धर्म के श्रनुकुल मांगें से आप 
प्रवृत्त हों और सब को प्रवृत्त करा कर अपने उपदेश के द्वारा समीपस्थ झौर 
दूरस्थ पदार्थों का सद्भ कर भ्रम मिटाने और सत्यविज्ञात की प्राप्ति कराने 
से सब को निरन्तर अच्छी रक्षा करें ॥ ६ ॥ 
च्व॑ न॑ इन्द्र राया तरूपसोग्रं चिंत्‌ 
त्वा महिमा संक्षदव॑से मह्दे मित्र नावंसे । 
ओजिंप् आातरविंता रथ॑ क॑ चिंदमत्य । 
अम्यमस्पद्रिरिपेः के चिंदद्गियों रिरिक्षन्त चिंदद्रिद: ॥ १० ॥। 
पदार्थ- है ( इख्र ) परमेश्वययुक्त राजन्‌ ( त्वघु ) श्राप ( तरूषसा ) 
जिससे शध्ुओ के बल्ो को पार होते उस काल भौर ( राया ) उत्तम लक्ष्मी से 
( महे ) अत्यन्त ( झवसे ) रक्षा भ्रादि सुख के लिये वा ( मित्रम्‌ ) मित्र के (न ) 
समान ( झ्वसे ) रक्षा भ्रादि व्यवहार के लिये जिन ( त्वा ) झाप को ( महिमा ) 
बड़प्पन प्रताप ( सक्षत्‌ ) सम्बन्धे अर्थात्‌ मिले सों आप ( छित्‌ ) भी ( न; ) हम 
लोगो की रक्षा करो । है ( झोजिष्ठ ) प्रतीव प्रतापी ( अदितः ) रक्षा करने वाले 
( अपत्य ) अपनी कीति वलाप से मरए धर्म रहित ( ज्ञात: ) राज्य पालने हारे 
आप ( कं, चित्‌ ) किसी ( रुघ| ) रमण करने योग्य रथ की प्राप्त होझो। है 
(६ भद्विय. ) बहुत मेघों वाले सूर्य के समान तेजस्वी आ्राप ( झस्मत्‌ ) हम लोगो से 
( कं, चित्‌ ) किसी ( पस्यम ) और हो को ( रिरिपे. ) मारो | है ( अद्विवः ) 
पंत भूमियों के राज्य से युक्त ग्राप ( रिरिक्षस्तम्‌ ) हिसा करने की इच्छा करते 
हुए ( उप्रय ) तीब्र प्राणी को ( चित्‌ ) भी मारो ताडना देओ ॥ १० ॥। 


भावाभ--मनुष्यो की यही महिमा है जो श्रेप्ठों की रो 
की हिंसा करना ॥ १० ॥ के हे 0७७७४ 


पाहि न॑ इन्द्र सुष्दत स्िघोंअवयाता 

सद॒ुमिद्दृ॑मेतीनां देवः सन्दुँगितीमाम्‌ १३ 

हस्ता पापस्य॑ रक्षसंद्वाता विम॑स्य सारंतः । 

अधा हि त्वां जनिता जीज॑नहसो रक्षोई॑णं त्वा जीज॑नइसो ॥१ १॥ 


पदार्थ--हे ( सुध्दुत ) उत्तम प्रशसा बड़े प्राप्त 
६ ऋवयाता ) विरुद्ध माग को जाते झौर (६ देदः ) सत्य 
खोज करते ( सन्‌ ) हुए ( दु्तोनायु ) दुष्ड मनुष्यों के 





(इन्द्र ) सभापति 
न्याय की कामना अर्थात्‌ 
( सदस ) स्थान के ( इत्‌ ) 
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समान ( दुमंतीमास्‌ ) दुप्ट बुद्धि वाले भनुष्यों के प्रचार का विनाश कर ( ल्िघः ) 
दुःख के हेतु पाप से (नः ) हम लोगों की (पाहि ) रक्षा करो। है ( बसों ) 
सज्जनों में बसने हारे ( जनिता ) उत्पन्न करनेहारा विता गुरु जिम ([ रक्षोहणम ) 
दुप्टों के नाश करने हारे ( त्वा ) भ्रापको ( ज़ीजनत्‌ ) उत्पन्त करे। वा हे ( बच्तो ) 
विद्याओ में वास श्र्यात्‌ प्रवेश करानेहारे ! जिन रक्षा करने वाले ( त्वा ) आप को 
( जीजनत्‌ ) उत्पन्न करे सो ( हि ) ही श्राप ( श्रथ ) इसके अनन्तर ( पापस्थ ) 
पाप आचरण करनेवाले ( रक्षसः ) भर्यात्‌ श्रौरों को पीड़ा देने हारे के ( हन्ता ) 
मारने वाले तथा ( मावतः ) मेरे समान ( विप्रस्थ ) बुद्धिमान्‌ धर्मात्मा पुदेष की 
( ब्राता ) रक्षा करने वाले हूजिये ॥ ११॥ 


भावार्य--इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालड्डार है । यही विद्वानों का 
प्रशंसा करने योग्य काम है जो पाप का खण्डन और धर्म का मण्डन करना, 
किसी को दुप्ट का सद्भ भर श्रेष्ठजन का त्याग न करना चाहिये ॥ ११॥ 

इस युक्त में विद्वानों और राजजनों के घर्म का वर्णन होने से इस 
सूक्त में कहे हुए ञ्र्थ की पिछले सूक्त के अर्थ के साथ सद्भति जानना 
चाहिये ॥॥ 


यह एकसो उन्तीसवां सुस्‍्त समाप्त हुआ !! 





परुच्छेष ऋषिः । इन्द्रो देवता ॥१।४५ भुरिगष्दिः २ ।३॥। ६॥ 
& स्वराडप्टि: ४ ।५ अष्टिदछन्द' । मध्यम: स्वर: । ७ निचृदत्यल्टिइछन्दः 
गासधार: स्वर: | १० विराट भिष्दुप्छन्दः | घंवतः स्वरः॥ 
एन याद्यप॑ नः परावतों नायमच्छां विदधांनीव 
सत्प॑त्तिरस्त राजेंव सत्पंतिः । 
ह्वामहे त्वा वयं प्रय॑स्॒न्तः मुते सर्चा । 
पुत्ासो न पितरं वाज॑सातये संहिए् वाज॑सातये ॥ १७ 
पदार्य--हे ( इख्ध ) परमैश्वर्यवान्‌ राजन्‌ ! ( श्रयम्र ) यह क्षयुजम ( विद- 
थानीव ) सग्रामो को जैसे वेसे आकर भ्राप्त होता इससे आप ( नः ) हम लोगों के 


समीप ( परावत: ) दूर देश से (न ) मत ( उपायाहि ) आइये किन्तु निकट से 
आइये ( सत्पतिः ) घामिक सज्जनों का पति ( राजेब ) जो प्रकाशमान उसके 
समान ( सत्यति: ) सत्याचरण की रक्षा करने वाले आप हमारे ( अस्तम्‌ ) घर को 
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प्राप्त हो ( प्रबस्वन्त: ) इत्वस्त प्रयत्वछ्ती द ( बयद ) हम लोग ( सचा ) सम्बन्ध 
से ( छुते ) उत्वन्न हुए ससार में ( चाजसासये ) युड के विभाग के लिये और 
( बाजउात्ये ) पद थीं के विभाग के लिये ( पुत्रात्तः ) पुत्जन जैसे ( पितरघ ) 
विदा वो ( न ) वैसे ( मंहिप्ठण ) अति सत्कारपुक्त (त्वा ) प्रापकी ( भ्रच्छ ) 
अच्छे प्रकार ( हवामहे ) स्तुति करते हैं ॥ १॥) 

भावार्थ--इस मन्त्र मे उपमालद्ार है। समस्त राजप्रजाजन पिता 
और पुत्र के समान इस संसार में व्त कर पुरुपार्थी हों ॥ १॥ 
पिया सोम॑मिन्द्र सुवानमद्रिसिः 
कोशैन सिक्तर्मव्त न वंसंगस्ताठ॒पाणों न बंसंगः । 
परदाय हर्यताय॑ ते तुवि्ठ॑णाय धायसे । 
आ ल्वां यच्छन्तु हुरितो न सूर्येमहा विश्वेंव सूयेंम् ॥ २ ॥ 


पदाय--हे ( इन्द्र ) सभाषति ! ( तातृघाण- ) भतीव पियासे ( बंसगः ) 
चैल के ( न ) समान बलिप्ड ( चंसणः ) अच्छे विभाग करने वाले प्राप ( अद्विभि: ) 
छिजाछष्डो से ( सुवातम ) निकालने के योग्य (क्रोशेत ) भेध से ( अवतम ) 
यढ़े ( सिपतस्‌ ) और सयुक्त किये हुए बे: ( न) सपान ( सोम ) सुन्दर झोप- 
घिपो के रस वो ( षिद ) भच्छे प्रकार पिप्नो ( सुविष्टमाष ) भ्रतीव बहुत प्रकार 
( दापसे ) घारणा करने वाले ( भदाय ) आ्रानन्द के लिये ( हब्यंताय ) भौर 
कामना किये हुए ( से ) भाप के लिये यह दिव्य ओपधियों का रस प्राप्त होवे 
वर्षातु चाहे हुए ( सूर्य ) सूर्य को ( श्रहाय ) ( दिश्वेव ) सद दिन जेसे वा ( सूरयस्‌ ) 
सूर्यमण्डल को ( हरितः ) दिशा विदिशा (ले) जंसे देसे ( त्वा ) भ्राप को जो 
लोग ( छा, यच्छः्तु ) सच्छे धकार निरन्तर ग्रहण करें दे घुव को प्राप्त होवें ॥ २॥ 

भावार्य--इस मन्त्र में उपमालद्भार है।जो बड़े साथन और छोटे 
साधनों झौर श्रायुर्वेद प्र्थाव्‌ वेद्यकविद्या की रीति से बड़ी बड़ी ओपधियों के 
रसों को बनाकर उनका सेवन करते वे आारोग्यवान्‌ होकर भ्रयत्व कर 
सकते हैं ॥ २॥॥ 


अबिन्ददियो निहित गुहाँ निधि 

चेने गर्भ परिवोतमइम॑न्यनन्ते अन्तरदर्मनि । 

ब्रज वजी गवांमिय सिपांसबनद्धिंरस्तमः ६ 
अपांवृणोदिप इन्द्रः परीवृता द्वार इषः परीवृताः ॥ ३ ॥ 
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पदार्य--जो ( बच्ची ) झासना के लिये दण्ड धारण किये हुए ( ब्रजे,- 
उवाभिव ) जैसे यौझ्ो के समूह गोशाला में यमत करते जाते आते बसे ( सियासत ) 
जनों को ताड़ना देने अर्थात्‌ दण्ड देने की इच्छा करता हुआ अथवा ज॑से ( अद्धि- 
“रस्तमः ) अति श्रेष्ठ ( इन्द्र: ) परमंश्वयंवान्‌ सूर्य ( इषः ) इच्छा करने योग्य 
ई परीदृताः ) अन्यक्रार से ढंपी हुई वीथियों को घोले बसे ( परीवृता ) ढप्ी हुई 
( इपः ) इच्छाओं और ( द्वार: ) द्वारों को ( भ्रपवृणोत्‌ ) सोले तथा ( अनन्ते ) 
देशक्राल वस्तु भेद से मे प्रतीत होते हुए ( अइसनि ) झ्ाकाद में ( अश्मति ) बत्ते- 
मान मेघ के ( अन्त: ) वीच ( परिदोतसम्‌ ) सब ओर से व्याप्त और भ्रति मनोहर 
जल वा ( दे; ) पक्षी के ( गर्भ ) गर्भ के ( न) समान ( गरुहा ) बुद्धि में ( निहि- 
समर ) स्थित ( निधिमु ) जिप्त में निरन्तर पदार्थ घरे जायें उम निधिरूप परमात्मा 
की ( विवः ) विज्ञान के प्रकाश से ( प्रविन्दत्‌ ) प्राप्त होता है वह अतुल सुख को 
प्राप्त होता है ॥ ३ ॥॥ 
भावायं--इस मन्त्र में उपमा और वाचकलुप्तोपमालद्भार हैं । जो 
योग के झज्ू धर्म विद्या और सत्सज्भ के भनुष्ठान से अपने आत्मा में स्थित 
परमात्मा को जानें वे सूर्य जैसे श्रन्धकार को वैसे अपने सज्ञियों की अविद्या 
छुड़ा विद्या के प्रकाश को उत्पन्न कर सब को मोक्षभार्ग में प्रवृत्त करा के 
उन्हें आनन्दित कर सकते है ॥ ३॥। 


दाहहाणो बज्मिस्द्रो गर्भस्त्योः क्षब्रैंव 
तिग्ममसंनाय सं इयंदहिहत्यांय सं दय॑त्‌ । 
संंविष्यान ओज॑सा शर्वोभिरिन्द्र मज्मनां । 


तपरेव वृक्ष चनिनों नि हंश्वसि परइवेव नि हंश्वसि ॥ ४ ॥ 


पदार्थ--हे विद्वान ! श्राप जैसे सूर्य ( अहिहत्याथ ) मेध के मारने को 
( तिम्मघू ) तीन अपने किरणरूपी वस्ष को ( सं, श्यत्‌ ) तीक्ष्ण करता वंसे 
( गरभरत्पों: ) भ्रपनी भुजाओों के ( क्षद्मेब ) जल के समात ( असनाय ) फेंकने के 
लिये तीब्र ( बस्यमु ) शस्त्र को निरन्तर धारण करके ( दादृहाणः ) दोषों का 
'विनाञ्ष करते ( इस्द्र: ) और विद्वान होते हुए शब्वुओं को ( से, इयत्‌ ) श्रति सुद्य 
करते भर्भाद्‌ उनका विनाश करते वा हे ( इब्ध ) दुष्टों करा दोष नाशने वाले ! 
झाप ( बृक्षय्‌ ) वृक्ष को ( सज्मना ) बल से ( तथ्टेव ) जैसे बढ़ई श्रादि काटने 
द्वारा वैसे ( ओोजसा ) पराक्रम और ( शवोभि: ) सेना श्ादि बच्नों के साथ 
( संविव्यानः ) अच्छे प्रकार प्राप्त होते हुए ( वनिनः ) बन बा बहुत किरणें जिनके 
विद्यमान उनके समान दोषों को ( नि, बृइनसि ) निरस्तर काटते वा ( परश्वेष ) 
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जैसे फरसा से कोई पदार्थ काटता वैसे अ्रविद्या बर्त्‌ मूर्पपन को अपने ज्ञान से 
( नि वृश्चसि ) काटते हो वैसे हम लोग भो करें ॥ ४ ॥ 


भावायं--इस मन्त्र में उपभालद्धार है | जो मनुप्य प्रमाद श्रौर 
प्रालस्य आदि दोपों को झलग कर संसार में गुणों को निरन्तर धारण करते 
हैं वे सूय॑ की किरणों के समान यहां श्रच्छी शोभा को प्राप्त होते हैं ॥ ४ ॥ 
त्वं वूथां नय्य॑ इन्द्र सतेये5च्छा समुद्रमंछजों 
रथ इच वाजयतो रयाँ इंच । 
रत ऊतीर्धुज्ञत समानमर्यमक्षिंतम्‌ । 
थैनरिंव मनवे विश्वदोहसो जनांय विश्वदोंद्सः ॥| ५ ॥ 


पदार्थ--हे ( इन्द्र ) विद्या के प्रधिपति ! ( त्वमू ) 
नदी ( समुदयु ॥: समुद्र को ( बूथा ) निष्प्रयोजन भर देत॑ 


इमां ते बाचें बसूयन्त॑ आयवदो रथ॑ न घौरः 
स्वपां अतक्षियु: सुन्नाय त्वाम॑तक्षियुः ः 
युम्भन्तो जेन्य यथा वा्जेंपु विद्न वाजिनंमू । 
ये शब॑से सातये घना विश्वा धनानि सातयें ॥ ६ ॥ 
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पदाययं-हे ( बिप्न ) मेघादी धीर बुद्धि वाले जन ! जिन (ते) झाप 
के निकट से ( इमाम ) इस ( बाचस्‌ ) विद्या धर्म और सत्ययुक्त वाणी को प्राप्त 
( भ्रायव: ) विद्वान जन ( चसूयन्तः ) अपने को विज्ञान आदि घन चाहते हुए 
( स्वपाः ) जिसके उत्तम धर्म के अनुकूल काम वह ( घोर: ) धीरपुरुष ( रथम्‌ ) 
अश्यंश्गित रमण करने योग्य रथ को (न) जैसे वंसे ( अतक्षिणुः ) सुक्ष्मबुद्धि को 
स्वीकार करें वा ( शुम्भन्‍्तः ) शोमा को प्राप्त हुए (यथा ) जैसे (वाजेपु ) 
संग्रार्मो में ( जेन्यम्‌ ) जिससे शत्रुओं को जीतते उस ( बाजिनस्‌ ) अति चतुर वा 
संग्रामयुक्त पुरुष को (झत्यमिव ) घोड़ा के समान ( शबसे ) बल के लिये और 
( सातये ) अच्छे प्रकार विभाग करने के लिये ( घनानि ) द्रव्य आदि पदार्थों के 
समान ( विद्या ) समस्त ( घना ) विद्या आदि पदार्थों को प्राप्त होकर ( सुम्नाय ) 
सुख और ( सातये ) समोग के लिये ( त्वाम्‌ ) आप को ( श्रतक्षियुः ) उत्तमता से 
स्वीकार करें वा अपने गुणों से ढांपें वे सुखी होते हैं ॥ ६ ॥ 
भावायें--इस मन्त्र में उपमालड्भार है । जो उपदेश करने वाले 
घर्मात्मा विद्वान्‌ जन से समस्त विद्याओं को पाकर विस्तारयुक्त वुद्धि श्र्थात्‌ 
सब विपयों में बुद्धि फैलाने हारे होते हैं वे समग्र ऐश्वर्य को पाकर, रथ घोड़ा 
और धीर पुरुष के समान धर्म के अनुक्ुल मार्ग को प्राप्त होकर कृतकृत्य 
होते हैं ॥ ६ ॥ 
भिनत्पुरों नवतिमिन्द्र पूरे दिवॉदासाय महिं 
दाशुपें नृतो वर्जेण दाझ॒पें नतो । 
अतिथिग्वाय शम्बंरं गिरेर्ग्रो अवांभरत्‌ । 
महो धनांनि दय॑मान ओज॑सा विश्वा धनान्योज॑सा ॥ ७ ॥ 
पदार्थ--हे ( नृतो ) अपने अद्धों को युद्ध आदि में चलाने वा ( नृतो ) 
पविद्या की प्राप्ति के लिये अ्रपने दरीर की चेप्टा करने ( इन्द्र ) भौर दुप्टों का विनाश 
करने वाले ! जो आप ( वच्थेस ) पस्त्र वा उपदेश से शमुओं की ( नवतिम्‌ ) 
जब्बे ( पुरः ) मंगरियों को ( भिनत्‌ ) विदारते नप्ट अप्ट करते वा ( महि ) 
चअड़प्पन पाये हुए सत्कारयुक्त ( दिवोदासाय ) चहीते पदार्थ को अच्छे प्रकार देने वाले 
और ( दाशुषे ) विद्यादान किये हुए ( पुरबे ) पूरे साधनों से युक्त मनुष्य के लिये 
सुस्त को घारण करते तथा ( भ्रतिथिग्वाय ) अतिथियों को आ्राप्त होने और 
( दाशुपे ) दान करने वाले के लिये ( उप्र: ) तीदरा स्वभाव श्रथात्‌ प्रचण्ड प्रताप- 
चान्‌ सूर्य ( गिरेः ) पव॑त के आगे ( ड्म्बरम्‌ ) मेघ को जंसे वैसे ( ओजसा ) श्रपने 
पराक्रम से ( महः ) बड़े बड़े ( घतानि ) घन भादि पदों के ( दयमानः ) देने 


तक कब बकक 
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चाले ( झौजसा ) पराक्रम से ( विदवा ) समस्त (६ घनानि ) घनों को (मवामरत्‌ ) 
चारण करते सो झाप किजिचित्‌ सो दुःस को कैसे प्राप्त होयें । ७ ॥ हा 
भावार्य--इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालड्भार है | इत मन्त्र में 
“नवतिम्‌”” मह पद बहुतों का बोध कराने के लिये है, जो शन्रुओं को जीतते 
श्रतिथियों का सत्कार करते झ्ौर घामिकों को विद्या भ्रादि गुण देते हुए. 
वत्त मान है वे सूर्य जैसे मेघ को वेसे समस्त ऐश्वयं घारण करते हैं ॥! ७॥॥ 


इल्दं: समत्छु यज॑मानमाय प्रावद्रिवदेंषु 
शतमूंतिराजिपु स्व॑र्मदेष्वाजिणुं । 

मनवे शासंदवतान्‌ त्वच कृष्णामरूधयत्‌ | 

दक्षक्ष दिशवें तव॒पाणमॉपति न्येशेसानमॉपति ॥ ८ ॥ 


पदार्य--जो ( दतसूत्ति. ) प्र्थात्‌ जिससे असंख्यात रक्षा होती वह ( इन्द्र: 9 
परम ऐश्वर्यवान्‌ राजा ( स्वमंदिपु ) जिन मे सुख सिझचन किया जाता उन 
६ भ्राजिषु ) प्राप्त हुए (शाजिषु ) सग्रामों मे घामिक शुरवीरों के समान 
( विददेषु ) समग्र ( समत्सु ) सम्राम मे ( यजमानम्‌ ) अमय के देने वाले ( आयंस्‌ ) 
उत्तम गुण कर्म स्वभाव वाले पुरुष को ( ध्रावत्‌ ) अच्छे प्रकार पाले वा ( सनवे ) 
विचारशील घामिक मनुष्य की रक्षा के लिये ( प्रग्मतान्‌ ) दुष्ट आचरण करने वाले 
डाबुप्मों को ( शास्तत्‌ ) शिक्षा देवे और इन की ( त्दचम्‌ ) सम्बन्ध करने वाली 
खाल को ( $ष्णाम्‌ ) झेंचता हुप्ता ( अरन्धपत्‌ ) नप्ट करे बा श्रग्ति जैसे 
( विश्वम्‌ ) सब पदार्थ मात को ( ददान्‌ ) जलावे और ( ततृदाणम्‌ ) पियासे प्राणी 
थो ( भोषति ) दाहे भ्रति जलत देवे ( न ) वेसे ( अद्वेसानम्‌ ) प्राप्त हुए क्षत्रुगण 
की ( स्योषति ) निरन्तर जलादे वही चक्रर्वात्त राज्य करने योग्य होता हैभ ८॥ा 

भावार्थ-'इस मन्त्र में उपमा शोर वाचकलुप्तोपमालद्धार है। मनुष्यों 
को चाहिये कि श्रेष्ठ गुण कम स्वभावों को स्वीकार और दुष्टों के गुण कर्म 
स्वभावों का त्याग कर श्रेष्ठो को रक्षा और दुष्टों को तोड़ना देकर धर्म में 
राज्य की शासना करें ॥। ८ ॥ 


सूरश्चक्र प्र घृदज्जात ओोज॑सा प्रषित्वे 

चाच॑मरुणो मुंपायतोशान आ मुपायति । 

ड्शना पर्परावत्तोड्न॑गन्नतयें' कवे । 

सुन्नानि विश्वा मलुपेव तुवेणिरदयविश्वेंब तुर्वंणिं: ॥ ९ ॥ 
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पदार्य--हे ( कये ) विद्वान ! (यत्‌ ) जो ( श्लोजसा ) अपने बल से 
( करुणा: ) लालरज्ड युक्त ( ठुर्वंणिः) मेघ को छिन्तर भिन्‍न करता और ( जात: ) 
प्रकट होता हुआ ( धूरः ) सूस्येमण्डल जैसे ( विश्वेबाहा ) सब दिनों को वा 
( प्रवित्वे ) उत्तरायण से ( बृहत्‌ ) महात्‌ ( चक्रमू ) चाक के समान वर्तमान 
जगतू को ( श्र ) प्रकट करता वैसे और ( तुबंशिः ) दुष्टों की हिस्ता करने वाले 
उत्तमोत्तम ( सनुवेष ) मनुष्य के समान ( बिहवा ) समस्त ( सुम्नानि ) सुखों और 
( बाचम्‌ ) वाशी को ( श्रा ) श्रच्छे प्रकार प्रकट करें वा सूर्य जेसे ( मुषायति ) 
ख़ण्डन करने चाले के समान आचरण कर्ता वँसे ( ईशानः ) समर्थ होते हुए 
( उद्ना ) विद्यादिग्रु्णों से कान्तियुक्त आप ( ऊतये ) रक्षा आदि व्यवहार के 
लिये ( परावतः ) परे भर्थात्‌ दूर से ( श्रजगवु ) प्राप्त हों ओर दुप्दों को 
* ( मुपायति ) खण्ड खण्ड करें सो सब को सत्कार करने योग्य हैं॥ ६ ॥ 
भावाय--इस मन्त्र में उपमा और वाचकलुप्तोपमाल छ्वार हैं । जो सूर्य 
के तुल्य विद्या विनय और धर्म का प्रकाश करने वाले सव की उन्नति के 
लिये अच्छा यत्न करते हैं वे आप भी उननतियुक्त होते है ॥ ६ ॥ 
स नो नव्येंमिटपकर्मचुक्येः पुरां दत्त: पायुमिः पाहि झम्मेः । 
दिवोदासेमिरिन्ध स्तवॉनों वावृधीथा अहॉमिरिव यो: ॥ १० ॥ 


पदार्थ--( वृषकर्मन्‌ ) जिन के वर्षने वाले भेघ के कामों के समान काम 
बह ( पुराम्‌ ) दात्रु-तमरो को ( दत्त: ) दरने विदारते विनाशने ( इन्द्र ) और सब 
को रक्षा करने वाले हे सभापति ! ( दिवोदातेमिः ) जो प्रकाश देने बाली 
( स्तवानः ) रतुति ग्रश्यसा को प्राप्त हुए है ( सः ) वह श्राप ( नव्येसि: ) नवीन 
( उबये: ) प्रशसा करने योग्य ( श्स्मे- ) सु्ों भौर ( पापुन्ि: ) रक्षात्रो से ( धो. ) 
जंसे सूर्य ( श्रहोमिरिव ) दिनों से वैसे ( मः ) हम लोगों की ( पाहि ) रक्षा करें 
और ( चादुधीथा: ) बुद्धि को प्राप्त होवे ॥ १० ॥ 

आवायें--इस मन्त्र में उपमालझूपर है। शाजपुरुषों को सूर्य के समान 
विद्या उत्तम शिक्षा और धर्म के उपदेश से प्रजाजनों को उत्साह देना और 
उन की प्रशंसा करनी चाहिये भौर वैसे ही प्रजाजनों को राजजन वबत्तेने 
चाहियें ॥ १० ॥ 


५ इस युक्त में राजा और प्रजाजन के काम का वर्णन होने से 
के भर की पूर्व यूक्त के श्र के साथ एकता है यह जाननी चाहिये 3 रा 


यह एकसोतोसवां सूकत समाप्त हुआ ।॥॥ 
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वरच्छेप ऋषि: । इन्द्रो देवता । १॥ २ निनृदत्यध्टिः॥ ४ विरात्यध्टिइछन्द+ 
गाग्पारः स्वर: । ३१ ४५ । ६ ॥ ७ भुरिगप्टिइछन्दः । सब्यमः स्वर: 


इन्दांय हि चौरसुरी अरन॑न्नतेन्द्राय 

मही प्ंथिवी वरोमभिय्र्नतांता वरोंममि: । 

इन्द्र विश्वें सजोपसो देवासों दधिरे पुरः 

इद्धांय विश्व सव॑तानि मारुपः शातानिं सन्‍्तु मानुपा ॥ १ ॥ 


पदार्ये--है मनुप्यो ! जिस ( इस्द्राय ) परमेइवर्ययुक्त ईइवर के लिये 
( थीः ) सूर्य ( असुरः ) श्रौर मेघ वा जिस ( इन्द्राय ) परमंश्वर्ययुक्त ईश्वर के 
लिये ( भही ) बड़ी प्रकृति झौर ( पृथिवी ) भूमि ( बरीमभि. ) स्वीकार करने के 
योग्य व्यवहारों से ( दुधुस्तसाता ) प्रशसा के विभाग अर्थात्‌ अलग अलग प्रतीति 
होने के निमित्त ( भ्रनम्तत ) नमे नम्जता को धारण करे वा जिस ( इख्धम्‌ ) सर्व 
दु.ख विनाशने वाले परमेश्वर को ( सजोधसः ) एक सी प्रीति करने हारे ( दिश्वे ) 
समस्त ( देवास, ) विद्वात्‌ जन ( पुर ) सत्कारपूर्दक ( दघिरे ) घारण करें झस 
( इस्द्राथ ) परमेश्वर के लिये ( हि ) ही ( साठुबा ) मनुष्यों के इन व्यवहारों के 
समान ( बरोसर्ि' ) स्वीकार करने योग्य घ॒र्मो से ( बिश्या ) समस्त ( सब- 
नामि ) ऐश्वर्य जो ( मानुषा ) मनुष्य सम्बन्धी हैं वे ( रातानि ) दिये हुए ( सनन्‍्तु ) 
होवें इसको जातो ॥| १॥ 
भावार्य--इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालडकार है। मनुष्यों को 
जानना चाहिये कि जितना कुछ यहा कार्यकारणात्मक जगत्‌ और जितने 
जीव वर्त मान हैं यह सव परनेश्वर का राज्य है ॥ १॥ 
विश्वेंपु हि त्वा सर्वनेषु तुझतें समानमेक 
एरप॑मष्यवः पृथक्‌ स्व: सनिष्यवः पृथेक्‌ । 
ते त्वा नाव न पर्षेणि शुपस्य॑ धुरि धामहि । 
इस न यतैश्वितय॑न्त आयब!ः स्तोर्मेंमिरिन्द्रमायवं: ॥ २॥ 
पदाये--है परमेश्वर ( पृथरू, पृथक ) भलग अलग ( सनिष्यवः ) उ' 
से सेबने वाले ( चुधमण्यवः ) जिनका बेल के क्रोध के समान क्रोघ कल 
ििल ६ उासत्यणू ५ सचेत्र एक रत स्याप्व (६ एकम्‌ ) जितका दूसरा कोई सहायक 
नही उन ( स्व. ) सुखस्वरूप (तथा) झापको ( दिश्वेजु ) समग्र ( सबनेषु ) 
ऐश्वर्य बादि पदार्थों में विद्वान्‌ लोग जैसे ( तुज्जते ) राखते अर्थात्‌ मानते जानते 
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है वैसे (हि) ही ( तम्‌ ) उन ( त्वा ) झ्रापको ( शूपस्प ) वलवानू पुरुष के 
( घुटि ) धारण करने वाले काठ पर ( परंंणिम्‌ ) सीचने योग्य ( नावम्‌ ) नाव 
के ( न) समान ( धोमहि ) धारण करें वा ( इन्द्रमू ) परम ऐश्टवर्य कराने वाले 
सूर्यमण्डल को जैसे उसके ( श्रायवः ) चारों और घूमते हुए लोक वैसे वा जंसे 
( यज्ञै: ) विद्वानों के सज़ और सेवनों से ( इन्द्रम्‌ ) परम ऐश्वये को (न ) वैसे 
( चितयस्तः ) अच्छे प्रकार चिन्तवने करते हुए ( आयवः ) पुरुषा्थ को प्राप्त होने 
वाले हम लोग (स्तोमेमिः ) स्तुतियों से आपकी प्रझ्यसा करें॥ २ ॥ 
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भावा्थ--इस मन्त्र में उपमा और वाचकलुप्तोपमाल छ्लूरर हैं । मनुष्यों 
को चाहिये कि विद्वान जन जिस सच्चिदानन्दस्वरूप नित्य घुद्ध बुद्ध और 
मुक्तस्वभाव सर्वत्र एक रस व्यापों सव का श्राधार सब ऐव्वर्य देने वाले एक 
अद्वेत कि जिसकी तुल्यता का दूसरा नहीं, परमात्मा की उपासना करते वही 
पनिरन्तर सव को उपासना करने योग्य है ॥ २ ॥ 


बि ला ततख्ले मिथुना अंवस्पवों 

धृजस्य साता गउ्पस्य निःछजः सक्षन्त इच्ध निःरुजेः । 
यद्‌ गव्यन्ता हा जना ख्धयस्तां समूहंसि । 
आविष्करिंक्रदूवृपणं सचाभ्ुवं वर्जमिन्द्र सचाभुवंध ॥ ३ ॥ 


पदार्थ--हे ( इख्दर ) परमऐश्व्यं के देने हारे जग्रदीश्वर ! ( सक्षस्तः ) 
सहते हुए ( नि: सृजः ) निरन्तर अनेकानेक व्यवहारों को उत्पन्त करने ( श्रवस्पवः ) 
श्र झपनी रक्षा चाहनेवाके ( निःसृजः) अतीव सम्पन्न ( मिथुवा ) स्त्री और 
पुरुष दो दो जने (त्वा ) झाष को प्राप्त हो के ( ब्जस्थ ) जाने योग्य ( गय्यस्य ) 
गौओं के लिये हित करने वाले पर्थात्‌ु जिस में आराम पाने को गौएँ जाती उस 
गोड़ा आदि स्थान के ( साता ) सेवन में जैसे दुःख छूटे वेसे दुःखों को ( विततत्नों ) 
छोड़ते हैं। है ( इन्र ) ढुःखों का विनाश करने वाले ( यत्‌ )जी ( गव्यन्ता ) 
योग्रों के समान आचरण करते ( दवा ) दो (स्व: ) सुखस्वरूप आप को (बनता ) 
प्राष्त होते हुए ( जना ) स्त्री पुरुषों को ( भ्राविष्करिक्रत्‌ ) प्रकट करते हुए आप 
( सहत ) री कक का चेतना देते हो उन ( सचामुब्म्‌) समवाय 
ं होते हुए (व्ञम्‌ ) दुप्टों को ब् के समान दण्ड देने 
६ यूषणम्‌ ) सब को सीचने त्घ्की | बारे 
आप को 2३ नित्य बंप कप 


भावायं--इस मन्त्र में वाचकतुप्तोपमालक्भार है। जो 
सन्त्र में वाचकलुप्तोपमालक्कार है। जो पुरुष और स्त्री 
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सव जगतु को प्रकाशित करने उत्पन्न करने घारण करने और देंगे चाले 
सर्वान्तर्यामी जगदीब्वर ही का सेवन करते है वे निरन्तर सुखी होते हैं ॥३॥ 
बिटुएं अस् वीयैंस्य पुरवः पुरो यदि 
दारंदोरवातिरः सासहानो अवार्तिरः ३ 
शासस्तमिन्द्र सत्यंमय॑ज्युं झवसस्पते । 
महीम॑मुष्णा: पृथिवीमिमा अपो मंदसान इमा अपः ॥ ४ ॥॥ 
पदार्ध--है ( इन्द्र ) सब के घारण करने हारे ! जैसे ( पूरवः ) मनुष्य 
( ते ) श्राप के ( अस्थ ) इस ( वीस्पेस्थ ) पराक्रम के ( पुरः ) प्रथम प्रभाव की 
( यिद्ठुः ) जानें वेंसे और भी जानें और ( यत्‌ ) जो ( सासहान: ) सहन करता 
हुआ जन ( इमाः ) इत प्रजा और ( शारदोः ) शरद ऋतुसम्बन्धी ( श्रप: ) जलों 
को ( झवातिरः ) प्रकट चरे चैसे आप भी जानो और ( अवातिर: ) प्रवट करो हे 
( द्ावसः ) बल के ( पते ) स्वामी ( इन्द्र ) सब की रक्षा करने हारे [ जैसे आप 
जिस ( अयज्युस ) यज्ञ [ ने ) करने हारे ( भत्पंघ्र ) मनुष्य को ( शासः ) सिखाओ 
वा जो ( मन्दसान ) कामना करता हुआ ( भहीघर ) बड़ी ( पृषिवोम्‌ ) परथिवी को 
को पाकर ( इसा ) इन ( अप ) प्राणो के समान वर्त्तमान भप्रजाजनो को पीड़ा देदे 
( तम ) उस को आप ( अ्रमुष्णाः ) चुराशो छिपाओ भौर हम भी सिखावें ॥ ४ ॥ 
मज़ा्--इस मन्त्र मे बाचकलुप्तोपमालड्ार है । जो धर्मात्मा 
सज्जनों के प्रभाव की जान कर धर्माचरण करते है वे दुष्टों को सिखला 
सकते है अर्थात्र्‌ उन की दुप्टता दूर होने को अच्छी शिक्षा दे सकते है ॥४॥॥ 


आदित्तें अस्य वीर््यस्प चर्किरस्मदेंपु 

वृषश्नज्षिजों यदाविंथ सखीयतो यदाविंथ । 

चकये कारमेंस्यः एतंनासु प्रव॑न्तवे । 

वे अन्याम॑न्यां नयें सनिष्णत श्रवस्थन्त: सनिष्णत ॥ ५ ७ 


पदार्य--है ( यृधद्‌ ) भानन्द वो वर्षाते हुए विद्वानू ? ( यत्‌ ) जो धर्मात्मा- 
जन ( ते ) आप के ( ध्रध््य ) इस ( दोस्थ ) पराक्रम के प्रभाव से ( मदेषु ) 
झानन्दों मे वर्तमान ( उशिजः ) घममं की कामना करते हुए जन ( चक्िरतु ) दुष्टों 
को निरन्तर दुर करें वा ( श्रवस्पन्तः ) अपने को भन्‍न वी इच्छा करते हुए (प्रबन्तवे) 
भच्छे विभाग करने को ( पृतनासु ) भनुष्यों में ( सनिष्णत ) सेवन करें भर्यात्‌ 
(६ क्धाभन्यापु ) बलग भलग [ नद्यघ्‌ ) नदी को जैसे मेघ वेसे ( कारम ) जो 
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किया जाता उठ कार का (६ सनिष्णात ) सेवन करें उन ( हा ) मित्र के 
समान प्राचरण करते हुए जनों को आप ( आविय ) पालो ( यत्‌ ) जिस कारण 
जिन को ( प्राविथ ) पाल्ो इस से उन को पुरुपार्थ वलि ( चकथे ) करो ( एम्पः ) 
इन घामिक सज्जनों से सब राज्य की पालना करो और जो झाप के कर्मचारी पुरुष 
हों [ ते ) वे भी धर्म से ( झ्रादितृ ) ही प्रजाजनों की पालना करें ॥ ५॥ 


माबायं--इस मस्त्र में वाचकलुप्तोपमालझ्कार है। जो मनुष्य प्रजा 
की रक्षा करने में अधिकार पाये हुए हैं वे धर्म के साथ प्रजा पालने की 
इच्छा करते हुए उत्तम यलवान्‌ हों ॥ ५ ॥ 


उतो नो अस्या उपसों जुपेत द(कंस्पे वोधि 

हृविषो हवीममिः स्व॑र्पाता हवीसमिः । 

यदिद्ध इन्तवे मृथो वृपां वज़िन्‌ चिकेंतसि । 

आ में अस्य चेधसो नर्वीयसो सन्म॑ श्रुधि नवीयसः ॥ ६ ॥ 


पदाये--हे ( वच्चिन्‌ ) पद्मत्तित शस्त्रमुक्त विदान्‌ ! (इन्द्र ) हुप्टों का 
संहार करने बाले आप जैसे ( अर्केस्प ) सूर्य श्रोर ( अस्पाः ) इस ( उपसेः ) 
प्रभात बेला के प्रभाव से जन सचेत होते जागते हैं वँसे ( नः ) हम लोगो को (बोधि) 
सचेत करो ( हि, उतो ) श्रौर विश्चय ये ( स्वर्धाता ) युस्रो के श्रतय अलग करने 
मे ( हवोमप्रि: ) स्पर्द्धा करने योग्य कामों के समान ( हृवीमणि: ) प्रशंसा के योग्य 
कामों से ( हृविपः३ ) देने योग्य पदार्थ का ( जुदतेत ) सेवन करो ( यत्‌ ) जो (बृषा) 
दैल के समान वलवानू आप ( मृधः ) संग्रामों में स्थित शबुओं को ( हस्तवे ) मारने 
को ( चिकेतम्ति ) जानो ( मवोयस्त: ) अतीव नवीन विद्या पढने वाले ( बेबसः ) 
चुड्िमान्‌ ( मे ) झुक विद्यार्थी ओर ( भ्रस्य ) इस ( सवीयसः ) अत्यन्त नथीन 
पढ़ाने बाले बिद्वान्‌ के ( सनम ) विज्ञान उत्तन्‍्न करने वाले शास्त्र को ( झ्राध्रृषि ) 
अच्छे प्रकार सुना ॥ ६ ॥॥ 


भआाया्--इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालडकार है। जैसे सूर्य से प्रकट 
हुई प्रभात वैला से जागे हुए जन सूर्य के उजेले में अपने श्पने व्यवहारों का- 
भारम्भ करते हैं वैसे विद्वानों से सुवोध किये मनुष्य विशेष ज्ञान के प्रकाश 
में अपने झपने कामों को करते हैं। जो दुप्टों की निवृत्ति और श्रेप्ठों की 
उत्तम सेवा वा नवीन पढ़ें हुए विद्वानों के निकट से विद्या का ग्रहरा करते हैं. 
वे चाहे हुए पदार्थ को भ्राप्ति में सिद्ध होते हैं ॥६॥ ड 


छ०० ऋप्वेद: म० १ सू० श३२॥ 
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लव तमिंस्र बावधानों अंस्मयुरंमित्रयन्तं 
तुबिजात मर्व्य वन्नेण शूर मत्येंम्‌ । 
जहि यो नो अधघायति शणष्व सुश्रव॑स्तमः । 
हिएं न यामन्र्ष भूत इ्मृतिर्विश्वाप भूछु दु्मतिः ॥ ७ ४ 





पदा्े--हे ( शुबिजात ) बहुतों से प्रसिद्ध ( झ्ूर ) घश्लुओं को मारने वाले 
६ इन्द्र ) विद्या भौर ऐड्वर्म्प से मुक्त ( सुधदस्तम: ) अत्तीव सुन्दरता से सुनने हारे 
और ( बावृघानः ) बढ़ते हुए ( अस्मयुः ) हम लोगो में अपनी इच्छा करने वाले 
( त्वम्‌ ) माप ( बच्चे रा ) झस्त्र से ( अमिन्नयन्तम्‌ ) शबुता करते हुए ( भत्यंघ ) 
मनुष्य को ( जहि ) मारो (यः ) जो (नः) हम लोगो के लिये ( अधायति ) 
अपना दुष्कर्म चाहता है ( तम्‌ ) उस (६ भर्त्यंद् ) मतुष्य को मारो और जो (यामन्‌) 
रात्रि में ( दुमंति, ) दुप्टमति वाला मनुष्य ( झ्प, भूतु ) भ्रप्रसिद हो छिपे उसको 
( रिप्टस ) दो मारते वाले (न) जंसे भारें वैसे ( जहि ) भारो श्र्थात्‌ भत्यन्त 
दण्ड देओ जी ( दुर्मतिः ) दुष्टमति हो वह ( बिज्या ) समस्त हम लोगों से 
( अप, मृतु ) छिपे दूर हो यहें भ्राप ( थूएष्व ) सुनो ध ७॥॥ 


भावाय--इस मन्त्र में उपमालड्भार है। जो धामिक राजा और 
प्रजाजन हों वे सव चतुराइयों से द्वेप वैर करने झऔर पराया माल हरने 
वाले दुष्टों को मार धर्म के अनुकूल राज्य की शिक्षा और वेखटक मार्ग कर 
विद्या की वृद्धि करे ॥ ७ ॥ 


इस यूक्त मे श्रेष्ठ और दुष्ट मनुष्यों का सत्कार और ताड़ना के 
चर्णन से इस सूक्त के भ्र्थ की विछले सूक्त के भ्र्थ के साथ सज्भति है यह 


जानता चाहिये ॥ 
यह एकसो इक्तोसवाँ सूद्षत समाप्त हुआ ॥ 


जजत+-+ 


परच्छेष ऋषि: १ इन्हो देवता $ १६३१३ ४५१३ ६ विराइ्त्यष्टिएछर्द: । 


शब्घारः स्वर: १ २ भुरिगतिशवदरों छुन्दः ॥ पथ्चमः स्वरः॥ड निचुदष्टिइल्दः | 
सअध्यभः स्वर: ॥ 


ऋगणंेद: मंं० १ । सू० १३२॥ ७०९ 
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लगा वर्य मंध्रवन्‌ पूर्व्य धन इस्द्रत्वोताः 
सासब्याम पृतन्यतों वैनुयाम॑ चनुष्यतः । 
नेदिप्ठे अस्मिन्नहन्थरथि वोचा नु सुखते । 
अस्मिन्‌ यत्ञे वि चैयेमा भरें कृत वॉनियन्तो भरें कृतम्‌ ॥ १ ॥ 
पदारये-हे ( मद्यवन्‌ ) परम प्रशसित वहुत्त घन वाले ( इखत्वोताः ) बति- 
उत्तम ऐश्वस्येयुसत जो झाप उन्होने पाले हुए ( बयम्‌ ) हम लोग ( त्वया ) आप के 
साथ ( पूण्यें ) श्रगले महाश्यों ने किये ( घने ) घने के निमित्त ( पृतन्यतः ) मनुप्पों 
के समान भाचरण करते हुए मनुप्यों को ( सासह्याम ) निरन्तर सह ( वनुष्यतः ) 
भौर सेवन करने वालों का ( बनुषाम ) सेवन करें तथा ( भरे ) रक्षा में ( कृतम्‌ ) 
प्रसिद्ध हुए को ( बाजयन्तः ) समझाते हुए हम लोग ( ध्रस्मिनु ) इस ( यज्ञ) यज्ञ 
में तथा ( भरे ) संग्राम में ( कृतम्‌ ) उत्पन्न हुए व्यवहार को ( विच्येम ) विशेष 
कर सोजें और ( नेदिष्ठे ) अति निकट ( भ्रस्मिनु ) इस ( श्रहनि ) आज के दित 
( सुध्यते ) व्यवहारों की सिद्धि करते हुए के लिये आप सत्य उपदेश (मु ) शीघ्ष 
( प्रधियोच ) सब के उपरान्त करो ॥ १॥ 
भाषार्य--सव मनुष्यों को चाहिये कि घामिक सेनापति के साथ प्रीति 
भौर उत्साह कर झत्रुओं को जीत के श्रति उत्तम घन का समूह सिद्ध करें 
श्रौर सेनापति समय समय पर अपनी वक्‍तृता से झूरता आदि गुणों का उप- 
देश कर शत्रुओं के साथ अपने सैनिकजनों का युद्ध करावे ॥ १॥ 
स्वजेंपें भर आप्रस्य वक्म॑न्‍्युपशंधः 
स्वस्मिन्नज्॑सि ऋ्राणस्प स्वस्मिन्नज्ज॑सि । 
अहन्निद्धो यथां विदे श्ीप्णाशीप्णोपवाच्य: । 
अस्मत्रा तें सप्रय॑क्‌ सन्‍्तु रातयों भद्रा सद्रर्स्य रातयः ॥ २ ॥ 
पदार्ध--हे ( मनुष्पो! ( यथा ) जमे ( सप्नघर्ूय ) साथ जाने बाला (इस) 
सुम्पेमश्डव [ स्वर्मेवे ) सुर से जीतने वाले ( विद्दे ) ज्ञानवाव्‌ पुरुष के हि 
६ प्ीष्णाशोदर्गा ) शिर माथे ( उपयाच्य. ) समीर कहते योग्य है बसे ( भरे ) 
संग्राम में ( श्राप्रत्य ) पूर्ण बल ( ख्ाथरण ) करते हुए गमय के विभाग (उपबु षः) 
उपशाल पर्षात्‌ रात्रि के चौये प्रहर में जाये हुए तुम सोग ( बवमनि ) उपदेश में 
जैसे ( स्वस्मित्‌ ) मपने ( प्रश्मस ) प्रसिद्ध व्यवहार के निमित्त वैसे ( (ध्वस्मिन) 
घने ( प्रश्जप्ति ) चाहे हुए व्यवहार में ऊँगे मेघ को सूथ्य ( भ्रहन्‌ ) मारता वैसे 
धठुप्रो ऐो मारो जो ( प्रस्मता ) हम लोगों के दीच ( भदा ) बल्याण करने वाले 


छ्ण्ड ऋग्वेद: म० १ । सू० १३२॥ 
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भावाबं--इस मन्त्र में उपमा और वाचकलुप्तोपमालंकार हैं। जो 
विद्वानों के सद्भ श्रौर सेवा में विद्याओं को पाकर पुरुषाये से परम ऐड्वर्य्य 
की उन्नति करते हैं वे सब ज्ञानवान्‌ पुरुषों को सुखयुक्त कर सकते हैं ॥ ५ ॥# 
युव॑ तमिंन्द्रापवता पुरोग्रधा 
यो न॑ः पृतन्यादप तंतमिर्धतं व्नेण तंतमिद्ध॑तम्‌ 
दूरे चत्ताय छत्त्सद्‌ गहन यदिन॑क्षेत्‌ 
अस्माक शत्रन्परिं शूर विश्व्तों दर्मा टंपीए विश्वत॑ः ॥ ६ ॥ 
३22 2 के +े 39% है 
पदार्थ--हे ( पुरोधुषा ) पहिले युद्ध करने वाले ( इस्धापवंता ) सूर्य भौद 
मेघ के समान वर्समान समा सेनाधीझो ! ( युवमु ) ठुम (यः) जो (्‌ नः ) हम 
लोगो को ( पृतन्यात्‌ ) सेना को चाहे ( लघु ) उस की ( बच्चोण ) पेने तीक्ष्ण 
शस्त्र वा भस्त्र अर्थात्‌ कलाकौशल से बने हुए दस्त्र से ( भर, हतम्‌ ) अत्यन्त मारो 
जैसे तुम दोनो जिस जिस को ( हतम्‌ ) मारो ( तंतम्‌ ) उस उस को (इत्‌ ) ही 
हम लोग भी मारे और जिस जिस को हम लोग मारें ( तंतमु ) उत उस को ( इत्‌ ) 
ही तुम मारो । हे ( शूर ) शूरवीर ! ( दर्मा ) शबरुओं को विदीर्ण करते हुए आप 
जिन ( अस्माकम ) हमारे (छात्रूप ) शनुओं को (विश्वतः: ) सव भोरसे 
( दर्धोष्ट ) दरो विदीर्ण करो इनको हम लोग भी ( विश्वतः ) सब ओर से 
( परि ) सब प्रकार दरें विदीर्ण दरे ( यत्‌ ) जो ( चत्ताय ) मागे हुए के लिये 


( गहनसू ) कठिन व्यवहार को (दूरे) दूर में ( छन्त्सत्‌ ) स्वीकार करे और 
धरश्रुओं की सेना को ( इनक्षत्‌ ) व्याप्त हो उस की तुम निरन्तर रक्षा करो ॥ ६॥ 


भावाय--इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालडूार है। सेना पुरुषों को जो 
सेनापति भ्रादि पुरुषों के शत्रु हैं वे अपने भी शत्रु जानने चाहिये, शच्चुओं से 
परस्पर फूढ को न प्राप्त हुए धार्मिक जन उन शज्रुओं को विदीर्णू कर प्रजा- 
जनों की रक्षा करें ॥ ६ ॥। 

इस सूक्त में राजधर्म का वर्णन होने से इस सूक्त के श्र की पिछले 
सूक्त के अथे के साथ सद्भति है, यह्‌ जानना चाहिये ॥ 


यह एकसो बत्तीसवां सूवत समाप्त हुआ 0 
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परुच्छेष ऋषिः । इन्द्रो देवता । १ निष्टुप्छन्दः । घेवतः स्वरः । २। हे निचु- 
बचुष्टुप्‌ ४ स्वराडुष्टुप्छुन्दः। गान्धारः स्वरः। £ श्रार्षों गायत्रोछनदः। गान्धारः 
स्वरः । ६ स्वराष्ड ब्राह्मीजगतो छन्दः । निषादः स्व॒रः | ७ विराइष्टिइछन्द: । मध्यम: 
स्वरः ॥ 
उभे पुंनामि रोदसी ऋतेन दुददों दह्ममि सं महीर॑निन्‍्द्रा: । 
अभिव्लग्य यत्र हता अमित्रां वैलस्थानं परिं ठृढह़ा अैरन ॥ १॥ 
पदार्थ -हे मनुष्यो ! जैसे मैं ( अनिन्द्रा:) जिनमें अविद्यमान राजजन हैं 
खत ( महीः ) पृथिवी भूमियों का ( अभिव्लग्य ) सब श्रोर से सद्भू कर आर्थात्‌ 
उनको प्राप्त होकर ( ऋतेन ) सत्य से ( उभे ) दोनों ( रोदपी ) प्रकाश झ्ौर 
पुथिवी को ( पुनामि ) पवित्र कर्ता हूं और (द्वुहः ) द्वोह करने वालों को (सं 
दहामि ) अच्छी प्रकार जलाता हूँ ( यत्न ) जहां ( वेलस्थानम ) विलरूप स्थान को 
प्राप्व ( परि, तुढा: ) सब झ्लोर से मारे ( हता: ) मरे हुए ( अमित्ना: ) मित्रभाव 
_रहित शत्रुजन ( अशेरन्‌ ) सोवे वहा मैं यत्त करता हैं वसा तुम भी आचरण 
करो ॥ १॥ 
भावार्य--इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालड्ूार है । सब मनुप्यों को 
यह निरन्तर इच्छा करनी चाहिये कि जिस सत्यव्यवहार से राज्य की 
उन्नति पवित्रता छत्रुओं की निवृत्ति और निर्वेरनिशन्नु राज्य हो ॥ १॥ 


अमभि5ब्लग्यां चिदद्विवः शोर्घा यांतुमतीनाम । 
छिन्धि वंदूरिणां पदा महावैद्ररिणा पदा )| २ ॥ 


पदार्थ--हे ( झ्द्गिव: ) मेघ के समान वर्तमान घूरवीर तू प्रशप्तित बल को 
( प्रभिव्लग्प ) सब ओर से पाकर ( यातुमतीनाम्‌ ) जिसमे बहुत हिंसक मार घार 
करने हारे विधमान उन सेनाप्रों के ( महावद्वरिणा ) बड़े बड़े रज्ज से युक्त 
( पदा ) चौथे भाग से जंसे (बिल्‌ ) दंसे ( बद्धरिणा ) लपेटे हुए ( पदा ) झ्त्रों 
के चौथे भाग से वा अपने पंर से दवा के ( क्षीर्षा ) शश्रुओ्रों के शिरों को ( छिन्यि ) 
छिल भिन्‍ने कर॥ २॥। 

भावायं--इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालडूर है। जो अपने 
उन्नति कर शत्रुओं के बलों को छिन्‍्त 55070 44940 6 


बलों के छिल्द भिन्‍न कर उन को पैर से दबाता है 
है राज्य करने को योग्य होता है॥॥ २॥ 


अवांसां मबवज्जहि शर्षों यातुमतीनाम्‌ । 
वैलश्यानके श्रमफे महादैंटस्थे अर्मके ॥ ३ ॥ 
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पदार्थ--हे ( मधवब्‌ ) परम घनयुक्त राजन्‌ ! ( प्रमंके ) जो दुःख पहुँचाने 
हारा और ( बैलस्थानके ) जिप्तमे विलपुक्त स्पान हैं उनके समान ६ अमंके ) दुःख 
वहुँचानेहारे ( महावलस्थे ) बडे बडे गढेलों से युक्त स्थान में ( आसाम ) इन 
( पातुमतीनाम ) हिंसक सेनाओ्ो के ( झर्घ: ) बल को ( अरब, जहि ) छिलन भिन्‍न 
करो॥ हे ४ 

भावार्य-सेनावीरों को चाहिये कि शन्रुओं को सेनाओं को अतीव 
दु ख से जाने योग्य गढ़ेले प्रादि से युक्त स्थान में गिरा कर मारें॥ ३॥। 

यासाँ तिस्रः पञ्चाशतोडभमिव्लग्र॒पाव॑पः । 

तस्मु दें मनायति तकत्सु तें मनायति ७ ४ ॥ 


पदार्थ--हे परम उत्तम घनयुक्त राजन ! ( यासाम ) जिन छत्रुसेनाओं के 
चोच ( तिल्लः ) तीन वा ( पण्चाशतः ) पचास सेनाओं को ( श्रभिव्लद्धं: ) चारो 
और से जाने आने आदि व्यवहारों से ( अपादपरः ) दूर पहुँचाग्रो उन सेनाओं का 
[ तत्‌ ] वह पहुँचाना ( ते ) तेरे लिये ( सुमनायति ) भच्छे भ्रपने मन के समान 
आचरण करता फिर भी ( तकत्‌ ) वह ( ते ) तेरे लिए ( सुमनायति ) भ्रच्छे भ्रपने 
मन के समान झ्ाचरण करता है ॥ ४ ॥। 
भावाप--मनुष्यों को चाहिये कि ऐसा वल बढावें जिससे एक ही वॉर 
पचास दुष्ट शत्रुओं को जीते श्रौर अपने बल की रक्षा करे ॥ ४॥। 
विश्ठ॑मृष्टिमम्भू्ण पिशाचिंसिन्द्र सं मुंण । सर्व रक्षो नि वहईय ॥५॥॥ 
पदार्य-हे ( इन्द्र ) दुष्टो को विदीर्ण करनेहारे रागजजन ( झाप ( विशज्ज- 
भुष्टिम्‌ ) अच्छे प्रकार पीला वश होने से जिन का पाक होता ( अ्रम्भूणम्‌ ) उच्च 
निरन्तर भयद्धूर ( पिशाधिम्‌ ) पीतने दुःख देने हारे जन को ( सम्मूण ) अच्छे 
प्रकार सारे शोर ( सर्वंघ्‌ ) समस्त ( रक्ष: ) दृष्टजत को (जिबहूय) निकालो ॥५॥ 
ने भावाय--राजपुरुषों को चाहिये कि दुष्ट शन्तुओं को तिर्मल कर सब 
सज्ञजनों को निरन्तर बढावें ॥ ५॥ झ् 
अबमेह ३रद्र दादहि श्रुधी नेः गुशोच्‌ हि दो: क्षा 
न मीषां अंद्रियो घृणान्न भोपाँ अंद्िव: । 
शुप्पिस्तंमों हि शुप्पिमिंवेपैद्येमिरोयंसे । 
अपृरुपन्नो अप्रतोत श्र सत्व॑भिद्चिषतप्तेः शृर स्वंभिः ॥ ६ ॥ 
पदा--हे-( अद्विवः ) प्रशप्षित भेषयुक्त सूर्य के समान वर्समान ( इच ) 
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उत्तम गुणों से प्रकादित पुरुष ! आप ( अबः ) नीचे को मुख राखने वाले कुठिल 
को ( दादृहि ) विदारों मारो ( न: ) हम छोगों को ( घुशोच ) शोचो हमारे न्याय 
को [ श्रुधि ) सुदो और [ चौ: ) प्रकाश जैसे ( क्षाः ) मृमियों को (न) वैसे 
( महः ) अत्यन्त रक्षा करो हे (६ प्रद्विवः ) प्रश्नस्तित पर्वतों वाले! आप (हि ) 
ही ( भोषा ) भय से ( शृणात्‌ ) प्रकाशित के समान न्याय को प्रकाश करो और 
4 भोषा ) भय से दुप्टों को दण्ड देओ । हे ( शूर ) तिर्भय निडर झूरवीर पुरुष ! 
( शुष्सिन्तिम: ) जिनके अतीव बहुत बंद विद्यमान ( अ्रपूरध्नः ) जो पुरुषों को न 
मारने वाले ध्राप ( उप्रेमि: ) तीकष स्वभाव वाले ( शुध्मिमि. ) बली पुरुपों के साथ 
सीदण शत्रुओं के ( बधः ) मारने के उपाणे से ( ईयसे ) जाते हो सो आप ( प्रि- 
सप्त: ) इबकीस ( सत्वभिः ) विद्वानों के साथ ही वर्ताव रखो हे ( प्रश्रतीत ) त 
अतीत होने वाले गूढ विचारयुक्त ( शूरः ) दुप्टों को मारने वाले श्राप (हि) ही 
( सत्व्भि: ) पदार्थों से युक्त हो प्रो ॥ ६॥॥ यु 


भावार्थ--इस मन्त्र में उपमा और घाचकलुप्तोपमालद्डार हैं। धामिक 
चुरुपों को नीचपत की निवृत्ति और उत्तमता का प्रचार कर प्रशंसित बल 
की उन्नति के लिये थूरवीर पुरुषीं से प्रजाजनों की अच्छे प्रकार रक्षा कर 
दक्ष प्राण भ्रौर एक जीव से दश इन्द्रियों के समान पुरुषार्थ कर यथायोग्य- 
चदार्थों को वृद्धि प्राप्त करने योग्य है ॥ ६ ॥। 


बनोति हि सुन्वन्क्षय परीणसः 

सुन्वानों हि ष्मा यजत्यव हढिपों देवानामव ह्िपः । 
सुन्बान इत्सिपासति सहरसा वाज्यह॑तः । - 
सुन्वानायेन्धों ददात्याभुवें रवि द॑दात्याभुवंश | ७ ॥ 


पदार्थ--जो ( इन्द. ) सुख दैने वाला ( सुन्वानाय ) पदार्थों का सार निका- 
लते हुए पुरप को ( आमुवम्‌ ) जिश में भ्रच्छे प्रकार सुख होता उप्त (६ रपिमृ ) 
घन को ( ददाति ) देता है वह ( सुन्वानः ) पदार्थों के सारों को प्रकट करता हुआ 
( पवृतः ) प्रकट ( याजों ) श्रशस्त शानवान्‌ पुरुष ( सहस्ना ) हजारों ( देवानाम ) 
विद्वानों के ( भव, द्विप: ) प्रति शररुओं को ( इत्‌ ) हो ( छिपातति ) अलग करने 
को चाहता है जो ( प्रव, द्विप: ) अंत्यस्त बैर करने बालों को श्रतग करना चाहता 
है वह सब के लिये ( शक ) जिम्में उत्त सुख हो उक्त घन को ( ददात्ति ) देता 
3 बज 480 से ( सुस्वान: ) पदा्ों के छार को सिद्ध करता हुमा 
पे कण) इम्णन आह मन) 

हुमा (हि ) ही गुस [ चनोति ) मोगता है॥! ७ ॥ 
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भावारय--जो सव में मित्रता की भावना कराकर सव के शशन्रुओं की 
मिवृत्ति कराते हैं वे सव के सुज करने वाले होकर सब के लिये वहुत सुख दे 
सकते हैं ॥ ७ ॥ 


इस सूक्त में श्रेप्ठों की पालना और दुष्टों की निवृत्ति से राज्य की 
स्थिरता का वर्णन है इससे इस सूक्त में कहे हुए अर्थ की पिछले सूक्त के 
अर्थ के साथ सद्भति है, यह जानना चाहिये॥। 


यह एक्सी तेत्तोसर्वा सूक्त समाप्त हुआ ॥! 


परुच्छेप ऋषिः । वापुर्देवता । १। ३ निचृदत्यष्टिः ॥ २। ४ विराउत्यध्टि- 
'दछुर्द । गान्धार' ह्वर' ॥ ५ अध्टि: ६ विराडबष्टिइछन्द: मध्यम: स्वर: ॥॥ 
आ त्वा जुवों रारहाणा 
अभि प्रयो' वायो वह॑न्त्विह पूर्वपोतये सोम॑स्य पुवेपोतये । 
ऊर्ध्वा ते अठु सुनृता मनस्तिष्ठतु जानती । 
नियुत्व॑त्ता रथेना यांहि दावने वायों मखस्य॑ दावने ॥ १ ॥ 
पदाध-हें ( बायो ) पवन के समान वर्त्तमान विद्वान्‌ ! ( इरह ) इस ससार 
में ( सोमस्य ) ओपधि आदि पदार्थों के रस को ( पूवंपीतये ) झगले सज्जनों के 
पीने के समान ( ध्ुदंपोतये ) जो पीना है उसके लिये (जुबवः ) वेगवान्‌ ( रारहाणाः ) 
छोड़ने दाले पवद ( सवा ) आपको ( प्रषः ) प्रीतिषृवे ( मल, जा, वहन्तु ) बारो 
ओर से पहुँचावे हे ( वायो ) ज्ञानवात्‌ पुरुष | जिस (त्ते) आप को ( ऊर्ध्वा ) 
उननतियुक्त अति उत्तम ( सुनृता ) प्रिय वाणी ( जानतो ) भौर ज्ञानवतो हुई स्त्री 
( सनः ) मन के ( ग्तु, तिध्ठतु ) अनुकूल स्थित हो सो झाष ( मणस्प ) यज्ञ के 
सम्बन्ध में ( दावने ) दान करने वाले के लिये जैसे वेसे ( दावने ) देने वाले के लिये 


६ निपुत्वता ) जिसमे बहुत धोडे विद्यमान हैं उम्त ( स्येत ) रमण करने 
से ( श्रा, याहि ) आओ ॥ १ ॥ गा 


भादावं--इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालकरार है। विद्वान्‌ लोग सर्वे 
प्राणियों मे प्राण के समान प्रिय होकर अनेक घोड़ों से जुते हुए रथों से 
जायें आयें ॥ १॥ 83 2 


कै 


घ 
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सर्ंन्तु सवा सच्दिनों वायविन्दंवोउस्सत्काणासः सुकुता 
अभिय॑वो गोमिं: क्राणा अभिद्व॑यः । 

यद्ध॑ काणा इरथ्ये दक्ष सच॑न्त ऊतय: 

सभीचीना नियुतों दावने घिय उप॑ झवत ' धिय॑ः ॥ २॥ 


+ यदायं--हे ( बायो ) पवन के समान मनोहर विद्वनू ! (यत्‌ ) जो 
६ अस्मत्‌ ) हम लोगों से ( क्राणास: ) उत्तम कर्म करते हुए ( अमिद्यव: ) जिन के 
चारों भोर से विद्या के प्रकाश विद्यमान ( सुदृता: ) जो सुन्दर उत्तम कर्म वाले 
४ अभिश्ववः) और सब ओर से सुर्य की किरणों के समान श्रत्यस्त प्रकाशमात 
( इन्दबः ) श्राद्रं चित्त ( क्राणा: ) पुरुषार्थ करते हुए सज्जनों के समान ( सन्दित: ) 
और सुख की कामता करते हुए ( त्वा ) आपको ( मन्दन्तु ) चाहें वे ( ह ) ही 
( ऊतयः ) रक्षा धादि क्रियावान्‌ [ काणाः ) कर्म करने वाले ( दक्षमु ) बल को 
६ गोमिः ) भूमियों के साथ ( इरघ्ये ) प्राप्त होने को ( सचन्त ) युक्त होते अर्थाद्‌ 
सम्बन्ध करते है । जो ( दावने ) दान के लिये ( सप्लीचीना: ) साथ सत्कार पाने वा 
श्राने जाने वाले ( नियुतः ) नियुक्त किई अर्थात्‌ किसी विपय में लगाई हुई (धिय.) 
चुडियों का ( उप, ब्रुबते ) उपदेश करते हैं वे ( ईपू ) सब ओर से [ घिय; ) कर्मों 
को श्राप्त होते हैं ॥ २ ॥ 
भावार्थ--इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालड्भार है। जो मनुष्य विद्वानों * 

का सेवन करते और सत्य का उपदेश करते हैं वे शरीर झौर आत्मा के बल 
को कैसे न प्राप्त हों ॥ २ ॥ 

वाधुरुंड्क्ते रोहिंता वायुररुणा 

बायू रथें अजिरा घुरि बोढवे वहिंड्ा घुरि वोढवे । 

अ बॉधया पुर॑न्धि जार आ संसतीर्मिंव । 

मे चंक्षय रोदसी वासयोपसः श्वंसे चासयोपस: ॥ + ॥ 


पदार्य-हे विदन्‌ ( घुरि ) सब के आधारभूत जगद में ( बोढये ) परदायों 
के पहुँचाने को ( बहिष्ठा ) भतीव पहुँचाने वाला ( वाघुए ) पचन ( बोदवे ) देशा- 
क्तर में पहुंचाने के लिये ( घुरि ) चलाने के मुम्य भाग में ( रोहिता ) लाल लाल 
रघ्ड के भ्रग्नि आदि पदार्थों को वा ( बायु: ) पवन ( अरुणा ) पदार्थों को पहुँचाने 
"में समर्थ जल घूआं आदि पदारयों को ( बायुः ) पवन ( भजिरा ) फेंकने योग्य 
धदार्थों को ( रथे ) रथ में ( युदवते ) जोडता है धर्याद्‌ कलाकौशल से प्रेरणा को 


है अहम + 
श्राप्त हुआ उन पदार्थों का सम्दन्ध करता है इस से आप ( जार: ) जाल्म पुरुष कैसे 
( ससतोमिव ) सोती हुई स्त्री को जगावे वैसे ( पुरम्धिष्‌ ) बहुत उत्तम बुद्धिमती 
स्त्री को [ प्रादोषय ) भली भाँति बोध कराप्रो ( रोदसी ) प्रकाश और पृथिवी का 
( प्र, चक्षय ) उत्तम ब्यस्यान करो अर्याद्‌ उन के गुणों को कहो ( डपसः ) दाह 
आदि के करने वाले पदार्थों अर्थात्‌ झग्ति श्रादि को कलायल्त्रादिकों में ( बासव ) 
बसाझ स्थापत करो और ( अ्रवसे ) सम्देशादि सुनने के लिये ( उपस: ) दिनों को 
( दासप ) तर विजुली की विद्या से स्थिर करो ४ ३ ॥ 


भावाथ--इस मस्त्र में उपमा और वाचकलुप्तोपमालद्भार हैं । जो 
पवम के समान अच्छा यत्न करते और उत्तम धर्मात्मा के समान मनुष्यों को 
बोध कराते है वे सुस्य और पूथिवी के समान प्रकाश और सहनझ्ीलता से: 
युक्त होते हैं ३ ॥ 


तुथ्प॑मुपासः शुचैयः परावति भद्दा बच्चा तन्‍्वते 
दंसे रश्मिपुं चित्रा नव्येंघु रश्मिययं । 

तुम्यै घेलुः संवदूधा विश्वा वर्सूनि दोहते । 

अज॑नयो मर्तों वक्षणांभ्यों दिव श्रा वक्षणांन्थः ॥ ४ ॥ 


पदार्य--हे मनुष्य ! ऊँसे ( शुच्चयः ) शुद्ध ( उषासः ) प्रातः समय के पवत' 
( परावति ) दूर दश में ( दंसु ) जिनमे मनुष्य सन का दमन करते उन ( रद्िसषु ) 
किरणों मे और ( नव्येषु ) नवीन ( रद्विमपु ) किरणों मे वैसे ( तुभ्यम्‌ ) तेरे लिये 
( चित्रा ) चित्र विचित्र भ्रदुभुत ( भद्दा ) सुक्ष करते वाले ( बस्त्रा ) बस्तर वा 
ढापने के भनन्‍्य पदार्थों का ( तखबते ) विस्तार करते वा जेंसे ( सघदुचा ) सब कामों 
को पूर्ण करती हुई ( घेनु. ) वाणी ( तुम्पमर्‌ ) तेरे लिये ( बिश्वा ) समस्त 
( बसूनि ) घतों को ( दोहते ) पूरा करती वा जैसे ( अजनयः ) न उत्पन्न होने 
चाले ( सरुत: ) पवन ( वक्षएपम्पः ) जो जलादि पदार्थों को बहाने वाली नदियों 
में ( दिवः ) प्रकाश के बीच ( वक्षणास्थः ) बहाने वाली क्विरणों से जल का (आ) 
भच्छे प्रकार विस्तार करते देसा तू हो॥ ४ ॥ 


भावा्य--इस मन्त्र में व/चकलुप्तोपमालडूपर है। जो मनुष्य किरणों 
के समान न्याय के प्रकाश भौर अच्छी शिक्षायुक्त वाणी के समान वब्तृत्ता 


बोल चाल और नदो के समान अच्छे गुणों को प्राप्ति करते वे समग्र सुख 
को प्राप्त होते हैं ॥ ४॥॥ हे 
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तुभ्यँ शुक्रासः शु्॑यस्तुरण्यवो मर्देंगूग्रा ईपणन्त 
भुविष्ययामिपन्त भुवेणिं । 

त्वां त्खारो द्सानों भर्गमोड़े तकबवीयें । 

त्वें विश्वस्मादुु॒व॑नात्पासि धर्मणासुस्योत्पासि धमेंणा ॥ ५ ॥ 


पदार्थ--हे विद्वनू ! जो ( त्वमु ) आप ( धमंणा ) धर्म से ( श्रसुर्यात्‌ ) 
दुष्टों के निज व्यवहार से ( पासि ) रक्षा करते हो वा ( धर्मणा ) घर्म के साथ 
( विश्वस्माद्‌ ) समग्र ( भुवनात्‌ ) संसार से ( थासि ) रक्षा करते हो तथा ( त्सारो ) 
तिरछे बांके चलते भौर ( दसमानः ) शत्रुओं का संहार करते हुए भाप ( तफ्बबीये ) 
जिसमे चोरों का सम्बन्ध नहीं उस मार्य में ( संगम ) ऐश्वर्य की ( ईह ) प्रशसा 
करते उन ( त्वाघ ) आप को जो [ अपासु ) जल वा कर्मो की ( भुर्वशि ) धारणा 
वाले व्यवहार मे ( इयन्त ) चाहते है वे ( तुरण्यवः ) पालना और ( शुचयः ) 
पवित्रता करने वाले ( शुक्रासः ) शुद्ध वीर्य ( उप्रा: ) तीन्र जब ( भदेषु ) आनस्दों 
में ( भुबंशि ) और- पालन पोषण करने वाले व्यवहार में ( तुम्यम्‌ ) तुम्हारे लिये 
( इषणन्त ) इच्छा करें ॥ ५ ॥ 

भावार्य--मनुष्यों की योग्यता है कि जो जिनकी रक्षा करें उनकी वे 
भी रक्षा करें, दुष्टों की निवृत्ति से ऐश्वर्य को चाहें और कभी दुध्ठों में 
विश्वास न करे ॥ ५॥ 


त्वन्नों वायवेपामपूंच्यं: सोमानां प्रथमः 

पीतिमंदसि सुतानां पोतिम॑देसि । 

अतो विहुत्म॑तीनां विश्ञां वंवर्जंपोणास्‌ । 

विश्वा इत्तें घेनवों दुल् आशिर छत दुंहत आशधिर॑ग ॥ ६ ॥ 

पदार्थ--हे ( वायो ) प्राण के समान वर्त्तमान परम बलवान ( अपूर्ब्ष' ) 

जो अगलों ने नहीं प्रसिद्ध जिये वे प्रपूर्व गुणी ( त्वमू ) आप ( नः ) हमारे ( सुता- 
नाम ) उत्तम क्रिया से निकाले हुए ( सोमानाम्‌ ) ऐश्वर्ये करने वाले बड़ी बढ़ी 
भोषधियों के रसों के ( पोतिम्‌ ) पीने को ( लहँसि ) योग्य हो भौर ( श्रयमः ) 
प्रथम विस्यात भाप ( एपाम्‌ ) इत उक्त पदायों के रप्तों के ( पीतिमहंध्ति ) पीने 


को योग्य हो जो ( ते ) आपको ( विद्या: ) समस्त ( देनव: ) यौए (इवत्‌ ) ही 
, -[ भाहिरस्‌ ) भोगने के ( इतम्‌ ) कान्तियुक्त परत “को ए डुछते ) पुरा करती और 
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( श्राश्िरम्‌ ) भच्छे प्रकार भोजन करने योग्य दुग्म आदि पदार्थ को ( बुह्नें ) पूरा 
करती उन की और ( बवजजु पीणाम्‌ ) निरन्तर दोषों को ध््याय करती हुई ( विहु- 
स्‍्मतीनाम्‌ ) जिनमे विशेषता से होम करते वाला विचारशील मनुष्य विद्यमात उन 
(६ विज्ञाम्‌ ) प्रजाओ की ( उतो ) निश्चय में पालना कीजिये ॥ ६ ॥ 


भावायें--इस मन्त्र में उपमालद्भार है। राजपुरुषों को चाहिये कि 
ब्रह्मचय्ये और उत्तम औपध के सेवन बोर योग्य जाहार विहारों से शरीर. 
और श्रात्मा के वल की उन्नति कर धर्म से प्रजा की पालना करने में स्थिर 
हों ॥ ६॥ 


इस युक्त में पवन के दृष्टान्त से शुरवीरों के न्‍्यप्यविपयकों में प्रजा 
कर्म के वर्णन होने से इस सूक्त के अर्थ की पिछले सूक्त के अर्थ के साथ 
सज्भति है, यह जानता चाहिये। 


यह एफसो चौंतोसवां सूक्त समाप्त हुआ | 


परुच्छेर ऋषि: । वायुदेंवता ( १। ३ निचुदत्यध्दिः १२॥ ४ बिराडत्यष्टि- 
छत्व:। गान्धारः स्थर:॥ ५ | € भुरिगष्टि: । ६। ८ निचुदल्दिः । ७ शब्दिइ-- 
इछन्दः । मध्यम, स्वर: ॥। 


स्वीण दु्द्िरुप नो याहि दीतयें 

सहस्सण नियुतां नियुत्वते शतिनामिनियुतवते । 

तुभ्यं हि पूरपीतये देवा देवाय॑ येमिरे । 

भ तें सुतासों मधुपन्तों भ्रस्थिरन्मदाय ऋत्वें अस्थिरन्‌ ॥ १ ॥ 


पदार्थे--है विद्वन्‌ ! जिस ( देवास ) दिव्य गुरः के लिये ( तुभ्यम्‌ )(हि) 
आपको ही ६ पूर्वपीतये ) प्रथम रस भादि पीने को ( देवा: ) विद्वान जन है येमिरे ) 
नियम करें उन ( ते ) आप के ( सदाव ) बानन्द और ( प्त्वे ) उत्तम बुद्धि के 
लिये ( मधुमन्त: )4 प्रश॑स्तित मघुरगुणयुक्त ( सुताप्त, ) उत्सन्न डिये हुए पदार्थ 
(मपिय ) अच्छे प्रकार स्थित हों बोर सुखरूप ( अस्थिरन्‌ ) स्थिर हो वैसे 
सो आप ( नः ) हमारे ( स्तोण॑म्‌ ) ढंपे हुए ( बहिः ) उत्तम विशाल धर को 
( के सुख पाने के लिये (उप, याहि ) पाप्न पहुँचो ( नियुत्वते ) जिसके 
बहुत घोड़े विद्यमान उसके लिये ( सहद्तण ) हजूररो ( निषुदा ) निश्चित व्यवहार 
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से पास पहुँचो और ( शतिनोभिः ) जिन में सैकड़ों वीर विद्यमान उने सेना्रों के 
साथ ( नियुत्वते ) बहुत वल से मिले हुए के लिये अर्थात्‌ अत्यन्त बलवान के लिये 
पास पहुँचो॥ १॥ - 

भावार्थं--विद्या और धर्म को जानने की इच्छा करने वाले मनुष्यों 
को चाहिये कि विद्वानों का चुलाना सव कभी करें उनकी सेवा श्र सद्भ 
से विशज्वेप ज्ञान की उन्‍तति कर नित्य आनन्दयुक्त हों ॥ १॥ 

तुभ्यायं सोमः परिंपुततों अद्विमिः स्पार्डा वर्सानः 

परि कोश॑मर्पेति शुक्रा व्सांनो अपति । 

तथाय॑ भाग आयुषु सोमों देवेष हयते । 

बह वायो नियुतों याद्यस्मयुर्ज॑पाणो याद्रस्पयु: ॥ २ ॥ 


पदार्थ--हे ( बायो ) विद्वान | झाप ( नियुतः ) कला कौशल से नियत 
'किये हुए धोड़ों को जैसे पवन वैसे अपने यानों को एक देश से दूसरे देश को ( बह ) 
'पहुंचाओ और ( जुपाणः ) प्रयत्न चित्त ( प्रह्णयुः ) मेरे समान आचरण करते हुए 
( याहि ) पहुँचो ( अस्‍्मयुः ) मेरे समान आचरण करते हुए आओ जिस ( तब ) 
आप का ( अमम्‌ ) यह ( आपुषु ) जीवनो झौर ( देवेधु ) विद्वानों मे ( सोमः ) 
ओपधिगण के समान ( भागः ) सेवन करने योग्य भाग है वा जो झ्राप ( हूयते ) 
स्वुति किये जाते हैं सो ( कसान: ) वस्त्र आदि ओढे हुए ( शुक्रा ) घुद्ध ब्यवहारों 
को ( अर्पति ) प्राप्त होते हैं जो ( प्रयम्‌ ) यह ( अद्विभि; ) मेघों से ( परिपृत्त: ) 
सब भशोर से पवित्र हुआ ( सोमः ) चन्द्रमा के समान प्रशसा किया जाता वा 
( फोशम्‌ ) मेघ को ( परय्यंषंति ) सब श्रोर से प्राप्त होता उसके रामान ( स्पा ) 
चाहे हुए वस्त्रों को ( बसान: ) धारण किये हुए आप श्वाप्त होवें उन ( तुम्यं ) 
आप फे लिये उक्त सब वस्तु प्राप्त हों ॥ २॥) 

भावायं--इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालझ्ार है। जो मनुष्य प्रश॑- 
सित कपड़े गहने पहिने हुए सुन्दर रूपवान्‌ श्रच्छे श्राचरण करते हैं वे सर्वेत्र 
अशंसा को प्राप्त होते हैं ॥ २ ॥ 


आ नो नियुद्भिः शतिनीभिरध्वरं संह्तिणीमिरुपैयाहि 
चोतये वायों ह॒च्यानि चीतयें । ध 

सवायं साग ऋत्वियः सरश्मिः सूर्य्य सचां । 
अध्चर्युसिभर॑माणा अयंसत वायों झुक्रा अंयंसत ॥ ३ ॥| 


र 
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पदार्य--है ( दायो ) विद्वान ! ( तथ ) झाप के जो ( अध्वब्युं लि: ) अपने 
को यज्ञ की इच्छा करने वालों ने ( मरमाणाः ) घारण किये मनुष्य ( अयंसत )ै 
मिवृत्त होवें सुख जैसे हो बसे ( अर्यसत ) निवृत्त हो अर्थात्‌ सांसारिक सुख को छोड़ें 
जिन प्राप का ( सूर्य ) सूर्य के बीच (सचा ) अच्छे प्रकार सयोग किये हुई 
( झुक्तः ) शुद्ध किरणो के समान [ सरश्मिः ) प्रकाशों के साथ वत्तमान 
( ऋत्वियः ) जिस का ऋतु समय प्राप्त हुआ वह ( अ्यम्‌ ) यह ( भागः ) भाग है: 
सो झाप ( बीतये ) व्याप्त होने के लिये ( हब्यानि ) ग्रहण करने योग्य पदार्थी को 
( उपयाहि ) समीप पहुेचें प्राप्त हों हे ( वायो ) प्रशंसित बलयुक्त जो ( शतिनीभिः )- 
प्रशप्तित सैक्डो अज्जो से युक्त सेनाओं के साथ वा ( सहल्िणीभिः ) जिन में बहुत' 
हजार शूरवीरों के समूह उन सेनाओं के साथ वा ( नियुद्धिः ) पवन के ग्रुण के 
समान थोडो से ( बीतये ) कामना के लिये ( न: ) हम लोगोंके ( अप्वरम्‌ ) राज्य- 
पालनछूप यज्ञ को प्राप्त होते उनको आप ( झा ) झाकर प्राप्त होओ ॥॥ ३ ॥ 


भावायं--इस मन्‍्त्र में वाचकलुप्तोपमालद्थार है। राजपुरुषों को 
चाहिये कि शत्रुओं के वल से चौगुना वा अधिक वल कर दुष्ट शत्रुओं के 
साथ युद्ध करे और वे प्रति वर्ष प्रजाजनों से जितना कर लेना योग्य हो 
उतना ही लेवें तथा सर्देव धर्मात्मा विद्वानों की सेवा करें ॥ ३॥। 


आ वा रखो नियुत्वान्वक्षदव॑से+मि प्रयोसि 

सुधितानि बोतये वायों हव्यानिं वीतयें । 

पिय॑तं मध्यों अन्धंसः पूरवेपेयं हि वा हितम्‌ । 

वायवा चन्द्रेण राधसा गंतमिन्द्रश्न॒ राघसा गंतम्‌ ॥ ४॥ 


पदाय--हे सभासेवाधीशों ! जो ( वास ) तुम्हारा ( नियुत्यात्‌ ) पवन के 
समान वेगवानू ( रथ. ) रथ ( पीतये ) भानन्द को प्राप्ति के लिये ( सुधितानि ) 
अच्छे प्रकार धारण किये हुए ( भ्रयांसि ) प्रीति के श्नुकूल पदार्थों को 
(६ अम्यावक्षत्‌ ) चारों भोर से अच्छे प्रकार पहुचे और ( अवसे ) विजय की प्राप्ति 
वा ( बोतये ) धर्म की प्रवृत्ति के लिये ( हृब्यानि ) देने योग्य पदार्थों को चारों ओर 
भत्ती भाति पहुंचादे वे तुम जैसे ( इन्द्र: ) विजुलो श्प भाग ( घ ) जोर पवन पावें 
वैसे रु रापसा ) जिस से सिद्धि को प्राप्त होते उस पदार्य के साथ ( आ, गतस्‌ ) 
आधो जो ( भध्य. ) मोठे ( झन्घलः ) अन्न का ( पूर्दपेण्सू ) झगले मनुष्यों के 
पोने योग्य ( बाघ ) और तुम दोनों के लिये ( हितम्‌ ) सुखरूप भाग है उस को 
( दिबतस्‌ ) पिश्लो ओर ( चस्द्रेण ) सुबशंख्प ( राधसा ) उत्तम सिद्धि करने वाले 
अत के साथ ( आंगतस्‌ ) भ्रामो है ( बायो ) पवन के समात्र प्रिय | ग्राप उत्तम 
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सिद्धि करने वाले सुवर्ण के साथ सुखमोय को ( आ ) प्राप्त होओ ओर है ( बायो ) 
दुष्दों की हिंसा करने वाले ! लेने देने योग्य पदार्थों को भी (श्रा ) पभाप्त 
होग्ो ॥ ४ ॥। हि 
भावायं--इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालड्भार है। जैसे पचन और” 
बिजुलो सब में प्रभिव्याप्त होकर सब वस्तुग्रों का सेवन करते वैसे सज्जनों' 
को चाहिये कि ऐश्वर्य्यं की प्राप्ति के लिये सव साथनों का सेवन करें ॥४॥ 
5 2 हु ञ शत 

शा वां धियों वहत्युरध्वराँ उपेममिन्दूँ मर्मेजस्त 

वाजिनंपाशुपत्यं न वाजिनंध्‌ । 

तेपाँ पिवितमस्मयू आ नो गन्तमिहोत्या । 

इन्द्रवायू सुतानामद्रि'भिर्युवं माय वाजदा युवम्‌ ॥ ५ ॥ 

पदार्थ--हे ( इन्द्रवायु ) सूर्य्य भर पवन के समान सभा सेनाघीशों ! जो” 

उपदेश करने वा पड़ाने वाले विद्वाद्‌ जन ( बाघ ) तुम्हारे ( धियः ) बुद्धि और कर्मो' 
वा ( अध्यराद्‌ ) हिंसा न करने वाले जनों ( इसम्‌ ) इस ( इचुसू ) परम ऐश्वय 
और ( वाजिनस्‌ ) प्रश्नसित वेगयुक्त ( आशुम्‌ ) काम में श्ीध्रता करने वाले 
( वाजिनय ) अनेक शुभ लक्षणों से युक्त ( अत्यसू ) निरन्तर गमन करते हुए घोड़े 
के (मं) समान ( आ, यवृत्यु: ) अच्छे प्रकार बत्तें कार्य में लावें श्रौर इस परमः 
ऐह्वर््य को ( उप, सर जन्त ) समीष में अत्यन्त घुद्ध करे ( लेबामु ) उनके 
( प्रद्विभि, ) अच्छे प्रकार पव॑त के ट्रक वा उपली मुधनों से ( छुतानाए ) सिद्ध 
किये अर्याद्‌ कूट पीट बनाए हुए पदार्थों के रस को ( मंदाय ) आनन्द के लिये 
( युवघ ) तुप ( पिबतम्‌ ) पीओ तथा ( भ्रस्मयृ ) हम लोगो के समान आचरण 
करते हुए ( वाजदा ) विशेष ज्ञान देने वाले ( युवम्‌ ) तुम दोनों इस संम्तार में 
( ऊत्पा ) रक्षा भ्रादि उत्तम क्रिया से ( नः ) हम लोगो को ( आगन्‍्तम्‌ ) प्राप्त 
होओ ॥ ५॥ ) 
भावायं--इस मन्त्र में उपमालद्भार है। जो उपदेश करने ग्लौर पढ़ाने 
वाले मनुष्यों की युद्धियों फो शुद्ध कर अच्छे सिखाये हुए घोड़े के समार 
पराक्रम युक्त कराते वे आलन्द सेवन काले होते हैं ॥ ५ ११ 

इमे वां सोमां अप्खा सता 

इहाध्वयुमिमेरंमाणा अयंसत वायों शुक्रा अंयंसत । 

एते वॉमस्यंसक्षत लिरः पवित्रमाशवंः । 


युवायवोडति रोमांप्यव्यया सोमांसो अत्यब्ययां ॥ ६ ॥। 
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चदर्-हे परम ऐडवर्य्ये युक्त भौर ( बायी ) पवन के समान बलवान पुर्प ॒ 
जो ( इमे ) ये ( इह ) इस संसार में ( अध्वर्य भिः ) यन्न बी चाहना करने वालों ने 
( अष्सु ) जलो में ( सुना ) उत्पन्‍्त किई ( सोमा' ) बड़ी बड़ी ओपधि (भरमाणाः) 
“पुष्टि करती हुई तुम दोनो को ( प्रयंसत ) देवें और ( शुक्राः ) शुद्ध वे ( घयंसत ) 
ैवें वा जो ( एते ) थे ( भ्राशवः ) इकट्‌ठे होते और ( युवायबः ) ठुम दोनों की 
इच्छा करते हुए ( सोमासः ) ऐश्वर््यंयुक्त ( अब्यया ) नाशरदिंत ( भ्ति, रोमाणि ) 
अतीव रोपा धर्यात्‌ नारियल की जराशो के आव(र ( अति, अब्यया ) सनातन सु्खों 
के समान ( तिरः ) औरों से तिरखे ( पविन्नव्‌ ) शुद्धि करने वाले पदार्थों और 


( बामू ) तुम्र दोनो को ( भ्रभि, असुक्षत ) चारो ओर से सिद्ध करें उनको तुम पीगो 
और अच्छे प्रकार प्राप्त होओ ॥ ६ छ 


भवार्थ--हे सनुष्यो ! जिन के सेवत से हढ़ और झारोस्म युक्त देह 
और आत्मा होते हैं तथा जो श्रन्त.करर को घुद्ध करते उनका तुम नित्य 
सेवन करो ॥ ६ ॥ 


अति वायो ससतो याहि शब्ब॑तो 

यन्न ग्रावा वर्दंति तत्ने गच्छत गृहमिन्द्रेश्व गच्छतम्‌ । 
वि सूझता ददूशे रीयेते घृतमा पूर्णयां नियुत्ता 
याथो अध्वरमिन्द्र श्र याथो अध्वरम्‌ ॥ ७ ॥ 


पदार्थं--है ( वायो ) पवन के समान बलवान्‌ विद्वान ! आप ( ससतः ) 
अविद्या को उल्लड्ूत किये ओर ( झइवतः ) सनातन विद्या से युक्त पुरुषों को 
( याहि ) भाष्त होग्नो ( यंत्र ) जहाँ ( प्रावा ) धीर बुद्धि पुरुष ( अति, बदर्ति ) 
अत्यन्त उपदेश करता ( तत्र ) वहा आप ( व) और ( इन्द्रः ) ऐडवर्य्येयुक्त मनुष्य 
( पच्छतम्‌ ) जाओ शोर ( गृहम्‌ ) घर ( मच्छतछ्‌ ) जाओ जहा ( सूनृता ) उत्तम 
शिक्षा युक्तर मत्यप्रिय वाथी ( थि, दहझ्ने ) विशेषता से देखी जाती भौर ( घृतम्‌ ) 
प्रकाशित विज्ञान ( आ, रोपते ) भ्रच्छे प्रश्ार सम्बन्ध होता अर्थात्‌ मिलता वहा 
( पूर्णया ) पूरी ( निषुता ) पवन की चाल के समान चाल से जो जाप (इस्हः, च्) 
ओर ऐड्वर्य्ययुवत जन ( भ्रष्वरम्‌ ) भ्रहिसादि लक्षण घ॒र्म को ( याय: ) प्राप्त होते 
हो वे तुम दीनों ( अध्वरम्‌ ) यज्ञ को ( याथः ) प्राप्त होते हो | ७ ॥ 


भावापं--भनृष्य लोग जिस देश वा स्थान में शाउ्बरवेक्त: ऋष्ल डिद्वि्य्‌ 
सत्य का उपदेश करें उनके स्थान पर जा के उन के उपदेश को नित्य सुना 
करें। जिस से विद्यायुक्त वाणी और सत्य विज्ञान और घम्मज्ञान को प्राप्त 
नहोवें ७ ४ 


ऋग्वेद: मं० १ । सू० श्३्शत छ१७ 


7, आह तहहेने मव्व आहति यम॑शत्थमृपतिए्न्त 
जायबोजस्मे ते संन्तु जायवेः । 
साक॑ गावः सुवंते पच्यते यव्रो न तें बाय 
उप॑ दस्यन्ति थेनवो नाप॑ दस्यन्ति घेनवे: ॥ < 0 


पदार्थ--है ( थायो ) पवन के समान विद्वानु ! जो पढ़ाने और उपदेश करने 
वाले [ प्रत्नाहू ) यही निश्चय से ( तत्‌ ) उस विपय को ( बहेये ) प्राप्त कराते वा 
( अद्बत्यम्‌ ) जैसे पीपलवृक्ष को पस्ेझ वेसे ( जायबः ) जीतने हारे ( यम ) जिन 
ग्रापके ( उपत्तिष्ठन्त ) समीप स्थित हों भ्ौर ( मध्वः ) मधुर विज्ञान के 
( प्राहुतिम ) सब प्रकार ग्रहण करने को उपस्थित हों ( ते ) वे ( प्रस्मे ) हम 
लोगों के बीच ( जायबः ) जीतने हारे घूर ( सनन्‍्तु ) हो ऐसे अच्छे प्रकार प्राचरण 
करते हुए ( ते ) श्राप की ( गावः ) गौयें ( साकम्‌ ) साथ ( सुबते ) विआती 
( यवः ) मिला वा पृथर्‌ पृथक्‌ व्यवहार साथ ( पच्यते ) सिद्ध होता तथा (घेनव:) 
गौएं जैसे ( श्रप, दस्यम्ति ) नप्द नहीं होती (न) वैसे ( घेनवः ) वाणी 
( न, उप, दस्पन्ति ) नहीं नप्ठ होती ॥ ८ -। 

भावार्थ--इस मन्त्र में उपमा श्र वाचकलुप्तोपमालड्ू॥र हैं। जो 
सव मनुष्यों से श्रेष्ठ मनुष्यों के सद्भ. की कामना और आपत्त में प्रीति किई 
जाय तो उन की विद्या वल की हानि और भेद बुद्धि न उत्पन्न हो ॥ ८ ॥ 
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इमे थे ते सु वायो वाह्वों जसो3स्तनेदी तें 

पतर्यस्त्युक्षणो महि ब्राध॑न्‍्त उक्षण: । 

पन्ब॑न्‌ चिद्य अंनाशवों जोराध्िदर्गिरोकसः । 

सूयेस्पेव र॒इमयों दु्नियन्तंवो हस्तंयोईनियन्तंवः ॥ ९॥ 


पदार्ग--है ( यायो ) विदन्‌ ! (थे ) जो ( इसे ) ये योडा लोग ( ते ) 
आप के सहाय से ( बाद्वोजस: ) भुजामों के वल के ( श्रन्तः ) बीच ( सु, पतयन्ति ) 
पालने चाले के समान पाचरण करते उनको ( उक्षणः ) सीचने में समर्थ कीजिये 
(ये )जो (ले) आपके उपदेश से ( मही ) बहुत ( ब्राधन्तः ) बढ़ते हुए अच्छे 
प्रयार पासने वाले के समान भ्राचरण करते है उनको ( उक्षण: ) बल देने वाले 
पीजिये जो ( प्यन्‌ ) अन्तरिक्ष में ( नदी ) नदी के ( चित्‌ ) समान वर्तमान 
( प्रनाशवः ) क्मी में व्याप्त नहीं ( जोराः ) वेगवानू ( अगिरीकसः ) जिनका 
अविद्यमान वाणी के साय टद्रने या स्पान ( इुनियम्तव. ) जो दु.स से ग्रहण करने 
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के योग्य ये ( रह्मयः ) ऊिरण जंसे [ सूययस्येव ) सूर्य को बेंसे ( चित्‌ ) और 
( हस्तयोः ) श्रपनी भुगाओ के प्रताप से दाा्रुभों ने ( दुनिधन्तवः) दुः्स छल ग्रहण 
मारने योग्य ग्रच्छी पालना करने वाछे के रामान आचरण बरें उन वीरों वा निरन्तर 
सत्तार बरो॥ ६ ॥ 
भावाय--इस मन्त्र मे [ उपमा और ] वाचकलुप्तोपमालड्ार हैं। 
राजपुरुषों को चाहिये कि बाहुबलयुक्त घत्रुओ से न डरने वाले बीर पुरपों 
को सेना में सदेव रकक्‍सें जिससे राज्य का प्रताप रादा बढ़े ॥ ६॥। 
इस मूक्त में मनुष्यों का परस्पर वर्त्ताव कहने से इस यूक्त के बर्थ की 
चूवं यृक्तार्थ के साथ एकता है, यह जानना चाहिये ॥ 


यह एकसो पेरोसर्वा सूषत समाप्त हुप्रा ॥ 


परुच्छेष ऋषि: ॥ मित्रावरुणों देवते | पष्ठसप्ततमयोमंन्प्रोकता देवता: | १॥ ३ 
५॥। ६ स्वराडत्यस्टिः । गान्धारः स्वर. । २ निच्‌इष्टिदछधन्द: । ४ भुरिगप्टिदधन्दः । 
अध्यपतः स्व॒र: । भ्रिध्दुप्छग्द: । घेवतः स्वर: ।॥ 


प्र सु ज्येप्ठ निचिराभ्यां वृदन्नमों 

ह॒ष्यं भति भरता मृठ्यदुभ्यां स्वा्दिएं मृह्यदुभ्याम्‌ । 
ता सप्राजां घृताऊुंती यज्ञेय॑ज्ञ उप॑स्तुता । 

अरथनो: क्षत्रं न कुतश्वनाइपें देवत्वं नू चिंदाइपें ॥ १ ॥ 


वदार्थ--दे मनुप्यो ! तुम ( सृड्यद्भ्याम्‌ ) सुख देते हुओं के समात ( निचि- 
राम्याम्‌ ) निरन्तर सतातन ( मृड्यद्म्पाम्‌ ) सुख करने वाले अध्यापक उपदेशक 
के साथ ( ज्येष्ठम्‌ ) अतीव प्रशप्ता करने योग्य ( स्वादिष्ठम ) अत्यन्त स्वा' 

६ हव्यम्‌ ) ग्रहण करने योग्य पदार्य ( चहतू ) बहुत सा ( नमः ) अस्त और 
( सतिम्‌ ) बुद्धि को (तु) झीक्ष ( प्र, सु, मरत ) भच्छे प्रकार सुन्दरता से स्वी- 
कार करो और ( मज्ञ यज्ञ ) प्रत्येक यज्ञ मे ( उपल्तुता ) प्राप्त हुए गुणों से प्रशंसा 
को प्राप्त ( घृतासुती ) जिन का थी के साथ पदार्यों का सार निकालना ( सचन्नाजा) 
जो भच्छी प्रकाशमान (ता ) उन उक्त महाशयों को भलती भाति प्रहण करो 
(अथ ) इसके अ्नन्तर ( एनो: ) इन दोनों का ( क्षत्रद ) राज्य ( आधे ) 
दिठाई देने को ( बित्‌ ) भोर ( देवत्वस्‌ ) विद्वान पन ( आधे ) डिढाई देसे कौ 
( कुतरचन ) कही से (न )न नष्ट हो ॥ १ ॥ ; ६ 


शक 
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सावाय--जो बहुत काल से प्रवृत्त पढ़ाने और उपदेश करने वालों के 

समीप से विद्या और अच्छे उपदेशो को श्षीघ्र म्रदरए करते वे चक्रवर्ति राजा 

होने के योग्य होते हैँ पौर न इनका ऐड्वर्य कभी नप्ट होता है ॥ १॥ 


अद॑शि गातुरुरे वरीयसी पन्यां हि 

ऋतस्य समंयंस्त रश्मिमियरशु्गंस्य रव्मिमिं: । 

युक्षे मित्रस्य साद॑नमयम्णों वरुणस्य च । 

अथां दधाते बृहदुकथ्यं! चय॑ उपस्तुत्यें बूहद्य॑ः दि 


पदा्यं--जिससे ( उरदे ) वहुत बड़े के लिये ( वरीयप्तो ) अतीव श्रेष्ठ 
गातुः ) भूमि ( प्र्दाश ) दीखती वा जहां सूर्य के ( रश्मिमिः ) किरणों के 
समान ( रश्मिमिः ) किरणों के साथ [ चक्षुः ) नेत्र ( ऋतत्य ) जल शोर 
( भगस्य ) सूर्ये के समान धन या ( पन्‍्या ) मार्ग ( समपंस्त ) मिलता था 
( मित्रस्य ) मिन्र ( श्र्यम्श' ) न्यायाधीश और ( बरुएस्प ) श्रेष्ठ पुरप का 
( बूषुक्षम्‌ ) प्रकाश लोकस्य ( सादनम्‌ ) जिस में स्थिर होते वह घर आप्त होता 
( क्षय ) भ्रथवा जैसे ( बयः ) बहुत पसेरू ( बृहत्‌ ) एक बड़े काम को वंसे जो 
( ययः ) मनोहर जन ( उसस्तुत्यम्‌ू ) समोष में प्रशंशसनीय ( बृहत्‌ ) बड़े 
(उक्च्यम्‌ ) और कहने योग्य काम को घारण करते ( व ) और जो दो मिलकर 
किसी काम को ( दधाते ) घारण करते थे सव सुख पाते हैं ॥ २४ 

भावायं--इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालद्धार है । जैसे सूर्य के प्रकाश 
से भूमि पर मार्ग दीखते है वैसे ही उत्तम विद्वानों के सद्भ से सत्य विद्यात्रों 
का प्रकाश होता है वा जैसे पस्लेर उत्तम झ्राश्नय स्थान पाकर आनन्द पात्ते 
हैं बंसे उत्तम विद्यान्नां को पाकर मनुष्य सब कभी सुर पाते हैं ॥। २॥ 


ज्योतिंष्मतीपदिति घारयत्तिति 

स्वतीमा स॑चेते दिवेदिंवे जाग्वां्ां दिवेदिये । 

ज्योतिप्मत्‌ क्षत्रमाशाते आदित्या दालुनस्प्ती । 
मित्रस्तयोवेर्रणो यातयज्ज॑नोध्यंमा यांतय्नः ॥9॥ 
पदापे-जैते ( आदित्या ) सूर्य कौर क्र ( रिवेदिये ) अतिदित ( स्वर्व- 


सीम्‌ ) बहुत सुर करने वाले ( घारयत्क्ितिम्‌ ) और भूमि को करते 
( ज्योतिष्मतीम्‌ ) प्रशाशवान्‌ ( अदितिम्‌ ) दयुनोइ रे ; हर 
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सम्बन्ध करते हैं वैसे ( यातयज्जनः ) जिस के अच्छे प्रयत्व कराने वाले मनुष्य हैं वह | 
( प्यमा ) न्‍्यायाबीश ( बढ: ) श्रेष्ठ प्राण तथा ( यातयज्जनः ) प्रुरुषार्थवान्‌ 
पुस्प ( मित्र: ) सब का प्राण और ( दानुनः ) दान की ( पतो ) पालना करने 
वाले ( जायुवांसा ) सब काम में जंगे हुए समा सेनाधीश ( दिवेदिवे ) प्रतिदिन 
( ज्योतिष्मत्‌ ) वहुत न्याययुक्त ( क्षश्रमु ) राज्य को ( झाज्ञाते ) प्राप्त होते 
( तथो: ) उनके प्रमाव से समस्त प्रजा और सेनाजन श्रत्यन्त सुख को प्राप्त 
होते हैं ॥ ३ ॥ 


भावायं--इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालज्टार है। जो सूर्य प्राण शौर 
योगीजन के समान सचेत होकर विद्या विनय और धर्म से सेना भ्रौर प्रजा- 
जनों को प्रसन्न करते हैं वे अत्यन्त यश पाते हैं ॥ ३ ॥ 


अय॑ मित्राय वरुणाय शंतंमः 

सोमों भूत्ववपानेष्वाभंगो देवो देवेष्वाभंग: । 

तं देवासों जुपेरत बिद्वें अद्य सजोपंसः । 

तथां राजाना करथो यदीमंह्‌ ऋतांवाना यदीमहे ॥ ४ ॥ 


पदार्थे--जेसे ( अयम्‌ ) यह ( भ्वपानेषु ) झत्यन्त रक्षा आदि व्यवहारों में 
( मित्राय ) सब के मिश्र प्लौर ( वच्णाय ) सव से उत्तम के लिये ( आमगः ) 
समस्त ऐश्वर्य ( बान्तमः ) भतीव सुख ( सोमः ) भर सुख्युक्त ऐश्वर्य करने बाला 
न्याय ( भूतु ) हो वैसे जो ( देव: ) सुख भच्छे प्रकार देने वाला ( देदेधु ) दिव्य 
विद्वानों झौर दिव्य गुणों में ( आमगः ) समस्त सौभाग्य हो ( तमू ) उस को (अच् ) 
आज ( सजोषसः ) समान धर्म का सेवन करने वाले ( विद्दे ) समस्त (६ देवास: ) 
विद्वान जन ( जुपेरत ) सेवन करें वा उस से प्रीति करें और जंसे ( यत्‌ ) जिस 
व्यवहार को ( राजाना ) प्रकाशमान सभा सेनापतति ( करथः ) करें ( तथा ) वंसे 
उस व्यवहार को हम लोग ( इमहे ) मागते भौर जंसे ( ऋतावाना ) सत्य का 


सम्बन्ध करने वाले ( यत॒ ) जिस काम को करें वैसे उसको हम लोग भी ( ईंमहे ) 
याचें मांगें ॥ ४ ॥ 


भावाये--इस मन्त्र में उपमा और याचक 
संसार में जंसे शास्त्रवेत्ता विद्वान्‌ धर्म के कप यार 2 
की उन्नति कर सब के उपकार करने हारे काम में खर्च करते वा जैसे सत्य 
व्यवहार को जानने की इच्छा करने वाले धामिक विद्वानों के याचते भ्र्थात्‌ 
उनसे गपने प्रिय पदार्थ को मांगते वैसे सब मनुष्य अपने ऐश्वर्य को अच्छे 
काम में खर्च करें शोर विद्वान महाशयों से विद्याओं की याचना करें ॥ ४।॥। 
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यो मिन्राय वरुणायाविधज्नोंब्नर्वाणं 

त॑ परिं पातो अंइंसो दूाश्चांस मत्तंमंईंसः | 

त्मयंमामि रंक्षत्यूजुयन्तमल अतम्‌ । 

उक्यैये एंनोः परिभूष॑ति ब्रतं स्तोगैंराभूप॑ति बतमू ॥ 5 ॥ 


पदार्य - है सभासेनाघीशों | ( यः ) जो ( जनः ) यद्च से प्रमिद्ध हुए 
( मित्राय ) स्वोपकार करने ( बदणाय ) भोर सब से उत्तम स्वभाव बाते 
के लिये तुम दोनों से ( प्रविधव्‌ ) सेवा करे ( तम्‌ ) उस ( ध्रनर्वादम्‌ ) बैंट कई: 
दोपों से रहित ( मत्तंघर ) मनुप्य को ( झहसः ) दुष्ट प्रावगण से टुम इम्तों 
( परिषात: ) सब श्रोर से बचाग्रो तथा ( त्म्‌ ) उग ( दाइबॉबम ) विद्वा ढेझ 
वाले मनुष्य को ( प्रंहस: ) पाप से बचाओं ( यथः ) जो ( भ्रमा ) हरार अर्दे 
वाला सज्जन ( ग्रतम्‌ ) सत्य आचरण करने और ( ऋतुपत्तम्‌ ) अपने ढ बीम०- 
पन चाहते हुए मनुष्य की ( अभिरक्षति ) सब ओर से रक्षा करठा दसह़ी रुघ अनीं 
( प्रतु ) पीछे रक्षा करो जो ( एनो: ) इन दोनों के ( उप: ) कड़दे बीए इ54का 
से ( ब्रतम्‌ ) सुन्दर शील को ( परिभूषति ) सव शोर मे देद्ीनिट डटड: छ“ 
( स्तोमे: ) प्रशस्ता करने योग्य व्यवहारों से ( ध्वतम्‌ ) युद्धर श्यझ री (ध्राद्र्टत ) 
अच्छे प्रकार घोभित करता उसबो सब विद्वानु निरस्वर पद ॥ 98. 


क._ भावायं--विद्वाय्‌ जम, जो लोग धर्म ओर अ्र्र्म दो कटा आर ददा 
घम्म का ग्रहण भौर भ्रधर्म का त्याग करना बाद उठझी बढ़ा शोर इपया 
कर विद्या और धर्म श्रादि शुभ गुण कर्म श्रीर स्वनाद मे सद और मे गुगो* 
भित करें ॥ ५॥ 4 


नर्मों दिवे 4हुते रोटसोस्यां 
सिन्नाय॑ चोच वरुणाय मीहूपें मुमृद्कार्द मीट । 
इन्द्रममिमुपप स्तुहि युक्षम॑प्रमर्ण भंग । हु 
ज्योग्जीव॑न्तः प्रजयां सर्चेपह्ि सोम॑ग्योत्री म॑ग्ेमढ़ि ॥ 5 ॥ 
पदायं--हे विद्यन्‌ | जैसे ॥ ) का ध्वि जा 
के लिये वा ( रोबमीम्याम ) गा 8 ) 22220 5 


( बर्णाय ) श्रेष्ठ ( मोहुे ) दे युदित्री वे (लिकद ) 8० # श्र 


24 / धुम गुणों मे गीय+ ; 
( मीहुपे ) अच्छे प्रकार गुय देते बाते तन $ 2 | गृवृद्ीराव )टुहडरी ५ 
हूँ बंधे श्राप कहो । वा जग ( मप्र; 








2 हरड़ार बचड (डडं 


मैं ( इस्रयु ) वरमकर ब।ठ | शलिद् ) 26५2 $ 


* ७९२ ऋग्वेद: मं० १। सू० १३७॥ 
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समान वर्त्तमान ( दुषुक्षम्‌ ) प्रकाशयुक्त ( श्रस्पेमशम्‌ ) न्यायाधीश और ( मगय ) 
चर्म सेवने वाले को वहू वैसे आप ( उप, स्तुहिं ) उसके समीप" प्रशवा करो वा 
जैमे ( जीवन्तः ) प्राश्ध घारण किये जीवते हुए हम लोग ( प्रजया ) अच्छे सनन्‍्तान 
ग्रादि सहित प्रजा के साथ ( ज्योक्‌ ) निरन्तर ( सचेमहि ) सम्दद्ध हों और 
( सोमस्य ) ऐश्व्ये की ( ऊती ) रक्षा आदि क्रिया के साय ( सचेप्तहि ) सम्बद्ध 
हों वैसे आप भी सम्बद्ध हो प्रो ॥ ६ ॥। 

भावार्थ--इस मन्त्र में अनेक वाचकलुप्तोपमालद्दार हैं। मनुष्यों को 
धिद्वानों के समान चाल चलन कर पदार्थ॑विद्या के लिये प्रवृत्त हो तथा प्रजा 
और ऐड्वर्य का पाकर निरन्तर आ्रानन्दयुक्त होना चाहिये ॥ ६॥। 


ऊती देवानों वयमिन्द्रंवन्‍्तो मंसीमहि स्वयंशसो मर॒द्भि: 
अप्निमित्रो बरुणः शर्म यंसन तद॑दयाम मधबांसों व च॑ ॥ ७ ॥। 


पदायये--जैसे ( मरस़िः ) प्राणों के समान श्रेप्ठ जनों के साथ ( श्रग्निः ) 
बिजुली श्रादि रूप वाला अग्नि ( मित्र: ) सूर्य ( वरुण: ) चन्द्रमा ( शर्म ) सुख 
को ( यसप्‌ ) देते हैं वैसे ( तत्‌ ) उमर सुख को ( इस्द्वन्‍्तः ) बहुत ऐश्वर्ययुक्त 
( स्वयशस. ) जिनके श्रपना यश विद्यमान वे ( बयम्‌ ) हम लोग ( देवानाम्‌ ) 
सत्य की कामना करने वाले विद्वानों की ( ऊती ) रक्षा आ्रादि क्रिया से ( मंसोमहि ) 
जानें (च ) और इससे ( वयम्‌ ) हम लोग ( मघवान: ) परम ऐश्वर्ययुक्त हुए 
कल्याण को ( अध्याम ) भोगें ॥ ७ 0 


भावारय--इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालड्डार है | जैसे इस संसार में 
पृथिवी झ्रादि पदार्थ सुख श्ोर ऐश्वर्य करने वाले हैं वेसे ही विद्वानों की सिखा- 
वट भ्ौर उनके सज्ध हैं इनसे हम लोग सुख और ऐश्वर्य वाले होकर निरन्तर 
आनन्दयुक्त हों ॥ »॥। 


इस युक्त में वायु भौर इन्द्र श्रादि पदार्थों के हष्टान्तों से मनुष्यों के 
लिये विद्या और उत्तम शिक्षा का वर्णन होने से इस यूक्त के अर्थ की पिछले 
सूक्त के झथे के साथ एकता है यह जानना चाहिये ॥ 


यह एकसो छत्तोसर्वा सूद समाप्त हुआ ॥। 





पदच्छेप ऋषि: ॥ सित्रावरणों देवते | १ निचृच्छुदवरोछन्दः। २ विराट्शववर 
रिगरि पु न्दः ॥ २ विराट! 
छूद:। गात्थार: स्वरः । हे भुरियतिदववरी छन्दः | पञुचम स्वरग्क]... हे 


ऋग्वेदः मं० १ सू० १३७॥ छर३ 
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सुघुषा यांत्प्रिंभिगोंश्रीता मत्सरा इसे सोमांसो मत्सरा इसे । 

आए रॉजाना दिविस्पृशास्मत्रा ग॑न्तमुप॑ नः | 

इसे वाँ सिन्रावरुणा गवांशिरः सोमा: शुक्रा गवांशिरः ॥ १ ॥ 


पदार्थ--हे ( मित्रावरुणा ) प्राण और उदान के समान व्तेमात ( दिबि- 
स्पृशा ) शुद्ध व्यवहार में स्पर्श करने वाले ( राजाना ) प्रकाशमान सभासेनाधीशो ! 
जो ( इसमे ) ये ( झ्रद्गिमिः ) मेघों से ( गोध्रीता: ) किरणों को प्राप्त ( मत्सराः ) 
आलन्दधापक हम लोग ( सुपुम ) किसी व्यवहार को सिद्ध करें उन को ( वाम्‌ ) 
सुप्त दोनों ( भागतम्‌ ) आओ भ्रच्छे प्रकार श्राप्त होओ जो ( इसे ) ये ( मत्सराः ) 
झाननद पहुँचाने हारी ( सोमास: ) सोमवल्ली झादि ओपधी हैं उनको ( अस्मत्रा ) 
हम लोगों में अच्छी प्रकार पहुँचाप्रो जो ( इमे ) ये ( गवाधिरः ) गौए' वा 
इन्द्रियों से व्याप्त होते उन के सपान ( शुक्राः ) शुद्ध ( सोम: ) ऐसर्मग्रुक्त पदार्थ 
झौर ( गवाशिरः ) गोए वा किरणों से व्याप्त होते उत को और (न ) हम 
लोगो के ( उपागन्तम्‌ ) समीप पहुँचो ॥ १॥ 


मावा्य--इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालझ्भार है | इस जयत्‌ में जैसे 
चृथिवी श्रादि पदार्थ जीवन के हेतु हैं बसे मेघ भ्रतीव जीवन देने वाले हैं जैसे 
थे सब वत्त रहे हैं वैसे मनुष्य वत्त ॥ १ ॥ 


इम आ यांत्मिन्‍्दव। सोमांसो दृध्याशिरः सुतासो दृध्याशिरः । 
डत बांमुपसों द्रुधि साक॑ सूर्येस्प र॒श्मिमिं: । 
सुतो मित्राय वरुणाय पीतये चारुऋताय पीतयें ॥ २ ॥ 


चदार्थ--हे पढाने वा पढ़ने वाले | जो ( छा: ) सुन्दर ( मित्राय ) मित्र 
कै लिये ( पीतये ) पीने को और (वरुणाय ) उत्तम जन के लिये ( ऋताय ) 
सत्याचरण और ( पोतये ) पीने को ( उषसः ) प्रभात देला के ( बुधि ) प्रबोध में 
सूर्यमण्डल की ( रश्मिमिः ) किरणों के ( साकम्‌ ) साय ओयधियों का रस ( सुतः ) 
सब ओर से सिद्ध किया गया है उसको तुम ( आयातम्‌ ) प्राप्त होम्नो तथा ( बाम्‌ ) 
सुम्हारे लिये ( इमे ) ये ( इन्दवः ) गीले वा टपकते हुए ( सोमासः ) दिव्य 
ओबषधियो के रस और ( द्याशिरः ) जो पदार्थ दही के साथ भोजन किये जाते 
उनके समान ( दष्याशिरः ) दही से मिले हुए भोजन ( सुतासः ) सिद्ध किये य्मे 
हैं ( उत ) उन्हें भी प्राप्त होओ ॥ २ 0 


भावाब-मनुध्यों को चाहिये कि इस संसार में जितने रस वा झोप - 


छ२४ ऋग्वेद: मं० १ । सू० १३८ ॥ 
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घियों को सिद्ध करें उन सव को मित्रपन और उत्तम कर्म सेवने को तथा: 
आलस्यादि दोपों के नाश करने को समपंण करें ॥ २॥ 


तां वाँ भेजुं न वांसरीमंशु दुहन्त्यद्विमिः सोम दुहुन्त्यद्रिभिः । 
अस्मत्रा ग॑न्तमुप॑ नोअ्वाञ््चा सोमंपीतये । 
अय॑ वो मित्रावरुणा नृमिंः सुतः सोम आ पीते सुतः ॥ ३ ॥ 


ददार्य--हे ( मिन्नावरुणा ) प्राण और उदान के समान सर्वर्मित्र प्लौरः 
सर्वोत्तय सज्जतो ! ( न. ) हमारे ( अर्वोश्ष्या ) अभिमुख होते हुए तुम ( वास ) 
तुम्हारी जिस ( बासरीम्‌ ) निवास कराने वाली ( घेनुम्‌ ) धेनु के (सं) समान 
( अद्विभिः ) पत्थरों से ( झ्रशुम्‌ ) बढी हुई सोमबलली को ( दुहम्ति ) दुहृते 
जलादि से पूर्ण करते वा ( अद्विभि. ) मेघो से ( सोमपीतये ) उत्तम प्रोपधि रस 
जिसमे पीये जाते उसके लिये ( सोमम्‌ ) ऐश्वर्य को ( दुहस्ति ) परिपूर्ण करते 
( ताम ) उसको ( झस्मत्रा ) हमारे ( उपागन्तम्‌ ) समीप पहुचाओ जो ( श्रयम्‌ ) 
यह ( नृूभि ) मनुष्यों ने ( सोम. ) सोमवल्ली आदि लताओ का रस ( खुतः ) 
सिद्ध किया है वह (वाम्‌ ) तुम्हारे लिये (आपीतये ) अच्छे प्रकार पीने को 
( सुतः ) सिद्ध किया गया है ॥ ३॥। 


भावायं--इस मन्त्र में उपमालद्ार है। जैसे दूध देने वाली गौयें सुखों 
को पूरा करती हैं बंसे युक्ति से सिद्ध किया हुआ सोमवल्ली भादि का रस सब 
रोगों का नाश करता है ॥ ३ ॥ 
इम सूक्त में सोमलता के गुणों का वर्णन होने से इस युक्त के झर्थ 
को पूर्व सूक्त के अर्थ के साथ सज्भूति जाननी चाहिये ॥ 


यह एकसो संतीक्षबाँ सूचत समाप्त हुआ भा 





परुच्चेष ऋषि: ) पृष्ठ देवता । है । हे निचृदत्यध्टि: २ विराइत्यध्टिइछन्द: ६ 
गान्धारः स्वर: । ४ भुरिगष्टिदछुन्द: । मध्यम: स्वर: का 


भ्रम पृष्णष्तुंविजातस्य॑ शस्यते 

महिस्वमंरय तबसो न तंन्दते स्तोत्रम॑स्थ न तंन्दते । 

अचॉमि सुन्नयन्नहसन्त्यूति सयोभुद॑श्‌ ः 

विश्वस्थ यो मन॑ आयुयुवे मख्रो देव आंयुयुवे मखः ॥ १ ॥ 


ऋग्वेद: मं० १ । सू० १३८ ॥। छ्२५्‌ 
पदार्य--जिस ( झ्स्य ) इस ( ठुव्जातस्य ) बहुतों में प्रसिद्ध ( पृष्ण: ) 
अजा की रक्षा करने वाले राजपुरुष का ( महित्वम्‌ ) बड़प्पन ( अ्रष्त, झस्यते ) 
अंवीब प्रशंसित किया जाता वा नि्॑ष ( अध्य ) इसके ( तवस्तः ) बच की ( स्तो- 
अम्‌ ) स्तुति (ने ) ( तनदते ) प्रशशक जन न नष्ट करते बर्यात्‌ न छोड़ते और 
विद्या को (म) ( तनन्‍दते ) न नष्ट करते हैं वा (थः ) जो (म्खः ) विद्या 
"पाये हुए (देवः ) विद्यादु ( विश्वस्यथ ) संधार के ( मनः ) बन्तःकरण को 
( आपुषुवे ) सव ओर से बांधता भर्थात्‌ अपनी ओर णीचता वाजो ( मख्तः ) 
यज्ञ के समान वत्तेमान सुख का (६ प्रायुयुवे ) प्रवन्ध वांघता है उस ( अगययूत्तिम ) 
अपने तिकट रक्षा आदि क्रिया रखने और [ मयोभुवर्म्‌ ) सुख की भावना कराने 
वाले प्रजापोपफ का ( सुम्तयन्‌ ) सुस चाहता हुआ (अहम ) मैं ( झर्चामि ) 
सत्कार करता हूँ ॥ १॥ 
भावायं--जो शुभ अच्छे कर्मो का ग्राचरण करते है वे अत्यन्त 
प्रशंसित होते हैं, जो सुशीलता और नम्जता से सव के चित्त को घर्मयुक्त व्यव- 
दह्वारों में बांधते हैं वे ही सब को सत्कार करने योग्य है ॥ १॥॥ 
प्र हि त्वां पूपन्नजिरं न याम॑नि 
स्तोमेंभिः कृष्व ऋणवो यथा भृध उष्ट्रो न पीपरो सृर्धः । 
हुवे यस्‍्तयां मयोभुर्व देव॑ सखूयाय मत्यें: । 
अस्माकमाइ्यूपास्युम्निन॑स्कृधि चा्जेंपु चुस्निन॑स्कृधि ॥ २ ॥ 


पदार्य--हे ( पूषन्‌ ) पुष्टि करने वाले ! ( या ) जंसे आप ( सृष: ) 
संग्रामों को ( ऋणवः ) प्राप्त करो कर्यात्‌ हम लोगो को पहुँचाओ वा (उष्दृः ) 
उष्दू के (न) समान (मृथः ) संग्रामों को ( वीपरः ) पार कराओ बर्थात्‌ 
उनसे उद्धार करो वैसे ( स्तोमेमि: ) हछुतियों से ( यामनि ) पहुंचाने वाले व्यवहार 
में ( प्रजिरम्‌ ) ज्ञानवान्‌ अर्थात्‌ अति प्रवीस के ( न) समान (हवा ) आपको 
(६ प्र, कण्बे ) प्रश्नंसित करता हैं और आप को मैं ( हुवे ) हठ से बुलाता हूँ ( यत्‌ ) 
जिस कारण ( सस्याय ) मित्रपत के लिये ( मयोभुदम्‌ ) सुस्त करने वाले ( देवमू ) 
मनोहर ( हवा ) आप को ( मरत्यं: ) मरण धर्म मनुष्य में हठ से युलाता हैं इस 
कारण ( अस्माकम्‌ ) हमारे ( झाइग्ुयान्‌ ) विद्या पाये हुए बीरों को ( दयुस्निन: ) 
यशस्वी ( कृषि ) करो और ( वाजेपु ) संग्रामों में ( इृपृम्निः ) प्रशंत्ित बीधि 
वाले ( हैं) ही ( कृषि ) करो ॥ २॥। ढ पक 
भावायं--इस मन्त्र में उपमालद्धार है। जो मनुप्य बुद्धिमाव्‌ विद्या: 
थियों को विद्यावात्‌ करें शहरों को जीतें वे श्रच्छी कीर्ति के हू 
४ हो गार॥ा प के साथ माननीय 





छ्रद ऋग्वेद: म० १ | सू० श्ह्ें८॥ 


यस्‍ये ते पुपरत्सख्ये विपन्यवः ऋत्वां 
चित्सन्तोष्व॑त्ता बुभुन्ञिर इति ऋत्वां ब॒भुज्िरे । 
तामबु सवा नवींयर्सी नियुंतं राय ईमहे । 
अहैंछमान उश्शंस सरी भव वा्जेंदाजे सरी रव ७ ३ ७ 


पदार्थ--हे ( पूघस्‌ ) पुष्टि करने वाले विद्धनू ! ( मबस्य ) जिस (ले 
जापवी) ( सह्ये ) णिजता मे ( ऋत्दा ) उत्तर बुद्धि से ( अदसर ) रक्षा अएदि के 
साथ ( विपन्यवः ) विशेषता से अपनी प्रशंसा चाहने वाले जन ( नियुतम्‌ ) भ्रसंस्थात' 
( राणः ) राज्यलक्षिमियों को ( बुभुझ्चिरे ) भोगते हैं ( इति ) इस प्रनार ( चित ) 
ही ( सम्तः ) होते हुए ( क्षत्वा ) उत्तम बुद्धि से जिस असंख्यात राज्यथ्री को 
(६ बुभुझ्िरे ) भोगते है ( ताम्‌ ) उस ( नवीयसीम्‌ ) अनीव नवीन उक्त थश्रीको 
और ( झनु ) अनुकूलता से ( त्वा ) आप को हम लोग ( ईमहे ) मागते हैं। हे 
( उरुशंस ) बहुत प्रशंसायुक्त विद्वानू ! हम लोगों से ( भ्रहेडमान: ) अनादर को 
न प्राप्त होते हुए आप ( बजेवाजे ) प्रत्येक संधराम में ( सरी ) प्रशंसित ज्ञातरा जन 
जिस के विद्यमान ऐसे ( भव ) हृजिये भौर घम्मयुक्त व्यवहार मे भी (सरी 
उक्त गुणी ( भव ) हूजिये ॥ ३ 


भावारय--जो बुद्धिमानों के सज्भ और मित्रपन से नवीन नवीन विद्या 
को प्राप्त होते हैं वे प्राज्ञ उत्तम ज्ञानवानू होकर विजयी होते हैं ॥ ३ ॥ 


अस्यथा ऊ घू ण उप॑ सातयें भुवोहेंठमानो 

ररिवां अजाश्व श्रवस्यताम॑जाण्व । 

ओ पघू त्वा बहतोमहि स्तोमेंमिदेश्म साधुमिं: । 

नहि त्वां पूपन्नतिमन्य॑ आछुणे न ते सख्यमंपहवे ॥ ४ ॥ 


पदार्थ--हे (पूषन्‌ ) पुष्टि करते वाले ! ( अजाइव ) जिनके छेरी और 
घोड़े विद्यमान हैं ऐसे ( अवस्यतास्‌ ) अपने को घन चाहने वालों में ( अजाइव ) 
जिनवी छेरी घोडो के तुल्य उसके समान है विद्वनू ! आप (नमः ) हमारे लिये 
( भस्याः ) इस उत्तम बुद्धि के ( सातये ) बाटने को ( ररिवान्‌ ) देने वाले और 
( अहेडमानः ) सत्कारयुवत (सूप, सुयः ) उत्तमता से समीप मे हृजिये हे ( आाषृरे ) 
सब ओर से प्रकाशमान पुष्टि करने वाले पुरुष ! मैं (ते ) भाप के ( सहयम्‌ ) 
फिन्रपत और सित्रद्ा के वास को (न)न ( झपह्न वे ) छिपाऊं (त्वा ) 
भापवा ( नहिं, भ्रतिमन्‍्ये ) भत्यन्त मान्य न क्छू किन्तु यधायोग्य आपकी मजू 


ऋग्वेद: मं० १। सू० १३६ ॥। छर७ 
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(उ) और (ओ ) है ( दस्म ) दुःख मिटाने वाले ( स्तोमेनिः ) स्ठुतियों से 
गुवत ( साधुभिः ) सज्जनों के साथ वर्च्तमान हम लोग ( त्वा ) आपको ( सु. 
चबृतीमहि ) अच्छे प्रकार निरन्तर व्तें अर्थात्‌ आप के झनुबूल रहें ॥ ४ ॥ 

भावाय--इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालझ्भार है! धार्मिक विद्वानों के 
साथ प्रसिद्ध मित्रभाव को वर्त्ता कर सव मनुष्यों को चाहिये कि बहुत प्रकार 
की उत्तम उत्तम बुद्धियों को प्राप्त होवें श्लौर कभी किसी शिष्ट पुरुष का 
तिरस्कार न करें ॥ ४ ॥ 

इस सुक्त में पुष्टि करने वाले विद्वानु वा घामिक सामान्य जन की 
प्रशंसा के वर्णन से इस युक्त के पर्थे की पूर्व सूक्त के वे श्र्थ के साथ सज्भति 
है, यह जानना चाहिये।॥। 





यह एकसो प्रड़तीसवां सूकत समाप्त हुआ ॥! 


परुच्छेष ऋषि: । विश्वे देवा देवता: ( विभागइच ) १? विश्वेदेवा: २ मित्रा- 
चरुणी ३--५ प्रश्नों ६ इन्द्र: ७ अग्तिः ८ सरुतः ६ इस्द्राग्गी १० बृहस्पति; ११, 
विद्वेदेवा । १॥ १० निचुदष्टि: २। ३ विराइध्टि: ६ अप्दिइछस्व: । गान्धार: स्वर: । 
८ स्वराडत्यध्टि: । ४॥ ६ भुरिगत्यष्दि: । ७ अत्यष्टिइछन्द: । मध्यम: स्वरः) ५ 
निचृदवृहतीछन्दः । मध्यम: स्वर: । ११ भुरिक्‌ पडुक्तिदछन्द: ॥ पल्चमः स्वर: 0 
अस्तु श्रौप॑द्‌ पुरो अभि घिया दघ 
क्रा नु तच्छधों दिव्यं इंणीमह इन्द्रवायू ईणीमहे । 
यद्ध॑ करा विवस्व॑ति नार्भा संदायि नव्य॑ंसी । 
अध प्र सू न उप यन्तु धीतयों देवाँ अच्छा न धीतर्यः ॥ १ ॥ 
पदार्थ--हे मनुप्यो ! ( धीतयः ) अडगुलियों के (न ) समान ( घीतयः ) 
धारण करने वाले आप ( धिया ) कमें से ( नः) हम ( देवाव्‌ ) विद्वान जनों 
को ( धच्छ ) अच्छे प्रकार [ उप, यन्ु ) समीष म्रेग्राप्त होओ जिन्होंने ( विच- 
स्वृत्ति ) सूयंसण्डल में ( नाभा ) मध्य भाग की झाकवयंण विद्या अर्थात्‌ सूर्यमण्डल 
के प्रकाश में बहुत से प्रकाश को यन्त्रकलाओ से खीच के एकत्र उसकी उष्णता करने 
में ( नध्यसी ) अतीव नवीन उत्तम बुद्धि चा कर्म ( संदायि ) सम्यक्‌ दिया उन 
( क्लाणा ) कर्म करने के हेतु ( इन्द्रवायू ) बिजुली और प्राण [(ह्‌ ही को हम 
लोग ( सु, वृणीमहे ) सुन्दर प्रकार से धारण करें मैं जिस ( श्रौषद्‌ ) हृविष्‌ 


ऋग्वेद: हर 
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बदार्थ को देने वाली विद्या बुद्धि ( पुरः ) पूर्ण ( घस्निम्‌ ) विदुयुत्‌ और ( दिव्यम्‌ ) 
छुद्ध प्राणि में हुए ६ शर्घ: ) बल को (झा, दधे ) उच्छे प्रकार धारण कह 
( यत्‌ ) जित प्राण विदुयुत्‌ जन्म सुस को हम लोग ( प्र, बुणीमहे ) अच्छे प्रकार 
स्वीकार करें ( प्रध ) इसके अनन्तर ( तव्‌ ) वह सुख सब को ( मु प्रस्तु ) च्नीघर 
प्राप्त हो । १ ॥ 


भावाय--इस मन्त्र में उपमालड्डार है। हे मनुष्यों ! जैसे अझुगुली 
सब कर्मों मे उपयुक्त होती है वैप्ते तुम लोग भो पुश्पार्थ में युक्त होओ जिससे 
तुम में बल बढे॥ ११ 


यद्भु त्यन्मित्रावरणावृतादध्यांददाये 

अनृत् स्वेन॑ मन्युना दक्ष॑स्य स्वेन॑ मन्युनां । 

युवो रित्थाधि सम्रस्वपईयाम हिरप्ययंस्‌। 

धीमिश्वन भन॑सा स्वेमिरक्षमिः सोम॑स्य स्वेमिरक्षमिं: ॥ २ ॥ 


परदार्थ--हे ( मिन्नावरणों ) प्राथ और उदान के समान वत्तमाव सभा- 
सेनाधीश पुरपो ! ( सदमसु ) घरों मे ( मनसा ) उत्तम बुद्धि के साथ ( धीमिः ) 
कामों से ( सोमस्य ) ऐश्वर्य के ( स्वेभिः ) निज उत्तमोत्तम ज्ञान वा [ प्रक्षत्ि: ) 
प्राणों के समान ( स्वेभिः ) अपनी ( प्रक्षमि: ) इन्द्रिप्रो के साय वर्त्तावे रखते हुए हम 
लोग ( युवो ) तुम्हारे घरो में ( हिरष्ययस ) सुवर्शामय घन को ( अधि, अपइ्याम ) 
अधिकता से देखें ( चन ) और भी ( यत्‌ ) जो सत्य है, ( त्पत्‌ ह) उसी को 
( ऋतात्‌ ) सत्य जो धर्म के अनुकूल व्यवहार उससे ग्रहण करें ( स्वेन ) अपने 
(६ मन्युना ) क्रोध के व्यवहार के ( दक्षस्थ ) वल के साथ ( अनृतस ) भिव्या 
व्यवहार को छोडे तुम भी ( स्वेन ) अपने ( सग्युना ) क्रोधरुपी व्यवहार से मिथ्या 
ध्यवहार को छोडो ऊंसे आप सत्प व्यवद्वार से सत्य ( अभि, आ ददाये ) अधिकता 
से प्रहण करो ( इत्या ) इस प्रकार हम लोग भी ग्रहण करें ॥ २॥४ 


भावार्थ--इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालड्ुर है । मनुष्यों को सत्य 
ग्रहए और असत्य का त्याग कर अपने पुरुपार्थ से पूरा बल और ऐश्वर्य्य सिद्ध 


कर अपना अन्तःकरण और अपने इन्द्रियों को सत्य काम में प्रवृत्त करना 
चाहिये ॥ २॥ 


युवां स्तोमेंभिर्देवयन्तों अश्विनाश्रावयन्तइव 
इलोकमायवोरघुयां हव्यास्यार्यव: । 
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युवोर्विश्वा अधि श्रियः पृक्ष॑श्व विम्ववेदसा । 
भुपायन्ते वां पवयों हिरण्यये रथें दखा हिरण्ययें ॥ ३ ॥ 


पदार्ये--है ( झध्विना ) विद्या और न्याय का प्रकाश करने बाले बिहानों ! 
[| इलोकम्‌ ) तुम्हारे भय का ( झशावन्यतइव ) सेव ओर से श्रवण करते हुए से 
( स्तोमेशि: ) स्तुतियों से ( युवाम्‌ ) तुम्हारी ( देवयन्तः ) कामना करते हुए 
“जन ( युदाम्‌ ) तुम्दारे / प्रभि ) सम्मुख ( हब्या ) लेने योग्य होम के पदार्थों को 
( प्रायव: ) प्राप्व हुए फिर केवल इतना ही नही किन्तु हे ( दस्त ) दुःख दूर करने 
हारे ( विश्ववेदसा ) समग्र शञानयुक्त उक्त विद्वावों! जैसे ( बाय ) तुम्हारे ( हिर- 
'ण्यये ) सुवर्णमय ( रथे ) विहार की सिद्धि करने वाले रथ में ( पथ: ) चाक वा 
यहिये के समान ( ध्रुवायन्ते ) मधुरपने श्रादि को भरते हैं वंसे ( युवो: ) तुम्हारे 
सहाय से ( हिरण्यये ) सुवर्णमय रथ में ( विदवा: ) समग्र ( श्रथि ) प्रधिक ( क्षियः ) 
सम्पत्तियों को ( व ) शभ्रौर ( पृक्षः ) प्रस्वादि पदार्थों को ( झायवः ) प्राप्त हुए 
है॥३॥ 

भावार--जो पूर्ण विद्या की प्राप्ति निभित्त विद्वानों का आश्रय करते 
है वे धनधान्य और ऐड्वर्य श्रादि पदार्थों से पूर्ण होते हैं ॥ ३ ॥ 


अचेैति दस्रा व्यूटनाकमृण्बथों युज्ञते 

वां रथग्रुजो दिविप्टिष्वध्वस्मानों दिविंष्टिषु । 

अधि वां स्थाम वन्धुरे रथें दख्मा हिरण्परयें । 

पथेव यन्तांवनुशासंता रजो5ज्ैसा शासंता रज॑ः ॥ ४ ॥ 


पदार्थ--हे ( दस्रा ) दुख दूर करने हारे विद्वानों ! श्राप जिस ( नाकम्‌ ) 
“दुःख रहित व्यवहार को ( ब्यूण्वथः ) प्राप्त कराते हो तथा ( दिविष्टिपु ) आकाश 
नयार्गों मे ( बाम्‌ ) तुम्हारे ( रथयुजः ) रथों को युक्त करने वाले अग्नि आदि पदार्थ 
वा ( दिविष्टियु ) दिन्य व्यवहारों में ( अध्वस्मान: ) व नीच दक्षा मे गिरने वाले 
जन ( युठजते ) रथ को युक्त करते है सो ( श्रवेति ) ज्ञान होता है जाना जाता है 
इस से (७ ) ही है ( दखा ) दुःख दूर करने ( रजः ) लॉक को ( ब्रनुशासता ) 
अनुकूल शिक्षा देने ( श्रज्जसा ) साक्षाद ( रजः ) ऐश्वर्य की ( शासता ) शिक्षा 
देने ( पयेव ) जेसे मार्ग से बेसे आकाशमार्ग में ( यन्‍्तो ) चलाने हारो ( बाप ) 
तुम्हारे ( हिरण्यये ) सुवर्णमय (बस्धुरे ) हृढ़ वन्धतों से युक्त (रवे) विभान 
झ्रादि रथ में हम लोग ( श्रधि, प्ठाम ) अषिप्ठित हों बैठे )! ५ ॥ 


भावापषं--इस मन्त्र में उपमालझ्ार है । जो विद्वानों को प्राप्त हो 
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दिल्प विद्या पढ़ और विमानादि रथ को सिद्ध कर अन्तरिक्ष में जाते हैं वे 
सुस को प्राप्त होते हैं ॥ ४ ॥ 


शर्चोमिने। झचीवसू दिया नरक्ते दृशस्यतम्‌। 
सा वा रातिृएं दसत्कदां चुनास््भातिः कदां चुन ॥ ५॥ 


परदार्य-हे ( झचीवसू ) उत्तम बुद्धि का बास कराने हारे विद्वानों ! तुम 
( दिवा ) दिन वा ( नक्तम्‌ ) रात्रि में ( क्षीमिः) कर्मों से ( नः ) हम लोगों 
को विद्या ( दशस्तम्‌ ) देओ ( वाम्‌ ) तुम्हारा ( राति: ) देना ( कदा, घन ) 
कभी मत नप्ट हो ॥ ५॥॥। 


भावारय--इस संसार में अध्यापक भौर उपदेशक अच्छी शिक्षायुक्तः 
वाणी से दिन रात विद्या का उपदेश करें जिस से किसी की उदारता ने 
नष्ट हो ॥ ५॥ 


इप॑ल्िन्द्र इषपाणांस इन्दंव इसे छुता 

अद्विंषुतास उख्िदृस्तुभ्ये सुतास उद्धिदे: । 

ते त्वां मदन्तु दावनें महे चित्राय राध॑से । 

भीभििवाहः स्तवेधान आ गंहि सुम्ृीको न आ गंहि॥ ६॥ 


पदायं-हे ( यूपन्‌ ) सेचन समर्थ अति बलवान्‌ ( इन्द्र ) परभेश्व्येयुक्त 
जन ! जो ( इमे ) ये ( तुम्पस्‌ ) तुम्हारे लिये ( वृधषाणासः ) मेध जिनसे वर्षते वे 
यर्षा विन्दु जिन के पान ऐमे ( झ्रद्गिपुतास: ) जो मेघ से उत्पन्त ( उखिद: ) पृथिवी 
को विदारण करके प्रसिद्ध होते ( इन्दव. ) और रखवान्‌ दक्ष ( सुताः ) उत्तन्‍्त हुए. 
तथा ( उड्हि्‌द' ) जो दिरण भाव को प्राप्त आर्वात्‌ कूट पीढ बनाये हुए औषध आदि 
पदार्थ ( चुतातः ) उत्पस्त हुए हैं ( ते ) वे ( दावने ) सु देने वाले ( महे ) बड़े 
( वित्राय ) अदभुत ( राबसे ) धन के लिये ( त्वा ) आप को ( मदन्तु ) भातन्दित 
करें हे ( थिर्बाह: ) उपदेशरूपी वाणियों दी प्राप्ति कराने हारे आप ( गोमि: ) 
शास्त्रयुक्त वाणियों से ( स्तव॒मार, ) गुणों का कीतंव करते हुए ( न: ) हम ज्ोगों के 


प्रति ( भा, गहि ) आओ्रो तथा ( सुमृडोक: ) उत्तम सुख देने वाले होते हुए हम लोगो 
के प्रति ( भरा, गहि ) आग्ो॥ ६ ॥ 


भावार्य-- मनुष्यों को चाहिये कि उन्ही ओपधि और भौषधिरसों का 
सेवन करें कि जो प्रमाद न उत्पन्न करें जिस से ऐश्वर्य की उन्नति हो ॥६॥॥ 
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ओ पू णों अग्ने शणुद्दि त्वगेंडितो 

देवेभ्यों प्रचसि यक्ञियेभ्यो राज॑भ्यों यज्ियेस्पः | 
यद्वल्यामज्जिरोभ्यो थेसुं देंवा अर्दत्तन । 

वितां दुद्दे अयमा कत्तरि स्चो एप ता बेंद मे स्चा ॥ ७॥ 
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पदार्थ --है ( श्रग्ने ) विद्वान हम लोगों ने ( ईडितः ) स्तुति प्रश॑सायुक्त किये' 
हुए ( त्वमु ) प्राप ( यकियेस्यः ) यजानुप्ठान करने को योग्य ( देवेभ्य: ) विद्वानों 
ओ्रौर ( यज्ञियेम्ध: ) अद्वमेघादि यज्ञ करने को योग्य [ राजम्प: ) राज्य करने वाले” 
न्यायाधीशों के लिये ( ब्रवलि ) कटते हो इस कारण आप ( नः ) हमारे वचन कोः 
(६ भो, पु. श्टण॒हि ) शोभनता जंसे हो वैसे ही सुनिये हे ( देवाः ) विद्वानों ( यत्‌ ) 
( हू, त्याम्‌ ) जिस प्रसिद्ध ही ( घेनुम्र ) गुणों की परिपूर्ण करने धालौ वाणी को” 
तुम ( प्रश्चिरोस्यः ) प्राण विद्या के जानने वालों के लिये ( अदत्तन ) देग्रो ( ताम ) 
उस को ओर जिस को ( करत्तरि ) कर्म करने वाले के निमित्त ( सचा ) सहानुभूति” 
करने वाला ( अयमा ) न्यायाधीश ( वि, दुह्ल ) पूरण करता है ( ताप ) उस बाणीः 
को ( में ) मेरा ( सचा ) सहायी ( एप ) यह न्यायाधीश ( बेद ) जानता है॥। ७॥ 


भावायं--अध्यापकों की योग्यता यह है कि सव विद्यार्थियों को”, 
निष्कृपटता से समस्त विद्या प्रतिदिन पढ़ा के परीक्षा के लिये उनका पढ़ा: 
हुआ सुनें जिस से पढ़े हुए को विद्यार्थीजन न भूलें ॥ ७॥ 
सो घु वो अस्मद्मि तानि पोंस्पा 
सना भूवस्युन्नानि मोत जांरिपुरस्मत्पुरोत जांरिपुः । 
यई॑श्रि्रं युगेयुंगे नव्यं घोपादम॑त्येघ््‌ । 
अस्मासु तन्म॑रुती यर्च दुप्॒रं दिधवुता यर्च दुष्टरप्‌ ॥| ८ ॥ 
पदार्ष--हे ( मह्तः ) ऋतु ऋतु मे यज्ञ करने वाले विद्वानों ! ( यः ) तुम्हारे 
( त्वानि ) वे ( सना ) सनातन ( पस्था ) पुरुषों मे उत्तम बल ( अस्मत ) हम 
लोगों से ( मो, श्रणि, भूवन्‌ ) मत तिरस्कृत हो जो ( पुरा, उत ) पहले भीः 
( जारियुः ) नप्ट हुए ( उत ) वे भी ( इपुम्तानि ) यश वा धन ( अस्मत ) इमः 
लोगो से ( मा. जारिषु: ) फिर नष्द न हीवें (यत्‌ ) जो (व ) बुम्हारा- 


( युगेयुणे ) युग युग में ( चित्रवू) अदभुत ( भ्रस॒स्थेश ) अविनाशी ( ऋव्यम ) 
नवीनों मे हुआ यश ( यत्‌, च ) और जो ( दुस्तरस्‌ ) शत्रुओं को दुःख से पार होने- 
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योग्य बल ( यत्‌ थ ) झोर जो ( दुस्तरम्‌ ) शत्रुओं को दुःख से पार होते गौग्य काम 
( घोषात्‌ ) वाणी से तुम ( दिघुत ) घारण करो ( तत्‌ ) वह समस्त ( भ्रस्मासु ) 
हुम लोगो में ( सु ) अच्छापन जैसे हो दंसे धारण करो ७ ५ ॥ 

आवारय--मनुष्यों को इस प्रकार आशंसा इच्छा और प्रयत्न करना 
चाहिये कि जिस से वल यश घन आयु और राज्य नित्य बढ़े ॥ ८ ।॥। 
दृष्यड हैं मे जनुए॑ पूर्व अद्धिराः प्रियमेंपः 
कण्बों अन्रि्मलुविंदुस्ते मे पूर्वे मलुंविदुः । 
तेपां देवेष्दायंतिरस्माक तेषु नाभंथः । 
तेपाँ पदेन मद्या न॑मे गिरेन्द्राग्गी आ ने गिरा ॥ ९॥ 
पदाये--शो ( दध्यडू ) घारण करने वालो को प्राप्त होने वाला ( पूर्व: ) 
चम गुणो से परिपूर्ण ( अद्धिराः ) प्राणविद्या का जानने वाला ( प्रियमेधः ) घारणा- 
वती बुद्धि जिस की प्रिय बह ( अश्रिः ) खुखो का भोगने वाला ( मनु: ) विचारशील 
और ( कण्वः ) मेघादीजन ( में ) मेरे ( महि ) महान्‌ ( जनुपधम्‌ ) विश्वास्प जन्म 
को (ह) प्रत्तिद ( बिदुः ) जानते हैं (ते ) वे ( में ) मेरे ( पूर्द ) शुभ गुणों से 
परिपूर्ण विछ्िले जन यह ( मनु: ) ज्ञानवान्‌ है यह भी ( बिंदु. ) जानते हैं ( तेयाम ) 
जने को ( देवेषु ) विद्वानों मे ( आयति” ) भच्छा विस्तार है ( भस्मारूम्‌ ) हमारे 
(६ तेपु ) उनमें ( नाभयः ) सम्बन्ध हैं ( तैपाम ) उन के ( पदेन ) पाने योग्य विज्ञान 
और (गिरा ) वाणी से मैं ( श्रा, नमे ) अच्छे प्रक्रार नम्न होता हूँ जो ( इस्द्राग्वो ) 
प्राण और विजुली के समान अध्यापक और उपदेशक हो उन को मैं ( गिरा ) वाणी 
से ( भरा, नमे ) नमल्तार करता हूँ ॥ ६॥ 
भावा्य--इस मन्त्र मे वाचकलुप्तोपभालडइुकार है। जगत में जो 
विद्वान्‌ है वे ही विद्वान्‌ के प्रभाव को जानने योग्य होते हैं किन्तु क्षुद्राशय 
नहीं, जो जिन से विद्या ग्रहए करें वे उन के प्रियाचरण का सदा अनुष्ठान 


करें, सब्र इतर जनों को आाष्त विद्वानों के मार्ग ही से चलना चाहिये कि्तु 
और मूर्खों के मार्ग से नही ॥ ६ ॥॥ 


होता यक्षद्वनिनों बन्‍्त वार्य्य बृहस्पतियंजति 

देन उक्षमिः पुरुवारेंभिरक्षमिं: । 

जगुभ्मा दूर आंदिश इलोकमद्रेरध त्मनां । 
अधारयदर॒रिन्दांनि मुक्त: पुरू सप्रांनि सुफत॑: ॥ १० ॥ 
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पद्मययं--[ होता ) सदगुणों का ग्रहण करने वाला जय ( पुरुवारेमिः ) जिन 
के स्वीकार करने योग्य गुण हैं उन ( उक्षत्रिः ) महात्माजनों के साथ जिस ( बांस ) 
स्वीकार करने पोग्य जन का (यक्षत्‌ ) सद्भ करवा जिन के स्वीकार करने योग्य 
गुण उन ( उद्षन्रि: ) महात्माजनों के साथ वत्तेमान ( बेनः ) कामना करने और 
( युहस्पति: ) बड़ी वाणी की पालना करने वाला विद्वान्‌ जिस स्वीकार करने योग्य 
का ( यजति ) सज्भ करता है ( सुकतुः ) सुन्दर बुद्धि वाला घन ( त्मना ) आप से 
जिन ( पुद ) बहुत ( सद्मानि ) प्राप्त होते योग्य पदार्थों को ( अधारयत्‌ ) घारण 
करावे वा ( मुकहुः ) उत्तम बगम करने वाला जन (६ घड़े: ) मेघ से ( अ्ररिन्दात्रि ) 
जलों को जैसे वैसे ( हर प्रादिश्यम्‌ ) दूर में जो कहा जाय उस विषय और (इलोकप्) 
वाणी को घारण कराये उस सब को ( वनिनः ) प्रशंसतीय विधा किरणों जिन के 
विद्यमान हैं वे सज्जन ( वन्‍्त ) अच्छे प्रकार सेवें ( भ्रध ) इस के भ्रतन्‍्तर इस उक्त 
समस्त विपय को हम लोग भी ( क्षयुम्ग ) ग्रहए करें ॥ १० ॥। 


भावायं--इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालझूकार है । जैसे मेघ से छुटे 
हुए जल समस्त प्राणी अधाणियों श्रर्थात्‌ जड़ चेतनों को जिलाते उन्तकी 
पालना करते है वैसे वेदादि विद्याओ्रों के पढ़ाने पढ़ने वालों से प्राप्त हुई 
विद्या सब मनुष्यों को वृद्धि देती हैं और जैसे महात्मा श्ञास्त्रवेत्ता विद्वानों 
के साथ सम्तन्ध से सज्जन लोग जानने योग्य विषय को जानते है वैसे विद्या" 
के उत्तम सम्बन्ध से मनुष्य चाहे हुए वियय को प्राप्त होते हैं ॥ १० ॥ 


ये देंवासो दिव्येकांदश स्थ पंथिव्यामध्येकांदश स्थ । 
अप्सुक्षितों महिनेकांदश स्थ ते देंवासो यज्ञमिम जुपध्वम्‌ ॥ ११॥ 


पदार्य--हे ( देवाप्त: ) विद्वानों ! तुम ( ये ) जो ( दिधि ) सूर्यादि लोक 
में ( एकादश ) दश प्राण और ग्यारहरवा जीव (स्थ ) है वा जो ( पृथिष्यामु ) 
पृथिवी में ( एकादश ) उक्त एकादश गण के ( भ्रधि, स्थ ) अ्रधिष्ठित है वा जो 
( महिना ) महत्त्व के साथ ( अष्सुक्षित: ) श्रन्तरिक्ष वा जलो मे निवास करने हारेः 
( एकादग ) दक्मेन्द्रिय और एक मन ( स्थ ) है (ते ) वे जेसे है वैसे उतर को जान 
के है ( देवातः ) विद्वानों ! तुम ( इमथ्‌ ) इस ( बज्नव्‌ ) सझ्भ करने योग्य व्यवहार- 
रूप यज्ञ को ( जुधध्वमर ) प्रीतिपूवेक सेवन करो ॥ ११॥/ 


भावा--ईइवर के इस सृष्टि में जो पदार्थ सूर्यादि लोकों में है श्र्थात्‌ 
जो अन्यत्र बत्तेमान है वे ही यद्वां हैं जितने यहां है उतने ही वहां और लोकों- 
में 'है उनको यथावत्र्‌ जान के मनुष्यों को योगक्षेम निरन्तर करना 
चाहिये ॥१8 ॥ ५ 


छ््ड आग्वेद: मं० १। सू० १४० ॥ 
जन न्ल मनन मना ली नल नल नल टनलक लक मन कनन नी बन नकल बन नल प निकट अमन +ल्‍ 
इस सूक्त में विद्वानों के शील का वर्णन होने से इस के प्र की 
पिछले यूक्त के बर्थ के साथ सद्भति है यह जानना चाहिये ॥ 


यह एफ्सो उनतालोसर्वा सुक्त समाप्त हुआ ॥ 


दोर्षतपा वऋषि: । अण्तिदेवतर १ ११५३ ८ जगती २4 ७ ६ ११ विराड- 
अगती । ३ । ४। ६ निचृम्जगती च छम्दः । निषादः स्व॒रः । ६ भुरिक्त्रिष्युप्‌ । १०॥ 
१२ निचृत्‌ त्रिष्टुप्धग्दः | पेवतः स्वर: । १३ पडक्तिउछर्दः | पझुचमः स्वरः ॥! 


चेदिपदे प्रियामाय सुद्ु्ते घासिमिंव॒ प्र भरा योनिममर्यें । 
चल्लोणेव वासया भन्म॑ना शुर्वि ज्योतीर॑य शुक्वण तमोहन॑म्‌॥१॥ 


पदार्थ--है विद्वान ! झाप ( सन्‍्मना ) जिस से मानते जानते उस विचार से 
( देदिषदे ) जो बेदी मे स्थिर होता उस ( अग्नपे ) झग्नि के लिये ( घासिमिव ) 
जिस से प्राणो को धारण करते उस भन्‍्न के समात हवन करने योग्य पदार्थ को जसे 
चैसे ( प्रियधामाय ) जिसको स्थान पियारा उस ( खुदयुते ) सुन्दर कान्ति वाले 
विद्वान्‌ के लिये ( योनिम्‌ ) घर का ( प्र, मर ) बच्छे प्रकार धारण कर और उस 
( ज्योतीरथम्‌ ) ज्योति के समान ( तमोहनस्‌ ) भ्न्धकार का विनाश करने वाले 
( शुक्रवर्णम ) शुद्ध्वरूप ( शुचिष्र ) पवित्र मनोहर यान को ( चस्त्रे शेव ) पढ 
चस्त्र से जैसे ( बाप्तय ) ढापो ॥ १॥ 

मावार्थ--इस मस्त्र में उपमा और वाचकलुप्तोपमालडकार हैं । जैसे 
होता जन आग में समिधरूप काप्ठों को अच्छे प्रकार स्थिर कर और उसमें 
घुत आदि हवि का हवन कर इस आग को बढ़ाते हैं वँसे शुद्ध जब को 
भोजन झौर आच्छादन प्र्थात्‌ वस्त्र झ्रादि से विद्वान्‌ जन बढ़ावें ॥॥ १॥ 
अभि द्विजन्मा त्रिवृदन्न॑शज्यते संवत्सरे वांवृथे जग्धर्मी पुनः ॥ 
अन्यस्पासा जिह्नया जेन्यो वृषा न्य(न्येन॑ बनिनों भृष्ठ वारणः ॥२॥ 

पदार्थे--जिसने [ संदत्सरे ) सवत्सर पूरे हुए पर ( जिवृत्‌ ) कर्म उपासना 
भौर ज्ञानविपय मे जो साथनरूप से वर्तमान उस ( प्नस्तम ) भोगने योग्य पदा्ये 
चा ६ ऋच्यते ) उपाजेन किया कर ( अन्यस्य ) और के ( ब्रासा ) मुख भौर 
( जिह्चण ) जीभ के साथ ( ईम्‌ ) वहो अन्त ( पुनः ) वार-बार ( जम्धम्‌ ) खाया 
हो वह ( दिजन्मा ) विद्या मे द्वितीय जन्म वाला ब्राह्मण क्षत्रिय और चैदय कुल का 
जन ( भमि, वावधे ) सब भोर से बढता ( जेन्य: ) बिजयशील और ( वृधा ) बल 


ऋग्वेद: मं० १ । सू० १४० ॥ ७३५ 
के समान अत्यन्त बली होता है इससे ( प्रन्येत ) और मित्रवर्ग के साथ ( बारण: ) 
समस्त दोपों की निधृत्ति करने वाला तू ( वनितः ) जलों को ( नि, मृष्द ) निरन्तर 
शुद्ध कर॥ २॥। 


सावाय--इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालद्टार है। जो मनुष्य झअत्व 
आदि बहुत पदार्थ इकटूठे कर उनको बना श्ौर भोजन करते वा दूसरों को 
कराते तथा हवन झ्रादि उत्तम कामों से वर्षा की शुद्धि करते हैं वे अत्यन्त 
चली होते है ॥ २ ॥ 


कृष्णभुर्ती बेविजे अंस्प सक्षितांउसा तरेते अभि मातरा शिश्रुंम्‌। , 
प्राचार्जिह् ध्वसय॑न्तं ठ॒षुच्युतमा साच्य कुप॑य॑ वर्धन पितुः ॥ हे 0 


पदार्थ--जिस ( प्राघाजिहम्‌ ) दुग्ध आदि के देने से पहिले अच्छे प्रकार 
जीम निकालने ( ध्वसयन्तम्‌ ) गोदी से नीचे गिरने ( तुपुच्युतम्‌ ) वा शीघ्र गिरे 
हुए ( था, साच्यम्‌ ) अच्छे प्रकार सम्बन्ध करने अर्थात्‌ उठा लेने ( कुपपमु ) 
गोपित रसने योग्य और ( पितुः ) पिता का ( वद्ध मम ) यश वा प्रेम बढ़ाने वाले 
( शिशुप्र ) वालक को (सक्षितो ) एक साथ रहने वाली ( मातरा ) धायी श्र 
माता ( अभि, तरेते ) दुःख से उत्तीर्ण करती ( भ्रस्थ ) इस बालक की वे ( उभा ) 
दोनों मातायें ( छृष्णप्रुतो ) विद्वानों के उपदेश से चित्त के प्राकर्पण धर्म को प्राप्त 
हुईं ( बैविजे ) निरन्तर कपती हैँ अर्थात्‌ डरती हैं कि कथंचित्‌ बालक को दुःख न 
हो ॥ ३॥ 

भाषार्थ--भले बुरे का ज्ञान बढ़ाने रोग आदि बड़े क्लेशों को टूर करमे 
और प्रेम उत्पन्न कराने वाले विद्वानों के उपदेश को पाये हुए भी वालक की 
माता अर्थात्‌ दूध पिलाने वाली धाय प्लौर उत्पन्न कराने वाली निज माता 
अपने प्रेम से सदा डरती हैं ।। ३ ॥ 


सुमुएवो३ई सनवे सानवस्यते रघुदुवंः कृष्णसीतास ऊ जुबः । 
असमभना अंजिरासों रघुष्यदो बात॑जूता उप॑ युज्यन्त आशवः ॥४॥ 


पदार्य--जो ( मुमुक्ष्यः ) संसार से छूटने की इच्छा करने वाले हैं वे जैसे 
( रघुद्दवः ) स्वादिष्ठ अत्नों को प्राप्त होने वाले ( जुबः ) वेगवान्‌ ( भ्समनाः ) 
एकसा जिन का सन न हो ( झजिरासः ) जिनको झील प्राप्त है ( रघुस्थदः ) जो 
सम्मार्गों मे चलने बाछे ( वातजूता: ) झौर पवन के समान वेग युक्त ( भ्राशवः 

थुभ गुणों में व्याप्त ( कृष्ससीतासः ) जिन के कि खेती का काम निकालने बाली 
हर को यष्टि विद्यमान वे खेतीहर खेती के कामों का (3 ) तक वितक के साथ 


७३६ ऋगवेदः म॒० १ । सू० रैडग्वा 
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(६ उप, युज्यन्ते ) उपयोग करते हैं वैसे ( मानवस्थते ) अपने बे मनुष्यों की इच्छा 
करने वाले ( सनवे ) मननशील विद्वान योगी पुरुष के लिये उपयोग करें॥ ४ ॥ 


भावार्द--इस मन्त्र में वाचकलुप्तोमालड्ार है। जैसे खेती करने वाले 
जन खेतों को अच्छे प्रकार जोत बोने के योग्य भली भांति करके श्रौर उसमें 
चीज वोय फलवान्‌ होते है वैसे मुमुक्षु पुरुष यम नियम से इन्द्रियों को खेंच 
और शम अर्थात्‌ शान्तिभाव से मन को शान्त कर अपने आत्मा को पविन्न 
कर ब्रह्मवेत्ता जनों की सेवा करें ॥ ४ ॥ 


आदंस्प ते ध्वसप॑स्तो वृरते कृप्णमभ्व॑ महि वर्ष: कर्िकतः । 
यत्सी महीमवनि प्रासि ममुशदमिश्वसन्स्तनयज्ञेति नान॑दत्‌ ॥५॥। 


पदार्य--( यत्‌ ) जो ( कृष्एस ) काले वर्ण के ( प्रम्दसू ) न होने वाले” 
( महि ) बढ़े ( ब्ष: ) रूप को ( ध्वसयन्त: ) विनाश करते हुए से ( करिक्तः ) 
अत्यन्त कार्ये करने वाले जन ( यूथा ) मिथ्या ( प्रेरते ) प्रेरणा करते हैं (ते) 
ये ( अस्य ) हम मोक्ष की प्राप्ति को मही योग्य हैं जो ( महोम्‌ ) बड़ी ( झवनिम्‌ ) 
पृथिवी को ( प्रभि, भमृं शत्‌ ) सब ओर से अत्यन्त सहता ( भ्भिश्वसत्‌ ) सब 
भोर से श्वास लेता ( नागदत्‌ ) अत्यन्त दोलता और ( स्तनयन्‌ ) विजुली के समान 
ग्रजेना करता हुआ भच्छे एुण्यो को ( सोम) सब शोर से ( एूति ) प्राप्त होता है 
( आात्‌ ) इसके भ्रनन्तर वह मुक्ति को प्राप्त होता है ॥ ५॥ 


भवायं--जो मनुष्य इस संसार में शरीर का झ्राश्रय कर श्रधर्म करते 
है वे हल वन्धन को पाते है भ्रौर जो शास्त्रों को पढ़ योगाम्यास कर घर्म 
का अनुष्णान करते उन्हो की मुक्ति होती है ॥॥ ५॥ 


भूषन्न योअधिं वश्नषु नम्नते दुर्षेव पत्नीरस्यैति रोसंवत्‌ 
ओनायमांनस्तल॑शभ्व शुम्भते भोमो न शद्भां दविधाव दुगुमिं: ॥६॥ 


पदार्थ--( यः ) जो ( मूषन्‌ ) झलंकृत करता हुआ ( न) सा 

धममं वो घारणा करने वालियों मे ( अधि,नम्नते ) अधिक जस हा बा ! पल ) * 
यजसम्बन्ध बरने वाली स्त्रियों को ( रोब्वतु ) अत्यन्त बावचीत कह सुनाता वा- 
( धृषेव ) बैल के समान बल को भौर ( दुगूम्रिः ) दुःख से पकड़ने योग्य ( मीमः ) 
अपडूर एिह ( शइद्धा ) त्तीणो को (न) जैसे वेसे | ओोजायमानः ) बैल के 
समान आचरण करता हुप्मा ( तन्‍्वः ) शरीर को (च ) भी ( शुम्भते ) सुन्दर 
शोभायमान करता वा ( दविधाव ) निरन्तर चलाता अर्थात्‌ उनसे चेप्टा करता 
सह पत्यन्त सुख को ( प्रति, एति ) प्राप्त होतः है ॥ ६ ७ 
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भावायं--इस मन्त्र में उपमालइ.कार है | जो मनुष्य सिंह के सुल्य 
द्॒नुप्रों से अग्राह्म बैल के तुल्य अति बली पुष्ट नोरोग शरीर वाले बड़ी 
ओरोपधियों के सेवन से सव सज्जनों को झोभित करे वे इस जगत्‌ में शोभायमान 
होते है ॥ ६ ॥। 
स संस्तिरो' विष्टिर से गुंभायति जानन्नेव जांनतीनित्य भा शंये । 
पु्न॑वैर्धन्ते अपिं यन्ति देव्य॑मन्यद्वपैंः पिन्रोः कुप्वते सचां ॥॥ ७ ॥ 
पदार्थ--हे मनुप्यो ! जैसे ( सः ) वह ( संस्तिरः ) अच्छा ढापने ( विष्दिरः ) 
वा सुख फैलाते वाला विद्वान्‌ ( सं, गृभायति ) सुन्दरता से अच्छे पदार्थों का ग्रहण 
करता वैसे ( जाननु ) जानता हुआ ( नित्यः ) नित्य मैं ( जानती: ) ज्ञानवती 
उत्तम स्त्रियों के ( एवं ) ही ( आ, शथे ) पास सोता हूँ। जो ( पिन्नोः ) माता पिता 
के ( भ्रन्यत्‌ ) भौर ( देब्यम्‌ ) विद्वानों मे प्रसिद्ध ( वर्ष: ) रूप को ( भ्रषि, यच्ति ) 
निदचय से प्राप्त होते हैं वे ( पुनः ) बार वार ( यद्धस्ते ) बढते है और ( कृष्बते ) 
उत्तम उत्तम काय्यो को भी करते हैं वैसे तुम भी ( सचा ) मिला हुआ काम किया 
करो ॥ ७॥ 
सावार्थ--इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालद्भार है । जिन विद्वानों के 
साथ विदुपी स्त्रियों का विवाह होता है वे विद्याम्‌ जन नित्य बढते है, जो 
शुणों का ग्रहण करते वे यहां पुरुषार्थी होकर जन्मान्तर में भी सुखयुक्त 
होते है ॥॥ ७ ॥ 
तमग्रुवः केशिनीः सं हि रेंमिर ऊर्ध्वास्तिस्थ॒मंम्रपीः प्रायवे पुनः । 
तासाँ जरां प्रमुश्चन्नैति नानंददसुं प॑र॑ जनय॑न्‌ जीवमसतृंतमू ॥ ८ ॥ 
पदार्ष -जो ( श्रग्रुवः ) भ्रग्रगण्य ( केशिनीः ) प्रशसनीय केशों बाली युवा- 
चस्था को प्राप्त होती हुई कन्या ( तम्र ) उप्त विद्वान पति को ( सं, रेभिरे ) 
सुन्दरता से कहती है वे ( हि ) ही ( श्रायवे ) पठाने अर्थात्‌ दूसरे देश उस पति के 
पहुँचाने को ( मम्रुषी ) मरीसी हों ( पुनः) फिर उसी के घर पाने समय 
( ऊर्ध्वा: ) ऊची पदवी पाये हुई सी ( तस्थुः ) स्थिर होती हैं जो ( अस्तृतम्‌ ) 
,नष्द न किया गया ( परम ) सब को इष्ट ( असम ) ऐसे प्राण को वा ( जीवघ ) 
जीवात्मा को ( नानदत ) निरन्तर रठावे और ( तासाम्‌) उक्त उन कन्याग्रों के 
( जराम्‌ ) बुढ़ापे को (अमुज्चद्‌ ) अच्छे प्रकार छोड़ता झौर विद्याओं को 
( जनपत्र ) उत्पन्त कराता हुम्ना उत्तम शिक्षाओं का प्रचार कराता है वह उत्तम 
जन्म ( एति ) पाता है ॥ ८५ ॥ 
भावाथ--जो कन्या जन द्रह्मचर्य के साथ समस्त विद्याओं का प्रभ्पास 


छ३८ ऋग्वेद: में ० १) सू ० १४० 
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करती है वे इस ससार में प्रशंसित हो और थहुत मुख भोग जन्मान्तर में 
भी उत्तम सुख की प्राप्त होती है औौर जो विद्वांच्‌ लोग भी शरीर और 
आत्मा के बल को नष्ट नही करते वे वृद्धावस्था और रोगों से रहित होते 
हैँ ॥५॥ 


अधीवासं परि सातू रिह्नह तुविश्रेभिः सत्व॑भिर्याति वि जय॑: 
चयो द्लइते रेरिंहत्सदानुब्येनी सचते वर्चनोरहई ॥॥ ९ ॥ 


पदायं--हे वीर ! जैस्ते ( ज्वयः ) वेगयुक्त भ्रग्ति ( मातुः ) मान देने बाली 
पूथिवो के ( अधिवासप््‌ ) ऊपर से शरीर को जिससे ढांपते उप्त वस्त्र के समान 
घास भ्रादि को ( परि, रिहन्‌ ) परित्याय करता हुप्रा ( बह) प्रतिद्ध में 
( तुविग्न भि: ) बहुत शब्दों वाले ( सत्वमिः ) प्राणियों के साथ ( वि,याति ) 
विविध प्रकार से प्राप्त होता है भौर जैसे ( दत्त निः ) वत्तंमान ( इ्येनी ) वाज 
पक्षी की स्त्री वाजिनी ( बयः ) अवस्था को ( दधत्‌ ) धारण करती हुई ( पद्वते) 
पगो दाले द्विपद चतुष्पद प्राणी के लिये ( सचते ) प्राप्त होती है वैसे दुष्टों को 
( श्रतु, रेरिहत्‌ ) भनुक्रम से वार वार छोड़ते हुए श्राप ( सदा ) सदा ( भ्रह ) ही 
उनको निग्रह स्थान को पहुँचामो॥ ६ ॥॥ 


भावायं--इस मन्त्र में वाचलुप्तोपमालड्टार है । हे मनुष्यो ! जैसे 
अग्नि जज्भलादिकों को जलाता वा पव॑तों को तोड़ता है वैसे श्रन्याय भौर 


अधर्मात्माओ की निवृत्ति कर ओर दुप्टों के भ्रभिमानों को तोड़ के सत्य 
शर्म का तुम प्रचार करो ॥ ६ ॥ 


अस्माकंमगने मधंवत्सु दीद्ह्ष श्वर्सीवान्टपमो दमूनाः । 
अवास्पा शिशुमतीरदीदेवेमेंत युत्छु प॑रिजमरेराणः ॥ १० ॥ 


पदाय्य--हे ( अग्ने ) पावक के समान वत्तेमान विद्ान्‌ | ( चृषभः ) श्रेष्ठ 
६ दसुनाः ) इन्द्रियों का दमन करने वाले ( इवसीवान्‌ ) प्राणवानू और ( परिज- 
भुंराणः ) सब ओर से पुष्ठ होते हुए आप ( अस्माकसू ) हमारे ( पुल्सु ) संग्राम 
और ( मघवत्सु ) बहुत घन जिनमे उन घरो या मित्रवर्गों में ( वर्मेव ) कबच के 
समान ( शिशुमतीः ) प्रशस्तित बालकों वाली स्त्री वा प्रजाओ को ( दोदिहि ) 


प्रकाशित करो ( भघ ) इसके बनन्तर दु.खो को ( प्रवास्य ) विरुद्धता से दूर पहुंचा 
खुले को ( अदोदे: | प्ररशश्ित करे ४ शैण्वा |; की 


भावार्थ--इस मन्त्र में उपमाल्डार है। हे विद्वानु ! संग्राम में जंसे 
कबच से दरीर संरक्षित किया जाता है वैसे न्याय से प्रजाजनों की रक्षा 
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कीजिये और युद्ध में स्त्रियों को न सारिये, जैसे घनी पुरुषों को स्त्रियां , 
“नित्य आनन्द भोगती हैं बेसे ही प्रजाजनों को आनन्दित कोजिये ॥ १० ॥ 


इदमंग्ते सुर्धितं दुर्धितादिं प्रियाई चिन्मन्म॑नः प्रेयों अस्तु ते । 
ये शुक्र तन्‍्वो३रोचते शुचि तेनास्म्यें पनसे रत्नमा त्वम्‌ ॥११॥ 


चदार्थ--हे ( प्रग्ने ) विद्वान्‌ ! ( दुधितात्‌ ) दुः्स के साथ घारण किये हुए 
व्यवहार (उ ) या तो ( प्रियात्‌ ) प्रिय व्यवहार से ( सुधितम्‌ ) सुन्दर घारण 
किया हुआ ( इृदम्‌ ) यह ( मन्‍्मनः ) मेरा मन ( ते ) तुम्हारा ( प्रेषः ) श्रतीय 
प्रियारा [ भस्तु ) हो धोर ( यत्‌ ) जो ( ते ) तुम्हारे ( चित्‌ ) निश्चय के साथ 
( तन्वः ) दरीर का (शुचि ) पवित्र करने वाला ( शुक्रमू ) शुद्ध पराक्रम 
( अधिरोचते ) अधिकतर प्रक्राशमान होता है ( तेन ) उससे ( भ्रस्मम्यम्‌ ) हम 
लोगों के लिये ( त्वमु ) झाप ( रत्नम्‌ ) मनोहर घन का ( आ, घनसे ) श्रच्छे 
प्रकार सेवन करते हैं ॥ ११॥ 


भावाये - मनुष्यों को दु.ख से सोच न करना चाहिये श्र न सुख से 
हप॑ मानना चाहिये जिससे एक दूसरे के उपकार के लिये चित्त भ्रच्छे प्रकार 
लगाया जाय श्रौर ऐश्वर्य हो वह सव के सुख के लिये बांदा जाय ॥ ११॥ 


रथाय नाव॑सुत नो' गृहाय नित्यारित्रां पद्वतीं रास्यस्ते । 
अप्मार्क बीराँ उत नें पघोनो जनौश्र या पारयाच्छम या चं॥१२॥ 


पदार्थ--हे ( प्ग्ने ) शिल्पविद्या पाये हुए त्रिद्वान्‌ ! श्राप (गा) जो 
( अस्माकम्‌ ) हमारे ( वोरान्‌ ) वीरो (उत ) और भी ( सघोनः ) घनवातु 
( जनान्‌ ) मनुष्यों और ( न: ) हम लोगो को (च ) भी समुद्र के ( पारयात्‌ ) 
चार उतरे (च ) और ( या ) जो हम को ( शर्म ) सुख को श्रच्छे प्रकार प्राप्त 
करे उस ( नित्पारित्राम्‌ ) नित्य दुढ बन्धनयुक्त जल की गहराई की परीक्षा करते 
हुए स्तम्भों तथा ( पद्चतोम्‌ ) पैरों के समान प्रंत्रित पहियों से युक्त ( नावम्‌ ) 
बड़ी नाव को ( नः ) हमारे ( रथाय ) समुद्र आदि में रमण के लिये ( उठ )वा 
( गृहाय ) घर के लिये ( राष्ति ) देते हो ॥ १२॥॥ 


भावाय--विद्वानों को चाहिये कि जेसे मनुष्य श्ौर घोड़े आदि पशु 
पैरों से चलते है वैसे चलने वाली बड़ी नाव रच के और एक द्वीप से 
द्वीप वा समुद्र में युद्ध अथवा व्यवहार के लिये जाय आय करके ऐश्वर्य को 
उन्नति निरन्चर करे ॥ श्र हि 


छोड० ऋग्वेद: मं० १। सू० १४१॥ 


बनननननन नल ल मनमानी किननिन नमन ली मनन लिन न न+++++ पक 
अभो नो अग्नउक्थमिज्जुंगुर्या च्वाक्षामा सिन्‍्धवश्र स्वमूत्तोः । 
गव्यं यब्यं यन्‍्तों दीर्घाहेषं वरंमरुण्यों वरन्त ॥ १३ ॥ 


पदार्य--जैसे ( दावाक्षामा ) धन्तरिक्ष और भूमि ( सिन्धव: ) समुद्र और 
नदी तथा ( प्ररुष्प: ) उपकाल (चू) झौर ( वरथ्‌ ) उत्तम रत्नादि पदार्थ 
( इपम्‌ ) अन्त ( उक्यम्‌ ) प्रशंसनीय ( गव्यम्‌ ) गौ का दूध आदि वा ( यध्यम्‌ )* 
जौ के होने वाले खेत वो ( यन्तः ) प्राप्त होते हुए ( स्वगूर्त्ता:) प्रपने अपने स्वा-_ 
भाविक गुणो से उद्यत ( दोर्धा ) बहुत ( प्रहा ) दिनों को ( वरन्त ) स्वीकार करें 
चैसे है ( घग्ने ) विद्वान । ( मः ) हम लोगो को ( अभि, इत्‌ जुपुर्धा:) सब शोर 
से उद्यम ही में लगाइये ॥ १३ ॥ 

भावायं--इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालद्डार है। मनुप्यों को सदा 
पुस्पार्थी होना चाहिये, जिन यानों से भूमि अन्तरिक्ष समुद्र और नदियों में 
सुख से शीघ्र जाना हो उन यानों पर चढ़कर प्रतिदिन रात्रि के चौथे 
पहर में उठकर और दिन में न सोयकर सदा प्रयत्न करना चाहिये जिससे 
उद्यमी ऐडवर्य को प्राप्त होते है ॥॥ १६ ॥ 

इस सूक्त में विद्वानों के पुरुषार्थ और गुणों का वर्णन होने से इस 
सूक्त के अर्य वी पिछले सूक्त के अर्थ के साथ सद्भति है यह जानना 


चाहिये ॥ 
यह एकसो घालोसवां सूबत समाप्त हुपा ॥ 


दोघेतमा ऋषि. । प्न्निदेदता। १-३ । ६१ ११ जगती ।४।७। ६। 
१० निचुज्जतो छन्द. । निषादः स्वर: । ५ स्वराटट्‌ श्रिष्टुप्‌। ८ भुरिक्‌ भिष्टुप्धन्दः। 
घैवतः स्वर: । १२ भुरिक्‌ पश्श्ति: 4 १३ स्वराट्‌ पश्क्षिशइछन्दः। पठ्चम: स्वर: ॥। 
बद्धित्या लद्पुंपे धायि दर्शतं देवस्प भर्गः सहंसो यतो जनि। 
यदीमुप छरते साथंते मतिऋंतस्प थेनां अनयन्त सख्त: ॥ १॥ 
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रे पदार्ये--हे मनुष्यों ! ( यत्‌ ) जिस ( दर््तम्‌ ) देखने योग्य ( देवस्पः ) 
विद्वान्‌ के ( भग. ) धुद्ध तेज के प्रति मेरी ( मतिः ) बुद्धि ( जपक्रले ) ऊपरी 
पार्यत्ेद्धि करती भोर ( साप्तुत: ) जो समान सत्य मार्ग को प्राप्त होती वे 


( ऋतप्य ) सत्य व्यवहार वी ( घेनाः.) , वाणियों को ( ईसू ) सब भोर से 
६ पनयन्त ) सत्यता को पहुँचाती तथा ( यतः ) जिस कारण ( तत्‌ ) बहू तेज 


ऋगेद: म० १। सु० १४१ ॥ ७४१ 
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4 सहसः ) विद्यायल से ( जनि ) उत्पन्न होता उस्त कारण ( वडित्या ) बह सत्य 
तेज अर्थात्‌ विद्वानों के गुणों का भ्रकाश इस प्रकार श्रर्यात्‌ उक्त रीति से ( धपुपे ) 
अपने सुरूष के लिये तुम लोगों से ( घायि ) घारण किया जाय ॥ १ ॥ 
भावार्य--हे मनुष्यो | जिस उत्तम बुद्धि और सत्य म्राचरण से विद्या- 
वानों का देखने योग्य स्वरूप घारण किया जाता और काम सिद्ध किया 
जाता उस वाणी और उस सत्य आचार को तुम नित्य स्व्रीकार'करो ॥ १॥ 


पृक्षो बधुं: पितुमान्नित्य आ शंये द्वितोयमा सप्तशिवासु मातृषुं । 
हुतीय॑पस्य हपभस्य॑ दोहसे दक्प्रमति जनयन्त योप॑णः ॥ २॥ 


पदार्ध--( नित्य: ) नित्य ( वितुमान्‌ ) प्रशंक्षित अन्नयुक्त मैं पहिले (पृक्षः ) 
पूछते कहने योग्य ( बपुः ) सुन्दर रूप का ( आ दाये ) भराशय लेता अर्थात्‌ झ्राश्नित 
होता हू ( प्रस्थ ) इस ( वुषभस्य ) यज्ञादि कर्म द्वारा उल वपनि वाले का मेश 
( द्वितीयम्‌ ) दूसरा सुन्दर रूप ( सप्तशिवासु ) सात प्रकार की बल्याण करने व 
( मातृषु ) और मान्य करने वाली माताझ्ो के समीप ( झा ) अच्छे प्रकार चतंमान 
और ( तृतीयम्‌ ) तीसरा ( दक्षप्रमतिम्‌ ) दक्ष प्रकार की उत्तम मति जिस में होती 
उप सुन्दर रुप को ( दोहसे ) कामो की परिपूरणता के लिये ( योषणः ) प्रत्येक 
ज्यवहारों को धिलाने वाली स्त्री ( जनयन्त ) प्रकट करती हैं ॥ २ ॥ 

भावाय---इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालड्भार है ! जो मनुष्य इस 
जगतू मे सात प्रकार के लोकों में ब्रह्मचर्य से प्रथम गृहाश्रम से दूसरे और 
वानप्रस्थ वा सन्‍्यास से तीसरे कर्म और उपासना के विज्ञान को प्राप्त होते 
वे दश इन्द्रियों दश प्राणो के विषयक मन बुद्धि चित्त अहद्भार श्रौर जीव 
के ज्ञान को प्राप्त होते है ॥ २॥ 


नियंदी बुध्मान्म॑हिपस्य वर्षस ईशानासः शव॑सा कन्‍्ते सूरय: । 
यदोमनु प्रदिवो मध्व॑ आधवे गुहा सन्तें मातरिश्यां मथायति ॥१॥ 


पदार्थ- ( यत्‌ ) जो ( ईशानासः ) ऐश्वर्ययुक्त ( सुरयः ) विद्वान जन 
'[ झवस्ता ) बल्ष से जैसे ( आधके ) सब ओर से झन्न ब्रादि के अलग करने के जिपित्त 
( मातरिश्वा ) प्राण वायु जाठराग्नि को ( मथायति ) मयता है वैसे ( महिषस्य ) 
“बड़े ( बस: ) रुप भ्र्थात्‌ सूर्यमण्डल के सम्बन्ध में स्थित ( बुष्तात्‌ ) अ्न्तरिक्ष 
से ( ईस ) इस प्रत्यक्ष व्यवहार को ( अमुक्रन्त ) अनुक्रम से प्राप्त हों वा ( मध्य ) 
विशेष ज्ञानयुक्त ( प्रदिव: ) कान्तिमान्‌ आत्मा के ( गुहा ) गुहाश्य में अधीति 
चुद्धि में ( सन्तस्‌ ) वत्तेमान ( ईम्‌ ) प्रत्यक्ष ( यत्‌ ) जिस ज्ञान को ( निष्क़त्त) 
निरन्तर क्रम से प्राप्त हों उप्तते वे सुखी होते हैं ॥ ३॥॥ 
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भावाय--इस मस्त्र में वाचकलुप्तोपमालद्धार है । वे ही ब्रह्मवेत्ता 
जिद्ान होते है जो धर्मानुष्ठन योगाम्यास और चर कर अपने आत्माः 
को जान परमात्मा को जानते है और वे हो मुमुक्षु जनों के लिये इस ज्ञान 


को विदित कराने के योग्य होते है ॥ ३ ॥ 
श्र य॒त्पितुः परमास्नीयते पर्या पृक्षुधों वीरुधों दंख॑ रोहति। 
उभा यद॑स्य जनुषे यदिन्व॑त आदिद्यवि्टो अमवद्धुणा झुर्चिः ॥४॥ 





वदार्थ--पुरुष से ( परमात्‌ ) उर्कृष्ट उत्तम यत्त के साथ ( यत्‌ ) जो 
थय ) प्रत्यक्ष वृक्षजाति का सम्बन्धी ( पितु ) अन्न ( प्रणीयते ) प्राप्त विया 
' है वा जो ( दसु ) दूसरो के दवाने झादि के निमित्त में ( पृक्षुपः ) झत्यन्त 
3 को इुप्ट ( दोदध ) अत्यन्त पौड़ी हुई लताओं पर ( पर्व्यारोहति ) चारों 
से पौइता है ( झ्रात्‌ ) और ( इन्दतः ) प्रिय इस यजमान का (यत्‌ ) जो 
नुषम्‌ ) जन्म ( अभवत्‌ ) हो तथा ( यत्‌ ) जी ( शु्तिः) पवित्र ( प्रणा ) 
# दमक हो उन ( उभा ) दोनों को ( इत्‌ ) ही ( यविष्ठ: ) अत्यन्त तरुण 
प्राप्त होवे ॥॥ ४ ॥ 


भावा्थ-मनुष्यों को चाहिये कि भ्रन्न और औपध सब से लेवें और 


फ़ार किये अर्थात्‌ बनाये हुए उमर अन्न के भोजन से समस्त सुख होता है, 
॥ जानना चाहिये ॥ ४॥ 


दिन्माबुराविश्दयास्था शुच्रिहिस्यपान उर्बिया वि बांहये । 
नु यत्पूर्वा अरूहत्सनाजुबो नि नव्येसीष्ववेरासु घावते ॥ ५ ॥ 
पदार्थ-जों ( यायु ) जिन ( रब्यसीपु ) अत्यन्त सदीन और ( अबराखु ३ 
कनी ओपधियो के निमित्त ( नि, घायते ) निरन्तर शीघ्र जाता है वा ( यत्‌ ) 
( सनाजुवः ) सनातन वेगवाली ( पूर्वा:) पिछली ग्रोपबियों को ( अनु, झरहत्‌ ) 
यढाता है बह उन ओपधियों मे ( आ शुच्िः ) भच्छे प्रकार पविन्न और ( पहि- 
स्थमान, ) विनाश को न प्राप्त होता हुमा ( उविया ) बहुत प्रकार ( विवाबधे ) 
विद्येपता से बहता है 3 ) इसके पीछे ( इत्‌ ) ही ( भात्‌ : ) माता के समानः 
मान करने वाली श्रोषधियों को ( भा, अविशत्‌ ) प्रच्छे प्रकार प्रवेश करता है॥ ५॥ 


भावाषे--णो पुरुष वैद्यक विद्या को पढ़, बड़ी बड़ी ओपधियों का 
युक्ति के साथ सेवन करते है वे वहुत बढ़ते हैं। झोपधी दो प्रकार की होती 


है अर्थात्‌ पुरानी और नवीन उन में जो विचक्षण 
8 व्‌ पुर # । विचक्षण चतुर होते है वे ही नी रोय 
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आदिद्धोतारं इणते दिविप्टिपु मर्गमिव पपृचानास ऋचणते । 
देवान्यत्कत्वां मज्मनां पुरुष्टुतो मत्त शंस विश्वधा वेति धार्यसे ॥६।॥ 


पदार्थ-( यत्‌ ) जो ( पुरुष्दुत: ) वहुतों ने प्रशंधा किया हुआ ( विश्वधा ) 
विश्व को घारण करने वाला ( कत्वा ) कर्म वा विद्येप बुद्धिसि और ( मज्मता ) 
बल से ( घायसे ) धारणा के लिये ( झंसम्‌ ) प्रश्मंसायुक्त ( मत्तंमु ) मनुष्य को 
श्रौर ( देवान्‌ ) दिव्य गुणो को ( वेतति ) भ्राप्त होता है उसको ( श्रात्‌ ) श्रौर 
( होतारम्‌ ) देने वाले को जो ( पपुचानासः ) सम्बन्ध करते हुए जन ( दिविष्टिपु ) 
सुन्दर यज्ञों में ( भगमिव ) धन ऐश्वर्य के समान ( दुणते ) सेवते हैं वे ( इतू ) 
ही दुःखों को ( ऋष्जते ) भूजते हैं भ्र्थात्‌ जलाते हैं ॥ ६ ॥ 

भावार्य--इस मन्त्र में उपमालझ्भार है। जो श्रच्छे वैद्य का रत्त के 
समान सेवन करते हैं वे शरीर और आत्मा के वल वाले होकर सुखी होते 
है॥ ६ ॥ 


वि यदस्थांचजतो वार॑चोदितो छ्वारो न वक्ां जरणा अनाकृतः | 
तस्य पत्म॑न्दक्षुप॑: कृष्णजेहसः झुचिजन्मनो रज आ व्यध्वनः ॥छा। 


पदार्भ--( यत्‌ ) जो ( यजतः ) सज्भू करने ओर ( बकवा ) कहने वाला 
( श्रनाकृतः ) रुकावट को न प्राप्त हुआ ( वातचोदितः ) प्राण वा पवन से प्रेरित 
विद्वान्‌ ( छ्वारः ) कुटिलता करते हुए अग्नि के ( न) समान ( ध्यस्थात्‌ ) विश्येपता 
से स्थिर है ( तस्य ) उस (शुचिजन्मनः ) पवित्र जन्मा विद्वान के (पत्मन्‌ ) 
चाल चलन में ( क्ृष्णजंहसः ) काले मारने है जिम्तके उस ( दक्षप: ) जताते हुए 
( आ, व्यध्वनः ) अच्छे प्रकार विरुद्ध मार्ग वाले श्रग्ति के ( रजः ) कर के समात 
( जरणा: ) प्रशसा स्तुति होती है ॥ ७॥ 


भावार्थ--इस मन्त्र में उपमा झौर वाचक्लुप्तोपमानड्टार है। दो 
धर्म में भ्रच्छी स्थिरता रखते हैं वे सूर्य के समान श्रघ्िद्ध होते हैं ब्रौर उनकी 


किई हुई कीति सब दिशाओं में विराजमान होती है ॥ ७॥ 
रथो न यातः शिवप॑तिः छतो द्रामब्रैंभिरस्पेमिंरीयते । 
अद॑स्य ते कृष्णासों दक्षि सुरयः शूरस्येद त्वेपयांदीपते वर्य: ॥८॥ 


पदार्थ--[ कृष्णास: ) जो झीचते है थे मृरण: ) दिद्मनू जे 
( क्षिपवनिः ) कोले और बस्धतों है ( हृतः ) हा मय 
( अरुपेभि: ) लाल रंग वाले ( मज्गोमि ) ग्रद्ञों डे झाब ( याठः श््द वृष 
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सथः ) रथ ( ईयते ) चलता है ( न) वैसे वा ( बयः ) पक्षि और ( शुरस्पेव, 
का ) शूरदीर के प्रकाशित व्यवहार से जैसे वैसे कला कुशलता से ( ईपते ) 
देखते हेथे सुख पाते हैं, है बिदनू ! ( भातू ) इसके अनन्तर जो श्राप अख्नि कै 
समान पापों को ( धक्षि ) जलाते हो ( अस्प ) इन ( ते ) आपको सुख होता 
है ॥५॥ 


भावाय--इस मन्त्र में उपमा झौर वाचकलुप्तोपमालझ्धार हैं । जैसे 
उत्तम विमान से अन्तरिक्ष में आना जाना खुख से जन करते हैं वंसे विद्वाव्‌ 
जन विद्या से धर्म सम्बन्धी मार्ग में विचरने को समर्थ होते हैं ॥ ८ ॥ 


त्वया हमने वरुणो धृतत्रतो मित्र: शांशद्रे अंयेमा सुदानंवः । 
यत्सीमतु ऋतुता विश्वयां विभुररात्न नेमि. प॑रिभूरजांयथाः ॥९॥ 


पदार्थ--हे ( भग्ने ) विद्वान्‌ ! जैसे ( त्वया ) तुम्हारे साथ ( यत्‌ ) जो 
( बरुख ) श्रेष्ठ ( धूतब्रत ) सत्य व्यवहार को धारण किये हुए ( मित्र: ) सब का 
मित्र और ( प्रयंमा ) न्यायाधीश ( सुदानवः ) अच्छे दानशील ( हि ) ही होते हैं 
दैसे उसके सज्भू से आप ( नेसि ) पहिया ( अरानू, न ) प्रो को जैसे वैसे 
( विश्वया ) वा जैसे सब प्रकार से ( विभु' ) ईश्वर व्यापक है वैसे ( क़तुना ) 
उत्तम बुद्धि से ( परिभूः ) सर्वो्परि ( सोम्‌ ) सब ओर से ( अनु, अजायथाः ) अनु- 
क्रम से होओ जिससे दु ख को ( शाशद्रे ) रप्ट करो ॥ ६ ॥ 


भावायं--इस मन्त्र मे उपमा और वाचकलुप्तोपमालड्ार है । जैसे 
ईइवर म्यायकारी और सब विद्याओं में प्रवीण है वेसे विद्वानों के सद्भ से 
युद्धिमान्‌ न्‍्यायकारी और पूरी विद्या वाला हो ॥ ६॥ 


खमंग्ने शशमानाय॑ सुस्वते रत्नें यविप्ठ देवतांतिमिन्वसि । 
त॑ं ला तु नव्यं सहसो युवन्वयं भ्गंनकारे मंहिरत्म घोभहि॥१०॥ 


पदार्थ--है ( सहसतः ) वलसम्बन्धो ( गुबन्‌ ) यौवनभाव को प्राप्त 
है यविष्द ) अत्यन्त तरुण ( महिरत्न ) प्रशत्या करने योग्य गुणों से रमणीय ( प्रग्ने ) 
अग्नि के समान वर्त्तमान विद्वान्‌ ! जो ( त्वम्‌ ) प्राप ( शब्ममावाय ) प्रधर्ग को उह्लंघ 
के धर्म को प्राप्त हुए ( सुन्यते ) भौर ऐश्वर्य को उत्पन्न करने वाले उत्तम जन के 
लिये ( रत्ममू ) रमणीय ज्ञान वा उप्के साथन को भौर ( देवतातिस्‌ ) परमेश्वर 
को ( इन्दसि ) ध्यान योग से व्याप्त होते हो ( तम्‌ ) उन ( नब्यम्‌ ) नवीन विद्धानों 
में प्रसिद्ध ( सवा ) आपको ( कारे ) कर्तव्य व्यवहार में ( भगम्‌ ) हुं के (न) 
समान ( वयम्‌ ) हम लोग ( नु ),शीघ्र ( घोमहि ) घारण करें ॥ १० ॥ 
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भावायं--जो अधर्म को छोड़ धर्म का अनुष्ठान कर परमात्मा को 
प्राप्त होते है वे भति रमणीय आनन्द को प्राप्त होते हैं ॥ १० ॥ 
अस्मे रथि न स्वय दमूंनसं भर्ग दक्ष न पंपचात्ति ध्णसिम्‌ । 
र॒ध्मीरिंव यो यम॑ति जन्म॑नी उभे देवाना झंसमृत आ च॑ सुकतुं: ॥ १ १॥ 

पदा्य--जो ( सुक्तुः ) उत्तम बुद्धि वाला विद्वान्‌ ! ( अस्मे ) हम लोगो के 
लिये ( स्वर्यम्‌ ) जिससे भ्रच्छा प्रयोजन हो वा जो अनर्थ साधनों से रहित उस 
( रपिम्‌ ) घन के ( न) समान ( दमूनसस्‌ ) इन्द्रियों को विषयों में दबा देने के 
समानरूप ( भगम्‌ ) ऐद्वर्ग्य फा ओर ( दक्षम्‌ ) चतुर के ( न) समान ( धर्णसिम्‌ ) 
घारण करने वाले का ( पवृचासि ) सम्बन्ध करता वा ( रकमोरिव ) जैसे किरणों को 
चैसे ( ऋते ) सत्य व्यवहार में ( देवानाम्‌ ) विद्वानों के ( उसने ) दो ( जम्मनी ) 
प्रगले पिछले जन्म ( व ) और ( इंसतम्‌ ) प्रशंसा को ( यः ) जो ( आ, यमति ) 
बढ़ाता है वह हम लोगों को सत्कार करने योग्य है ॥। ११॥ 

भावायं--इस मन्त्र में उपमालझ्भार है। जो सूर्य की किरणों के 
समान सब को घम्मसम्बन्धी पुरुषार्थ में संयुक्त करते हैं श्रौर श्राप भी वैसे 
ही बत्तं ते हैं वे अगले पिछले जन्मों को पवित्र करते हैं ॥ ११ ॥ 

उत न॑; सुद्रोत्मां जीराश्वो होता मन्द्रः शणवच्चन्धर॑थः । 

स नो नेपन्नेप॑तमेरमूरो3भिर्वास सुंवितं वस्पो अच्छे ॥ १९ ॥ 


पदार्य--जो ( भन्द्र ) प्रशत्ायुक्त ( चद्धरथः ) जिसके रथ में चांदी सोना 
विद्यमान जो ( सुदोत्मा ) उत्तम प्रकाश वाल। ( जीराइवः ) जिसके वेगवान्‌ बहुत 
घोड़े वह ( होता ) दानशील जन ( नः ) हम लोगों को ( श्वशयत्‌ ) सुने ( उत्त ) 
ओर जो ( प्रमूरः ) गमतशील /# बस्य: ) निवास करने योग्य ( अखि: ) मरिन के 
समान प्रकाशमान जन ( सुवितम्‌ ) उत्पन्त किये हुए ( बामम्‌ ) श्रच्छे रूप को 
( नेपतम: ) भततीव प्राप्ति कराने वाले गुणों से ( भ्रच्छ ) भ्रच्छा ( भेषत्‌ ) प्राप्त 
करे ( सः ) वह ( मः ) हम लोगो के बीच प्रशंसित होता है ॥ १२ ॥ 

भावार्थ--जो सव के न्याय का सुनने वाला साज्भोपाज्ज सामग्रीसहित 
विद्याप्रकाश् युक्त सब॒विद्या के उत्साहियों को विद्यायुक्त करता है वह 
अकाशात्मा होता है ॥ १२॥ 82 


अस्ताव्यग्निः शिमीवस्ि रकें: साम्राज्याय प्रतर॑ दर्धान: | 
अमी च ये प्रथर्वानो वयं च मिहुं न यूरो अति निपतन्यु: ॥१३॥ 
पदार्ष--जों, ( श्षिमीयद्धिः ) प्रदासित कर्मों ऐंयुक्त ( भक्: ) सत्कार करने 
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योग्य विद्वानों के साथ ( प्रतरम्‌ ) शथुबलों को जिससे तरें उस सेनागण कै 
( दघान, ) घारण करता हुप्रा ( अ्रग्नि: ) सूर्य के समान सुझीलता से प्रकाशित 
( साम्राज्याप ) चक्रवत्ति राज्य के लिये ( ग्रस्तावि ) स्तुति पाता है (व) और 
(मे) जो (अप्ी ) वे ( मघवान. ) परमपूनित धनयुक्त जन ( सूरः ) 8 
( मिहम्‌ ) वर्षा को ( न ) जैसे बसे विद्या को ( अति, नि, ततम्पुः ) झतीव निर- 
न्तर वि्तारें उस पूर्वोक्त सज्जन ( व्‌ ) पीछे हे हुए जनों को ( वयम्‌ ) हम लोग 
प्रशसा करें ॥ १३ ॥॥ 
भावाये--इस मन्त्र में उपमालचूार है । मनुष्यों में जो धामिक 
विद्वानों से अच्छी शिक्षा को पाये हुए धर्मं से राज्य का विस्तार करते हुए 
प्रयत्न करते है वे ही राज्य, विद्या और धर्म के उपदेश में अच्छे प्रकार 
स्थापन करने योग्य है ॥ १३ ॥ 


इस सृक्त में विद्वानों के गुणों का वर्णान होने से इस सूक्त के झर्थ की 
पिछले यूक्त के भ्र्थ के साथ सद्भति वत्त मान है यह जानना चाहिये ॥ 


यह एरसो इक्तालोसवां सूइत समाप्त हुआ ॥ 


दीरपतमा ऋषि ॥+ ३--४ अग्ति:। ५ बह । ६ देव्पों द्वारः॥ ७ उचासानक्ता ॥ 
८ देष्पो होतारी । ६ सरस्वतीकद्ामारत्य: ॥ १० त्वष्टा । ११ बनस्पतिः। १२ 
स्वाहाकृति । १३ इखइच देवता: । १।२ ।५।६ ॥४॥ ६ निचूदनुष्टुप्‌ । ४ 


स्थराडनुष्टुप | ३१७ । १०-१२ प्रनुष्युप्छदः। गान्धारः स्वरः । १३ भुरिगुष्णिक्‌ 
छम्द: । ऋषभः स्व॒र:॥॥ 


स,मद्धो अम्न आ वह देवाँ अद्य यतख॑चे । 
गो न न “+ >> 
तन्तुँ तसुष्व पूर्व्य सुतरसॉमाय दाशुपें ॥। १ ॥ 


पदार्थ-है ( अग्ते ) पावक के समान उत्तम प्रकाश वाले ( समिद्धः ) विद्या 
से प्रताशित पढाने वाले विद्वनू ! आप ( प्रद्य ) आज के दिन ( सुतसोमाय ) जिस 
ने बडी बडी ओपधियों के रस निकाले और ( यतस्तुचे ) यज्ञ पात्र उठाये है उस यज्ञ 
ऊरने वाले ( दाशुषे ) दानशील जन के जिये ( देवान्‌ ) विद्वानों की ( भरा, बहू ) 


प्राप्ति करो झोर ( पूर्यंम्‌ ] प्राचीनों के किये हुए ( तन्ठुस्‌ ) घिस्तार को ( सनुष्य ) 
विस्तारों ॥ १॥। 


भावायं--इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालड्भार है । जैसे वालकपन 


और तरुण श्रवस्था में माता और पिता आदि सनन्‍्तानों को सुखी करें वंसे 
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पुश्रलोग ब्रह्मचर्य से विद्या को पढ़ युवावस्था को प्राप्त और विवाह किये 
हुए अपने माता पिता आदि को आनन्द देवें ॥॥ १॥ 


घृतब॑न्तमुप॑ मासि मधुमन्‍्त तनूनपात्‌ । 
यह विम्रस्थ मावतः शझमानस्य॑ दाशुपं: ॥ २ ॥ 


पदार्म-है ( तनुनपात्‌) शरीर को नकप्ट करने वाले विद्वन्‌ ! आप (मावतः) 
मेरे सहश ( दाशुबयः ) दानशील ( शशमानस्य ) और दुःख उल्लंघन किये (विश्रस्प) 
मेधावी जन के ( घृत्तवन्तम्‌ ) बहुत घृत भौर ( मधुमन्तभ्‌ ) प्रशंसित मधुरादि गुणों" 
से युक्त ( यज्ञम्‌ ) यज्ञ का ( उप, माप्ति ) परिमाण करने वाले हो ॥ २॥ 
भावाय--विद्याथियों को विद्वानों की सद्भूति कर विद्वानों के सहश" 
होना चाहिये ॥२॥ 
शुर्चिंः पावकों अद्धंतो मध्वां यज्ञ मिंमिक्षति । 
न स्थल 3 
नराशंसद्विरा दियो देवो देवेएं यज्ञियः ॥ ३ ॥ 


पमार्थ--जों ( पावक्र: ) पविश्न करने वाले अग्नि के समान ( प्रदभुतः ) 
आइचय गुणा कर्म स्वभाव वाला ( झुचिः ) परविन्न ( सज्नियः ) यज्ञ करते योग्य 
( भराशंसः ) नरो से प्रशंसा को प्राप्त और (देवः ) बामना करता हुमा जन 
( देवेषु ) विद्वानों में ( दिवः ) कामना से (सध्या ) मधुर झकरा वा सहत से 
( पक्षम्‌ ) यज्ञ को ( त्रि. ) तीन वार ( झ्रा, मिमिक्षति ) अच्छे प्रकार सीचने वा 
पूरे करने की इच्छा करता है वह सुख पाता है ॥ ३ ॥। 

भावायं-जो मनुष्य वालकाई, ज्वानी और बुढ़ापे में विद्याप्रचारहूपी 
व्यवहार को करें वे कायिक वाचिक और मानसिक सुखों को प्राप्त” 
होवें ॥ ३ ॥ 


ईंडितो अंग्र श्रा बहेन्धं चित्रमिह प्रियम्‌ । 
इयं हि त्वां मतिमेमाच्छां सुजिल्न वच्यतें ॥ ४ ॥ 








पदार्ग-है ( सुजिद्ध ) मधुर भाषिणी जिह्ा वाले ( अग्ने ) सूर्य के समान प्रकाश-- 
स्वरूप विद्वानू ( ईडितः ) प्रश्म॑ंसा को प्राप्त हुए भाप ( इह ) इस जन्म में (प्रिषम्‌ ) 
प्रीति करने वाले ( चित्रत्रु ) चित्र विचित्र नाना प्रकार के ( इच्रमू ) परमैशवर्य- 
को ( आ, वह ) प्राप्त करो जो ( मम्र ) मेरी ( इयमू ) यह ( मतिः ) प्रज्ञा" 
बुद्धि तुम से ( श्रच्छ ) श्रच्छी ( बच्यते ) कही जाती है (हि) बह 
आप को प्राप्त हो ॥ ४ ॥॥ ४ क ६ (हि) वही [छा )- 


2: ऋग्वेद: मं० १। सू० १४२॥ 


जाग रसंब को पुरुषार्थ से विद्वानों की बुद्धि पाकर महान ऐश्वर्य 
का अच्छा संग्रह करना चाहिये ॥ ४ ७ 

स्तणानासों यतस्न॑चो वर्हियंज्ञे स्वंध्वरे । 
ब॒ड्जे देवव्यंचस्तममिन्द्राय शर्मे सप्रथः॥ ५ ॥ 


_उसक+ब० १०७ 


चदार्त--जो ( स्वध्वरे ) उत्तम थ्ोमायुक्त ( यज्ञे ) विद्यादानहप यज्ञ में 
| इस्द्राथ ) परम ऐश्वय के लिये ( सप्रथः ) प्रख्यात गुणो के साथ वत्तंमान 
(्थाहः ) बड़े ( देवव्यचस्तमम्‌ ) विद्वानों से भ्रतीव व्याप्त ( शम्‌ ) घर को 
( स्तृणानाप्त: ) ढापते हुए ( यतरू चः ) उद्यम को प्राप्त होते हैं वेदुस ओर 
दरिद्रपन का ( बृज्जे ) त्याय कर देते हैं ॥ ५ ॥ 

भावार्थ--उद्यम करने वालो के विना लक्ष्मी और राज्य श्री प्राप्त 
नही हाती तथा जा अ्रतीव उत्तम विद्दानों के निव्रास संयुक्त घर में अ्रच्छे 
प्रकार वसते है वे अविद्या और दरिद्रता को निरन्तर नष्ट करते है ॥ ५॥ 

वि अ्र॑यन्तामृत्तावृध: प्रये देवेभ्यों महीः ॥ 

पावकास: पुरुषृहो द्वारों देवोर॑सश्रत॑: ॥ ६ ॥ 


पदार्य--हे मनुष्यों ! ( देवेम्य, ) विद्वानों के लिये जो ( पावकासः ) पवित्र 
करने वाली ( ऋदावुधः ) सत्य आचरण ओर उत्तम ज्ञान से बढ़ाई हुई ( पुर 
रपृह्टः ) बहुतो से चाही जाती (द्वार: ) द्वारों के समान ( देवी: ) मनोहर 
( असइचतः ) परस्पर एक दूसरे से विलक्षण ( मही: ) प्रशसनीय वाणी वा पृथिवी 
जिनकी ([ ध्रयं ) भ्रीति के लिये विद्वानू जन कामना करते उन का आप लोग 
( वि श्पन्ताम्‌ ) विशज्येपता से आश्रय करें ॥ ६॥ 

भावायं-मनुष्यों को सब के उपकार के लिये विद्या भर भ्रच्छी 
शिक्षायुक्त वाणी शोर रत्नों को प्रसिद्ध करने वाली भूमियों की कामना 
करनी चाहिये और उन के आश्रथ से पवित्रता करनी चाहिये ॥ ६ ॥ 

आ भन्द॑साने उपाके नक्तोपासां सुपेशंसा । 


यद्दी ऋतर्य॑ मातरा सीद॑तां व्हिरा सुमव्‌ ॥ ७ ॥ 


पदार्थं-हे मनुप्पो ! आप जंसे (ऋतत्य) सत्य व्यवहार का (मातरा) मान 
कागनेशती ( गहरे ) सपरणसे उत्बन्न हुई ( उपाके ) एकदूसरे के साथ वत्तमान 
(सुपेशसा) उत्तम रूपयुवत घौर (भन्दभाने) मल्याण करने वाली (नकतोधासा) रात्रि 
और प्रभात वेला ( जा, सोदताम्‌ ) भच्छे प्रवार प्राप्त हों वैसे ( भ्रा, सुमत्‌ ) जिसमें 
बहुत प्ातन्द बो प्राप्त होते हैं उस ( बांह: ) उत्तम घर मो प्राप्त होप्रो ॥ ७॥ 
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भावार्य--जैसे दिन रात्रि समस्त प्राणी श्रप्नाणी को नियम से अपती 
अपनी क्रियाओं में प्रवृत्त कराता है वैसे सब विद्वानों को सर्वेताधारण मनुष्य 
उत्तम ऋ्ियाम्रों में प्रवृत्त करने चाहिये ॥| ७ ॥। 


मर्वनिह्वा जुगुवेणी होतारा देब्यां कवी । 
यज्ञ नो यक्षतामिस सिश्रमद्र दिविस्पृश्॑म्‌ ॥॥ ८ ॥ 


पदार्थे--हे मनुप्यो ! जैसे ( अद्य ) प्राज ( मच्धजिद्धा ) जिन की श्रघम्॑तित 
जिह्ना है वे ( जुग्ुबंशी ) अत्यन्त उद्यमी ( होतारा ) ग्रहण करने वाले ( दंद्या ) 
दिव्य गुणों मे प्रसिद्ध ( कदी ) प्रवल प्रज्ञायुवत प्रध्यापक भौर उपदेशक लोग ( नः ) 
हम लोगो के लिये ( दिविस्पृम्॒ ) प्रकाश में संलग्नता कराने तथा ( प्िश्नए ) मद्भल 
करने बाले ( इमम ) इस ( यज्ञम्‌ ) विद्यादि की श्राप्ति के साथ व्यवहार फा 
( यक्षताम्‌ ) सद्ध करते है वैसे तुम भी सझ् करो ॥ ८॥ 

भावाय--इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालड्थार है । जैसे विद्वान जत 
धर्मयुक्त व्यवहार के साथ परस्पर सद्भ करते हैं वैसे साधारण मनुष्यों को 
भी होता चाहिये ॥ ८ ॥ 


झुर्विदेवेष्वर्षिता होता मरुत्सु भारती । 
- इछा सरंखतो मही वहिः सींदन्तु यज्ञियोंः ॥ ९ ॥ 


न पदार्भ--जो [ देबेधु ) विद्वानों मे ( अपिता ) समर्पण किई हुई ( होता ) 
देने लेने योग्य क्रिया वा ( मरत्सु ) स्तुति करने वालों में ( भारतो ) घारण पीपण 
करने वाली ( शुचिः ) पविन्न ( इला ) प्रशंसा के योग्य ( सरस्वती ) श्रभशित 
का सम्बन्ध रखने वाली ( मही ) और बड़ी ( यज्ञिया: ) यज्ञ सिद्ध करामे 

योग्य क्रिया ( बहिः ) समीप प्राप्त बढे हुए व्यवहार को ( सौदस गो * 
उनको समस्त विद्यार्थी प्राप्त होवें ॥ ६ ॥ हे 2 82. आह 

भववाषें--इस मन्त्र में वाचऋलुप्तोपमालद्ार है। * ॥। 
है ये कि जो विद्वानों वद्यायियों को 
ऐसी इच्छा करनी चाहिये कि जो | में विद्या वा वाणी वर्तमा- कं 
बह हम को प्राप्त होवे ॥ ६ ॥ २ कमा है 
तन्नेस्तुरीपमद्झर॑तं पुरु बार पुरु त्मना । 
त्वष्टा पोषांय वि प्यंतु राये : ञ 
८ . तु राये नाभा नी स्म्युः ॥ ६० ॥ 


पदार्थ- है विद्यानु ! ( बस 
हर दान ! ( अस्‍्मपुः ) हा होगें 
( खष्टा ) विद्या और धर्म से प्रदाशमान रे | शोगों की कामना ढृरठे थराप् 
१ कि का 
मे; ) दम भोगों के (97 ) करत 
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( पोषाय ) पोषण करने के लिये भौर ( राये ) घन होने के लिये ( नामा ) नामि 
मे प्राण वेः समान ( इदव, प्यतु ) प्राप्त होवें और (त्मना ) आत्मा से जो 
( ठुरीपम्‌ ) तुरन्त रक्षा करने वाला ( अद्भुतम्‌ ) अद्भुत झ्राश्चम्य रूप ( चुद, वा, 
अरम्‌ ) बहुत वा पूरा घन है (तव्‌ ) उसबो ( न: ) हम लोगों के लिये प्राप्त 
घोजिये ॥ १० ॥ 
आवाय--जो विद्वानु हम लोगों की कामना करे उसकी हम लोग भी 
ऋमना करें । जो हम लोगों की कामना न करे उसको हम लोग भी 
कामना न करें, इससे परस्पर विद्या ओर सुख की कामना करते हुए 
आचाय्ये भर विद्यार्थी लोग विद्या की उन्नति करें । १० ॥ 
प अवरुमन्नप स्मनां देवान्य॑क्षि वनस्पतते 


अभ्निदेच्या सुंपृद्ति देवो देवेघु मेधिरः ॥ ११ ॥ 


पदार्ण--है ( घनस्पते ) रश्मियों के पति सूर्य के समान वर्समान ! श्राप 
जिस फारण ( समता ) प्रात्मा से ( देवानु ) विद्या वी कामना करते हुप्रों को 
( उपावसूजन ) अपने समीप नाना प्रकार वी विद्या से परिपूरित करते हुए (देवेषु) 
भ्रकाशमान लोको में ( देवः ) भत्यन्त दीपते हुए ( मेधिर: ) सद्भ कराने वाले 
६ प्रश्ति: ) जैसे भगिति ( हुब्या ) होम से देने योग्य प्रदार्थों को ( छुपृदति ) सुन्दरता 
से प्रहण कर परमासु रूप करता है वैसे विद्या का ( यक्षि ) सड्भू करते ो। 
इससे सत्कार करने योग्य हो ॥ ११ ॥ 

भावा्थ--इस मन्त्र मे वाचकलुप्तोपमालड्थार है। जैसे सूर्य्यमण्डल 
पृथिवी प्रादि दिव्य पदार्थों में दिव्यरूप हुप्रा जल को वर्षाता है वंसे विद्वान 
जन संसार में विद्याथियों में यिद्या वी वर्षा करावें ॥ ११ ॥ 


पूपणते मरुत्द॑ते विश्वदेंचाय वायवें । 
स्वाहा गायत्रवेंपसे दृष्यमिन्द्रांय कत्तेत ॥ श्र ॥ 


पदार्थ--हे मनुष्यों ! तुम ( स्वाहा ) सत्य क्या से ( पुषण्वते ) जिसके 
चहुत पुष्टि करने वाले गुण ( मरत्वते ) जिप्रमे प्रशंक्तायुक्त विद्या की स्तुति करने 
चाले ( विश्वदेवाय ) वा समस्त विद्वान जन विद्यमान ( वायदे ) प्राप्त होने योग्य 
( भायत्रवेपसे ) गाने वाले की रक्षा करता हुआ जिनसे रूप प्रदट होता उम्र 


( इस्द्राय ) परमैश्वर्य के लिये ( हस्पम्‌ ) ग्रहण करने योग्य करमे को ( कर्तेन ) 
करो॥ १२॥ 


भावायं--जिस घन से पुष्टि विद्या विद्वानों का सात्कार वेदविद्या की 
प्रवृत्ति और सर्वोपकार हो वही धर्म सम्बन्धी घन है भौर नहीं ॥ १२ ॥ 


ऋग्वेद: मं० १ । सू० १४३॥॥ छ५१ 


कआब७+बक४, 


स्वाहांकृतान्या गद्यप॑ हृब्यानिं वीतयें । 


इन्द्रा गंहि श्रुधी ह॒वं त्वां इंवन्ते अध्चरे ॥ १३ ॥ 

पदार्थ-हे ( इख्ध ) परमेश्वर्य को युक्त करने वाले विद्वान्‌ ! श्राप ( अध्वरे) 
ले नष्ट करने योग्य व्यदहार मे ( बीतये ) विद्या को भ्राष्ति के लिये ( स्वाहाकृतानि) 
सत्य क्रिया से ( ह॒ब्यानि ) ग्रहण करने योग्य पदार्थों को ( उपागहि ) प्राप्त होओ 
वजन ( त्वाप्‌ ) तुम्हारी ( हवस्ते ) विद्या का ज्ञान चाहते हुए विद्यार्थी जन स्तुत्ति 
करते हैं सो आप ( आा, गहि ) आओझो भर ( हथम ) स्तुति को ( भ्रुधि ) 
सुनो ॥ १३ ॥ 

भावार्य--अध्यापक जितना शास्त्र विद्यार्थियों को पढ़ावे उसकी प्रति- 
दिन वा प्रतिमास परीक्षा करे और विद्यार्थियों में जो जिनको विद्या देव वे 
उनकी तन मत धन से सेवा करें ॥ १३ ॥। 

इस सुक्त में पढ़ने पढ़ाने वालों के गुणों और विद्या की प्रशंसा होने 
मे इस सूक्त के अर्थ की पिछले भूक्त के श्र्थ के साथ भ्रद्धत्ति जानना 
चाहिये ॥ 


यहू एकसी बयालीसवां सूक्ष समाप्त हुआ ॥ 





दीर्घतमा ऋषि: । श्रग्निदेंवता । १ । ७ निचुज्जगती । २। ३। ५ बिराडजगती 
४। ६ जगती घ छत्दः | निधादः स्वर: । ८ निचूत्‌ त्रिष्दुप्‌ छन्दः। घैंवत: स्वर: ॥ 


प्र तब्यर्सी नव्य॑ंसी धीतिममयें बाघों म॒ति सहंसः सूनवें भरे । 
अपां नपादों वर्ंभिः सह प्रियो होता पृथिव्यां न्यसीददृत्विय:॥१॥ 


पदार्भ--मैं ( भ्रपां, मपात्‌ ) जलों के बीच ( यः ) जो न गिरता वह सूर्य 
( पृथिव्याम्‌ ) पृथिवी पर जैसे वैसे जो ( वसुभिः ) प्रथम वक्षा के विद्वनो के 
(६ म्ह ) साथ ( प्रिय: ) प्रीतियुक्त ( होता ) ग्रहण करने बाला ( ऋत्विय: ) 
ऋतुओं की योग्यता रखता हुआ ( नि, प्सोदत्‌ ) निरन्तर स्थिर होता है उस 
( सहसः ) शरीर झौर पआ्रात्मा के बलयुक्त श्रध्यापक कै सकाझ से ( श्रग्नये ) अग्नि 
के समान तीक्ष्य बुद्धि ( सुनवे ) प्रत्र वा शिष्य के लिये ( वाच: ) वाणी की 
( तब्यसीम्‌ ) अत्यन्त बलवती ( नव्यसोम ) अतोव नवीन ( धोतिम्‌ ) जिससे 
विजय को बारण करें भौर उस घारणा मौर ( मतिश्‌ ) उत्तम बुद्धि को ( श्र, भरे) 
अच्छे प्रदार बारण करता है ॥ १॥॥ ; 


भर आग्वेद: मं० १। सू० १४३ ॥ 
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०००० 

भावाय--इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालदड्धार है । विद्वानों की 
योग्यता है कि जैसे सूर्य जलों की घारणा करमे वाला है वेसे पवित्र वृद्धि 
मान्‌ प्रिय श्राचरण करने और झ्ञीस्न विद्याप्रों को ग्रहण करने वाले विद्या- 
थियों को लेकर विद्या का विज्ञान शीघ्र उत्पन्न करावें ॥ १॥ 


स जाय॑मानः परमे व्यॉसस्पाविरग्निरिंभवन्मात रिख्खने । 
अस्य ऋतां समिधानस्य॑ सज्मना भ्रद्यावां शोचिः 
पृंथिवो अरोचयत्‌ हरा 


पदाये--जो ( मातरिश्वने ) अम्तरिक्षस्थ वायु के लिये ( श्रब्नि: ) भ्रग्नि के 

समान ( परमे ) उत्तम ( व्योमनि ) आकाश के तुल्य सब में ष्याप्त सब वी रक्षा 
पा आदि गुणों से युक्त ब्रह्म मे ( जायमानः ) उत्पन्न हुआ हम लोगों के लिये 
' आदि: ) प्रकट ( भ्रमवत्‌ ) होवे उस [ श्रस्य ) प्रत्यक्ष ( समिधानस्थ ) उत्तमता 
से प्रकाशमान जने का (श्लोचि. ) पवित्रभाव ( ब्रत्वा ) अज्ञा शौर कर्म वा 
( सज्मता ) बल के साथ ( छावा, पृथियो ) अन्तरिक्ष भौर पृथिवी को ( श्रारो- 
चथत्‌ ) प्रकाशित करावे (सः ) वह पड़ा हुप्रा जन सब का वल्याणकारी 


होता है ॥ २॥ 


भावायं--जो विद्धवान्‌ लोग विद्यार्थियों को प्रयत्न के साथ विद्या 
अच्छी शिक्षा भौर धर्म नीति से युक्त करें तो वे संदंव कल्याण का सेवन 
करने वाले होवें ॥ २॥ 


अस्प त्वेपा अजरां अस्प भानवं: सुसंदर्णः सुप्रतींकस्य सुयुत्तं: 
भालक्षत्ों अलक्तने सिन्ध॑वोअने रंजन्ते असंसन्‍्तो अजराः ॥ ३ ॥ 


पदार्य--हे मनुष्यों ! ( सुसंह्झ्लः ) सत्य और असत्य को ज्ञानहप्टि से देखने 
वाले [ सुप्रतीकत्य ) सुन्दर प्रतीति युक्त (सुदयुतः) सव घोर से अकाशगरान 
( झग्ने: ) सूर्य के ( मालवः ) किरणों के समान ( झस्य ) इस अध्यापक के (अजरा:) 
विनाशरहित ( स्वेषा ) विद्या योर शील के प्रक्ाघ् होते हैं और वे ( अस्य ) इस 
महाद्वय के अजर अमर ( झ्ससन्‍्त. ) जागते हुए ( भात्वक्षसः ) विद्या प्रकाशरूपी 
बल वाले ( सिन्धव: ) प्रवाहरूप उक्त तेज ( झक्‍तु ) रात्रि के (न) समान 
भविद्यास्थकार को [ झ्नति, रेजन्ते ) अत्तिक्रमण करते हैं ॥ ३ ॥ 


जो १2९४ के समान विद्या के प्रकाश करने अविद्या- 
न्थकार के विनाश करने भौर सव को आनन्द देने वाले होते है वे 
भनुष्यों के शिरोमणि होते हैं॥ ३ ॥ 328 


अग्वेदः मं० १ ।सू० १४३ ॥ ७४३ 
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यमेरिरे भ्रगंवों विश्ववेंदर्स नामां पृथिव्या भुवनस्य सज्मनां । 
अग्नि त॑ गोभिश्निहिस्प भा दमे यएकोवस्वो चरुणोन राज॑ति॥४॥ 


पदार्थ--हे जिज्ञासु पुष्प ! ( यस ) जिस ( विश्ववेदसस्‌ ) अच्छे संसार के 
बेत्ता परमात्मा को ( भूगवः ) विद्या से अविद्या को भूजने वाले ( एरिरे ) सब भोर 
से जाने वा ( यः ) जो ( एक ) एक अति श्रेष्ठ आप्त ईश्वर ( मज्मना ) अत्यन्त 
बल से ( घदणः ) अति श्रेष्ठ के (न) समान (पृथिव्या ) अन्तरिक्ष के बा 
( भुवनस्य ) लोक में उत्तन्‍्त हुए ( वस्थः ) घनरूप पदार्थ के ( मामा ) दीच में 
अपनी व्याप्ति से ( राजति ) प्रकाशमान है ( तमु ) उस ( अग्निमर ) सूर्य के समान 
ईइवर जो कि ( स्वे ) अपने अर्थात्‌ तेरे ( दसे ) घररूप हृदयाप्रकाश्म में वत्तमान है 
उप्तको ( भीम: ) प्रशंत्ित वाणियों से ( श्रा, हिनुहि ) जानो ॥ ४ ॥ 

भावा्ब-हे मनुष्यों ! जो विद्वानों से जानने योग्य सब में सब प्रकार 
व्याप्त प्रशंसा के योग्य सच्चिदानन्दादिलक्षण सर्वशक्तिमान्‌ श्रद्वितीय प्रति- 
सूक्ष्म आप ही भप्रकाशमान श्रन्तर्यामी परमेश्वर है उसको योग के अज्धों के 
श्रनुष्ठान की सिद्धि से अपने हृदय में जानो ॥ ४ ॥ 
न यो वरांय मस्तांमिव खनः सेनेंच स॒ष्टा दिव्या यथादनिः । 
अभ्निजेम्मैस्तिगिवैरत्ति भर्वेति योधो न शब्नूरत्स बना न्यंज़्ते ॥१॥ 

ददार्य--( पः ) जो ( अग्नि: ) आग ( सदतामिय ) पवन वा विद्वानों के 
( स्वनः ) शब्द के समान ( सुष्ठा, सेनेव ) शत्रुदल में चक्रध्यूहादि रचना से रची 
हुई सेना के समान वा ( यथा ) जंसे ( दिव्या ) कारण था वायु झ्ादि कार्य द्रव्य में 
उत्पन्न हुई ( झ्शनि: ) विजुली के वेसे ( बराय ) स्वीकार करने के लिये ( न ) 
नही हो सकता भर्थात्‌ तेजी के कारण रुक नहीं सक्तता (सः ) वह ( तिगितेः ) 
तीढषण ( जम्मेंः ) स्पूर्तियों से ( अत्ति ) भक्षण करता अर्थात्‌ लकड़ी भ्रादि को खाता 
है ( योधः ) योधा के ( नः ) समान ( झत्रून्‌ ) शब्मुओं को ( भर्वति ) नष्ट 
करता अर्थात्‌ घनुविद्या में भ्रविष्ट किया हुमा शब्बुदल को भूजता है औौर 
( यना ) वनों को ( नि, ऋछचजते ) निरन्तरसिद्ध करता है ॥ ५॥ 

भावाये--प्रचण्ड दायु से प्रेरित अति जलत्ता हुआ अग्नि शत्रुओं को 
मारने के तुल्य पदार्थों को जलाता है, वह सहसा नहीं रुक सकता ॥ ५ ॥ 


कुविल्लों अग्निरुचय॑स्य वीरसदरसुष्कुबिदरसुभि: का्ंमावरंत्‌ 
चोदः कविचतुज्यात्सातये पियः शुरचिग्रतीकं तमया धिया गृंणे॥६॥ ' 


पदार्य--जो ( कुवित्‌ ) वड़ा ( अ्स्तिः ) विुली आदि झुप बाला भगत | 


3, कक मिट 2 घबरा 
( नः ) हमारे लिये ( उचयस्थ ) उचित वदार्थ का ( यो: ) व्यापक ( अप्तत्‌ ) हो 
वा ( बसुनिः ) बसाने वालो के साथ ( कुबित्‌ ) बड़ा ( बसुः) बसाने वाला 
( काम्तम ) काम को ( आवरत्‌ ) भली भांति स्वीकार करे वा ( सातये ) 5 विभाग 
के लिये ( कुबित्‌ ) बड़ा प्रशसित जन ( चोदः ) प्रेरणा दे वा ( घियः ) 48 को 
( छुतुज्पात्‌ ) बलवती करे ( तम्‌ ) उस ( शुचिश्रतीकरम ) पवित के बाले 
जन की ( अया ) इस ( थिया ) वुद्धि वा कर्म से ( गृणे ) मैं स्तुति करता 
हैं ॥६॥ 

भावाय--जो विजुली के समान उचित काम प्राप्त कराने और बुद्धि 
चल अत्यन्त देने वाले बड़े प्रश्नसित विद्वान्‌ अपनी बुद्धि से सब मनुष्यों 
को विद्वान्‌ करते है उनकी सव लोग प्रश्मसा करें ॥ ६॥। 


घृतपंतीक व ऋतस्‍्प॑ धृपेदमर्नि मित्र न संसिधान ऋनते । 
इन्धांनो अक्रो विदयेपु दोय॑च्छुऋरर्णामु्दु नो यंसते घिय॑म्‌ ॥ ७ ॥ 


पदार्भ--हे भनुप्यो ! जो ( समिधादः ) अच्छे प्रकार प्रकाशमान विद्वान्‌ 
| व; ) तुम्हारे लिये ( धुरपदस ) हिसको में स्थिर होते हुए ( छतप्रतोकम्‌ ) जो 
चूत को प्राप्त होता उस ( झग्निमु ) जाग को ( ऋतस्प) सत्य व्यवहार वत्तेने वाले 
( मित्रमु ) मित्र के (न ) समान ( ऋणख्जते ) प्रसिद्ध करता है ( उ ) भर जो 
( इन्धानः ) प्रकाशमान होता हुआ वा ( भक्त: ) ओटो ने जिसको न दवा पाया 
वह ( विदयेषु ) सग्रामों में ( दीद्यत्‌ ) निरन्तर प्रकाशित होता हुम्रा ( नः ) हम 
लोगो की ( शुक्रवर्णाप्‌ ) शुद्ध स्वरूप ( घियम्‌ ) प्रज्ञा को ( उद्यंस्ते ) उत्तम 
रखता है उसको तुम हम पिता के समान सेवें ॥ ७॥॥ 


भावाथ --इस मन्त्र में उपमालडूगर है । जो बिजुली के समान समस्त 
शुभ गुणों की खान मित्र के समान सुख का देने संग्रामों में वीर के तुल्य 
शत्रुओं को जीतने भ्रोर दु.ख का विनाश करने वाला है उस विद्वान्‌ का 
आ्राश्नय कर सब मनुष्य विद्याओं को प्राप्त होवें ॥ ७॥ 
अमपुच्छन्रम॑पुच्छड्विरन्े शिवेमिंनेः पायुमिः पाहि शम्मे: । 
अदृब्येमिर॑पितेमिरिष्टडनिंमिपद्धि: परिं पाहि नो जा: ॥ ८ ॥ 

धदार्म-हे ( इष्टे ) सत्कार करने योग्य तथा ( प्रग्ने ) विद्या विज्ञान के 

भरकाश से युक्त अग्नि के समान विद्वान ! झाष ( अप्रयुच्छन्‌ ) प्रमाद को न करते हुए 
६ भप्रयुच्छाड्िः ) प्रमादरहित विद्वानों के साथ बा ( शिवेभि: ) कल्याण करने वाले 
( पापुनिः ) रक्षक ( इम्मेः ) सुखप्रापक्ष विद्ानों के साथ ( नः ) हम लोगों की 
(६ पाहि ) रक्षा करो तथा ( ज्ञाः ) सुखों को उत्पात कराने वाल्ले जाप ( झनि- 
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पमिषद्धिः ) निरम्तर प्रालस्परहित [ झबब्धेमिः) हिसा और ( अहपितेमिः ) 
मोहादि दोष रहित विद्वानों के साय ( नः ) हम लोगों की ( परि, पाहि ) सब्‌ 
झोर से रक्षा करो॥ ८ ॥ ३४४ ; 
भावाय--मनुष्यों को निरन्तर यह चाहना भौर ऐसा प्रयत्न करता 
चाहिये कि धार्मिक विद्वानों के साथ धामिक विद्वानू हमारी निरन्तर रक्षा 
ख्करे॥ ८ 
इस सूक्त में विद्वान और ईद्वर के गुणों का वर्णन होने से इस सूक्त 
के अर्थ की पिछले सूक्त के अर्थ के साथ सज्भूति जानना चाहिये ॥ 


यह एकसी तेंतालीसवां सृबत समाप्त हुआ ॥। 


पे 


दीर्घतमा ऋषि: ॥ भ्ग्निदेवता । १। ३--५ | ७ निधुज्जगती | २ जगतो 
बछुन्दः । निषाद: स्वर: । ६ भुरिक्पडक्तिइछन्दः ३ पञ्चम: स्वर: ॥ 


एति प्र होता व्रतमंस्य माययोध्वी दधांनः शुचिपेशसं घिय॑म्र । 
अभि खुचः फपते दक्षिणाहतों या अंस्य धाप॑ प्रथम ह्‌ नि्तति ॥१॥ 


पदार्थ--जों ( होता ) सदृग्रुणों का ग्रहण करने वाला पुरुष ( मादण ) 
उत्तम बुद्धि से ( अस्य ) इस शिक्षा करने वाले वे ( ब्रतयू ) सत्याचरन झीच गो 
'( अर्ध्वाप्र ) भौर उत्तम ( शुचिपेशसम्‌ ) पवित्र ( पियमृ ) बुद्धि वा झर्से रो 
( दघानः ) धारण करता हुमा ( प्र, क्रमते ) व्यवहारों में चलता है दा ( ८ ) गो 
६ प्रस्प ) इसकी ( स्रुच: ) विज्ञानयुक्त ( दक्षिणावृतः ) दक्षिणा व घब्यासद 
करने बाली बुद्धि हैं उनको झौर ( प्रथम ) प्रयम ( थाम ) धान डे [ मिले 
जो भ्रीति को पहुँचाता है ( ह ) वही भत्यन्त बुद्धिमान होता है ॥ १4 
भावार्भ--जो मनुष्य शास्त्रवेत्ता विद्वान के उपदेश आर बमने ते 
विद्यायुक्त बुद्धि को प्राप्त होते हैं वे सुझील होते हैं ॥ 2 £ 
अभीसृतस्य॑ दोहनां अनूपत् योनी देवस्य हटने परिदत: ॥ 
अपामुप्स्थे विभृतों यदाव॑सद॒र्य स्वया वदसदारिदयरि 2! + 


अपस्दटः ह्क्ाकट 






ष 
ऊज 










श्राप 





पदाइ--हे मनुष्यों ! जैसे ( ऋतय ) बार सिर डे डा भनेसे 
चाली ( परिवृताः ) वल्लादि हे दी हुई अर काशित 


विद्ान्‌ के ( सदने ) स्थान वा (खिग्रे ) ग्टऊ ( 


करती हैं बा ( मत्‌ ) जो गयु ( मद ] री ई ६ इसने ) सनम. कधकट- है 
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विशेषता से घारण किया हुआ ( झावसत्‌ ) अच्छे प्रवार वसे ( भ्रघ 2 इसके कर 

जैसे विद्यान्‌ ( स्वधा: ) जलो को ( भ्धयत्‌ ) पिये वा (्‌ यामिः ) जित 32 

( ईंम ) सव भोर से उनको ( ईयते ) प्राप्त होता हे वेसे उद समो के समान 

भी बच्चों ॥ २३ 


भावार्थ--इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालद्भार है। जैसे आकाश 
जल स्थिर हो और वहां से वर्ष कर समस्त जगत्‌ को पुष्ट करता है 
विद्वान्‌ जन चित्त मे विद्या को स्थिर कर सब मनुष्यों को पुष्द करे ॥श॥। 


युयूपतः सवंथसा तदिद्वपु समानमर्य वितरित्रता मियः । 
आई भगो न हच्यः समास्मदा योढुन रइमोन्त्समंयंस्त सार॑थिः ॥३॥॥ 


पदार्य--जब ( सवयता ) समान भवस्था वाले दो शिष्य ( समानय ) गज 
(यु) स्वर वो ( बुधुपतः ) मिलाने भर्यात एक दूसरे की उन्नति कलर 
चाहते हैं ( तदित्‌ ) दभी ( वितरित्रता ) अतीव पनेक प्रकार वे ( मिषः ध अतम्तर * 
( पर्षम्‌ ) घनादि पदार्थ की सिद्धि करने की इच्छा करते हैं ( धाव्‌ ) लोक करने 
) सब ओर से ( भा ) ऐेश्वय्ये वाला पुरुष जँसे ( हष्पः) 'आारथी जैसे 
पोष हो (न) इसे उक्त विद्यायियों मे से प्रत्येक ( हम रे (म) वैसे 
( यो ) पद पहुंचाने वाछे घोड़े भादि की ( रब्मीय ) रश्सियों व थी भाँति स्वी- 
( प्रस्मत्‌ ) हम अध्यापक प्रादि जनों से पढ़ाइयों को ( रामायस्त ) ॥ 
पार बरता और उपदेशों को ( सम ) भली भांति स्वीगार करता गे ह गौरों को. 
भावार्भ--जो भ्रध्यापक भौर उपदेशक अप रे ऐश्वयं श को द के ४ 
भपने तुल्य करने को इच्छा से उन्हें विद्यान्‌ करें वे उत्तम ऐश्वर्य को पाकर 
न्द्रिय हों ॥ ३३॥ ः समोकसा 
य्पी दवा सव॑यसा सपर्यतंः समाने योनां मियुना समोंकसा । 
दिवा न नक्त पलितो युवांननि पुरू चरत्रजरों मानुंपा युगा हरा 


पे--( सदयसा ) समान भवस्थायुक्त (द्वा) दो ( तमान ) छुल्य 
( योजा कक स्थान में है मिथुतरा ) ' मेधुन बरस करने वाले स्त्री पुरुष ( समो- 
दसा ) समान घर के साथ वस्तमान ( दिया ) दिन (्‌ नक्तू ) रात्रि के (न ) 
समान ( यपु ) जिस ( ईसू ) प्रत्यक्ष बालक वा ( सपयंत: ) सेवन करें उसको पाले 
यह ( अमर: ) जरा भवस्थासूपी रोगरहित ( भानुषा ) भनुष्य सम्बन्धी ( थुगा ) 
वर्षों को ( बुद ) बहुत ( घरदू ) घसता भोगता हुमा ( पत्तितः ) सुपेद बालों बाला 
भी हो तो ( युज्ञा ) ज्यन तरख धवस्पा डाला ( प्रजनि ) प्रत॒ठ होता है ॥ ४ ॥॥ 


भावषासं--इस भन्त्र में वाचकयुप्तोपमालड्भार है। जैसे प्रीति के साथ 
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चत्तेमान स्त्री पुरुष धर्मसम्बन्धी व्यवहार से पुत्र को उत्पन्त कर उसे अच्छी 
शिक्षा दे शीलवान्‌ कर सुखी करते हैं वैसे समान पढ़ाने और उपदेश करने 
चाले दो विद्वान्‌ शिष्यों को सुशील करते है। वा जैसे दिन, राति के साथ 
चरतंमान भी अपने स्थान में रात्रि को निवृत्त करता है वैसे श्रज्ञानियों के 
साथ वर्तमान पढ़ाने और उपदेश करने वाले विद्वानू मोह में नहीं लगते 
हैं वा जैसे किया है पूरा ब्रह्मचर्य जिन्होंने वे रूपलावण्य और बलादि गुणों 
से युक्त सन्‍्तान को उत्पन्न करते है वेसे ये सत्य पढ़ाने भौर उपदेश करने 
से सब का पूरा आत्मवल उत्पन्त करते हैं )] ४ ॥॥ 


तमीं हिन्वन्ति धीतयो दक्ष व्रिज्ञों देवं सर्तों ऊतयें हवामहे। 
धनोरधिं प्रवव आस कऋष्वत्यभित्रज द्मिवेयुना नवांधित ॥ ५ ॥ 


पदापं--हे मनुष्यो ! ( मर्ज्तासः ) मरणपधर्मा मनुष्य हम लोग ( ऊंतये ) 
रक्षा आदि के लिये जिस ( देवम ) विद्वानु को ( हवामहे ) स्वीकार करते वा 
( दक् ) दश ( घीतयः ) हाथ पैरों की अड ग्रुलियों के समान [ ब्रिज: ) प्रजा 
पजिसको ([ हिन्वन्ति ) प्रसन्‍त करती हैं ( तमू, ईम्‌ ) उसी को तुम लोग ग्रहण करो 
जो धनुविद्या का जानते बाला ( घतोः ) घनुय के ( अधि ) ऊपर झारोप कर छोड़े 
(६ प्रवतः ) जाते हुए वाणों को ( अधित ) धोरण करता अर्थाद्‌ उनका सन्धान 
करता है ( सः ) वह ( प्रमिश्रजन्धिः ) सव ओर से जाते हुए विद्वानों के साथ 
| नवा ) नवीन ( बुना ) उत्तम उत्तम ज्ञानों को ( श्रा, ऋण्वति ) अच्छे प्रकार 
आप्त होता है ॥ ५ )॥॥ 

भावार्थ--इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालझ्लार है । जैसे हाथों की 
अड्ग्गुलियों से भोजन आ्रादि की क्रिया करने से शरीरादि बढ़ते हैं वैसे 
विद्वानों के अ्रध्यापन और उपदेशों की क्रिया से प्रजाजन वृद्धि पाते है वा 
जँसे धनुर्बेद का जानने वाला शत्रुओं को जीत कर रत्नों को प्राप्त होता है 
चैसे विद्वानों के सद्भ के फल को जानने वाला जन उत्तम ज्ञानों को प्राप्त 


होता है ॥ ५ ॥ 
त्व॑ हांग्रे दिव्यस्य राज॑सि त्वं पार्थिवस्थ पश्ुपा इंव त्सनां । 
एनी त एते वृंहती अंभिश्चियां हिरण्ययों चकरी वहिरांशाते ॥६॥ 


पदाये-दैे ( भ्ग्ने ) सूर्य के समान प्रकाशमान्र विद्वान ! ( त्वं, हि ) आप 
ही ( पशुपाइव ) पशुओं की पालना करने वाले के समान ( त्मना ) अपने से 
4 दिव्यस्प ) अन्तरिक्ष में हुई वृष्टि आदि के विज्ञान को ( राजसि ) प्रकाशित 
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करते वा ( त्वम ) आप ( पाविवस्य ) पृथिवी में जाने हुए पदायों के विज्ञान वा 
प्रकाश करते हो ( एवे ) ये प्रत्यय्ा ( एनी ) अपनी अपनी वक्षा में घूमने वाले 
( बृहती ) घतीव विस्तारयुक्त ( अभिश्चिया ) सब ओर से शोभावमान (हिंरष्ययी) 
बहुत हिर्ष्य जिनमे विद्यमान ( बबदरी ) प्रशंस्तित सूर्यमण्डल और शुमष्डल वा 
(ते) आप के ज्ञान के अनुतुल (वहिः ) वृद्धि को ( आज्ञाते ) ग्याप्त 
होते हैं ॥ ६ ॥ 
भावायं--इस मन्त्र में उपमा और वाचकलुप्तोषमालड्डार हैं। जेसे 
ऋद्धि और सिद्धि पूरी लक्ष्मी को करती हैं वैसे आात्मवान्‌ पुरुष परमेश्वर और 
पृथिवी के राज्य में अच्छे प्रकार प्रकाशित होता, जैसे पशुओं का पालने 
वाला प्रीति से अ्रपने पशुओं की रक्षा करता है वैसे सभापति अपने प्रजाजनों' 
की रक्षा करे ॥ ६॥ 


अग्नें जुपस्व भ्र्ति हे तद्रचो मन्द्र रव्धांब ऋत॑जात मुक्रतो 
यो विश्वतंः भत्यड्ड्सि दशतो रण्वः संदेष्ठो पितु्ाइव क्षय: ॥णा 


पदार्थ--हे ( मन्द्र ) प्रश्न॑सनीय ( स्वघावः ) प्रशंसित अन्न वाले ( ऋत- 
जात ) सत्य व्यवहार से उत्पन्न हुए ( सुक़्तो ) सुन्दर कक्‍मों से युक्त ( अस्ने ) 
विजुली के समात वर्तमान विद्वान्‌ ( प: ) जो ( विश्वलः ) सब के ( प्रत्यडट )- 
प्रति जाने वा सव से सत्कार लेने वाले ( सहष्टो ) अच्छे दीखने में ( दक्षतः ) 
दर्शनीय ( रण्व ) शब्द शास्त्र को जानने वाले विद्वान आप ( क्षयः ) निवास के 
लिये धर ( पितु्मां इव ) अन्नयुक्त जैसे हो वँसे ( प्रत्ति ) हैं सो झाप जो मेरी 
अभिलापा का ( वच' ) वचन है ( तत्‌ ) उसको ( छुपरव ) सेवो और ( प्रति,- 
हमें ) मेरे प्रति कामना करों ॥ ७ ॥ 


भावार्य--इस मन्त्र में उपमालड्ार है । जो प्रश्मंसित वुद्धि वाले 
यथायोग्य झाहार विहार से रहते हुए सत्य व्यवहार में प्रसिद्ध धर्म के अनु- 
कूल कर्म ओर वुद्धि रखने हारे शास्त्रज्ञ विद्वानों के समीप से विद्या और 
उपदेशो को चाहते और सेवन करते हैं वे सव से उत्तम होते हैं ॥ ७ ॥ .« 

इस सूक्त मे अध्यापक और उपदेशकों के गुणों का वर्णन होने से इसः 
यूक्त के धर्थ की पिछले सूक्त के भ्रथ॑ के साथ सद्भति है, यह जानना चाहिये ॥ 
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यह एक्सो चवालोतवां धुक्त समाप्त हुआ 
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दीघेतमा चराषिः । अश्निदेकता । है विराइजगतो ।२॥ ४५ निचृज्जयती च॑ 
छन्दः । निषाद: स्परः ३ ॥ डे भुरिक्‌ त्रिष्टुप्‌ छग्दः | धेवतः स्व॒रः ॥ है 
त॑ पृच्छता स ज॑गामा बेंद स चिंकित्वाँ ईयले साम्वीयते । 
तस्मिन्तसन्ति प्रशिपस्तस्मिन निष्टयः स 
वाज॑स्य शव॑सः शुष्मिणस्पतिं: ॥ १ ॥ 
पदार्थ--हे मनुष्यों | (सः ) बह विद्वान सत्य मार्म में ( जगाम ) चलता है 
( सः ) यह ( बेद ) बहा को जानता है (सः ) वह ( चिकित्यान्‌ ) विज्ञानयुक्त 
सुपों को ( ईयते ) प्राप्त होता ( पर) वह ( घु ) शीघ्र अपने कत्तंव्य को (ईयते) 
प्राप्त होता है ( तस्मिनू )उप्त में ( भ्रज्िपः ) उत्तम उत्तम शिक्षा ( सन्ति ) 
विद्यमान हैं ( तस्मिन्‌ु ) उत्त में ( इष्टयः ) सत्सज्ञा विद्यमान हैं (सन ) 
बह ( वाजस्थ ) विज्ञानमय ( शवसः ) वल वा ( दुष्मिणः ) बलयुक्त रोमासमूह 
घा राज्य का ( पति. ) पालने वाला स्वामी है ( तथू ) उसको तुम ( पृछ्छत ) 
पूछो ॥ १ ॥ 
भावार्य--जो विद्या और अच्छी शिक्षा युक्त घामिक और यत्शील 
सब का उपकारी सत्य की पालना करने वाला विद्वान हो उसके झ्राश्रय जो 
पढ़ाना श्रौर उपदेश है उन से सब मनुष्य चाहे हुए काम और विनय को 
आप्त हों ॥ १॥॥ 


तमित[पछन्ति न सिम्रो वि ए८छति स्वेनेंब धीरो मन॑सा यदय्रंभीद्‌। 
न मुंष्यते प्रथम नापरं वचो5स्य चऋत्व!ं सचते अम॑दपितः ॥ * है 


पदार्य--( अप्रहपित:) जो भ्रतीब मोह को नहीं प्राप्त हुआ वह ( थीरः ) 
ध्यानवान्‌ विचारशील विद्वान ( स्वेनेष ) भ्रपने समान ( सनस्रा ) विज्ञान से 
( यत्‌ ) जिस ( बचः ) वचन को ( अग्रभीत्‌ ) ग्रहण करता है वा जो ( प्रस्प ) 
इस शास्त्रज्ञ धर्मात्मा विद्वानू की (क्रत्वा ) बुद्धि वा कर्म के साथ ( सचते ) 
सम्बन्ध करता है यह ( प्रयपमु ) प्रथम [न ) नही [ पृष्यते ) गंधशय को अण्स 
होता और वह ( अपर ) पीछे भी ( न) नही संशय को प्राप्त होता है जिसको 
( स्विमः ) सर्व भनुष्यमान्र (न) नहीं (थि,पृच्चति ) विशेषता से पूछता है 
( तमित्‌ ) उसी को विद्वान जन ( पृच्छुन्ति ) पूछते है ॥ २ ॥ 0 

भावाप--इस मन्त्र में उपमालद्भार है। जिन्हों: 
धर्मादि पदार्थ किये वे शास्त्रवेत्ता मोहादि  23022:%09%3/430 
पवित्र किये हुए भात्मा से जिस जिस को सत्य दा अ्रसत्म निशचय करें वह 


$ 
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चह अच्छा निएचय किया हुआ है यह झौर मनुष्य मारने जो उनका सन्न ते 
करके सत्य असत्य के निर्णय को जाना चाहते हैं वे कभी सत्य असंत्य का 
निर्णप नही कर सकते इस से आप्त विद्वानों के उपदेश से सत्य असत्य का 
निर्णय करना चाहिये ॥ २७ 


तमिद्रच्छान्ति जुद्द (स्तमवेतीर्विश्वान्येकः शणबद्चाँसि मे । 
पुसुमैपस्ततुरियेज्ञसाधनो5च्छिद्रोतिः शिशुरादच सं रमभः ॥ ३ ॥ 


पदार्थ--हे विद्वान ! आप ( एकः ) भकेले ( से ) मेरे ( विद्वानि ) समस्त 
( घ्चांसि ) बचनो को ( श्झणवत्‌ ) सुनें जो ( रमः ) बड़ा महात्मा ( पुरुमषः ) 
जिसको बहुत सज्जनों ने प्रेरणा दीहो ( ततुरिः ) जो दुख से सभों का तारने 
बाला (यज्ञताधन:) विद्वानों के सत्कार जिस के साधन अर्थात्‌ जिम्त की प्राप्ति कराने 
वाले ( भ्रच्छिद्रोतिः ) जिस से नही खण्डित हुई रक्षणादि क्रिया ( ज्षिशुः ) भौर 
जो अविद्यादि दोपो को छिनत मिन्‍न करे, सब के उपकार करने को श्रच्छा यत्त 
( समादत्त ) भली भांति ग्रहरा करे ( तम्‌ ) उसको ( शर्वतो: ) वुद्धिमति कन्या 
( गच्छन्ति ) प्राप्त होती ( तमित्‌ ) और उसी को ( जुह्दः ) विद्या विज्ञान की 
भ्रहण करने वाली कन्या प्राप्त होतो हैं ॥ ३ ॥ 


भावाय--मनुष्यों ने जो जाना और जो जो पढ़ा उस उस की परीक्षा 
जैसे अपने आप पढाने वाले विद्वानु को देवें वैसे कन्या भी अपनी पढ़ाने वाली 


को अपने पढे हुए की परीक्षा देवें, ऐसे करने के विना सत्याउसत्य का सम्यक्‌ 
निर्णय होने को योग्य नही है ॥ ३ ॥+ 


उपस्थायें चरति यत्समार॑त सो जातस्त॑त्सार युज्यैमिः । 
अभिश्चान्तं मृंशते नान्यें मुदे यर्दी गच्छन्त्युशतीर॑शिप्नितमू ॥४॥ 


पदार्यं--है जिज्ञासु जनो ! (मत ) जो ( पुज्येमि: ) युक्त करने योग्य 
पदारयों के साथ ( सद्यः ) छीघ ( जात: ) प्रसिद्ध हुआ ( उपस्यायम्‌ ) क्षण क्षण 
उपस्थान करने को ( चरति ) जाता है वा ( तत्सार ) कुटिलपन से जावे वा 
( इबाप्तमू ) परिपक्व पूरे ज्ञान को ( भ्रभिमृशते ) सब ओर से विचारता है वा 
बुद्धिमान जन ( यत्‌ ) जिम ( नान्ये ) भति आनन्द भौर ( मुदे ) सामान्य हर्ष 
होने के लिये ( अपिस्थितम्‌ ) स्थिर हुए को भौर ( उद्यतोः ) कामना करती हुई 


पण्डितापरों को ( ईमू ) सब झोर से ( गचछन्ति ) श्राप्त होते उसको तुम ( समारत ) 
भच्छे प्रकार प्राप्त होओ ॥ ४ ॥ 


भावादं--हे मनुष्यो ! जो वालक और जो कन्या शोध्न पूर्ण विद्यायुक्त 
होते हैं मोर कुटिलतादि दोषों को छोड़ शान्ति आदि गुणों को प्राप्त होकर 
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सब को विद्या तथा सुख होने के लिये वार वार प्रयत्न करते हैं वे जगत्‌ को 
आनन्द देने वाले होते हैं ॥ ४ ॥॥ 


स्‌ ई घृगो अप्यों चनगुरुपत्वच्युंपम॒स्पां नि धांयि। | 
व्य॑त्रवीदूयुना सर्त्येस्यो उग्निविद्धां ऋतचिद्धि सत्यः ॥ ५॥ 


पदार्थ--विद्वानों से जो ( अप्यः ) जलों के योग्य ( यनगुं ) वनंगामी 
# मृगः ) हरिण के समान ( उपमस्थास ) उपमा रूप ( त्वचि ) त्वगिन्द्िय में 
( उप, नि, घायि ) समीप निरन्तर घरा जाता है वा जो ( ऋतचित्‌ ) सत्य व्यवहार 
को इयकद्ठा वारने घाला ( अग्निः ) अग्नि के समान विद्या प्रादि गुणों से प्रकाशमान 
( विद्वाद ) सब विद्याम्रों को जानने बाला पण्डित ( सत्येस्पः ) भनुष्यों के लिये 
( बुना ) उत्तम उत्तम शानों का (ईम्‌ ) ही (वि, अग्रवोत्‌ ) विशेष करके 
उपदेश देता है ( सः, हि ) वही ( सत्यः ) सज्जनों में साधु हे ॥ ५॥ 

भावार्ष- इस मस्त्र में वाचकलुप्तोपमालद्धार है। जैसे तृपातुर मृग 
जल पौने के लिये वन में डोलता डोलता जल को पाकर भानन्दित होता है 
चैसे विद्वान जत शुभ आचरण करने वाले विद्याथियों का पाकर शानन्दित 
होते हैं और जो शिक्षा पाकर औरों को नहीं देते वे क्षुद्राशय श्रौर अत्यन्त 
पापी होते है ॥ ५॥ 

इस सुक्त में उपदेश करने और उपदेश सुनने वालों के कर्त्तव्य कामों 
का वर्णन होने सेइस सूक्त के अर्थ की पिछले सूक्त के श्र्थ के साथ सज्भति है, 
यह जानना चाहिये ॥ 


यह एक्सो पंतालीसवां सुक्त समाप्त हुआ ॥ 





हु दोर्घतमा ऋषि: । भग्निदेंबता । १ २ विराटब्रिष्टप॥ ३। ५ विष्टप । ४ 
'निचृत्म्िष्दुपूधन्द: । घेवतः स्वर: ॥ ३ पर 


्िमूर्दाने सप्र॑श्पि शणीपे:नूसमर्नि पिश्नोरपस्पें । 
पनिप्त्तम॑स्थ चर॑तो ध्रवस्प विश्वां दिवो रॉचनाएंग्रियांस्मू ॥ १ ॥ 


पदार्ष--हे धारणश्ील उत्तम बुद्ध जिमदे न / दिक्री: ) पालने 
चले पवन और झाकाश के ( उसस्ये 7 क 80772 


ं ) समीप में (नि दाल (विरर्दा- डी 
न) तीनों निकृष्ड मध्यम और उत्तम पदायों में 288० ते 3 
सात गायत्री आदि ुन्दों वा भूरादि धाद कोझें में जिस : सह 





दग्ास्स्स डिखें हों २ 
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नपने से रहिंत और ( अस्य ) इस ( चरतः ) अपनी गति से व्याप्त 

[ अर य 6 2226 (्‌ द्िवः ) 5 के ( विद्ववा ) कर (६ रोधना ) 

प्रकाशों को ( श्रापत्रिवासम ) जिसने सब प्रोर पूर्ण क्रिया उस ( प्रग्विमर ) विजुली 

रूप आग के समान वर्तमान बिद्वाचु की ( ग्रत्रीवे ) स्वुठि करता हैं सो छू विद्या 
पाने योग्य होता है ॥ ९ ॥ हा 

भाबाये--इस मस्त्र में वाचकलुप्तोपमालझ्भार है। जैसे तीन बच्जुली 

सूर्य और प्रसिद्ध श्रग्नि रूपों से अग्नि चराचर जगतू के कार्यो को सिद्ध करने 

वाला है वैसे विद्वान जन समस्त विश्व का उपकार करने वाले होते हैं ॥ १॥॥ 


उक्षा महाँ अभि वंवक्ष एने अजरस्तस्थाबित ऊंतिकृष्वः । 
डर्व्या पदो नि दंधाति सानीं रिहन्त्यूघों अरपासों अस्प ॥ २॥ 


पदार्थ--है मनुष्पी ! जैसे ( उर्प्या; ) पृथियी से ( महाव्‌ ) बड़ा ( उ्षा ) 
वर्षा जल से सीचने वाला ( झजर, ) हानिरहित ( ऋष्वः ) गतिमान सूर्य: ( एने ) 
इन अन्तरिक्ष और भूमिमण्डल को ( अ्रसि, बवक्षे ) एकत्र करता है ( इत ऊतिः ) 
वा जिससे रक्षा झादि क्रिया प्राप्त होती ऐस। होता हुआ ( पदः ) अपने अशों को 
( ति, दघाति ) निरन्तर स्थापित करता है ( प्रस्य ) इस सूर्य की ( अरुषासः ) 
नष्ठ होती हुई किरणें ( सावो ) अलग अचग विस्तृत जगव्‌ में ( अधः ) जलस्थाद 
को ( रिहग्ति ) प्राप्त होदी हैं द। जो ब्रह्माण्ड के बीच मे ( तस्यों ) स्थिर है उतके 
समात तुम लोग होओ ॥ २ ॥ 


भावार्थ--इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालड्डार है। मनुष्यों को जैसे 
सूत्रात्मा वायु भूमि और सूर्यमण्डल को घारण करके संसार की रक्षा करता 
है वा जैसे सूर्य पृथिवी से बड़ा है वैसा वर्त्ताव बत्तंना चाहिये ॥ २ ॥ 
समान चत्सममि संचरन्ती विष्व॑ग्पेन्‌ वि च॑रतः सुमेकें । 
अनपवृज्याँ अध्वनो मिसने विश्वान्‌ केताँ अधि महो दरघाने ॥३॥ 
पदार्स--हे मनुष्यों ! तुम लोग जंसे सूर्येलोक ओर भूमण्डल दोनों (समानम्‌ ) 
तुल्य ( वत्सम्‌ ) बछड़े के समान वर्तमान दिन रात्रि को ( अभि, स॑, घरन्‍्ती ) सब 
मोर से अच्छे प्रशार प्राप्त होते हुए ( सुमेके ) सुन्दर जिनका त्याय करना ( झ्प्वनः ) 
भागे से ( अनपवृच्याव्‌ ) न दूर करने योग्य पदार्थों को ( मिलाने ) बनावट करने 
याले ( महू: ) बडे बड़े ( विश्वान्‌ ) समग्र ( केतान्‌ ) बोधो को ( अधि, दधाने ) 
अधिकता से घारण करते हुए ( घेवु ) गौमों के समात ( विष्वकू, वि, चरतः ) 


सब झोर से दिचर रहे हैं वेसे इन्हे जाव पक्षणात को छोड़ सब कामों फो पूरा: 
करो ॥ ३॥॥ 


ऋग्वेद: मं० १॥ सू० १४६॥। छद३ 
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भावार्य--इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालद्धार है। जो मनुष्य सूर्य के 
समान न्‍्याय गुणों के श्राकपंण , [ और ] प्रकाश करने वाले नानाविध 
मार्गों का निर्माण करते हुए घेनु के समान सब की पुष्ठि करते हुए समग्र 
विद्यात्रों को धारण करते है वे दुःखरहित होते हैं ॥ ३ ॥॥ 


धीरांसः पर्द कवयों नयन्ति नाना हुदा रक्ष॑माणा अजुरयंम्‌ । 
सिपासन्तः पर्यपहयन्त सिन्वुंमाविरेंसग्यो अभवत्‌ सू्यों नून्‌ ॥ ४ ॥ 


पदार्स--जों ( धीरास ) ध्यानवान्‌ ( कबयः ) विविध प्रकार के पदार्थों में 
आक्रमण करने याली बुद्धियुक्त विद्वान ( हृदा ) हृदय से ( नाना ) बनेक ( नू,व ) 
सुसियों की ( रक्षमाणा: ) रक्षा करते और ( सिपासम्तः ) भ्च्छे प्रकार विभाग: 
करने की इच्छा करते हुए ( सूर्य: ) सूर्य के समान भर्थात्‌ जैसे सूर्यमण्डल ( सिन्धुम्‌ ) 
नदी के जल को स्वीकार करता वैसे ( प्रजुयंम्‌ ) हानिरहित ( पदम्‌ ) प्राप्त करने 
योग्य पद को ( नयस्ति ) प्राप्त होते हैं वे परमात्मा को ( परि, अपद्यन्त ) सब 
ओर से देसते भर्थात्‌ सव पदार्थों मे विचारते है जो ( एम्यः ) इन से विद्या भौर" 
उत्तम शिक्षा को पा के ( आविः ) प्रकट ( शझमवत्‌ ) होता है वह भी उस पद को 
प्राप्त होता है ॥ ४ ॥। 


भावार्थ--इस मन्त्र मे बाचकलुप्तोपमालच्टार है । जो सब को ग्ात्मा 
के समान सुख दुःख की व्यवस्था में जान न्याय का ही आश्रय करते हैं वे” 
अब्यय पद को प्राप्त होते है जैसे सूर्य जल को वर्षा कर नदियों को भरता 
पूरी करता है वैसे विद्वान जन सत्य वचनों को वर्षा कर मनुष्यों के आत्माओ्रों" 
को पूर्ण करते है ॥ ४ ।॥ 


दिवक्षेण्यः परि काषठंसु जेन्ये ईलेन्यों महो अभॉय जीवसे । 
पुरुध्चा यदमभंवत्सूररैंभ्यो गर्भेस्यों मघवां विद्रवंदर्शतः ॥ ५ ॥ 


बदार्थ--हे मनुष्यो ! ( यत्‌ ) जो ( अह ) ही ( एम्य; ) इन ( पर्मेम्य: ) 
स्तुति करने के योग्य उत्तम विद्वानों से ( महः ) बहुत झोर ( अ्र्भाय ) प्रत्म 
( जीवसे ) जीवन के लिये ( पुरुष ) बहुतों में ( मघया ) परम प्रतिष्ठित धन: & 
( बिदवर््शतः ) समस्त विद्वानों से देखने के योग्य ( विदृक्षेण्यः जबा देश की: 
इच्छा से चाहने योग्य [| काष्ठासु ) दिल्याओं में ( जेन्य: ) जीतने बाद ने की हा 
दिग्विजयों ( ईव्ेन्‍्य: ) और स्तुति प्रशंसा करने के यो ता प्रयति: 


ग्य ( मु; ) सब शो 
उत्पन्त ( परि, अभवत्‌ ) हो सो सब को सत्कार करने के योग्य ॥ 9! ; ॥ प्रोर के 
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ए वाक--जो दिशाओं में व्याप्त कीति अर्थात्‌ दिग्विजयी प्रसिद्ध 
दान्रुओं को जीतने वाले उत्तम बिद्ठानों से विद्या उत्तम शिक्षात्रों को है 
हुए शुभ गुणीं से दर्शनीय जन हुँ वे ससार के मज्जल के लिये समर्थ ह। 
है॥५॥ 2 
इस सूक्त में अग्नि और विद्वानों के गुणों का वर्णन होने से इस सूक्त 
ने अर्थ की पिछले सूक्त के अर्थ के साथ सद्भूति जानना चाहिये ॥॥ 


यह एकसी छयालीसवां सृक्षत समाप्त हुआ ॥ 





दीर्घतमा ऋषि, । भरिनिदेवता । १।३ । ४ । ५ निृत्त्रिष्दुप्‌ू॥ २ विराद- 
अन्नष्टुप्‌ छम्द: | घेवतः स्वरः ॥ 


कथा ते भरने शुचय॑न्त आयोदेदाशुवर्जिमिराशुपाणाः । 
उभे यत्तोके तन॑ये दर्धाना ऋतस्य सामंनरणय॑न्त देवा: ॥ १ ॥ 


पदाये--हे ( अग्ने ) विद्वान ( ददाशुः ) देने वाले ( आयो: ) विद्वान्‌ 
जो आप ( ते ) उन तुम्हारे ( यत्‌ ) जो ( वाजेमिः ) विज्ञानादि गुणों के साथ 
ब भ्राशुषाणा: ) झ्लीत्र विभाग करने वाले ( तनये ) पुत्र शौर ( तोके ) पोन्न आदि 
कै निमित्त ( उसे ) दो प्रकार के चरित्रों फो ( इघाना: ) घारण किये हुए 
4 छुच्पन्‍्तः ) पवित्र व्यवहार झपने को चाहते हुए ( देणा: ) विद्वान जन हैं दे 
| राममन्‌ ) सामवेद में ( ऋतत््य ) सत्य व्यवहार का ( कथा ) कैसे ( रणयन्त ) 
चाद विवाद करें ७१७ 

भवाषं--सब अध्यापक विद्वाव्‌ जन उपदेशक शास्त्रवेता घर्मज् 
“विद्वान्‌ को पूछें कि हम लोग कंसे पढादें, वह उन्हे अच्छे प्रकार सिखावे, वया 
'सिखावे ? कि जैसे ये विद्या तथा उत्तम शिक्षा को प्राप्त इन्द्रियों को जीतने 
'चाले घामिक पढने वाले हों देखे श्राप लोग पढ़ावें यह उत्तर है ॥ १७ 


बोधां मे अस्य वरच॑सो यविष्ठ मंहिंएस्प प्रभृंतस्य स्वधावः । 
'पीयंति स्वो अल त्वो गृणाति वन्दारुस्ते ते वन्दे अग्ने ॥ २॥। 


पदाज--है ( स्वघाव: ) प्रश्नसित अन्त वाले ( यविष्ठ ) अत्यन्त तरुण ? 
च्ू (मे ) मेरे ( अस्य ) इस ( मंहिष्ठस्थ ) झतीव बुद्धियुक्त ( प्रमुतस्थ ) उत्तमता 
से धारण किये हुए ( बचसः ) वचन को ( बोध ) जान। हे ६ अग्ने ) विद्वानों में 
न्उत्तम विद्ान्‌ ! जैसे ( वन्दाढः ) वन्दना करने वाला में (ते ) तेरे ( तन्वम ) 
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शरीर को ( बन्दे ) श्रभिवादन करता हूं वा जैसे ( त्वः ) दूसरा कोई जन (पीयति) 
जल आदि को पीता है वा जैसे ( त्वः ) दूसरा कोई भ्रौर जन ( अनुगृणाति ) झनु- 
कूलता से स्तुति प्रशंसा करता है बसे मैं भी होऊं ॥ २ ॥ 


भावाय--जव आचार्य के समीप शिष्य पढ़े तव पिछले पढ़े हुए की 
परीक्षा देवे, पढ़ने से पहिले झ्राचायं को नमस्कार, उस की वन्दना करे और 
जैसे अन्य धीर बुद्धि वाले पढ़ें वैसे आप भी पढ़े ॥ ॥॥ 


ये पायवों मामतेय॑ तें अग्ने पव्य॑न्तो अन्धं दुरितादर॑क्षन्‌ । 
ररक्ष तान्सुकतों विश्ववेंद्रा दिप्संन्त इद्रिपवों नाई देभुः ॥ ३ ॥ 


पदा्य--हे ( प्रग्ने ) विद्वान ! ( ते ) श्राप के ( ये ) जो ( पह्यन्तः ) 
अच्छे देखने वाले ( पायवः ) रक्षा करवे वाले ( मामतेयम्र्‌ ) प्रजा का अपत्य 
जो कि ( भ्रन्धय ) अविद्या युक्त हो उसको ( दुरितात्‌ ) दुष्ट प्राचरण से (प्ररक्षन्‌) 
बचाते हैं ( तान्‌ ) उन ( सुकृतः ) सुझृती उत्तम कर्म करने वाले जनों को 
( थिह्ववेदः ) समस्त विज्ञान के जानने वाले श्राप (ररक्ष ) पालें जिससे 
( विप्सन्तः ) हम लोगों को मारने की इच्छा करते हुए ( इत्‌ ) भी ( रिपवः ) 
शथधुजन ( न, अह ) नही ( देभु' ) मार सकें ॥ ३ ॥ 

भावा्--जो विद्याचक्षु जन, अन्धे को कप से जैसे वैसे मनुष्यों 
अविद्या और भधर्म के श्राचरण से वचायें उनका पितरों के बजाने सके 
करें और जो दुष्ट श्राचरणों में गिरावें उन का दूर से त्याग करते रहें ॥ ३ ॥ 


यो नों अग्ने अर॑रिवाँ अधायुर॑रातीवा मर्चरय॑ति दयेन॑ । | 
मनत्रों गुरुः पु्न॑रस्तु सो अंस्मा अल सृश्षीष्ट ते दुरुकैः ॥ ४ ॥ 


पदार्य--हे ( अग्ने ) विद्वान! (यः ) जो ( श्ररिवान्‌ ) दसों 
करता हुम्ना ( श्रघायुः ) अपने को अपराध की इच्छा करने बा 00708 
न देने वाले जन के ४ समान आचरण करता ( हयेव ) दो प्रकार के कर्म 2 
( इसतेः ) ढुप्ट उत्तियों से ( नः ) हम लोगों को ( मर्चयक्ति ) कहता है ब५॥े 
जो हमारे ( सन्‍्वघ ) शरीर को ( भदु, मृक्षीष्ट ) पे शोये (8) हक हहरर 
और ( अस्मे ) उक्त व्यवहार के लिये ( पुन: ) बार बार (मर ह: ) कह हनाय 
( गुदः ) उपदेश करने वाला ( अस्त ) होबे ॥ ४॥ हम ) किताएंद 

भावार्थ--जो मनुष्यों के बोौच दुष्ट भित्ता देते 
है वे छोड़ने योग्य भोर जो सत्य शिक्षा 5305४ स्‍ 
सिखाते,वे मानने के योग्य होते ॥ ४॥ मे 
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उत्त वा यः सेहस्य भ्रविद्वान्मत्तों मर्च मर्पय॑ति इयेने । 
अत॑: पाहि स्तवमान स्तुवन्तमग्ने मार्किनों हुरिताय॑ घायीः ॥ ५॥ 


पदारय-हे ( सहस्य ) बलादिक मे प्रप्तिद होने ( स्तवमाल ) ओर सज्जन 
की प्रशसा करने वाले ( धग्ने ) विद्धान्‌ ! तू (यः ) जो ( प्रविद्वान्‌ ) उत्तमता से 
जानने वाला ( भत्ते ) मनुष्य ( हय्ेत ) अव्यापन और उपदेश रूप से ( मतंग ) 
मनुष्प को ( मचयति ) कहता है आर्यात्‌ प्रशसित करता है ( अतः ) इससे 
( स्तुवन्तम्‌ ) स्तुति अर्थात्‌ प्रश्सा करते हुए जन को ( पाहि ) पालो (उत, घा ) 
अ्रथवा ( नः ) हम लोगो को ( दुरिताय ) दुप्ट घ्राचरण के लिये ( माक्िः ) मत 
कभी ( धायीः ) घायिये ॥ ५ ॥ 


भावाय--जो विद्वान्‌ उत्तम शिक्षा और पढ़ाने से मनुष्यों के आत्मिक 
और शारीरिक बल को बढ़ा के भ्ौर उन को अविद्या भौर पाप के प्राचरण 
से श्रलग करते हैं वे सब को शुद्धि करने वाले होते है ॥ ५ ॥ 

इस सूक्त में मित्र भोर अमित्रों के गुणों का वर्णन होने से इस सूक्त 
के अर्थ की पिछले सूक्त के अर्थ के साथ सद्भति जानमा चाहिये ॥ 


यह्‌ एकसो सेतालोसवां सूषत समाप्त हुप्ना ॥ 


दोर्घतमा ऋषि: । अ्निरदेवा। १३२ पड्किति: । ५ स्वराद्‌ पष्ट|क्तिइछस्दः। 
चज्चमः स्वर: ॥३। ४ निचृत्तव्रिष्दुप्‌ छन्दः | घेवतः स्वरः ॥॥ 


भथीद्यदी विश्टे मांतरिश्वा होतारं विश्वाप्सुं विश्वदेंव्यम्‌ । 
नि य॑ दुधुमेनुष्यांस विश्व स्व॒१णे चित्र वुंपे विमाव॑स्‌॥ १॥ 


है मनुष्यो | ( यत्‌ ) जो ( विष्टः ) प्रविष्ट ( भातरिष्या ) अन्तरिक्ष में 
सोने वाला पवन ( विश्वदेव्यम्‌ ) समस्त पृथिव्यादि पदायों में हुए( विश्वाप्सुम्‌ ) 
समग्र रूप ही जिसका गुण उस ( होतारम्‌ ) सब पदार्धों के प्रहण करने वाले झरिते 
को ( भयीत्‌ ) मथता है वा विद्वान जन ( भनुष्यासु ) मनुष्यसम्बन्धिनी ( विज्लु ) 
प्रजाओं मे ( स्व: ) सूे के (न) समान ( चित्रम ) भदुमुत और ( यपुपे ॥। 
रूप के लिये ( विभावम्‌ ) विश्येषता से मादना करने चले ( घन ) जिस बस्नि 
+ को ( ईम्‌ ) सब भोर से ( नि, दघु: ) निरन्तर थारण करते है उस अग्नि को तुम 
लोग घारण करो ॥ १॥ 


शाबाज--जो मनुष्य पवन के समान ब्याप्त होते वाली बिजुली रूप 
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आग को मथ के कार्य्यों को सिद्धि करते हैं वे अदुभुत कार्यों को कर सकते 
ह॥ुँ॥१॥ 
दुदानमिन्न दंदभस्त मन्सास्निवेस्त्थं मम तस्थ॑ चाकन्‌ । 
जुपन्त विश्वन्यस्य कर्मोप॑स्तुति भरमाणस्य कारोः ॥ २ ॥ 
पदार्य--हे मनुष्यो ! भाप जो ( अग्नि: ) विद्वान्‌ ( मम ) मेरे भौर ( तस्य ) 
उसके ( यरूयम्‌ ) उत्तम ( मन्म ) विज्ञान को ( ददानम्‌ ) देते हुए उनकी ( चाकम्‌ ) 
कामना करता है उसको ( नेत्‌ ) नही ( ददभन्त ) मारो ( झरय ) इस ( मरमा- 
खास्प ) भरण पोषण करते हुए ( कारोः ) शिल्पविद्या से पिद्ध होने योग्य कार्मा 
को करने बाले उनके ( विश्वानि ) समस्त (कर्म ) कर्मों की ( उपस्ठुतिम्‌ ) 
समीष प्राप्त हुई प्रशंसा को आप ( जुपन्‍्त ) सेवो ॥ २॥ 
भावार्ष--हे मनुष्यो ! जो जिनके लिये विद्या दें वे उसकी सेवा 
निरन्तर करें श्रोर अवश्य लोग वेद का अ्रम्यास करें ॥ २॥। 
निर्त्ये चित्र य॑ं सद॑ने जगुश्ने प्रशंस्तिभिदेधिरे यज्ञियांसः। 
है. $&- ि 
अ,सु नंयन्त गुभयन्त इष्टावश्वांसो न रथ्यों रारहाणाः ॥ ३ ॥ 
पदार्ग--( यज्ञियाप्त: ) शिल्प यज्ञ के योग्य सज्जन ( प्रशस्तिभिः ) प्रशंसित 
'क्रियाप्रों मे ( नित्ये ) नित्य नाशरहित ( सदने ) बैठें जिस आकाश मे और ( इष्टौ ) 
प्राप्त होने योग्य क्रिया मे ( यम ) जिस भ्रग्ति का ( जपृश्ने ) ग्रहण करें ( चित्‌ ) 
ओर ( नु ) शीघ्र ( दधिरे ) घेरें उसके आश्रय से ( रारहाणाः ) जाते हुए जो 
कि ( रथ्यः ) रथो मे उत्तम प्रशसा करने वाले ( अश्वातः ) अच्छे शिक्षित धोड़े 
हैँ उनके ( व ) समान और ( गृमयन्‍्तः ) पदाथों को ग्रहण करने थालों के समान 
आचरण करते हुए रथों की ( सु, प्र, नयग्द ) उत्तम प्रीति से प्राप्त होवें ॥ ३॥ 
भावार्थ--इस मन्त्र में उपमालड्डार है । जो नित्य भ्राकाश में स्थित 
वायु श्र भ्रग्नि भ्रादि पदार्थों को उत्तम क्रियाओं से कार्यों में युक्त करते हैं 
वे विमान श्रादि यानों को बना सकते हैं ॥ ३ ॥॥ 
पुरूणि दुस्‍्मो निर्रिणाति जम्मेराद्रोंचते वन आ विभावां । 
आद॑स्य बातो अ्तु वाति शोचिरस्तुने शब्पॉगसनामनु चून्‌ ॥४॥ 
पवार्थ-जों ( विभावा ) विज्येपता से दीप्ति करने तथा ( दस्मः ) दुःख का 
जाग करने वाजा अग्नि ( जम्मः ) चलाते आदि अपने गुणों से ( पुरुणि ) बहुत 
चस्तुओों को ( भनु, दुयुद्‌ ) प्रति दिन ( नि, रिणाति ) निरन्तर पहुचाता है ( भ्रात्‌ ) 
इसके झनन्‍्तर ( बने ) जल में ( झा, रोछते ) अच्छे प्रकार प्रकाशमान होता है 
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( आत्‌ ) और ( श्रस्प ) इसका सम्बन्धी ( बातः ) पवन [ श्रनु, चाति है इसके 
पीछे वहता है जिसवी ( झोचिः ) दोण्ति श्रकाशमान ( झस्तुः ) प्रेरणा देने बाछ़े 
दिल्दी जन की ( झसनाम्‌ ) प्रेरणा के ( रे ) समात ( झर्वास ) पवन की वाड़वा 
को प्राप्त होता है उसके उत्तम काम मनुष्यों को सिद्ध करने चाहियें।। ४ ॥ से 

भावाय--इस मन्त्र में उपमालड्ार है। जो विद्या से उत्पन्न मा 
हुई ताइनादि क्रियाग्रों से बिजुली की विद्या को सिद्ध करते हैं वे श्रतिदिब 
उन्नति को प्राप्त होते है ॥ ४ ॥ 


न य॑ रिपयो न रिपण्यवों गे सन्त रेपुणा रेपय॑न्ति । 
अन्धा अंपध्या न देमन्नभिख्या नित्यांस '३ प्रेतारों अरक्षन्‌ ॥५॥ 


पदार्भ-( यम्‌ ) जिसको ( रिपवः ) शथुजन (न) नहीं ( रेपयन्ति ) 
नष्ट करा सकते वा ( गर्भे, सन्‍्तम्‌ ) मध्य में वर्चमान जिस को ( रेघखाः ) हिंतके 
( रिपण्यवः ) भ्रपने को नष्ठ होने की इच्छा करने वाले (न) नप्ट नहीं करा 
सकते वा ( नित्यासः ) नित्य झविनाशी ( अनिख्या ) सब और से ख्याति करने 
और ( अपश्या: ) न देखने वालो के ( न) समात ( अम्घाः ) ज्ञान हष्टिरहित ने 
( दमन ) नष्ठ कर सकें जो ( प्रेतार' ) प्रीति करने वाले (ईम्‌)सव शोर से 
( अरक्षनू ) रक्षा करें उस भग्नि को झौर उन को सब सत्कार मुक्त करें ॥ ५॥॥ 

भावाप--हे मनुप्यो ! जिस को रिपु जन नप्ट नहीं कर सकते हैं, 
जो गर्भ में भी नप्ट नही होता है वह झ्रात्मा जानने योग्य है ॥ ५॥ 

इस सूक्त मे विद्वान और अग्नि आदि पदार्थों के भुणों का वर्णव होने 
से इस सूक्त के अर्थ की पूर्व सूक्त के अर्थ के साथ सद्भूति है, यह जानने 
योग्य है ॥ 


यह एकसोौ झड़तालोसदां सूवत समाप्त हुआ ॥। 





दोर्घतमा ऋषि:। अस्निर्देबता । १ भुरिगनुष्टुप्‌ । २१४ ॥ निचुदनुष्दुप्‌ पे 
५ विराइनुष्टुप्छ्दः । गान्धार: स्वरः । ३ उब्णिवद्धन्द: | ऋषभः । स्वर: ३ छे 


महः स राय एपंते पतिरदन्निन इनस्य चसुनः पद भा । 
उप धघर्जन्तमद्रयों विधन्नित्‌ ॥ १ ॥ 
पदार्भ--है भनुष्यो | तुम जो ( इनस्थ ) महान्‌ ऐशवर्ये के स्वामी का 


( इनः ) ईएवर ( यसुनः ) सामान्य घन का झौर ( महः ) अत्यन्त ( रायः ) घन 
का | दन्‌ ) देने वाला ( पति: ) स्वामी ( जा, ईकते ) अच्छे प्रकार प्राप्त होता है 


ऋग्वेद: मं ० ११ सू० १४६ ॥ ७६९ 
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या जो विद्वान्‌ जद इसकी ( पदे ) प्राप्ति के तिमित्त ( ध्रजन्तम्‌ ) पहुँचते हुए को 

( श्रद्ययः ) भेषों के ( इत्‌ ) समाव ( उपायिधन्‌ ) निकट होकर भ्रच्छे प्रकार विधान 
फरे ( सः ) यह सव को सत्कार करने योग्य है ॥ १॥ 


भावायं--इस मन्ध में उपमालझ्ार है। इस संसार में जैसे सुपात्र को 
देने से कीति होती है बैस्ते और उपाय से नहीं जो पुरुषार्थ का श्राथय कर 
अच्छा यत्न करता है वह पूर्ण घन को प्राप्त होता है ॥ १ ॥ 


स॒ यो चुपां न॒रां न रोदस्योः अवॉमिरस्ति जीवपैतिसगः । 
प्र यः संत्राणः शिक्षीत योनी ॥ २ ॥॥ 


पदार्थ--( यः ) जो ( श्रवोभि: ) अन्न आदि पदार्थों के साथ ( नरास ) 
मनुष्यों के बीच ( न ) जैसे बसे ( रोदस्यों: ) आकाश झौर पृथिवी के बीच ( जोव- 
पीतसर्गः ) जीवों के साथ पिया है सृष्टिक्रम जिसने भर्थाव्‌ विद्या बल से प्रत्येक जीव 
के गुए दोषों को उत्पत्ति के साथ जाना वा ( यः ) जो ( सल्राण: ) सब पदार्थों के 
भुण दोषों को प्राप्त होता हुआ्आ ( योनो ) कारण में अर्थाद्‌ सुष्टि के निमित्त में, 
( प्र, शि्रीत ) आशय करे उस में आरुढ़ हो ( सः ) वह ( यूपा ) श्रेष्ठ बतवान्‌ 
( अध्ति ) है ॥ २॥ 


भावाय--इस मन्त्र में उपमालझ्भार है। जो मायकों में मायक, पृथिवी 
झादि पदार्थों के कार्य कारण को जानने वालों की विद्या का झ्ाश्तय करता 
है वही सुखी होता है ॥ २॥ 


आ यः पुर नार्मिणीमदीदेद॒त्यंः कविनेमन्योईनावीं । 
सूरो न रुसकाब्छतात्मां ५ ३ ७५ 


पदार्थ--( यः ) जो ( अत्यः ) व्याप्त हीने वाला ( मभन्‍्यः ) आकाश में 
प्रसिद्ध पवन उसके ( न ) समान ( कविः ) क्रम क्रम से पदार्थों में व्याप्त होने बाली 
बुद्धि वाला वा ( अबो ) घोड़ा भौर ( सूरः ) [सूर्य के ( न) समान ( दरश्कवान्‌ ) 
शचिमसान्‌ ( शतात्मए ) असख्यात पदार्थों में विशेष ज्ञान रखने वाला जन ( नामिणीम्‌ ) 
फ्रीडाविलासी आनन्द भोगने वाले जनों की ( पुरुष ) पुरी को ( श्रादीदेत ) भच्छे 
प्रकार प्रकाशित करे वह न्याय करने योग्य होता है ॥ ३ ॥ 


भावार्ष--इस मन्त्र में उपमालद्धार है। जो श्रसंख्यात पदार्थों को 
विद्याओं को जानने वाला श्रच्छी शोभा युक्त नगरी को वसावे वह ऐडबर्यों 
से सूर्य के समान प्रकाशमान हो ॥ ३ ॥ 


७७० ऋग्वेद: मं० १। सू० एड ॥ 


अभि दविजन्मा नो रॉचनानि विश्वा रजाँसि शुशुचानों अंस्थाद । 
होता पर्जिप्टो अप सघस्थे ॥ ४ ॥ 


पदार्ये--हे विद्वनू ! जैसे ( द्विजन्मा ) दो झ्ार्यात्‌ श्राकाश और वायु से 
प्रधिद्ध जिसका जन्म ऐसा ( होता ) घ्राकपंण झक्ति से पदावों को ग्रहण करने भौर 
( यजिष्ठः ) प्रतिशय करके सऊूत होने बाला प्रग्ति ( प्रपामु ) जलों के 
( सपस्ये ) साथ के स्थान में ( त्री ) तीत ( रोचनाति ) प्रर्यात्‌ सूर्य बिजुली और 
भूमि के प्रवाशों को भोर ( विश्या ) समस्त ( रजांसि ) लोकों को ( चुशुचानः ॥, 
प्रकाशित करता हुआ ( झ्म्यस्थातु) सब ओर से स्थित हो रहा हैं बसे तुम 
होओ ॥ ४ ॥ 


भावायें--इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालड्ूटार है। जो विद्या पर 
चममंसंयुक्त व्यवहार में विद्वानों के सड्भ से प्रकाशित हुए स्थान के निमित्त 
अनुष्ठान करते हैं वे समस्त भ्रच्छे गुण कमें और स्वभावों के ग्रहण करने 
के योग्य होते हैं ॥ ४ ॥॥ 


अय॑ स होता यो द्विनन्‍्मा विश्यां दधे वार्याणि अव॒स्पा । 
मर्चो यो अस्मे सुतुकों ददाश ॥ ५॥ 


पदायं---( थे ) जो ( सुतुकः ) सुन्दर विद्या से बढ़ा उन्नति को प्राप्त हुमा 
( मत्त: ) मनुष्य ( झ्स्मे ) इस विद्यार्थी के लिये विद्या को ( ददाज्ष ) देता है वा 
( यः ) जो ( द्विजन्मा ) गर्भ और विद्या शिक्षा से उत्पन्न हुआ ( होता ) उत्तम 
गुघग्राही ( विद्या ) समस्त ( श्रवस्था ) सुनने में प्रसिद्ध हुए ( यार्याणि ) स्वीकार 
करने योग्य विषयो को ( दघे ) घारण करता है ( सः ) ( झ्यम्‌ ) सो यह पुष्यवान्‌ 
द्वोता है॥। ५॥ 

भावार्थ--जिस को विद्या झोर उत्तम शिक्षायुक्त माता पिताओं से 
एक जन्म और दूसरा जन्म हाचार्य झौर विद्या से हो वह द्विन होता हुआ 
विद्वान हो ॥ ५॥। 


इस सूक्त में विद्ान भोर अग््यादि पदार्थों के गुझों का वर्खन होने से 
इस यूक्त के अर्थ की पिछले सूक्त के श्र के साथ सद्भुति जाननी चाहिये ॥ 


यह एकसो उनचात्तवां सूबद समाप्त हुभा ॥ 





आऋग्वेद! मं० १ । सू० १५० ॥ ७७१ 
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दीपेतमा ऋषिः॥ अग्निर्देधता । १। ३ भुरिग्गायत्रीच्धन्द: पघइुजः स्वर: । 
'२ निधुदुष्णिक्‌ छन्द: | ऋषसभः स्वरः ॥ 
पुरु त्वां दाख्बान्‌ वॉचेड४रिरंने तव॑ स्विदा । 
तोद्स्येंच शरण आ महस्य ॥ १॥ 
पदार्य --हे ( अग्ने ) विद्वान्‌ | ( दाश्वातु ) दान देने और ( श्ररिः ) व्य- 
चहारों की प्राप्ति कराने वाला मैं ( महस्य ) महान्‌ ( तोदस्पेव ) व्यथा देने वाले के 
जैसे वैसे (तय ) श्राप के ( स्वित्‌ ) ही ( श्रा, शरणे ) अच्छे प्रकार धर में 
( त्वा ) आप को ( बुद झा, बोचे ) बहुत भली भाँति से कहे ॥ १ ॥ 
सावार्श--जों जिसका रवखा हुआ सेवक हो वह उसकी आझाज्ञा का 
पालन करके इतार्थ होवे ॥ १॥ 
व्यनिनस्य॑ धनिनः प्रहोपे चिदर॑रुपः । 
क॒दा चुन प्रजिगंतो अर्देवयो; ॥ २ ॥ 
पदार्यं--मैं ( अदेवयोः ) जो नही विद्वान्‌ हैं उन को ( प्रजिगत: ) णो उत्तमता 
से निरन्तर प्राप्त होता हुआ ( अरदपः ) अहिंसक ( व्यनिनस्य ) विशेषता से अ्रशंसित 
आप का निमित्त ( घनिन: ) बहुत धनयुक्त जन है उस के ( भ्रहोषे ) उप्त को भच्छे 
अहण करने वाले के लिये ( कदा, चन ) कभी प्रिय वचन न कहू ऐसे ( छत ) तू 
भी मत बोल ॥ २ ४ 
भावायं--जो अविद्वान्‌ पढ़ाने और उपदेश करने वालों के सद्भू को 
छोड़ विद्वानों का सज्भ करता है वह सुखों से युक्त होता है ॥ २॥ 
स चन्द्रो विंप्र मर्त्यों महो ब्राधनतमो दिवि। 
प्रप्नेतें अग्ने बनुपः स्पाम ॥ हे ॥ 
परदार्थ-हे ( भग्ने ) घिद्वान्‌ ! जंसे हम लोग ( घनुषः ) अलग सब को 
चाटने वाछ्े ( ते ) जाप के उपकार करने भाले ( भ्रग्न, इत्‌, स्थास ) उत्तम ही प्रकार 
से होवें। वा हे ( घिप्र ) धीर बुद्धि वाले जन जसे (सः ) वह ( सत्य: ) मनुष्य 
( ब्राधन्तमः ) श्रत्तीव उल्तति को प्राप्त जैसे ( महः ) बड़ा- ( चन्द्रः ) चब्धमा 
( दिवि ) प्राकाश में वत्तमान है वैसे तू भी श्पता वर्ताव रख ॥ ३ ॥ 
५ 
भावाबं--इस मन्‍्त्र में वाचकलुप्तोपमालद्ड्ार है । जैसे पृथिव्यादि 
पदार्थों को जाने हुए विद्वान्‌ जन विद्याप्रकाश में प्रवृत्त होते है वैसे शौर 


३] 


जनों को भो वर्त्ताव रखना चाहिये ॥ ३ ॥ 


छछ२्‌ अआग्वेदा मं० १ । सू० १५१ ॥ 
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इस युक्त में विद्वानों के गुणों का वर्णन होने से इस सूक्त के अर्थ कौ 

पिछले यूक्त के श्र्थ के साथ सद्भुति है, यह जानना चाहिये | 


यह एकसो पचासवां सूकत समाप्त हुआ । 


दीघंतमा ऋषिः । मित्रावरुशो देवते । १ भुरिक्‌ त्रिष्टुप्‌ छन्‍्द:। घंवत: स्वरः 


२--४ बिराद जगती । ६। ७ । जगतो । ८। £ ६ निचृज्जगती च छर्द. | नियाद+ 
रबर: ॥ 


मित्र न य॑ शिम्या गोएं गव्यव॑ः स्वाध्यों विदर्थे अप्छु जीन॑नन्‌ । 
अरेंजेतां रोदंसी पारसा गिरा प्रति प्रियं यंजतं जनुषामवंः ॥१॥ 


पदार्थं--( प्रियप्र ) जो प्रसन्‍न करता वा ( यजतस्‌ ) सज्भ करने योग्य 
( यम ) शिस अग्नि को ( जनुषासु ) मनुष्यों के ( अबः ) रक्षा भ्ादि के ( प्रति ) 
भ्रति वा ( स्वाष्यः) जिन वी उत्तम धीरबुद्धि वे ( गोपु ) गौओं में ( गव्यवः ) 
गौभो की इच्छा करने वाले जन ( मित्र, ते ) मित्र के समान ( विदये ) यज्ञ में 
(६ शिम्या ) फर्म से ( श्रप्सु ) प्राणियों के प्राणों में ( जोजनन्‌ ) उत्पन्त कराते अर्पात्‌ 
उस यज्ञ कम द्वारा वर्षा भौर यर्पा से भ्रत्त होते भोर अन्‍्नों से प्राणियों के जठराग्नि 
को बढाते हैं उस अग्नि के ( पाजसा ) वल (गिरा ) रूप उत्तम छ्षिक्षित वाणी से 
( रोदसो ) सूर्यमण्डल और पृथिवीमण्डल ( भरेजेतामु ) कम्पायमान होते हैं ॥ १॥॥ 

भावायं--जो विद्वान्‌ प्रजापालना किया चाहते हैं वे मित्रता कर 
समस्त जगत्‌ की रक्षा करें ॥ १॥ 


यद्ध त्यद्दों पुस्मोढस्य सोमिनः मे सित्रासों न दृधिरे स्वाभुव॑: 
अध पर्तुँ विद गातुमचेंत उत श्रृतं हृषणा पस्त्यांचतः ॥ २ ॥ 


पदाये--हे ( दृषणा ) शर भादि की वर्षा कराते दुष्टों की शक्ति को बांधते 
हुए अध्यापक और उपदेशको ! तुम दोनों ( पुरुमीदस्प ) वहुत गुणों से सीचे हुए 
( परत्यावतः ) प्रथस्ित घरों वाले (सोमिनः ) बहुत ऐड्वर््येयुडल सज्जन की 
( प्रतुम ) बुद्धि यो ( यत्‌, हु) जो निरचय के साथ ( स्वाभुवः ) उत्तमता से 
परोपकार में प्रसिद्ध होने वाले जन (मिन्रासः) मित्रों के (न) समान (प्र, दधिरे) 
अच्छे प्रजार धारण करते ( सत्य ) उनकी ( जातुघु ) पूथिवों को ( विदतम्‌ ) 
प्राप्त होओ ( भ्रघोत ) इसके झमन्तर भी ( थाम ) तुम दोनों का ( ते ) 
सत्कार करने हुए जन शी ( झरुतम ) सुनो २ ॥ 


हे आवाष--इस मन्त्र में उपमालद्ार है। जो मित्र के समान सथ जनों 
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में उत्तम बुद्धि को स्थापन कर विद्याओ्रों का स्थापन करते हैं वे अच्छे 
भाग्यशाली होते हैं ॥॥ २ ॥। 


आ वां भूपन्‌ क्षितयो जन्म रोद॑स्योः प्रवाच्यें वृषणा दक्ष॑से महदे 
यदीमुताय भर्रथों यदवेंते प्र होत्र॑या शिम्या वीयो अध्वरम्‌ ॥ हे ॥ 


पदाये-है ( बृषणा ) विद्या की वर्षा कराने वाले ( यत्‌ ) जो (रोदस्योः) 
“अस्तरिक्ष भर परथिवी के बीच वर्त्तमान [ क्षितवः ) मनुष्य ( महे ) भ्रत्यन्त 
( दक्षसे ) भात्मवल के लिये ( वाम्‌ ) तुम दोनों का ( प्रवाच्यमु ) भच्छे प्रकार 
“कहने योग्य ( जन्म ) जन्म को ( भूषन्‌ ) सुझोभित करें उन के सद्भ से ( यवृ ) 
जिस कारण ( प्रव॑ते ) प्रशंध्चित विज्ञान वाले ( ऋताय ) सत्यविज्ञान युक्त सज्जन 
के ज्िग्रे ( होतश्रया ) प्रहण करने योग्य ( ज्षिम्पा ) भ्रच्छे कर्मों से युक्त क्रिया से 
( भ्रष्वरसू ) अहिसा धर्म युक्त व्यवहार को तुम ( श्रा, मरथः ) भच्छे प्रकार धारण 
“करते हो भौर ( ईश्ू ) सब शोर से उस्त को [ प्र, वीथः ) व्याप्त होते हो इससे 
भाप प्रशंतता करने योग्य हो ॥ ३ ॥ 


भावाय--जो विद्वान्‌ बाल्यावस्था से लेकर पुत्र और कन्याओ्ं को 
“विद्या जन्म की भ्रति उन्नति दिलाते है वे सत्य के प्रचार से सब को विभू- 
पित्त करते हैं ॥ ३ ॥ 


प्रसा छ्षितिरंध॒र या महिं प्रिय ऋतांवानावृत्मा घोपयो घृहत्‌ । 
युवं दियो बृंहुतों दक्ष॑मास॒वव गां न धुर्युपे युज्जाये अपः ॥ ४ ॥॥ 


एदार्य - है ( ऋतावानों ) सत्य झाचरण करने वाले ( अमर ) प्राण के 
समान बलवान मित्र वरुण राज प्रजा जन | ( युवस्र्‌ ) तुम दोनों जिस कारण 
' इहतूः ) प्रति उन्नति को भ्राप्त ( दिवः ) प्रकाश ( दक्षर ) बल और ( अपः ) 
कर्म को ( धुरि ) गाड़ी चलाने की घुरि के निमित्त [ आभुवस्‌ ) भ्रच्छे प्रकार होने 
वाले ( गांम ) प्रबल बैल के ( न ) समान ( उप, झुण्जाये ) उपयोग में लाते हो 
जऔर ( बृहत्‌ ) अत्यन्त ( ऋतम्‌ ) सत्यवहार को ( ध्राघोषथ: ) विशेषता से शब्दा- 
यमान कर प्रस्यात करते हो इससे तुम दोनों को ( या ) जो ( महि ) अत्यन्त 
( प्रिया ) सुखकारिणी ( ल्लितिः ) भूमि है (सा ) बह (प्र ) प्राप्त होवे ॥ ४ ॥॥ 


भावार्भ--इस मन्त्र में उपमालद्धार है। जो सत्य करः 
का झाचरण करते 
और उसका उपदेश करते है वे श्रसंख्य बल को प्राप्त हो कर पथ है 
झ प्त 
ोज्य को भोगते है ॥ ४ ॥ कम 
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मही अन्न महिना वारंश्पथोष्रेणवस्तुज आ सस्येनव॑ः । 
स्वर॑न्ति ता उंपरतांति सुर्यमा निम्न उपसंस्तकवीरिंव ॥ ५ ॥ 

पदार्थ--हे पढ़ाने और उपदेश करने वाले सज्जनों ! तुम दोनों ( तकब- 
बीरिद ) जो सेनाजनो को व्याप्त होता उप्त के समान ( श्रत्न ) इस ( मही ) 
वृथिवी में ( महिना ) बडप्पन से ( उपरताति ) मेघों के अवकाश वाले झर्यात्‌ मेध 
जिस में जाते जाते उस अन्तरिक्ष में ( सुपेम्‌ ) सूर्यमण्डल को (झा; निम्रुचः )' 
मर्यादा माने निरन्तर गमन करती हुई ( उपसः ) प्रभात वेलाग्रो के समाना 
( अरेणबः ) जो दुष्टों को नहीं प्राप्त ( तुजः ) सज्जमों ने ग्रहण किई हुई (घेनवः)* 
जो दुग्ध पिलाती है वे गोयें ( सदुमत्‌ ) अपने गोडों में ( वारस ) स्वीकार करने” 
मोग्य ( करा, स्वरन्ति ) सब झोर से शब्द करती हैं. ( ताः ) उन को ( ऋण्दथः ). 
प्राप्त होप्नो ॥। ५ ॥। 

भावार्थ--इस मन्त्र में उपमालद्धार है। जैसे दूध देने वाली गौयें सब" 
प्राणियों को प्रसन्‍न करती हैं वैसे पढाने भ्ोर उपदेश करने वाले जन विद्या" 
झौर उत्तम शिक्षा को अच्छे प्रकार देकर सब मनुष्यों को सुखी करें ॥५॥ 


आ पांपृताय॑ केशिनीरनूपत मित्र यत्र वरुण गातुमचैथः । 
अब्‌ त्मनां खुजत पिल्व॑तं थियों युवं विम॑स्य सन्‍्मंनामिरज्यथः ॥देः 


पदार्थ--हे ( मित्र ) मित्र ओर ( बरुण ) श्रेष्ठ विद्वानों ! ( यत्र ) जहां 
( ऋताय ) सत्याचरण के लिये ( केशिनी: ) चमक दमक वाली सुन्दरी स्त्री” 
( धाप ) तुम दोनों की ( प्रनूषत ) स्तुति करें वहां ( थुवम्‌ ) तुम दोनों ( गातुम ) 
सत्य स्तुति को ( भा प्रचंयः ) अच्छे प्रकार प्रशसित करते हो ( त्मता ) भपने से” 
( विप्रस्प ) धीरबुद्धि युकत सज्जन की ( धियः ) उत्तम बुद्धियों को (अब, सृज्तम्‌) 
निरन्तर उत्पन्न करो झौर ( पिन्वतपु ) उपदेश द्वारा सीचो ( सन्मनाम्‌ ) और: 
मान करतो हुई वो ( इरज्ययः ) ऐश्वर्य्यपुक्त करो ॥ ६॥ 

भादार्य--जो यहां प्रशंसायुक्त स्त्रियां और जो पुरुष है वे श्रपने समान" 
पुरुष स्त्रियों के साथ सयोग करें, ब्रह्मचर्य से शौर विद्या से विशेष ज्ञान की 
उन्नति कर ऐड्वर्य को बढ़ावें ॥ ६ ॥॥ ल्‍ 
यो वा यज्ञेः भैशमानो हु दा्ति कविशोता यजेति सन्मसाध॑नः । 

- छफह त॑ एच्छंशें दीगो अंध्यरमच्छा गिर: सुकाति ग॑न्तमस्ययू (७७ 


मु पदार्ध--हें भ्रध्यापक और उपदेशको | ( यः ) जो ( शाशभानः ) सब 
विषयो को पार द्वोता हुआ ( रवि: ) झत्यन्त बुदियुक्त ( होता ) सब विषयों फोर 
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ग्रहण करने वाला ( सन्‍्मसाधनः ) जिसका विज्ञान ही साधन वह सज्जन ( यज्ञ: ) 

मिल के किये हुए कामों से ( बाम्‌ ) तुम दोनों को सुख ( दाक्षति ) देता है और 
( थजति ) तुम्हारा सत्कार करता है (तं,ह) उठी के ( प्स्मयु ) हमारी - 

इच्छा करते हुए तुम ( उप, गच्छयः ) सज्भ पहुंचे हो वे आप ( झ्रह ) वे रोक टोक 

( अध्वरमु ) हिंसा रहित व्यवहार को ( गन्तुम्‌ ) प्राप्त होओ भौर ( गिरः ) 

सुन्दर शिक्षा की हुई वाणी ओर ( सुमतिम्र्‌ ) सुन्दर विशेष बुद्ध को ( श्रच्छ ) 

उत्तम रीति से ( बोथः ) चाहो ॥ ७॥ 5 

भावार्थ--जो इस संसार में सत्य विद्या की कामना करने वाले सव 

के लिये विद्या दान से उत्तम शीलपन का सम्पादन करते हुए सुख देते हैं वे 
सव को सत्कार करने योग्य है ॥ ७ ॥। 


युवाँ यज्ञेः मंथमा गोभिरज्जत ऋषावाना मनसो न प्रयुक्तिपु 
भर॑न्ति वां मन्मना संयता गिरो<ईप्यता मन॑सा रेवदांशाथे ॥ ८ ॥ 


पदार्थ-- है अध्यापकोपदेशक सज्जनो ! जो ( यज्ञ: ) यज्ञों से ( गोमिः ) 
और सुन्दर शिक्षित वाणियों से ( अज्जते ) कामना करते हैं ( ऋतावाना ) भौर 
सत्य आचरण का सम्बन्ध रखने वाले ( प्रथमा ) श्रादि में होने वाज़े तुम दोनों को 
( सनसः ) अन्तःकरण के ( प्रयुक्षितपु ) प्रयोगों को उल्लासों में जैसे (न) वैसे 
व्यवहारों में ( भरान्ति ) पुष्ट करते हैं तथा ( बाघ ) तुम दोनों वी शिक्षाश्रों को 
पाकर ( संयता ) संयम युक्त ( भ्रदृष्यता ) हप॑ मोहरहित ( मन्मना ) विज्ञानरप 
( सनसा ) मन से ( गिरः ) वारणियों और ( रेवतू ) वहुत धननों से भरे हुए ऐदवर्य 
को पुष्ठ करते हैं भौर तुम को ( श्राशाये ) प्राप्त होते हैं उनको तुम नित्य पढ़ाप्रो 
और सिखाझ्रो ॥ 5५॥ दर ह 


ल्‍ 


भावार्भ--इस मन्त्र में उपमालद्थार है। है विद्वानों! जो तुम को 
विद्या प्राप्ति के लिये श्रद्धा से प्राप्त होवें और जो जितेन्रिय घामिक हों उन 
सभों को अच्छे यत्न के साथ विद्यावान्‌ और घामिक करो ॥ ८॥ 
रेबढयों दधाये रेब॒दांग्ाथे नरां मायामिरिवर्जति माहिनम्‌ । 
न वां द्यावो<ईंमिनोंत सिन्य॑दो न देंदत्वं पणयो नानगुर्मयमर ॥९॥ 
धदार्भ--हे ( नरा ) श्रग्रगामी जनों हि जो हुप ( मायात्रि: | का पे 
कक जो तु £ / झादने बोप्य 
दि ४! 8 ) बत्मन्त पूज्य प्रौर बड़ा भी ( इतकत्ठि “मार र्क्ा 
जससे उस ( वयः ) अठि रुम्य मनोहर (रेदत ) प्रशनित बनेउन्ड ड हद को 
( दघाये ) धारण करते हो और ( रेबत्‌ दुसवदप हो (वाया 
ते व्‌ ) बहू ऐलर्यय्ुड व्यवह्मार को ( ऋझाईे 
र जे उन ( दाम ) श्राप की ( देवा ) दिद्वत्ता को ( हि ) 2024 
ही ( अहमिः ) दिलों डे साथ दिल अर्वादि एडठा रखमय (सं) न 
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(उत्त ) भौर ( लिम्घव: ) बड़ी बड़ी नदी नद (न) नही ( धानघुः ) व्याप्त 
होते प्रयाव्‌ प्पने प्पने गुणों से तिरस्कार नहीं कर सकते जीत नहीं सकते पधिक 
नही होवे तथा ( परायः ) व्यवहार करते हुए जन ( मघम्र ) ऐंम्हारे महत्‌ ऐश्वर्स 
को ( व ) नही व्याप्त होते जीत सकते ॥ ६ ॥ 

भावार्भ--जिस जिस को विद्वान्‌ श्राप्त करते है उस उस को इतर 
सामान्य जन प्राप्त नहीं होते, विद्वानों की उपमा विद्वान ही होते हैं और नहीं 
होते ॥ ६ ॥ 

इस युक्त में मित्र वरुण के लक्षण भर्थाव्‌ मित्र वरुण दाब्द से लक्षित 
अध्यापक और उपदेशक ग्रादि करा वर्णन किया इससे इस सूक्त के अर्थ की 
पिछले सूक्त के अर्थ के साथ सद्भूति है, यह जानना चाहिये ॥ 


यह एकसो एकावनवां सूकत सम्ताप्त हुमा ॥ 





दोघेतमा ऋषि: । भिञ्रावरणो देवते । १॥२॥ ४-६ तिष्टुप्‌ । ३ विरादू- 
अ्िष्टुप्‌ । ७ निचृत्व्रिध्यूप्‌ छन्‍्द: । घेवतः स्वरः ॥॥ 


युवं बल्धांणि पोवसा ब॑साथे युवोरच्छिद्रा सन्‍्तवों ह सर्गोः । 
अवांतिरतमन्रंतानि विश्वे ऋतेन॑ मित्रावरुणा सचेये ॥ १॥ 


पदार्थ-है ( मित्रावरणा ) प्राण उदान के समान वर्तमान पढ़ाने और उपदेश 
करने वाले | जो ( घुवम्‌ ) तुम लोग ( पोवसा ) स्थूल ( वल्लाणि ) वस्त्रो को 
( बसाये ) भोढ़ते हो वा शिन (युवो. ) तुम्हारे ( झ्रच्छिद्र: ) छेद भेद रहित 
( सम्तवः ) जानने योग्य (है) ही पदार्थ (सर्माः) रचने योग्य हैं जी तुम 
( विद्या ) समस्त ( प्रनृतानि ) मिथ्या भाषण आदि कामों को ( अवातिरतम ) 
उल्लधते पार होते भौर ( ऋतेन ) सत्य से ( सचेये ) सड्भ करते हो वे तुम हम 
खोगों को क्यों न सत्कार करने योग्य होते हो ॥ १ ॥ 


भावार्थ--मनुष्यों को सर्देव स्थुल छिद्दरहित वस्त्र पहिन कर जानने 
योग्य के दोषरहित वस्त्र आ्रादि पदार्थ निर्माण करने चाहियें और सदैव धारण 
किये हुए सत्याचरण से असत्याचरणों को छोड़ धर्म्म, अर्थ, काम और मोक्ष 
अच्छे भ्रकार सिद्ध करने चाहियें ॥ १॥ हि 

एतच्चन त्वो वि चिंकेतदेपां सत्यो मन्त्र: कविशुस्त ऋषांवान्‌ 
जिरशि हन्ति चतुरश्षिस्ष्रो देंवनिदों ह प्रथमा अंजूबन्‌ ॥ २ ॥ 
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बदार्थ--( शव ) कोई ही ( एपाम््‌ ) इन विद्वानों में जो ऐसा है कि ( ऋघा* 
चानू ) बहुत स्तुति और सत्य असत्य की विवेचना करने वाली मतियों से युक्त 
( कविशस्त: ) मेघावी कवियों ने प्रशंसित किया ( सत्यः ) अध्यभिचारी ( मन्‍्तः ) 
“विचार है ( एततव्‌ ) इसको ( विचिफेतत्‌ ) विशेषता से जानता है और जो 
( चतुरक्षिः ) चारों बेदों को प्राप्त होता वह ([ उप्रः ) तोमर स्वभाव वाला ( देव- 
'निदः ) जो विद्वानों की निन्‍्दा करते हैं उनको ( हन्ति ) मारता और ( तिर- 
“श्रित्रु ) जो तीनों अर्थात्‌ वाणी मन और शरीर से प्राप्त किया जाता है ऐसे उत्तम 
"पदार्थ को जानना है उक्त वे सब ( प्रयमाः ) श्रादिम पर्थात्‌ अग्रगामी अगुझआ ( ह ) 
ही हैं भौर वे प्रथम ( चन ) ही ( अजूयन्‌ ) बुड्ढे होते है ॥ २ ॥। 

भवार्थ--जो मनुष्य विद्वानों की तिन्‍्दा को छोड़ निन्‍्दकों को निवार 
के सत्य ज्ञान को प्राप्त हो सत्य विद्याओं को पढ़ाते हुए और सत्य का उप« 
देश करते हुए विस्तृत सुख को प्राप्त होते हैं वे धन्य हैं ॥ २॥ 


अपार्देति प्रथमा पद्ववीनां कस्तद्रों मित्रावरणा चिंकेत । 
गर्मों भारं भ॑रत्या चिंदस्य ऋतं पिप्त्येनृंत नि तारीतू ॥ ३े ॥ 


पदार्थ--है ( मिन्रावदणा ) श्रेष्ठ मिन्न पढ़ाने भौर उपदेश करने बाद्ले 
विद्वानों ! जो ( पद्तीनास्‌ ) प्रशंसित विभागों चाली क्रियाओ में ( भयमा ) प्रथम 
(६ अपात्‌ ) बिना विभाग याली विद्या (एति )प्राप्त होती है ( तत्‌ ) उसको 
६ वाम्‌ ) तुम से ( कः ) कोन ( आ, चिकेत ) जाने श्रौर जो ( गर्भ: ) अ्रहण 
करने वाला जन ( भारम्‌ ) पुष्टि को ( आ, भेरति ) सुशोभित करता वा अ्रच्छे 
'भरकार धारण करता है ( चित्‌ ) और भी ( अस्प ) इस संसार के बीच ( ऋतम ) 
सत्य व्यवहार को ( विषत्ति ) पूर्ण करता है सो ( अनृतम्‌ ) मिथ्या भाषण आदि 
काम को ( नि, तारीत्‌ ) निरन्तर उल्लघता है ॥ ३ ॥ 

भ्ार्य--जो भूठ को छोड़ सत्य को घारण कर अपने सब सामान 
इकठ्ठे करते हैं वे सत्य विद्या को अ्राप्त होते हैं ॥ ३॥॥ रत मत 


अयन्तमित्परिं जारं कनोनां पश्यामसि नोप॑निपत्रमानम । 
अन॑वएर्णा वितंता वर्सानं प्रियं मित्रस्य वरुणत्य घाम॑ | श्र 
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पदा्षं--है मनुष्यों ! जैसे हम लोग ( कनौनाय्‌ ) का 

मता 

ची ( जारम्‌ ) अवस्था हसे वाले ( प्रयन्तम्‌ ) अच्दे हि 

्‌ दे ये 

अमोप प्राप्त होते ( अनवदु्णा ) सम्बन्ध रहित धर्याद्‌ पक है। न लात है 

विधरे हैं उनको ( बत्तानम्‌ 2 पराच्डादन करते अबाद अप न [ बिलदा 9 

ऋरते हुए सूर्य के समान ( मिन्रस्य ) मित्रे दा ( वरणरप ) अड िह्रन के ० 
बक झ्त्‌) 


करती हुई प्रजाप 


७७८ ऋग्वेद: मं० १।॥ सू० १५२ ॥। 
ही ( प्रियम्‌ ) प्रिय ( धाम ) सुखसाघक घर को ( ( परि, पद्यामस्ति ) देखते हैं 
इससे विरद्ध (न) न हो वेसे तुम भी इसवो प्राप्त द्वोश्नो ॥ ४ ॥ 


भावार्य-मनुष्य लोग जैसे रात्रियों के निहन्ता अपने अकाश का 
विस्तार करते हुए सूर्य को देख कर कार्य्यों को सिद्ध करते है वैसे अविद्या- 
न्थकार का नाश और विद्या का प्रकाश करने वाले आ्राप्त अध्यापक भौर- 
उपदेशक के सद्भू को पाकर बलेझों को नप्ट करें ॥ ४॥ 
अनश्नो जातो अंनमीशुरववा कनिऋद॒त्पतयदूर्द्ध्वर्सातुः 
अचित्त ब्रह्म॑ जुजुपयुवानः प्र मित्रे घाम बरुणे ग्ृणन्तः ॥ ५ ॥ 

पदार्य- जो ( युवानः ) युवावस्था को प्राप्त जन ( प्रनभीशुः कर नियम 
करने थाली किरणों से रहित ( झनइबः ) जिस के जल्दी चलने वाले घोड़े नहीं 
( कमिक़दत्‌ ) ओर बार वार शब्द करता वा ( पतमत्‌ ) ममन करता हुआ 
( जात. ) प्रसिद हुआ भौर ( ऊष्दंसानुः) जिस के ऊपर को शिक्षा ( अर्वा ) 
प्राप्त होने वाले सूर्य के समान ( सित्रे ) मित्र वा ( बदणे ) उत्तर जन के निमित्त 
( घाम ) स्थान की ( गृणन्तः ) प्रशंसा करते हुए ( भ्रचित्तम्‌ ) चित्त रहित ( शह्म )' 


बरद्धि को प्राप्त घन झादि पदार्थों से युक्त अन्त को [ प्र, जुजुषुः ) सेवें वे. बलवान 
होते है ॥ ५४७ 


भावार्थ - इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालझ्भार है। जैसे घोड़े वा रथ 
आदि सवारी से रहित आ्राकाश के वीच ऊपर को स्थित सूर्य ईश्वर के श्रव- 
लम्ब से प्रकाश्षमान होता है वैसे विद्वानों की विद्या के आधारभूत मनुप्य 


बहुत धन और अन्न को पाकर धर्मंयुक्त ब्यवहार में विराजमान होतें 
है॥५७ 


आ पेनवों सामतेयमव॑न्तीमह्मप्रियें पीपयस्त्सस्मिस्नूपंन्‌ । 
पित्बो भिक्षेत बयुनांनि विद्वानासाविवांसन्रदितिसुरुष्येत्‌ ॥ ६ ॥ 


पदार्भ--जैसे ( घेतवः ) थेनु गोवें ( सस्मियु ) भपने ( ऊथनु ) ऐन में हुए 
दूध से बछडो को पुष्ट करती है वेसे जो स्त्री ( ब्रह्मप्रियम्‌ ) वेदाष्ययन जिस को 
प्रिय उस ( सामतेयम्‌ ) ममत्व से माने हुए अपने पुत्र की ( प्रवन्तोर ) रक्षा 
करती हुई ( श्रा, पीषयन्‌ ) उसकी वृद्धि उन्नति करती हैंवा जेसे ( विद्ानु ) 
दिश्यावान्‌ जन ६ झआसा ) मुझ से [ फपत्वः) झन्‍त को ( भिक्षेत ) याचता फरे 
ओर ( अदितिम्‌ ) न नष्ठ होने वाली विद्या का ( झाविदासद्‌ ) सब ओर से सेवन 
करता हुआ ( बयुनानि ) उत्तम ज्ञानो को ( उद्ष्येत्‌ ) सेवे वैसे पढ़ाने वाले पुरुष 
ओरों को विद्या और सिखावट का ग्रहण करावें ॥ ६॥ 
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भावार्थ--इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालद्धार है। जैसे माता जन 
अपने लड़कों को दूध भ्रादि के देने से बढ़ाती है वैसे विदुषी स्त्री और विद्वान्‌ 
पुरुष कुमार और कुमारियों को विद्या और अच्छी शिक्षा से बढ़ावें, उन्‍तति 
युक्त करें॥ ६॥ 
आ वाँ सित्रावरुणा दृष्यजु्टि नमंसा देवाववंसा बवृत्याम्‌ । 
अस्माक ब्रह्म पूत॑नाछु सक्ा अस्मार्क वृष्टिदिव्या सुंपारा ॥ ७ ॥ 


पदार्थ-है ( देवों ) दिव्य स्वभाव याले ( मिन्रावरुणा ) मित्र और उत्तम 
जन ! जैसे मैं ( बाम्‌ ) तुम दौनों की ( ममसा ) अस्त से ( हव्यजुष्टिस्‌ ) ग्रहण 
करने योग्य सेवा को ( आा, चवृत्याम्‌ ) श्रच्छे प्रकार वत्तू' बसे तुम दोनों ( अबसा ) 
रक्षा आदि काम से ( भ्रस्माकम्‌ ) हमारे ( पृतनासु ) मनुष्यों में ( श्रह्म ) घन की 
वृद्धि कराइये। हे विद्वन्‌ ! जो ( प्रस्माकम्‌ ) हमारी ( दिव्या ) शुद्ध ( सुपारा ) 
जिससे कि सुख के साथ सब कामों की परिपूर्णता हो ऐसी ( वृष्टि. ) दुष्ढों की 
दाक्ति बंधाने वाली दाक्ति है उसको ( सह्या: ) सहो ॥ ७ ॥॥ 

भावार्ग--जै से विद्वान जन अति प्रीति से हमारे लिये विद्यात्रों को 
देवें वैसे हम लोग इनको अत्यन्त श्रद्धा से सेवें जिससे हमारी शुद्ध प्रशंसा 
सबंत्र विंदित हो ॥ ७॥ 

इस सूक्त में पढ़ाने श्लौर उपदेश करने वाले तथा उन शिष्यों का वर्णन 
होने से इस सूक्त के अर्थ की पिछले यूक्त के अर्थ के साथ सद्भुति जावनी 
चाहिये ॥ 


यह एकसी बावनवां सूक्त समाप्त हुमा ॥ 





दीघेतमा ऋषि: ) भिन्नावरणों देवते। १ । २ निच्त्‌ त्िष्टुप्‌ 4 
घैवतः स्व॒रः । ४ भुरिक्पडक्तिइछ्न्द. । परचम: स्वर: ॥ 


यजामहे वां महः सजोपां ह॒ष्येमिंमित्रावरणा -. .॥ 
घुतेपरेंतस्नू अध यद्वांमस्मे अंध्वयंचो न  ॥_२ 
पदाये--हे ( घृतस्व् ) शत फैलाने ( मित्रावदणा ) 7, 


(६ धाम ) तुम दोनों का ( सजोधाः ) समान प्रीति किये हुए _ 
अंगुलियों से ( अध्यमेवः ) अहिसा धर्म को कामना .. 
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ही [ प्रियम्‌ ) प्रिय ( धाम ) सुखस/थक घर वो (६ ( परि, पद्रपामप्ति ) देखते हैं 
इससे विश ( न ) न हों वेसे ठुम भी इसको प्राप्त होधो ह ४ ए 

भाषार्भ--मनुष्य लोग जैसे रात्रियों के निहन्ता अपने प्रकाश का 
विस्तार करते हुए सूर्य को देख कर काय्यों को सिद्ध करते है वैसे श्रविद्या- 
स्थकार का माझ और विदा का प्रकाश करने वाले आप्त अध्यापक शौर 
उपदेशक के सद्भ को पाकर क्लेशीं को नप्द करें ॥ ४ ४ 


अनश्वों जातो अंनमीशुरवा कनिऋ्द्त्पतयदूदेध्वसांनुः । 
अचित बम जुजुधगुवानः प्र मित्रे घाम चरुंणे गृणन्तः ॥ ५ ॥ 


पदार्थ जो ( युवादः ) युवादस्था को श्राप्त जब ( धनभीशुः ) नियम 
मरने वाली किरणी से रहित ( पनश्चः ) जिस के जल्दी चलने दाले घोड़े नहीं 
( कमिक्तदत्‌ ) और बार वार शब्द करता वा ( पतयत्‌ ) गरमव करता हुआ 


( ज्ञात, ) प्रसिद्ध हुआ भौर ( ऊष्वेसानु:) जिस के ऊपर को शिखा ( अर्वा ) 
श्राप्त होने वाले सूर्य के समान ( भित्रे ) मित्र वा ( वष्णे ) उत्तम जन के निित्त 
( धाम ) स्थान वी ( गृणन्तः ) प्रशृंता करते हुए ( ध्रचिततम्‌ ) चित रहित ( ब्रह्म )' 


वृद्धि को प्राप्त घन झादि पदार्थों से युक्त अन्त को ( प्र, जुजुषुः ) सेवें वे बलवानू 
होते है ॥ ५७ 


भावाय - इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालड्थार है। जैसे घोड़े वा रय' 
आदि सवारी से रहित झ्राकाश के बीच ऊपर को स्थित सूर्य ईश्वर के प्रव- 
लम्ब से प्रकाशमान होता है वैस्ते विद्वानों की विद्या के आधारभूत मनुष्य 


बहुत घन भर अन्न को पाकर धर्मयुक्त व्यवहार में विशजमान होतें 
है॥ ५ ॥ 


आ घेनदों सामतेयमद॑न्तोवे्प्रियें पीपयरत्सस्मिस्तूपंन्‌ | 
पिस्वो भिंसेत वयुनांनि विद्वानासाविवासन्नदितिमुरुष्येत्‌ ॥ ६ ॥ 


घदार्भ--जेसे ( घेलवः ) पेनु गोवे ( सस्मित्‌ ) अपने ( कषत्‌ ) ऐसे में हुए 
दूध से बचड़ों को पुष्ट करती हैं वंसे जो स्त्री (भ्रह्मप्रियम्‌ ) वेदाध्ययन जिस को 
श्रिय उस ( सामतेयम्‌ ) ममत्व से माने हुए अपने पुत्र दो ( अबन्तौर )ैर्का 
करती हुई ( श्रा, पीषयद्‌ ) उसरी वद्धि उन्‍तति करती हैंवा जैसे ( विद्ाव्‌ ) 
दिद्याज़ाजू जन ( आएए, ) शुरू से ( एणस्ड:) अऋन्‍्त थे ६ जश्नेत $ याचना ऋरे 
ओर ( अदितिम्‌ ) न रष्ठ होने वाली विद्या का ( झाविवासन्‌ ) सब ओर से सेदन 
« हुआ ( बयुनाति ) उत्तम ज्ञानों को ( उद्प्येत्‌ 


हा ) सेवे वेसे पढ़ाने वाले 
७ को विद्या और सिखावट का ग्रहण करायें ॥/ ६ ह सर 
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भावार्थ--इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालड्भार है। ज॑से माता जन 
श्रपने लड़कों को दूध ग्रादि के देने से बढ़ाती है वैसे विदुपी स्त्री श्लौर विद्वान 
पुरुष कुमार झौर कुमारियों को विद्या और अच्छी शिक्षा से बढ़ावें, उन्नति 
युक्त करें॥ ६॥ 
आ वाँ मित्रावरुणा हव्यजुए्टि नमंसा देवाववंसा ववबृत्याम्‌ । 
अस्माक ब्रह्म पृतंनाछु सद्या अस्मार्क वृष्टिदिव्या सुंपारा ॥ ७॥। 


ददार्थ-है ( देवों ) दिव्य स्वभाव याले ( मिन्नावरुणा ) मित्र और उत्तम 
जन ! जैसे मैं ( वाम्‌ ) तुम दौनों की ( नमसा ) अन्न से [ हब्यजुष्टिम ) ग्रहण 
करने योग्य सेवा को ( आ, ववृत्याम्‌ ) भ्रच्छे प्रकार वत्तू' वेंसे तुम दोनों ( अबसा ) 
रक्षा आदि काम से ( भ्रस्माकम्‌ ) हमारे ( पृतनासु ) मनुष्यों में ( श्रह्म ) घन की 
यूद्धि कराइये। है विद्वत्‌ ) जो ( भ्रस्माकमू ) हमारी ( दिव्या ) शुद्ध ( सुपारा )- 
जिससे कि सुख के साथ सब कामो की परिपुर्णता हो ऐसी ( बृष्ठि: ) दुष्टों की 
दाक्ति बंधाने वाली शक्ति है उसको ( सह्याः ) सहो ॥ ७ ॥ ५ 

भावार्भ--जै से विद्वाच्‌ जन अति प्रीति से हमारे लिये विद्यात्रों को 
देवें वैसे हम लोग इनको अत्यन्त श्रद्धा से सेवें जिससे हमारी थुद्ध प्रशंसा" 
सबंत्र विंदित हो ॥ ७ ॥ 

इस सूक्त में पढ़ाने श्रौर उपदेश करने वाले तथा उन शिष्यों का वर्णन' 
होने से इस सूक्त के अर्थ की पिछले यूक्त के अर्थ के साथ सज्भति जाननी 
चाहिये ॥ 





यह एकसी बावनवां सृक्‍त समाप्त हुझा ॥ 





दीघेतमा ऋषि: । मिन्नावरुणो देवते । ६ । २ निचृत्‌ त्रिष्टूप्‌। ३ भिष्ट॒प्छुस्द: ॥ 
थेवतः स्वर: । ४ भुरिवपद्‌ वितदछुत्दः | पञ्चम: स्वरः ॥ हि 


यजांपहे वां महः सजोपां ह॒न्येमिंमित्रावदणा न्मोभिः । 
घत्तेधृंतस्नू अध यद्वामस्मे अंध्वयंवों न घीतिपिभैर॑न्ति ॥ १ ॥ 
पदारय--हे ( घृतस्तु ) छत फैलाने ( मित्रावरणा ) मिन्न और श्रेष्ठ जनों ? 


( वास ) तुम दोनों का ( सजोषाः ) समान प्रीति किये हुए हम लोग ( घोतिनिः ) 
अंगुलियों से ( अध्ययवः ) अहिंसा धर्म की कामना बालों के (मे) समा 
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( ह॒ब्पेमिः ) देने योग्य ( नमोमिः ) अन्‍्तादि पदार्यों से ( घृतेः ) बौर घी भादि 
"रसों से ( महः ) अत्यन्त ( यजामहे ) सत्कार करते हैं ( भ्रप ) इत के अनन्दर 
( पत्‌ ) जिस व्यवहार को ( थाम ) तुम दोनों के लिये भौर ( भस्मे ) हमारे लिये 
“विद्वान्‌ जन ( भरान्ति ) धारण करते हैं उस व्यवहार को धारण करो ॥ १॥ 
भाषार्भ--इस मन्त्र में उपमालद्धार है। जैसे यजमान अग्निहोत्र 


आदि श्रनुष्ठानों से सव के सुख को वढ़ाते हैं. वैसे समस्त विद्वान जन अनु- 
झुठान करें ॥ १॥॥ 


प्रस्तुंतिवी धाम न प्रयुंक्तिरयांत्ति मित्रावरणा हवृक्तिः | 
अनकित यद्वाँ विद्यषु होता सुम्न॑ वा सूरिदेंपणावियक्षन्‌ ॥ ९ ७ 


पदार्थ--हे ( वृषणों ) सुख वृष्टि करने हारे ( मित्रावरणा ) मित्र और श्रेष्ठ 
जन ( इयक्षन्‌ ) प्राप्त होने की इच्छा करता हुप्रा ( सूरिः ) विद्वानू ( सुदृक्षितः ) 
जिस का सुन्दर रोकता ( प्रस्तुति: ) और उत्तम स्तुति ( होता ) वह प्रहण करने 
बाला [ भ्रयुक्ति: ) उत्तम युक्ति मे ( घाम ) स्थान के ( ने ) समान ( यास ) तुम 
दोनों को ( भ्रयामि ) प्राप्त होता हैँ । वा ( यत्तु ) जो विद्वात्‌ ( बाघ ) ठुम दोनों 
से ( विदयेधु ) विज्ञानो में ( अनक्ति ) कामना करता है वा ( बाघ ) तुम दोनों के 
लिये ( शरृम्नम्‌ ) सुख देता है उस को मे प्राप्त होता हैं ४ २ ७ 


भावार्थ--इस मन्त्र में उपमालझ्धार है। जो मनुष्य पाप हरने और 
अशसित गुणों को ग्रहण करने वाले, जिन को विद्वानों का सद्भ प्यारा है और 


सव के लिये सुख देते वाले होते हैं वे कल्याण को सेवने वाले होते 
न्है॥२॥ 


पीषाय थेनुरदिंतिकुताय जनांय मित्रावरुणा ह॒र्वि्दे । 
हिनोति यद्गों विदर्थे सपर्यन्त्स रातहंब्यों मालुंपो न होतां ॥ ३े ॥ 


पदार्ध--हे ( भिल्‍ण्वदशण ) सत्य उपदेश करने चारे मित्रावपमो । ( यत्‌ ) 
'जो ( भदिति: ) अखण्डित, विनाश को नही प्राप्त हुई ( घेनुः ) दूध देने वाली गो 
"के समान ( हबियें ) ग्रहण करने योग्य पदार्थों को देता उस ( ऋताय ) सत्य व्यवहार 
को प्र/प्त हुए ( जनाय ) प्रसिद्ध विद्ानु के लिये ( सुन्न[ ) सुख को (पोपाय ) 
चढ़ाता पौर ( विदओे ) विज्ञान के निमित्त ( दाम ) तुम दोनों की ( सर्पर्येत ) सेवा 
करता हुआ ( रातहस्यः ) जिसने ग्रहण करने योग्य पदार्थ दिये दह्‌ ( होता ) लेने 
चाले ६ मानुष' )मनुप्य के ( न) समान ( हिनोति ) वृद्धि को प्राप्त कराता है और 
< सः ) वह जन उत्तम होता है॥ ३ ए 


भावार्य--इस मन्त्र में उपमा और चाचकलुप्तोपमालड्डार हैं। जो विद्या 


आग्वेद: मं० १ | सू० १५४॥ परे 


उसका 4३७७ + अत ३ सकने सा ९ पाक + बह ३ 2) +. 





,+ ० + ० 





देने लेने में कुशल पढ़ाने श्रौर उपदेश करने वाले सव को उन्नति देते हैं वेः 
शुभ गुणों से सव से अधिक उन्नति को पाते हैं ॥॥ ३ ॥॥ 


उत वाँ विश्व मद्यास्वन्धो गाव आपंश् पीपयन्त देवीः । 
उतो नों अस्य पुर: पतिदन्वीत पात॑ पर्स उसियाया: ॥ ४ ॥ 


पदाये--है मित्र और वरुण श्रेष्ठ जन ! जैसे (देवीः ) दिव्य ( ग्रावः ) 
वाणी ( आप), च ) और जल ( मद्यातु ) हथित करने योग्य ( विक्षु ) प्रजाजनों में 
( वास ) तुम दोनों को ( पीपयन्त ) उल्लति देते हैं ( उत ) भौर ( अन्धः ) अन्न 
अच्छे प्रकार देवें ( उतो ) और ( पृथ्यंः ) पूर्वजों ने नियत किया हुश्ना ( पत्तिः ) 
पालना करने वाला ( नः ) हमारे ( ग्रस्थ ) पढाने के काम सम्बन्धी ( उल्नियाया: ) 
दुग्ध देने वाली गौ के ( पयस: ) दूध को ( दब ) देता हुआ वत्तंमान है वैसे तुम 
दोनों विद्या को ( बोतम्‌ ) व्याप्त होओ और दुग्ध ( पातमृ ) पिग्नो ॥ ४।॥] 

भावार्थ--इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालझ्भार है। जो यहां गौग्नों के 
समान सुख देने वाले और प्राण के समान प्रिय प्रजाजनों में वर्तमान है वे इसः 
संसार में अतुल आनन्द को प्राप्त होते है ।। ४ ॥ 


इस युक्त में मित्र और वरुण के गुणों का वर्णन होने से इस सूक्त के 
अर्थ की पिछले सूक्त के श्र के साथ सद्भति जाननी चाहिये ॥ 


यह एकसो त्रपनवां सूकक्‍त समाप्त हुआ ॥ 





दीघंतमा ऋषि: । विष्णुर्देवता। १। २ विराद्त्रिष्दुप्‌ ३॥ ४। ६ निचुत्‌ 
तजिष्टुप्‌ ॥ ५ भिष्दुप्छन्दः | घेवतः स्वरः ॥॥ 


विष्णोर के वीयोंणि प्र बच यः पायिवानि विमगे रजोंसि । 
यो अस्कमायदुत्त॑रं सधस्थें विचक्रमाणख्रेधोरुगायः ॥ १ ॥ 


पदार्य-है मनुष्यों! (यः) जो ( पाथिवानि ) पृथिवी में विदित 
( रजांसि ) लोकों को भ्र्थात्‌ परृथिवी में विस्यात सब स्थलों को (चु ) शीघ्र" 
( बिममे ) अनेक प्रकार से याचता वा ( यः ) जो ( उद्मायः ) बहुत&यदमन्त्रों से 
गाया जाता वा स्तुति किया जाता ( उत्तरमु ) प्रलय से अनन्तर ( सघस्थम्‌ ) 
एक साथ के स्थान को ( भ्घा ) तीन प्रकार से ( विचक्रमाणः ) विशेषकर ] 
कंपाता हुआ ( झ्रस्कभायत्‌ ) रोकता है बस ( विष्शोः ) सर्वत्र व्याप्त होने वाले « 
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परमेश्वर के (६ चीर्याणि ) कराक्रमों को ( प्रयोचम्‌ ) अच्छे प्रकार बहूँ ओर 
उम्रसे ( कम्‌ ) सुख पाऊं वैसे तुम करो ॥ १॥ 
भावार्म--जैसे सूर्य अपनी ग्राकर्ण शक्ति से सब भूगोलों को धारण 
करता है वैसे सूर्य्यदि लोक, कारण और जीवों को जगदीशद्वर घारण कर 
रहा है जो इन असेख्य लोकों को शोघ्र निर्मोण करता और जिस में प्रश्य 
को प्राप्त होते हैं वही सब को उपासना करने योग्य है॥ १३ 


प्र तह्रिष्णुं: स्तवते चीयेंण घुगो न भोमः कुचरो गिरिप्ठाः ३ 
मस्पोरुएं त्रिषु विक्रमंणेप्वधिक्षियस्नि भुवेनानि विम्यां ॥ ३ ४ 


ददाय--हे मनुष्यों! ( यत्य ) जि जगदीश्वर के निर्माय किये हुएं 
( त्रिषु ) जन्म नाम और स्थान इन तोव ( विक्रमणेपु ) विविध प्रकार के सूध्टि 
क्रमी में ( विश्या ) समस्त ( भुवसानि ) लोक लोकान्तर (६ अधिक्षियन्ति ) 
साधाररूप से निवास करते हैं. ( तत्‌ ) वह ( विष्णु. ) सर्वव्यापी पस्मात्मा अपने 
(€ बीयेंण ) पराक्रम से ( कुचरः ) कुटिलगामी अर्थात्‌ ऊचे नोचे वाना प्रकार विषम 
स्थलों मे चलने भौर ( मिरिध्ठा: ) पर्वत कन्दराओं में स्थिर होने वाले ( मृयः ) 
हरिण के ( मे) समान ( भीमः ) भयद्धूर समस्त लोक लोकान्तरों को ( प्रस्तवते ) 
भ्रशसित करता है॥ २ ॥। 


भावार्य--कोई भी पदार्थ ईश्वर और सृष्टि के नियम को उल्लद्ू 
नहीं सकता है, जो घामिक जनों को मित्र के समान झानन्द देने दुष्टों को 
सिंह के समान भय देने और न्यायादि झुझों का घारण करने वाला परमात्मा 
है वही सब का भ्रधिष्ठाता और न्यायाधीश है यह जानना चाहिये ॥ २॥ 


भर विष्णंवे शूपयतु पन्‍्म॑ गिरिक्षितं उद्णायाय वृष्णें । 
य इुई दो प्रय॑त सपस्थमेकों विममे ज्लिमिरित्पदेमिं: ॥ ३ ॥ 


है पघद़ार्ध--है मनुष्यो | ( थः ) जो ( एकः ) एक ( इत्‌ ) हो परमात्मा 
( भ्रिमि: ) क्तीर शर्पान्‌ स्पूल सूक्म ( परेमि: ) जानने योग्य भंशों से [ इंदम्‌ ) 
इस ( दीपण ) बढ़े हुए ( प्रवतम्‌ ) उत्तप पलधाघ्य ( पथत्यम्‌ ) सिद्धान्वावध्ों 
से एक साथ के स्थान वो ( प्रदिमसे ) विशेषता से रचता है उस ( वष्णे ) अनन्त 
पराक्ममो ( गिरिक्षिते ) मेष वा परद॑तों को श्पने अपने में स्थिर रखने बाते 
(उद्यायार ) बहुत प्राणियों से कण बहुत प्रकारों से प्रशसित ( बिघ्णवे ) व्यापक 
परमात्मा कै लिये [ सनम ) विज्वान ( शुवम्‌ ) और रख ( एठु ) प्राप्त होवे ॥३॥ 


भादाइं--बोई भी अनन्त पराक्रमो जगदीशवर के बिना इस मिचित्र 


ऋग्वेद: मं० १ । सू० १५४॥ छ्पऱे 
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जगतु के रचने धारण करने भौर प्रलय करने को समर्थ नहीं हो सकता, इस 
से इस को छोड़ और की उपासना किसी को न करनी चाहिये ॥ ३ ॥ 


यस्प त्री पुर्णा भछुना पदान्यक्षैयमाणा स्वृधया सर्दस्ति । 
य ई॑ त्रिधातु पृथिवीमुत ब्ागेकी दाधार भुवंनानि विश्वां ॥ ४ ॥ 


पदार्थ --है मनुष्यो |! ( यत्य ) जिस ईश्वर के बीच ( मधुना ) मधुरादि 
जुण से ( पूर्णा ) पूर्ण ( अ्रक्षीपणाणा ) विनाशरहित (ज्री ) तीम ( पदानि ) 
आप्त होने योग्य पद श्र्थात्‌ लोक ( स्वधया ) अपने अपने रूप के घारण करने रूप 
किया से ( मदस्ति ) आनन्द को भ्राप्त होते हैं ( यः ) और जो ( एकः ) (5 ) 
“एक अर्थात्‌ भ्रद्वेत परमात्मा ( पृथिवोम्‌ ) पृथिवीमण्डल (उत ) और ( चयाम्‌ ) 
सूर्यमण्डल तथा [ त्रिधातु ) जिन में सत्व रजस्‌ तमस्‌ ये तीनों घातु विद्यमान उन 
( विश्वा ) समस्त ( भुवनानि ) लोक लोकान्तरों को ( दाधार ) धारण करता 
है वही परमात्मा सब को मानने योग्य है ॥॥ ४ ॥ 


भावार्थ--जों भ्रनादि कारण से हा ञआ्रादि के तुल्य प्रकाशमान 
थृथिवियों को उत्पन्त कर समस्त भोग्य पदार्थों के साथ उन का संयोग करा 


उन को झानन्दित करता है उस के गुण कर्म की उपासना से भ्रानन्द ही सब 
को बढ़ाना चाहिये ॥ ४॥॥ 


सदस्य प्रियमन्रि पाथों अश्यां नरो यत्र देवयवों सर्द॑न्ति । 
उरुक्रमस्य स हि बन्धुरित्था विष्णों: पदे प॑रमे मध्य उत्स: ॥५॥ 


पदार्भ--मैं (यत्र ) जिस में ( देवयव: ) दिव्य लोगों की कामता करने 
चाले ( नरः ) श्रग्रगन्ता उत्तम जन ( मदन्ति ) प्रानन्दित होते हैं ( तत्‌ ) उस 
| भस्य ) इस ( उरक्रमस्थ ) भ्रनन्त पराक्रम युक्त ( विष्णोः ) व्यापक परमात्मा 
के (६ प्रियम्‌ ) प्रिय ( पाथः) मार्य को ( अभ्यश्याम्‌ ) सब ओर से प्राप्त होऊं 
जिस परमात्मा के ( परमे ) अत्युत्तम ( पे ) प्राप्त होने ब्रोस्य मोक्ष यद में 
( मध्य: ) मधुरादि ग्रुणयुक्त पदार्थ का ( उत्सः ) कृपसा तृथ्ति करने वाला गुण 
अत्त मात है ( स;, हि ) वही ( इत्या ) इस प्रकार से हमारा ( बच्चु: ) भाई के 
समान दुःख विनाश करने से दुख देने बाला है ॥ ५ ॥। 


मावाय--इस मन्त्र में उपमा पोर वाचकलुप्तोपमालझ्भार हैं। जो 
चरमेश्वर 23038 दिई हुई आज्ञा के अनुकुन चलते है वे मोक्ष सुख को 
आप्त होते हैं। जैसे जन वन्धु को प्राप्त होकर सहायता को पाते हैं वा प्यासे 


पड ऋग्वेद: मं० १ । सू० १५५॥ 
जन मीठे जल से पूर्ण कुये को पाकर तृप्त होते हैं वैसे परमेश्वर को प्राप्त 
होकर पूर्ण आनन्द को प्राप्त होते है ॥ ५ ॥ 


ता वां वास्तृत्युइमसि गर्म॑ध्ये यत्र गावो भूरिशद्ञा अयास: | 
अब्नाहु तदुंरुगायस्य हृष्णं: परम पदमव॑ भाति भूरिं॥ ६ ॥ 


पदार्थ--हे झास्त्रवेत्ता विद्वानों! (यत्र ) जहां ( भयात्तः ) प्राप्त हुए 
( भूरिष्यज्धा ) बहुत सीगो के समान उत्तम तेजों वाले ( गाव: ) किरण हैं ( ता ) 
उन ( वास्तुनि ) स्थानों को ( बाघ ) तुम अध्याप क झौर उपदेशक परम योगीजनों 
के ( गमध्ये ) जाने को हम लोग ( उद्मसि ) चाहते हैं। जो ( उदगायस्य ) बहुत 
प्रकारो से प्रशसित ( थ्रृष्ण: ) सुख वर्षाने वाले परमेश्वर को ( परमस्‌ ) प्राप्त होने 
योग्य ( पदमु ) मोक्षपद ( भूरिः ) अत्यन्त ( झव, भाति ) उत्कृष्टता से प्रकाशमानः 
है ( तत्‌ ) उसको ( अश्नाह ) यहा ही हम लोग चाहते हैं ॥ ६ ॥ 

मावाय--इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालड्भार है। जहां विद्वान्‌ जन 
मुक्ति पाते है वहां कुछ भी अन्धकार नही है और वे मोक्ष को प्राप्त हुए 
प्रकाशमान होते हैं, वही भ्राप्त विद्वानों का मुक्तिपद है सो ब्रह्म सब का 
प्रकाश करने वाला है ॥ ६ ॥ 

इस युक्त में परमेश्वर शर मुक्ति का वर्णन होने से इस सुक्त के झर्थ 
की पिछले सूक्त के श्र के साथ सद्भूति जाननी चाहिये ॥ 


यह एकसो चोवनवां सूकत समाप्त हुआ ।॥ 





दोघंतमा ऋषि: । विष्शुदेवता । 
त्रिष्टुपू । ४ निचृत्‌ त्रिष्दुप्‌ छन्दः । चेवत: 
स्वरः 


१।३। ६ भरिक्‌ ब्िप्दुप्‌। ४ स्वरादू 
स्वर: । २ निचुज्जगती छुन्दः। निषाद+ 


प्र चः पान्तमन्ध॑ंसो घियायते महे शूरांय विष्णंवे चायत । 
या साहुनि पर्वेतानामदास्या महस्तस्थतुरवंत्तेव साधुनां ॥ १ ॥ 


पदार्थ-नहे मनुष्यों | ( घियायते ) प्रज्ञा भर घारण की इच्छा करने 

( महे ) बड़े भौर ( शूराय ) छूरता भ्रादि गुरों से युक्त ( विष्णये, रे 
गुणों में व्याप्त महात्मा के लिये ( वः ) तुम्हारे ( अन्धस: ) गीले भन्न थे 
कम हे ) गीचे भन्‍्च आदि पदार्थ 


( प्र अत से सत्कार के साथ 
तथा ( या ) जो ( अदाम्या ) हिंसा न करने योग्य मित्र ओर वरुण प्र्थाद्‌ 228 
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और उपदेशक ( पर्दतानाम्‌ ) पर्वतों के ( सातुनि ) शिखर पर ( अवंतेव ) जाने 
चाले घोड़े के समान ( साधुना ) उत्तम प्तिखाये हुए शिष्य से ( महः ) बड़ा जैसे 
हो वैसे ( तस्थतुः ) स्थित होते अर्थात्‌ जैसे घोड़ा से ऊंचे स्थान पर पहुँच जावें वेसे 
विद्या पढ़ा कर कीति के शिखर पर चढ़ जाते हैं उनका भी उत्तम सक्कार 
करो ॥ १७ 


भावार्य--इस मन्त्र में उपमालझ्धार है । जो विद्यादान उत्तम शिक्षा 
और विज्ञान से जनों की वृद्धि देते हैं वें महात्मा होते हैं ॥ १॥। 


त्वेषमित्था समर्रणं शिमीवतोरिच्ध्रांविष्णू सुतपा वांमुरुष्यति । 
था मर्त्याय प्रतिधीयमानमित्कृशानो रस्तुरसनामुंरुष्य्ः ॥२॥ 


पदार्थ-जो ( श्षिमीबतोः ) प्रशस्त कर्मयुक्त भ्रध्यापक और उपदेशक की 
उत्तेजना से ( समरणय्‌ ) अच्छे प्रकार प्राप्ति कराने वाले [ त्वेषमू ) प्रकाश को प्राप्त 
होकर ( मर्त्याप ) मनुष्य के लिये ( प्रतिधीयमानम्‌ ) श्रच्छे प्रकार घारण किये 
हुए व्यवहार को ( उद्ष्यति ) बढ़ाता है वह ( सुतपाः ) सुन्दर तपस्था वाला 
सज्जन पुरुपः ( था ) जो ( इन्द्रादिष्णू ) बिजुली भर सुर्य के स्नान पढ़ाने बोर 
उपदेश करने वाले तुम दीनो ( श्रस्तुः ) एक देश से दूसरे देश को पदार्थ पहुँचा देने 
वाले ( कृशानो: ) विजुली रूप श्राग की ( भ्सनाम्र्‌ ) पहुँचाने की क्रिया को जैसे 


( इत्‌ ) ही ( उर्ष्यथः ) सेवते हो ( इत्या ) इसी प्रकार से ( बाम्‌ ) तुम दोनों 
को सेवें ॥। २॥ 


भावायं--इस मन्त्र में वाचकलुप्तीपमालड्थार है । जो तपस्वी जिते- 
निद्रय होते हुए विद्या का अभ्यास करते हैं वे सूये भर विजुली के समान 
प्रकाशितात्मा होते हैं ॥ २ ॥। 


ता ई वद्धेन्ति मह॑स्थ पोंस्पं नि मातरां नयति रेतसे भुजे । 
वदर्धांति पुत्रो<व॑र परे पितुर्नाम दृतीयमधि रोचने दिवः॥ ३ ॥ 


पदार्थ-जो विदुपी स्त्रिया ( भ्रस्थ ) इस लड़के के ( रेतसे ) वीर्य चढाने 
ओर ( भुजे ) भोगादि पदार्थे श्राप्त होने के लिये ( महि ) अत्यन्त ( पॉस्यम ) 
पुरुषाय को ( ईम ) सब ओर से ( वद्ध॑न्ति ) बढ़ाती है वह ( त्ता; ) उन को 
( नयति ) श्राप्त हीता है इस मे कारण यह है कि जिस से ( पुत्र; ) पृत्र ( पितुः ) 
पिता ओर माता की उत्तेजना से शिक्षा को प्राप्त हुआ ( दिवः ) प्रकाशमान सूर्- 
हक 5839 बा प्रकाश में ( श्रवरण ) निकृष्ठ ( परम्‌ ) वा पिछले 
न ले और ( तृतीयम ) तीपरे ( नाम तथा (| 
भर्तर मान करने वाले माता पिता को ([ इसी रत जता ३ हा आ ४ 
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भावाबं--बे ही माता पिता हिर्तपी होते है जो श्रपने सस्तानों को 
दीर्ष ब्रह्मचर्य से पूरी विद्या उत्तम शिक्षा श्ौर युवावस्था को प्राप्त करा 
विवाह कराते हैं, वे ही प्रथम बह्मचर्य दूसरी पुरी विद्या उत्तम शिक्षा झोर 
तृतीय युवावस्था को प्राप्त हो कर सूर्य के समान प्रऊाशमान होते हैं ॥३॥॥ 


तत्तदिद॑स्य पोंस्यें गरणीमसोनस्य त्रातुरं॑ट्कस्य॑ मीहुपैः 3 
यः पार्थिवानि त्रिभिरिद्विगांममिरुरु ऋषमिप्रेस्‍्गायाय॑ जीवसे ॥४॥ 


पदार्भ--[ थे ) जो ( विगा्मिः ) विविध प्रश॑ंसायुक्त ( प्रिमि: ) तीन 
सत्व रजसू तमो ग्रुणो के साप ( उर्यायाय ) बहुत प्रदंसित ( जोदसे ) जीवन के 
लिये ( पराथिवामि ) पूथिवी के किरणों से उत्पन्न हुए ( इत्‌ ) ही पदायों को 
( उस, क्मिष्ट ) फ़म से प्रत्यन्त श्राप्त होता है ( तत्तत्‌ ) उत्त उस ( त्रातुः ) रक्षा 
करने वाले ( इनस्प ) समर्थ ईदवर के समान ( अस्य ) किये हुए ब्रह्मचय जितेन्द्रिय 
इस ( झवृकस्थ ) चोरी आदि दोपरहित ( मीहुषः ) वोयं सेचन समर्थ पुरुष के 
( पॉल्पम्‌ ) पुरुषार्थ को ( इत्‌ ) ही हम लोग ( गृणोससि ) प्रशंसा करते हैं ॥ ४ ॥॥ 


अणा्--इस मन्त्र में दाचकलुप्तोपभालड्ार है। मनुष्पों को चाहिये 
कि सुख से चिरकाल तक जीवने के लिये दीर्घ ब्रह्मचर्य का भ्रच्छे प्रकार 
सेवन कर आ्रारोग्य और घातुओं को समता बढ़ाने से शरीर के बल 
और दिद्या धर्म तथा योगाम्प्रास के बढ़ाने से झात्मवल की उन्लत्ति 
कर सर्व सुख में रहें। जो लोग इस ईश्वर की आज्ञा का पालन करते हैं 
वे वाल्यावस्था में स्वयंवर विवाह कमी नहीं करते, इस के बिना पूर्ण पुरु- 
पाथे को वृद्धि की संभावना नही है ॥ ४ ॥। * 


दे इदंस्प ऋण स्व्॒देशॉडमिख्याय मत्यों' मुरण्पति । 
दुतीघंमस्थ नक्रि द॑धषेति वर्यश्वन पतय॑न्तः पतत्रिणं: ॥ ५ 8 


पदारथ-जों ( सत्य: ) मनुष्य ( स्वहंदाः ) सुख देने वाले ( भस्य 
भ्रह्मचारी के ( ४, क्रमे ) दो अनुक्रम से चलने वाले धर्यात्‌ बा दर बह 
शरीर बल तथा भात्मवल को ( झभिर्याय ) सब भोर से प्रध्यात करने को ६ भुर- 
ध्यति ) घारण करता है वह ( पतयन्तः ) ऊपर नीचे जाते हुए ( पतम्रिणः )पद्धों 
वाले ( बणः ) पल्लेर ( चन ) भी ( इत्‌ ) जंसे डिपो पद कह ईवित्तार करें वैसे 
भी ( अस्प ) इस बहाचारी के ( तृतोषमभ्‌ ) दीसरे विद्या जन्म का ( नकि:, 
'इघपेति ) तिरस्कार नही करता है॥ ५॥१ हें श्भाः 


भावायं---जो माता पिता अपने सन्‍्तानों की ब्रह्मचर्य के अनुक्रम से 
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'पविद्याजन्म को बढ़ाते हैं वे अपने सन्तानों को दीर्घ आयु वाले बलवान्‌ 
सुन्दर शीलयुक्त करके नित्य हथित होते हैं | ५ ॥ 


चतुर्भिः साक॑ न॑वति च नामंभिश्वक्र न वृत्त व्यतोरवोविपत्‌ । 
ग्युहच्छुरीरों विमिमान ऋकमियुवाकुमारः प्रत्यैत्याहवम्‌ ॥ ६ ॥ 


चदार्थे--जो ( विभिमानः ) विश्वेपता से धातुह्नों की वृद्धि का निर्माण करता 
नहुआ ( बृहच्छरीरः ) वली स्पूल शरीर वाला ( प्रकुमारः ) पच्चीप्त वर्ष की अवस्था 
से मिकल गया (युवा ) किन्तु युवावस्था को प्राप्त ब्रह्मचारी ( वृत्तम्‌ ) गोल 
( क्रम ) चक्र के ( न) समान ( चतुर्भिः ) चार ( नाप्रभिः ) नामों के( साकम्‌ ) 
साथ ( नर्वाति, च ) और नव्बे अर्थात्‌ चौरानवे नामों से ( ब्यतीन्‌ ) विशेषता से 
"जिनको बल प्राप्त हुआ उन बलवानु योद्धाप्रों को एक भी ( भवोविपत्‌ ) अत्यन्त 
अपाता है वह ( ऋवर्वाभः ) प्रशसित गुण कर्म स्वभाव से ( झाहवम्‌ ) प्रतिष्ठा के 
साथ बुलाने को ( भ्रति, एति ) प्राप्त होता है॥ ६॥ 

भावाय--इस मन्त्र में उपमाल्भार है। जो अड़तालीस वर्ष भय 
अखण्डित ब्रह्मच्य का सेवन करता है वह इकेला भी ग्रोलचक्र के समान 
चौरानवे थोद्धाप्नों को श्रमा सकता है। मनुष्यों में दश वर्ष तक वाल्यावस्था 
'पच्चीस वर्ष तक कुमारावस्था तदनन्तर छब्ब्रीसवें वर्ष के प्रारम्भ में युवाह 
यस्था पुरुष की होती है श्र सत्रहयें वर्ष से कन्या की युवावस्था का 
आरम्भ है इस के उपरान्त जो स्वयंवर विवाह को करते कराते हैं वे 

भाग्यशाली होते हैं ॥ ६ ॥। 

इस सुक्त में प्रव्यापकोपदेशक और ब्रह्मचर्य के फल के वर्णन से इस 

के अर्थ की पिछले सूक्त के श्रर्थे के साथ सद्भति है यह जानना चाहिये ॥ 


यह एकसी पचपनवां सृकत समाप्त हुआ ॥ 





दीर्घतमा ऋषि: ॥ विष्णुदेवता । १ निचृत्त्रिष्ुप्‌ । २ विराद्‌ ब्रिष्दुप ॥ ५ स्व- 
रराट्त्रिष्टुप्‌ छन्द: । घंवतः स्वर: । ३ निचृज्जगती । ४ जगती छन्दः । निषाद; स्वर: ॥ 


भवां मित्रो न शेव्यों घृतासुंतिविभूतय॒ुम्न एवया उं सप्रथा: । 


अधां त्ते विष्णों विदुर्पा चिदर्ध्य स्तोमों यज्ञश्व राध्यों हविष्य॑ता ॥शा 


पदार्थ-हे ( विष्णो ) समस्त विद्याओं में व्याप्त ! त्ते 
( अद्धंच्ः ) बढने ( स्तोमः ) और स्तृति करने योग (ले) हम्हारा जो 


य व्यवहार (यज्ञ, ध ) भर 
सद्भम करने योग्य ब्रह्मचय नाम वाला यज्ञ ( हविष्मता ) प्रद्मस्त विद्या ५ हे 
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प्रहण करने से युक्त व्यवहार ( राध्यः ) अच्छे प्रकार सिद्ध करने योग्य है उस का : 
अनुष्दान आरम्भ कर ( भ्रथ ) इस के अनन्तर ( शेब्यः ) सुखी करने योग्य (मित्र: ) 
मित्र के ( ८ ) समान ( एवया. ) रक्षा करने वालों को प्राप्त होने वाला (3) । 
तक वित्क के साथ (६ सप्रयाः ) उत्तम प्रसिद्धियुक्त ( विढुषा ) और आप्त उत्तर 
विद्वान के साथ ( चित्‌ ) भी ( घृताबुतिः ) जिससे छत उत्पन्न होता ( बिमृत- 
डयुस्नः ) भर जिस से विशेष घन वा यज्ञ हुए हों ऐसा तू (भव ) हो ॥ १७ 


अखाये--विद्वान्‌ जन जिस ब्रह्मचर्यानुष्ठानरूप यज्ञ की वृद्धि स्तुति 
और उत्तमता से सिद्धि करने की इच्छा करते है उस का अच्छे प्रकार 
सेवन कर विद्वान हो के सब का मित्र ही ॥ १॥॥ 


यः पृव्योय वेधसे नवीयसे सुमज्ांनये विष्णंवे ददाशति । 
यो जातमंस्प महतो महि बबत्सेदु श्रवॉमियुज्य चिद॒भ्यंसत्‌ १! २७... 


पदार्श--( रथ) जो ( नवीयसे ) भ्रत्यन्त विद्या पढ़ा हुआ नवीन ( सुपज्ना- 
जये ) सुन्दरता से पाई हुई विद्या से प्रप्तिद्ध ( पूर्ष्पय ) पूर्वज विद्वानों ने भ्रच्छी 
सिखाबशे से सिखाये हुए ( बेधसे ) मेधावी भ्र्थात्‌ धीर ( विष्णवे ) विद्या में व्याप्त 
होने का स्वभाद रखने वाले के लिये विज्ञान ( ददाशति ) देता है वा (५:) जी 
( अस्य ) इस ( महत' ) सत्कार करने योग्य जन के ( महहि ) महाव्‌ प्रशेसित 
( जातम्‌ ) उत्पस्न हुए विज्ञान को ( ब्वत्‌ ) प्रकट कहे (उ ) भोर ( श्रदोभिः ) 
श्रवण मनन प्लौर निदिध्यासन अर्थात्‌ अत्त्यन्त घारण करने विचारने से भत्यन्त उत्पत्त 
हुए ( युश्यम्‌ ) समाधान के योग्य विज्ञान का ( अम्यसत्‌ ) भम्यास फरे ( सं, चित्‌ ) 
वही विद्वान हो और ( इत्‌ ) वही पडाने को योग्य हो ॥ २॥ 


भावार्थ--जो निष्कपटता से बुद्धिमान्‌ विद्यार्थियों को पढ़ाते वा 
उनको उपदेश देते हैं और जो घम्मयुक्त व्यवहार से पढ़ते और अभ्यास करते 


वे सद भत्तीव विद्वान्‌ और घामिक होकर बड़ सुख को प्राप्त होते 
॥२॥ 


तमु स्तोतारः पुर्व्य यो विद ऋतस्य गर्म जतुपां पिप्तन । 
आस्य॑ जानन्तो नाम॑ चिह्िवक्तन महस्ते विष्णों सुप्ति भंजामहे धरे 


पदार्थ-नहे ( स्तोतारः ) समस्त विद्यामरों को स्तुति बारते वाले से 

( यथा ) जेंसे तुम ( जजुपा विद्वाजन्म से ( युब्य॑मर ) पर्व विद्वानों कक पे 
( तम्‌ ) उत्त आप्त ग्ध्यापक विद्वान को ( विद ) जानो और ( ऋतश्य ) सत्य 
व्यवहार के ( गर्भम्‌ ) विद्या सम्बन्धी बोध रो (उ ) तर्क वितके से ( पिपत्ते | 
पालो वा दिद्याओं से योर सेज) से पूछ करे । तया ६ अस्य ) इसका ( बता 
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६ नाम ) नाम [ आ. जानन्तः ) अच्छे प्रकार जानते हुए ( विववतन ) कहो उपदेश 
करो वैसे हम लोग भी जानें पाले और पूरा करें। हे ( विष्णो ) सकल विद्यां में 
च्याप्त विद्वान्‌ ! हम जिन ( ते ) भाप से ( महः ) महती ( सुमतिम्‌ ) मुन्दर बुद्ध 
न्‍फो ( भजामहे ) भजते सेवते हैं सो भाप हम लोगों को उत्तम शिक्षा देवें ॥ ३ ॥ 

भावाय--इस मन्त्र में उपमालझ्ार है। मनुष्य विद्या की वृद्धि के 
| लिये झास्त्रवक्ता भ्रष्यापक को पाकर और उसकी उत्तम सेवा कर सत्य- 
'बिद्याप्नों को अच्छे यत्न से ग्रहण करके पूरे विद्वान हों ॥ ३ ॥ 
तम॑स्प राजा वर्रुणस्तमश्विना ऋ्रतुं सचन्त मारुतस्य वेधसः । 
दाधार दक्षेमुत्तममंह॒विद ब्रज च विष्णुः सखियाँ अपोएएते ॥ ४ ॥ 
पदार्थ -जो ( सम्िवान्‌ ) बहुत पवनरूप मित्रों वाला ( विष्णु: ) अपनी 
दीप्ति से व्यापक सूर्येमण्डल ( उत्ततम्‌ ) प्रशंसित ( दक्षम ) बल को ( दाधार ) 
धारण करे भौर ( ग्रहविदम्‌ ) जो दिलों को प्राप्त होता अर्थात्‌ जहा दिन होता उप्त 
(ब्रज, थ ) प्राप्त हुए देश को ( भ्रपोशु ते ) प्रकाशित करता उप्त | भ्रस्य ) इस 
4 सदतस्थ ) पवनरूप सखायों वाले ( बेधसः ) विधाता सूर्यंमण्डल के ( तम्‌ ) उस 
न अतुम्‌ ) कर्म को ( बदणः ) श्रेष्ठ ( राजा ) प्रकाशमान सज्जन प्लौर ( तम्‌ ) 
खस कर्म को ( अश्विना ) भ्रध्यापक भौर उपदेशक लोग ( सचन्त ) प्राप्त होवें ॥४॥ 
भावाय--इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालडूगर है। जैसे श्रौर सज्जन 
आ्राप्त विद्वान से विद्या ग्रहएा कर उत्तम बुद्धि की उन्नति कर पूरे बल को 
श्राप्त होते हैं वा जैसे जहां जहां सविता अन्धकार को निदृत्त करता है वैसे 
चहां वहां उस सवितृमण्डल के महत्त्व को देख के समस्त लटे मोदे घनी 
निर्धनी जन पूर्ण विद्या वाले से विद्या और शिक्षाओ्ों को पाकर अविद्या- 
रूपी अन्धकार को निवृत्त करें ॥ ४॥। 
आ यो विवाय सचयांय देव्य इन्द्रांय विष्णु: सुक्तें सुकृतरः । 
चेधा अंजिन्वत्त्रिपधस्थ आयँमृतस्य॑ भागे यज॑मानमाभजत्‌ ॥ ५ ॥ 
पदार्थ--( यः ) जो ( देव्यः ) विद्वानों का सम्बन्धी ( त्रिसघस्थ: ) कर्म 
उपासना भौर ज्ञान इन तीनों में स्थित ( सुरृत्तरः ) अतीव उत्तम कर्म वाला 
( विष्णु: ) विद्या को प्राप्त ( बेधाः ) मेधावी धीरबुद्धि सज्जन ( सचयाय ) धर्म 
सम्बन्ध को भ्राप्त ( सुझते ) धर्मात्मा ( इख्द्ाय ) परमेदर्यवान्‌ जन के लिये ( ऋतस्य ) 
सत्य के ( भागे ) सेवने के निमित्त ( भ्राय्यंम ) समस्त शुभ गुण कर्म और स्वभावों 
में वर्त्तमान ( यजमानम्‌ ) विद्या देने वाले को ( आ, भ्रमजत्‌ ) अच्छे प्रकार सेवे 
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“आर जो सव को विद्या और शिक्षा देते से ( भ्रजिन्‍्व॒त्‌ ) प्राण पोषण करे वह पूरेः 
सुद्ध को ( हरा, विदाय ) घच्छे प्रकार प्राप्त हो ॥५॥ 


भावार्थ--जो विद्वानों के प्रिय किये को जानने मानने वाले सुकृति 
सर्वविद्यावेत्ता जन सत्य धर्म विद्या पहुँचाने से सव जनों को सुख देते हैँ वे 
अखिल सुख भोगने वाले होते हैं ॥ ५॥। हि 

इस सूक्त में विद्वान्‌ भ्रध्यापक और भ्रध्येताओों के गुणों का वर्शाता 
करने से इस सूक्त के अर्थ की पिछले सूक्त के अर्थ के साथ सज्भति सममलीः 
चाहिये ॥ 

ह यह एकसो छप्पनवां सुक्षत समप्त हुआ 


दौर्घतणा ऋषि. । अश्दिनो देवते | ६ त्रिष्युप्‌ ५५ निच॒त्‌ त्रिष्टुप्‌ । ६ विराद' 
ज्िल्दुप्‌ छत्दः । पेवतः स्वर: । रे १४ जयती । हे निचुज्जगती छन्द+) निधादः स्वर: ॥ 


अवॉध्यम्रिज्म उर्देति सूर्यो व्यु(पाश्वद्धा सह्यांवो अर्थियां। 
आउुक्षातामश्विना यांतवे र॒थ॑ प्रासांवोदेवः संविता जगत्‌ पृर्थंक्‌ ॥१ 


पदार्श--जंसे ( अग्ति: ) दिदुयुदादि अस्ति ( प्रबोधि ) जाना जाता है 
( उप्त: ) पृथिदी से भलग (सूर्य: ) सूर्य ( उदेति ) उदय होता है [ भही ) मड़ी' 
( घढ्दा ) पानन्द देने वाले ( उषाः ) प्रमात बेला [ व्यावः ) फैलती उजेगो देती 
है वा ( सविता ) ऐश्व्यं करने वाला ( देवः ) दिव्यगुणी सूर्यमण्डल ( अधथिया ) 
अपने किरण समूह से ( जगत्‌ ) मवृष्यादि प्राशिमात्र जगत को ( पृथक ) अलगा 
( प्राप्तावीव्‌ ) भच्छे प्रा प्रेरणा देता है वैसे ( अध्िदना ) अध्यापक और उपदेशक 
जिद्मन्‌ ( यातवे ) जाने के लिये ( रघपु ) विभानादि यान यो ( धपुक्षाताम ) 
युक्त फरते हैं ॥ १ ॥॥ 

भावायें--इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालद्डार है। जैसे विजुली सूर्य: 
भौर प्रभाववेल्ा अपने प्रकाश से भाप प्रकाशित हो समस्त जयत्‌ को प्रकार- 
शित कर ऐद्दर्य की प्राप्ति बः्णते है वैसे हो भ्रष्यापक और उपदेशक लोग 


पदार्थ तथा ईश्वरसम्बन्धी विद्याओं को प्रकाशित कर समस्त ऐश्वर्य की 
उत्पत्ति करावें ॥ 


_यदयुध्वाये वृष॑ंणपश्विना रखें घुतेने नो सुना झ्त्रमुक्षतम्‌ । 
अस्पाक ब्रह्म पृर्वनासु जिन्‍्वर्त बयं धन शुरंसाता भजेमहि ॥२॥0 


ऋग्वेद: मं० १। सू० १५७॥। छह १ 
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पदार्य--हे ( अश्विना ) सभा झौर सेवा के अधीशों ! तुम ( यत्‌ ) गिस 
से ( वृषणघ्‌ ) शत्रुओं की शक्ति को रोकने वाले ( रथघु ) विमान झादि यान को 
( पुज्जाये ) युक्त करते हो इससे ( घतेव ) जल झौर ( मधुना ) मधुरादि गुणयुक्त 
रप्त से ( नमः ) हम लोगों के ( क्षत्रमु ) क्षत्रिय कुल को ( उक्षतम्‌ ) सीचो ( अस्मा- 
कम ) हमारी ( पृतनासु ) सेनाप्रों में ( ब्रह्म ) ब्राह्मण कुल को ( जिस्वतस ) 
प्रसन्‍न करो श्र ( बयस्‌ ) हम प्रजा सेनाजन ( झूरसाता ) छूरों के सेवमे योग्य 
संग्राम में ( घना ) घनों को ( भजेमहि ) सेवन करें ॥ २।) 
भावायं--मनुष्यों को राजनीति के अज्ञों से राज्य को रख कर 
धनादि को बढ़ाय भ्रौर संग्रामों को जीत कर सव के लिये उख की उन्नति 
करनी चाहिये ॥ २७ 


अर्वाह्‌ त्रिंचकओ म॑धुवाइनो रथों जीराश्वों अखिनोर्यातु सुष्डुतः । 
च्रिवन्धुरों मधवां विश्वसीभगः शं न श्रा वंक्षद्द्विपयदे चतृष्पदे ॥३॥ 


ददार्थ--जो ( झश्विनो: ) विद्वानों की क्रिया में कुशल सज्जनों की उत्तेजना 
से ( सुष्दुत' ) सुन्दर प्रशसित ( मधुवाहनः ) जल से बहाने योग्य ( त्रिचक्र: ) जिस'+ 
में तीन चक्कर ( जीराइवः ) वेगरूप धोड़े भ्रोर ( त्रिवन्धुरः ) तीत बन्धन विद्यमान 
वा ( विश्वसौभगः ) समस्त सुन्दर ऐश्वर्य भोग जिससे होते बह ( ध्र्वाडः ) नीचले 
देश अर्थात्‌ जल श्रादि मे चलने वाला ( मधवा ) प्रशंत्तित घनयुक्त ( रुथः ) रथ 
( नः ) हमारे ( द्विपदे ) द्विपाद मनुष्यादि वा ( चतुष्पदे ) चौपाद गौ आदि प्राणी 
के लिये ( शाम ) सुख का ( प्रा, वक्षत्‌ ) श्रावाहन करावे और हम लोगों को 
( यातु ) प्राप्त हो ॥ ३ ॥ 


भवार्थ--मनुष्यों को इस प्रकार प्रयत्व करना चाहिये जिससे पदार्थ- 
विद्या से प्रशंसायुक्त यानों को बनाने को समर्थ हों ऐसे करने के बिना 
समस्त सुख होने को योग्य नहीं ॥ ३ 0 


श्रा न उर्ज वहतमश्विना युवं मधुमत्या नः कशंया मिमिक्षतम्‌ । 
प्रायुतारिएं नी रपॉसि मक्षतं सेध॑तं देषो भव॑त सचाभुवां ॥ ४॥ 


पदार्य--हे ( भ्रश्विना ) अध्यापक और उपदेशक ! ( युवम ) तुम दोनों 
( मधुमत्या ) बहुत जल वाण्पों के वेगों से युक्त ( कद्या.) “गति वा शिक्षा से 
( नः ) हम लोगों के लिये ( अं ) पराक्रम की ( झा, वहतम्‌ ) प्राप्ति करो 
( मिमिक्षतम ) पराक्रम की भ्राप्ति कराने की इच्छा (नः ) हमारी ( प्ाय: ) 
उमर को ( प्र, तारिष्दयू ) अच्छे प्रकार पार पहुँचाओ (द्वेष: ) वैरभावयुक्त 





ण्ध्र ऋग्वेद: मं० १॥ सू० १५७॥॥ 
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(६ रपासि ) पापों को ( नि, सेघतम्‌ ) दूर करो हम चोगों को ( सृक्षतथ् ) घुद 

करो और हमारे ( सचाभुवा ) सहकारी [ भवतम्‌ ) होओ।॥ डे या 
भगवाय--अध्यापक भौर उपदेशक लोग ऐसी शिक्षा करें कि जिससे 


हम लोग सव के मित्र होकर पक्षयात से उत्पस्न होने वाक्ते पापों को छोड़ 
झभीष्ट सिद्धि पाने वाले हों ॥ ४ ॥। 


युवं ह्‌ गर्म जगंतीछु धत्यों युवं विद्वेंदु भुवेनेष्दन्तः । 
युवम्नि च॑ हृपणावृपश्च वनस्परतीरस्धिनावैर॑यैयाय्‌ ॥ ५ ७ 


पदापे--हे ( छूषणा ) जल दर्पा कराने चाले ( प्रडिदिनों ) सूर्य और चन्द्रमा 
के समान भ्रष्पापक और उपदेशक ( युवम्‌ ) तुम दोनो ( जगतोपु ) विविध पृथिवी 
झादि सृष्ठियों मे ( गर्भम्‌ ) गर्भ के समान विद्या के बोध को ( धत्थ: ) भरते हो 
( पृ, ह ) तुम्ही ( विश्वेष्ु ) समस्त ( झुबनेषु ) लोक लोकात्तरों के ( अन्त ) 
दोच ( क्षरितिम ) भग्ति को (८) भी ( ऐरप्रेयाम्‌ ३ चलामी तथा ( युवम ) 


तुम ( अप: ) जलो और ( वनस्पतोतु ) वनस्पति आदि वृक्षों को (चर 
छुलाओो ॥ ५ ॥ 





, _शायाप --इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालडूटार है। मनुष्य जैसे यहां 
सूरे श्रौर चन्द्रमा विराजमान हुए पृषिवों में वर्षा से गर्भ घारए करा कर , 


समस्त पदार्थों को उत्पन्न कराते हैं बसे विद्याझूप गर्भ को घारण करा के 
समस्त सुखी को उत्पन्न करावें ॥ ५॥ 


युवं है सथो सिषजां मेपजेमिरयों ह स्था रथ्या३ राष्पैसि: । 
अर्थों हु क्षत्रमधिं घत्य उच्रा यो वा हुविष्मान्मनसा ददाश॑ भध्ा 


पदार्श--है वियादि सद्‌ गुणों मे व्याप्त सज्जनो | (शुबं, ह) तुम्ही (भेपजेमिः) 
रोग दूरने वाले वैद्यो के साथ ( मिषजा ) रोग दूर करने वाले ( स्थः ) हो ( पर ) 
इसके धनन्तर ( ह ) निश्चप से ( राष्येनि३ ) रथ पहुँचाते वाे अश्वादिको के 
स्राप ( रच्या ) रथ में भ्रवीण रब वाले ( स्थः ) हो ( श्थो ) इस के अनन्तर हे 
( उद्रा ) तीत्र स्वभाव वाले सज्जनों ! ( यथः) जो ( हृविष्मान्‌ ) बहुदानयुक्त जन 
( दाम ) सु दोनो के लिये ( भनत्ता ) विज्ञान से ( ददाज्ञ ) देता है अर्थात्‌ पदा्ों 


बा भपण करता है ( ह ) उसी के लिये ( क्षदम्‌ ) राज्य को ( अधि, घत्प: ) 
कषिक्ता-से घारण करते हो ॥ ६ ॥ 


भावषार्ष--जव मनुष्य विद्वान्‌ वैद्यों का सज्भ करते हैं तब वेद्यक विद्या 
दे प्राप्त होते हैं जब रह दाता होते हैं तब्र राज्य घारण कर भौर प्रशंसित 
होकर निरन्तर सुद्धी होते हैं ॥॥ ६ ॥ 


ऋग्वेद! मं० १ सु० १५८ ॥ ७६३ 
इस सुक्त में अश्वियों के गुणों का वर्णन होने से इस सूक्त के अर्थ की 
पिछले सूक्त के भ्रथे के साथ सद्भति जाननी चाहिये ॥ 





यह एकसो सत्तावनवां सुकत समाप्त हुम्ना ॥ 





दीघेतमा ऋषि: । अहिवनों देवते १।४ । ५ निचृत्‌ त्रिप्दुप्‌॥। रे तिष्दुप्‌ 
आुन्द: । धैवतः स्वरः ! ३ भुरिक्‌ पडवितइछन्द: । पझ्चमः स्वर: ॥६ निचुदनुष्टुप्‌ 
ऋग्द: । गान्यारः स्वरः ॥ 


पसूं रुद्रा पुरुमन्तू बुधन्तां दशस्यतें नो वृषणाव्रिष्टी । 
दर्ला हू यद्रेक्ण॑ औचथ्यो वाँ प्र यत्सस्ताथे अक्वासिरुती ॥ १ ॥ 


पदार्थ--हे सभा ओर शालाघीशो ! ( यत्‌ ) जो ( वाम्‌ ) तुम दोनों का 
4_ औचष्यः ) उन्नत श्र्मात्‌ प्रश्न॑सितों में हुआ ( रेक्‍्शा: ) घन है उत्त घन को ( यत्‌ ) 
'जो तुम दोनों ( झ्कवाभिः ) प्रशंसित ( ऊतो ) रक्षाओं से हम लोगों के लिये 
( सस्राये ) प्राप्त कराते हो वे ( ह) हीं ( बृपन्ता ) बढते हुए ( पुरुमन्तू ) 
जहुतों के मानने योग्य ( दरस्ता ) दुःख के नष्ट करने हारे ( बृषणों ) बलवान ( बसु ) 
निवास दिलाने वाले ( रुद्रा ) चालीस वर्ष लों ब्रह्मचय से धर्मयुक्त विद्या पढें हुए 
सज्जनो ( भ्रभिष्टो ) इष्ट सिद्धि के निमित्त ( नमः ) हमारे लिये सुख ( प्र, दशस्य- 
ज्ञम्‌ ) उत्तमता से देशो ॥ १ ॥॥ 


भावाध--जो सूर्ये और पवन के समान सव का उपकार करते हैं बे , 
धनवान होते हैं॥ १॥ 


को वा दाशत्सुमत्यें चिद्स्थे वसू यद्धेथे समंसा पदे गोः । 
'जिशवतमस्मे रेबतीः पुर॑न्धीः कामप्रेणेंव सन॑सा चर॑न्ता ॥ २ ॥ 


पदार्य--( यत्‌ ) जो ( वसू ) सुखों में निवास कराने हारे सभा शालाधीशो 
स्तुम ( अस्पे ) भत्यक्ष [ सुमतये ) सुन्दर बुद्धि के लिये ( नमसा ) अन्त आदिसे 
६ गोः ) पृथिवी के ( पदे ) श्राप्त होने योग्य स्थान में ( धुरन्धीः ) पुरप्राम को 
धारण करती हुई ( रेवतीः ) प्रशस्वित घनयुक्त नगरियों को ( घेथे ) धारण करते 
हो भोर ( कामप्रेरोव ) कामना पूरण करने वाले ( सनसा ) विज्ञानवान्‌ भन्तः» 
2 ना ) दा होते हुए तुम दोनों ( अस्मे ) हम लोगों के लिये 
जिगृतम्‌ ) जागृत हो उन ( बाम ) भाप के लिये करो हे 
ई कः ) कौन ( दाशत्‌ ) देवे ॥ २ | ॥ जा अति (दिल ) भी 


६४ ऋग्वेद: म० १ । सू० १५८ ॥ 
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भावार्थ--जो पूर्णविद्या और कामना वाले पुरुष मनुष्यों को सुन्दर 
युद्धि वाले करमे को प्रयत्न करते हैं पृथिवी में सत्कारयुक्त होते हैं ॥ २॥। 


युक्तो हु यहाँ तोग्रयाय॑ पेरुदि मध्ये अर्णेसों धायिं पत्रः । 
उप॑ बामवं: शरण गमेयं शूरो नाज्म॑ पत्यद्धिरवें: 0 ३॥ 


पदार्य-है समाशालाधीशों | ( थाम ) तुम दोनों का ( गत्‌ ) जो 
( तौप्रभाष ) वलों में उत्तम वज उसके लिये (६ युक्त: ) युक्त ( पेढः ) सभों की 
पालना फरने वाला ( पस्तः ) बलवान मैं ( अर्णसः ) जल के ( सध्ये ) वीच ( वि, 
धायि ) विधान क्या जाता हू अर्थात्‌ जल सम्बन्धी काम के लिये युक्त किया जाता 
हूं तथा ( भ्रज्म ) बच्त को ( शुरः ) शूर जैसे ( म ) वैसे ( पतमाडिः ) इधर उधर 
दौड़ाते हुए ( एवं! ) पदार्थों की प्राप्ति कराने वालों के साथ ( वाम्‌ ) तुम्हारे 
( भवः ) रक्षा भ्रादि काम को और ( झरणसु ) आश्रय को ( उप, गमेयमु ) निकठ 
प्राप्त होऊं उस मुझ को ( ह ) ही तुम वृद्धि देधो ॥ ३॥ 


भावार्य--जो जिज्ञासु पुस्प साधन और उपसाधनों से भ्रध्यापक आाप्त 
विद्वानों के ग्राश्नय को प्राप्त हो वे विद्वान होते हैं श्रौर जो अच्छे प्रकार 
प्रीति के साथ विद्या और अच्छी शिक्षा को बढ़ाते हैं वे इस संसार में पूज्य 
होते है ॥ ३ ॥। 


उप॑स्वुतिरोचथ्यमुरष्येस्पा सामिमे पेतनत्रिणों वि दुंग्धामू । 
मा मामेधों दर्शतयश्रितों घाक्‌ प्र यहा बृद्धस्त्मनि खाद ति क्षाम्‌ ॥४॥॥ 


पदार्थ--है सभा झालाघोशों! ( बाम्‌ ) तुम दोतों वा (यत्‌ ) जो 
( दक्षतथ' ) दशगुणा ( एधः ) इस्घन ( बद्ध: ) निरन्तर युक्त किया और ( चितः ) 
संचित किया हुआ भरग्ति [ क्षात्र ) भूमि को ( प्र, घाकू ) जलावे दैसे ( त्मनि ) 
अपने में ( साथ ) मुझ को ( मा ) मत ( खादति ) खावे ( इसे ) ये ( पतत्रिणों ) 
सप्ड कराने के जिये कुशिक्षा ( झ्ौचष्यप्‌ ) उचित उचित कामों मे उत्तम ( सास ) 
सुझे ( स। ) मत ( वि, दुष्घाधु ) प्रपुर्ण करें, मेरी परिपूर्णता को मत नष्ट करें और: 
( उपस्तुतति: ) सर्माषष प्राप्त हुई रुतुति भी ( उदष्येत्‌ ) सेवें॥ ४ ॥ 


भायायें--इस भनन्‍्त्र में वाचकलुप्तोपमालझ्धार है । जैसे इन्धनों से 
जिबोंत स्थान में अच्छे प्रकार वढा हुआ भ्रिद पृथिवी और काप्ठ आदि 
पदार्थों को जलाता है चैंसे मुझे शोकरूप अग्नि मत जलावे शौर अज्ञात व 
कुछील मत प्राप्त हों किन्तु शान्ति और विद्या निरन्तर बढ़े ॥ड्॥ 
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न मां गरच्रयों माढुतमा दासा यदीं सुसंसुब्धमवादुंः । 
शिरो यदं॑स्य ततनो वितक्ष॑त्‌ स्वयं दास ऊरो अंसावर्पि ग्ध ॥५॥ 





पदार्यं-हे विद्वानों ! ( दासाः ) सुख देने वाले दास जन ( सुस्रमुब्धस ) 
अति सूचे स्वभाव वाले ( यु ) जिस मुझे (ईमू ) सब ओर से ( अवाधुः ) पीड़ित 
करें उस ( मा ) मुझे ( मातृतमाः ) माताओों के समान मान करने कराने वाली” 
(६ नद्य: ) नदियां ( न ) न ( गरदु ) निगले न गलावें, ( यत्‌ ) जो ( भैतनः ) तीन 
अर्थात्‌ शारीरिक, मानसिक झौर आत्मिक सुखों का विस्तार करने वाला ( दासः ) . 
सेवक ( श्रत्य ) इस मेरे ( शिरः ).शिर को ( वितक्षत्‌ ) विविध प्रकार से पीड़ा 
देवे वह ( स्वयम्‌ ) श्राप अपने ( ऊरः ) वक्षस्थल और ( पंसो ) स्कन्धों को ( अपि, 
रघ ) काटे ॥ ४ ॥ 

भाषाय--भनुष्यों को चाहिये कि ऐसा प्रयत्न करें जिस से नदी और" 
समुद्र आदि न डुवा मारें । शूद्र श्रादि दास जन सेवा करने पर नियत हुश्राः 
भी झालस्यवश अति सूधे स्वभाव वाले स्वामी को पीड़ा दिया करता झर्थातूः 
उन का काम मन से नहीं करता इस से उस को अच्छी शिक्षा देवे और 
अनुचित करने में ताड़ना भी दे तथा अपने श्रपने शरीर के भ्रज्ञों की सदाः 
पुष्टि करें ॥| ५॥ 

दोषत॑मा मामतेयो जुजुर्वान्दंशमे युगे । 

अपामर्थ' यतीनों ब्रह्मा भवति सारंथिः ॥ ६ ॥ 

पदार्थ--जो ( दीर्घतमा ) जिस से दीर्॑ प्रन्धकार प्रकट होता बह ( मामतेयः ) 
ममता में कुशल जन ( दड्मे ) दशमे ( थुगे ) वर्ष में ( छूजुर्वात्‌ ) रोगी हो जाता: 
है जो ( सारथि: ) रथ हाकमे वाले जन के समान ( शभ्रपामु ) विद्या विज्ञान औरः 
योगशास्त्र में व्याप्त ( यतीनास्‌ ) संम्यासियों के ( अंतर ) प्रयोजन को अ्राप्त होता 
बह ( ब्रह्मा ) सकल वेदविद्या का जानने वाला ( भवति ) होता है॥ ६ ॥ 

भावार्थ--जो इस संसार में भत्यन्त अविद्या अज्ञानयुक्त लोभातुर हैं 
वे शीघ्र रोगी होते और जो पक्षपातरहित संन्यासियों के सकाश्न से हर्प- 
झोक तथा नतिन्‍्दा स्तुति रहित, विज्ञान और झानन्द को प्राप्त होते है वे शाप 
दुःख के पारगामी होकर औरों क्रो भी उस के पार करते हैं ॥ ६ पा, 

इस यूक्त में शिष्य और शिक्षा देने वाले के काम का वर्णन होने से 
इस सूक्त के अर्थ की पिछले यूक्त के श्र्थ के साथ सद्भति जाननी 8५ | 

यह एकसो अद्वावनवां सृक्त समाप्त हुआ। 
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भद्यावां यज्ञैः पंथिवों ऋंताहर्था मही स्तुपे विदर्थेंपु प्रचेतसा । 
देवेमिये देवपुत्रे सुदंससेत्था घिया वायोंणि प्रभूषंतः ॥ १॥ 

पदार्य--हे विद्वान ! (में) जो ( ऋतावृषा ) कारण से बढ़ें हुए 
हूँ. प्रचेतसा ) उत्तमता से प्रवल ज्ञान कराने हारे ( देवपुत्र ) दिव्य प्रकृति के अंझों 
से पुत्रों के समान उत्पन्‍्त हुए ( सुदसस्ता ) प्रशृंशित कर्म वाले ( सही ) बड़े 
न दयावापुयिदी ) सूर्ममण्डल और भूमिमण्डल ( यज्ञ: ) मिले हुए व्यवहारों से 
( विदयेषु ) जानते योग्य पदार्थों में ( देवेमि: ) दिव्य जलादि पदार्थों और (घिया) 
कर्म के साथ ( वार्य्याणि ) स्वीकार करने योग्य पदार्थों को [ प्रमूषतः ) सुमूषित 
करते हैं भौर जाप उन की ( भ्र, स्तुपे ) प्रशंसा करते हैं ( इत्या ) इस प्रकार 
च्उनकी हम लोग भी प्रशंसा करें॥ १७ 


« भावायं--जो मनुष्य उत्तम यत्न के साथ पृथिवी और सूर्यमण्डल के 
गुण कर्म स्वभाव को यथावत्‌ जानें वे भ्रतुल सुख से भूषित हों ॥ १ ॥ 


उत मैन्‍्ये पितुर्दुहों मनो मातुमेहि स्वतेबस्तद्धवीममिः । 
सुरेतेसा पितरा भूम॑ चक्रतुरुर प्रजायां अमृत वरीमभिः ॥ २३ 


पदार्य--हे मनुष्यों | में अकेला ( हवीममिः ) स्तुति करने योग्य ग्रुणों के 
स्साथ जिप् ( धद्दुहः ) द्रोहरहित ( मातः ) माता ( उत्त ) भौर ( पितुः ) पिता के 
( स्वतवः ) अपने बल वाले ( महि ) बड़े ( सनः ) मन को ( उ् ) बहुत (मन्ये) 
जानू' ( तत्‌ ) उस को ( सुरेतसा ) सुन्दर पराक्रम वाले ( वितरा ) माता पिता के 
समान वत्तेमान भूमि और सूर्य ( वरोसलिः ) स्वीकार करते योग्य गुणों से 
न प्रजाया: ) मनुष्य आदि सृध्टि के लिये ( अमृतम्‌ ) अमृत के समान वत्तेमान 
( भूम ) बढ उत्साहित ( चक्रतु: ) करते हैं भर्थाद्‌ च्चिल्पव्यवहारों से प्रोत्साहित 
*करते मलीन नही रहने देते हैं ॥ २ ॥ 

भावार्य--जैसे माता पिता लड़कों को अच्छे प्रकार पालन कर 
*को बढ़ाते हैं वेसे भूमि और सूस्ये प्रजाजनों के लिये सख की उन 
च्करते हैं ॥ २॥ २ 


से सुनवः स्व॒प॑सः सुदंसंसो मही जेजुपांतरां पूर्वचित्तये । 
्थातुदर्च स॒त्यं जगंतसच धम्मेंणि पुत्नस्प॑ पाथः पदमहंयाविनः ॥३॥ 


पदार्थ--जो ( स्वफ्त: ) सुन्दर कर्म भौर ( सुदंससः ) शोभन कमंयुक्त 
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व्यवहार वाले जन ( पुर्दचित्तये ) पूर्व पहली जो चित्त अर्थात्‌ किन्‍्ही पदार्थोंका 
इकट्ठा करना है उसके लिये ( जक्ञ: ) प्रसिद्ध होते हैं ( ते ) वे ( मही ) बड़ी 
( मातरा ) मान करने वाली माताओं को जानें | हे माता पिताओ | जो तुम 
( स्थातुः ) स्थावर धर्म वाले (व) भोर ( जगतः ) जद्भम जगत्‌ के (च) भी 
( धर्मणि ) साधम्यं में ( अद्वयाविन: ) इकले ( पुत्रस्य ) पुत्र के ( सत्यम्‌ ) सत्य 
( पदम््‌ ) प्राप्त होने योग्य पदार्थ की ( पाथ: ) रक्षा करते हो उनकी ( सूनवः ) 
पुत्र जन निरन्तर सेवा करें ॥ ३ ॥॥ 

भावार्थ--क्या भूमि और सूर्य सव के पालन के निमित्त नहीं हैं ? जो 
पिता माता चराचर जगत का विज्ञान पुत्रों के लिये ग्रहण कराते हैं वे कृत+ 
कृत्य क्यों न हों ? ॥३॥ 
ते मायिनों ममिरे सुप्रचेंत्सों जामी सयोनी मिथुना समोकसा । 
नव्यँनव्यं तन्‍्तुमा त॑न्वते दिवि संमुद्रे अन्तः कबय॑ः सुदीतय: ॥४॥ 

पदार्य--जो ( सुप्रचेतस: ) सुन्दर प्रसन्‍्नचित्त ( भायिनः ) प्रशंसित' 
बुद्धि वा ( सुदीतयः ) सुन्दर विद्या के प्रकाश वाले ( कवयः ) विद्वान्‌ जन 
( समोकसा ) समीचीन जिन का निवास ( मियुना ) ऐसे दो ( सथोनी ) समान 
विद्या वा निभित्त ( जामी ) सुख भोगने वालों को प्राप्त हो वा जान कर ( दिबरि ) 
विजुली श्रौर सूर्य के तथा ( सपुद्े ) श्रन्तरिक्ष वा समुद्र के ( भराः ) बीच 
( नब्यंनव्यघ्‌ ) नवीन नवीन ( तन्तुम ) विस्तृत वस्तुविज्ञान को ( समिरे ) उत्पन्न 
करते हैं ( ते ) वे सव विद्या भौर सुखों का ( आ, तम्वते ) अच्छे प्रकार विस्तार 
करते हैं ॥ ४॥ 

भावार्थ--जो मनुष्य आप्त भ्रध्यापक झौर उपदेशकों को प्राप्त हो 
विद्याओं को प्राप्त हो वा भूमि शोर विजुली को जान समस्त विद्या के कामों 
को हाथ में आमलछे के समान साक्षात्‌ कर औरों को उपदेश्न देते हैं वे संत्तार 
को शोभित करने वाले होते हैं ॥ ४ ॥ 


तद्राधों अब संवितुवेरेंग्यं बय॑ देवश््य॑ प्रसये मंनामहे । 
अस्मभ्ये घावाएूथियी सुचेतुनां रयि पंत वहुपन्त शतग्विनम ॥०॥ 





पदार्थ--हे प्रध्यापक भोर उपदेशयों ! ( बयम्‌ ) हम लोग ( अद्य ) भाज 
( रादितुः ) जगद के उत्पन्न बरने ( देवस्य ) और प्रकाश करने याले ईश्यर के 
( प्रसये ) उत्सन्‍्न रिये हुए इस उगव्‌ में जिस ( यरेष्यम ) स्वीकार करने योग्य 
( राषः ) दस्प को ( भमामहे ) जानते हैं ( तत्‌ ) उस ( दइतवविनयु ) सैकड़ों 
गौधों वाले ( यसुमस्तम्‌ ) नाना ब्रह्मर के घनों से युक्त ( रपिय ) धन को 
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( सुचेतुना ] सुन्दर धान से ( अस्मम्यय्‌ ) हम जोगों के लिये ( ध्यावापुथिवी ) 
नभूमिमण्डल और सूर्यमण्डल के समान तुम [ धतम्‌ ) धारण करो ॥ ५ ॥ 
आवार्ध--इस मन्त्र में वाचकलुप्तीपमालस्ूथार है । विद्वान जन 
जैसे द्ावापुथिवी सब प्राणियों को सुखी करते हैं वेसे सब को विद्या श्रौर 
अन की उन्नति से सुखी करें )) ५ ॥॥ 


इस सूक्त में विजुली और भूमि के समान विद्वानों के गुणों का वर्णन 
होने से इस सूक्त के अथथ की पिछले सूक्त के अर्थ के साथ सद्भधुति समझनी 
चाहिये ॥॥ 


यह एकसो उनतठबां सूश्त समाप्त हुआ ॥ 


दीर्घतता ऋषि' 3 झादापूथिव्पो देवते । १ विराद जगतो | २--५ विधुज्ञ- 
जती छून्द: । निषाद: स्व॒र: ॥ 


ते हि द्यावांपृयिवो विश्वशम्भव ऋताव॑रों रजंसो धारयत्क॑दी । 
सुजर्ममनी धिपणे अस्तरीपते देवो देवी धर्म्मेंणा सूर्य: शुचिं ॥१॥ 


पदार्ष--है शिद्वानो | जो ( विश्वस्भुवा ) संसार मे सुख को भावना 
करने हरे करके ( ऋतादरी ) सत्य कारण से युक्त ( धारपत्कवी ) भनेक पदार्थों 
को घारणा कराते भौर प्रवल जिनका देखना ( सुजस्मतों ) सुन्दर जन्म वाले 
( घिबणे ) उत्कट सहनशील ( देवों ) निरन्तर दीपते हुए ( छाबापूषिदों ) 
पविजुली और अन्तरिक्ष लोक ( धर्मणा ) अपने धर्म्म से भर्यात्‌ अपने भाव से 
[( रजसः ) लोकों को ( अन्तः ) झपने बीव में धरते हैं। जिन उक्त द्यावापू्िवियों 
मे ( शुर्िः ) पवित्र ( देखः ) दिव्य गुए दाला ६ सूर्य: ) पुर्ंलोक ( ईयते ) प्राप्त 
होता है ( ते ) उन दोनो को ( हैं ) हो तुम भच्छचे प्रकार जानो ॥ १ ॥ 


भावाय--जैसे सब लाकों के वायु विजुली और झाकाश ठहरवने के 
स्थान है वैसे ईइवर उन वायु भ्रादि पदाओं वा प्राधार है । इस सृष्टि में एक 
, एक ब्रह्माण्ड के बीच एक एक सूर्येलोक है, यह्‌ सव जानें ॥ १॥ 
उर्ब्यच॑सता महिनी असभ्रतां पिता माता चर भुवंवानि रक्षतः ! 
सुशटमे वधुष्पे४ न रोईंसी पिता यत्सोंमसि रूपेरवांसयत्‌ ॥ २ ॥ 
पदाईं--हे मनुष्यो | ( पिता ) पासन करने बाला विद्‌ 


रे द्युदग्नि ( थे 
जिन ( रोदसी ) सूरंदे और भुमिमण्डल को ( रुपेः ) शुक्त , इृष्ण, 7 अ 
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हूपों से ( सोम ) सब श्रोर से ( अम्यवासयत्‌ ) ढांपता है उन ( प्रसइचता ) 
पविलक्षण रूप वाले ( महिनो ) बड़े ( उरव्यचसा ) बहुत व्याप्त होने वाले 
( सुधृष्मे ) सुन्दर अत्यन्त उत्कर्पता से सहने वाले ( वधुष्ये ) रूप में प्रप्तिद्ध हुए 
नयूयेमण्डल और भूमिमण्डलों के (न) समान ( मातः ) मान्य करने वाली स्त्री 
( पितः, च ) श्रौर पालवा करने वाला जन ( भुवनानि ) जिन में प्राणी होते हैं 
उन लोको की ( रक्षत: ) रक्षा करते हैं ॥। २ ॥ 


भावार्थ--जैसे समस्त प्राणियों को भूमि और सूर्यमण्डल पालते श्ौर 
धारण करते हैं वैसे माता पिता सन्‍्तानों की पालना झौर रक्षा करते हैं। 
जो जलों भर पृथिवी वा इन के विकारों में रूप दिखाई देता है वह व्याप्त 
अग्नि ही का है यह समझना चाहिये ॥ २ ॥। 


से वहिं: पुत्नः पित्रो: पवित्नवान्धुनाति धोरो भुवनानि माययां । 
पेढुं च पृज्नि हफभ॑ सुरेतंस विश्वांहा शुक्र पयों श्रस्य दुक्षत ॥ ३ ॥ 


पदार्य--हे मनुष्यों ! ( पविश्नवात्र ) जिसके बहुत शुद्ध कर्म वत्तमान 
| पित्रो: ) तथा जो वायु और आ्राकाश के ( पुत्र. ) सन्‍्तान के समान वत्तंमान है 
( सः ) वह ( बह्लिः ) पदार्थों की प्राप्ति कराने वाला अग्नि ( भुवतानि ) लोकों 
'को ( पुनाति ) पवित्न करता है। जो ( थेलुम्‌ ) गो के समान वत्तमार्र बाषी 
( सुरेतसम््‌ ) सुन्दर जिस का बल जो ( वृषभग ) सब कि लोकों को रोकने वाला 
( पृश्निमु ) सूर्य है उत्त ( शुक्रम ) शीक्रता करने वाले को शौर ( पयः ) दुध को 
( थे )ओऔर ( बित्वाहा ) सब दिनों को पवित्र करता है जिस को ( धोरः 
स्यानवानू पुरुष ( साथया ) उत्तम बुद्धि से जानता है ( श्रस्य 2 उस भग्नि की 
उत्त जना से भ्रभीष्ट सिद्धि को तुम ( दुक्षत ) पूरी करो ॥ ३ ॥ 


भावार्भ-जसे सूर्य समस्त लोकों को घारख करता और प्रविच्र 
करता है वैसे सुपुत्र कुल को पवित्र करते हैं ॥ ३॥॥ 


अय॑ देवानांमपसांमपस्तमो यो जजान रोद॑सी विश्वश॑म्भुवा । 

“वि यो ममे रज॑सी सुक्रतूययाजरेंमिः स्कम्मनेमिः समांद्चे ॥ ४ ॥ 
पदायं--जो ( अयघ ) यह ( देवानाम्‌ ) पृथिवी श्रादि लोकों के (अपसाम्‌) 

कर्मों के बीच ( अपस्तम: ) अतीव क्रियावान्‌ है या ( यः )जो ( विश्वक्नम्मुदा ) 

सब में सुख की भावना कराने वाले कर्म से ( रोदसो ) सूर्यलोक और भूमिलोक को 


( जजान ) भ्रकट फरता है वा (यः ) यो ( सुख्सुयया ) उत्तम बुद्धि कर्म झोर 
६ स्कम्मनेमि: ) रुकावटों से भोर ( शजरेमि: ) हानि रहित प्रबन्षों के साथ 
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( रणसो ) भूमिलोक और सूयेलोक कः ( दि, के ) (दिख प्रवापर से माल करता 
उसकी में ( समानृचे ) अच्छे प्रकार स्तुति करता हूँ ॥ ४ ॥॥ 

भावार्भ--सृष्टि की उत्तत्ति स्थिति शोर प्रलय करने श्रादि काम 
जिस जगदीश्वर के होते है जो निश्चय के साथ कारण से समस्त नाता 
प्रकार के कार्य को रच कर अनन्त वल से धारण करता है उसी को सव 
लोग सर्देव प्रशंसित करें ॥ ४॥ 


त्ते नो गृणाने महिती सहि अद॑ः क्षत्र घांवापृर्षियी घासथों बृहत्‌ 3 
येनामि कृष्टीस्ततनांस विश्वहां पनाय्यमोजों अस्मे सर्मिन्चतम्‌ ॥५॥ 

पदाये--ओ ( गृणाने ) स्तुति किये जाते हुए ( महिनी ) बड़े (घावापुवियों) 
भूमि और सूर्य लोक हैं ( ते ) वे ( नः) हम लोगो के लिये ( बृहत्‌ ) अत्यन्त 
( माहि ) प्रशसनीय ( श्रवः ) अन्त शोर ( क्षत्रस्‌ ) राज्य को ( धासथ; ) घारण 
करें ( येन ) जिससे हम लोग ( विश्वहा ) सब दिलों ( इष्टोः ) मनुष्यों का 
( अभि, ततनास ) सब और से विस्तार करें शौर उस ( पताय्यम्‌ ) प्रशंसा 
करने योग्य ( भोज: ) पराक्रम को ( भ्रस्मे ) हम लोगों के लिये ( समिन्वतम ) 
अच्छे प्रकार बढ़ावें ॥ ५ ॥ 

भावाय--इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालडूगर है । जो जन भूमि के 
गुणों को जानने वालों की विया को जान के उससे उपयोग करना जानते 
है वे भ्रत्यन्त वल को पाकर सब पृथिदी का राज्य कर सकते हैं ॥ ५॥। 

इस सूक्त में चावापूर्णिवी के दृष्टान्त से भनुष्यों का यह उपकार 
ग्रहएा करना कहा, इस से इस सूक्त के भ्र्थ की पिछले सूक्त के भ्रर्थ के साथ 
सद्भति है यह समझना चाहिये ॥। 


पह एकसो साठवयां सूक्षत समाप्त हुआ ॥ 
का हे 


दोर्धतमा ऋषि: । ध्वभबो देवता:। १ विराट जगती ।२॥५१६१८ डर 
१२ निचुज्जगती । ७ ॥ १० जगतो च छन्दः | निषादः स्वर: ३ निचृत्‌ सिष्टप ६ 
४ । १३ भूरिक्‌ जिष्दुप्‌ । & स्वराद त्रिष्दुप्‌ । ११ जिस्टूपू छल्दः ॥ घेदत: स्वर 
१४ स्व॒राट्‌ पड्कितिइछन्द. | पझचम. स्वरः॥ पके 90003 


किम भ्ेष्ठ: कि सविंध्े न आज॑गस्किमेपते दूत्य॑फधदूचिम । 
न निन्दिम चमस यो मंहाकुलोअम अआतद्रेण इद्भूतिमूंदिम ॥१॥ 
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पदार्थ--है ( भ्रातः ) वन्यु ( अग्ने ) विद्वान ! (यः ) जो ( महाकुलः ) 
बड़े कुल वाला ( द्रुण: ) शीघ्रगामी पुरुष ( चमसस्र्‌ ) मेघ को प्राप्त होता है उप्त 
की हम लोग ( ने ) नही ( निन्दिम ) निन्‍दा करते ( नमः.) हम लोगों को ( किम्र ) 
क्या ( श्रेष्ठ: ) श्रेष्ठ ( किम ) क्‍या (उ ) तो ( यविष्ठ. ) अतीव ज्वान पुरुष 
( भ्राजगत्‌ ) वार वार प्राप्त होता है ( यत्‌ ) जिस को हम लोग ( ऊचिम ) कहे 
सो ( क्षिम्‌ ) क्या ( दृत्यमु ) दूतपन वा दूत के काम को ( ईयते ) प्राप्त होता है 
उस को प्राप्त हो के ( इत्‌ ) ही ( कतु ) कब ( मूतिम्‌ ) ऐश्व्य को ( ऊदिम ) 
कहें उपदेश करें ॥ १ ॥ 
भावाय॑--जिज्ञासु जन विद्वानों को ऐसा पूछें कि हम को उत्तम विद्या 
कैसे प्राप्त हो ओर कौन इस विद्या विपय में श्रेष्ठ बलवान्‌ दूत के समान 
पदार्थ है, किस को पा कर हम लोग सुखी होवें ? ॥ १॥॥ 


एक॑ चमस॑ चतुर: क्रणोतन तहों देवा अव्रवन्‌ तद् आग॑मम । 
सोध॑न्वना यद्येवा करिष्पयं साऊं देवैयंज्ियांसो भविष्यध ॥! २ ॥ 


पदार्य--हें ( सौधल्वना. ) उत्तम धनुषों में कुशल ! जिस ( एकम्‌ ) इकेले 
( चमसम्‌ ) मेघ को ( देवा: ) विद्वान्‌ जन ( वः ) तुम लोगों के प्रति ( श्रत्नु बन ) 
कहे अर्थात्‌ उस के गुणों का उपदेश करे ( तत्‌ ) उत्त को तुम लोग ( कूृणोतन ) 
करो भ्रौर जिसको ( थ. ) उुप्त लोगो की उत्तोजना से मैं ( आमप्रम ) प्राप्त होऊ 
( तत्‌ ) उस को करो ( यदि ) जो ( देव" ) विद्वानों के ( साकम्‌ ) साथ ( चतुरः ) 
बायु, अग्नि, जल, भूमि इन चारों को पूछो तो झपने काम को मिद्ध (एवं ) ही 
( फरिष्यय ) करो और ( यज्ियास. ) यज्ञ के भनुष्ठान के योग्य ( भविष्यथ ) 
होप्रो ॥ २॥ 

भाषाय --जो विद्वानों की उत्तजना से प्रश्नोत्तरों से विद्याश्रों को पा 
कर उस में कहे हुए कामों को करते है वे विद्वान्‌ होते है। पिछले प्रश्नों के 
यहां ये उत्तर है कि जो हम लोगों में विद्या में प्रधिक है वह श्रेप्ठ। जो 
जितेन्द्रिय है वह अत्यन्त बलवाच्‌ । जो अग्नि है वह दूत और जो परुपार्थ- 
रिद्धि है वह विभूति है ॥ २ ॥। 
अग्नि द्रतं प्रति यदत्न॑वीतनाभ्यः कर्चों रयं उतेह कच्चे: । 


पैनुः को युयभा कर्च्वा द्वा तानि आतरल्‌ वः करू्पेम॑सि ॥ ३ 








बदार्थ-हे ( ध्रातः ) बन्पु विद्ान्‌ ! ( यत्र्‌ ) जो ( अब: ) धीध्गामी 
( कपवे ) परये मोसत सर्घाव गला सस्तादि मिठ् होने वाला नाता बिय थि धज्वक्रिया- 
जन्प पदार्ष ( उत ) पघषदा ( इह ) यहां ( रपः ) रमथ करने का साधन ( कई ) 
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करने योग्य विमान आदि यान हैं उस को [६ अग्निम्‌ ) विजुली आदि ( दूतम्‌ ) दूत 
कर्मंबरारी अग्ति के ( प्रति ) प्रति जो ( अब्रबीतन ) कहे उसके उपदेश मे जो 
(६ कत्वई ) करने योग्य ( घेनु: ) वाणी है वा जो ( करवा ) करने योग्य ( युबशा ) 
मिले अतमिले व्यवहारी से विस्तृत काम हैं वा जो अग्नि ओर वाणी (द्वा ) दो हैं 
( त्ानि ) उन सब को ( व. ) तुम्हारी उत्तेजना से सिद्ध ( कूत्वो ) कर हम लोग 
( झतु, भ्रा, इससि ) अनुक्म से उक्त पदार्थों को प्राप्त होते है ॥ ३ ॥॥ 

भावाब--जो जिस के लिये सत्य विधा को कहे और श्रग्नि श्रादि से 
क॒त्त व्य का उपदेश करे वह्‌ उस को बन्धु के समान जाने और वह करने 
योग्य कामों को सिद्ध कर सके ॥॥ ३॥ 


चकृवासे ऋणमव॒स्तद॑पृच्छत केदंभूय: स्प दूतो न आजंगन्‌ । 
यदावाख्यंच्रमसाञचतुरः: रृतानादिच्व्टा ग्ास्वन्तन्पॉनजे ॥ ४॥ 


बरदार्थ--है ( चढुवांत्तः ) कर्म करने वाले ( ऋभव: ) मेदावि सज्जनों ! 
( पथ. ) जो ( हुतः ) दूत ( नः ) हमारे प्रति ( भा, अ्जगन्‌ ) वार वार प्राप्त होवे 
( स्पः ) वह ( क्र ) कहा ( पझ्मृत्‌ ) उत्पन्त हुआ है ( ततू, इत्‌ ) उस्त ही को 
विद्वानों के प्रति आप लोग ( भ्रपृच्छत ) पूछो । जो ( त्वष्टा ) सूक्ष्मता करने वाला 
( यदा ) जब ( चमसावु ) मेघो को ( झवाहयत्‌ ) विद्यात करे तब वह ( चहुरः ) 
चर पदों को अपर दायु, अग्नि, जल और भूमि को ( छूतान्‌ ) किये हुए अर्थात्‌ 
पद विद्या से उपयोग मे लिये हुए जाने ( आत्‌ ) झौर ( इत्‌ ) वही ( ग्लासु ) 
गमन करने योग्य भूमियों के ( अस्त: ) बीच मानो को ( नि, आनजे ) चलावे ॥डी। 

मावायं--जो विद्वानों के समोप में उत्तम शिक्षा श्रौर विद्या को पा 
कर समस्त फिद्धान्तों के उत्तरों को जान फार्पों में अत्युत्तम योग करते हैं वे 
बुद्धिमान होते है ॥॥ ४॥। 


इमांमेनाँ इति त्वण्ठा यदर्वोब्यसस ये देंबपानमनिन्दियु: ६ 
अन्या नामोनि कृष्वते सुते स्चों अन्य रैंनान्फल्या4नाससि: स्परत्‌ ॥५॥॥ 


पदार्भे--हे मनुष्यों ! ( स्वप्टा ) छिल्न भिन्न करने वाला सूर्य के समान 
विद्ान्‌ (यत्‌) जिस (देवपानम्‌) जिरण दा इन्दियो से पीने योग्य (उपप्तप्‌) भेच जल को 
( पकदो तु ) बहता है ( ये ) जो इस की ( अनिन्दिषु: ) निरदा करें उन ( एनाव ) 
इन बो हम लोग ( हनाम ) मारें नष्ट करें। जो ( रूचादु ) संयुक्त ( अन्येः ) भौर 
( नाम: ) नामों से ( धन्य ) भोर (सामान ) नामों को ( सुते ] उत्पन्न 
किये हर व्यवरद्वार में ( कृष्वते ) प्र्तिद करते हैं. ( एनावु ) इन जनी को [ कन्या ) 

चुमाशी वन्‍्या ६ स्परत्‌ का धि 

20 न () प्रसन्न दरे ( इति ) इस प्रकार से उत के प्रति तूम भी 


ऋग्वेद: मं० १ ॥सू० १६१॥॥ घण्३े 
+आ0-+आ३-+ कक: 'उ-+-आक-+ 
भावायं--जो विद्वानों की निन्‍्दा करें, विद्वानों में मूर्ख - बुद्धि और 
जूर्खो में विद्वदुवुद्धि करें वे ही खल सव को तिरस्कार करने योग्य हैं ॥५॥ 
इन्द्रो हरी युयुजे अभ्विना रथं बृहस्पतिंविश्वरुपामुपॉजत । 
'ऋशुर्षिभ्वा वाजों देवाँ अंगच्छत खर्पत्तो यज्ञियेँ भागमेंतन ॥ ६ ॥ 
पदार्थ--हे मनुष्यों ! ( इन्द्र: ) बिजुलो के समान परमेइ्वर्यकारक सूर्य 
४ हरी ) घारण भार्कंपण कर्मों की विद्या को ( युयृजे ) युक्त करे ( श्रड्धिवना ) 
'शित्पविद्या वा उप्त की क्रिया हथोटी के घ्िखाने वाले विद्वान जन ( रथम्‌ ) रमण 
चारने योग्य विमान आदि यान को जोड़ें ( बृहस्पति: ) बड़े बड़े पदार्थों की पालना 
करने वाले सूर्य के समान तुम लोग ( विश्वरूपाम्‌ ) जिस में समस्त प्र्थात्‌ छोटे, 
बड़े, मोटे, पतरे, टेढे, बकुचे, कारे, पीरे, रज्जीले, चटकीले रूप विद्यमान हैं उस 
'पृथिवी को ( उप, श्राजत ) उत्तमता से जानो ( ऋशभुः ) धनज्जय सूत्रात्मा वायु के 
समान ( विस्वा ) अपने व्याप्ति बल से (वाजः ) अन्न को जैसे वँसे ( देवानु ) 
विद्वानों को ( अगच्छत ) प्राप्त होओ झौर ( स्वपस्तः ) जिन के सुन्दर धर्म सम्बन्धी 
काम हैं ऐसे हुए तुम ( यज्ञियम्‌ ) जो यज्ञ के योग्य ( भागम्‌ ) सेवन करने योग्य 
भोग है उप्त को ( ऐतन ) जानो ॥ ६॥ 
भावार्य--इस मन्‍्त्र में वाचकलुप्तोपमालड्भार है। जो विजुली के 
समान कार्य को युक्त करने शिल्पविद्या के समान सव कार्यो को ययथायोग्य 
व्यवहारों में लगाने सूे के समान राज्य को पालने वाछे, बुद्धिमानों के 
समान विद्वानों का सद्भ करने और धामिक के समान कर्म करने वाले” 
मनुष्य हैं वे सौभाग्यवान्‌ होते हैं ॥ ६ ॥॥ 
“निश्चर्ममणो गाम॑रिणोत्त धोतिभिर्या जर॑नता युवज्ञा ता कुणोतन । 


सौध॑न्बना अश्वादश्वमतक्षत युकत्वा रयथमुपं देवांइअंयातन ॥ ७ ॥ 











पदार्थ-है मनुष्यों ! तुम ( धोतिभि: ) मडझगुलियों के समान घारणाओं से 
- चरण: ) शरीर की त्वचा के समान झरोर के ऊपरी भाग का सम्बन्ध रसने वाली 
५ गाम्‌ ) पृथिवी को ( भरिणीत ) प्राप्त होप्ो (या )जो ( जरन्ता ) स्तुति 
"“अशसा करते हुए ( युवशा ) युत्रा विद्यायियों को समीप रखने वाज़े शित्पी होवे 
(ता ) वे कारीगरी के कामो मे भच्छे प्रवार प्रवृत्त हुए ( निरक्ृषोतन ) तिर्तर 
“उन झिल्पकारयों को बरें। ( सोपम्वना: ) उत्तम घनुष में कुशल होने हैए सर्जन 
(६ भवदात्‌ ) वेगवान्‌ पदाय॑ से ( भश्वम्‌ ) वेस वाले पदार्थ वो (भ्रतक्षत ) छांटो और 
बैग देने में ठोद करो । भौर ( रवस्‌ ) रब को (युक्‍्तवा ) जोड़ के ( देदानु 
दिव्य मोग दा दिन्प गुघों को ( उपायातत ) उरगत होओ अप हो ॥७॥ व्‌) 


घश्ड ऋग्वेद: में० १६ सू० १६१ ॥। 
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भावावें--इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालडर है। जो मनुष्य श्र 
गुलियों के समान कर्म के करने श्रौर शिल्पविद्या में प्रीति रसने वाले पदार्थ 
क गुणों को जाने कर यान आदि कार्यों में उन का उपयोग करते हैं वे दिव्पि 
भोगों को प्राप्त होते हैं ॥ ७॥ 


इदरमुंदक पिंचतैंल्य॑श्रबीतमेद वा था पिता मुझ्भनेन॑नम्‌ । 
सौध॑स्वना यदि तज्नेव हयेव ठुत्तीयें घा सबने मादयाष्वे ७ ८ ॥ 


पदाय--हे (सौघन्बनाः ) उत्तम धनुप वालों में ठुशल अच्छे बेची ! तुप्त 
पश्ष भोजन चाहने वालों से ( इदम ) इस ( उदकम्‌ ) जल थी ( विधत् ) पिंपो 
( इदम्‌ ) इस ( सुक्जनेजनम्‌ ) सूज के सृणों से शुद्ध उिदे हुए जल को पिप्नी 
( 4( ) अबवा ( नेद ) नही ( विद्त ) विश्लो ( इति ) इस प्रवार से (घ) 
ही ( श्रद्ववीतन ) कहो औरो को उपदेश देशो ( यदि ) जो ( तत्‌ ) उसरो 
( हर्पय ) चाहो तो (सुतोये ) तीमरे ( सबने ) ऐश्वर्य में (घ) ही लिरन्तर 
( मादयाध्दे ) आनन्दित होओ ॥ ८ ॥ 
भावायें--इस मन्त्र मे उपमालद्धार है। वैद्य वा माता पिताग्रों वो चाहिये 
कि समस्त रोगी शोर सनन्‍्तानों के लिये प्रथम ऐसा उपदेश करे कि तुम को 
शारोरिक और श्रात्मिक सुख के लिये यह सेवन करना चाहिये, यह न सेवन 
करना चाहिये, यह अ्रनुप्ठान करना चाहिये यह नहीं । जिस कारण ये पूर्ण 
आत्मिक और शारीरिक सुखयुक्त निरन्तर हों ॥। ८ ॥ 


आादो भूपिा इत्येकी अन्नवीदमिभूषिंध्ु इत्यन्यो अंत्रबीत्‌ । 
वर्धेयन्ती बहुस्यः प्रेको अब्बीदता वद॑न्तश्वमसां अंपिशत ॥ ९ ।॥। 


पदार्य--हे भनुप्यो ! तुम जैसे ( एकः ) एक पुरुष संघुक्त पृथिदी भ्रादि 
में ( आपः ) जल ( मूपिष्ठा ) अधिक हैं ( इति ) ऐसा ( भत्रबोत्‌ ) बहता है 
६ भ्रन्यः ) ग्रोर दूसरा ( अग्ति: ) श्रम्ति ( भूपिष्ठः ) प्रधिक है ( इति ) ऐसा 
( प्रान्नवोत्‌ ) उत्तमता से कहता है तथा ( एक: ) कोई ( बहुष्यः ) बहुत पदार्थों 
मे ( चधपस्तीम्‌ ) बढती हुई भूमि को अधिक ( अत्रवीत्‌ ) बतलाता है इसी प्रकार 
( ऋला ) सत्य बातों को ( बदब्त, ) कहते हुए सज्जन ( चमप्तावु ) मेघो के 
समान पदार्थों को ( अविशत ) अलग अलग बरो ॥ ६ ॥ 


भावार--इस ससार में स्थुल पदार्थों के वीच कोई जल को अ्र्ि 
कोई अग्नि को अधिक और कोई भूसि को बड़ी वड़ी बतलाते हैं सर 


स्थूल पदार्थों मे भूमि ही अधिक है इस प्रवार सत्यविज्ञान से मेघ के अव- 


यों का,जो ज्ञान उप पे गमान सत्र पदार्थों को अलग लग कर सिद्धान्तों 


ऋग्वेद: मं० १॥ सू० १६१ ॥ घ०५्‌ 
की सब परीक्षा करें इस काम के विना यथार्थ पदार्थविद्या को नही जान 
सकते ॥ ६ ॥ 





णमेक उद॒क गामवांजति मांसमेकः पिशति सूनयाभृत्तम्‌ । 
ञआ निम्नुचः शक्कदेको अपामर्त्कि खिस्पुन्रेश्य: पित्रा उपांवतु:॥१०७ 


पदार्थ--जंसे ( एकः ) विद्वान ( श्रोणाम्‌ ) सुनने योग्य ( गाघु ) भूमि 
और ( उदकमु ) जल को ( झवाजति ) जानता कलायम्त्रों से उस को प्रेरणा देता 
है वा जैसे ( एक: ) इकेला ( सुनया ) हिंसा से ( आमृतम्‌ ) मच्चे प्रकार धारण 
किये हुए ( मांसम्‌ ) मरे हुए के अद्भ के द्वक टेड़े को ( विशति ) अन्नग करता है। 
था जैसे ( एकः ) एक ( निम्नूचः ) नित्य प्राप्त प्राणी ( शकृत्‌ ) मल के समान 
(अप, भा, प्रमरत्‌ ) पदार्थ को उठाता है वैमे (वितरों ) माता पिता 
( प्रुश्नेम्यः ) पुत्रों के लिये ( कि सह्वित्‌ ) बया ( उपावतु: ) समीप में चाहें ॥ १० ॥॥ 

भावा--इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालद्भार है। जो पिता माता 
जैसे गोए' वछड को सुख चाहती दुःख से वचाती वा बहेलिया मांस को 
लेके अनिष्ट को छोड़े वा वैद्य रोगी के मल को दूर करे पैसे पुत्रों को 
डुगूण से पृथक्‌ कर शिक्षा भ्रौर विद्यायुक्त करते हैं, वे सन्‍्तान के सुख को 
पाते हैं ।। १० ॥ 
उद्दत्स्व॑स्सा अकृणोतना त्॒र्ण निवत्ख॒पः स्वंपस्पयां नरः । 
अमॉद्यस्य यद्संस्तना गृहे तदबेदमंभवों नानु गच्छूथ ॥ ११ ॥ 


पदायं--हे ( नरः ) मेता अग्रगन्ता जनो ! तुम ( स्वपस्थया ) अपने को 
उत्तम काम की इच्छा से ( भस्म ) इस यवादि पश्चु के लिये ( निवत्सु ) नीचे और 
(६ उद्त्मु ) ऊचे प्रदेशों में ( तृणम्‌ ) काटने योग्य घाम को श्रौर ( क्षपः ) जलों 
को ( अकृणोत्न ) उत्पन्न करो । है ( ऋभवः ) मेघावी जनों ! तुम ( यत्‌ ) जो 
६ प्रभोह्यस्प ) न लुकाये रखने योग्य के ( गृहे ) घर में वम्तु है ( तत्‌ ) उस को 
(मे ) न ( अस्तस्तन ) नष्ट करो ( अद्य ) इस उत्तम समय में ( इदसमु ) इस के 
६ प्रनु, गच्दझय ) पीछे चलो ॥ ११ ॥ 

आवाय--मनुष्यों को चाहिये बह ऊचे नीचे स्थलों में पथचुओ्रों के 
राखने के लिये जल झौर घास आदि पदार्थों को रासें प्रौर प्ररक्षित आयात 
गिरे पड़े वा प्रत्यक्ष में धरे हुए दूसरे के पदार्य को भी श्रन्याय से सेने की 
इच्छा कभी न करें। घमम, विद्या और बुद्धिमान्‌ जनों का सद्ध 3 
करें ॥ ११५॥ में पदव 


ष्ण्च्‌ ऋग्वेद: मं० ११ सू० १६१ ।॥। 


संभीस्य यखूब॑ना पर्येसपत के स्विचात्या पितरां व आसतुः । 
अश्पत यः करसे व अदूदे यः प्राव्रवीत्पो तस्मां अववीतन॥१ शा 





पदार्य--हें विद्याधि जनो ! तुम ( संमीत्य ) झासे मिलमिला के ( यत्‌ है 
जो ( भुवता ) भूमि आदि लोक हैं उन को ( पर्यक्षपत ) सब और से जानो तब 
( बः ) तुम्हारे ( तात्या) उस समय होने वाले ( पितरा ) माता पिता भर्थाद्‌ 
विद्याध्ष्ययन समय के माता पिता (व ) ( स्वित्‌ ) कही ( भासतुः ) निरन्तर 
बसे ( मं: ) भौर जो ( व. ) तुम्हारी ( करख्म्‌ ) भुजा को ( झाददे ) पकड़ता 
है वा जिस वो ( झशपत ) अपराध हुए पर कोशो (य:) जो आचार्य तुम को 


( प्र, अव्बीत्‌ ) उपदेश सुनावे ( तस्मे ) उस के लिये [ प्रो, भग्नवीतन ) प्रिय 
वचन बोलो ॥ १२॥ 


भाषाय--जब पढाने वालो के समीप विद्यार्थी आवें तव ये यह पूछने 
योग्य है कि तुम कहा के हो, तुम्हारा निवास वहां है, तुम्हारे माता पित्ता का 
बया नाम है, वया पढना चाहते हो अखण्डित बहाचर्य करोगे वा न करोगे 
इत्यादि पूछ करके ही इन को विद्या ग्रहण करने के लिये ब्रह्मचर्य की शिक्षा 


देवें और शिष्य जन पढाने वालों की निन्दा भौर उन के प्रतिकूल श्राचरण 
कभी न करे ॥ १५॥ 


सुपुप्वांस ऋभव॒स्तदेपृच्छतायोंद्य के इदं नो श्रवूत्रधत्‌ 
श्वाने बस्तो बॉधयितारंमब्रवोत्संवत्मर इदमद्या व्येख्यत ॥ १३ 0७ 


वदार्भ--हे ( सुधुष्यौसः ) सोते वाले ( ऋभवः ) चुद्धिमाव्‌ जनों | तुम 
जिस बाम को ( अप्च्छत ) पूछों भौर जिस को ( वि, अह्यत ) प्रतिद कहो ( सत्‌, 
इंदस्‌ ) उस इस दास को (स.) हप लोगो को ( क. ) कोड ( अदूपुधत्‌) जनाने । हे 
६ घगोह्य ) न गुप्त राखते योग्य ( चस्त, ) ढायने छितने वाला ( इवासस्‌ ) 
कार्यों मे प्रेरणा देने और ( घोषपितारम्‌ ) शुभाशुभ विपप्र जनाने वाले को जैसे 
जिग विपयवो ( झद्बदोत्‌ ) कहे वैसे उप ( इदण्‌ ) प्रत्यक्ष विषय को ( संबत्सरे 8 
एक पर्ष मे वा ( भद्य ) माज सू बह ॥ १३३ 

भावाय--वुद्धामान्‌ जन जिस जिस विपय को विद्वानों को 

निश्चय करें उस उस को सूर्ख नियु|द्धि जन निश्चय नही के पा 
मन्दमति जन जितना एक सवत्तर में पढ़ता है उतना बटियान का कप 
अहण कर सकता है ॥ १३॥ हे 
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दिवा यास्ति मरुतो भूम्याम्रिरयं बातों अन्तरिक्षेण याति । 
अद्धियाँति वरुण: समुद्रेयुष्पां इच्छन्तं: शवसो नपातः ॥ १४ ॥| 


पदार्य--हे ( क्षवस्त: ) बलवान के सन्‍्तान ( नपातः ) पतन नहीं होता 
जिन का दे विद्वानों तुम जैसे ( मरुत: ) पवन ( दिवा ) सुर्यमण्डल के साथ 
( यान्ति ) जति हैं ( अयम्‌ ) यह ( अग्तिः ) बिजुली रूप अग्नि ( भूम्या ) पूथिवी 
के साथ और ( बातः ) लोकों के वीच का वायु ( अन्तरिक्षेण ) अन्तरिक्ष के साथ 
(याति ) जाता है वैसे ( बढुणः ) उदान वायु ( बद्धिः) जल ओर ( समुद्र ) 
सागरों के साथ ( यात्ति ) जाता है वैसे ( युष्माव्‌ ) तुम को ( इच्छन्तः ) चाहते 
हुए जन जायें ॥ १४ ॥ 

सावाय--इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालद्धार है । जैसे सूर्य, पवन, 
भूमि, भ्रग्ति, वायु, अन्तरिक्ष तथा वरुण और जलों का एक साथ निवास है 
वैसे मनुष्य विद्या और विद्वानों के साथ वास कर नित्य सुखयुक्त और वली 
होवें ॥ १४ ॥॥ 


इस सूक्त में मेधावि के कर्मों का वर्णन होने से इस सूक्त के श्रर्थ की 
पिछले यूक्त के भ्र्थ के साथ सद्भृति है यह जानना चाहिये ॥ 


मह एकसो इकसठवां सूद्त समाप्त हुमा ॥ 





दोर्धत्तमा ऋषि: | मिन्रादयों लिज्ञोक्ता देवता:॥१३२॥६। १० । १७। 
२० निचुत्‌ त्रिप्ुप्‌ू- ४ | ७३ ८॥ १८ त्रिष्युप्‌ । ५ बिराद भिष्टुप्‌ ४ ६। १११ २१ 
भुरिक्‌ ब्रिप्टुप्‌ । १२॥। स्वराद्‌ प्रिप्टुप्‌ छन्दः। घंबतः स्वर:॥ १३॥ १४ भुरिक्‌ 
पद्श्तिः। १५३ १६। २२ स्वरार्‌ पश्क्षित:। १६ विराट पददितइछन्दश | पजुचमः 
स्यरः । ३ निचुज्णगती छुन्दः । निषाद: स्वर: ॥॥ 


मा नो मिन्नो बर्रुणो अयंपायुरिन्द्र ऋभुक्षा सरतः पर्रिस्यन्‌ । 
यद्वाजिनों देवजांतस्य सप्तें: प्रवक्ष्यामों विदयें वीय्योंणि ॥ १॥ 
हु परदा- ऋतु धातु में यज्ञ करने हारे हम लोग ( एिड्ये ) संग्राम में (यत) 
जेस ( यानमिनः ) वेगवान्‌ ( देवजातस्य ) विड्ानों के या दिव्य ग्रुसों से प्रयट हुए 
( सप्तेः ) घोड़ा के ( दोर्याणि ) पराक्र्मों को ( प्रवक््याम: ) कहेंगे उत ( मः ) 
हमारे पोड़ों के पराक्रमों को ( मित्र; ) मित्र ( वदणः ) श्रेप्ठ ( ध्रप॑मा ) न्‍्याया- 
भी ( आयु: ) शाता ( इख्ठः ) ऐश्वयेबान्‌ ( ऋनुक्षा ) बुद्धिमान झौर ६ मसनः ) 


बन्द अग्वेदः मं० १ । सू० १६२ ॥ 
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ऋत्विज्‌ लोग ( भा) परि, दयत्‌ ) छोड़ के मत कहें और उसके ब्रवुपूल उत्त की 
अशसा करें॥ १॥॥ 


भावावे--मनुध्यों को प्रशंसित बलवान अच्छे सीसे हुए घोड्ड ग्रहण 
करने चाहिये जिसस्ते स्वेत्र विजय और ऐश्वर्यो को प्राप्त हों ॥। १॥ 


यन्निणिना रेक्गंसा माइंतस्थ रातिं ग्ंसीतां मुंखतो नय॑न्ति । 
सुप्रांट्जी मेम्यंद्वि रूप इस्धापुण्णो: प्रियमर्प्यति पार्थ: ॥ २ ॥। 


पदार्थ - (यत्‌) जो (निणिजा) नित्मशुद्ध (रेक्‍्णसा) धनसे (प्रावृतत्य) ढपे हुए 
( गूमीताम्‌ ) ग्रहण विये ( रातिम्‌ ) देने को ( मुखतः ) मुख से ( नमन्ति ) प्राप्त 
करते अर्थात्‌ मुख से कहते हैं भौर जो ( मेम्पत्‌ ) प्रज्ञानियों भें निरन्तर मारता 
पीटता हुआ ( विश्वरूप ) जिस के सव रूप विद्यमान ( सुप्राड्‌ ) सुरदरता से 
पूछता और, ( पजः) नही उत्पन्न होता अर्थात्‌ एक वार पूर्णमाव से दिद्या पढ़ बार 
बार विद्वत्ता से नही उत्तन्‍न होता वह विद्वान जन ( इद्ापृष्णो, ) ऐश्वर्येंवान्‌ू झोर 
पुष्टिमान्‌ श्राणियों के ( प्रियय ) मनोहर ( पाथ ) जल को ([ श्रप्येति ) निश्चय से 
प्राप्त होता है वे सब सुख को प्राप्त होते हैं ॥ २७ 

भावाय--जी न्याय से सचित किये हुए घन से मुख्य धर्म्म सम्बन्धी 
काम करते है वे परोपकारी होते है ॥ २ ॥ 


एप छाए: पुरो अखेन वाजिनां पूष्णो भागो नींयते विश्वर्देव्यः। 
अभिप्रिय यत्पुरोठाशरमवता त्वप्टेदेंन सोश्रव॒साय॑ जिन्वति ॥ ३ ॥ 
वदार्थ--हें विद्वान | जिस पुरुष ने ( वाजिता ) वेगवान्‌ ( अश्वेन ) घोड़ा 
के साथ ( एपः ) यह अ्रत्यक्ष ( विश्वदेश्य. ) समस्त दिव्य गुणों में उत्तम ( पृष्णः ) 
पुष्टि का ( झाण ) भाग ( छागः ) छाग ( पुर. ) पहिले ( नोयते ) पहुँचाया वा 
( यत्‌ ) जो ( र्वष्ठा ) उत्तम रूप सिद्ध करने वाला जन [ सोश्रवत्ताव ) सुन्दर 
प्रन्नो मे प्रसिद्ध भले के लिये ( अबंता ) विशेष ज्ञानके साथ ( एनम्‌ ) इस 
( श्रभिप्रियर्‌ ) सब शोर से प्रिय ( पुरोडाशम्‌ ) सुन्दर बनाये हुए अन्त को (इत्‌ ) 
ही ( जिन्वत्ति ) प्राप्त होता है वह सुखी होता है ॥ ३ ॥ 
भावाध--जो मनुष्य धोड़ों की पुष्टि के लिये छेरी का दूध उन को 
पे और भ्रच्छे बनाये हुए भ्रस्त को खाते है थे निरन्तर, सुखी होते 
॥ ३ 
अरद्ध॑विष्य॑प्रतुझो देंदयान जिर्मालुपाः पर्यइर्य नमेत्ति । 


अजा धुण्प: मंपभो भाग एंति यज्ञ देवेभ्यं: प्रतिवेदयंत्रनः ॥ ४ ॥ 
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पदार्य--( यत्‌ ) जो ( मानुधा: ) मनुष्य ( ऋतुशः > बहुत ऋतुग्रों में 
( हृक्िष्यम्‌ ) ग्रहण करने योग्य पदार्थों में उत्तम ( देवयानस्‌ ) विद्वानों की यात्रा 
सिद्ध कराने वाले ( अद्बस ) श्ौक्नगामी रथ को ( ज्रिः ) तीन वार ( परिणयन्ति ) 
सब ओर से प्राप्त होते अर्थात्‌ स्व्रीकार करते हैं वा जो ( अत्र ) इस जगत में 
( देवेम्यः ) दिव्य ग्रुणों के लिये ( पृष्णाः ) पुष्टि करते वाले का [ प्रथमः ) पहिला 
( भाग: ) सेवने योग्ग भाग ( भ्रतिवेदयत्‌ ) अपने गुण को प्रत्यक्षता से जनाता 
हुआ ( झज: ) पाने योग्य छाग ( यज्ञव ) सज्भ करने योग्य व्यवहार को ( एति ) 
आप्त होता है उन को और इस छाग को सव सज्जन यथायोग्य सत्कतार युक्त 
करें॥ ४ ॥ 
श्रावार्थ --जो समस्त ऋतुओं के सुख सिद्ध करने वाले यानों को रच 
'घोड़े भौर बकरे आदि पशुग्रों को वढ्ा कर जगत्‌ का हित सिद्ध करते हैं ये 
शारीरिक वाचिक और मानसिक तीनों प्रकार के सुख को प्राप्त होते 
हैं ॥ ४॥ 


होतांध्वयुराब॑या अग्निमिन्धो ग्रांवग्राभ उत शंस्ता सुविप्रः । 
तेन यज्ञेन स॑रडकृतेन स्विप्टेन वक्षणा आ प्रणध्वम्‌ ॥ ५ ॥ 


पदार्य--हे मनुप्यो ! जो ( होता ) यज्ञ सिद्ध कराने ( ध्ध्वयु: ) अपने को 
नष्द न होने की इच्छा करने ( आवया: ) श्रच्छे प्रकार मिलने ( अखिमिस्ष: ) 
पग्नि को प्रकाद्चित करने ( प्रावप्रामः ) प्रशंसा को ग्रहण करने ( उत ) श्रौर 
( शंस्ता ) प्रशंसा करने बाला ( सुधिप्र: ) सुन्दर बुद्धिमान्‌ विद्वान्‌ है ( सेन ) 
उस के साथ [ स्विष्टेन ) उत्तम चाहे और [ स्वर कृतेन ) मुल्दर पूरों किये हुए 
( पर न ) सज्ञकर्म से ( थक्षणाः ) नदियों को तुम ( आा, प्राष्यम्‌ ) श्रच्छे प्रसार 
"चूर्ण करो ॥ ५ ॥ 

भायाय--सव मनुष्य दुर्गन्च के निवारने श्रौर सुख की उन्नति के लिये 
यज्ञ का प्रनुष्ठान कर सर्वत्र देशों में सुगन्धित जलों को वर्षा कर नदियों को 
"परिपूर्ण कर अर्थात्‌ जल से भरें ॥ ५॥ 


यूपव॒स्का उत ये यूंपवाह्मअपालं ये अंश्वयूपाय सर्क्षति । 
ये चार्वते पर्चन संमर्रन्‍्युतो तेपांममियूंतिन इन्चतु ॥ ६ ॥ 
चदाय--( ये ) जो ( सूपत्रस्का: 


( उत) और भी (ये) जो ( ग्रूपदाह 
न धश्बयूपाप ) थोड़ों के बांधने के लिखे 


) सम्मे के लिये शाप्द काटने वाले 
7: ) यम्भे को ब्राप्प कराने वाले जन 
( चयात्तमू ) किसी विध्य वृक्ष को 


घ१० ऋग्वेद: मं ० १। सू० १६२ ॥। 
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( तक्षति ) काटते है (ये, च) भौरजो ( अवबवते ) घोड़े के लिये ( पदनम्‌ ) 
पकाने को ( संभरान्ति ) घारण करते और पुष्टि करते है जो ( तेवाम्‌ ) उन के 
बीच ( उतो ) निश्चय से ( अभिमृत्ति: ) सब ओर से उद्यमी है वह ( नः ) हमः 
हम लोगों को ( इन्दतु ) प्राप्त होवे ॥ ६ ॥ 


आवाये--जो मनुष्य घोड़े आदि पशुश्रों के बांधने के लिये काठ के 
खम्मे वा खूटे करते बनाते हैं वा जो धोड़ों के राखन को पदार्थ दाना, घास, 


चारा, घुड़सार आदि स्वाकार करते बनाते हैं वे उद्यमी होकर सुखों को 
प्राप्त होते है ॥ ६ ॥ 


उप प्रागांत्सुमन्मेंडघायि मन्‍्म॑ देवानामाशा उंप वीतपूँछठः ॥ 
अन्वेंन विप्रा ऋषयो मदल्ति देवानों पुप्टे चंछूमा सुवन्धुम्‌ ॥ ७ ॥ 


पदार्भ--जिस ने ( देवानाम्‌ ) विद्वानों का ओर ( में ) मेरे ( सनम ) विज्ञान 
और ( आज्ञा ) प्राप्ति की इच्छाओं को ( उप, झ्धाणि ) समीप होकर घारण 
क्या वाजो ( सुमत्‌ ) सुन्दर मानता ( बोतपृष्ठः ) सिद्धान्तो में व्याप्त हुआ 
विद्वान्‌ जन उक्त ज्ञान और च्क्त झाद्याझों को ( उप, प्र, झगात्‌ ) सभोप होकर: 
अच्छे प्रवार प्राप्प हो वा जो ( ऋक्षय: ) वेदाथंज्ञान वाले ( विप्राः ) धीरबुद्धि 
जत ( सुवस्धुम्‌ ) जिस के सुन्दर भाई हैं उस को ( झनु, मर्दाग्ति ) अनुमोदित 
करते हैं ( एतम्‌ ) इस सुबन्‍्धु सज्जन को उक्त (देवानाम्‌) व्याप्त साक्षात्‌ 
बृतशासास्िद्धान्त विद्वानू जनो को ( पुष्ठे ) पृष्टियुक्त व्यवहार मे हम लोग ( चकृम ) 
करें झर्धात्‌ नियत करें ॥ ७॥ 
भावाय--जो विद्वानों के सिद्धान्त किये हुए विज्ञान का धारण क्र 


सदनुक्ूल ही विद्वान होते हैं वे शरीर श्ौर आत्मा की पुष्टि से युक्त होते 
है ॥७॥ 


यद्नाजिनों दामे सन्दानमर्वेतीं या शीपष्यां रशना रज्ज्ुरस्थ । 
यद्वां घास्य प्रभृंतमास्येश्द॒र्ण सर्वा ता ते अप देवेष्व॑ंस्तु ॥ ८ ॥ 


| पदार्थ --है विद्यन्‌ ! ( घश्य ) इस ( अंत: ) चीघ्र दूसरे स्थान को 
पहुँचाने बोले ( बाजिन: ) बलवान घोड़ा वी ( यतू ) जो ( संदानम्‌ ) अच्छे 
प्रहार दिई जाती ( दाम ) और धोड़ों को दमन करती प्र्थात्‌ उन के वल्ल को 
दादती हुई लगाम है [मा )जो [ क्षोवष्या ) शिर मे उत्तम ( रशना ) व्याप्त 
होने वाली (रज्जु ) रस्मी है ( यत्‌, वा ) अथवा जो ( झत्य, घ ) सी के 
( घाप्ये ) मुझ में ( सृचम्‌ ) तृणबीरुष घास ( प्रभूतम्‌ ) अच्छे प्रकार भरी 


खग्वेद! मं० १। सू० १६२॥ ष्श्ह 


(अस्तु ) हो (ता )वे (सर्वा ) समस्त (ते) तुम्हारे पदार्थ ( देवेषु ) 
विद्वानों में ( श्रपि ) भी हों ॥ ८ ॥ 

भावार्थ--जो घोड़ों को सुशिक्षित अच्छे इन्द्रिय दमन करने वाले 
उत्तम गहनों से युक्त और पुष्ट कर इन से कार्यो को प्िद्ध करते हैं वे समस्तः 
विजय आदि व्यवहारों को सिद्ध कर सकते हैं ॥ ५ ॥॥ 


यदइव॑स्प ऋिषो मक्षिकाश यद्वा खरो खधितो रिप्रम॒स्ति। 
यद्वस्त॑योः शमितुर्यन्नखेषु सर्वा ता ते अपि देवेष्व॑स्तु ॥ ९ ॥ 





(+ब 








पदार्ष--हे विद्वान ! ( क्रविपः ) क्रमणशील अर्थात्‌ चाल से पेर रखने 
वाले ( भ्रब्चत्य ) घोड़ा का (यत्‌ ) जिस ( रिप्तम्‌ ) लिये हुए मल को 
( मक्षिका ) शब्द करती अर्थात्‌ भिन भिनाती हुई माखी ( भ्राश ) साती है ( वा ) 
अथवा (यत्‌ ) जो ( स्वधितो ) आप धारण किये हुए ( स्वरो ) हीसना और 
कप्ट से चिल्लाना है ( शमितुः ) यज्ञ का पझ्नुष्ठान करते वाले के ( हस्तयो: ) * 
हाथो में ( यत्‌ ) जो है और ( यत्र्‌ ) जो ( नखेपु ) जिन में आकाश नही विद्य- 
मान है उन मखों में ( श्रत्ति ) है (ता) वे ( सर्वा ) समस्त पदार्थ ( ते ). 
तुम्हारे हों तथा यह सब ( देवेषु ) विद्वानों मे ( अषि ) भी ( झस्तु ) हो ॥ ६ ॥ 

भवार्थ-भृत्यों को घोड़े दुर्गन्‍्ध लेप रहित घुद्ध माखी और डांश से 
रहित राखने चाहियें। भ्पने हाथ तथा रज्जु आदि से उत्तम नियम कार अपने 
इच्छानुकूुल चाल चलवाना चाहिये, ऐसे करने से घोड़े उत्तम काम 
करते हैं ॥ ६ ॥ 


यदूव॑ध्यमुद्र॑स्थापवाति य आमस्य॑ ऋषिपों गन्धो अस्ति। 
सुकृंता तच्छमितार॑ः कष्बन्तृत् मे श्त॒पाक पचन्तु ॥ १०॥ 


पदार्य--हे विद्वानों ! ( शमितारः ) प्राप्त हुए प्न्त को सिद्ध करने बनाने 
बाले भ्राप ( यः ) जो ( उदरस्य ) उदर में ठहरे हुए ( भामस्य ) कच्चे (क्विषः) 
क्रम से निकलने योग्य भन्‍न का ( सन्‍्धः ) गन्ध ( अपवाति ) प्रपान वायु के द्वारा 
जाता निकलता है वा ( यतू ) जो ( ऊवध्यघ ) ताइनते के योग्य ( अस्ति ) है (तत्त) 
उस को ( कृष्वस्तु तु ) काटो ( उत्त ) और ( मेधम्‌ ) प्राप्त हुए ( श्टतपाकस ) 
परिष्कव पदार्य को ( पचन्तु ) पक्ाओ ऐसे उसे विद्ध कर ( घुझृता ) सुख्दरता से 
बनाये हुए पदार्थों को साम्रो ॥॥ १० ॥ 

भावायें--जो मनुष्य उदररोग निवारने के लिये अच्छे बनाये अन्ना 
और श्ोपधियों को साते हैं वे सुखी होते है ॥ १० ॥ 


छ्टर्‌ 
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यत्ते गाज्ंदग्निनां पच्यमानादमि भूल निईंतस्यावधाव॑ति। 
भा तद्भूम्पामा श्रिपन्मा तृण्ेपु देवेभ्यंस्तदुशदूभ्यों रातम॑स्तु ॥१ €॥ 


पदार्य--हे विद्वान्‌ ! ( निहतस्थ ) निरन्तर चलायमान हुए (ते ) तुम्हारे 
६ अग्निना ) क्रोघास्नि से ( पच्यमानाव्‌ ) तपाये हुए ( गात्रात्‌ ) हाय से ( यत्‌ ) 


जो शस्त्र ( अभि, शूलाप्‌ ) लखके शूल के समान प्रीदाकारक शत्रु के सम्मुख 
( भ्रव, घावति ) चलाया 


जाता है (तब) बह (मृम्यायु ) भूमि में 
( सा, भा, भियत्‌ ) न पिरे वा लगे भौर वह ( तृरेषु ) घात्तादि में ( मा ) मत 
आधित हो बिन्‍्तु ( उद्नादस्य ) झापके पदार्थों की चाहना करने वाले ( देवेम्यः ) 
दिव्य गुणी शत्रु के लिये ( रात्म्‌ ) दिया ( अस्तु ) हो ॥ ११ ॥ 


भावाय--बलिष्ठ विद्वान्‌ मनुष्यों को चाहिये कि सग्राम में शस्त्र चलाने 
“कै समय विचारपूर्बक हो शस्त्र चलावें जिससे क्रोधपूरवक चला शस्त्र भूमि 
आदि में न पड़े किन्तु झश्ुओ को ही मारने वाला हो ॥ ११॥ 

ये वाजिने परिपश्य॑स्ति पक्वे य रैंधाहुः सुरमिनिररेति । 


ये चार्वतो मांसमिक्षामुपासंत उतो तेपांममियूर्चिय इन्चनु ॥ १९२ ॥ 


ऋगेद: मं० १॥ सू० श्र ॥ा 
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पदार्थ--( ये ) जो लोग ( वाजिनय ) जिससे बहुत प्रत्तादि पदार्थ विद्य- 
माने उस भोजन को ( पश्यम्‌ ) पकाने से भच्चा बना हुप्रा ( परिपष्यन्ति ) सब 
भोर से देखते हैं 


वा (ये) जो (झंबू ) जल को पका ( प्राहु: ) कहते हैं 
(पै, घ ) भोर जो (अव॑त.) प्राप्त हए ध्ाणी के ( मांसभिक्षाम्‌ ) मांधके न भ्राप्त 
हीने को ( उतो ) तर बितकु के ०० 


वि के +( उपासते )“ सैजन करते हैं ( तेघाम्‌ ) उनका 
( पअभिमृत्ति: ) 6 रा 


डे [रिभः गन्ध ( नः ) हम सोगो को कि ) 
केक ५्हे तू | ्ति ) इस प्रकार भर्यात्‌ मसादि मभदप 
ला 


/ बाग से रोगों को ( निहेंर ) निरन्तर दूर कर ॥ १२॥ 

भाषा्--जो लोग अन्न और जल को शुद्ध करना, पकाना, उसका 
भोजन करना जानते और मांस को छोड़ कर भोजन करते वे उद्यमी होते 
हैं॥ १२॥ हु 
यन्नीक्षणं मांस्पच॑न्या डखाया या पात्रांणि यूप्ण आसेचनानि । 
ऊप्मष्यांपिधानां चरूणामड्डगः सुनाः परिं भूपन्त्यश्वंम्‌ ॥ १३॥ 


पदार्भ--( यत्‌ ) जो ( सांस्सचस्याः ) माठाहारी जिममें माप्त पक्राते है उत्त 
(६ उसाधाः ) पाक ध्िद्ध करने वाली बटलोई तीक्षणम्‌ ) निरन्तर देखना करते 


श्वेद: म० १। सू० १६२॥ प३ः 
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सेचन के झायार वा ( पात्राशि ) पात्र वा ( अष्मण्या ) गरमपन्र उत्तम पदार्थ 
( प्रविधाना ) बटलोइयों के मुख ढांपने की ढकनियां ( चह्णाम्‌ ) श्रन्त आदि के: 
पकाने के आधार बटलोई कढ़ाही आदि वत्तानों के ( अड्भाः ) लक्षथ हैं उनको अच्छे 
जानते और ( अश्वप््‌ ) घोड़े को ( परिमुयन्ति ) सुश्ोभित करते हैं वे ( सूनाः ) 

प्रत्येक काम में प्रेरित होते है ॥ १३ ॥ ण 

भावार्थ--जो मनुष्य मांसादि के पकाने के दोप से रहित बटलोई के 
घरने, जल आदि उस में छोड़ने, अग्नि को जलाने ओर उसको ढवकनों से 
ढांपने को जानते है वे पाकविद्या। में कुझल होते हैं। जो घोड़ा को अच्छा 


सिखा उन को सुशोभित कर चलाते है वे सुख से मार्ग को जाते है ॥ १३ ॥, 
निफ्रमंणं निपद॑न विव्॑तैन यच्च पड़वीशमर्बतः । 


य्ध पपो यथ॑ थ्रासि जथास सर्वा ता ते अपि देवेप्वंस्त ॥ १४॥ 
पदार्थ--हे धोडे के सिखाने बाजे ! ( श्रवंत: ) शीघ्र जाने बाले घोड़े का 
( यव्‌ ) जो ( निरूमगम्‌ ) निश्चित चलना ( निषदनमृ ) निश्चित बैठना 
( विवत्तंनम्‌ ) नाना प्रकार से चलाना फिदता ( पहुवीद्षमू, घ ) और विद्याड़ी 
बाघना तथा उध्त को उठाना है और यह घोड़ा ( यत्‌, च॑ ) जो ( प्पों ) पीता 
( यत्‌, धासिम्र, च ) श्रौर जो घास को ( जबास ) खाता है (ता) बे ( सर्वा ) 
अमस्त उक्त काम ( ते ) तुम्हारे हों। भ्रौर यह समस्त ( देवेषु ) विद्ामों में 
( प्रषि ) भी अस्तु हो ॥ १४ ॥ 

५ , भावाय--जैसे सुन्दर सिखाये हुए घाड़े सुशील अच्छी चाल चलने 
बाने होते हैं वैमे नो को शिक्षा पाये हुए जन सम्य होते हैं, ज॑से घोटो 
टदार भर पी, सा के पचाते है वंसे विवक्षणब्रद्धि विद्या मे तीत्र री 
हों ॥ १४॥ हि ५७०७५ 


मे स्थाइग्निल्वैनयीद्वूमगन्धिमोंखा जाज॑त्यप्ति विक्त जर्िं: 


््र चीतम मियूर्च' वर्षदृक्तं तें देवास: प्रति एन्गन्तब्यंप ॥2०॥ 
पदार्च--हे विद्न्‌ ! जिस [ इष्ट्मू )इप्ट |& के 

4 ( यपद्रूतम्‌ ) जो किया से सिद्ध डिये हुए ( बीवम ) 
( अनिपृत्तम्‌ ) सब ओर से उद्यमी ( अ्रदयम्‌ ) घोड़े ब्रें ममान 


बाप द्ोते वादे 
विजुतीरण प्रग्ति को ( देवा: ) विद्वान जन च्ा) 


चीध्र पहचान द्वात्न 


प्रतीति में ग्रदण कराये है पु टी ( बरति; गूनटा 

३948 न पद पे ि ( तथ ) उस वो सम ग्रद्य क्ये मर (क हब 
है अधिः रि पर अं 0 4.५ 

दर ( अख्ति: ) प्रलि ( मा, ध्वनयी ४ ५५) गम 


नि) मत सत्र & मठ बहूढ 
दल बचने दस 42४७८ (्] 
“3 है. /7 


दे 
दे और ( भ्राजस्तो / परायनात (चुप ) 


्द्श्ड ऋग्वेद: मं० १ सू० १६२॥। 


तक ० वा ४ के + व का २ कक 4.७ + कक “कक + रक +ख। 





'९कक 





(+३७+क७+ कफ: 


अन्य गन्च लेती हुई अर्थात्‌ जिम्त के भोतर से भाफ उठ लौट के उसी में जाती वह 
६ मा, झमि विक्त ) मत ग्रस्त को अपने में से खव ओर अलग करे, उगले ॥ १५॥ 


भावायं--जो मनुष्य अग्नि वा घोड़े से रथों को चलाते हैं वे लक्ष्मी 
से प्रकाशमान होते है जो भ्रग्ति में सुगन्घि आदि पदार्थों को होमते है वे रोग 
ओर कष्ट के शब्दों से पीड्यमान नहों होते हैं ॥॥ १५ ॥ 


यदश्वाय वास॑ उपस्तृणन्त्यंधोवासं या हिरंण्यान्यस्मे । 
संदानमर्वैन्तं पड्वीशं प्रिया देवेष्वा यपयन्ति ॥ १६ ॥ 


पदार्भ--जो विद्वान जन ( भस्म ) इस ( अद्वाय ) घोड़े के लिये ( थत्‌ ) 
जिस ( वाप्त. ) ओढने के वस्त्र को ( उपस्तृणन्ति ) उठाते वा जिस ( प्रधीवासम्‌ ) 
ऐसे चारजामा आदि को कि जिस के ऊपर ढापने का वस्त्र पड़ता वा ( संदातसघ्‌ ) 
समीचीन जिस से दान बनता उस यज्ञ आदि को ( अर्वेन्तम्‌ ) प्राप्त करते हुए 
( पड्वीशम्‌ ) प्राप्त पदार्थ को बांटने छिन्न भिन्‍न करने हारे अग्नि को उठाते 
डांपते कलाघरों मे लगाते हैं प्रोर उससे (या ) जिन ( प्रिया ) प्रिय मनोहर 
( हिरुष्पाति ) प्रकाशमय पदायों को ( देदेयु ) विद्वातों में ( आ, मासयन्ति ) 
'विस्तारते हैं वे उन पदार्थों को पाकर श्रीमान्‌ होते हैं ॥ १६॥ 


भावार्य--जो मनुष्य बिजुली भ्रादि रूप वाले अग्नि के उपयोग करने 
और उस को बढाने को जानें तो बहुत सुखों को प्राप्त हों ॥। १ ६॥ 


यर्तें सादे महंसा शुकुतस्य पाष्ण्यों वा कशंया वा तुतोद॑ । 
खुचेव ता हुविपों अध्वरेष्‌ सर्वा ता ते बह्मंगा सुदयामि ॥ १७ ॥ 


परदार्ध--है विद्वान ! (यत्‌ ) जो ( ते ) तेरे ( सादे ) स्थित होने में 
( महता ) अत्यन्त बल से ( शूकृतस्य ) झीघ्र उत्पन्न डिये हुए पदार्थ के ( पाए्ण्या ) 
छूने याले पदार्थ से (वा ) वा ( ककया ) जिस से प्रेरणा दिई जाती उस कोड़ा 
से थोड़े वो ( तुतोद ) प्रंरुषा देवे ( वा) वा ( अध्वरेषु ) न नष्ट करने योसय 
यन्नो में ( हथिष: ) होमने योग्य वस्तु के ( रुचेव ) जंसे सघा से काम बनें बैछे 
(ता ) उन षामो को प्रेरणा देवे ( ता ) उन ( सर्वा ) सब (ते ) तेरे कामों 
को ( अह्मणा ) घन से में ( सुदयामि ) प्रलग प्रलग करता हैं ॥ १७४ 
भावाष “इस मन्त्र मे उपमालडझूर है। जैसे वि बद्ा कोड़ा 
बेत से घोड़ को, पनेड़ो से बलों, को प्रकुश ई सच नाटिन सा 


व गे अच्छी ताड़ना दे उन 
को क्षोप्र चलाते है वे ही कलायन्दों से भग्नि को भ्रच्छे प्रकार 5 कर 
विमान आदि बानों को शीघ्र चलाने ध् 


में ॥ १७॥ 


ऋग्वेद: मं० १ । सू० १६२॥॥ प्र 


चतु्धिशद्वाजिनों देवव॑स्घोवड्क्रीर/वैस्य स्वधिंतिः समेंति । 
अच्छिद्ा गात्रां बयुनां कृणोत परुष्पररनुषृष्या वि झंस्त ॥ १८ ॥ 





पदार्थ--है विद्वान जन ! तुम ( देवबन्धो: ) प्रकाशमान पृथिव्यादिकों के 
सम्बन्धी ( बाजिनः ) वेग वाले ( अइवस्थ ) झीघ्रगामी अग्नि की जो ( स्वषितिः ) 
बिजुली ( समेति ) श्रच्छे प्रकार जाती है उसको और ( घतुस्थिशत ) चौंतीस 
अकार की ( बड/क्नो: ) टेढ़ी मेढ़ी गतियों को ( वि, शस्त ) तड़काओ अ्र्थात्‌ कल्ों 
भको ताड़ना दे उन गतियों को निकालो । तथा ( परुष्परः ) प्रत्येक मर्म स्थल पर 
( अनुषृष्य ) श्रनुकूलता से कलायन्तोों का शब्द करा कर ( भ्रच्छिद्रा ) दो द्वक 
होने छिन्‍न मिन्‍न होने से रहित ( यात्रा ) भड्ध और ( बयुना ) उत्तम ज्ञान कर्मों 
"को ( छृषोत ) करो ॥ १८॥ 


भावार्ष--है मनुप्यो ! जिस कारण से विजुली उत्पन्न होती है वह 
कारण सब पृथिव्यादिकों में व्याप्त है । इस से विजुली की ताडना श्रादि 
से किसी का अ्द्ध भड्भ न हो उतनी बिजुली काम में लाप्मो। जो अग्नि के 
शुणों को जान कर यथायोग्य क्रिया से उस अग्नि का प्रयोग किया जाय तो 
कौन काम न सिद्ध होने योग्य हों भ्र्थाव्‌ सभी यथेप्ट काम वर्ने ॥ १८ ॥ 


एकस्त्वप्टरइवेस्था विश्वस्ता द्वा यन्तारां सवतस्तय ऋतुः । 
या ते गात्रांणामृतुथा कृणोमि ताता पिण्डानां प्र जुहोम्यग्नी ॥१९॥ 


पदार्भ-है विद्वान्‌ ! ( ते ) तेरी विद्या ओर क्रिया से सिद्ध किये हुए ( त्वच्टुः ) 
विजुली रूप ( भ्रश्वस्थ ) व्याप्त पग्नि का ( एक: ) एक ( ऋतुः ) वस्तन्तादि ऋतु 
( विद्वस्ता ) छिलल भिन्‍न करते वाला प्र्थात्‌ भिन्‍न मिन्‍न पदार्थों में लगाने थाला 
गौर ( द्वा ) दो ( यन्तारा ) उस को नियम में रराते वाले ( भवतः ) होने हैं 
( तथा ) उसी प्रकार से ( या ) जो ( गाधाणाम्‌ ) घरोरों के ( ऋतुपा ) ऋतु 
ऋतु में काम उत को और ( पिष्डानाम्‌ ) भनेक पदायों में संघातो के जो जो भय 
हैं ( ताता ) उन उन का काम में प्रयोग मैं ( कृषोमि ) कराता है भौर ( भग्नो ) 
भग्नि में ( प्र, जुहोमि ) होमता हैं ॥ १६ ॥ 


भावायं--जो सब पदारयों के छितन भिन्‍न करने वाले ऋतु के श्रनुकूल 
“पाये हुए पदार्थों में व्याप्त विजुलीरूप भग्नि के काल और सृष्टिक्रम नियम 
“करने वालों पभौर प्रश्यंसित गुणों को जान अमीष्ट बगमों को सिद्ध करते हुए 
मोटे मोटे लककड़ आदि पदार्थों को भाग्य में छोड़ बहुत कामों को सिद्ध करें 
ये शिल्पविय्या को जानने वाले फंसे न हीं ?॥ १६ ॥ 


१६ ऋग्वेद: सं० १। सू० १६२ ॥ 


किलनिनिननननननभनपनभनन लीन +लनन नवीन जनक न ननन न लीन लन मनन नल जन 
मा ला तपरित्रय आत्मावियन्‍्त मा स्वपिंतिस्तन्व१ आ विंष्टिपते। 
मा तें युध्नुरविशस्तातिदाय॑ छिद्ठा गा्ाण्यसिना मिथ कः ध९०॥ 


पदापं--हे विद्वान ! ( ते ) तेरा ( प्रिपः) मनोहर ( आत्मा ) आत्मा 
( श्रष्ियन्‍्तम ) मरते हुए ( रबा ) तुके ( मा, तपत्‌ ) मत कष्ट देवे और (६ स्व- 
दति. ) बच्ध के समान बिजुली तेरे ( तन्‍्दः ) दारीरों को ( भा, आ, तिष्डिपत ) 
मत ढेर करे तथा ( गुध्नु; ) भ्मिकाड क्षा करने वाला प्राणी ( अप्तिना ) तक्वार 
से ( ले ) तेरे ( अविशस्ता ) न मारे हुए अर्थात्‌ निर्धायल श्लौर ( छिद्रा ) छिद्र 
इर्द्रिय सहित ( गात्राणि ) अज्धों को ( अतिहाय ) झतोव छोड़ ( मिथ ) परस्पर 
एकता ( मा, के. ) मत करे ॥ २० ॥॥ 

भावार्य--जों भनुष्य घोगाम्यास करते है वे शृत्यु रोग से नही पीड़ित 
होते भौर उन को जीवन में रोग भी दुखी नही करते है ॥| २० ॥ 


न वा ई॑ एतन्त्रियसे न रिंष्यसि देवाँ इदेपि पथ्चिमि: झुगेमिं: 
हरी ते युञ्जा पू्ती अभूताम॒पांस्थाद्राजी धुरि रासंमस्य ॥ २१॥ 


पदार्भ--हे बिद्वानू ! यदि जो (त्ते ) तुम्हारे मन वा आंत्मा ययायोग 
चरने में ( युझजा ) युक्त ( हरो ) घारण और आकर्षण गुण बल्ले (पृष्ती ) वा 
सीचने वाले जल वा गुण रखते हुए ( भ्रमृताम्‌ ) होते है उन का जो ( उपःस्थात्‌ ) 
उपस्थान करे या ( राप्रभस्म ) दाब्द करते हुए रथ आदि फो ( घुरि ) घुरो में 
( बाजी ) वेग तुत्य हो तो ( एतत्‌ ) इस उक्त रूप को पाकर ( म, थे, ख्िप्से ) 
नहीं मरते (न,उ) पभपवा तोन (रिव्यत्ति ) किसी को मारते हो भोर 
( सुगेभिः ) सुखपूर्वेंक जिन से जाते हैं उन ( परथिनिः ) मार्गोंसे (इत्‌ )ही 
( देवानु ) विद्ञनों वा दिध्य पद्मा्थों को ( एव ) प्राप्त होते हो ॥ २१ ।॥॥ 

भवार्श--जो योगाम्यात से समाहित चित्त दिव्य योगी जनों को 
अच्छे प्रकार प्राप्त हो धर्मयुक्त मार्ग से चलते हुए परमात्मा मे श्पने श्रात्मा 
की युक्त करते हैं वे मोक्ष पाये हुए होते है ॥ २१ ॥। 


झुगब्ये नो बाजी स्वइव्ये पुंछः पुत्रों उत्त विश्वापुर्प रथिम्‌। 
अनागसस्‍त्व॑ नो अदितिः ऋणोतु क्षत्रं 
नो अइवो घनता हुविष्मान ॥ २२॥ 
परदा्ें->जेंसे यह ( बानो ) वेगवात्‌ प्ररि न्नः गव्पम्‌ 
सुर्दर घौप्ो में हुए पदार्थ जिस में है उध्रो 20002 २2], पुयव्यम्‌ ) 


६ स्वइव्यम्‌ ) सुन्द से उत्पन्न 
हुए को ( पुष्त ) पुरुणत्र बाले ( थुचाव ) पुत्रों ( उत ) रे पी ) 


ऋग्वेद: मं० १ । सू० १६३ ॥। प्श्छ 
३-९ + सा + का २ खाक + कक: २-क्‍ा७क: + खाक +-्राक २ साक-+ आए + आह + पाक; + पाक ० 480 ३ स0-+ पाक +- पाल * उक0-+ उस + पाक 6 सा + खाक * कक + पाक + कवर्स, 
सब की पुष्टि देने वाले ( रपिप्र ) धन को ( कुणोतु ) करे सो ( अद्दितिः ) 
अखण्डित नाश को प्राप्त हुआ ( मः ) हम को ( अनागास्त्वम्र ) पापपने से रहित 
( क्षत्रप्‌ ) राज्य को प्राप्त करे सो ( ह॒विष्मान्‌ ) मिले हैं होम योग्य पदार्थ जिस 
में वह ( भ्रदवः ) व्याप्तिशील अग्नि ( नः ) हम लोगों को [( वनताम्‌ ) सेवे वैसे 
हम लोग इस को सिद्ध करें ॥ २२४ 


भावार्ष--इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालड्कार है। जो पृथिवी झादि 
की विधा से गो धोड़े और पुरुष सन्‍्तानों की पूरी पुष्टि और धन को 
संचित करके शीघ्र गामी अश्वरूप भ्रग्नि की विद्या से राज्य को बढ़ा के 
निष्पाप हो के सुखी हों वे औरों को भी ऐसे ही करें ॥ २२ ॥ 


इस सूक्त में अश्वरूप अग्नि की विद्या का प्रतिपादन करने से इस 
सूक्त के अर्थ की पिछले सूक्त के अर्थ के साथ सज्भति है, यह जानना 
चाहिये ॥ 


यह एकसो बासठवां सूकत समाप्त हुआ ॥ 


दोघतमा ऋषि: ३ झ्इवो5ग्निदेंवता । १ १६ ६७ १ १३ तिध्दुप । २ भुरिक्‌ 
त्रिष्यूप्‌ 4३। ८ बिराट भिप्टुप्‌ /५॥ ६। ११ निचृत्‌ भिप्टुप्थर्द; । घंवतः स्वर: । 
४ ॥ १० । १२ भुरिक्‌ पड़ फ्तिइछन्दः ॥ पञ्चमः स्व॒रः ॥ 


यदक्र॑न्दः प्रथम जायंमान उद्यस्त्संमुद्रादुत वा पुरीपात । 
इय्नेनस्यं पक्षा हरिणस्य॑ वाहू उंपस्तुत्यं महिं जात॑ तें अर्वन्‌ ॥ १ ॥ 


पदार्थ-'हे ( भर्दन्‌ ) विज्ञानवान्‌ विद्नू ! ( यत्‌ ) जिस 

( समुद्रात्‌ ) भन्तरिक्ष से ( उतत ) अथ (वा ) वा ( बुरीयात्‌ ) परत 
६ उद्यव्‌ ) उदय को प्राप्त होते हुए सूर्य के तुल्य ( ज्ञायमाझ ) उस्तस्त 
( प्रयमम्र्‌ ) पहिले (अन्य: ) धब्द करता है जिस ( ते ) ठैस (हे 
के ( पक्षा ) प्तों के समान ( हरिणस्य ) हरिण के ( दाह ) छग् ऋइचदे बा“ 
भुजा के तुल्य ( उपस्तुत्यम्‌ ) समीप से प्रशंसा के मो ( नहि, आदर ) बडा 
उत्पन्न हुआ बाम साधक प्रस्ति है स्लो छत को सत्दार इले बीए दकट हि 
भाषाप--इस मन में वाचकलुप्तोपमालड्ार है। की बने इछाउ 

से विद्याओं को पढ़ते हैं वे सूर्य के समान प्रशायमान बाज ऋ न 
भौर हरिण के समान कृदते हुए प्रभ॑सित होते 
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यमेन॑ दत्त त्रित एनमायुनगिद्ध एणं मथमों अध्यतिप्ठत्‌ 
गन्धर्वों अंस्प रहनामंग्भ्णात्सूराददर्वें वसवो निरतप्ठ ५२ ॥ 


पदार्थ-हे ( वसवः ) चौबीस वर्ष ब्रह्मचर्य के सेवद से विद्या को श्राप्त हुए 
सज्जनों ! तुम जिस ( यथम्तेन ) नियमकर्ता वायु से ( दत्तम्‌ ) दिये हुए ( एतग्‌ ) 
इस पूर्वोक्त प्रशप्तित भरग्नि को ( त्रितः ) अनेकों पदार्थ वा अनेकों व्यवह्यरों को 
तरने वाला ६ इस्द्रः ) बिजुली रूप अग्नि ६ श्रापुनक्‌ ) शिक्प कामों में नियुक्त करे 
( प्रथम: ) वा प्रस्पातिमान्‌ पुष ( एनमू ) इस चक्त प्रशस्ित पग्नि का ( धष्य- 
तिष्ठत ) अधिष्ठाता हो वा ( गन्षवें:) पृथिव्री को घारण करने वाला वायु 
( अस्प ) इस की ( रझतासु ) स्नेह क्रिया को और ( सूरात्‌ ) सूर्य से ( प्रश्वस ) 
शीघ्रगमन कराने वाले अग्नि को ( भ्रगृम्खत्‌ ) ग्रहण करे उस का ( निरतष्ट ) 
जिर्तर काम में लाग्रो ५ २ ७ 

भावार्भ--जो मनुष्य विद्वानों के उपदेश से पाई हुई विद्या को ग्रहण 
कर विजुली से उत्पन्न हुए कारण से फँले वायु से धारण किये सूर्य से प्रकट 
हुए शीक्षगामी अग्नि को प्रयोजन में लाते हैं वे दरिद्रपन के नाश करने वाले 
होते हैं ॥। २ ॥ 


असि यमो अस्पादित्यो अंवेन्नसि ज्रितो गुद्बेंन घतेन॑ । 
असि सोमेंन समया विपृक्त अएस्ते त्रोणि दिवि वन्ध॑नानि ॥ ३ ७ 


पदार्भ--हे मनुष्यों | जो ( थमः ) नियम का करने वाला ( क्ष्ति ) है 
( भ्रादित्यः ) अन्तरिक्ष में प्र्मिद्ध होने घाला सूर्यंछप ( भ्रसि ) है. ( झर्जन्‌ ) सर्दत् 
प्राप्त है ( भुह्ोन ) गुप्त करने योग्य ( बतेन ) शील से ( ज़ितः ) अच्छे प्रकार 
ध्यवहारों का करने वाला ( असि ) है ( सोमेन ) चद्धमा वा भोपधि गण से 
( तमया ) समीप मे (विषृक्तः ) अपने रूप से अलग ( भ्रसि ) है ( ते ) उध भरित 
के ( दिवि ) दिव्य पदार्थ में ( श्रोणि ) तीन ( बन्धनानि ) प्रयोजन अगले लोगों ने 
६ प्राहु: ) कहे हैं उद को तुम लोग जानो ७ ३ ७ 


भणाय--जो गुद भग्नि पृथिव्यादि पदार्थों में वायु और ओपधियों 
में प्राप्त है जिस के पूथिवो भन्तरिक्ष और सूरये में वन 
मनुष्य जानें ॥ ३॥। रे 234 00003 


त्रीणि त आहुर्दिवि वन्ध॑नानि जीप्पप्सु औीष्यस्तः संमुद्रे 


उतेवे में वरुणदउन्त्स्थवेन्यत्रां त आहुः प॑रम॑ जमित्नम्‌ ॥ ४॥॥ 
पदाषे--हे ( अवेन्‌ ) विशेष ज्ञान वाले सज्जन ] [ यत्र ) जहां ( ते ) तेरा 
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६ परमम्‌ ) उत्तम ( जनित्रमु ) जन्म ( आहुः ) कहते है वहां मेरा भी उत्तम जन्म 
है [ वरुणः ) श्रेष्ठ तु ज॑से (छन्त्सि ) बलवान होता है बसे मैं बलवाम्‌ होता हूँ 
जैसे ( ते ) तेरे ( त्रीशि ) तीन ( अन्तः ) भीतर ( समुद्रे ) श्रन्तरिश्ष में ( न्रोणि ) 
सीन ( प्प्सु ) जलों में ( भौशि ) तीन ( दिथि ) प्रकाशमात अग्नि में भी ( बन्ध- 
नमानि ) बन्वन ( झ्ाहु: ) अगले जनों ने कहे है ( उत्तेव ) उसी के समान (से ) 
भेरे भी हैं ॥ ४ ॥ 
सावाय--इस मन्त्र में उपमालडू/्गर है। जैसे अग्नि के कारण सूक्ष्म 
और स्थुल रूप है वायु, श्रग्ति, जल और पृथिवी के भी हैं वैसे सब उत्पन्न 
हुए पदार्थों के त्तीन स्वरूप हैं, हे विद्वान्‌ ! ज॑से तुम्हारा विद्या जन्म उत्तम 
है वैसा मेरा भी हो ॥ ४ ॥ 


इसा तें वाजिन्नवमाजँनानीमा शफानां सनितुनिधानां 
अन्ना ते भद्रा रंशना अंपर्यमृतस्य या अंभिरक्ष॑न्ति गोपाः ॥ ५ ॥ 


पदार्भ-हे ( बाजिनु ) विज्ञानवान्‌ सज्जन | जो ( इमा ) ये (ते ) आप 
सके ( शफानास्‌ ) कल्याण को देने वाले व्यवहारों के ( भ्रवमारजनामि ) क्षोधन बा 
जो ( इमा ) ये ( सनितुः ) अच्छे प्रकार विभाग करते हुए आप के ( निधाना ) 
चदायों के स्थापन करने है और ( थाः ) जो (ते ) आाप के ( ऋतस्य ) सत्य 
कारण के ( भद्रा: ) सेवत करने ओर ( रशनाः ) स्वाद लेने योग्य पदार्थों को 
4 गोपा: ) रक्षा करने वाले ( भ्रमिरक्षन्ति ) सब ओर से पालते हैं उन सव पदार्थों 
को ( प्रश्न ) यहा में ( भ्रपश्यघ ) देखू' ॥ ५ ॥ 

मावाथ--जो मनुष्य अनुक्रम अर्थात्‌ एक के पोछे एक एक के पीछे 
एक ऐसे क्रम से समस्त पदार्थों के कारण और संयोग को जानते हैं वे 
चदार्थवेत्ता होते हैं ॥ ५ ॥ 


आत्मानें ते मन॑सारादंजानामवों दिवा पतयंन्‍्तं पतक्षम्‌। 
शिरों अपइय पशथिमिं: सुगेमिररेणमिजेंहंसान पत॒न्नि ॥ ६॥ 


पदार्य--हे विद्वस्‌ ! जैसे मैं ( ते ) तेरे ( आत्मानम्‌ ) सब के अ्रधिष्ठाता 
आत्मा को ( मनसा ) विज्ञान से ( आारात्‌ ) दूर से वा निबट से ( भ्रपश्यम ) 
देश वैसे तू मेरे आत्मा को देख जैसे मैं तेरे ( अबः ) पालने को था ( पतत्रि ) 
गिरने के स्वभान को भौर ( शिरः ) जो सैवन किया जाता उस शिर को देसू' येंते 
लू मेरे चक्त पदार्भ को देख जैसे (प्ररेशुमिः ) धूमितसते रहित ( सुगेमिः ) खुद ने 
जिन में जाते उन ( पचिलि: ) मार्गों से ( मेहमानम्‌ ) छत्तम यत्म करते ( दिश/ .« 


कर ५ 
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अन्तरिक्ष में ( पतफस्तम्‌ ) जाते हुए ( पतज्भम्‌ ) प्रत्येश स्थान में पहुँचने वाले 
अण्निषप घोड़े को ( भ्रजानाम्‌ ) देखू वेसे तू भी देख ॥ ६ ॥ 

भावाथ - इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालड्भार है। जो अपने वा 
पराये आत्मा के जानने वाले विज्ञान से उत्तन्‍्न कार्यों की परीक्षा द्वारा 
कारण गुणों को जानते है वे सुख से विद्वान होते हैं जो विन ढपे विन घूल 
के सयोग अन्तरिक्ष में अग्नि आदि पदार्थों के योग से विमानादिकों को 
चलाते हे वे दूर देश को भी शीघ्र जाने को योग्य होते हे ॥॥ ६॥॥ 


अन्ना ते रूपमुत्तममंपद्य जिगीपमाणमिप आ पदे गोः । 
यदा ते मर्त्तो अनु भोगमानकादिदुगसिप्ठ ओप॑घोरजीगः ॥॥ ७ ॥ 


पदार्थ--हे विद्वान्‌ ! ( यदा ) जब ( प्रसिष्ठः ) भ्रतीव खाने वाला ( मत्तं: » 
मनुष्य ( अनु, भोगम्‌ ) अनुकूछ भोग को ( झानद ) प्राप्त होता है तब ( तू, 
इत्‌ ) उसी समय( ध्रोषधीः ) बवादि श्रोपधियों को ( अज्जीगः ) निरन्तर प्राप्त 
हो जैसे ( अन्न ) इस विद्या भौर योगाभ्यास व्यवहार में मैं ( ते ) तुम्हारे ( जिवीष- 
भाशम्‌ ) जीतने की इच्छा करने वाले ( उत्तमम्‌ ) उत्तम ( रूपम्‌ ) रूप को ( आ> 
झपश्यम्‌ ) भ्रच्छे प्रकार देखू' और ( गो. ) पृथियो के ( पदे ) पाने योग्य स्थान में 
( ते ) प्राप के ( हध. ) अन्नादिको को प्राप्त होऊ वैसे आप भी ऐसा विधान कर 
इस उक्त व्यवहारादि को भ्राप्त होओ ॥ ७॥॥ 


हे भावारथ---उद्योगी पुरुष ही को अच्छे अच्छे पदार्थ भोग प्राप्त होते है 
केन्तु आलस्य बरने वाले को नही, जो यत्न के साथ पदार्थविधा का भ्रहण 
करते है वे अति उत्तम प्रतिष्ठा को प्राप्त होते है ॥॥ ७ ॥ 


अनु त्वा रथो अनु भय्यें! अवैश्नतु गावोड्तु भगंः कनोनांम्‌ ३ 
अनु ब्रातांसस्तव॑ सख्यमीयुरनु देवा म॑मिरे वीर्य ते ॥। ८ ॥ 


पदार्ये--हे ( भ्र्दन्‌ ) घोड़े के समाव वर्तेमान ! जिस ( ह्वा 

पीछे ( रुथः ) विमानादि रथ किर ( धबु ) पीछे ( म्य: ) का पर बे 
मनुष्य फ़िर ( श्रनु ) पीछे ( गायः ) गोयें औौर ( कनीनाम ) कामना करते 
सज्जनों वो ( अनु ) पीछे ( भगः ) ऐडवर्य तथा ( ब्रातास: ) सत्य भाषरणों मे धर 
प्रत्तिद ( हि ) दिद्दाम्‌ जन ( ते ) तेरे ( दीयमभ्‌ ) पराक्रम को ( प्रनु, ममिरे 
अनुइलता से मिद्ध करते है वे उक्त विद्ान्‌ ( तव ) वेये ( सब्यम्‌ ) पन्ना ् ) 
के काम को ( अनु, ईयुः ) अनुदुलता से प्राप्त होवे ॥ ५॥ पी 
५ साव्ायं--जैसे अग्नि के धनुकुल विमायादि यानों को भन्‌! 
होते हैं वैसे अध्यापक झौर उपदेशक के अनुकूल हि को परप्त होते है 
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हर विद्वानों को मित्र करते हैं वे सत्याचरणशील और पराक्रमवान्‌ होते 
॥ ८ ३॥॥ 

हिरण्यश्रुज्ञोध्यों अस्य॒ पादा मनॉजवा अंवर इन्द्र आसीत्‌ । 

देवा इद्स्प हविरथंमायन्यों अवैन्तं प्रथमो अध्यर्तिप्त्‌ ॥ ५ ॥ 


पदार्थ--हे मनुष्यों ! जो ऐसा है जि ( हिरण्प्यज्भध: ) जिस के तेज-प्रकाश 
ज्यज्ञों के समान हैं तथा जिस ( अस्थ ) इस विजुलीरूप अग्नि के ( सनोभवाः ) मंतर 
के समान वेग वाले ( प्रयः ) प्राप्तिसाघक धातु ( पादाः ) जिन से घ्ते उन परों के 
समान हैं वह ( अवरः ) एक निराला ( इन्दः ) सूर्य ( श्रासीत्‌ ) है और (या ) 
जो ( प्रथम: ) विख्यात ( अर्वन्तम्‌ ) वेग वाले अश्वरूप भग्नि का ( अध्यतिष्ठत्‌ ) 
अधिप्ठाता होता जिस ( प्रत्य ) इस के सम्बन्ध में ( हविरद्यभ्‌ ) खाने योग्य होमने 
के पदार्थ ( इत्‌ ) ही को ( देवा: ) विद्वान्‌ वा भूमि पादि लेंतीस देव ( आपन्‌ ) 
आप्त हैं वह बहुतों में ध्याप्त होने वाला विद्युली के समान अग्नि है ऐसा जानो ॥ ६॥ 
भावाय - इस जगत में तीन प्रकार का अग्नि है एक भ्रति सूक्ष्म जो 
कारण रूप कहाता, दूसरा वह जो सूक्ष्म मूत्तिमान्‌ पदार्थों में व्याप्त होने 
वाला और तीसरा रथुल सूर्यादि स्वरूप वाला जो इस को ग्रुश कर्म स्वभाव 
से ज्ञान कर इस का अच्छे प्रकार प्रयोग करते हैं वे निरन्तर सुस्री होते 
हैं॥ ६॥ 
ईमन्तिसः सिलिकमध्यमात्तः सं शूर॑गासो दिव्यासो अ्त्याः । 
हंसाईव श्रेणिशो यत॑न्ते यदाक्षिंपुदिव्यमज्ममश्थां: )॥ १० ॥ 
पदार्ध--हे विद्वानों | ( यव्‌ ) जो ( शिक्तिकमप्पमाप्तः ) स्पान में प्रतिद 
हुए ( ईर्मान्तास३ ) बम्पन जिन का अन्त ( सूरणातसः ) द्विसक पर्षात्‌ कलायस्म को 
अवसता से वाड़ना देते हुए प्रवाथमाव ( दिव्याप्तः ) दिव्यगुत्र कर्म स्वभाव बसे 
[| प्रत्याः ) निरन्तर जाने बाते ( अ्रदवा: ) शीघ्र जाने वाले अस्य्यादि रूप पोड़े 
( हंस इय ) हंसों के समान ( धेदिशः ) पद फ्ति सी दिये हुए वर्नमान ( मं, यतस्ते ) 
अच्छा प्रन्‍ल फराओ हैं और ( दिव्य ) प्र्तरिक्ष में टुए ( अम्सस ) मसागे थी 
( श्राक्षिपु: ) व्याप्त होते है उन वायु अग्ति और जवादियों शो कार्यों में बच्दे प्रशार 
समाप्रो॥ १० ॥ 
भावाषं--जो शिलियादि यन्यों से प्र्धाव्‌ जिन में बोडे दर फोदे 
कलाग्रों के होते हैं उन यन्‍्यों से विजुली जादि उतने बार और विमान 
आदियानों में उन का संप्रयोग कर सायं सिद्धि को करते हूँ थे मनुष्य बढ़ी 
नारो सह्मी गो पाते हैं ॥ १०॥॥ 






प्श्र्‌ ऋग्वेद: मं० १ + सु० १६३ ॥ 
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तव दारोंर॑ पतयिष्य॑वन्तव॑ चित्त वात॑दव भ्रमीमान्‌ । 
तब श्रड़ांणि विष्लिता पुस्तरारंध्येपु जप्ल॑राणा चरन्ति ॥ ११॥ 


पदादे--हे ( श्र्देनू ) गमनशील घोड़े के समान वत्तावि रखने वाले [ जैफे 
(पतयिष्यु ) गमनशील विमान आदि यात वा ( तब ) तेरा ( झरीरघु ) शरीर वा 
६ अ्रजीमान्‌ ) गति वाला ( वातइव ) पवन के समान तव तेरा ( चित्तम्‌ ) वित्त वा 
( पुरुचा ) बहुत ( भरण्पेषु ) बनो में ( विष्ठिता ) विशेषता से ठहरे हुए ( जमु + 
राणा ) भत्यन्त पुष्ट ( श्वज्भाणि ) सीगों के तुल्य ऊचे था उत्कृष्ट अत्युत्तम काम झरिन 
से ( चरन्ति ) चलते हैं वैसे ( तव ) तेरे इन्द्रिय भौर प्राण वर्त्तमान हैं ॥ ११॥॥ 


अजाथ--जिन्‍्हों से चलाई हुई विजुली मन के समान जाती वा 
पवतों के शिखरों के समान विमान श्रादि यान रे हैं और जो वन की 
श्राग के सास प्रस्ति के घरों में अश्दि जला कर विमान आदि रथों को 
चलाते है वे सर्वत्र भूगोल मे विचरते है ॥॥ ११॥ 


उप प्रागाच्छसंन वाज्यवों देवद्रीचा सनंसा दीध्योनः। 
अजः पुरो नीयते नाभिरस्पाईु पश्चात्कवर्यों यन्ति रेमा; ॥ १९ ॥ 


पदार्थे---जो ( दोध्यान ) देदीप्यमान ( बश्रजः ) कारणरूप से भजत्मा 
( बाजो ) वेगवान्‌ ( भर्वा ) घोडे के समान अग्नि ( देवद्रोचा ) विद्वानों का सत्तार 
करते हुए ( सनसा ) मन से ( अस्य ) इस क्लाघर के ( शसतम्र्‌ ) ताडन को' 
( उप, प्रागात्‌ ) सव भ्रकार से प्राप्त किया जाता है जिस से इस का ( नाभि: ) 
वन्धन ( पुर" ) प्रपम से शौर ( पश्चात्‌ ) पीछे ( रौयते ) प्राप्त किया जाता है. 
जिस की [६ रेभा: ) शब्दविद्या को जाने हुए ( कवयः ) मेघावी युद्धिमान्‌ जन ( झनु,- 
यम्ति ) परनुग्रह से चाहते हैं उस को रब सेवें ॥ १२ ७ 

भावाय--सेचना वा ताइ़ना आदि शिल्पविद्याश्रों के बिना प्रग्निः 
आदि पदार्थ कार्यों के सिद्ध करने वाले नही होते है ॥ १२॥ 


उपप्रागांत्परम यत्सघस्थमंव्री अच्छा पितरे मातरँ च। 


अद्या देवाउजुएंतमो हि गम्या अथा शांस्ते दाशुपे वास्योणि ॥१२३७ 
पदार्य--([ यत्‌ ) जो (देवाव्‌ ) विड्यान्‌ वा दिव्य भोग और गे की 
( जुष्टतम. ) अनोव सेवा हुआ ( अर्दानु ) प्रश्ति प्रादि पदार्थ रूपी फोशे को 
( णद्य ) आज के दिन ( परमम्‌ ) उत्तम ( सपस्यम्‌ ) एक साथ के स्थान को 
(६ मातरम्‌ ) उत्पन्न करने वाली माता ( पितर, च ) भोर जन्म कराने वाले पिता- 
जा अध्यापक को ( अच्छ, उप, प्रागत्‌ ) अच्छे प्रयार सद घोर से प्राप्त होता (अयो- 


ऋग्वेद मं ० १। सु० १६४ ॥॥ घर्‌३े 


झथवा ( दाशुपे ) देने वाले के लिये ( वार्स्यारिण ) स्वीकार करने योग्य सुख और 
(हि ) निरयय से ( गम्याः ) गमन करने योग्य प्यारी स्त्रियों वा प्राप्त होते योग्य 
क्रियाओं की (आ।, श्ास्ते) आशा करता है वह अत्यन्त सुख को भ्राप्त होता है ॥१३॥ 
हे भावायं--जों माता पिता और आचार्य से शिक्षा पाये प्रशसित 
स्थानों के निवासी विद्वानों के सड्भ की प्रीति रखने वाले सब के सुख देने 
वाले वत्त मान है वे यहां उत्तम आनन्द को प्राप्त होते है ॥ १३ ॥॥ 
इस सूक्त में विद्वान्‌ और विजुलो के गुणों का वर्णन होने से इस 
सूक्त के भ्रथे की पिछले सुक्त के श्र्थ के साथ सद्भति जाननी चाहिये ॥ 








यह एकसो तिरेसठवां सूकत समाप्त हुमा ॥ 


दोधंतमा ऋषि: । अस्पेत्यारम्य गौरीभिमायेत्येतदन्तानामेकचत्या रिवतो' 
मन्त्राणां विद्वेदेवा: । तस्याः समुद्र इत्यस्या: प्रर्वेभागत्य बाक्‌ ) उत्तराद्धस्याप: | 
शाकमयमित्यस्था: पुरोमागस्य शकयूमः । चरममागस्य सोम: | न्रयः फेशिन इत्यस्पा 
अग्निवायुसूर्याः । चत्वारिवागित्यस्था वाक्‌ू । इख्रमित्यस्या: कृष्ण नियानमित्यस्पाइच 
सूपेः । हादशप्रघय इत्यस्या: संवत्सरात्मा कालः। यस्ते स्तन इत्यस्पाः सरस्वती। 
यज्ञ नेत्यस्था: साध्याः । समाममेतदित्यस्याः सूर्य: प्जन्यो बाउलयों वा। दिव्य सुपर्णे- 
मित्यस्या: सरस्वायु सूर्यो या देवता: ॥॥ 

११६१ २७ ।॥ ३५॥ ४० । ५० विराद बिव्टुपू । ३--५ । ११ ,। १८। 
२६) ३१ । ३३१ ३४ | ३७३ ४३ ।४६। ४७॥ ४६॥ तिदचृतृ भिष्दुप्‌ +२॥ 
१०।१३११६। १७ ॥ १६। २१। २४ । २८। ३२ । ५४२ भिष्दुप्‌ + १४। ३६ ॥ 
“४१॥ ४४ । ४५ भुरिक्‌ त्रिष्टुप्‌ छन्दः ) घेवतः स्वरः ॥। 

१२। १५॥ २३ जगती । २६९। ३६ निचृज्जगती छन्द:॥ निषाद: स्वर: । 
२० भुरिक्‌ पडुक्षि: । २२१ २५ । ४८ स्वराद्‌ पद्वितः ]३० । रे८ पशकित- 
इछन्द; । पजचमः स्व॒र: / ४२ भुरिक्‌ बूहतों छत्दाः । मध्यम: स्व॒र:॥ ५१ विराइ- 
मुप्दुप्‌ छन्द: । गान्धारः स्वर: ॥ 


अस्य बामस्य॑ पलितस्य होतुस्तस्य भ्रातां मध्यमों अस्त्यन्नः । 

तुत्तीयों आता घृतपूंष्ठो अस्पाजांपडयं विश्पर्ति सप्तपुंत्रम्‌ ॥ १ |] 
वदायें--( यामस्य ) शिल्प के गुणों से प्रशंसित ( पततितस्य ) वृद्धावस्था 

को प्राप्त ( झरय ) इस सज्जन बा विजुली रुप पद्विना ( होतुः ) देने वा हवन 


करने वाले ( तस्य ) उस के ( भ्राता ) बन्धु के समान ( प्रइनः ) पदायों शए 
अक्षण करने वाला ( मध्यम: ) पृथिदी आदि सोढ़ों में प्रश्िद् हा दुवया बोर 


दर८ ऋग्वेद: मं० १ । सू० १६४ ॥ 
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( घृतपृष्ठ: ) घृत वा जल जिस के पीठ पर भ्र्थात्‌ ऊपर रहता वह ( मह्य ) डर्त 
के ( आता ) भ्राता के समान (सुतीम: ) तीसरा ( अह्ति ) है ( प्रन्न ) यहां 
(६ सप्तपुन्रमु ) सात प्रकार के तत्त्वों से उत्पन्त ( विशवत्तिमु ) प्रजाजनों की पालना 
करने वाले सूर्य को मैं ( अपश्यम्‌ ) देखू ॥ १ श हि 
भावाथं--इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालड्धार है! इस जगतु में 
तीन प्रकार का अग्नि है एक विजुलीरूप दूसरा काप्ठादि में जलता हुआ 


भूमिस्थ और तीसरा वह है जो कि सूर्यमण्डलस्थ होकर समस्त जगत्‌ की 
पालना करता है॥ १ ॥ 


सप्त पुल्न्ति रथमेफ॑चक्रमेफो अश्वों चहति सप्तनाँपा । 
ब्रिना्ि चक्तमजर॑सनव यत्रेमा विश्वा भुवनाधि तस्थुः )0 २ ॥ 


पदार्थे--( यत्र ) जहां ( एकवक्रतू ) एक सब कलाओं के घूमने के लिग्रे 
जिस में चबकर है उस ( रथध्‌ ) विमान आदि यात को ( सप्तानामा ) सप्तवामों 
बाला ( एकः ) एक ( भ्वः ) शीक्षणामी वायु वा भग्वि ( बढ्ति ) पहुँचाता है 
चा जहा ( रुप्त ) सात कलों के घर ( युज्जान्ति ) युक्त होते हैं था जहो ( इसा ) 
ये ( विश्व ) समस्त [ भुववा ) सोकलोकान्तर ( भ्रधि, तस्थुः )" अधिष्ठित होते 
होते हैं वह्य [ अनवंम्‌ ) प्राकृत प्रत्तिद्ध घोड़ी से रहिव ( अजरम्‌ ) भौर जीएंता से 
रहित ( त्रिनामि ) तीव जिस में बन्धन उस ( चक्नमु ) एक चक्कर को शिल्पी 
जन स्थापन करें ॥ २ ॥ है 

भावाधं --जो लोग बिजुलो और जलादि रूप घोड़ों से युक्त विमा- 
नादि रथ को वनाय सब जोकों के अ्रधिप्ठान अर्थात्‌ जिस में सब लोक 


ठहरते है उस भ्राकाश में गसनाध्गम्त सुख से करें वे समग्र ऐश्व् को 
भ्राप्त हों ॥ २॥। 


इम 'रघमधि ये सप्त तस्थुः सप्तचंऋ्र सप्त वंहन्लयश्वाः 
संप्त स्यसांरो अनि सं न॑वन्ते यत्र गया निहिता सप्त नाग॑ ॥ ३ ॥ 


पदार्म--( पत्र ) जिध में ( गयाण्‌ ) करिएणों के ( सप्त ) सात ( माम ) 

नाभ ( निहिता ) निरन्तर परे स्थापित किये हुए हैं भौर वहा ( स्वसार: ) 

बहियी के समान वर्त्तमान ( सप्त ) सात कला ( अभि, सं, नवन्ते ) सामने मिलती 

हैं ( रुप्त ) सात ( भश्दाः ) घीमगापी अग्नि पदाघ [ दहन्ति ) पहुँचाते हैं उस 

( इसस्‌ ) इस ( सप्तचक्पु ) सात चक्कर वाले ( रथम्‌ )रवथ को (ये )जो 

|] कु ) सातशव ( भपि, तस्पु:) भषिष्थित होते हैँ वे इस जगत्‌ सें सुझी होते 
३७४७ 


ऋग्वेदा मं० १। सू० १६४॥॥ क्र 
मावाय--इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालड्भार है। जो स्वामी अध्या- 
'यक भ्ध्येता रचने वाले नियम कर्त्ता और चलाने वाले अनेक चक्कर और 
तत्त्वादियुक्त विमानादि यानों को रचने को जानते हैं वे प्रशंसित होते हैं 
पजिन में छेदन वा आकर्षण गुण वाले किरण वरत्त मान हैं वहां प्राण भी 
हैं॥ ३॥ 
को दंदश प्रथमं जाय॑मानमस्थन्वन्तं यद॑नस्था विभभ॑त्ति। 
भूम्या असुरसूंगात्मा कक्‍्व॑ स्वित्को विद्वांसमुप॑गात्प्रपमेतत्‌ ॥ ४ ॥ 
पदार्थ--( यत्‌ ) जिस ( प्रथमम्‌ ) प्रख्यात प्रथम अर्थात्‌ सृष्टि के पहिले 
*( जायमानम्‌ ) उत्पन्न होते हुए ( अस्थन्वन्तमु ) हड्डियों से युक्त देह को ( भुम्या: ) 
"भूमि के बीच ( अ्नस्या ) हड्डियों से रहित ( भ्रसुः ) प्राण ( भसृझू ) रुधिर और 
( भात्मा ) जीव ( बिभत्ति ) धारण करता उस को ( बय, स्थित ) कहीं भी 
( कः ) कौन ( दर्दर्श ) देखता है ( कः ) ओर कौन ( एतत्‌ ) इस उक्त विषय 
के ( प्रष्टुस ) पूछने को ( विद्वांसमु ) विद्वान के ( उप, गात्‌ ) समीप जावे ॥ ४ ॥ 


भावार्ष--जव सृष्टि के पहिले ईश्वर ने सब के शरीर बनाये तब 
कोई जीव इन का देखने वाला न हुआ । जब उनमें जीवात्मा प्रवेश किये 
सब प्राण श्रादि वायु रुधिर श्रादि घातु और जीव भी मिल कर देह को 
धारण करते हुए ओर चेप्टा करते हुए इत्यादि विषय की प्राप्ति के लिये 
विद्वान्‌ को कोई हो पूछने को जाता है किन्तु सब नहीं ॥ ४ ॥ 


'पाक: पृच्छासि सनसाअविंजानम्‌ देवानामेना निदहिता पदानिं । 
'वत्से बृष्फयेडधिं स॒प्त तन्तूत्‌ वि त॑त्निरे कबब ओतवा उ॑ ॥ ५॥ 


पदा्यं--जों ( कबयः ) वुद्धिमानू जन ( ओतव्व ) विस्तार के त्िये 
६ बध्कये ) देखने सोग्य ( बत्से ) सन्‍्तान के निमित्त ( सप्त ) सात ( तनतून्‌ ) 
विस्तृत घातुपों को ( ध्यधि, तत्तिरे । अनेक प्रकार से भ्रधिक श्रपिक्र वित्तारते 
हैं ( उ ) उन्हीं ( देवानाय्‌ ) दिग्य विद्वानों के ( एना ) इन ( निहिता ) स्वापित 
'किये हुए ( पदानि ) प्राप्त होने वा जानने योग्य पदों को श्रधिकारों को ( अवि- 
जाननू ) न जानता हुआ ( पाक: ) बद्मचर्यादि तपस्या के: पारिझ होने योग्य मैं 
( सनता ) भन्‍्तःकरण से ( पृच्चामि ) पूछता हैं ॥ ५॥। 

भावाय--मनुष्यों को योग्य है कि वाल्यावल्था को ट्े 

गा रे के श लेकर अ्रविद्धित 

शास्त्रों को विद्वानों से पढ़ कर दूसरों को पढ़ाने से सं वाद 
फैले | “४ पढ़ाने से सव को 
फैलावें ॥ ५॥। विद्याग्नों को 











दर्द ऋग्वेद: मं० १। सू० १६४॥ 


बज नननननपजन>०>+>+> ८०3 +न पलपल लि पलनन+निपनि नकल जलन न++ न 
अचिकित्वाथिकितुपंश्रिदत् कवीन्पैच्छासि विश्नने न विद्वान, 
बि यस्तस्तम्म पढ्िमा रजोस्यजस्थ॑ रूपे किमपिं स्विदेकस्‌ ॥ ६ ॥॥ 


पदार्ये - ( अ्रचिछित्वान्‌ ) भ्रविद्वान्‌ मैं ( चित्‌ ) भी ( श्रन्न ) इस विद्यान 
व्यवहार मे ( चिक्तुष: ) अजानरूपी रोग के दूर करने वाले ( कबीस ) श्री 
विद्यापुक्त भाप्त विद्वानों को ( विद्वान ) विद्यावान्‌ ( विदूसने ) विशेष जानने के 
लिये ( न ) जैसे पूछे वैसे ( पृष्छामि ) प्रूद्धा हैँ ( यः ) जो ( पद ) छः ( इफा ) 
इन ( जाति ) पृथिवों भ्रादि स्थूल तत्वों को ( नि, तस्तम्भ ) इक्टूठा करता है 
( श्रजस्य ) प्रकृति अर्थात्‌ जगत्‌ के कारण वा जीव के ( रूपे ) रूप में ( किस ऊ 
क्या ( स्वित्‌ अपि ) ही ( एक्छ ) एक हुआ है इसको तुम कहो [॥ ६ ॥। 


भावाबे--इस मन्त्र में उपमालडूपर है। जैसे अविद्ान्‌ विद्वानों को 
पूछ कर विद्वान्‌ होते है वैसे विद्वात्‌ भी परम विद्वानों को पूछ कर विद्या 
की वृद्धि करे ॥ ६ ४ 


इह धंवीतु य ईमन्ञ वेदास्य बामस्य निदहिंत पद येः । 
शीष्ण: क्ीरं देते गावों अस्य बत्रि वसांना उदुक पदापुंः॥ ७ एे. 


पदार्थ--हे ( अद्भ ) प्यारे ( य:) जो ( अस्य ) इस ( वामर्य ) प्रशंसित 

( थेः ) पक्षों के ( निहितम्‌ ) धरे हुए ( पदणु ) पद को ( थेद ) जानता है वह 

( इह ) इस प्रश्न मे (ईमू ) सब शोर से उत्तर ( श्रदोतु ) कह देवे जैसे ( बसानाः ) 

भूल झोढ हुई ( गाव: ) गौयें ( क्षोरणु ) दूध को (दुकूते ) पूरा करती आर्थाव्‌ 

हाती हैं वा वृक्ष ( पदा ) पग से ( उदकम्‌ ) जल को ( पु: ) पीते हैं देसे 

( शी्णंः, भस्य ) इस के शिर के ( बद्विपु ) स्वीकार करने योग्य सव व्यवहार कोः 
जान ॥ ७ ३ 

भजवायें--जैसे पक्षी प्रन्तरिक्ष में भ्रमते है वैसे ही सव लोक भ्न्तरिक्ष 

में भ्रमते है, जैसे गौयें वछड़ों के लिये दूध देकर बढ़ाती हैं दैसे कारण कार्यों 


को बढ़ाते हैं वा जँसे दृक्ष जड़ से जल पीकर बढ़ते हैं वैसे कारण से कार्य 
बहता है 0७४७ 


साता पितरमृत आ व॑साज धौत्यम्रे मनंसा सं हि जम्मे । 
सा बंमत्मुगेमेरसा लिर्िदा समेस्वस्ल ईदुपचाएह्ियु: 0 ८ १ 


पदाघे--( बोभत्मुः ) जो भयदूर ( गर्भरसा ) निः भें 
विद्यमान ( विदिद्धा ) निरन्तर बन्धी हुई ( (कक वा घी 


सा ) वह ( चाता ) पूचिवी ( चोती ) 
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धारण से ( श्प्ने ) सृष्टि के पूर्व ( पितरम्‌ ) सूर्य के ( ऋते ) विना सब का 
( झा, बभाज ) अच्छे प्रकार सेवन करती है जिस को (हि ) निश्चय के साथ 
( मनसा ) विज्ञान से ( सं, जम्मे ) सद्भव होते प्राप्त होते उस को प्राप्त हो कर 
( नमस्वन्तः ) प्रशंसित अस्नयुक्त हो कर ( इत्‌ ) ही ( उपवाकम्‌ ) जिस में वचन 
मिलता उस भाग को ( ईयुः ) प्राप्त होते है॥॥ ८ ॥ 


भावार्थ-यदि सूर्य के विना पृथिवी हो तो अपनी शक्ति से सव को” 
क्यों न घारण करे जो पृथिवी न हो तो सूर्य आप ही प्रकाशमान कैसे न हो 
इस कारण इस सृष्टि में अपने श्रपने स्वभाव से सब पदार्थ स्वतन्त्र हैं मौर' 
सापेक्ष व्यवहार में परतन्त्र भी है ॥ ८॥ 


युक्ता मातासादूधुरि दक्षिणाया अतिंप्रद्‌गर्भों हजनोष्वन्तः । 
अमीमेद्ठत्सो अनु गाम॑पद्यद्दिश्वरूप्ये त्रिषु योज॑नेषु ॥ ९ ॥ 


पदार्थ-जो, ( गर्भ: ) ग्रहण करने के योग्य पदार्थ ( बृजनोधु ) वर्जनीयः 
वक्षाप्रों मे ( भ्रन्तः ) भीतर ( अतिष्ठत ) ौ्थिर होता है जिसके ( दक्षिणायाः )' 
दाहिनी ( धुरि ) धारण करने वाली धुरी में ( माता ) पृथिवी ( ग्रुक्‍ता ) जड़ी 
हुई ( शासोत, ) है। झीर ( वत्स: ) बछडा ( गाम्‌ ) गौ को जैसे वेसे ( अमोमेत्‌ )- 
प्रक्षेप करता है तथा ( त्रियु ) तीन ( योजनेपु ) बन्धनों में ( विश्वरुष्यघ ) 
समस्त पदार्थों मे हुए भाव को ( श्रन्वपश्यत्‌ ) बनुबूलता से देखता है वह पदार्थ 
विद्या के जानने को योग्य है ॥ ६ ॥; 


भावार्थ--इस मन्त्र में वाचऋलुप्तोपमालद्ूू।र है। जंसे गर्भहप मेध' 
चलते हुए बहलों में विराजमान है वैसे सव को मान्य देने वाली भूमि श्राक-- 
पंणों में युक्त है, जैसे वछड़ा गौ के पीछे जाता है वैसे यह भूमि सूर्य काः 
अनुभ्रमण करती है जिस में समस्त सुपेद, हरे, पीले लाल आदि रुप हैं बहीः 
सब का पालन करने वाली है ॥ ६ ॥। हु 


तिस्नो मातृख्रीन्पितृस्विश्रदेक ऊध्वेस्तंस्थी नेमव॑स्टापयन्ति । 
प्रन्मय॑न्ते दियो अमुप्य पूष्ठे विंश्वविद वाचमर्विश्वमिन्बाम्‌ ॥ १०॥ 
पदार्य--जों ( तिम्र ) तीन ( मातृ: ) उत्तम, मध्यम, प्रथम, अम्रियों- 
रा ह हि तृ उत्तम, + न 
तथा ( भ्रोन्‌ ) विजुली शरौर सूयंरुप तीन ( पिनू न ) पालक अग्तियों को (हम) 
सब ओर से [ विश्वत्‌ ) घारण बरता हुध्ना ( ऊर्प्य: ) उपर ऊंचा ( एक: ) एक 


सृत्रात्मा वायु | तस्थी ) स्थिर होठा है जो विद्वानु जन उमको ( श्रव, स्तावयन्ति ) 
बहते मुनते भ्र्थाव्‌ उस के विपय में वात्तलाप बरले हैं. तथा ( अ्रविश्यमिन्वाम्‌ |» 


झ्श्प ऋग्वेदः म० १ । सू० १६४॥ 


जो सब से न सेवन किईं गई ( विश्वमिदम्‌ ) सब सोग उस्त वो ,प्राप्त होते उत्त 
( बाचम्‌ ) वाणी को ( मन्ययन्ते ] सब और से विचारपूर्वक गुप्त बहने हैं वे 
[ भमुष्य ) उस दूरस्थ ( दियः ) प्रकाशमान सूर्य के ( प्रृष्ठे ) परभाग में विराज- 
मान होते हैं वे ( न ) नही दुःख को आरप्त होते हैं॥ १० ॥! 


भावार्थ--जो सूत्रात्मा वाय्ूअग्नि जल और पृथिवी को घारण करता 
है उसको अम्यास से जान के सत्य वाणी का झरों के लिये उपदेश 
न्करे ॥ १० ॥ 


हादशारं नहि तम्तरांय वर्वेत्ति चक्र परि द्यामृतस्य॑ । 
आ पुत्रा अग्रे मिधुनासो अर्च सप्त शतानिं विश्वतिब्य॑ त्तस्थुः॥११॥ 


पदार्य--हे ( अम्ते ) विद्वान्‌ | तू ( अत्र ) इस ससार में जो ( द्वादशारम्‌ ) 
जिसके बारह भज्ू है वह ( चक्रम्‌ ) चक्र के समान बत्त मान सवत्सर ( धाम्‌ ) 
असशमान सूर्ष के (परि, वर्दात्त ) सव ओर से निरन्तर वरत्त ग्डनन है ( तत्‌ ) बह 
( ज़राय ) हानि के लिये ( नह ) नहीं होता है जो इस सत्तार में ( ऋतस्य ) 
सत्य कारण से ( सप्त ) सात ( शतानि ) सो ( विश्ञति: ) बीस (व ) भी 


( मिधुनातत. ) सपोग से उत्पन्न हुए ( पुत्रा३ ) पुत्रों के समान वत्त मान तत्त्व विषय 
( आ, त्तस्थुः ) भपने अपने विषयों मे लगे है उनको जान ॥ ११ ॥ 


भावार्भ--काल अनन्त अपरिणामी और विश वत्तं मान है न उस की 
कभी उत्पत्ति है और न लाश है इस जगत्‌ के कारण में सात सो बीस जा 
“तत्त्व है वे मिल के स्थुल्न ईश्वर के निर्माण किए हुए योग से उत्पन्न हुए हूँ 
“इनका कारण अज और नित्य है जब तक अलग भलग इन तर्वों को प्रत्यक्ष 
“में न जाने तब तक विद्या की वृद्धि के लिये मनुष्य यत्न किया करे ॥ ११॥ 


पञ्च॑पाद पितर॑ हाद॑शाकृति दिव आंहुः परे बरें पुरीषिण॑म्‌। 
अथेमे अन्य उपेरे विचक्षणं सप्तचेक्रे पछेर आहुरपितम्‌ ॥ १०॥ 


पदापें--हे मनुष्यों | सुप ( पझजपादद्‌ ) क्षण, भुद्देत्त, 5हर, दिवस, पक्ष, 
“ये पात्र पग जिप्त के ( पितरस ) पिता के तुल्य पालना कराने याले ( द्वादशाल 
फृतिम्‌ ) बारह महीने जिस का आकार ( पुरीदिणम्‌ ) झौर सिले हुए पदार्थों दी 
परत च५ शहिसत कशसे जले अर्यीत्‌ उसकी शिलावट को अलग पलंग करानेहारे 
सवत्सर को (दिवः ) प्रवादमान सूर्य के ( परे ) परले ( अ्द्धो ) आधे भाग में 
“विद्वान ( आहुः ) कहते हैं बताते हैं ( अथ ) इस के अनस्तर (इसे ) मे ( अम्दे ) 
“भौर विद्यान्‌ु जन ( घड़रे ) जिसमें छः ऋतु भाराष्य और ( सप्तचक्ने ) सात चक्र 
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घूमने की परिधि विद्यमान उस ( उपरे ) मेघमण्डल में ( विचक्षणम्र ) वाणी के 
विषय को ( अपितमु ) स्थापित ( आझाहुः ) कहते हैं उसको जानो ॥ १२ ॥ 

भावार्थ--है मनुष्यों ! तुम इस मन्त्र में काल के अवयव कहने को” 
अभीष्ट है जिस विभु एक रस सनातन काल में समस्त जगत्‌ उत्पत्ति स्थिति" 
प्रलयान्त लब्घ होता है उस के सूक्ष्मत्व से उस काल का बोध कठिन हैः 
इससे इस को प्रयत्न से जानो ॥ १२ ॥ 


पञचौरे चक्रे प॑रिव्तेमाने तस्मिन्ना त॑स्थुमुवंनानि विश्वां । 
तस्य नाक्ष॑स्तप्यते भूरिमारः सनादेव न शीर्यते स्नाँभि: ॥ १३ ॥ 


पदार्थ--हे विद्वानो ! ( पज्चारे ) जिसमें पांच तत्व अरारूप है ( परि- 
वत्त माने ) और जो सब ओर से वत्तमान ( तस्मिन्‌ ) उस ( चफक्रे ) पहिये के 
समान दुलकते हुए पञ्चतत्व के पञ्चीकरण में ( विश्वा ) समह्त ( भुवनानि ) 
लोक (आ, तस्थुः ) श्रच्छे प्रकार स्थिर होते हैं ( तस्य ) उस का ( श्रक्षः ) 
अगला भाग श्रर्थात्‌ जो उससे प्रथम ईश्वर है वह ( न ) नही ( तप्पत्ते ) कप्ट को 
प्राप्त होता अर्थात्‌ ससार के सुख दुःख का अनुभव नही करता ( सनामिः ) और 
जिस का समान बन्धन है अर्थात्‌ क्रिया के साथ में लगा हुम्रा है और ( भूरिभारः ) 
जिन में बहुत भार हैं वहुत कार्य कारण भारोषित हैं बह काल ( सनात्‌ ) समा- 
तनपन से ( भय ) नही ( शोय॑ंते ) नप्ट होता ॥ १३ ॥ 

भावार्भ--जैसे यह्‌ चक्रल्प कारण काल आकाश्ष और दिश्वात्मक 
जगत्‌ परमेइवर में व्याप्य है वैसे ही काल श्राकाश और दिशाओं में वाय॑- 
कारणात्मक जगत व्याप्य है ॥! १३॥ 


सनेमि चक्रमजरं वि वाँहत उत्तानायां द् युक्ता वंहन्ति । 
सूर्येस्प चक्षूरज॑सत्या#ंत तस्मिन्नापिता भुवनानि विश्वा ॥ १४॥ 


पदार्थ--हें मनुप्यो ! जो ( सनेशि ) समान नेमि नाभि बा: 


के ला ( श्रजरधु 
जरा दोप से रहित ( घम्रम्‌ ) चक्र के समान यर्त्तमान काव्चक ( उत्तानायाम्‌ |! 
उत्तम वियरे हुए जंगत्‌ में ( वि, ययूते ) विशेष कर बार बार भ्राता है श्रौर उस 


कालचक को ( दघ्म ) दर प्राण (युक्ताः ) युक्त ( बहिन्त ते 
32 ि # ( बहिन्त ) बद्वाते हैं। जो 
( सूरंत्य ) गूर्य वा ( चकषुः ) व्यक्ति प्रसटता करने वाला भाग ( रखबा ) बोडं के 
ा कल ) 2 रा 240 को ( एनि ) श्राप्त होता है अयात्‌ ढंप जाता 
सह्मिद ) उममें ( विद्या ) समस्त ( मुबनानि ) मरे ( श्रादता ) 
हैं ऐसा तुम जानो।॥। १४ ॥ ( बकनाति ) दुढ़त [ श्र ) स्पादित 
भाषार्थ-जों विभु नित्य झौर सद 


खोक्ों का धार प्मय वत्त मान 
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है उसी काल को गति से सूर्य आदि लोक प्रकाशित होते हैँ ऐसा सब लोगों 
नको जानना चाहिये ॥ १४ ॥ 


साकंजानों सप्तयमाहुरेकर्ज पलिद्र॒मा ऋषयो देवजा इति १ 
तेपामिष्टानि विहिंताति घामशः स्थात्रे रेंजन्ते विकृतानि रूपशः ॥१५॥ 


पदार्म--है विद्वानों ] तुम ( साकृंजानाथु ) एक साथ उसनन हुए पदार्थों के 
ीच में जिस ( एकजम ) एक कारण से उत्पन्न महत्त्व को ( सप्तथमु ) सातवां 
( आह: ) कहते हैं जहा ( पट्‌ ) छः ( देवजाः ) देदीप्यमान बिजुली से उत्पन्‍्व हुए 
( या: ) नियन्ता अर्थात्‌ सब की ययायोग्य व्यवहारों में बत्तनि वाले ( ऋषयः ) 
आप सब में मिलते बाढे ऋतु दर्त्तमान हैं ( सेप/स्‌ ) उनके दीच जिन ( धामइः ) 
अत्येक स्थान मे ( इष्टानि ) मिले हुए पदार्थों को ईश्वर ने ( विहितानि ) रचा है 
और जो ( रूपशः ) रूपो के साथ ( विक्ृतानि ) अवस्थान्तर को प्राप्त हुए ( स्थात्रे ) 


स्थित कारण के बीच ( रेजन्ते ) चलायमान होते उन सव को ( इतृ्‌ ) ही ( इति ) 
आस प्रकार से जानो ॥॥ १५ ॥ 


भावार्थ--जी इस जमगत्‌ में पदार्थ हे वे सब ब्रह्म के निश्चित किये हुए 
ज्यवहार से एक साथ उत्पन्न होते है ! यहां रचना में क्रम को झाकाइक्षा नहीं 
है वयोंकि परमेश्वर के सर्वेव्यापक और अनन्त सामर्थ्य वाला होने से इससे 
बहू भ्राप भ्चलित हुमा सब सुवनों को चलाता है और वह ईश्वर बिकार- 
रहित होता हुआ सब को विकारयुक्त करता है, जैसे क्रम से ऋतु वर्तमान 
हैँ भौर अपने भ्पने चिह्नों को समय समय में उत्पन्न करते हैं वेसे ही उत्पन्न 
होते हुए पदार्थे भ्रपने अपने गुरोों को प्राप्त होते हैं ॥ १५॥ 


द्वियः सतीस्ताँ उं मे पुंस आंहुः पश्य॑दक्षण्वान्न वि चैतदुन्घः 
कवियें: पुत्र: स ईसा चिंकेत यस्ता विनानात्स पितुष्पितासंत्‌ ॥१६॥ 


पदार्थ--हे मनुष्यों ! जिनको ( भ्रक्षण्वान्‌ ) विज्ञानवात्‌ पुरुष ( पश्यत्‌ ) 
देखे ( भनन्‍्धः ) झौर भन्ध भर्याव्‌ जज्ञानी पुर्ष (न) नही ( वि, चेतलू ) विविध 
अकार से जाने और जिनको ( तो: ) विद्या तथा उत्तम शिक्षादि घुम गुणों से युक्त 
६ रित्रप: ) स्तियां ( भाह: ) कहती हैं ( त्तातु ) उन्ही ( मे ) मेरे ( पुस्तः ) पुरुषों 
को जानो ( थः ) जो ( कविः ) विफ्रमण करने अर्थात्‌ प्रत्येक पदाथे भे क्रम क्रम से 
पहुँचाने वालो बुद्धि रखने वाला ( पुत्र: ) पवित्र वृद्धि को प्राप्त पुरुष (ता) उन 
इष्ट पदार्थों को [ ईसू) सब भोर से ( ला, विजानातू ) अच्छे प्रकार जाने (सः ) 
बह विद्वान हो यः ) जो विद्वान हो ( सः ) वह ( पितुः ) पिता कर ( दिला ) 
पिता ( धसत्‌ ) दवों यह तुम ( चिक्रेत ) बाबो ॥ १६॥ 
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भावायं--जिसको विद्वान्‌ जानते हैं उसको अ्रविद्वान्‌ नहीं जान सकते 
जैसे विद्वान जन पुत्रों को पढ़ाकर विद्वानु करें वैसे विदुपी स्त्रियां कन्याओ्रों 
“को बिदुपी करें। जो पुथिवी से लेके ईइ्वरपर्यन्त पदार्थों के गुण कर्म स्व- 
भावों को जान धर्म्म, अर्थ, काम और मोक्ष को सिद्ध करते है वे ज्वान भी 
जुड्ढों के पिता होते हैं ॥ १६ ॥ 
अब; परेण पर एनावरेण पदा वत्स विश्वती गौरुद॑स्थात्‌ । 
सा कद्रीची क॑ स्विदर्द्ध परांगात्वव॑ स्वित्यूते नहि यूथे अन्तः ॥१ज॥ 
पदार्थ--जो ( बत्सस्‌ ) उत्पन्‍्तर हुए मनुष्यादि संसार को ( बिश्वती ) धारण 
नकरती हुई ( गौ: ) गमन करने वाली जिस ( परेण )परले वा ( अवरेण ) उरले 
( पदा ) प्राप्त करने वाले गमन-रूप चरण से ( अबवः ) नीचे से ( उदस्थात्‌ ) उठती 
है ( एना ) इस से ( परः ) पीछे से उठती है जो ( यूथे ) समूह के ( श्रन्त: ) बीच 
नें ( कमर. स्थितु ) किसी को ( अर मु ) भाधा ( सूते ) उत्पन्त करती है (सा ) 
वह ( फद्गीची ) अप्रत्यक्ष गमन करने वाली ( बव, स्वितृ ) किसी में ( नहिं ) नही 
( परा, अगातू ) पर को लौट जाती है॥ १७॥ 
भावार्ष--यह्‌ पृथिवी सूर्य से नीचे ऊपर श्रीर उत्तर दक्षिण 
को जाती है इसकी गति विद्वानों के विना न देखी जाती, इसके परले 
आधे भाग में सदा अन्धकार श्र उरले श्राघे भाग में प्रकाश वरत्त मान है। 
चीच में सब पदार्थ वत्त मान हैं सो यह पृथिवी माता के तुल्य सव की रक्षा 
करती है ॥ १७॥ 
अबः परेंण पितरं यो अंस्पानुवेद पर एनावरेण । 
ऋवीयर्मानः क इ॒ह प्र वौचदेव सनः कुतो अधि प्रजांतम ॥ १८ ॥ 
पदार्थ--जो विद्वान ( भस्य ) इस के ( झ्वः ) अधोभाग से प्रौर ( परेण ) 
वपरभाग से वर्तमान ( पितरस्‌ ) पालने वाले सूर्य को ( झनुयेद ) विद्या पढ़ने के 
अनन्तर जानता है ( यः ) जो (परः ) पर भोर ( एना ) इस यक्त ( प्रवरेण ) 
मीचे के मार्ग से जानता है वह ( कवोयमानः ) घतोय विद्वान है भोर ( कुतः ) कह 
से यह ( देवम्‌ ) दिव्य गुण सम्पन्न ( सनः ) भन्तःकरण ( प्रजातम्‌ ) उत्पस्न 
हुप्रा ऐसा ( इह ) इस विद्या वा जगत्‌ में ( कर ) कौन ( अधि, प्र, बोचत ) प्रधि- 
आतर बहे ॥ है वा 
सावार्थ --जो मनुष्य विजुली को लेकर सूर्यपर्य न अग्नि को पिता के 
समान पालने वाला जानें जिसके पराश्वर भाग में कार्यकारण स्वरूप हैं उम्र 
का उपदेश दिव्य प्न्तःकरण वाले होकर इस संसार में कहें ॥ १८ ॥ 
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ये अर्वाश्वस्तां उ परांच आहुयें पराश्वस्तां उ॑ अर्वार्च आहुः । 
इल्दंथ वा चन्रएु: सोम तानिं घुरा न युक्ता रज॑तो वहन्ति ॥१९७४ 


वर्दा्थ-है ( सोम ) ऐश्वर्य युक्त विद्ादु ! (पे ) जो ( अर्वाज्चः ). 
नीचे जाने वाले पदार्थ है ( तानू, उ) उन्हीं को ( पराच: ) परे को पहुँचे हुए: 
( भाहु: ) कहते है । और ( ये ) जो ( पराज्चः ) परे से व्यवहार में लाये जाते 
अर्थात्‌ परभाग मे पहुँचने वाले है ( तानू, उ ) उन्हे तक वित्क से ( ( अर्वाचः ) 
नीचे जाने वाले ( आहुः ) कहते हैं उन को जानो ( इन्द्र: ) सूये (च) और 
बायु ( था ) जित भुवनों को धारण करते हैं. ( तानि ) उन को ( शुक्ताः ) युक्त- 
हुए भर्थाव्‌ उन में सम्बन्ध किये हुए पदार्थ (घुरा ) घारण करने वाली घुरी में” 
जुड़े हुय धोड़ी के (न ) समान ( रजसः ) लोको को ( बहून्ति ) बहाते चलाते 
उनको हे पढ़ाने और उपदेश करने वालो ! तुम विदित ( श्क्रथुः ) करो जानो ॥१६॥ 


भतण्यार्थ--इस मन्त्र में उपमालड्टार है । है मनुष्यो ! यहां जो नीचे 
उपर परे डरे सोटे सूक्ष्म छुटाई वड़ाई के व्यवहार हैं दे सापेक्ष है एक को 
श्रपेक्षा से यह इस से ऊँचा जो कहा जाता है वही दोनों कथनों को प्राप्त 
होता है जो इस से परे है वही और से नीचे हैं जो इस से मोटा है बहू भौरः 
से सूक्ष्म जो जो इस से छोटा है वह झौर से बड़ा गुरु है यह्‌ तुम जानो। यहां 
कोई वस्तु भ्रपेक्षा रहित नही है श्लौर न निराघार ही है ॥ १६ ॥ 


द्वा सुंपर्णा सयुजा सखांया समान ह॒क्ष परिं पस्वजाते । 
तर्योरन्यः पिप्प॑लं स्वाहच्यन॑श्नन्नत्यो असि चांकशोीति ॥ २०॥ 


पदार्ष--हे मनुष्यों ! जो ( सुपर्णा ) सुन्दर पंखों वाले ( सम्रुणा ) समान 
सम्बन्ध रखने वाले ( सख्याया ) मिन्नो के समान वत्तेमान ( द्वा ) दो पलेह ( समा- 
नगर ) एक ( दुक्षय्‌ ) जो काटा जाता उस वृक्ष का ( पढि, रास्वजाते ) भाश्रय 
करते हैं ( तपोः ) उन में से ( अम्यः ) एक ( पिप्पलय ) उस दृक्ष के पके हुए 
'फ्ल को ( स्वाडु ) स्वाडुपन से ( अत्ति ) साता है भौर ( अन्यः ) दूसरा ( अम- 
इचतु ) न खात्ता हुआ ( क्र, चाकश्ञीति ) सब ओर से देखता है धर्षात्‌ सुन्दर 
चलने फिरने था क्रिय(जन्य बाम यो जानने चासे व्याध्यव्यापफभाव से साथ ही 
राम्बन्ध रखते हुए मित्रों के समान वर्तमान जीव भौर ईश--जीवात्मा समान कार्य 
बारण रूप ब्रह्माण्ड देह का सझाथय करते है उन दोनों अनादि जीव ब्रह्म भे जो जोब 
है वह पाप पुण्य से उत्पन्त सुख दु छत्मक भोग को स्वादुपन से भोगता है भोर 


दूसरा बह्मात्मा दर्मफल को न भोगता हुआ उस भोगते हुए जीव वो 
देखता धर्या साक्षी है यह तुम जानो ॥ २० ॥। 8 30022 
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भावार्य-इस मन्त्र में रूपकालड्ूार है । जीव परमात्मा और जगत्तु 
का कारण ये तीन पदार्थ अनादि और नित्य हैं जीव और ईश परमात्मा 
यथाकऋ्रम से अल्प अनन्त चेतन विज्ञानवान्‌ सदा विलक्षण व्याप्यव्यापकभाव 
से संयुक्त और मित्र के समान वत्त मान है, बसे ही जिस अव्यक्त परमाणुरूप 
कारण से काय्यंरूप जगत्‌ होता है वह भी भ्रनादि और नित्य है। समस्त जीव 
पाप पुण्यात्मक कार्यो को करके उन के फलों को भीगते हैं और ईश्वर एक * 
सब झोर से व्याप्त होता हुआ न्याय से पाप पुण्य के फल को देने से न्‍्याया- 
घीश के समान देखता है ॥॥ २० ॥॥ 


यत्रां सुपर्णा भ्रमृत॑स्य भागमनिमेष॑ विद्थामिस्वर्रन्ति । 
इनो विश्व॑स्थ भुवनस्थ गोपा: स मा धीरः पाकमत्रा विंवेश ॥२१॥ 


पदार्स-न थन्न ) जिस ( विंदया ) विज्ञानमय परमेदवर में ( सुपर्णाः ) 
शोभन कर्म वाले जीव ( अमृतस्य ) मोक्ष के ( भागस्‌ ) सेवने योग्य अंश को 
( अनिमेषभ्धु ) निर्तर ( अभिस्वरन्ति ) सन्मुख कहते आर्थात्‌ प्रत्यक्ष कहते वा 
जिस परमेश्वर में ( विश्वस्थ ) समग्र ( भुवनस्य ) लोकलोकान्तर का ( गोपः ) 
पालने वाला ( इनः ) स्वामी सूर्यमण्डल ( आ, विवेश ) भ्रवेश करता अर्थात्‌ सूर्यादि 
लोकलोकान्तर सब लय को प्राप्त होते है जो इसको जानता है ( सः ) बह 
( घीरः ) ध्यानवान्‌ पुरुष ( अन्न ) इस परमेश्वर में ( पाकसु ) परिपवंव व्यवहार 
बाले ( भा ) मुझ को उपदेश देवे ॥॥ २१॥ 


भाषायं--जिस परमात्मा में सवितृमण्डल को आदि लेकर लोक 
लोकान्दर श्ौर द्वीपद्वीपान्तर सब लय हो जाते है, तद्दिपयक उपदेश से ही 


साधक जन मोक्ष पाते हैं श्रौर किसी तरह से मोक्ष को प्राप्त नहीं हो 
सकते ॥ २१॥ 


यस्मिन्टे मध्बदः सुपर्णा निविशन्ते खुबंते चाथि विर्वें । 
तस्थेदाहुः पिप्प॑ल स्वाहग्रे तन्नोतन॑शद्यः पितरं न वेद ॥ २९॥ 


पदाये--हे विद्ानो | ( यह्मिन्‌ ) जिस ( विश्वे ) समस्त ( वृक्षे ) वृक्ष 
पर ( मध्यदः ) मधु को खाने बाते ( सुपर्साः ) सुन्दर पंखों से युक्त भौंरा आदि 
पक्षी ( नि, विद्व्ते ) स्थिर होते है ( अधि, सुबते, च) और श्राघारभूत होकर 
अपने बालकों को उत्पन्न बरते ( तस्य, इतू ) उसी के ( पीष्पलमु ) जल के समान 
निर्मेंत फच को ( अग्ने ) मांगे ( स्वाइ ) स्वादिष्ठ ( आहुः ) कहते हैं और ( ततृ ) 
वह (न)न (उत्‌ नशत्‌ ) नप्ड होता है अर्थाद्‌ वृक्षरूप इस जगत्‌ में मधुर 
सर्म पत्तों को साने वाछे उत्तम बर्मयुक्त जीव स्थिर होते और उसमें सन्तानों को 
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उस्सस्न करते है उसका जल के समान निर्मल कमंफल संसार में होना इस को आगे 
उत्तम कहते है श्रौर नप्ट नही होता अर्थात्‌ पीछे अशुम कर्मों के करने से संसार 
झूप वृक्ष का जो फल चाहियें सो नहीं मिलता ( थः ) जो पुरुष ( वितरम ) पालने 
बाले परमात्मा का ( न, वेद ) तही जावता वह इस संसार के उत्तम फल को 
नही पाता ॥ २२ ७ 


आए--इस सस्त्र में स्पकालडूएर है ५ ऋनादि अनस्त काल से यह 
विदव उत्पन्न होता और नष्ड होता है जीव उत्पन्न होते प्रौर मरते भी जाते 
है, इस ससार मे जीवों मे जैसा कर्म किया वैसा ही म्वश्य ईश्वर के न्याय 
से भोग्य है, कर्म जीव का भी नित्यसम्बन्ध है जो परमात्मा और उसके गुर्य 
कर्म स्वभावों के धनुकुल आचरण को न जानकर मनमाने काम करते हू वे 
निरम्तर पीड़ित होते हे और जो उस से विपरीत हैं वे सदा श्रानन्द भोगते 
हैं ॥ २२॥ 


यद्यांयत्रे अधि गायत्रमाहिंत तष्टुमादए जेष्टुंम निरतंक्षत १ 
यहा जगज्जग॒त्याहिंतं पर्द य इत्तद्िदुस्ते अंमृतलमानशुः ॥ रहे ॥ 


पदार्थ ( ये ) जो लोग ( यत्‌ ) जो ( गायत्रे ) गायत्री छल्दोवाच्य वृत्ति में 
(६ गायश्रप ) गाने वालों बी रक्षा करने वाला ( अधि, आहितस्‌ ) स्थित है 
( त्रेष्टुभावू, वा ) भथवा त्रिप्टूप्‌ छत्दोवाच्य वृत्त से ( त्रष्दुभम ) विष्टुप्‌ मे प्रसिद 
हुए अर्थ को ( निरतक्षत ) निरन्तर विस्तारते हैं ( वा ) वा ( यव्‌ | जो [ जगति ) 
संतर में ( जगत ) प्रा आदि जगत्‌ ( पदस्‌ ) जानने योग्प ( भाहितश्‌ ) स्थित 
है ( तत्‌ ) उमको (विदुः) जातते है (ते) वे ( इत्‌ ) ही ( अमृतत्वम्‌ ) 
मोक्षमाव को ( आनथुः ) प्राप्त होते हैं ॥ २३ ॥ 

भावाय--जो सृष्टि के पदार्थ भर तत्रस्थ ईश्वरकृत रचना को जान 


फर परमात्मा का सव और से घ्यान कर विद्या और धर्म की उन्‍नति करते 
फ | नन्‍्नति क 
है वे मोक्ष पाते है ॥ २३ ॥ 


यायत्रेण प्रति मिम्रीते अकंमकेंण साम नरेष्टमेन वाकम्‌। 

बाकेन॑ बाक दियदा चतुष्पदाक्ष र॑ण मिसते स॒प्त वाणी: ॥ २४ ॥ 
पदार्य-है विद्वानों ! जो जगदीश्वर ( गायत्रेण ) ग।यजी छ्न्द 

आष ( अक्ण ) ऋचाओं के समूह से ( साम ) साम ( बध्युभेन लो हक 

तीन वेदों की विद्याओ को रतुतियों से ( दारूमू ) यजुर्षेद ( मदर 


णी पद ( ट्विप च्ि 
में विधमान वा ( चतुष्पदा ) चार पद वाले ( अक्षरेण ) पाप हे! आाकेन ) 
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व्यजुर्वेद से (बाकम्‌ ) श्रथवंवेद और (सप्त ) यायत्री श्रादि ग्राथ छन्द युक्त 
- न वाणीः ) वेदवाणी को ( प्रति, मिम्ीते ) प्रतिमात करता है और जो उस के ज्ञान 
को ( मिम्रते ) मान करते हैँ वे कृतछृत्य होते है ॥ २४ ॥॥ 
भावार्थ--जिस जगदीश्वर ने वेदस्थ अक्षर, पद, वाक्य, छन्द, श्रध्याय 
आदि बनाये है उस को सव मनुष्प धन्यवाद देवें ॥ २४ ॥ 
जग॑ता सिन्धु दिव्य॑स्तमायद्रथन्तरे सूर्य पर्यपशयत्‌ । 
गायत्रस्य॑ समि्धस्तिस्त आहुस्ततों मद्ा प्र रिरिचे महिला ॥२५॥ 
पदार्य-जो जगदीश्वर ( जगता ) सप्तार के साथ ( सि्धुद ) नदी भ्रादि को 
( दिवि ) प्रकाश ( रथन्तरे ) शोर प्रन्तरिक्ष में ( सूपंस ) सबितृलोक को ( अस्त- 
"भायतु ) रोकता वा सब को ( पर्य्यपश्यतू ) सव भोर से देसता है वा जिन ( गाय- 
श्रस्य ) गायत्री छन्द से भ्रच्छे प्रकार से साथे हुए ऋणग्वेद की उत्तेजना ले ( तिस+ 
समिधः ) प्रच्छे प्रकार प्रज्यलित तीन पदार्थों को प्र्थात्‌ भुत, भविष्यतू, बर्समाद 
तीनों काल के सुखों को ( आहुः ) कहते है ( ततः ) उनसे ( मह्ठा ) बड़े ( महित्वा ) 
अशसनीय भाव से ( प्र, रिरिये ) प्रलग होता है भर्थात्‌ भ्रलय गिना जाता है वह 
सब को पूजने योग्य है ॥। २५ ॥ 
भावार्स--जवब ईश्वर ने जगत्‌ बनाया तभी नदी और समुद्र भ्रादि 
चनाये। जैसे सूर्य श्राकर्पण से भूगोलों को धारण करता है वैसे सूर्य श्रादि 
जगत्‌ को ईश्वर धारण करता है। जो सब जीवों के समस्त पाप परुण्यरूपी 
कम्मों को जान के फलों को देता है वह ईश्वर सब पदार्थों से बड़ा है ॥२५॥ 
'उप॑ छये सुद्र॒धों पेलुमेतां सुहस्तों गोधुगुत दोहदेनाम्‌। 
अप्ठं सब॑ संबिता सांविपन्नो5मीद्धों धर्मेस्तदु घर भ्र वोंचम्‌ ॥ २६ ॥ 
पदार्थ-जं से ( सुहस्त ) सुन्दर जिसके हाथ और (गोघुक्‌ ) गी को दृहता 
हुआ मैं ( एतामू ) इस ( सुदुघाय ) भच्छे दुह्यती अर्थात्‌ वगमों को पूरा करती हुई 
“ धेनुम्र ) दूध देने वाली गौरूष विद्या मो ( उप, छथे ) स्वीकार परूं (उत ) 
और ( एनामू ) इस विद्या को आाप भी ( दोहत्‌ ) दुहते वा जिस ( श्रेष्ठम्‌ ) 
उत्तम ( सयय्‌ ) ऐश्व्य को ( सविता ) ऐदवर्य का देने बाला ( मः ) हमारे लिये 
(६ साविषत्‌ ) उत्पन्न करे । था जमे ( अभीद्ध: ) सब भोर पे प्रदीःत भर्यान्‌ परि 
तपता हुवा ( घ॒र्मं: ) घाम वर्षा करता है ( तु ) उत्ती सब छो जंसे मैं ( मु, प्र, 
धोचम्‌ ) अच्छे प्रकार हूँ वैधे तुम भो इसको अच्छे प्ररार कहो ॥ २६॥। 


भावार्ग--इस मन्त्र में रूपकालद्डार हैं! श्रध्यापक विद्ान्‌ जन पुरी 
विद्या से भरी हुई वाणो को ब्रच्छे प्रकार देवें। जिस से उत्तम ऐश्वर्य को 
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दिष्य प्राप्त हों। जैसे सविता समस्त जग्रत्‌ को प्रकाशित करता है वैसे 
उपदेशक लोग सव विद्याओ्रों को प्रकाशित करें ॥ २६ ॥ 


हिद्कुणतो ब॑सुपत्नी चसृनां वत्समिच्छन्ती मन॑साम्यागांतु । 
दुहप्मग्विभ्यां पर्यो अच्येयं सए वंडूतां सहुते सोभ॑गाय ॥ २७ ए 


पदार्थ--जैंसे ( हिड्ृण्वती ) हिकारती और ( मनसा ) मन से ( यत्सम्‌ ) 
बखड़े को ( इच्छम्तो ) चाहती हुई ( इपस्‌ ) यह ( अध्म्या ) मारने को ने योग्य 
गो ( अभि, आ, आगात्‌ ) सब ओर से आती वा जो ( अधिवम्याम् ) झूर्ये भौर 
थायु से ( पयः ) जल वा दूध को (दुह्मघू ) इुहते हुए थदायों में वर्त्तमान पृथिवी 
है ( सो ) वह्‌ ( वसूमाम्‌ ) अग्नि अदि बसुसछ्ज्ञको में ( बसुपत्नी ) धसुप्रों की 
दालन वाली ( महुते ) अत्यन्त ( सौभगाय ) सुन्दर ऐश्वर्य के लिये ( घद्ध तामू ) 
बढ़े उन्तति को प्राप्त हो ७ २७ ७ 

भणार्थ--इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालड्थार है। जैसे पृथिवी 
महान्‌ ऐश्वर्य को बढाती है वैसे गौयें अत्यन्त सुख देती हैँ इससे ये गोयें कभी 
किसी को मारनी न चाहियें ॥ २७॥ > 


गौर॑मीमेदजु व॒त्सं मिपन्ते मूर्डानं हिडडकृणोन्मात॒वा उं । 
खक्कोणं घ॒मेमामि वांवशाना सिमांति मायुं पयेते प्यौभिः ॥ २८ ॥ 


पदार्ण--हे मनुष्षो ) जैसे ( बावशाना ) निरन्तर कामना करती हुई 
( गो; ) गो ( मिषस्तम्‌ ) मिमयाते हुए ( वत्सम्‌ ) बछड़े को तथा ( सूदधनम ) 
भूड को ( शनु, हिई। ऋकृणीत्‌ ) लजकर मूड़ को चाटती हुई हकारती है भोरः 
( मातवे ) मान करने ( उ ) ही के लिये उस बछड़े के दुःख को ( अमीमैत्‌ ) नष्ट 
करती चैसे ( पषोभिः) जलो के साथ वर्तमान पृथिवी ( घमम ) आतप को 
( सृबदाणप्‌ ) रचते हुए दिन को और ( भायुम्र्‌ ) वाणी को प्रसिद्ध करती हुई 
( पपते ) भपने भचक में जाती है ओर गुप्त का ( भ्रम, मिमाति ) सव ओर से 
मान करती अर्थात्‌ तोल करती है ॥ २८ ॥ 

आाषाएं-इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालद्दार है। जैसे गोप्रों के पोछे 
बछड़ें ओर बछड़ों के पीछे गौयें जाती वैसे पूथिवियों के पीछे पदार्थ और 
पदार्थों के पीछे पृथिवी जाती हैं ॥ र८॥ 


अय॑ स शिंदक्ते येत भोर॒भीटंता मिमालि मायुं प्यसनादर्षिं भरता । 
सा चितिमिनि 7९ चरार मर्ख विदयु्धवंन्ती पति यृत्रिमीतत (२९॥ 


पहापें--( पर ) शो ( भ्रपमु ) यह बड़े के समान मेष भूमि को लख 
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६ झिहकते ) गर्जन का अव्यक्त घब्द करता है कौन कि ( येन ) जिससे ( ध्वसनों ) 
ऊपर नीचे और बीच में जाने को परकोटा उम्र में ( श्रधि, श्रिता ) धरी हुई 
ए भ्रभीवृता ) सब ओर पवन से झावृत ( गोः ) पृथिवों ( मायुम्‌ ) परिमित मार्ग 
को ( प्रति, मिमाति ) भ्रतिजाती है (सा) बह ( चित्तिभिः ) परमाणुों के 
समूहों से ( मत्यंम्र ) मरणधर्मा मनुष्य को ( चकार ) करती है उस पृथिवी ( हि ) 
ही में ( भवन्ती ) वत्तंमान ( विद्युत्‌ ) विजुली ( वब्रिमु ) अपने रूप को ( नि, 
'औहत ) निरन्तर तर्क वितक से प्राप्त होती है ॥॥ २६ ॥ 
भावामं--जैसे पृथिवी से उत्पन्न हो उठकर अन्तरिक्ष में बढ फैल 
ओघ पृथिवी में दृक्षादि को अच्छे सींच उन को बढाता है वैसे ५थिवी सब - 
को बढाती है और पृथिवी में जो विजुली है वह रूप को प्रकाशित करती। 
जैसे शिल्पी जन क्रम से किसी पदार्थ के इकट्ठा करने झौर विज्ञान से धर 
आदि बनाता है वेसे परमेश्वर मे यह सृष्टि बनाई है ॥॥ २६ ॥ 
अनच्छये तुरगांतु जीवमेज॑द्भ॒वं मध्य श्रा पत्त्यानाम्‌ । 
जीवो मृतस्य॑ चरति स्वधामिरमंत्यों मर्त्यंना स्योनिः ॥ ३० ॥ 
पदार्य--जो ब्रह्मा ( तुरगातु ) शीघ्र गमत को ( अमत्‌ ) पुष्ड करता 
हुआ ( जीवधू ) जीव को ( एजत्‌ ) कंपाता भर ( पस्त्पानाम्‌ ) घरों के भ्र्थात्‌ 
जीवों के शरीर के ( भध्ये ) बीच ( ध्रूवम्‌ ) निश्चल होता हुआ ( शये ) सोता 
है। जहां ( अमत्यें: ) अनादित्व से मृत्युधमंरहित ( जीचः ) जीव ( स्वधाभि: ) 
अन्नादि भौर ( मर्त्पेन ) मरणधर्मा शरीर के साथ ( सयोनिः ) एक स्थानी होता 
हुआ ( भृतस्य ) मरण स्व्रभाव वाले जगत्‌ के बीच ( श्रा, चरति ) प्राचरण करता 
है उप्त ब्रह्म में सब जगत्‌ वसता है यह जानना चाहिये ॥ ३० ॥॥ 
भणषाय--इस मस्त्र में रूपकालडूार है। जो चलते हुए पदार्थों में 
व्वचल प्रनित्य पदार्थों में नित्य और व्याप्य पदार्थों में व्यापक परमेश्वर है 
“उसकी व्याप्ति के विना सूक्ष्म से सूक्ष्म भी वस्तु नहीं है, इससे सब जीवों को 
जो यह अन्तर्यामिझूप से स्थित हो रहा है वह नित्य उपासना करने योग्य 
है ॥ ३० ४५ 
अपंध्य गोपामनिंपद्यमानमा च परां च पथिमिश्वर॑न्तम्‌ । 
'स सभधीचोः स विषूचोेसांन आ प॑रीवर्चि भुव॑नेष्वन्तः ॥ ३१॥ 
वरदार्थ--मैं ( मोपाव्‌ ) सब की रक्षा करने ( अ्रनिषद्यमानम ) सन आदि 


इन्द्रियों को न प्राप्त होने और ( पथ्चिमि: ) मार्गों से ( झा, च ) आगे और ( परा, 
न ) पीछे ( चरन्तमु ) प्राप्त होने वाले परमात्मा वा विचरते हुए जीव को 
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( क्रपध्यण्‌ ) देखता हूं ( सः ) वह जीवात्मा ( सन्नोचीः ) साथ प्राप्त होती हुई 
गठियो को ( सः ) वह जीव और ( विषूचीः ) नाना प्रकार की कर्मानुसार गतियों 
को ( वसानः ) ढापता हुआ ( भुक्नेपु ) ललोरुलोकान्तरों के ( अस्तः ) बीच 
( आ, वरीवत्ति ) निरन्तर भ्रच्छे प्रकार वत्तेमान है ॥। ३१॥ 

सावार्थ--सव के देखने वाले परमेश्वर के देखने को जीव समर्थ नहीं 
और परमेश्वर सव को यथार्थ भाव से देखता है। जैसे वस्त्रों आदि से ढंपा 
हुआ पदार्थ नही देखा जाता बैसे जीव भी सूक्ष्म होने से नहीं देखा जाता। 
ये जीव कर्मेंगति से सव लोकों में श्रमते है इनके भीतर बाहर परमात्मा 


स्थित हुआ पापपुण्य के फल देनेरूप न्याय से सब को सर्वेत्र जन्म देता 
है ॥ ३१॥ हि 


मई चकार न सो अस्य वेंद्‌ य ६ दृद्श हिच्गिश्नु तस्मांत्‌ । 
से सातुर्योना परिदीतो अख्तवेदप्रजा निर्म/तिमा विधेश ॥ ३० 0 


पयार्श - थे ) जो जीव ( ईस्‌ ) क्वियामात्र [ चकार ) करता है ( सः )' 
यह ( अरय ) इस अपने रुप को (न) नहीं ( बेद ) जानता है (यः) जो 
(ईप्‌ ) रामम्त क्रिया फो ( ददर्श ) देखता और शपने रुप को जानता है ([सः ) 
बह ( तस्मात्‌ ) इससे ( लिदिशू ) श्रलग होता हुआ ( स्पतु' ) माता के ( सोना ) 
गर्भाशय के ( श्रन्तः ) दोच ( परिवोतः ) सब थोर से टंवा हुप्ना ( बहुग्रजा: ) 
बहुत बार जन्म लेने वाला ( निऋतिसु ) भूमि को (इत्‌ ) ही (हु) शीघ्र 
( आ, विदेश ) प्रवेश करता है ॥ ३२॥ 

शस्वायं--जों दोव क्मेमात्र करते दिन्तु उपासना और ज्ञान को नहीं 
प्राप्त होते हैं वे श्रपने स्वत्प को भी नहीं जानते और जो कर्म उपासना: 
और ज्ञान में निपुण है वे अपने स्वर॒प शोर परमात्मा को जानने को योग्य 
है जीवों के अगले जन्मों का आदि और पीछे ग्रन्त नही है । जब शरीर को 
छोडत्ते हैं तब आकाशस्थ हो गर् में प्रवेश कर और जन्म पाकर पथिवी में 
चेप्टा से क्ियावान्‌ होते है ॥ ३२७ 
चोमें' पिता ज॑निता नाभिर्न बन्द माता परंथिवो महोयम्‌। 
उत्तानयोंश्रम्वो यो निरन्‍्तरत्नां पिता डुहितुमभेमापांत्‌ ॥ ३३ ॥ 

परदार्थ--है विद्वान्‌ ! जहा ( दिता ) वितृस्थानी सूद ( डुहितु: ) बन्‍्या रुप 
उपा प्रमात बेला के ( सर्मघू ) किरणशपी बोये को ( था, अपात्‌ ) अर करताश 
हैं वहां ( चम्बोः ) दो सेनाप्ो के समान स्थित ( उत्तानयों: ) उपरिस्व ऊचे स्था- 
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पित किये हुए पृथिवी और सूर्य के ( अन्तः ) बीच मेरा ( योनि: ) घर है ( अत्र ) 
इस जन्म में ( में ) मेरा ( जमिता ) उल्तन्‍्न करने वाला ( पिता ) विता ( दो: ) 
प्रकाशमान सूर्य बिजुली के समाव तथा (अन्न ) यहा (में) मेरा (माभिः ) 
बन्धनरूप ( बच्धु: ) भाई के समान प्राण और ( इयस ) यह ( मही ) बड़ी 
( पृथिवी ) भूमि के समान ( माता ) मात देने वाली माता वर्त्तमान है यह जानना 
चाहिये ॥ ३३ ॥ 
भावार्थ-- इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालद्धार है। भूमि और सूर्य 
सब के माता पिता झौर बन्धु के समान वरत्त मान हैं, यही हमारा निवास- 
स्थान है जैसे सूर्य अपने से उत्पन्न हुई उपा के वीच किरणरूपी बीर्य को 
संस्थापन कर दिनरूपी पुत्र को उत्पन्त करता है वैसे माता पिता प्रकाशमान 
पुत्र को उत्पन्न करें ।। ३३॥ 
पृच्छामिं त्वा परमन्तें पृथिव्याः प्रच्छामि यत्र भुवंनस्य नाभि: । 
पृच्छामिं त्वा हृष्णो अश्व॑स्प रत॑ः प्रच्छामि वाचः प॑रम व्यॉम ॥३४।॥ 
पदार्थ--हे विद्वान | ( त्वा ) आपको ( पृथिव्या: ) पृथिवी के ( परम ) 
पर ( श्रन्तम्‌ ) भ्रन्त को (प्च्छामि ) पूछता हूँ ( यत्र ) जहा ( भुवनस्थ ) लोइ- 
समूह का ( नाभि: ) वस्पस है उस को ( पृच्छामि ) पूछता हूं ( ब॒ुष्णः ) वीर्यवान्‌ 
वर्षनि वाले ( अदबस्थ ) धोड़ों के समान बीयंबान्‌ के (रेतः ) वीर्य को (तथा ) 
आप को ( पृच्छाम्ति ) पूछता है घौर ( घाचः ) वाणी के ( परम ) परम (व्योम) 
व्यापक अवकाश ग्र्थावु झ्ाकाश को आप यो ( पृच्छापि ) पूछता हूँ ॥॥ ३४॥ 
भावार्थ--इस मन्त्र में खार प्रइन है' और उन के उत्तर अगले मन्त्र 
में वर्तमान है । ऐसे हो जिन्नासुओ्रों को विद्वान जन नित्य पूछने 
चाहिये।॥ ३४ ॥। 
इये वेदिः परो अन्त; पृथिव्या अय॑ यज्ञों भुवैनस्य नाभिः । 
अय॑ सोमो वृष्णो अब्ब॑स्य रेतों ब्रह्मायं बाचः पंरस ब्यॉम ॥३५॥ 

४ पदार्य-हे मनुष्यों ! तुम ( पृथिस्या ) भूमि का (परः ) पर (अस्तः ) 
भाग (हम ) यह ( बेदिः ) जिस में घब्शें को जानें वह भ्रावाप्ष श्लोर वायु रूप 
येदि ( अप्रम ) यह ( यज्ः ) यज्ञः ( भुवनस्य ) भूगोल समूह का ( नामिः) आक- 
पंण से बन्घन ( अयब ) यह ( सोसः ) सोमलतादि रम वा चन्द्रमा ( वृष्णः ) वर्षा 
करने भौर ( मश्दः्यः ) शीघ्रगामी सूर्य के ( रेत: ) चीये केः समान भौर ( अयमु ) 
यह ( दमा ) चारों बेदों का प्रकाश करने वाला विद्धान्‌ या परमात्मा ( बाच: ) 
चाणी का ( परमम्‌ ) उत्तम ( स्थाम ) अवकाश है उनको ययाबत्‌ जानो॥ ३५॥॥ 


घोड० ऋग्वेद: मं० १ सु० १६४ ॥ 
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जावा्थ->पिछले सस्त्र में कहे हुए प्रइनों के यहां क्रम से उत्तर जानने 

चआाहिये। पृथिदी के चारों श्रोर आवगशयुक्त वायु 2 ब्रह्माण्ड के बीच 

सूर्य और बल उतलस्न करने वाली झोपधियां तथा पू| के बीच विद्या 

दी झवधि समस्त वेदों का पढना और परमात्मा का उत्तम ज्ञान है यह 

निश्चय करना चाहिये ॥ ३५ ४ 


सप्तादँगर्मा झुव॑नस्य रेतो विष्णोस्तिप्ठन्ति प्रदिशा विधेमेणि । 
तेघधीतिभिमनंसा ते विंपश्चित: परिभुवः परिं मवन्ति विश्व: ॥३ ६॥ 


पवार्थ--जो (सप्त ) सात ( अड्धं गर्भा: ) प्राथे र्भहूप अर्थात्‌ पत्चोकरण 
को प्राप्त महत्त्व भ्रहद्भार, पृथिवी अप, तैज वायु, प्राकोद्य के सूदम झ्रवयवरूप 
शरीरघारी ( भुवनस्य ) संसार के ( रेतः ) बीज को उत्पस्त कर ( विष्णो: ) व्यापक 
परमात्मा की ( प्रदिशा ) आज्ञा से अर्थात्‌ उसकी श्राज्ञार्प वेदोक्त व्यवस्था से 
( विधर्मशि ) अपने से विरुद्ध धर्म वाले आकाश में ( तिथ्ठन्ति ) स्थित होते हैं 
(ते ) वे ( धीतिमिः ) कर्म भोर ( ते ) वे ( मनसा ) विचार के साथ ( परि- 
भुवः ) सब भोर से विद्या मे कुशल ( विपकश्चितः ) विद्वानू जन ( विश्वत: ) सथ 
ओर से ( परि, भवन्ति ) तिरस्कृत करते प्रर्पात्‌ उनके यथा भाव के जानने को 
विद्वान्‌ जन भो बष्ट पाते हैं ॥ ३६ ॥॥ 


भावार्य--जो महत्तत्त्व ग्रहद्धार पन्‍्चसूक्षमभूत सात पदार्थ हें वे पल्‍ची- 
करण को प्राप्त हुए सव स्थूल जगत्‌ के कारण हूँ चेतन से विरुद्ध धर्म्म वाले 
जड़रूप अन्तरिक्ष में सब वसते हैँ'। जो यथावत्‌ सृप्टिकम को जानते हूँ वे 
विद्वान्‌ जन सब ओर से सत्कार को प्राप्त होते है श्रौर जो इस को नहीं 
जानते वे सब श्रोर से तिरस्कार को प्राप्त होते है ॥ ३६ ॥। 


न वि जानामि य्दिवेद्मस्थि निष्पः संनंडो ससा चरामि । 
यदा मार्गस्प्रथमजा ऋतस्यादिद्वाचों अंक्षवे भागपस्या: ॥ ३७॥ 
00000 ५ 20200 


पदार्य--( यदा ) जव ( प्रथमजाः ) उपादान वारण प्रकृति से उत्पत्त हर 
पूर्वोक्त महृत्तत्वादि ( मा ) मुझ जीव को ( भरा, भगनु ) पभाष्त हुए प्र्थाद स्थूल 
दरीरावस्था हुई ( आतू, इतू ) उधके भ्रनन्तर हो ( ऋतस्प ) सत्य और ( अस्या:) 
इस ( याच, ) वाणी के ( भागस्‌ ) भाग को विद्या विषय को मैं अश्नुत्रे ) प्राप्त 
होता हैँ । जब तक ( इदम्‌ ) इस शरीर को प्राप्त नहीं ( प्रात्मि ) होता हू! रद 
तक उस विषय को ( यदिव ) जैसे के वसा (न ) नहीं ( वि, 
से जानता है । किन्तु ( सता ) विचार से ( संनद्धः ) प्रच्छा 


जानामि ) विशेषता 
भन्दहित अर्थात्‌ भीतर उस विचार को स्थित किये ( चरामि 


दन्धा हुम्ना ( निष्यः ) 
) विचरता हूँ ॥३७॥॥ 
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भावाथं--श्रल्पन्ञता भ्रौर अ्रल्पश्षक्तिमत्ता के कारण साधनरूप इन्द्रियों 
के विना जीव सिद्ध करने योग्य वस्तु को नहीं ग्रहणा कर सकता, जब 
श्रोत्रादि इन्द्रियों को प्राप्त होता है तव जानने को योग्य होता है जबतक 
विद्या से सत्य पदार्थ को नहीं जानता तवतक अभिमान करता हुआ पशु के 
समान विचरता है ॥ ३७ ॥॥ 
अपाइ्‌ प्रार्ेति खधयां श॒भीतोःम॑त्यों मर्त्येना सयोनिः । 
ता शइव॑न्ता विधूचीना वियन्तान्य(न्यं चिक्युने नि चिंक्युरन्यम्‌॥३८॥ 
पदा्य--जो ( स्वधया ) जल प्रादि पदार्थों के साथ वर्त्तमान ( अपाहः ) 
“उलटा ( प्राइ, ) सोधा ( एति ) प्राप्प होता है और जो ( गृमोतः ) ग्रहणा किया 
हुआ ( श्रमर्त्यः ) मरणधमं रहित जीव ( मत्पेंच ) मरणघर्म सहित धारीरादि के साथ 
( समोनि: ) एक स्थान वाला हो रहा है (ता ) वे दोनों ( शइवन्ता ) सनावन 
4 विषूचीना ) सर्वत्र जाने श्रौर ( वियन्ता ) नाना प्रकार से प्राप्त होने वाछ्े वत्ते- 
गान हैं उन में से उस ( अन्यसू ) एक जीव और शरीर आदि को विद्वान्‌ जन ( मि, 
चचक्पु: ) निरन्तर जानते भौर प्रविद्वाम्र्‌ ( प्रन्यम्र ) उस एक को ( न, नि, चिययुः ) 
सा नहीं जानते ॥ ३८ ॥॥ 
भावायं--इस जमत्‌ में दो पदार्थ वत्तेमान हैं एक जड़ दूसरा चेतन। 
उनमें जड़ और को और अपने रूप को नहीं जानता और चेतन अपने को 
और दूसरे को जानता है, दोनों प्रनुत्यन्न भ्रनादि श्रौर विनाशरहित वत्तंमान 
हैं, जड़ अर्थात्‌ झ्रीरादि परमाणुओं के संयोग से स्थुलावस्था को प्राप्त हुआ 
हुआ चेतन जीव संयोग वा वियोग से अपने रुप को नहीं छोड़ता किन्तु 
स्थुल वा सूक्ष्म पदार्थ के संयोग से स्थूल वा सूक्ष्म सा भान होता है परन्तु 
च्वहू एकतार स्थित ज॑सा है वैसा ही ठहरता है ॥ ई८॥ 


ऋचो अक्षरें परमे व्यॉमन्यस्मिन्देवा अधि बिश्यें निपेदु: । 
अस्तन्न वेद किमृचा करिष्यति य इचद्विदुस्त इसे समांसते ॥३९॥ 


पदार्य--[ यस्मिनू ) जिस ( ऋचः ) ऋणेदादि वेदमात्र से अ्रतिपादित 
( बक्षरे ) नाशरहित ( परमे ) उत्तम ( ब्योसव्‌ ) धाकाश के दीच व्यापक परमे- 
इयर में ( विश्वे ) समस्त ( देवा: ) पुथियों सूर्य लोकादि देव ( अधि, निषेदुः ) 
आपधेषरुप से स्थित होते हैं। ( यः ) जो ( तत्‌ ) उस परत्रह्म परमेश्वर को ( न, 
वेद ) नहीं छावता वह ( ऋणषा ) चार बेद से ( किस ) क्‍या ( फरिष्पत्ति ) दर 
नसकता है घोर (पे) जो (तत्‌ ) उस परव्रत्त दो ( बिंदु: जानते हैँ (ते) 
भू इसे, इत्‌ ) वे ही ये बढ़ा मे ( समासते ) अच्छे 7कार स्थिर होते हैं ॥ ३६ ॥ 
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भावार्य--जों सव वेदों का परमप्रमेय पदार्थर्प और वेदों से प्रतिपाद्य 
ब्रह्म भ्रमर और जीव तथा कार्येकारणशप जगतु है, इन सभों में से सब का 
आधार अर्थात्‌ ठहरने का स्थान आ्राकाशवत्‌ परमात्मा व्यापक भौर जीव 
तथा कार्य कारणरूप जगत्‌ व्याप्य है इसी से सब जीव आदि पदार्थ परमे- 
इबर में निवास करते हैं। भौर जो वेदों को पढ के इस प्रमेय को नहीं जानते 
वे चेदों से कुछ भी फल नही पाते और जो वेदों को पढ़ के जीव कार्य कारण 
और ब्रह्म को गुण कर्म स्वभाव से जानते हैं वे सद धर्म, अथे, काम भौर 
मोक्ष से सिद्ध होते आनन्द को प्राप्त होते है ।॥ ३६ ॥ 


सुपचसाज्ूगंवती हि भूया अ्थों घ्य भग॑वन्तः स्यास 
अड्ठि तृण॑मरष्य्ये विश्वदार्नी पिव॑ झुद्धमृदकमाचर॑न्ती ॥ ४० ॥ 


पदार्ध--हे ( अछ्ये ) न हनने योग्य गो के समान वर्तमान विद्रुपी ! तू: 
( सुग्वस्तत्‌ ) सुन्दर खुछ्ो की भोगने बएली ( भगवती ) बहुत ऐड्वर्यवर्ती ( भुषाः ) 
हो कि ( हैं) जिस कारण ( वयब ) हम लोग [ भगवन्तः ) बहुत ऐड्वर्ययुक्त- 
( रुपस ) हो । जैसे गो ( ठृभयू ) तुण को खा ( शुदधमु ) छुद ( उद्फय्‌ ) जल 
वो पी और दूध देवर बछड़े थ्रांदि दो सुस्री करतो है बेस ( विश्वदानोम्‌ ) समस्ताः 
जिप मे दान उप्र क्िमा का ( आउरम्तो ) सत्य झाचरणए बरती हुई ( क्षयो ) 
इसके अनल्तर सुख को (६ श्रद्धि ) भोग और विद्यारस को ( पिद ) पी ॥| ४० ॥ 
भाषार्थ--इस मन्त्र मे वाचकलुप्तोपमालडकार है । जबतक माताजन 
वेदवित्‌ न हों तवतक उनके सन्तान भी विद्यावान्‌ नहीं होते हैं। जो विदुपी- 
हो स्त्रयवर विवाह कर सन्तानों को उत्पस्न कर और उनको अच्छी शिक्षा 


देवार उन्हे विद्वान्‌ करती'हैं वे गोशों के समान समस्त जगतु को आमन्दित 
करती है ॥ ४० ॥। 


“गोरोमिंमाय सलिलानि तक्षस्पेकपदी द्विपदो सा चतुच्पदी । 
अष्टापैदी नदंपदी वूबुर्षी सहक्नाक्षरा परमे व्यॉसन्‌ ॥ ४१ ॥ 


परदार्ष--हे स्त्री पुरुषों जो ( एक्पदी ) एक बेद का अभ्यास करने दाली 
था ( दिपदो ) दो वेद जिछने भ्रम्यास कियेदा ( चतुच्पदी ) चार वेदों की पढ़ाने 
बाली वा ( झष्टापदी ) चार वेद भौर चार उपयेदों को विद्या से युक्त वा ( जव- 
चदो ) ५ चार वेद चार उपवेद और व्याकरणादि शिक्षावुक्त ( बभूबुधो ) अतिशय 
करके विद्यारओं में प्रसिद्ध होती और ( सहस्ाक्षरा ) अ्रसंस्यात असरो बाली होती 
हुई ( परणे ) सद से उत्तम ( ध्योगद्‌ ) आादाश के समान व्याप्त निश्वल परभा- 
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त्मा के निमित्त प्रयत्त करती है और (गौरीः ) गौस्वरणंयुक्त विदुपी स्त्रियों को 
( मिसाय ) झब्द कराती अर्थात्‌ ( सलिलानि ) जल के समान निमेल बचनों को 
( तक्षतोी ) छांटती पर्थात्‌ अ्विद्यादि दोयों से अलग करती हुई ( सा ) वह संप्ार 
के लिये अत्यन्त सुख करने वाली होती है ॥॥ ४१ ॥ 
भावायें--इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालइकार है। जो स्त्री समस्त 
हज वेदों को पढ़ के पढ़ाती हैं वे सब मनुप्यों की उन्नति करती” 
॥ ४१ ॥ 


तस्यांः समुद्रा अधि वि क्षरन्ति तेन॑ जीवन्ति प्रदिश्नश्वत॑स्र: । 
तत॑ः क्षरत्यक्षरं तद्रिश्वम॒प॑ जीवति ॥ ४२ ॥ 


* पदार्थ-हे मनुष्यो ! ( तत्या: ) उस बाणी के ( समुद्राः, प्रधि, वि. क्षरन्ति )- 
शब्दरूपी प्रणंत्र समुद्र कक्षरों वी वर्षा करते हैं ( लेन ) उस काम से ( चतल्नः ) 
चारों ( प्रदिश: ) दिशा ओर चारो उपदिशा ( जीवन्त ) जीवती है और ( ततः ) 
उससे जो ( अक्षरम्‌ ) न नष्ट होने वाला श्रक्षरमात्र ( क्षरति ) वर्षता है ( ततु ) 
उस से ( विश्यम्‌ ) समस्त जगत्‌ ( उप,जीवति ) उय्जीविका को प्राप्त होता 
है ॥ ४२ ।॥॥ 


भावार्थ--समुंद्र के समान ग्याकाश है, उस के वीच रत्नों के समान 
शब्द, शददों के प्रयोग करने वाले रत्नों का ग्रहण करने वाले हैं उन शब्दों 
के उपदेश सुनने से सव की जीविका और सब का भाश्नय होता है ॥ ४२॥ 
शकरमय्ये धूममारादपश्यं वियूवता पर एनावरेण । 
उक्षाणं पृश्चिमपचन्त बीरास्तानि धर्मीणि प्रथमान्यासन्‌ ॥ ४३ ॥ 


पदार्य--हे मनुष्यों ! मैं ( आराद ) समीप्र से ( दाझुमयमु ) शतक्तिमय 
सम ( पूमम्‌ ) शह्ाचर्य कर्मानुष्ठान के झग्नि के धूम वो ( प्रपद्यम ) देखता हैँ 
( एन), अवरेरा ) इस नीचे इधर उपर जाते हुए (बिघृूवता ) व्याप्तिमान्‌ घूम से 
( पर: ) पीछे ( घीराः ) विद्याओ में ब्याप्त पूर्णा विद्यान्‌ ( पृड्चिवम ) आजाश भौर 
( उक्षाणघ्‌ ) सीचने वाले मेघ वो ( भ्रपचन्त ) पचाते अर्थात्‌ ग्रह्मचर्य विपयक 
अग्निहोबारित तपते है ( तानि ) ये ( पर्माणि ) घमं ( भ्रयमानि ) प्रथम प्रह्मचय- 
सख्चक ( आसय्‌ ) हुए हैं ॥ ४३ हा 

भावार्य--विद्वानु जन झग्निहोत्रादि यज्ञों से मेघमण्डलस्थ जल को 
शुद्ध कर सब वस्तुम्ों को घुद्ध करते हैं इससे ब्रह्मचयं के प्रनुष्ठान से सब के 
इरीर आत्मा श्रोर मन को शुद्ध करावें । सब मनुष्यमात्र समीपस्य 
और झग्नि वा झौर पदार्य को प्रत्यक्षता से देखते हैं भोर झगले पिछले भाव- 
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ले मे न्‍्त वस्तु समूह को 
को जानने वाला विद्वान तो भूमि रे छेके परमेश्वर पर्यन्त व समूह 
साक्षात्‌ कर सकता है ॥ ४३ !। 


क्षय: केशिन ऋतुथा वि चंक्षते संवत्मरे बंपत एक एपाम्‌ । हि 
विश्वमेकों अमि चंट्टे शर्चीभिरभाजिरेकस्य दद्शे न रूपम्‌ ॥ ४ 


गो रीक्षको ! तुम जेंसे ( केशिनः ) 
पदार्ये--हे पढ़ने पढ़ाने वाले लोगों गा 34406 
अकाशवबान्‌ वा पा 2 कलर कप  वकया ०४१ हक 
नम स ( झ्ीनिः )जो कर्म उन से ( थि, चक्षते ) दिखाते अर्थात्‌ समय 
५ ४ कार को प्रक्नाशित कराते हैं ( एबाम ) इन तीनो में हु ( एकः ) एक 
समय के 904: ( बपते ) जीवों को उत्पन्‍्त कराता ( एकः ) सूर्य ( विंदबमू ) 
आस को ( प्रभि, चष्टे ) प्रकाशित करता और ( एकरस्प ) वायु की 
(अर) गति भोर ( रूपसू ) रूप (न) नहीं ( दहणशे ) दीखता वैसा तुम 
2 प्रवर्तमात होओ ॥ डंडे ॥ 


आवार्ष--इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालडगर है। हे मनुष्यो हे तुम 

व्यायु सूर्य श्रोर बिजुली के समान अध्ययन अध्यापन आदि कर्मों से विद्याओं 
को बढषामो जैसे अपने भात्मा का रूप नेत्र से नही दीखता वैसे विद्वानों की 
“गति नहीं जानी जाती, जैसे ऋतु संवत्सर को आरम्भ करते हुए समय का 
“विभाग करते हे दंसे कर्म्मारिम्म विद्या अविद्या और घम्म अधर्म्म को पृथक्‌ 
चपुथक्‌ करें ॥ ४४ ॥। 

च॒त्वारि धाक्‌ परिसिता पदामि तानि विद॒र्बाह्मणा ये मंनीषिणं: । 

गुदद भीणि निहिंता नेहंयन्ति तुरीये वाचो मंतुष्पां बदन्ति ॥४८॥ 

पदार्य--[ ये ) जो ( मनोदिणः ) मन को 

करण, बेद पौर ईश्वर के जानने वाले विद्वान्‌ जन ( बाकू ) वाघी के ( परिमिता ) 
“परिमाणयुक्त जो ( चत्वारि ) नाम, आास्पात, उपस्र्ग और निपात चार ( पदानि ) 
“जानने को योग्य पद हैं ( स्वानि ) उन को ( बिदुः ) जानते हैं उन मे से ( घोणि ) 
सीन ( गृह ) बुद्धि मे ( निहिता ) घरे हुए हैं ( न, इद्धयम्ति ) चेष्ड नही करते । 
जो ( मनुध्याः ) साधारण मनुष्य हैं वे ( बाचः ) वाणी के ( तुरीयम ) चतुर्थ 
“आग भर्षात्‌ निषातमात्र को ( वदन्ति ) बहने हैं ॥ ४५॥॥ 

३५ 3 वार्थ--विद्वान्‌ भौर अविद्वानों में इतना ही भेद है कि जो विद्वान 
है 5 नाम, भारयात, उपस्य और निपात इन चारों को जानते है । उन में 


से तीन ज्ञान में रहते है चौथे सिद्ध झब्दसमूह को प्रसिद्ध व्यवहार में सब 


रोकने वाले ( ब्राह्मणाः ) ब्या- 
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कहते है. और जो अविद्यान्‌ हैं वे नाम, आख्यात, उपसर्ग भौर है है 
नहीं जानते किन्तु निपातरूप साधन ज्ञान रहित असिद्ध शब्द को प्रयोग 
करते है ॥ ४५॥ 


इन्द्रें मिन्न॑ बरुणमग्रिमांहुरथों दिव्यः स सुपर्णो गरुत्मांन्‌ । 
एक सहिपां वहुधा वंदस्त्यप्रि यम सांतरिश्बानमाहु: ॥ ४६ ॥ 


पदार्य--( विश्रा: ) बुद्धिमान जन ( इख््रस ) परमेश्वयेगुक्त ( मित्रम ) 
मिश्रवत्‌ वत्तमाव ( वरुण ) श्रेष्ठ ( अग्निमु ) सर्वव्याप्त विदयुदादि लक्षण युक्त 
अग्नि को ( बहुधा ) बहुत प्रकारों से बहुत नामों से ( आहुः ) कहते हैं । ( भ्रयो ) 
इसके अनन्तर ( सः ) वह ( दिव्य: ) श्रकाश में प्रसिद्ध प्रकाशमय ( सुपर्णः ) 
सुन्दर जिसके पालना आदि कर्म ( ग्रत्मातु ) महान्‌ श्रात्मा वाला है इत्यादि 
बहुत प्रकारों बहुत नामों से ( व्दन्ति ) कहते हैं तथा वे प्रन्य विद्वान ( एक ) 
एक ( सत्‌ ) विद्यमान परक्षद्य परमेश्वर को ( प्र्तिम ) सर्वेव्याप्त परमात्माल्ष 
( यमम्‌ ) सर्व नियन्ता और ( मात्तरिश्वानस्‌ ) वायु लक्षण लक्षित भी ( झाहूः ) 
कहते है ॥ ४६ १४ 

भावायें--जैसे अग्न्यादि पदार्थों के इन्द्र आदि नाम हैं वैसे एक पर- 
मात्मा के अग्नि आदि सहस्रों नाम वत्त भान है, जितने परमेश्वर के गुण 
कर्म स्वभाव हूँ, उतने ही इस परमात्मा के नाम हूँ यह जानना चाहिये ॥४६॥ 
कृष्ण नियान हर॑पः सुपर्णा अपो चसाना दिवसुत्पंतन्ति 
त आपंहनन्त्सद॑नादुतस्थादिदृषुतेन पृथिवी व्युंचते | ४७ ॥ 


पदार्थ--हे मनुष्यों ! ( झरपः ) प्राण वा जलों को ( बसानाः ) ढांपती हुई 
( हर॒यः ) हरणशील ( सुपर्णाः ) सूर्य की किरणें ( कृष्णम्‌ ) खीचने योग्य ( निया- 
नम ) तित्य प्राप्त भूगोल वा विमाव आदि याव को वा ( दियस्‌ ) प्रकाशमय सूर्य 
के ( उतू पतम्ति ) ऊपर गिरती हैं भौर ( ते ) वे ( आवदृश्नन्‌ ) सूर्य कै सब कोर 
से वर्त्तमान हैं ( ऋतस्य ) सत्यकारण के ( सदनातू ) स्थान से प्राप्त ( एतेन ). 
जल से ( पुथियों ) भूमि ( वि, उद्यते ) विशेषतर गोली किई जाती है उस को 
( आत्‌, इत्‌ ) इस के प्रनन्तर ही ययावत्‌ जानी ॥ ४७॥ ह 

_ भावायं-इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालदूर । जैसे अच्छे 

हुए घोड़े रथों को शीघ्र पहुंचाते हे बसे अग्नि आदि दाग वियात रे जो 
भावाय में पहुंचाते हूं जैसे सूर्य की क्रिणें भूमितल से जल को सींच झौर 
यर्षा समस्त वृक्ष झादि झाद्र करती हूँ वैसे विद्वान जन सब मनृष्यों को 
आतन्दित करते है. ॥ ४७ || 52032 


्‌ 
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हादंश प्रधयश्वक्रमेक॑ं च्रीणि मभ्यांति क उ त्चिकेत । 
तरिस्साऊ ज्रिशञता न णड्डूवॉ्पिताः पिन चंछाचुलासः ॥४4॥ 


पदार्य--है मनुष्यों ! जिस रथ में ( त्रिशता ) ठीनसो ( ब्कवः ) 5380 वालो 
वीलो के ( न ) समान ( साकश्म ) साथ ६ बदिता: ) लगाई हर ( का 8 
बोलो ( न ) जैसी बोलें जो कि ( चलाचलापतः ) चल भ्रचल अर्थात्‌ चलत भें 8; 
अलती भर ( तत्मिन) उसमे ( एक्स 3) एक ( घम्म्‌ ) पहिया जंसा 33 
अुवफ्र( द्वादश ) बारह ( प्रधय- ) वहिप्नों वी हाले अर्थात्‌ हे हाल लगे हुए बहिन 
और ( त्रोषि ) तीन ( सस्पानि ) पहिओ की दीच वी नाभियो भे उ चमता से दर 
चाली घुरी स्पापित किई हो ( तत्‌ ) उस को ( कः ) कौन (उ) तक वितर्क से 
( चिकेत ) जाने ॥ ४८ ॥ 


आपार्श--इस मन्त्र में उपसालडूार है | कोई ही विद्वान्‌ जैसे शरीर- 
रचना को जानते हे वैसे विमान आदि यानों को वनाना जानते हैँ, जब जल 
स्थल और भाकाश में शीघ्ष जाने के लिये रथों को बनाने की इच्छा होती 
है तब उन में झनेक जल अग्नि के चककर अनेक वन्यन प्रनेक धारण और 
कीलें रचनी चाहियें ऐसा करने से चाही हुई सिद्धि होती है ॥ ४८॥ 


यस्ते स्वनः शब्ययों यो मंयोभूयेन विश्वा पुष्प॑सि वार्योणि । 
यो रंत्नथा व॑सुविद्यः सुदत्रः सर्रस्वति तमिह धार्तवे कः ॥ ४९ ॥ 


पदाये--है ( सरस्वति ) विदुपो स्त्री ) ( ते ) तेरा ( यः ) जो ( दाशय: ) 
सोतास्प शान्त शोर ( यः ) जो ( सयोशु: ) सुख यो भावना करने हारा ( स्तनः ) 
स्तन के समान वत्तंमान शुद्ध व्यवहार (येन ) जिससे तू (विश्वा ) समस्त 
६ दार्याणि ) स्वीकार करने योग्य विद्या आदि वा घनों को ( पृष्यत्ति ) पुष्ट करती 
है यः) जो ( रतघाः ) रमणोय बस्तुमों को घारण करने और ( बसुवित्‌ ) घनों 
की प्राप्त होते वाला और ( यः ) जो ( सुदघ्ग: ) सुदद अर्थात्‌ जिससे भच्छे भच्छे 


देने हों ( तम ) उस्त अपने स्तन को ( इह ) यहा ग्रहाश्रम में ( घातबे ) सन्‍्तानों 
के पीने को ( कः ) कर ॥ ४६ ॥ 


भावाथें--इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालड्भार है। जैसे माता अपने 
स्तन के दूध से सन्तान की रक्षा करती है वैसे विदुपी स्त्री सब कुटुम्व की 


रक्षा करती है, जैसे सुन्दर घृतान्न पदार्थों के भोजन करने से शरीर बलवान 
होता है वैसे माता की सुशिक्षा को पाकर आत्मा पुष्ट होता है ॥ ४६ ॥ 
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अज्ञेन यज्ञमंधजन्त देवास्तानि धर्मोणि प्रथमान्यांसत । 
ते हु नाक महिमान॑ः सचन्त यत्र पूर्व साध्याः सन्ति देवा: ॥५०॥ 


पदार्थ--जो ( देवा: ) विद्वान्‌ जन ( यज्ञेत ) भ्ग्ति आदि दिव्य पदार्थों 
के समूह से ( गज्ञम्‌ ) घममें, भर्थ, काम और मोक्ष के व्यवहार को ( श्रयजन्त ) 
मिलते प्राप्त होते हैं श्रौर जो ब्रह्मचये थ्ादि (धर्माणि ) धर्म ( प्रथमानि ) प्रथम 
( झासवु ) हैं. ( तानि ) उन का सेवन करते ओर कराते हैं ( ते, हू ) वे ही 
[ यत्र ) यहां ( पूर्व ) पहिले अर्थात्‌ जिन्‍्हों ने विद्या पढ़ लिई ( साध्याः ) तथा 
भौरों को विद्याप्तिद्धि के लिये सेवन करने योग्य ( देवा: ) विद्वान जन ( सन्ति ) 
हैं वहां (महिमान: ) सत्कार को प्राप्त हुए ( नाकम्‌ ) दुःखरहित सुख को 
( सघन्त ) प्राप्त होते है ॥ ५० ॥ 

भावार्थ--जो लोग प्रथमावस्या में ब्रह्मचर्य से उत्तम उत्तम शिक्षा 
आदि सेवन करने योग्य कामों को प्रथम करते है वे आप्त प्रर्थात्र विद्यादि 
गुणा धर्म्मादि कार्यो को साक्षात्‌ किये हुए जो विद्वान्‌ उन के समान विद्वान 
होकर विद्यानन्द को प्राप्त होकर सर्वत्र सत्कार की प्राप्त होते हैं. ॥ ५० ॥ 


समानमेतहुंदकमुचैत्यव चाहंमिः । 
भूमि पजेन्या जिन्व॑न्ति दिवे जिन्‍्वन्त्यप्रयः ॥ ५१ ॥| 


पदार्य--जों ( उदक्मू ) जल ( अह॒भि: ) बहुत दिवों से ( उत्‌, ऐति ) 
ऊपर को जाता अर्थात्‌ सूर्य के ताप से कथ कण हो और पवन के बल से उठकर 
अन्तरिक्ष में झहरता (थ ) और (अब ) नीचे को (थे ) भी आता बर्थात्‌ वर्षा 
काल पाय भूभि पर वर्षता है उस के ( एसतु ) यह पूर्वोक्ति विद्वानों का ब्रह्मचर्य 
अगिहोत्र आदि धर्मादे व्यवहार ( समानम्‌ ) चुल्य है । इसी से ( परंन्य: ) 
मेध ( भूमि ) भूमि को. ( जिन्वन्ति ) तृप्त करते भ्रौर ( आय: ) बिजुली 
आदि भग्ति ( दिवस ) पन्तरिक्ष को ( जिन्दस्ति ) तृप्त करते अर्थात वर्षा से 
'मूमि पर उत्पन्न जीव जीते और प्रग्नि के अन्तरिक्ष वायु मेघ आदि शुद्ध होते 
हैं ॥ ५१ ४ 


भावार्ष-बअद्मचर्य आदि अनुष्ठानों में किये हुए हवन आदि से 
-और वर्षा जल की शुद्धि होती है उस से शुद्ध जल वर्षने से भूमि पर 
उलन्न हुए जीव वे तुप्त होते हैँ, इससे विद्वानों का पूर्वोक्त ब्रह्मचर्थादि कर्म 
जल के समान है जैसे ऊपर जाता झोर नीचे श्राता वैसे अग्निहीव्रादि से 
"पदार्थ का ऊरर जाना और नीचे आना है | ५१ ॥ हैं 
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दिव्य सुंपर्ण वांयसं बृहस्तंमपां गम दर्शवमोप॑धीनामू । 
अमोपतो दृष्टिमिस्तपेय॑न्त सर॑स्वन्तमवंसे जोहवीमि ॥ ५२ ॥ 


पदार्थ--हे मनुष्यो ! जैसे मैं ( अवसे ) रक्षा श्रादि के लिये ( दिव्यम ) 
दिव्य गुण स्वभावयुक्त ( सुपर्राप ) जिस में सुन्दर गमनशील रश्मि विद्यमान 
( वायतम्‌ ) जो अत्यन्त जाने वाले ( बृहन्तव ) राव से बड़े ( श्रपाव )- अम्तरिक्ष 
के ( गर्भवु ) बीच गर्भ के समान स्थित ( ओपघीनास ) सोमादि हझ़्ोषधियों को 
( इशतस्‌ ) दिखाने वाले ( वृष्टिभिः ) वर्षा से ( अभीपतः ) दोनो भोर आगे पीछे 
जल से युक्त जो मेघादि उससे ( तपेमस्तम्र ) तृप्ति करने वाले ( सरस्वन्तम्‌ ) बहुत 
जल जिसमे विद्यमाव उस सूर्य के समान बर्त्तमान विद्वान्‌ को ( जोहवीमि ) मिरन्तर 
ग्रहण फरते हैं वैसे इस को सुम भी ग्रहरा करो॥ ५२ 
भावा्य--इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालड्कार है। जैसे सूर्य लोक 
भूगोलों के बीच स्थित हुआ सव को प्रकाशित करता है बसे ही विद्वान्‌ जन' 
सब लोकों के मध्य स्थिर होता हुआ सब के आ्रात्माओं को प्रकाशित करता 
है जैसे सूर्य वर्षा से सब को सुखी करता है वैसे ही विद्वान्‌ विद्या उत्तम 
शिक्षा और उपदेशदृष्टियों से सब जनों को झानन्दित करता है ॥ ५२॥ 
इस सूक्त में भ्रग्नि बगल सूर्य विमान आदि पदार्थ तथा ईइवर विद्ादु 
श्रौर स्त्री भादि के गुण वर्णन होने से इस सूक्त के अर्थ की “पिछले यूक्त के 
अर्थ के साथ सद्भति है, यह जानना चाहिये॥ जता 


यह एकसी चॉसठवां मुक्त समाप्त हु । 
न--+-++- 
अपस्त्प ऋषिः । इख्सो देवता । 


१॥ ३-- बिराद 
३१ ४८। ६ त्िष्टूप ॥ १३ निचूत्‌ थिष्ट॒प्‌ ॥ ३--५। ११॥ १२ विराद श्िष्दुप्‌ ॥ 


(र्क उन्दः । घंबतः स्वरः 
१४ भुरिक्‌ पश्वितः । १४ पशवितश्णर्दः । पज्चमः स्वर: ॥ वराा ६॥७। १०१ 


फर्यां शुमा सव॑यसः सनी: सम्रान्या मरतः स॑ मिंसिक्ष: । 
कयां मतो कुत एतांस एवेड्चैन्ति शुरष्म चृप॑णो चन्तया ॥ २ ॥ 


) समान अवस्था वाले ( रानो। 

दा रानोछा: ) समी- 
है कम से ( सा, क्या ) कस ( हे ) 
प प्निय संमिमिक्षुः 
नाई बम बरते हैं पा ( एतास ) अच्छे प्रवार प्राप्त ह्ए (लक पं बा 
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( एते ) ये ( बसूथा ) अपने को घनों की इच्छा के साथ ( कया ) किस ( सती ) 
मति से ( कुतः ) कहां से ( श॒ुष्ममु ) बल को ( अर्चेन्ति ) श्राप्त होते हैं ॥ १ ॥ 

भावार्थ--इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालद्धार है। ( प्रदन ) जैसे पवन 
वर्षा कर सब को तृप्त करते है वंसे विद्वान जन भी रागद्नेपरहित धर्मयुक्त 
किस क्रिया से जनों की उन्नति करावें और किस विज्ञान वा अच्छी क्रिया 
से सब का सत्कार करें, इस विपय में उत्तर यही है कि आप्त सज्जनों की 
रीति और वेदोक्त क्रिया से उक्त कार्य करें ॥ १॥ 


कस्य ब्रह्मांणि जुजुषुयदुवानः को अंध्वरे मस्त आए वंबत्ते । 
वयेनॉईव भ्रज॑तो अन्तरिक्षे केन॑ महा पनंसा रीरमास ॥ २॥ 


बदार्थ--जों ( मण्त: ) पवनों के समान वेगयुक्त ( युवानः ) ब्रह्मचय श्ौर 
विद्या से युवावस्था को प्राप्त विद्वान्‌ ( कस्य ) किस के ( ब्ह्मण्िि ) वृद्धि को प्राप्त 
होते जो अस्न वा धन उनको ( जुम्रुपुः ) सेवते हैं और ( फः ) कौन इस ( प्रध्वरे ) 
न नष्ट करने योग्य घर्मयुक्त व्यवहार में ( भ्रा, ववत्त ) अच्छे प्रकार वर्त्तमान है हम 
लोग ( केन ) कौत ( महा ) बड़े ( मतसा ) मन से ( ध्रज़तः ) जाने वाले ( ब्ये- 
सानिव ) धोड़ों के समान किनको लेकर ( श्रन्तरिक्ष ) अन्तरिक्ष में ( रीरमाम ) 
सब को रमावें॥ २॥ 

भावाथं--इस मन्त्र में उपमालझ्ट्ार है। जैसे वायु संसारस्थ पदार्थो 
को सेवन करते है वैसे ब्रह्मचर्य और विद्या के बोध से परम श्री को सेंवें, 
जैसे अन्तरिक्ष में उड़ते हुए श्येनादि पक्षियों को देखते हैं बंसे ही भूगोल के 
साथ हम लोग आकाश में रमें और सब को रमावें इस को विद्वाव्‌ ही जान 
सकते है ॥ २॥ 


कुतस्व्वमिंद्ध माहिनः सन्नेकों यासि सत्पते कि त॑ इत्या । 
से पृंच्छसे समराणः झुमानेवोचिस्तन्नों हरिवो य्तें अस्मे ॥ ३ ॥ 


पदार्थ--हें ( इन्द्र ) परमंश्वय युक्त ( सत्पते ) सज्जनों के पालने वाले ! 
६ माहिनः ) सहिमायुक्त ( एक: ) इकडे ( सब ) होते हुए ( त्वमृ ) आप सूये के 
अमान कुलः ) कहां से ( यासि ) जाते हैं ( ते ) आपका ( इत्या ) इस प्रकार 
से ( किम ) क्या है। है ( हरिवः ) प्रशंसित गुणों वाले ! ( समराणः ) अच्छे 
प्रकार प्राप्त हुए भाप ( यत्‌ ) जो (ते) श्राप के मन में ( प्रस्मे ) हम लोगों के लिये 
2 हू ( रु ' उस को ( शुमाने: ) उत्तम बचनों से ( नः ) हम लोगों के प्रति 

बोचे: ) कहो जिस से आप ( संपच्छसे 

व्यवस्या आप पूछते हैं ॥॥ ३ ॥ ५) “आज डे अप: हारी 
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भावाब--इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालडूगर है। जैसे सूर्य एका एकी 

सब को खीच के आप प्रकाशमान होता है वा जैसे श्राप्त विद्वान सर्वत्र भ्रमण 

करता हुमा सब को सत्य पालने वाले करता है वैसे तू कहां जाता है. कहां 

से भ्राता है क्‍या करता है यह पूछता हूं उत्तर कह ) घममुक्ते मार्गों को जाता 

हूं गुर्कुल से आता हू पढ़ाना वा उपदेश करता हूँ । यह समाधान है॥३॥ 


बह्माणि मे मतयः शा सुतास्तः शुष्प॑ इयरत्ति प्रभेतो में अद्िः । 
आ शांसते प्रविं हयेन्स्युक्येमा हरी घहतस्ता नो अच्छे ॥ ४ ॥ 


पदार्ष--हे मनुष्यों ! जैसे (प्रभूतः ) झञास्त्रविज्ञान से भरा हुआ ([ छुप्मः ) 
बलवान ( प्रद्िः ) मेघ के समान ( में ) मेरा उपदेश सब को ( इ्माते ) प्राप्त 
होता । वा जैसे ( सुताप्तः ) प्राप्त हुए ( मतयः ) मवनशील मनुष्य (में ) मेरे 
( ब्रह्माणि ) घनों दा प्तो को और ( दम ) सुख को ( श्राशासते ) चाहते हैं वा 
(इमा ) इन ( उक्या ) कहने के योग्य पदार्थों की ( श्रति, हपेश्ति ) श्रीति से 
चामना करते हैं वा जैसे ( ता ) वे ( हरो ) धारण आकर्षश ग्रुथ (नः ) हम 
लोगो को ( भ्रच्छ ) अच्छा ( बहुत. ) प्राप्त होते हैं बैसे तुम रब होओ॥ ४ ॥ 


भावारय--इस सस्त्र में दाचकलुप्तोपमालड्ार है। जो उदार हैं थे 
भेघ के समान सब के लिये समान सुखों को वर्षाते हैं सब के लिये विद्यादान 
की कामना करते है। जैसे अपने को सुख की इच्छा करते है वेसे झौरों को 
सुख करने भौर दुःखों का विनाश करने को सब चाहे ॥ ४ ७ 


अतों वयम॑स्तमेमियुजानाः स्वक्षेत्रेमिस्तन्व१:शुम्भ॑पाना: । 
सहाँमिरेसा उप॑ युज्महे स्विन्द्र स्वधामनु हि नों चभूथ ॥ ५ ॥ 


पदार्य--दै ( इस्दर ) परमंश्वर्ययुक्त पुरष | जिस कारण आप (हि) ही 
(ना ) हमारे ( स्वघास ) अस्त भोर जल का ( झनु, बमूथ ) अनुभव करते हैं 
( अतः ) इस से ( वयम्‌ ) हम लोग ( एतावू ) इन पदायोँ की ( ग्ुजाना: ) मुक्त 
भोर ( स्वक्षप्रेनि: ) अपने राज्यों से ( तन्‍्ब: ) ध्वरीरों को ( शुम्ममाना: ) शुभ 
गुणयुक्त कुरते हुए ( धन्तमेभिः ) समीपत्य (मभहोतिः ) भत्यन्त बड़े कामों से 
( नु )शीस्न ( उप, युन्महे ) उपयोग लेते हैं॥ ५ ॥॥ 


कु भावायें--जी शरीर से गा झौर भारोग्ययुक्त घामिक वलिष्ठ विद्वानों 
सब कार्मो का समाधाव करते हुए सब के सुस्त के लिये बत्ती मान अत्यन्त 
राज्य के न्याय के लिये उपयोग करते हैं वे शीघ्र धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष 
गंगे सिद्धि को प्राप्त होते हैँ ॥। ५! 
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न>+ ** इपश्पनधिन पन्शाक नरक 
क१ स्या वो मरुतः स्वधासीयन्मामेर्क समर्धत्ताहिहत्यँ । 
अहं दृश्परत॑विपस्तुविष्मालिदव॑स् दात्रोरन॑मं पधस्नेः | ६ ॥ 
पदार्थ -हे ( सदतः ) प्राण के समान वत्तेमान विद्वानों ! ( यत्‌ ) जिससे 
॥ मास ) सुक ( एकस्‌ ) एक को ( झ्रहिहस्ये ) सेघ के वर्ण होने में ( समधत्त ) 
श्रच्छे प्रकार धारण करो ( स्था ) वह ( वः ) आप का ( स्व्रधा ) भ्रन्त और जल 
_ क्‍्व ) कहां ( श्रात्तीत्‌ ) है वेसे ( तुविष्मशन्‌ ) बलवान ( उद्रः ) तीद्र स्वभाव 
चाला ( अहृन ) मैं जो ( तबिषः ) बलवान ( विश्वस्य ) समग्र ( छात्रोः ) शत्रु के 
भ बधस्मे। ) वध से नहवाने वाले शस्त्र उनके साय ( भ्रनमपु ) नमता हू' (हि) 
उसी मुझ को तुम सुख में घारण करो ॥ ६॥ 
भावार्य-- जो मनुष्य विद्यात्रों को धारण कर सूर्य जैसे मेघ को वेसे 
शत्रु बल को निवृत्त करें वे सव विद्वान्‌ के प्रति पूछें कि जो सव को घारण 
'करने वालो थक्ति है वह कहां है ? सर्वत्र स्थित है यह उत्तर है ॥। ६ ॥ 


भूरिं चकर्थ युज्येंमिरस्मे संगानेमिटेपभ पोरस्पेंसिः । 
भूरींगि हि कृणबांमा शविऐ्रेद्र ऋत्व| मस्तो यद्रशांम ॥ ७ ॥ 


पदार्ये--हे ( धुषम ) उपदेश की वर्षो करने बाले ! जैसे भ्राप ( समाने- 
(मर: ) समान तुल्य ( युज्येमिः ) योग्य कमों वा ( पॉस्येत्रि: ) पुरुषार्थों से ( भ्रस्मे ) 
हमारे लिये ( मूरि ) बहुन सुख ( चकर्य ) करते हैं उठ शाप के लिये हम लोग 
( मूरीणि ) वहुत सुप ( कृणवास ) करें। हे ( द्वविष्ठ ) धलवानू (इस्द् ) सब 
"को सुख देने वाले ! जेसे आप ( क्रत्वा ) उत्तम बुद्धि से हम लोगों को विद्वान्‌ करते 
हैं देसे हम लोग श्रापकी सेवा करें ।॥ हे ( मदतः ) विद्वान्‌ मनुप्यो ! तुम (यव्‌) 
जिम की कामना करो उसकी हम भी ( यज्ञाम, हि ) कामना ही करें ॥ ७।॥। 

भावार्थ--इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालद्भार है। जैसे इस संसार में 
विद्वान जन पुरुषार्थ से सब को विद्या और उत्तम शिक्षा से युक्त करते हैं वैसे 
इनको सव सत्कारयुक्त करें । जो सब विद्याओं के पढ़ाने भौर सब के सुस. 
को चाहने वाले हों वे पढ़ाने और उपदेश करने में प्रधाव हों ॥ ७ ॥ 
वर्धा हुन्न॑ मस्त इच्द्रियेण स्वेन सारमेंन तविषो बंभूवान्‌ । मा 


अहमेता मन॑वे विश्वद्च॑द्धाः सुगा अपव्चंकर वज॑बाहुः ॥ ८ ॥ 


पदापे--है ( मदतः ) प्राण के समान व्रिय विद्वानों ! ( वखयाहु: ) जिय 
के हाथ में बच्य है ( बमुदाव्‌ ) ऐसा होने वाला ( धहस्‌ ) मैं जैसे गूर्य ( दृश्य ) 
भेष को मार ( पम्प: ) जलों गो ( सुगाः ) सुन्दर जाने याले झरता है बँंटे ( रदेत ) 
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अपने ( भासेत ) क्रोष से घोर ( इन्द्रियेण ) मन से ( तविषः 2 है से शत्रुओं 
को ( बधीम ) मारता हैं और ( सनवे ) विचारशील मनुष्य के लिये ( विश्वचस्धा: ) 
समस्त सूर्योदि धन जिन से होते (एवाः) उन लक्षमियों को ( चकर ) करता हूँ जिद 

भावाये--इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालद्डार है। जैसे सूर्य से प्रेरित 
वर्षा से समस्त जगत्‌ जीवता है वैसे शत्रुओ्रों से होते हुए बिघ्नो को तिवारने 
से सब प्राणी जीवते है ॥ ८ ॥ . 


अलुत्तमा ते मधवन्नकिलु न त्वावों अस्ति देवता विदांनः । 
न जाय॑मानो नशंते न जातो यानि करिष्या कूंणुहि अवृद्ध ॥ ९ ॥ 


पदाये--हे ( मघवन्‌ ) परमघनवान्‌ विद्वान्‌ ! ( ते) आपका ( झनुत्तस ) 
न प्रेरणा किया हुआ ( सक्तिः ) नही कोई विद्यमान है और ( त्वाबानु ) तुम्हारे 
सहश झौर ( देवता ) दिव्य गुण वाला ( विद: ) विद्ानू (न ) नहीं ( श्रस्ति ) 
है। तथा ( जायमानः ) उत्पन्त होने वाला (तनु) छीघ्र (न) नहीं ( नशते ) 
नष्ट होता ( जात. ) उत्पन्न हुआ भी (न) नहीं नष्ट होता। हे ( प्रवद्ध 3 
अत्यन्त विद्या से प्रतिष्ठा को प्राप्त भाप (यानि ) जो ( करिष्या ) करने योग्य 
काम हैं उनको शीघ्र ( भरा छूण॒हिं ) अच्छे भ्कार करिये ॥ ६ ॥ 

भावाय--जैसे अन्तर्यामी ईश्वर से भ्रव्याप्त कुछ भी नहीं विद्यमान है' 
न कोई उसके सह उत्पन्न होता न उत्पन्न हुआ झोर न होगा न वह नष्ठ 
होता है किन्तु ईश्वरभाव से अपने कत्त व्य कामों को करता है वैसे हो 
विद्वानों को होना भौर जानना चाहिये ॥ ६॥॥ 


एकस्प चिस्मे विभ्वस्त्वोजों या सु दंधृष्वान कुणवैं मनीषा । 
अहं घरों मंझतो बिदांनो यानि च्यवभिन्द इ्दीश एप्स ॥ १० ७ 


पदार्म--हे ( सद्तः ) पवनों के समान वत्तंमान सज्जनो ! जैसे (एकस्य ) 
एक ( खित्‌ ) ही ( मे ) मेरे को ( दिभु ) व्यापक ( ज्लोजः ) बल ( अस्तु ) हो 
और ( या ) जिनको ( दघृष्दान्‌ ) अच्छे प्रकार सहने बाला सें होऊ वैसे बह बल 
(हि ) निरचय से तुम्हारा हो और उन वा सहन तुम करो। जंसे ( झहम ) में 
( मनीषा ) बुढ्धि से (नु ) झी् ( छुणव ) विद्या कर सबू” और (उप्र: ) तीब 
( बिदात, 2! हिद्वानू ( इख्द ) दुःख का छिन्त-भिन्‍न करने वाला होता हुमा ( यानि) 
जिन पदाएों को ( च्यदम ) प्राप्त होऊ' भोर ( एपासू, इलू ) इन्हीं का ( ईश्े ) 
रवामी होऊ देसे तुम दरत्तों ॥ १० छ 


आदार्य-इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालझुर है । जैसे जगदीश्वर 


अनस्त पराक्रमी झोर व्यापक है वैसे विद्वान जन समस्त शास्त्र और धर्म- 


आग्वेद: मं० १। सू० १६५॥ द्श्३े 


सुत्यों में व्याप्त होवें और स्यायाघीश होकर इन मनुध्यादि के सुखों को 
सम्पादन करें ॥ १० ॥ * 


अम॑न्दन्मा मठतः स्तोमो अन्न यय्मे नरः श्रु॒त्यं ब्रह्म चक्र। 
इन्द्राय वृष्णे सुमंखाय मध्य सख्ये स्खांयस्त्ें तनमिंः ॥ ११॥ 


पदार्य--है ( मद्तः ) विद्वानों | जैसे (में) मेरे लिये ( यत्‌ ) जो 
[ आत्य ) सुनने योग्य ( ब्रह्म ) वेद झौर ६ स्तोमः ) स्तुतिसमूह है बह (अन्न) 
यहा ( मा ) मुझे ( श्रमन्‍दत्‌ ) भानन्दित करे वैसे तुम को भी आ्रानन्दित करावे । 
है ( नर ) भग्रगामी मुखिया जनी ! जैसे तुम ( सुम्वाय ) उत्तम यज्ञानुप्ठात 
करने वाले ( वृष्णे ) बलवान्‌ ( इन्द्राय ) विद्या से प्रकाशित ( सझ्ये ) सब 
के मित्र ( मह्यम्‌ ) मेरे लिये ( सखायः ) सब के सुहृद्‌ होते हुए ( तमूभिः ) 
दरीरों के साथ मेरे ( तन्‍्बे ) शरीर के लिये खुख ( चक्र ) करो वैसे में भी 
इसको करू ॥ ११॥ 

भावार्थ--इस मन्त्र में वांचकलुप्तोपमालझ्थार है। विद्वान जन जैसे 
चढ़े भर शब्दार्थ सम्बन्ध से जाने हुए वेद पढ़ने वाले के श्रात्मा को सुख देते 
हैं वैसे ही औरों को भी सुखी करेंगे ऐसा मान के वे श्रध्यापक शिष्य को 
चढावें, ज॑से आप ब्रह्मचर्य से रोगरहित वलवान्‌ होकर दीघंजीवी हों वैसे 
औरों को भी करें ॥ ११॥ ४ 
एवेदेते प्रति सा रोच॑माना अर्नें्रः श्रव एपो द्धानाः । 
संचक्ष्य मस्तश्रन्द्रव॑र्णा अच्छांन्त मे छयांया च नूनमू ॥ १२॥ 








पदार्य--है ( मण्तः ) प्राणों के समान प्रिय विद्वान्‌ जनो ! जैसे ( इपः ) 
इुच्छाप्रों को ( श्रा, दघानाः ) भ्च्छे प्रकार घारण किये हुए. ( मा, इस ) मेरे ही 
( प्रति, रोचमानाः ) प्रति प्रकाशमान होते हुए ( एते ) ये तुम ( ब्रनेद्यः ) प्रथ्॑- 
रानीय ( श्रवः ) सुनने के साथन शास्त्र को ( संचक्षय ) पढ़ा वा उप्ढ़ा उपदेश" 
मात्र कर [६ घस्दवर्सों: ) चद्धमा के समान उन्ज्वल ज्रान्ति वा़े हुए भरे 
| भच्धान्त ; न्क से ढांपते हुए वैसे (एव ) ही श्रव ( थे ) भी ([ बल ) 
नेश्चय से ( मे, छदय विद्याओं से आच्चादि मेरी तर गण 
हक २४४ हा ) विद्याओं से आच्द्रादित करो मेरी अ्रविद्या को दुर करो 


मायाय--इस मन में वाचक्ृप्तोपमालंकार है | जो स्त्री वस्यों 
ँ में प्रकार बचत उप्तपमालंकार है । जो स्त्री थुस्पों को 
विद्याप्रों में प्रकाशित और उन्हें प्रमंसित मुझ कर्म बनना अधान 7 5 
युक्त ब्यवहारों में लगाते हैं दे सब के मुभूपित करमे बाय हो 4. से 
ते हैं वे सब के मुभूषित करने बावे हों ॥॥ शरश्‌व। 
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को स्वर भरतो प्ापहे चः प्र यातद सर्खीरच्छां सखायः । 
सम्मांनि चित्रा अपिवातय॑न्त एपां भृंत नवेंदा म ऋतानांमू ॥£ २४ 


पदार्थ--हे ( मझतः ) प्राशवत्म्रिय विद्वातो ! ( अत्र ) इस स्थान में ( बः) 
तुम लोगो को ( कः ) कौन (मु ) शीध्र ( सामहे ) सत्कारयुक्त करता है। हे 
( सल्ताप: ) मित्र विद्वानों | तुम ( सखीन्‌ ) अपने मित्रो को ( अच्छ ) प्रच्छे 
अकार [ प्र, यातन ) प्राप्त होशो। हे ( वित्रा: ) अद्भुत कर्म करने वाले विद्वानों ! 
( भन्‍मानि ) विज्ञानों को ( श्रविवातयन्तः ) शीघ्र पहुचाते हुए तुम (से ) मेरे 
( एपासु ) इस ( ऋतानाश ) सत्य व्यवहारों के बोच ( नमेदाः ) नवेद अर्थात्‌, 
जिनमे दु.ख नही है ऐसे ( भूत ) होओ ॥ १३ ॥ 

भावाये--मनुष्य सब में मित्र हो और उन की विद्या पहुँचा कर सब 
को घर्भयुक्त पुण्पाथथ में संयुक्त करें । जिससे ये सर्वेत्न सत्कारयुक्त हों भर 
झाप सत्य असत्य जान औरों को उपदेश दें ॥ १३॥॥ 


आ यहंवस्पाहुबसे न कादरस्पाअक्रे मान्यस्य॑ सेघा । 
ओ घ ब॑त्ते मर्तो विप्रमच्छेमा ब्रह्मांणि जरिता वो अचेत्‌॥ १४॥! 


पदार्मे-है ( सद्तः ) विद्वानों ! ( यतू ) जिप्त कारण ( दुवस्थात्‌ ) सेवन 
करने वाले से ( डुबसे ) सेवत करने वाले अर्थात्‌ एक से ग्रब्रिक दूसरे के लिये जैसे 
(ने) बसे हम लोगो के लिये प्राप्त हुई ( साम्यस्प ) मानने योग्य योग्यता को 
प्राप्त सज्जन की ( कादः ) शिल्पकार्यों को धिद्ध करने वालो ( भेषा ) बुद्धि 
(६ भस्मान्‌ ) हम लोगो को ( आ, घक्र ) करती है भर्यात्‌ शिल्प कार्यों में निपुण 
बरती है इससे तुम ( विप्रम्‌ ) मेधावी बुद्धि वाले पुरुष के ( स्रो, पु, वर्च्त 
सम्मुख वत्तमान होग्ो किस लिये ( ज़रिता ) रठुनि करने बाछा ( इसा ) इन 
( क्ह्यासि ) बैदों वो सग्रह बर ( अच्छ ) घच्छे प्रक्तार (यः ) तुम लोगों को 
( भरत ) सेदे ॥ १४३ 

भावाघे--इस मन्त्र में उपमालड्भार है। जेसे शिल्पोजन शिल्पविदया 
से सिद्ध किई हुई वस्तुय्रों का सेवन करते है बैसे वेदार्थ और वेदज्ञान सब को- 


सेवने चाहियें जिस कारण वेदविद्या के विना भ्रतीव सत्कार करने योग्य 
विद्वान्‌ नहीं होता ॥ १४ ॥ 


एप चः स्तोमों मझत इये गीमीन्‍्दायेस्यं मान्यस्थे कारोः । 
'एपा यांसीए तस्बें दया दिद्याप्रे बुजनें जरदांनुम्‌॥ १५ ॥ 
परदायं--हे ( मद्तः ) उत्तम विद्वानों! ( एवः ) यह ( व ) तुम लोगों 





५ 
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(हबक३ कक. 
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के लिये ( स्तोमः ) स्तुतियों का समूह झौर ( भान्दायंस्य ) स्तुति के योग्य वा 
उत्तम गुण कर्म स्वभाव वाले ( मान्यस्य ) मानने योग्य ( कारो: ) कार करने वाले 
पुरुषार्थी जन की ( इयम ) यह (गीः ) वाणी है इससे तुम में से प्रत्येक ( तन्वे ) 
बढाने के लिये (इपा ) इच्छा के साथ (आ, यासीष्ट ) झाम्रों प्राप्त होओं 
( बयाघ्र ) भौर हम लोग ( इपण्‌ ) अन्न ( बृजनसम्‌ ) बल ( जीरदानुघ ) ओर 
जीवन को ( चिद्याम ) प्राप्त होवें॥ १५॥ 

भावार्थ--जो आप्त शास्त्रज्ञ धर्मात्मा पुरुषार्थी विद्वान पुरुषों की उत्त - 
जना से विद्या और शिक्षा को प्राप्त होकर धर्मयुक्त व्यवहार का आचरण 
फरते हैं उन के जन्म की सफलता है, यह जानना चाहिये ॥ १५॥॥ 


इस यूक्त में विद्वानों के गुणों के वर्शन से इस युक्त के भ्र्थ की पिछले 
सूक्त के अर्थ के साथ सज्भूति जाननी चाहिये ॥ 


यह एकसो पेसठवां सूबत समाप्त हुमा ॥ 





मँत्रावदणोआस्त्य ऋषि: । मदतो देवताः॥ १६ २। ८ जगती ॥३।४५॥ 
६।॥ १२। १३ निचुज्जगतो । ४ विराद जगती छन्दः॥ निषादः स्वर: । ७। ६। 
३० भुरिक्‌ त्रिष्टुप्‌ । ११ विराद्‌ त्रिप्दुप्‌ १४। त्रिष्युप छन्द:। धंचतः स्वर: । १५ 
पड्वितइछन्दः । पञुचमः स्वर: ॥॥ 


तन्नु पॉँचाम रभसाय जम्म॑ने पूर्व महित्वं इंपभस्य॑ केतर्वे । 
ऐथेव याम॑न्मरुतस्तुविष्वणों थुथेव॑ शक्रास्तविपाणि कर्तन ॥ १ ॥ 


पदाय--हे ( छुविष्वण: ) बहुत प्रकार के शब्दों वाले ( शक्रा: ) शक्तिमान्‌ 

( मस्तः ) मनुष्यों ! तुम्हारे प्रति ( वृषभस्य ) श्रेष्ठ सज्जय का ( रभसाय ) 

बैगयुक्त अर्यात्‌ प्रवल ( केतवे ) विज्ञान ( जन्मने ) जो उत्पन्न हुआ उस के लिये 

जो ( पूर्वंम ) पहिला ( महित्वमु ) माहात्म्य ( तत्‌ ) उप्तको हम ( बोचाम ) 

कहेँ करें तुम ( ) वाप्ठों के समान वा ( यामन्‌ ) मार्गे में ( युधेव ) 
युद्ध के समान अपने कर्मों से ( त्तविषाणि ) बलों न्‍] कर्तेन 

लक ( तविषाणि ) बलों को (मु) शीघ्र ( कर्तेन ) 


भगवार्म--इस मस््र में उपमालद्धार है। विद्वान जन जिज्ञासु जनों 

अर ! उपमाल: श् | के 
प्रति ताल नम और पूर्व॑ जन्मों के सब्चित कर्मों के निमित्त ज्ञान को 
उन के कार्यों को देस कर उपदेश करें और जैसे मनुष्यों के ब्रह्मतर्यं श्रौर 
जितेन्द्रियतवादि गुणों से शरीर भौर झात्मयल पूरे हों बसे करेंगा १॥ 


५६ ऋग्वेदः म० १। सू० १६६ ॥ 


॥+-स0+*आक + खाक + सा $ हे 
ल्ित्यं न सूरुं मधु विश्वंत उप ऋ्रीज॑न्ति क्रीत्य विदयेंपु पृष्वेयः 
नक्षेन्ति रुद्ा अईंसा नम॒स्विन न म॑द्ध॑न्ति स्वतंवसो हविष्कृर्तत ७३॥॥ 


पदार्थ-हे मनुष्यों | तुम जो लोग ( निर्पणु ) नाशरहिंत जीव के (न) 
समान ( मधु ) मधुरादि गुणयुक्त पदार्थ को ( विश्वतः ) घारण करते हुए ( सूनुघ ) 
पुत्र के समान ( उप, क्रीडन्ति ) समीप खेलते हैंवा ( विदभेषु ) स्रामों में 
( एष्वयः ) शत्रु के वल को सहते और ( क्लोडा: ) खेलने वाले ( नक्षन्ति ) प्राप्त 
होते हैं वा [ रुद्मा. ) प्राणों के समान ( झवस्ता ) रक्षा आदि कर्म से ( नमस्विनघ ) 
बहुत अन्नयुक्त जन को ( न ) नही ( भद्ध न्ति ) लड़ाते और ( स्वतवसः ) अपना 
बल पूर्ण रखते हुए ( हविष्डृतम ) दानो से सिद्ध किये हुए पदार्थे की रखते हैं उस 
का नित्य सेवन करो ॥ २॥ 

भवाप--इस मन्त्र में उपमालद्दार है। जो सव के उपकार में प्रारय 
के समान तृप्ति करने में जल अन्त के समान और आनन्द में सुन्दर लक्षणों 
वाली विदुपी के पुत्र के समान वत्त मान हैं वे श्रेप्ठों को बढा और दुष्टों को 
नमा सकते है अर्थात्‌ श्रेप्ठों को उन्नति दे सकते श्ौर दुप्टों को नम्न कर 
सकते हैं ॥। २॥ 


यसमा उमांसे अएता अरासत रायस्पोर्ष च हुदिपां ददाशुपें 
उ्षन्त्यस्प मरुतों हिताइव पुरू रजोसि प्ंसा मयोभुव॑: ॥ ३ ॥ 


घदार्ष --हे विद्वानो ! ( अमृता: ) नाशरहित ( ऊमासः ) रक्षणादि कर्म 
चाले झाप जेसे ( सपोभुदः ) सुछ् को भावना करने वाले ( हिता इब ) हित सिद्ध 
करने बालो के समान ( भरत: ) पदन ( असम ) इस प्राणी के लिये ( पयता ) 
जल से ( पुर ) बहुत ( रजांसि ) लोको वा स्पलों को ( उज्नत्ति ) सींचते हैं वेसे 
( परम ) जिस ( ददाझुपे ) देने वाले के लिये ( हथिपा ) विद्यादि देने से ( रायः ) 
धर्मेयुक्त धन वो ( पोषम्‌ ) पुष्टि को (च ) और विद्या को ( परासत ) देते हैं 
बह भी ऐसे ही बर्चें ॥ ३ ॥ 
भादा -इस सन्त्र में उपमालडूार है। मनुप्यों को वायु के समान 
सब के सुखो को अच्छे प्रकार विद्या घोर सत्योपदेश से जल से वृक्षों के 
समान सींचकर मनुष्यों की दृद्धि करती चाहिये ॥ ३॥ 


आए ये रजौति तविदीभिरव्यंत श्र व्‌ एवांस: स्वथतासों अभ॑जन्‌ ३ 
भय॑न्‍्ते विश्वा भुवंचएनि हम्पा चित्रों वो यामः अयंतास्वृष्टिपं ॥४॥ 
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पदार्थ --हे विद्वानों ! (ये ) जो ( वः ) तुम्हारे ( एबासः ) गमनशील 
| स्वयतास: ) अपने बल से नियम को प्राप्त कर्थात्‌ अश्वादि के बिना आप ही 
ब्गमन करने में सन्‍नद्ध रथ ( तविधोभिः ) बलों के साथ ( रजांसि ) लोकों को 
च्‌ श्रा, अव्यत ) श्रच्छे प्रकार प्राप्त होते हैंवे ( प्र, अन्नजन्‌ ) अत्यन्त घावते हैं 
नउनके घावन में ( विद्या ) समस्त ( भुवनानि ) लोक ( हर्म्या ) उत्तमोत्तम घर 
| भयन्ते ) कांपते हैं इस कारण ( प्रयतासु ) नियत ( ऋष्टिषु ) प्राप्तियों में 
( चित्र: ) भ्रदुभुत ( वः ) तुम्हारा ( यामः ) पहुँचना है ॥ ४॥॥ 
भावाय--विद्वान्‌ जन निज शास्त्रीय अदुभुत वल से रथादि बना के 
“नियत वृत्तियों में जा झ्राकर सत्य विद्या पढ़ाने और उनके उपदेशों से सथ 
मनुष्यों को पाल के श्रस॒त्य विद्या के उपदेशों को निबृत्त करें ॥ ४॥ 


यक्वेषयांसा न॒दय॑न्त पर्वतान्दिवों वां पृष्ठु नर्या अदुंच्यबुः । 
“विश्वों बो अज्म॑न्भयते बनस्पतीं रथियन्तींव प्र जिंहीत ओप॑धिः॥५॥ 


पदार्म--द्वे विद्वानों ! ( यत्‌ ) जब ( त्वेषयासा: ) अग्नि का प्रकाश होने 
से गमन करने वाले ( नर्या: ) मनुष्यों के लिये श्रत्यन्त स्ताथर तुम्हारे रथ ( दिवः ) 
अन्तरिक्ष फे ( पर्वताव ) मेघों को ( नदयस्त ) श्वब्दयमान करते अर्थात तुम्हारे 
रथो के बेग से भ्पने स्थान से तितर वितर हुए मेघ गर्जनादि शब्द फरते हूँ (या) 
अयवा पुथिवी के ( पृष्ठम्‌ ) पृष्ठ भाग को ( भरचुच्यवुः ) प्राप्त होते तब ( विश्व: 
“यनस्तृतिः ) समस्त वृक्ष ( रवियन्तीब ) भ्पने रथी को चाहती हुई सेना के समान 
( यः ) तुम्हारे ( अज्मन्‌ ) मार्ग में ( भयते ) कंपता है अर्थात्‌ जो वृश्ष मार्ग में 
होता बह चरायरा उठता गौर ( प्लोयधि: ) सोमादि श्रोपधि ( प्र, जिहौते ) कह्छे 
अग्यर स्थान त्याग कर देती अर्यात्‌ कपकपाहट में स्थान से तितर वितर 
है ॥ १॥ 

भावायं--भन्तरिक्ष के मार्गों में विद्वानों के प्रयोग क्रिये 
“गामी याना के अत्यन्त वेग से कभो मेघों के 
“और पृथिवी के कम्पन से वृक्ष वनस्पति के कम्पने 


द्ोवी 


रि ये हुए ग्राक्मम- 
ततर बितर जाने का यम्दतर 


श्स्त्र 
/ 'म्पने का सम्मत होता है ॥ ४ ॥ 
युयं ने उग्रा मस्तः सुचेतुनारिंए्रप्रामा: सुमति पिंपत्तन । 
यत्रा वो दियुद्रदंति क्रिकिंदृतो रिणातिं पश्ठ; मु 


पंतेव बंप । द्रःः 
झोन्नता' कप मा ) (पट िसमावुद (सर: ) हनी | 

श्सक ८ दावों ! गूपमु ) तुम श्ररि्टद्राम८ ) 7 दर 
*मद्सिक होते प्रयात्‌ पधु आई जीवों ह कद का , 


ड्फाप्रा 
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होते हुए ( नः ) हमारी ( सुमतिम्‌ ) प्रशस्त उत्तम बुद्धि को ( छंचेतुदा ) सुदर 
विज्ञान से ( पिपर्सन ) पूरी करो । ( यत्र ) जहां ( क्रिविदेतो ) हिंसा करने रूप 
दांत है जिसके वह ( वः ) तुम्हारे सम्बन्ध से ( दिदुपुत्‌ ) प्रत्यन्त प्रकाशमान 
खिजुली ( रदति ) पदार्यों को छिल भिन्‍त करती है वहा ( सुधितेव ) भच्छे प्रकार 
धारण किई हुई वरुवु के समाद ( चहुंणा ) बढ़ती हुई ( पश्यः ) पशुप्रों को अर्थात्‌, 
पशुभावों को ( रियाति ) प्राप्त होती जैसे पशु घोड़े, बैल भादि रथादिकों को 
जोड़े हुए उनको चलाते है वेप्ते उठ रथों को अति चेग से चलाती हैं ।। ६ ॥ 


आावार्ष--इस मस्त्र में उपमालडूार है। शिर्पव्यवहार से सिद्ध किई 
विजुलीरूप भाग घोड़े आदि पशुओं के समान कार्य सिद्ध करने बाली होती 


है, उसकी क्रिया को जानने वाले विद्वात्‌ अन्य जनों को भी उस विदयुद्धिया 
से कुशल करें ) ६॥ 


प्र स्क्भदेंष्णा अनवश्नरांधसो&लाठुणासो बिदर्येंषु सुष्डुताः 
अचे्त्यर्क म॑द्रिस्य॑ पीतयें विदुर्वीरस्य॑ प्रथमानि पोस्पां ॥ ७ ॥ 


पदार्य--जो ( स्कम्भदेष्णाः ) स्तम्भन देने याले भर्थात्‌ रोक देने वाले 
( ध्नवश्नराधसः ) जिनका घत विवाह को नहीं प्राप्त हुआ ( भलातुणासः ) पूर्ण 
धातुओं को मारनेहारे ( सुध्टृता: ) अच्छी प्रशंसा को प्राप्त जन ( विदयेधु ) संग्राों' 
मे ( बोरस्प ) शुरता प्रादि गुएयुक्त युद्ध करने चाले के ( प्रयमानि ) प्रथम ( पौंस्या ) 
पुरुषार्थों बलो को ( विद्धः ) जानते हैं वे ( सदिरस्प ) भावन्ददायक रस के ( पीतये ) 


पीने थो ( प्रक्नत्‌ ) सत्कार करने योष्य विद्वान का ( प्र, भच्च॑न्ति ) अच्छा संत्कार 
करते हैं।॥। ७।॥। 


भावार्थ--जो यथायोग्य आहार विहार करने शूरजनों से प्रीति रखने 
वाले अपनी सेना के बलों को बढ़ाते हैं वे शप्ुरहित भसद्भुध घनवपुक्त बहुत 
दान देने वाले और प्रशंसा को भाप्ठ होते है ॥॥ ७ ॥ 


शतसंजिभिस्तममिहुतेरघात्‌ पूर्मी रेक्षता मरुतो यमावंत । 
जब यमुप्रास्तवसो विरप्शिनः पायना शंसाचन॑यस्थ पुष्टिपं ॥॥ ८ ४ 


पदार्य--है ( तनमस्य ) सस्तान की ( धुष्टिषु ) पुष्टि करने बाले कामें में 
प्रयत्न करते हुए ( उप्राः ) तेजस्वी तोमर प्रतापयुक्त ( तदसः ) अत्यन्त बढ़े हुए बल 
से युक्त ( विरष्धिन: ) पूर्ण विद्या पूर्ण शिक्षा और पूर्ण पराक्रम बाले ( सदतः ) 
'दनों के समान वर्समान विदानों ) तुम ( धतभुजिन्िः ) अतक्तप सुख भोगने को 
जिनु का छील ( पूमि: ) परण पालन भोर सुखयुक्त मगरों के साथ ( मु ) जिस की 


ऋग्वेदः मं० १। सू० १६६ ॥ प्भ््छ 
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| ( अ्भिह्ृतेः ) सब ओर से कुटिल ( श्रघात्‌ ) पाप से ( रक्षत ) रक्षा करो बचाओ 

वा ( थम ) जिस ( जनथ्‌ ) जन को ( झावत ) पालो वा जिस की ( शंसातु ) 

आत्मप्रशंसारूप दोप से ( प्ायत ) पालना करो ( तख्‌ ) उस की हम लोग भी सब 
ओर से रक्षा करें ॥ ८॥। 


भावार्य--जो मनुष्य युक्त श्राहार विहार उत्तम शिक्षा ब्रह्मचय और 
विद्यादि गुणों से अपने सन्‍्तानों को पुष्टि युक्त सत्य की प्रशंसा करने वाले 
और पाप से अलग रहने वाले करते और प्राण के समान प्रजा को आनन्दिता 
करते हैं वे अनन्त सुखभोक्ता होते हैं।॥॥ ८ ॥॥ 


विश्वांनि भद्रा मंरतो रथेंषु वो मिथस्प्रध्येंय तविषाण्याहिता । 
अंसेष्वा वः प्रपंयेषु खादयोञक्षों वश्रक्ना समया वि वांवृते ॥ ९ ॥ 


पदार्य--हे ( सरुतः ) पवनों के समाव बली सज्जनों |! ( यः ) तुम्हारे 
( रथेपु ) रमणीय यानों में ( विज्वानि ) समस्त ( भद्रा ) कल्याण करने वाले” 
( मिथस्पृध्येव ) संग्रामों में जंसे परस्पर सेना है वेसे ( तविधाणि ) बल ( भ्राहिताः ) 
सबप्लोर से धरे हुए हैं (वः ) तुम्हारे ( प्रंसेषु ) स्कम्परों में उक्त बल है तथा: 
( प्रपयेषु ) उत्तम सीधे मार्गों मे ( खादयः ) खाने योग्य विशेष भक्ष्य भोज्य पदार्थ 
हैं ( वः ) तुम्हारे ( श्रक्षः ) रथ का अक्षमाग धुरी ( धक्रा ) पहियों के ( समया ) 
समीप ( श्रा, वि, बबुते ) विविध प्रकार से प्रत्यक्ष वत्तेमान है ॥ ६ ॥ 


भावार्थ--इस मन्त्र में उपमालझ्भार है। जो आप बलवान कल्याण के 
प्राचरण करने वाले सुमार्गगामी परिपूर्ण धन सेनादि सहित है वे प्रत्यक्ष 
शब्रुओं को जीत सकते हैं ॥। ६ ॥ 


भूरीणि भद्रा न्येषु बाहुए वक्ष:स रुवमा रमसासों अज्ञय: । 
अंसेप्वेतां: पविषठ श्षुरा अधि बयो न पक्षान्व्यतु श्रियों घिरे ॥2०॥/+ 


पदार्य--जिन के ( नयेंद्‌ ) मनुष्यों के लिये हितरूप री में (ट्री 
बे वो ः ह्प पद! डूरीशि 

बहुत ( भद्दा ) (2 करने योग्य धर्मपुक्त कर्म वा ( यह ) | अर न्‍ 
(यु ; पर हि हा ) खुबर्ण और रलादि बक्र कर द्राई [ क्यू हु) 
३ */ विद्या की शिक्षा में प्राप्त ( रमप्ताव: ) दे हद मे 
ऐसे ( अध्जय: ) प्रसिद्ध प्रशंसा: युक्त पदार्ये धि 40 
ऐ प अं्नायुक्त पदाय॑ ( दविषु, भ्रवि ) उदय ब्ध्ड््किदालन 
ह (्‌ 3 हट शब्द वर्त्तमान हैं वे ( न्‍ब | का [ ष्ह्प् | वकडट 
है: (लिया के / वह 

यारए को हक ) शक्षिमियों को (६, बल, १) विक्ेद्र हे ब्टुडुक 






यि६० ऋग्वेद: मं० १। सू० १६६॥ 
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पट आवाय- जो, ब्रह्मचयं मे विदाओं को या हुए ग्रहथम में आभूषण 
को धारण किये पुर्पार्थयुक्त परोपकारी वानप्रस्थाश्रम में बेराग्य को प्राप्त 
'थढाने में रमे हुए और संन्यास थ्राश्रम में प्राप्त हुआ यथार्थंभाव जिनको और 
भरोपकारी सर्वत्र विचरते सत्य का ग्रहरा और असत्य का त्याग कराते हुए 

समस्त मनुष्यों को बढ़ाते हैं वे मोक्ष को प्राप्त होते हैं ॥ १० ॥ 


महान्तों सद्रा विभ्वो३ विभूतयों दरेहश्ञो ये दिव्याइंब स्वृमिं: । 
पर्दा: सुमिद्या: स्वस्तिर आसभिः 
संमिंइला इस्दें मरुत॑ः परिष्ठुभ: ॥ ११ 0 


पदार्थ--जो विद्वान जन ( मह्ठा ) भ्रपनी महिम्रासे ( महान्तः ) बड़े 
ई विम्वः ) समर्थ ( विभृतय: ) नाना प्रकार के ऐश्वर्यों को देने वाले ( हरेदृशः ) 
औरदशी ( इस्तरे ) बिजुली के विपय मे ( संमिश्ला: ) अच्छे मिले हुए ( रतृभिः ) 
भाच्छादन करने संसार पर छाया करने हारे तारागणो के साथ वर्समान ( परिष्दुमः ) 
सब भोर से धारण करने हारे ( भरतः ) १दनों के समान तथा ( दिव्या इब ) 
श्युयेस्थ किरणों के समान ( मख्दाः ) कमनीय मनोहर ( सुनिद्दा ) सत्य वाणी बोलने 
पाले ( स्वरितार, ) पढ़ाने भौर उपदेश करने वाले होते हुए ( आासमिः ) भु्ों से 
'"पढाते भोर उपदेश करते है वे निमेल विद्यावान्‌ होते है ॥११॥ 

भावाधं--इस मन्त्र में उपमा भर वाचकलुप्तो 





तह: सुनाता भस्तो महित्वनं दोधे वो दाभमर्दितेरिय बतम्‌ । 
इन्द्रथून त्यजंसा थि हँणाति तज्ननांय यर्मे सुछते अराध्वम्‌ ॥१२॥ 
रे 2२045 थे स््ट 

पदार्थ--दै ( सुजाता ) सुन्दर प्रमिद्ध ( मदत: ) दवनों के समान वत्तेमान ! 
ज्जो ( थः ) तुम्हारा ( भादितेरिय ) भम्तरिक्ष बे जैसे बेस 
"| दोषं॑म्‌ ) विस्तार: 


वि, ह.णाति ) डेढ़ बैड़ी जाती 
( तब ) उस इत को भी ( यस्मे ) जिस ( घुद़्ते ) पुन्दर धर्म दरने बाले (जवाब) 
सम्जन के लिये ( अराष्वम्‌ उपक्रार कर सके 3! श२॥ 


ऋग्वेद: मं० १। सू० १६६॥। चद६९ 
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भावायें--इस मन्त्र में उपमा और वाचकलुप्तोपमालदूार हैं । जिन 
की प्राण के तुल्य महिमा विस्तारयुक्त विद्या का दान आाकाशवत शान्तियुक्त 
शील और विजुलो के समान दुष्टाचरण का त्याग है वे सव को सुख देने को 
योग्य हैं॥ १२॥। 
तद्ों जामित्व॑ मरुतः परे युगे पुर यच्छंस॑मम्ृतास आरवत्त । 
अया धिया मनवे श्रुष्टिपाव्यां साक॑ नरों दंसनरा चिंकिन्रिरे ॥१३॥४ 

पदार्थ--हे ( श्रम्नृतासः ) मृत्युघर्म रहित ( मस्त: ) प्राणों के समान अत्यन्त 
प्रिय विद्वान्‌ जनो ! ( परे, युगे ) परले वर्ष में वा परजन्म में ( यत्‌ ) जो ( वः ) 
तुम लोगों का ( पुरु ) बहुत ( जामित्वम्‌ ) सुख दुःख का भोग बत्तमान है ( तब ) 
उसको ( शंसम्‌ ) प्रशंशारूप ( आवत ) रखो ओर ( श्रया ) इस ( घिया ) बुद्धि 
से ( मनधे ) मनुष्य के लिये ( शभ्रुष्टिम्‌ ) प्राप्त होने योग्य वस्तु की ( श्राव्य ) रक्षा 
कर ( मरः ) धरमंयुक्त व्यवहारों में मनुष्यों को पहुँचाने वाले भनुष्य ( साकम्‌ ) 
तुम्हारे साथ ( दंसनंः ) शुम अशुभ सुख दुःख फलो की भ्राप्ति कराने वाले कर्मो से 
( आ, चिकित्रिरे ) सब को अच्छे प्रकार जानें ॥ १३॥ 

भावार्थ--इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालइकार है । जैसे वायु इस 
सृष्टि में और वर्तमान प्रलय में वत्त मान हैं वैसे नित्य जीव हैं तथा जैसे 
वायु जड़ वस्तु को भी नीचे ऊपर पहुँचाते हैं वैसे जीव भी कर्मों के साथ 
पिछले बीच के और अगले समय में समय भर अपने कर्मो के प्रनुसार चक्कर 
खाते फिरते हैं ॥ १३ ॥ 


पेन दोबे मंस्तः शुश्वाम युष्माकेन परीणसा तुरासः । 
आ यतततनंन्‍्वृजने जनांस एभियंज्ञेमिस्तद्मी्टिंमइयाम्‌ ॥ १४ ॥ 


पदार्भ--हे ( तुरास्तः) श्लीझ्तता करने वारे ( मदतः ) पवन के समान 
विद्यावलयुक्त विद्वानों ! हम लोग ( येन ) जिम्त ( पुष्माकेन ) आप लोगों के सम्बन्ध 
के ( परीणसा ) बहुत उपदेश से ( दोर्धम ) दीर्घ भत्यन्त लम्बे ब्रह्मच्य को प्राप्त 
होके ( झूृशवाम ) बुद्धि यो प्राप्त हों जिससे ( जनासः ) विद्या से प्रत्तिद मनुष्य 
( दुजने ) बल के विमित्त ( यत्‌ ) जिस क्रिया को ( प्रा, ततनव्‌ ) विस्तारें (तू) 
उस ( प्रमीष्टिम्‌ ) सब प्रकार से चाही हुई क्या को ( एमिः ) इन ( यजेमिः ) 
विद्वानों के सद्भवपयन्नों से मैं ( अध्याय ) पाऊंता रड॥ा 

भावायं--जिन के सहाय से मनुष्य वहुत विद्या धर्म श्रौर बन्च वाले 
हों उनको नित्य बृद्धि करें विद्वावु जत जैसे घम्मे का आचरण कर वैसा ही 
और भी जब करें॥ १४॥ 


च्द्द्र्‌ ऋग्वेद: मं ० १ सू० १६७॥ 
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एप वः स्तोमों मरुत इयड्रीमान्दायंस्य मान्यस्य कारो: । 
'एपा यांसीष्ट तनें बयां विद्यामेषं बुजने जीरदनुम्‌ ॥ १५॥ 


पदार्थ--हे ( मस्त: ) विद्वानों ! (बः ) तुम्हारा जो ( एप: ) यह 
(६ स्तोमः ) स्तुति और ( सान्दायंस्थ ) आनन्द करने वाले घर्मात्मा ( मास्यस्य ) 
सत्कार करने योग्य ( कारो: ) अत्यन्त यत्त करते हुए जन की ( इयम ) यह (गोः) 
वाणी और जिप्त क्रिया को ( तन्वे ) छारीर के लिये ( इपा ) इच्छा के साथ कोई 
( भआ, यापीष्ठ ) अच्छे प्रकार प्राप्त हो उत्त क्रिया ( इपस्‌ ) अस्त ( वृजनस ) 
चल और ( जीरदानुम्‌ ) जीवन को ( वयाम्‌ ) हम लोग ( विद्याम ) प्राप्त 
होवें ॥ १४ ॥ 


भाषा--मनुष्यों को विद्वानों की स्तुति कर शास्त्रज्ञ धर्मात्माशों को 
चाणी सुन शरीर और श्रात्मा के बल को बढ़ा दीघंजीवन प्राप्त करना 
चाहिये ॥ १५॥ 


इस सुक्त में मरुच्छब्दा्थ से विद्वानों के ग्रुणा का वर्णन होने से इस 
सूक्त के भ्र्थ की पिछले सूक्त के अर्थ के साथ सज्जति है, यह जानना चाहिये ॥ 


यह एकसो छिपासठवां सूक्त समाप्त हद्रा ॥ 


नजीतत 


भगर्त्प ऋषि: | इन्धो मस्च्च देवता । १३ ४। २ भुरिक्‌ पड कितः। ७ ] & 
रबराट्‌ पड क्तिः॥ १० निचृत्‌ पट वितः । ११ पड़ वितशछन्दः पह्चमः स्वर: $ 
१।३।६। ८ निच्‌त्त्रिष्दूप्‌ छुम्दः । घंबत: स्वरः ॥ 


सहस्॑न्त इन्द्रोतयों नः सहद्रमिषों हरियो गूत्ततंमाः । 
सहसं रायों मादयध्यें सहस्तिण उप॑ नो यच्तु चार्जा: ॥ १ ॥ 


पदार्ष--हे ( हरियः ) पारणाक्पंणादि युक्त (इच्ध परमेश्वयं वाले 
विद्वान्‌ ! जो (ते ) आप की ( सहस्मृ ) सहस्रों ( ऊतय: ) का ( सहत्ूख ) 
सहलों ( इधः ) अन्न झादि पदाये (सहसर ) सहसों ( गूत्तेतमा: ) भत्यन्त 
उद्यम वा ( रायः ) धन है वे ( नः ) हमारे हो बोर ( सहल्षिणः ) सहस्रों पदार्थ 
जिन मे विद्यमान वे ( वाजाः ) बोध ( सादयप्पे ) भ्रानन्दित करने के लिये ( न: ) 
हम लोगों को ( उप, यन्तु ) निवट प्राप्त हों ॥ १ ॥ 


भाषाबं-नुष्यों को जो भाग्यशालियों को सर्वोत्तम सामग्री से और 


ऋग्वेद: मं० १ ॥ सू० १६७ ॥ घ्द्३ 





अथायोग्य क्रिया से असंख्य सुख होते हैं वे हमारे हों ऐसा मानकर निरन्तर 
अयत्न करना चाहिये ॥ १॥। के 


आ नोज्वॉमिमरुतों यान्वच्छा ज्येप्रेमिाई बृहदिवे: सुमायाः । 
अध यदेपां नियु्तः परमाः संमुद्रस्य॑ चिद्धनय॑न्त पारे ॥ २॥ 


पदायें--( यतू ) जो ( सुमाया: ) सुन्दर बुद्धि वाले ( बृहदिय: ) जिन को 
'अतीव विद्या प्रसिद्ध उन ( ज्येष्ठेभि: ) विद्या और अवस्था से बढ़े हुआ के (वा ) 
अथवा ( अवोभि: ) रक्षा आदि कर्मो के साथ ( मछतः ) पवनों के समान सज्जन 
( नः ) हम लोगों को ( भच्छ ) अच्छे प्रकार ( आ, याग्तु ) प्राप्त होवें ( श्रघ ) 
इस के अनन्तर ( एपामू, वितू ) इन के भी ( समुद्रस्य ) सागर के ( पारे ) पार 
( परमाः ) अत्यन्त उत्तम ( नियुतः ) पवन के समान विजुली भादि अश्व ( घन- 
अस्त ) भ्रपने को धन की इच्छा करते है उनका हम लोग सत्कार करें ॥ २॥ 
भावाय--इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालड्ार है। जो श्रतीव वड़ी नौकाप्रों 
से पवन के समान वेग से व्यवहारसिद्धि के लिये समुद्र के वार पार जा श्रा 
के धन को उन्नति करते हैं वे अतुल सुख को प्राप्त होते हैं ॥ २ ॥ 


मिम्पक्ष येषु सुधिता घुवाची हिरंण्यनिर्णिगुपंरा न ऋषिः । 
गुहा चर॑न्ती मनुंषो न योपा समाव॑तती विदु्थ्यैंव संदाक्‌ ॥ ३ ॥ 


पदार्थ--है विद्वान ! झाप ( गेपु ) जिन में ( घृताची ) जल को शीतलता 

से छोड़ने वाली रात्रि के समान वा ( सुधिता ) भ्रच्छे प्रकार घारण किई हुई ( उपरा ) 
2 ऊपरली दिशा के ( न ) समान वा ( ऋष्टि: ) प्रत्येक पदार्थ को प्राप्त कराने बाली 

( हिरष्पनिणिक्‌ ) जो सुवर्ण से पुष्डि होती भौर ( गुहा, घरम्ती ) गुप्त स्थलों में . 
विचरती हुई ( मनुषः ) मनुप्य की (योथा ) स्त्री (न) उसके समान था 
६ विदस्पेव ) संग्राम वा विज्ञानों में हुई क्रिया आदि के समान ( सभावती ) सभा 
सम्बन्धिनी ( याक्‌ ) वाणी है उस को ( सम, मिम्पक्ष ) अच्छे प्रकार प्राप्त 
होमो ॥ ३ ॥ 

मावापं--इस मन्त्र में उपमा और वाचकलुप्तोपमालद्थार हैं । जो 
मनुष्य सत्य प्रसत्य के निर्णय के लिये सव शुभ गुण कर्म स्वभाव वाली विद्या 
सुशिक्षायुक्त ध्यास्त्रज्न घ॒र्मात्मा विद्वानों की वाषो को प्राप्त होते हैं वे बहत 
ऐइवर्यवान होते हुए दिशाग्रों में सुन्दर कीत्ति को प्राप्त होते हैं ॥ ३॥ पर 
परां शुश्रा अयासों यव्या सांधारण्येव॑ मझतों मिमिश्ञुः । 


न रॉदसी अप॑ नुदन्त घोरा जुपन्त दृर्ध सख्याय॑ देवा: ॥| ४ गा 
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चदार्य--जैसे ( शलुद्रा: ) स्वच्छ [६ श्रयासः ) शीघ्रगामी ( सण्तः ) पदत 
( यब्य ) सिलीन मिली हुई चालसे ( रोदसी ) श्राकाश और पृथित्री कौ 
( म्रिमिक्षुः ) सीचते शौर ( घोराः ) बिजुली के योग से मयद्भूर होते हुए ( न, परा+ 
अप, शुदन्त ) उनको परावुत्त नही करते उत्तद नही देते देसे ( देवा: ) विद्वानु जन 
( बृधम्‌ ) वृद्धि को ( सस्याय ) मित्रता के लिये ( साधारष्येब ) साधारण क्रिया से 
जैप्ते वैसे ( जुपन्‍्त ) सैवें॥ ४॥। रे 

भावायं--इस मस्त्र में उपसालदूार है। ऊँसे वायु और बिजुली के 
योग से उत्पन्न हुई वर्षा अवेक ओपधियों को उत्पन्त कर सव प्राणियों को 
जीवन देकर दुःखों को दूर करती है वा जैसे उत्तम पतिव्रता; स्त्री पति को 
आनन्दित करती है वैसे ही विद्वान जन विद्या और उत्तम शिक्षा की वर्षा 
से ओर धर्म के सेवन से सब मनुष्यों को आह्वादित करें ॥ ४॥ 


जोपबदीमसुर्यों सचध्ये विपितस्तुका रोदसी सूमणाः । 
आसूयव बिधतो रथे गात्येपम॑तीका नभंसो नेत्या ॥ ५ ७ 


पदावे--( यत्‌ ) जो ( अधुर्या ) मेषों मे प्रसिद्ध ( विधितस्तुका ) श विविध 
प्रकार की जिस की स्तुति सस्वस्धी भौर ( नृमण८ ) जो पप्रगामी जनीं में चित्त 
रखती हुई ( ईगू ) जल के ( सचध्ये ) संयोग के लिये ( सूर्येव ) सूर्य की दीप्ति के 
समान ( रोदसी ) झाकाश झौर पूचियी को ( जोधत्‌ ) भैवे भर्थात्‌ उन के गुणों में 
रमे वा ( स्वेषप्रतीका ) प्रकाश की प्रतीति कराते वाली और ( इत्या ) प्राप्त होने 
के योग्य होती हुई ( मशसः ) जल सम्बन्धी ( रचसू ) रुमण करने योग्य रथ के 
( ने) समान व्यवहार की और ( दिधतः ) त्ताइ़ना करने वालों को ( ञ्ञा, भातु ) 
प्राप्त होती वह स्त्री प्रवर है ॥ ५॥। 


भावाथें--इस मन्त्र में उपमालझ्भार है। जेसे भ्रग्नि विजुलीरूप से 
सब को सथ प्रकार से व्याप्त होकर प्रगाशित करती है वैसे सब विद्या उत्तम 
शिक्षाओ्ों की पाकर स्त्री समग्र कुल को प्रशंसित करती है।॥ ५॥ 
आस्थॉपयन्त युवति युर्वानः शुभे नि्मिइ्लां विदयेषु पत्नाम्‌ ! 
अको यद्दों मझतो दृषिष्पान्‌ गाय॑द्याथ सुत्तसॉंसो दुवस्थन्‌ ॥ ६ ॥। 


पदार्थं--हे ( मस्तः ) विद्यायुक्त शरण के समान प्रिय सज्जनों ! ( युवानः ) 
यौवदावस्था को प्राप्त भाप ( शुमे ) गुण कर्म और स्वभाव प्रहण करने के लिये 
ँ|॒ नि्मिश्ताघु ) विरल्तर पूर्ण विद्या झौर सुशिक्षायुक्त और ( विदयेषु ) धर्मेयुक्त व्यव- 
हारो में ( पद्णाघ्‌ ) जाने वाली ( युवतिस्‌ ) युवती स्थो को ( था, सस्यापमन्त ) 
भच्छे प्रदरर स्थापित बरते १ दौर ( पतु ) जो ( वः ) तुम्हारा ( भर: ) सत्वार 
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करने योग्य भन्‍न है उस को अच्छे प्रकार स्थापित करते हो । तथा जो ( हृविष्णान्‌ ) 
बहुत विद्यावान्‌ ( सुतसोमः ) जिसने ऐश्वर्य उत्पन्त किया श्रौर ( गायतु ) स्तुति 


हे वह ( गायम्‌ ) अ््यंसनीय उपदेश को ( द्ुवस्‍्थन्‌ ) सेवता हुआ निरन्तर आनन्द 
करे ॥ ६॥। 


भावार्थ--सव राजपुरुपादिकों को अत्यन्त योग्य है कि अपने कन्या 
और पुत्रों को दीर्घ ब्रह्मचर्य में संस्थापित कर विद्या और उत्तम शिक्षा उन 
को ग्रहण करा पूर्ण विद्या वाले परस्पर असन्‍्न पुत्र कन्याओ्रों का स्वयंवर 
विवाह करावें जिस से जब तक जीवन रहे तव तक आनन्दित रहें ॥ ६॥ 


प्र त॑ विंवक्मि वबम्यो य एंपां मरुताँ महिसा सत्यो अस्ति । 
सचा यदी हृपंभणा अहंग्रुः स्थिरा चिज्जनीवेह॑ते सुमागाः ॥ जा 


पदार्थ--( यः ) जो ( एपासू ) इन ( सर्ताम्‌ ) पवनों के समान विद्वानों 
का ( वक्‍म्यः ) कहने योग्य ( सत्यः ) सत्य ( महिमा ) बड़प्पन ( भ्रस्ति ) है 
( तम्र ) उसको और ( यत्‌ ) जो ( भहंयरुः ) भरहद्धार वाला अभिमानी ( बुप- 
भता: ) जिस का वीय्य सीचने मे मन वह ( ईसू ) सब ओर से ( सचा ) सम्बन्ध के 
साथ ( स्थिरा, चितु ) स्थिर ही ( सुभागाः ) सुन्दर सेवव करने ( जनोः ) भ्रपत्यों 
को उत्पन्न करने वाली स्त्रियों को ( बहते ) प्राप्त होता उस को भी में ( ॥- 
विवक्ति ) भ्रच्छे प्रकार विशेषता से कहता हूँ ॥ ७ ॥। 


भावार्--मनुप्यों का यही वड़प्पन है जो दीर्घ ब्रह्मचयं से कुमार शौर 
कुमारी शरीर और आत्मा के पूर्ण बल के लिये विद्या श्ौर उत्तम शिक्षा को 
ग्रहए कर चिरज्जीवी हढ़ जिन के शरीर और मन ऐसे भाग्यशाली सन्तानों 
को उत्पन्न कर उनको प्रशंसित करना ॥ ७ ॥। 


पान्ति मित्राव॑सणाववद्यात्यय॑त ईमय्येमो अम॑दस्तान्‌ । 
उत च्य॑वन्ते अच्युंता प्रवाणिं वव॒ध है मरुतो दातिंवारः ॥ ८ ॥ 
नह का 


पदार्थ--हे ( मरुत: ) विद्वानों ! आप लोग और ( भिप्रावरुणों ) मित्र और 
और क्षेप्ठ सज्जन था अध्यापक झौर उपदेशक जन ( अवधद्यात्‌ ) निन्‍्य प्रापाचरण से 
( प्रान्ति ) मनुष्पों की रक्षा करते हैं तथा ( ध्र्यमो ) न्याय करने वाला राजा 
( प्रप्रशस्ताद ) दुराचारी जनों को ( ईम्‌ ) प्रत्यक्ष ( चयते ) इकट्ठा करता है 
(उत ) भौर वे ( भ्रच्चुता ) विनाशरदित ( भझवाणि ) झुब दृढ़ कामों को 
( ध्यवन्ते ) प्राप्त होते हैं और ( दातियार: ) दान को लेने वाला ( ईयू ) सब और 
से ( बबुधे ) बढ़ता है ॥ ८ ॥। 
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भावार्य--इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालद्थार है। जो मनुष्य विद्या 
धर्म और उत्तम शिक्षा के देने से अज्ञानियों को ऋधर्म से निवृत्त कर ध्ुच 
और शुभ गुण कर्मों को प्राप्त कराते हैं वे सुख से अलग नही होते ॥ ८ ॥। 


नहीं नु वो मरुतो अन्त्यस्मे आरात्ताज्चिख्वेंसो अन्तेमापुः ! 
ते इण्णुना शब॑सा शुशुवांसो5रणों न द्वेपी घूषता परिं पटुः ॥ ५ ७ 


पदार्ये--हे ( मस्त: ) महा वलझान्‌ विद्वानों) जो ( बः ) तुम्हारे भौर 
( झस्मे ) हमारे ( झत्ति ) समीय मे ( दवसः ) वल की ( झ्म्तस ) सीमा को 
(तु) छीघ्र ( नहि ) नही ( श्रापु ) प्राप्त होते और जो ( झारात्तात्‌ ) दूर से 
( चित्‌ ) भी ( धृष्णुना ) हृढ ( शवत्ता ) बल से ( शुशुवांसः ) बढ़ते हुए ( श्र्णः) 
जल के ( न ) प्तमान ( छूपता ) भणल्मता से ढिठाई से (द्वंप: ) वर भ्रादि दोष 
वा धमविरोधी मनुष्यों को ( परि, स्थु: ) सब भोर से छोड़ने मे स्थित हाँ (ते) 
ये आप्त ध्र्यात्‌ दास्त्रज्ञ धर्मात्मा हो ॥ ६ ॥ 

भाषायं--यदि हम लोग पूर्ण शरोर और झात्मा के बल को प्राप्त 
हीबें तो झशुजन हमारा और तुम्हारा पर।जय ने कर सके । जो दुष्ट और 
लोभादि दोपों को छोड़े वे भ्रति वली होकर दुःख के पार पहुंचें ॥॥ ६ ॥ 


बयमथ्चेन्दृस्य प्रेष्ठा बयं श्वा वॉचेमहि समय । 
बय॑ पुरा महिं च नो अनु यून्तर्न ऋभुक्षा नरामनुं ष्यात्‌ ! १०॥ 


पदार्भ--हे विद्वानों ! ( धधघ्‌ ) हम लोग ( झद्य ) आज ( इच्दस्प ) परम- 
विद्या भौर ऐशव्येयुक्त घामिक विद्वान्‌ के ( प्रेष्ठाः ) भत्यस्त प्रिय हैं ( बयघू ) हम 
लोग ( इवः ) बल्ह के झाने वाले दिन , ( समस्‍्यें ) संग्राम में ( बोचेरहि ) कहें 
(थ ) ओर ( पु ) प्रपम जो ( न: ) हम लोगों का ( नहि ) बह़ुप्पन है ( सतु ) 
उसको ( घयम्‌ ) हम लोग ( अलु, दुयूबू ) भ्रतिदिन कहें और ( नराम्‌ ) मनुष्यों 
के बीच ( नः ) हमारे लिये ( ऋभुक्षा: ) मेघावी बुद्धिमान्‌ वीर पुरुष ( ऋतु, 
दपात्‌ ) भनुबूल हों 0 १० ७ 

भावाये--इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालडार है । जो बिद्ानों से 
प्रीति, युद्ध में उत्साह भौर भनुष्यादि 


दिकों का प्रिय काम का पहिं' 
करते हैं वे सब के पियारे होते हैं ॥॥ १० ॥  पहिले से प्राचरण 


पुष वः स्तोमों मरुत इये ग्रोमोन्दायेस्य मान्यस्य कारो; | 
एपा यांसोष्ट तस्वें बयां विद्यामेषं बूजनें बीरदांजुम्‌ पश्श्श्ष 
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पदार्ये--है ( मस्त: ) विद्वानों ! ( एड: ) यह ( वः ) तुम्हारी ( स्तोमः ) 

स्तुति शौर ( सारदार्यस्प ) आनन्द के देने वाले उत्तम ( सान्यस्थ ) मान सत्कार 

करने योग्य ( कारोः ) सब का सुख करने वाले सज्जन की [ इमस्‌ ) यह ( थीः ) 

चवेदविद्या की उत्तम शिक्षा से युक्त वाणी है इसकी जो (इपा ) इच्छा के साथ 

( आ यासीष्ट ) प्राप्ति हो ( वयाम्र ) हम लोग ( तन्ये ) शरीर के लिये उत्त 

( इधस्‌ ) इच्छा ( जीरदानुमु ) जीवन के निमित्त और ( वृजनम्‌ ) बल को 
अ विद्याम ) जानें ॥ ११ ॥ 


भावार्थ--जों सब से प्रशंसा करने योग्य गुणों को प्राप्त होकर ग्राप्त 
र्मात्मा सज्जनों का सत्कार कर शरीर श्र भ्रात्मा के वल के लिये विद्या 
और पराक्रम सम्पादन करते है वे सुख से जीते हैं ॥ ११॥ 

इस सूक्त में वायु के दृष्टान्त से सज्जन विद्वान जनों के ग्रुणों का 
चर्णन होने से इस सूक्त के भ्र्थ की पिछले सूक्त के अर्थ के साथ सज्भति है, 
न्यह समझना चाहिये॥ 


पह एकसो सरसठवां सूवत समाप्त हुआ ॥ 


अगरत्प ऋषि: । मरुतो देवता: १ । ४ निचुज्जगती छत्द:॥ निषाद: स्थरः ॥ 
२॥ ५ विराट त्रिध्दुप्‌ ३ ३ स्वराट्‌ त्रिप्युप्‌ ।६।७ भुरिक्‌ त्रिप्दुप्‌।८ बिप्टुप्‌ । 
*& निचुत्‌ त्रिष्दुप्‌ छन्दः | धंवतः स्वर: । १० पश्वितइछन्दः । पञुचमः स्वरः ॥ 


यज्ञाय॑ज्ञा वः समना तुंतुर्वेणिष्रियंधियं वो देवया उं दथिध्ये । 
आ वोर्ड्बाचः सुविताय रोद॑स्थोम॑हे व॑वृत्यामव॑से सुवृक्तिमिंः ॥१॥॥ 


पदार्थ--हे विद्वानों ! ज॑से ( देवयाः ) दिव्य गुणों को जो प्राप्त होते वे 
आण वायु ( थः ) तुम्हारे ( घियंघियम्‌ ) काम काम को धारण करते बेमे (छ ) 
ही तुम उनको ( दथिध्वे ) घारण करो | जैसे उन पवनों को ( यज्ञायज्ञा ) यज्ञ यज्ञ 
में ओर ( समता ) समान ब्यवहारों में (तुतुवेशिः ) श्लीध्र गति हैवेंसे ( यः ) 
तुम्हारी गति हो जैसे हम लोग ( रोदस्योः ) प्राकाश और पृथिवी सम्बन्धी 
( सुविताय ) ऐश्वर्य के लिये झौर ( महे ) भत्यन्त ( अबसे ) रक्षा के लिये 
( यः ) तुम्हारे ( सुवृक्तिभिः ) सुर्दर त्यागों के साथ ( ध्र्वाचः ) नीचे श्राने जाने 
याले पवनों को (आा धवृत्याम्‌) अच्छे वत्तनि के लिये चाहते हैं देसे तुम चाहो ॥शा। 


शायाय--इस मन्त्र में वाचकसुप्तोपमालड्डार है। जैसे 
शा शा है पवन नियम 
से भ्रनेक विध य होकर विश्व का धारण करते हैं वैसे विद्याद्‌ जन 


दद्द८ ऋगेदा मं० १।सू० १६८ ॥ 
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विद्य और उत्तम शिक्षायुक्त होकर विद्याधियों को धारण करें जिससे 
असंए्य ऐडवर्य प्राप्त हो ॥ १॥ 


बब्नासो न ये खजाः स्वतंवस पं स्व॑रभिजाय॑न्त धूर्तयः । 
सहस्तियांसो अपां नोमय॑ आस गावो वन्यांसो नोक्ष्णः ॥ २ ॥ 


पदार्थ--है विद्वानों ! ( ये ) जो ( स्वजाः ) अपने ही कारण से अल, 
(६ स्वतवस: ) अपने दल से बलवान ( घृतयः ) जाने था दूमरो को कमल 
अनुष्य ( बद्रास्तः ) शीक्षयामियों के (न) समान वा ( भ्रपाम्‌ ) जलों की 
( सहल्लियात्त: ) हजारो ( ऊर्मयः ) तरज्ञों के (न) समान ( ब्ासा ) बुख से 
( वन्यासः ) वर्दना और कामना के योग्य (६ गावः ) गौयें जैसे ( उक्षण: ) बलों को 


(न) बैते ( इपम्‌ ) ज्ञान और ( स्व: ) सुख को ( अभिजायन्त ) प्रकट करते हैं 
उनको तुम जानो ॥ २॥ 


भावायं--इस मन्त्र में उपमालद्धार है। जो पवन के समान वलवाचु 
तरज्ञों के समान उत्साही, गौओं के समान उपकार करने वाले, कारण के 
पुल्य सुखजनक दुष्टों को कम्पाने भय देने वाले भनुष्य हों थे यहां धन्य 
होते हैं ॥ २ ॥ 
सोमांसो न ये सुतास्तृपांशवो हंत्छ पीतासों दुबसों नासंते । 
ऐपामंसेंयु रम्मिणीव रार्भे हस्तेंपु खादिश्व कृतिश्न स॑ दंधे ॥३॥ 

पदा्धं-में ( थे ) जो पवनों के समान विद्वानु ( तृप्तांशवः ) जिन से सूर्य 
किरण आदि पदार्थ तृप्त होते भौर वे ( चुता: ) कूट पीट निकाले हुए ( सोमास्तः ) 
सोमादि भोपधि रस ( हत्सु ) हृदयों मे (६ पीतात्तः ) थी 
समान वा ( दुवसतः ) सेवन करने वालों के (ने) समान 
होते ( एवाम ) इसके ( अंसेषु ) भुजस्कन्पों में ( रम्भियोय ) जैसे प्रत्येक काम का 
आरम्भ करने वाली स्त्री संतरन हो वैसे ( भा, रारभे ) सलग्त होता हूं और जिन्‍्हों: 
ने ( हस्तेषु: ) हाथो में ( खादि: ) भोजन (थघ) भ्रोर ( कृति) क्रिया (घ) 
भो धारण हिई है उनके साथ क्रियाप्रों को ( सम्‌, दे ) अच्छे प्रकार धारण 
करता हूँ॥ ३ 8 


भावाइं--इस सन्त्र में उपमालद्भार है । जो सज्जन ओपधियों के 
न दुष्ट शिक्षा और दुष्टाचार के विनाश करते सेवकों क्ले समान सुख 
देने और पतिग्रता स्त्री के समान प्रिय आचरण करने वाले क्रियाकुशल हैं 
ये इस सृष्टि में सब विद्याप्रों के 


] प्रों के अच्छे घारण करने यथायोग्य कामों मे 
वत्तनि को योग्य होते हैं ॥ 9। 8 
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अवखबयुंक्ता दिव आ वृ्था ययुरमंत्याः क्या चोदत त्मर्नाः । 
अरेणव॑स्तुविजाता अंचुच्यबुर्ददानिं चिन्मरुतो अआार्जदए्टयः ॥ ४॥ 


पदार्थ - हे मनुष्यों ! तुम ( त्मना ) ब्रात्मा से ( कशया ) शिक्षा या गति 
से जैसे ( स्वपुक्ता: ) अपने से गमन करने वाले ( अमर्त्या:) मरणपघर्मरहित 
( भरेणवः ) जिन मे रेसु वालु नहीं विद्यमान (लुविजञाता:) बल के साथ 
अधिद्ध और ( भ्राजहष्टयः ) जिनकी प्रकाशमान सति वे ( मदतः ) पवन ( दिवः ) 
आंकाश् से [ श्रा, यधरु ) गाते प्राप्व होते हैं और ( हृढानि ) पुप्ड ( चित्‌ ) भी 
चदार्यों को ( बूथा ) निष्काम ( श्रय, अचुच्ययु. ) प्राप्त होते वैसे इन को ( चोइत ) 
अरणा देशो ॥ ४॥ै 

भावार्थ--इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालझ्ार है । जैसे पवन आप ही 
जाते श्राते हैं और श्रग्ति आदि पदार्थों को धारण कर हृढ़ता से प्रकाशित 
करते है वैसे विद्वान्‌ जन श्राप ही पढ़ाने और उपदेशों मे नियुक्त हो ब्यर्थ 
कामों को छोड़ कर और छुड़वा के विद्या और उत्तम शिक्षा से सब जनों 
को प्रकाशित करते हैं ।। ४ ॥। 
को बोउन्तमंठत ऋष्टिविद्युतो रेज॑ति त्मना ह्चेंव जिद्नयां । 
धन्तच्युत इपां न याम॑नि पुरुप्रेपां अहन्यो३ नेदैशः ॥ ५ ॥ 

पदार्भ--हे ( पुरुम्ेया: ) बहुतो से प्रेरणा को प्राप्त ( ऋष्टिविदुधुतः ) 
ऋषच्टि--ट्वियारा खड्‌्ग को विजु नी के समान तीत्र रसने वाछे ( मझतः ) विद्वानों ! 
( यः ) तुम्हारे ( अन्तः ) बीच में ( कः ) कोन ( रेजति ) दरम्पता है शोर 
( जिहया ) वाणी से ( हन्बेव ) कनफटी जैसे डुलाई जानें वैसे ( त्मना ) 
अपने से कौन तुम्हारे वीच में कम्पता है ( इपान्‌ ) और इच्दाओं के सम्बन्ध मे 
ओ ( घम्बच्युतः ) पस्वरिक्ष में प्राप्त मेघों के (न ) समान वा ( अहन्यः ) दिन में 
अध्विद्ध होने वाले ( एतपः ) पोड़े के ( न ) समान ( यामित ) मार्ग में तुम लोगों 
न्‍को कौन सयुक्त करता है॥ ५ 8 

भावाय--इस मन्त्र में उपमालझ्भार है। जव जिन्नासु जन विद्वानों के 
अति पूछें तव घिद्वान्‌ जन इन के लिये यथार्थ उत्तर देवें ॥ ५ ॥ 


# स्विदस्थ रजंसो महस्परं कार्वरं मरुतो यस्मिन्नायय । 

यच्च्यावय॑थ वियुरेव संहित व्यद्रिंणा पतथ स्वेपम॑णंवम्‌ ॥ ६ ॥ 
पदार्थ--हे ( मझतः ) विद्वानों ! ( अस्य ) इस ( रजसः ) भूगोल का 

६ महः ) बडा ( परम ) वारण (वर, ल्वित्‌ ) निश्चय से बहां और ( दब ) 
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वहां ( अवरस्‌ ) कार्य्य वर्तमान है इस को हम लोग पूछते हैं ९ मह्मिय्‌ )जित्त में 
सु ( चरष्यप ) झरामो ( यत्‌ ) जिस को ( च्यावयथ ] चलाओ्रो जिसमें ( विधुरेव ) 
दबाये पदार्थों के समान (संहितम्‌ ) मेल किये हुए यह जयत्‌ है जिससे ( अद्विणा )- 
सेधदुर्द के पवन ( स्वेषघु ) सूर्य के प्रकाश और ( अेव्म ) समुद्र को ( दि, पतथ ) 
नोचे प्राप्त होते हैं वह परवरह्म सव जगव्‌ का बड़ा कारण है यही प्रश्नो का उत्तर 
है॥ ६॥। 


आदार्थ- जिसमें यह भुगोल श्रादि जगत्‌ जाता आता कम्पता उध्ती 
को झावगश के समान कारण जानो, जिसमें ये लोक उसनन्‍्न होते भ्रमते और: 
प्रलय हो जाते है वह परम उत्कृष्ट निमित्त कारण ब्रह्म है ॥ ६ ॥ 


सातिन वोष्म॑वती स्वंवेती त्येपा विपांका मरुतः पिपिंप्वती । 
भद्दा वो रातिः पूंणतो व्‌ दक्षिंणा पृथुज्ञयीं असुयव जब्न॑ती (७७ 


पदर्ण--हे ( मस्तः ) विद्वानो ! ( चः ) तुम्हारी जो ( पिविष्यती ) वहुता 
अज्ञो चाली ( अमरवतों ) ज्ञानवती ( स्ववेती ) जिस भें सुख विद्यमान ( विपाका » 
विविध प्रवार के गुणों से परिपयव ( त्वेषा ) उत्तम दीप्ति ( सातिः ) लोको की 
विभक्ति कर्यात्‌ विशेष भाग के ( न) समान है श्र ( वः ) तुम्दारों जो ( पृणातः ) 
पालन करने वा विद्यादि गुर्णों से परिपूर्ण करने वाले की ( दक्षिणा ) देने योग्या 
दक्षिणा के (न) समान ( पृधुछयी ) वहुत वेगबती ( प्रलुबेव ) भागों में होने 
वाली विजुली के समान वा ( जस्जतों ) युद्ध में भ्रवत्त कमिपाति हुई सेता के 
समान ( भद्रा ) बल्याण करने वाली ( रात्तिः ) देनी है उससे सब को बढ़ा पभो ॥ ७ ॥ 


भधायं--इस मन्त्र में उपमालड्भार है। जो इन जीवों की पाप पुण्य सेः 
उत्पन्न हुईं सुख दु:ख फल वाली गति है उससे समस्त जीव विचरते हैं। जो 
पुरुपार्थी जन सेना जन झज्ुओं को जैसे वैसे पापों को जीत, निवारि घर्मं काए 
आचरण करते है वे सर्देव सुखी होते हैं ॥ ७ ॥॥ 
प्रतिं प्लोमन्ति सिन्‍्ध॑वः पविभ्यों यदृश्चियां वाच॑मुदीरय॑न्ति । 
अर्य स्मयन्त दियुतेः पूथचिव्यां यदी घू्त भरुत॑ भुष्णुवन्ति ८ 

हि पदार्थ--हे विद्वानों | ( यत्‌ ) जब ( मदतः ) पदन ( अज्ियाद ) भेषों 
में हुई गजनारूप ६ वाधम्‌ ) वाणी को ( उदौरयान्त ) प्रेरणा देते अर्पातु बहलों को 
गर्जाते हैं तब ( सिन्धय: ) नदियाँ ( पविस्यः ] बच्च सुल्य किरणों से अर्थात्‌ 
बिजुली वी लपट ऋषदों का ([ प्रति, ध्दोमस्ति ). छोमित होती हैं भोर ( यदि ) 
पब पवन ( दतम्‌ ) मेघों के जल ( धरुष्शुदग्ति ) दपति हैं तब ( विद्युत: » 
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विजुलियाँ ( पृथिच्यामु ) कृूमि पर ( श्रव, स्मयन्त ) मुसुकियाती सी जान पड़ती 
है बसे तुम होम्नो ॥ ८५॥ 
भावार्थ--जो मनुष्य नदी के समान आद्व॑ चित्त विजुली के समान तीत्र 
स्वभाव वाले विद्या को पढ़ कर पढ़ाते है वे सूर्य के समान सत्य और असत्य 
को प्रकाश करने वाले होते हैं । ८ ॥ 


असूत पृश्चिंमेहते रणांय त्वेषमयासाँ मरुतामनीकम । 
ते संप्सरासोइजनयन्तास्वमादित्स्वधामिपिरां पर्य्यंपई्यन्‌ ॥ ९ ॥ 
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पदार्थ--( एपामु ) इत ( अथासास ) गमनशोल ( मण्तामु ) मनुप्यों का 
( पृश्निः ) आदित्य के समान प्रचण्ड प्रतापवान्‌ ( स्वेषम्‌ ) प्रदीष्त ( श्रनीकस ) 
गण ( महते ) महान्‌ ( रणाय ) संग्राम के लिये( असुत ) उत्पन्न होता है ( झाव ) 
इसके अनन्तर ( इतू ) ही ( ते ) वे ( इविराम्र ) प्राप्त होने योग्य पदार्थों के बीच 
( स्वधास्‌ ) भन्‍न को ( अजनयन्त ) उत्पन्त करते भौर ( सप्सरातः ) गमन करते 
हुए ( भम्वम्‌ ) प्रविद्यमान प्र्थात्‌ जो प्रत्यक्ष विद्यामान नहीं उसको ( पर्य्यंपश्यन्‌ ) 
सब भोर से देखते है।॥ ६ ॥॥ 


भावाय--इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालद्धार है । जो विचक्षण राज- 
पुरुष विजय के लिये प्रशंसित सेना को स्वीकार कर अन्नादि ऐश्बर्य की 
उन्नति करते हैं वे तृष्ति को प्राप्त होते है॥। ६ ॥ * 


एप वः स्तोमों मरुत इयं गीर्मान्दायेस्य सान्यस्य कारोः । 
एपा यासोए्ट तस्ें बयां विद्यामेपं टुजनें जीरदांतुम्‌ ॥ १० ॥ 


पदार्य--हे ( मस्तः ) श्रेष्ठ विद्वानों ? जो ( एप ) यह (व ) तुम्हारा 
( स्तोमः ) प्रश्नोत्तरहूप अलाप कथन ( मान्दायंस्थ ) सव के लिये झानन्द देने 
बाले उत्तम (सान्यस्थ ) जांनने योग्य ( कारो: ) क्रियाबुशल सज्जन की जो 
( इपम्‌ ) यह ( गोः ) सत्यप्रिया वाणी भोर जो ( इपा ) इच्छा के साथ ( तन्दे ) 
शरीर सुख के लिये ( आ, पासीष्ट ) श्राप्त हो उससे ( बयाम्‌ ) हम लोग ( इपम्‌ ) 
भन्न ( दुजनम्‌ ) क्षत्रुओं को दुःख देने वाले बल और ( छोरदातुमर ) जीवों वो दया 
को ( विद्याम ) प्राप्त होवें॥ १० ॥ 

मावाप--जो समस्त विद्या की स्तुति और प्रशंसा करने और श्राप्त- 
बाक्‌ अर्थात्‌ धर्मात्मा विद्वानों की वाणियों में रहने तया जीवों को दया से 
युक्त सज्जन पुरुष हैं वे समों के सु््तों को उत्पन्न कराने वाले होते हैं ॥१ ० 


घर ऋग्वेद: मं० १ | यू० १६६ ॥ 


4.७७-३-७०७ ५-२७ + ७ + ७७ + ७क + 43+९७)९७ ३२ ' (६०७०७ + ०० ४२० ९ क »०७ ० आ७ ५३७ ६२७)५५७५२७+७०+५३०+ पक 2क 
इस युक्त में पवनों के हृष्टान्त से विद्वानों के गुणों का वन होने से 
इस के श्रर्थ की पिछले सूक्त के अर्थ के साथ सज्भूति है यह जावना चाहिये ॥। 


यह एकसो झरसदठदां सूक्द समाप्त हुमा 





अगर ऋषि: । इच्ी देवता १ ॥। ३ भुरिक्‌ पश्वितः। २ पहुंकित: १। ६ 
स्वराद्‌ पडुक्ितइछन्द: । पञ्चमः स्व॒र:। ४ ग्राह्मयुष्णिक्‌ छादः । ऋषभः स्वर: ॥) 
७१८ निचूत्‌ त्रिष्दुप्फद: ३ सवतः स्वरः ॥॥ 


महशख्िस्वमिंन्द्र यव एतान्महस्चिंदसि त्यमंसो वरूता । 
स॒ नो वेधो भण्ताँ चिकरित्वान्तु्ना प॑नुष्व॒ तब हि प्रेष्ठा ॥ १ ॥ 


पदार्थ-नहे ( इख्द्र ) ६'ख के विदारण करने वाले ! भर्पन्त विद्यागुए« 
सम्पस्त ! ( यत. ) जिस कारण ( स्वछ ) भ्राप ( एतानू ) इन विद्वानों को ( महः ) 
अत्यन्त [ चित ) भी ( त्यजश, ) त्याग से ( बहता ) स्वीकार करने वाले 
(असि ) हैं इप कारण ( सहदिचत्‌ ) बडे भी हैं। है ( मण्तापु ) विद्वान्‌ सज्जनों 
के बीच ( वेधः ) अत्यन्त बुद्धिमानू | ( सः ) सो ( खिहछ्वित्वान्‌ ) ज्ञानवान्‌ आप 
जो ( सुम्वा ) सुख ( तव ) आप को [ प्रेष्ठा ) अत्यस्त प्रिय हैँ उनको ( लः 3 
हमारे लिये ( धनुष्य, है ) निएचय से देओे ॥ १ ॥ 
भायार्य--जो विरक्त संस्यासियों के सद्भ से वुद्धिमाव्‌ होते हैं उनको 
कभी ग्रनिष्ठ दुःख नही उत्पन्न होता ॥ १॥ 


अयुद्धन्त ईस्द्र विश्वकृष्टीविदानासों निष्पियों सत्पेत्रा । 
भरता पृत्सुतिहसिमाना स्व॑गीढस्य प्रधनंस्थ सातो ॥ २॥ 


पदार्थ--हे ( इस्द्र ) सुख के देनेहारे विद्ान ! जो निष्यिधः ) प्रघर्म का 
निषेध करने हारे ( मत्येत्रा ) मनृप्यो मे ( विदानास, ) विद्वान्‌ होते हुए ( स्व- 
भोडस्प ) सुछी से सीचने हारे ( प्रधतस्प ) उत्तम घन के ( सातो ) अच्छे प्रकार 
भाग में ( विश्यक्षष्टी: ) सब मनुष्यों को ( धरयुक्चर्‌ ) युक्त करते हैं (ते ) वे जो 
(६ भदवास्‌ ) मनुष्यों की ( हाप्तमाता ) आनस्दमयी ( पुस्खुतिः ) दीरसेना है उस 
को भाष्त होवें ४ २ ।॥॥ 

_ भावायं--जो पहले ब्रह्मचर्य से विद्या को पढ़कर धर्मात्मा शाघ्त्रज्ञ 
विद्वानों के सज्भ से समस्त शिक्षा को पाकर धामिक होते है वे संसार क्ये 
सुर देने चाले होते है ॥२॥॥ 
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अम्पक्‍्सा त॑ इच्ध ऋष्टिसस्मे सनेस्यस्व सरुतों जुनन्ति । 
अमिश्चिद्धिष्मांतसे झुशुकानापो न द्वीप॑ दर्धति भ्रयासि॥ हे ॥ 


पदार्य--हे ( इन्द्र ) दुप्टों को विदारण करने वाले ! जिससे ( मस्त: ) 
मनुष्य ( सनेमि ) प्राचीन और ( श्रम्वम्‌ ) नेत्र से प्रत्यक्ष देखने में अप्रसिद्ध उत्तम 
विषय को ( जुनन्ति ) प्राप्त होते है (सा )वह (ते) आपकी ( ऋष्टिः ) 
आत्ति ( श्रस्ते ) हमारे लिये ( अम्यक ) सीधी चाल को प्राप्त होती है भ्र्यात्‌ 
सरलता से आप हम लोगों को ब्राप्त होते हैं । प्रौर ( शुशुक्वान्‌ ) धुद्ध करने वाले 
| झग्नि: ) अग्नि के समान ( चित ) ही आप ( हि ) निश्चय के साथ (सम ) 
जैसे श्राइचयेवत्‌ ( झ्रापः ) जल ( द्वीपघ्‌ ) दो प्रकार से जिस मे जल आवे जावें 
उस बड़े भारी नद को प्राप्त हों ( न ) वेसे सब के अनादि कारण को ( श्रतसे ) 
निरन्तर प्राप्त होते है इससे सब मतुप्य ( प्रयांसि ) सुन्दर मनोहर चाहने योग्य 
चस्तुओं को ( दवति ) घारण करते है ॥ ३ ॥॥ 

भावार्थ--इस मन्त्र में उपमालड्टार है। जिस अभ्रनादि कारण को 
4बिद्वान्‌ जानते उसको और जन नहीं जान सकते हैं ॥ ३॥ 
त्वं तू न॑ इन्द्र तं रवि दा ओजिंठ्रया दक्षिणयेव रातिमू। 
स्तुर्तेश्व यास्तें चकन॑नन्‍त वायोः स्तन न मध्व॑ं: पीपयन्त बाज: ॥४॥ 

पदार्य--हे ( इख्द्र ) बहुत पदार्थों के देने वाले ! ( त्वथ्र ) आप ( तु) तो 
( नः ) हमारे लिये ( भ्रोजिप्ठया ) श्रतीव बलवती ( दक्षिण्येव ) दक्षिणा के 
“साथ दान जैसे दिया जाय बसे ( रातिय ) दान को तथा ( तम्‌ ) उस ( रम्रिम ) 
दुख्घादि घन को ( दाः ) दीजिये क्लि जिससे ( ते ) आप की और ( वायो: ) पवन 
की (घ )भी ( या' ) जो (स्तुतः ) स्तुति करने वाली है वे ( भष्वः ) मधुर 
उत्तम ( स्तनम्‌ ) दूध के भरे हुए स्तन के ( न ) समान ( कनन्त ) चाहती भ्रौर 
( याजं: ) ग्न्नादिकों के साथ ( पोपयन्त ) बछरों को पिलाती है ॥ ४ ॥ 

भावायं--जैसे बहुत पदार्थों को देने वाला यजमान ऋतु खऋतु में 
-यज्ञादि कराने वाले पुरोहित के लिये बहुत धन देकर उसको सुझोभित करता 
है या जैसे पुत्र माता का दूब पी के पुष्ट हो जाते हैं वैसे सभाध्यक्ष के परि- 
सोप से भृत्यजन पूर्ण घनी और उनके दिये भोजनादि पदार्थों से बलवान 
द्ोते हैं ॥ ४ ॥ 
वे राय इन्द्र तोशतंमाः भणेततारः कस्य॑ चिहतायो: । 


से घु णो सस्तों मत्यन्तु ये सर्मा पुरा गांतुयस्वीव देवा: ॥ ५ ॥ 
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पवाये-हे ( इस ) देते वाले | (में ) जो ( फप्प, चितु ) विसी 

( ऋतायों: ) अपने को सत्य की चाहना करने वाले ( प्रणेतारः ) उत्तम साधक 

( तोशतमाः ) भौर अतीव प्रसन्न वित्त होते हुए [ मढ्तः ) पवनविदया ; की जानने 

बाले ( देवाः ) विद्वान जन ( स्वे ) तुम्दारे रक्षक होते ( राय: ) घन की प्राप्ति 

करा ( नः ) हम लोगो को ( सु, मृछपन्तु ) अच्छे प्रतार सुखी करेंवा [ पुरा ) 


पूर्व ( गातुबन्‍्तीय ) अपने को पृथिवी चाहते हुए प्रयल्ल करते हैं. ( ते, सम ) वे दी 
रक्षा करने वाले हो। ॥ ५ ॥ ॥ 


भाषाप--इस मन्त्र में उपमालझ्ार है। जी वायुविद्या के जानने 
वाले परोषकार झौर विद्यादान देने में प्रसन्‍न चित्त पृथिवी के समान से 
प्राणियों को पुरुषार्थ में धारण करते हैं वे सवेदा सुखी होते हैं ॥ ५॥ 


प्रति प्र योहीद्ध मीहुपो नुन्महदः पार्यिवे स्दने यतस्व । 
अधथ यदेंपां पृथ्षचुभास एतोस्तोर्थे नायेः पोंस्यांनि तस्थुः ॥ ६ ॥ 


परदार्स--हे ( इन ) प्रयत्त करने बाले ! प्राप ( यत्‌ ) जो ( पृधुवुध्नासः ) 
विस्तारयुक्त जन्तरिक्ष वाल जन ( एवा ) ये स्त्रीजत और ( एपाम्‌ ) इनके 
( पौस्थानि ) बल ( तीर्थे ) जिससे समुद्रहप जल समूहों को तरें उस नौका में” 
( अर्थ ) वैश्य के ( म ) समान ( तस्युः ) स्थिर होते है उन ( मोहुपः ) शुखों से 
सीचने वाले ( नुद्‌ ) घग्रगामी मदुष्यो को (श्रति ) ( ऋ पाहि ) प्राप्त होग्नो 
६ श्रध ) इसके प्रतस्तर ( महः ) बड़े ( पराथिये ) पूषिवी में विदित ( सदने ) धर 
मे ( पततस्द ) पत्न करो ॥ ६॥) 

भाषायं--जो पुरुष और जो स्त्री बरह्मचर्य से वलों को बढ़ाकर भाष्त 
धर्म्मात्मा क्षास्त्रवक्ता सज्जनों की सेवा करते है वे पुरुष विद्वान और के 
स्त्रियां विदुपी होती हैं॥६॥ 


प्रति घोराणामेतांनामयासों मरुतों शृषण्व मायतामुंपत्दिः १ 
ये सत्य पृत॒नायस्तमूममणाव्न न पतय॑न्त सगे: ॥ ७ ॥ 


पदा्ये-हे मनुष्यों ! जँसे मैं ( घोराजाम्‌ ) मारने बाली ( एताताम ) 
इन पूर्वोक्त ६ अयासाम्‌ ) प्राप्त हुए वा ( झ्रापताम्‌ ) ( सटताम्‌ ) आते हुए पवन 
बतू शीध्रकारी मनुष्य स्त्री जनों को जो ( उपब्दि: ) दाणी है उप्तको ( प्रति, श्टृण्वे) 
बाई बार सुनता हैं और ( ये ) जो ( वृततवायन्तम्‌ ) अपने को सेना की इच्छा करते 
हुए ( भत्येम्‌ ) मवुष्प को ( ऋणाबानम्‌ ) ऋणयुक्त को जैसे ( न ) चैसे ( कम: ) 
रक्षाणादि ( से: ) संतों से युक्त विषयों के साथ ( पतपन्त ) स्वामी के समान मास 
उसका सेवन करता हू' बसे तुम भी अप्यरण करो ॥ ७ 0 
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भावार्थ--इस मन्त्र में उपमा और वाचकलुप्तोपमाल द्वार हैं। जो दुष्ट 
पुरुषों और स्त्रियों के कठोर; शब्दों को सुनकर नही सोच करते हैं वे शुरवीरः 
होते हैं ।। ७ ॥ 
त्व॑ मार्नेभ्य इन्द्र विश्वजेन्या रदां मरुक्िंः शुरुधो गोअंग्राः । 
स्तवानिभिः स्तवसे देव देवविद्यामेषं हजने जीरदानुम्‌ ॥ ८ ॥ 

पदार--हे ( देव ) विद्वान्‌ ( इन्द्र ) सभापति ! जैसे हम लोग ( सानेम्य: ) 
सत्कारों से ( स्तवसे ) स्तुति के लिये ( स्तवानेमिः ) समस्त विद्यात्रों बी स्वुति 
प्रशंसा करने वाले ( सरुख्धि: ) पवनों की विद्या जानने वाले ( देवे: ) विद्वानों से 
( विश्वजन्या ) विद को उत्पन्न करने और ( शुरुधः ) निज हिंसक किरणों के 
घारण करने बाले ( गो, अग्रा: ) जिनके सूर्य किरण आगे विद्यमान उन जल और 
( इपस्‌ ) भन्‍्त ( वृजनम्‌ ) बल और ( जीरदानुम्‌ ) जीवनस्वरूप वो ( विद्याम ) 
जानें वैसे इन जल थौर भधन्तादि को ( त्वम्‌ ) ध्राप ( रद ) प्रत्यक्ष जागो अर्थात्‌ 
उनका नाम घामरूप सब प्रकार जानो ॥ ८॥। 

भावार्थ--इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालद्छार है। मनुप्यों को योग्य 
है कि विद्वानों के सत्कार ,से विद्यान्नों को अध्ययन कर पदार्थविद्या केः 
विज्ञान को प्राप्त होवें ।॥ ८ ॥॥ 

इस सुक्त में विद्वान्‌ श्रादि के गुणों का वर्णन होने से इस के ग्र्थ की 
पिछले सूक्त के भ्र्थ के साथ सद्भुति जाननी चाहिये ॥ 





यह एफसी उनहत्तरवाँ सूक्षत समाप्त हुप्चा ॥ 





अगस्त्य ऋषि: । इन्द्रों देवता । १ स्वराइलुष्टुप्‌ । २ श्रनुष्टुप्‌।३ विराड- 
मुध्युप्‌ । ४ निचृदयुप्दुप्छन्दः | गारधारः स्वर: ॥ ५ भुरिक्‌ पदक्तिछन्दः ॥। पर्चमझ 
स्वरः ॥ 
न नूनमस्ति नो श्वः कस्तदेंद यदद्भुंतम्‌ । 
अन्यस्य चित्तमसि संज्चरेण्य॑मुताधांतं वि नश्यति ॥ १ ॥ 
पदार्थ--हे मनुष्यों ! ( यत्‌ ) जो ६ प्रन्यस्‍्य ) औरों को ( सख्चरेण्यम्‌ )' 
अच्छे प्रकार जानने योग्य ( बित्तप्‌ ) अन्तःकरण की स्मरणाप्मिका वृत्ति (उतत है 
और ( झायीतम्‌ ) सब झोर से यारण जिया हुआ विषय (न) ने ( प्रभि- वि, 
नद्यति ) नहीं विनाश को प्राप्त होता न आज द्योडर ( नूनमू ) निश्चित रहता 
( अह्ति ) है बोर ( नो ) न ( इबः ) अगचे दिन निश्चित रहता है ( तद्‌ ) उस 
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( अद्युतय्‌ ) आश्वयें स्वरूप के समान वर्त्तमाव को (कः ) बौन ( देद ) 
जानता है ॥ १॥ 
भावायं--जो जीवरूप होकर उत्पन्न नहीं होता और न उत्पन्त होकर 
विनाश को प्राप्त होता है नित्य आश्वयं गुण कर्म स्वभाव वाला अनादि 
चेतन है उसका जानने वाला भी ग्राश्चयेस्वरूप होता है ॥ १॥ 


कि ने इन्द्र जिघांससि आतंरो मरुतस्तव । 
तेमिः कल्पस्द साथुया मार नः सर्रणे बधीः ॥ २ ॥ 


चदार्थ-हे ( इन्द्र ) सभापति विद्वान्‌ ! जो हम ( मण्तः ) मनुष्य लोग 
दूँ तब ) आप के ( अआातर, ) भाई है उन ( मा; ) हम लोगों को (/छिम्‌ ) क्‍या 
(६ जिधांसस्ति ) मारने की इच्छा करते हो ? ( तेमिः ) उन हम लोगों के साथ 
( साधुषा ) उत्तम काम से ( क्‍ल्पस्व ) समय होओ और ( समरणे ) सप्राम मे 
( नः ) हम लोगी को ( का, दघी: ) मत मारिये ॥ २७ 
भाषायं--जों कोई वन्धुओं को पोड़ा देना चाह दे सदा पीड़ित होते 
हैं भौर जो वन्धुप्रों की रक्षा किया चाहते हैं वे समर्थ होते है अर्थात्‌ सब 
काम उनके प्रबलता से बनते है जो सब का उपकार करने वाले हैं उन को 
बुछ भी काम अ्रप्रिय नही प्राप्त होत। ॥ २१ 
किन्नों भातरगस्त्य राखा सन्नतिं मन्‍्यसे । 
विद्या हि ते यथा मनोस्मस्यमिन्न दिंत्ससि ॥ १ ४५ 


पदाये--है ( अपर ) विज्ञान मे उत्ततमता रखने वाले ( भ्रातः ) भाई 
“विद्वान्‌ ( सजा ) मित्र ( लग ) होते हुए आप ( नमः ) हम लोगो को ( किम्‌ ) कया 
( झ्ति, मस्दरो ) भतिमान करते हो ? शर्थाद्‌ हमारे मान वो छोड़कर पत्तंते हो ? 
( यथा रे जेसे (से ) नुम्दारा भपना ( सनः ) प्रस्तःकरण ( भ्रस्मम्यम्‌ ) हमारे 
लिये (हि )ही (न) न ( दिश्तृत्ति ) देना चाहते हो अर्थाव्‌ हमारे लिये भपने 
अन्त-करण वो उत्पाहित क्या नही रिया चाहते हो ? वैसे ( इस ) ही चुमफी हम 
सोग ( बिद्म ) जानें ॥ ३ ॥ 
भाषापं--इस मन्त्र में उपमालडूार है। जो जिन के मित्र हों वे मन 
बचन और बर्म से उन की प्रसन्नता का काम करें और जितना विद्या ज्ञान 
आपने वो हो उतना मित्र के समर्पण करें ॥ ३॥॥ 
अर छृग्बस्तु वेद समग्रिमिन्धर्ता पुर: । 
तप्मामतंस्य चेतन यज्ञ सें तनवाबहे ॥ ४ ॥ 
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पदार्थ--हे मित्र ! जैसे विद्वान्‌ जन जहां ( प्र; ) प्रथम ( वेदिम ) जिस 
से प्राणी विधयों को जानता है उस प्रज्ञा और ( श्रग्निम्‌ ) अग्नि के समान देदीप्यमान 
विज्ञान को ( समिन्धताम्‌ ) प्रदीप्त करें वा ( श्रम, कृष्वन्तु ) सुशोभित करें 
( तन्न ) वहां ( भ्रमृतस्य ) विनाश रहित जीवमात्र (ते) झाप के ( चेतनम्र ) 
चेतन अर्थात्‌ जिस से अच्छे प्रकार यह जीव जानता और ( थज्ञप्‌ ) विषयों को 
प्राप्त होता उस को वैसे हम पढाने और उपदेश करने वाले ( तनवाबहै ) 
विस्तारे॥ ४ ॥ 

भावार्य--जैसे ऋतु ऋतु में यज्ञ कराने वाले श्रौर यजमान अ्रग्ति में 
सुगन्धादि द्रव्य का हवन कर उससे वायु और जल को अच्छे प्रकार शोध 
कर जगत्‌ को छुख से युक्त करते है वैसे अध्यापक और उपदेशक औरों के 
अन्तःकरणों में विद्या और उत्तम शिक्षा संस्थापत कर सब के सुख का 
विस्तार करें ॥ ४॥ 
त्वमीशिपे बसुपते वरुनां त्वं मित्राणों मित्रपतते थेए्ठः । 
इन्द्र त्वं मास: सं वंदस्वाध प्राशान ऋतुथा हवींपिं ॥ ५ ॥ 

परदार्भ--( बसुनाम्‌ ) किया है चौबीस वर्ष ब्रह्मचर्य जिन्होने श्रौर जो 
पृथिव्यादिकों के समान सहनशील है उन ( बसुपते ) हे धनों के स्वामी ! ( त्वमू ) 
तुम ( ईशिपे ) ऐश्वयेबान्‌ हो वा ऐड्वस्यं बढाते हो। है ( मित्राणास ) मित्रों में 
( भित्रपते ) मित्रों के पालने वाले श्रेष्ठ मित्र ! ( त्वसू ) तुम ( घेष्ठ: ) अतीब 
धारण करने वाले होते हो । हे ( इन्द्र ) परमश्वर्य्य के देने वाले ! ( त्वमु ) तुम 
( सरुद्भि: ) पवनों के समान वत्तमान विद्वानों के साथ ( संवदस्व ) संवाद करो। 
( श्रध ) इस के झनन्‍्तर ( ऋतुथा ) ऋतु ऋतु के श्रनुकूल ( हैघोंषि ) खाने योग्य' 
अन्नों को ( प्र, अशान ) अच्छे प्रकार साझ्ो ॥ ५ ॥ 

भावायं--जों धनवान्‌ सव के मित्र वहुतों के साथ संस्कार किये हुए 
अन्नों को खाते और विद्या से परिपूर्ण विद्वानों के साथ संवाद करते हैं वे 
समर्थ और ऐड्बयंवान्‌ होते है ॥ ५॥। 

इस सूक्त में विद्वानों के गुणों का वर्णन होने से इस सूक्त के अर्थ की 
पिछले यूक्त के भर्थ के साथ सद्भृति है, यह जानना चाहिये ॥ 


यह एक्सो रुत्तरवां सूबत समाप्त हुप्रा ॥ 
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प्रतिं व एना नमंसाहमैमि सूक्तेन॑ भिक्षे सुमरति तुराणांम्‌ । 
रराणत मरतो वेद्यासिनि हेख्में घत्त वि मुंचघ्वमख्रांन ॥ १ ॥ 


चदार्य--हे ( मरतः ) विद्वानों ! ( बहस ) मैं ( एता ) इस ( तमछा ) 
जमस्कार सल्तार वा अन्त से (व: ) तुम्हारे ( प्रति, एमि ) प्रति भाता है भौर 
( सुक्षेम ) सुन्दर वहे हुए विषय से ( तुराणाम्‌ ) शीक्रतारी जनो की ( सुमतिख्‌ ) 
उत्तम मति को ( मिक्नोे ) मांगता हूँ। है विद्वानों ! तुप ( रराणता ) 
“रमण करते हुए मन से ( वेद्यातिः ) दूसरे को बताने योग्य क्रियाप्रों से ( हेडः ) 
अनादर को ( नि, धत्त ) धारण करो अर्थात्‌ सत्कार भ्सत्कार के दिपयों को विचार 


के हुई शोक न करो | और ( झ्बान्‌ ) अतीव उत्तम वेगवाद्‌ अपने घोड़ो को ( वि, 
आुचच्चम्‌ ) छोड़ो ॥ १॥ 


भावायं--इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालद्थार है। जैसे शुद्ध श्रन्तः> 


करण से नाना प्रकार के विज्ञानों को प्राप्त होते है वे कही श्रनादर नहीं 
थाते ॥ १७ 


एप यः स्तोमों मरुतो नमस्‍्वान्‌ हृदा तष्टो सनसा घाणि देवाः । 
'उपेमा यांत्‌ सन॑सा जुपाणा यूय हि छा नर्मस इद्बूधासः ॥ २ ॥ 
परदार्ष--हें ( देवा: ) कामना करते हुए ( भरुत+ ) विद्वानों ! जिससे ( एपे) 
व्यह ([थ:) तुम्हारा ( नमस्वाद्‌ ) सत्कारात्मक्ष ( हुदा ) हृदयस्थ विचार से 
( तध्दः ) विधान किया ( सतोमः ) सत्कारात्मक स्तुति विषय ( भमनसा ) मनसे 
(६ धर्पि ) घारण शिया जाय (हि) उसी को ( मनसा ) मन से ( जुपाणा: ) 


सेवते हुए ( यूपम्‌ ) तुम लोग ( उप, झा, यात ) समीप आग्रो और ( समसः ) 


अन्तादि ऐश्वयें को ( इत्‌ ) ही ( ईश्ू ) सब ओर से ( वूषासः ) वृद्धि को प्राप्त वा 
उसको बढाने वाले ( स्थ ) होश्ो ॥ २॥। * 


भावाई--जो धामिक विद्वानों के शील को स्वीकार करते है वे प्रश॑- 
'छित होते हैं ॥ २४७ 


स्तुतासों मस्तों मुलयन्तुतत स्वुतों मघवा शम्भविष्ठः । 
ऊर्ध्चा न; सन्‍नु कोम्पा वनास्यहांनि विश्वां मस्तो जिगीपा ॥३॥ 


पदा्भ--हे ( भस्तः ) चज़वान्‌ विद्वानों | हम लोगों से ( स्तुतासः ) स्व॒ति 
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किये हुए आप ( नः ) हम को ( मृत्यन्तु ) सुखी करो (उत ) और ( स्तुतः ) 
प्रशंसा को प्राप्त होता हुआ ( मधवा ) सत्कार करने योग्य पुरुष ( शम्मविध्ठः ) 
अतीव सुख की भावना करने वाला हो । हे ( मद्तः ) घूरवीर जनो ! जेसे (नः ) 
ऋमारे ( घिद्रया ) समस्त [ कोस्या ) प्रशंधनीय ( जियोपा ) जीतने झोर ( बनानि ) 
पेवने योग्य ( श्रह्मति ) दिन ( ऊर््वा ) उत्कृष्ट हैं बसे तुम्हारे ( सन्तु ) हों ॥ ३ ॥ 
भावाय--इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालद्धार है। मनुष्यों को चाहिये 
“कि जिन में जैसे गुण कर्म स्वभाव हों उनकी वैसी ही प्रशंसा करें झौर प्रशंसा 
योग्य वे ही हों जो औरों की सुखोन्नति के लिये प्रयत्व करें और वे ही सेवने 
योग्य हों जो पापाचरण को छोड़ घामिक हों बे प्रतिदिन विद्या श्ौर उत्तम 
(शिक्षा को वृद्धि के श्र्थ उद्योगी हों ॥ ३ ॥ 


अस्माद॒ह त॑विषादोप॑साण इन्द्रांज्हया मंदतो रेजंपानः । 
युष्मस्यें ह॒ब्या निशितान्यासन्तान्यारे चंक्ृमा मृठतां नः ॥ '४ ॥ 


पदार्थ--हे ( मर्तः ) प्राण फे समान सभासदों ! ( धस्मात्‌ ) इस 
९ तविषात्‌ ) अत्यन्त बलवान से ( ईपमाराः ) ऐश्वर्य करता भौर ( इन्द्ातृ ) 
परमश्वयंवान्‌ समा सेनापति से ( भिया ) सब के साथ ( रेजमानः ) कम्पता हुआ 
| अहम्‌ ) मैं यह निवेदन करता हूँ कि जो ( युष्मम्यम्‌ ) तुम्हारे लिये ( हब्या ) 
ग्रहण करने योग्य ( निशितानि ) शास्त्र अस्त्र तीद्ध ( आासन्‌ ) हैं ( तानि ) उनको 
हम लोग ( आरे ) समीप ( धक्कम ) करें ओर उनसे ( नः ) हम लोगों को तुम जैसे 
# मृछ्तत ) सुखी करो वैसे हम भी तुम लोगों को सुखी करें ॥ ४ ॥ 

भवार्थ--जब किसी राजपुरुप से श्रन्यायपूर्वक पीड़ा को प्राप्त होता 
हुआ प्रजा जन सभा के बीच शपने दु:ख का निवेदन करे तव उसके मन के 
कांदों को उपाड़ देदें भर्थात्‌ु उसके मन की शुद्ध भावना करा देवें जिससे 
राजपुएप न्याय में वत्तें और प्रजा जन भी प्रसन्न हों जितने स्त्री पुरुष हों 
ने सब शस्त्र का अम्यास करें ॥ ४॥ 


पेन सानांसश्रितय॑न्त उद्चा व्युष्टियु शव॑सा शब्य॑तीनाम्‌ । 
स्‌ नें मण्दिम॑टैषभ श्रवों था उद्र उग्रेनिः स्थविरः सहोदा:॥ ५ ॥ 
पदार्य--( येव ) जिस ( दादसा ) बल में वत्तमान शश्यत्ीवाग सन 

इश्यत्तीन तन 

६ ब्युष्टिपु ) नाना प्रदयर वी वल्लिषों में ( उच्ा: ) मूल गे में परम्परा रे निवास 

करते हुए ( मानासः ) विचारदान्‌ विद्वान जन श्रजाजनों को ( चितयत्ते ) चैतस्प 

करते हूँ। है ( पं )_एुसों वी वर्षा करने यात्रे ममापति ! ( उप्रेनि: ) तेजस्वी 

( मर्दाद्धिः ) विद्वानों के साथ ( उद्रः ) तीवस्वमाव ( श्वद्विरः ) शतभन बद्ध 
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( सहोदाः ) वल के देने वाले होते हुए आप ( क्षवः ) अन्न आदि पदा्थे को ( धाः ) 
घारण कीजिये और ( सः )सो आप ( नः ) हमारे राजा हूजिये ॥ ४ ॥ 

आावारव--जहा सभा में मूल जड़ के अर्थात्‌ निप्कलडू, कुल परम्परा 
से उत्पन्न हुए और शास्त्रवेत्ता धामिक सभासद्‌ सत्य न्याय करें और विद्या 
तथा अवस्था से वृद्ध सभापति भी हो वहां अन्याय का प्रवेद् नहीं होता 
है ॥ ५ ॥ 
त्वं पांहीन्ध स्ीयसो नृन्मवां मरुद्धिरव॑यातहेलाः । 
सुप्रकेतेभि सासहिदेधांनो विद्यामेषं दजनें जीरदांनुम्‌ ॥ ६ ॥। 


पदार्थ--है ( इस्ध ) सभापति ! ( स्वर) आप ( सुप्रकेतेभि: ) सुन्दर 
उत्तम ज्ञानवान्‌ ( मरुछ्धिः | प्राण के समान रक्षा करने वाले विद्वानों के साथ 
( सहीयत्तः ) भ्रतीव बलयुक्त सहने वाले ( नू,घ ) मनुष्यों की ( पाहि ) रक्षा कीजिये 
आर ( झवयातहेछाः ) दूर हुप्रा अनादर अपकीत्तिभाव जिससे ऐसे ( भव ) हूजिये 
जैसे ( इषम्‌ ) विद्या योग से उत्तनन हुए बोघ ( घृजनम्‌ ) वल और ( जोरदातुम ) 
जीवात्मा को ( दघानः ) घारर्प करते हुए ( सासहिः ) भतीव सहनझील होते हो 
बैसे हुए इसको हम लोग ( विद्याम ) जानें ॥ ६॥ 

भावायं--जो मनुष्य क्रोधादि दोषरहित विद्या विज्ञान घम्मंयुक्त क्षमा 
वान्‌ जन सज्जनों के साथ जो दण्ड देने योग्य नही हैं उनकी रक्षा करते 
और दण्ड देने घोग्यों को दण्ड देते हैं, वे राजकर्मंचारी होने के योग्य हैं ॥१६॥ 

इस सूक्त में विद्वानों के कृत्य का वर्णन होने से इस सूक्त के अर्थ की 
पिछले सूक्त के प्र्थ के साथ सद्भूति जाननी चाहिये ॥॥ 


यह एकसो इकह॒त्त रवाँ सूकतत समाप्त हुआ ॥ 





अगरूप ऋषि: ३ सद॒तो देवदा: ६ १ दिराडु सापत्रो। २१ ३ गायत्रो छत्दः 
पडुजः स्वर: ॥॥ 


चित्रो बॉडस्तु याम॑श्रित्र ऊत्ती सुंदानवः । 
मरुतो अद्िमानवः ॥ १ ॥ 
पदार्ण-दहे ( ऊतो ) रक्षा आदि के साथ वत्तमान ६ प्रहिभानयः ) मेघ वा 
प्रदाध करने वाले ( सुदानवः ) सुन्दर दानशील और *। 
वर्तमान जनों ! जंसे पवनों वा (हि कि के अमान 


30 ४ चित्र: ) अदुभुत ( यामः ) गमन कर: 
( चित्र: ) चित्र विचित्र स्वभाव है बसे ( ८: ) तुम्हारा ( अस्तु ॥ द्दो भा १ बट 


ऋग्वेदः मं० १। सू० श७छर ॥ घष ३ 

भावायं--इस मस्त्र में वाचकलुप्तोपमालडकार है । है मनुष्यों ! जैसे 
जीवन का अच्छे प्रकार देना, वर्षा करना आदि पवनों के अदुभुत कर्म्में हैं 
वैसे तुम्हारे भी हों ॥ १॥ 


आरे सा व॑: सुदानवो मरुत ऋजञतो शरेः। 


आरे अद्मा यमस्य॑ंय ॥ २॥ हे 

पदार्य--हे ( सुदानवः ) श्रश्नं्नित दान करने वाले ( सरुतः ) वायुबत्‌ बल- 
बान्‌ विद्वानों | ( वः ) तुम्हारी जी ( ऋण्जती ) पच्राती जलाती ( झडः ) दुष्ठों 
को विनाशती हुई द्विाशा तलवार हैं (सा ) वह हम से ( आरे ) दूर रहे भ्ौर 
( यम्रु ) जिस विशेष शस्त्र को ( श्रइ्मा ) मेघ के समान तुम ( भ्रस्यथ ) छोड़ते हो 
चह हमारे ( आरे ) समीप रहे ॥ २॥ 

भावाथे--इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालझ्छार है । जो मनुष्य भेघ के 
समान सुख देने वाले दुष्टों को छोड़ने वाले श्रेष्ठों के समीप श्रौर दुष्टों से 
दूर वसते है वे सद्भ करने योग्प हैं ॥॥ २ ॥ 


तृणरकन्दस्य॒ नु विशः परिं वृद्क्त सुवानवः । 
ऊरध्वानरेः कैत्ते जीवस ॥ ३ ॥ 


पदार्य--है ( सुदानवः ) उत्तम दान देने वाले ! तुम ( हृणारकन्दस्य ) जो 
तृणों को प्राप्त भर्थात्‌ तृणमात्र का लोभ करवा वा दूसरों को उस लोभ पर पहुँचाता 
उप्तकी ( विद्ाः ) प्रजा को (तु) झीघ्र ( परि, बृइकत ) सब शोर से छोड़ो और 
(्‌ कि ) जीवने के भ्र्थ (नः ) हम लोगों को ( कर्ष्ान्‌ ) उत्कृष्ट ( कर्त ) 
करो ॥ हे ॥ 


हि भावायें-जैसे वायु समस्त भ्रजा की रक्षा करता वैसे सभापति बत्तें ॥ 
जैसे प्रजाजनों की पीड़ा नष्ट हो, मनुप्य उत्कृष्ट श्रति उत्तम बहुत जीवने वाले 
उत्पन्न हों वैसा कार्य्यारम्भ सब को करना चाहिये ॥ ३॥ 

इस सूक्त में पवन के तुल्य विद्वानों के गुणों की प्रशंसा होने से इस 


सूक्त के अर्थ की पिछले सृक्त के अर्थ के साथ सज्भृति जाननी चाहिये ॥ 





यह एक्सो बहत्तरवा सूवत समाप्त हूता ॥ 


कपर ऋग्वेदः मं० १ सू० १७३ ॥ा 


अपर ऋषि: | इन्द्रो देवता | १। ५॥ ११ पड़क्षित: | ६॥ ।१०॥ १२ 
रिक्‌ पड्वितदछन्दः । पञ्चमः स्व॒रः । २ | ८ विराद त्रिष्शुप्‌। रे त्रिष्टूप्‌ ॥ ७॥ 
३ निचूत्‌ ब्रिष्टूप्‌ छत्द:। घंवत: स्वरः । ४ बहती छन्द: श मध्यमः स्वर: ॥॥ 
गायत्साम॑ नभन्यं६ यथा वेरचांम तदांवृधानं स्वरवेत्‌ । 
गांवों बेनवों वहिष्यदंब्धा आ यत्सक्नानें दिव्यं बिवांसान्‌ ॥ १ ॥ 





यं--हे ( पत्‌ ) जो ( स्ववेत्‌ ) सुख सम्बन्धी हम सुखोत्पादक 
९ अवृपाण ) किन 42 प्राप्त ( नभन्‍्यम्‌ ) आवाश के बीच में यु हर 
गगनमण्डल में व्याप्त ( साम ) साम गान को विद्वान्‌ भ्राप ( यया ) रे ( रे 
स्वीकार करें वैसे ( गायत ) गावें झोर ( बहिधि ) भन्तरिक्ष में जो ( गावः के ३8 
उनके समान जो ( अदब्धा: ) न हिंसा करते योग्य ( घेववः ) दूध देने वाली योयें 
( दिव्यम्‌ ) मनोहर ( सद्मानस्‌ ) जिप्तमें स्थित होते हैं उस घर को (भरा, विवासान) 
अच्छे प्रकार सेवन करें ( ततू ) उस सामगान झौर उन गौओं को हम लोग (प्र्चाम) 
सराहें उनका सत्कार करें ॥ १॥॥ 


ई--इस मन्त्र में उपमा और वाचकलुप्तोपमालद्डार हैं । रे जैसे 
किरणें पन्तरिक्ष में विधुर कर सब का प्रकाश करती हैं बसे हम लोगों को 
विद्या से सव के अन्तःकरण प्रकाशित करने चाहियें, जैसे निराधार पक्षी 
झाकाश में जाते पाते है वैसे विद्वानों और लोकलोकान्तरों की चाल है ॥१॥ 


अचेद्द॒पा दरप॑मिः स्वेटृहब्येपरंगो नाक्नो अति यज्जुंगु््यात्‌ । 
प्र म॑न्दयु्ेनां यूंतते होता भरते सयी सिथुना यजंत्रः ॥ २ ॥ 


परदाये-नहै मनुष्यों ! जैसे ( दुबा) सत्योपदेशरूपी शब्दों की वर्षा करने 
चासा ( भ्रइनः ) शुभ गुणों में व्याप्त ( मन्दयुः ) अपनी प्रशंसा चाहता हुआ 
(६ होता ) दानशोल ( यजत्र: ) सज्जृ करने बाला ( मर्य: ) मरणघर्म्मा मनुष्य 
६ स्वेदृहृथ्पे: ) घाप ही प्रकाशित किये देने सेने के व्यवहारों और ( चुधमिः ) 
उपदेश करने वालों के साथ ( थव्‌ ) जो ( सृएः ) हरिण के ( न) समान ( झ्ति, 
जुगुर्पात्‌ ) बतीद उद्यम करे अति यतन करे भौर ( भरते ) घारण करता ( भनाष्‌ ) 
विचारध्ीतों का सद्ध ( भद॑तू ) सराह प्रश्मप्तित करे वा जैसे ( मिथुना ) स्त्री 
थुदप दो दो मिल के सद्भ घर्मे दो करें बैसे तुप,( पर, गूर्च ) उत्तम उद्यम करो ॥| र२्भ 


भावापं--इस मन्त्र में उपमा और वाचकलुष्तोपमालद्धार हैं । जैसे 
स्वयबर किये हुए स्त्री पुरुष परस्पर उद्योग कर हरिण के समान वेग 
से घर के कामों के सिद्ध कर विद्वानों के सज्भू से सत्य का स्वोकार कर 





ऋग्वेद: मं० १ । सू० १७३ ॥ करे 
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जअसत्य को छोड़कर परमेश्वर और विद्वानों का सत्कार करते हैं बसे समस्त 
अनुष्य सद्भ करने वाले हों ॥ २॥ 


'नक्षद्वोत्ता परि सर्जन सिता यन्मर॒द्‌गभेमा शरद॑ः प्रथिव्या: । 
ऋचददशो नयंम्रानों रवद्गोरन्तदूतो न रोदंसी चरह्ाक्‌ ॥ १ ॥ 


पदार्य--हे मनुष्यो ! जैसे ( होता ) ग्रहण करने वाला ( मिता ) प्रमाण 
च्युक्त ( सदम ) घरों को ( नक्षत्‌ ) प्राप्त होवे वा ( शरद: ) शरद ऋतु सम्बन्धी 
( पृथिय्या: ) पूथिवी के ( गर्भमू ) गर्भ को ( भा, भरत्‌ ) पूरा करता वा ( नय- 
“मानः ) पदार्थों को पहुंचाता हुम्रा ( प्रइवः ) घोड़े के समान ( क़न्दतु ) शब्द 
“करता वा ( गौः ) वृषभ के समान ( रुवतू ) शब्द करता वा ( दूतः ) समाचार 
"पहुँचाने वाले दूत के (न ) समान वा ( बाग ) वाणी के समान ( रोदसी ) 
झाकाश और पूथिवी के ( अन्त: ) वीच ( चरत्‌ ) विचरता वैसे श्राप लोग ( परि, 
्यन्‌ ) पर्यटन करें ॥ हे ॥ 


भावार्य--इस मन्त्र में उपमा और वाचकलुप्तोपमालद्धार हैं । ज॑से 
“घोड़ा और गौयें परिमित मार्ग को जाती हैं वैसे श्रग्नि नियत किये हुए देश- 
स्थान को जाता है, जैसे घामिक जन श्रपने पदार्थ लेते हैं वैसे ऋतु श्रपने 
चिद्ठों को प्राप्त होते है वा जैसे द्ावापृथिवी एक साथ वर्तमान हैं बसे 
विवाह किये हुए स्त्री पुरुष वत्तो ॥ ३ ॥ 


ता कर्मापैतरास्स पर च्यौत्नानिं देवयन्तों भरन्‍्ते 
जुमोपदिन्दों दुस्मव॑र्चा नासंत्येव सुम्म्यों रवेष्ठा: ॥ ४ ॥ 


बदार्थ--हे मनुष्पो ! जैसे ( देवपस्तः ) अपने को विद्वानों थे इच्छा करते 
चाले सज्जन ( असम ) जिन ( प्पतरा ) अतीय पदायों और ( च्योत्वानि ) इस 
भागे कहने योग्य ऐश्वर्य चाहने वाले समापत्रि भादि के लिए स्तुतियों यो ( प्र भरन्ते ) 
उत्तमता से घारण करते हैं ( ता) उनको ( दस्मवर्चा: ) धयुओं में जिस वा पराक्रम 
वर्तत रहा है वह ( सुसयः ) सु् ग्राथन पदार्थों में उत्तम (र्थेष्ठा: ) रथ में बैठने 
वाला ( इन्दः ) ऐश्वर्य चाहता हुआ ( नासत्येय ) सूर्य और चद्धमा के समान 
“( जुजोपत्‌ ) सेवे, वं्ते हम लोग ( कर्म ) करें ॥ ४ ॥ 


मभावायं--इस मन्त्र में उपमा भौर वाचकयुप्तोपमालद्भार हैं। जो 
सूर्य चन्द्रमा के समान धुम गुण कर्म स्वभावों से प्रशाशित आप्त शास्त्रज्ञ 
“धर्मात्माम्रों के तुल्य आचरण करते हैँ वे बवा क्या सुस्त नहीं पाते हैं ॥ ४ ॥ 


घपोई ऋग्वेद! मं० १ । सू० १७३॥ 


तमएहोस्र यो हु सत्वा यः शूरों मयवा यो रेयेप्टाः। 
प्रतोचध्रिद्योधीयान्टपंप्वान्ववत्रप॑श्रित्तमंसी विहन्ता ॥ ५॥ 


ददथें--है विद्वानू | आप (यः ) जो ( सत्वा ) बलवान ( यः, चित्‌ है 
और जो ( शुरः ) शुर ( मधवां ) परमपूजित धनयुक्त ( यश चित ) बोरजो 
( स्थेष्ठा: ) रथ में स्थित होने वाला ( योधीयातु ) अत्यन्त युद्शील ( वृषण्वानु ) 
बलवान्‌ ( प्रतोचः ) प्रति पदार्थ श्राप्त होने वाले ( बवद्र[ूषः ) रूपयुक्त ( तमततः है। 
अ्न्धकार का ( विहन्ता ) विवाश करने वाले सूर्य के समान हैं. ( तम्‌, उ, ह ) 
उसी ( इन्द्रम्‌ ) परमंश्वयंवान्‌ सेनापति की ( स्तुहि ) प्रशंधा करो ॥ ५ ॥ 

भावार्थ--इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालद्धार है । मनुष्यों को चाहिये 
कि उसी की स्तुति करे जो प्रशंसित कर्म करे झौर उसी की निन्‍दा करें जो 
निन्दित कर्मों का आचरण करे, वही स्तुति है जो सत्य कहना और वही 
निन्‍्दा है जो किसी के विषय में भूठ वकना है ॥ ५।॥। 


प्र यदित्या मैहिना नृभ्यो अस्त्यरं रोदंसी फक्ष्ये३ नास्में । 
सं विंव्य इस्धों वुजनं न भूमा सर्त्ति स्वधावों ओपशमिंव दाम्‌॥६॥ 
पदार्थ-( यत्‌ ) जो ( इग्दः ) सूर्य ( बृजनम्‌ ) वल के ( न) समान 
( भूम ) वहुत पदार्थों को ( सम्‌, विश्ये ) भच्छे प्रकार स्वीकार करता और 
( स्वपावान्‌ ) अन्नादि पदार्थ वाला यह सूर्यमण्डल ( ओोपशमिव ) भस्‍्यन्त एक में 
मिले हुए पदार्थ के समान ( छाम्‌ ) प्रकाश को ( प्र, ्भत्ति ) घारण करत्ता ( भस्म ) 
इसके लिये ( कक्ष्ये ) प्रपनी भ्रपनी कक्षाओं में प्रसिद्ध हुए ( रोदसी ) दयुलोक 
और पृथिवी लोक ( मं ) नहीं ( अरम्‌ ) परिपूर्ण होते वह ( इत्था ) इस प्रकार 
(६ सहिना ) अपनी महिमा से ( नृख्यः ) प्रप्रगामी मनुष्यों के लिथे परिपूर्ण ( भर- 
भस्ति ) समर्थे है॥ ६ ॥ 
भावा्थ--इस मन्त्र में उपमा और वाचकलुप्तोपमालच्ार हैं। जैसे ' 
प्रकाश रहित पृथिवी जादि पदार्थ सब का झाच्छादन करते है वैसे सूर्य अपने 
प्रकाश से सब का श्राच्छादन ्) है, जैसे भूमिज पदार्थों को पृथिवी घारण 
करती है ऐसे ही सूर्य भूगोलों को घारण करता है ॥ ६॥ 
समत्मुं त्वा शूर सतामुराणं मंपथिन्त॑मं परितंसयध्यँ । 
स॒जोप॑स इल्द म्दे क्षोणोः सुरि चित अंनुमद्‌॑न्ति बाज: ॥ ७ ॥ 


पदार्म-हे ( शूर ) दुप्टों को हिंसा बरने वाले सेनाधीश ! ( ये ) जे 


शआग्वेदा मं० १ ! सू० १७३ ॥ फषर 
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६ सजोथसः ) समान प्रीति सेवने वाले ( समत्सु ) सड्ग्रामों में ( परितंसयध्यं ) सब 
ओर से भूषित करने के लिये ( सताम ) सत्पुरुषों में ( उराणमु ) भ्रधिक वल 
करते हुए ( प्रपथिन्तमस ) आवश्यकता से उत्तम पथग्रामी ( इन्द्म ) सेनापति 
( त्वा ) तुम को ( मदे ) हर्ष आनन्द के लिये ( क्षोणरी: ) भूमियो को ( सूरिस ) 
विद्वानु के ( चित ) समान ( वाज: ) वेगादि गुण्युक्त वीर वा अ्रश्वादिकों के साथ 
( झनु, मदन्ति ) अनुमोद आ्ानन्द देते हैं, उतको तू भी आनन्दित कर ॥ ७ ॥ 
भावार्थ--वे ही निर्वेर हैं जो अपने समान और प्राणियों को जानते 
हैं, उन्ही का राज्य वढ़ता है जो सत्पुरुषों का ही प्रतिदिन सज्भ करते हैं ॥७॥॥ 


'एवा हि ते ज्॑ सव॑ंना समुद्र आपो यत्त आछु मर्द॑न्ति देवोः । 
विश्वां ते अनु जोष्यां भूद्गौः सुरीरश्रिद्दिं घिपा वेषि जनांन्‌॥८॥ 


पदार्थ--है सभाषति ! [ समुद्र ) गन्तरिक्ष में ( श्राप: ) जलों के समान 
( ते ) आप के ( हि) ही ( सवना ) ऐश्वर्य ( श्र ) सुख (एवं ) ही करते हैं 
चा ( ते ) भाष की ( देवी: ) दिव्य गुण सम्ब्त जिदुपी (यर्‌ ) जब (६ भार ) 
इन जलों में ( मदन्ति ) हथित होती हैं और आप ( यदि ) जो ( धिषा ) उत्तम 
चुद्धि से ( सूरीब ) विद्वान्‌ ( चित्‌ ) मात्र ( जनाद ) जनों को ( वेषि ) चाहते हो 
तब ( ते ) श्रापकी ( विश्वा ) समस्त (गोः ) विद्या सुशिक्षायुक्त वाणी ( श्रनु,- 
जोध्या ) अनुकूलता से सेवने योग्य ( भूत ) होती है॥ ८ ॥॥ 

भावार्य-- इस मल्त्र में वाचकलुप्तोपमालड्ूार है। जंसे सूर्य प्राकाश 
में मेघ की उन्नति कर सब को सुखी करता है वैसे सज्जन 'पुरुप का बढ़ता 
हुआ ऐश्वयं सब को ग्रानन्दित करता है, जंसे पुरुष विद्वान हों वस्ते स्त्री भी 
हों ॥ ५॥ 
असांम यथां सुपखाय॑ एन स्वसिष्टयों नरां न झंसें: । 
असद्यर्था न इद्धों बच्दनेष्टास्तुरो न कर्म्म नयंभान उबया ॥ ९ ॥ 

पदार्य--हे ( एन ) पुष्पार्थ से सुखों को प्राप्त होते हुए विद्वान्‌ ! ( यया ) 
जसे ( स्व्रिष्टय: ) सुन्दर अभिश्राय श्र ( सुसतायः ) उत्तम मित्र जिनके वे हम 
लोग ( नरासर्‌ ) प्रग्रगामी प्रशंसित पुरुषों की ( दस: ) प्रश्न॑माप्रों के (न) समान 
उत्तम गुणों से आप को प्राप्त ( प्रसताम् ) होवें वा ( यया ) ज॑से ( बन्दनेष्ठा: )- 
स्तुति मे स्थिर होता हुआ (घुरः ) झीक्रकारोी ( इन्द: ) परमेश्वर युक्त प्रित्र 
( कर्म ) घम्मे मुक्त कर्म के (न) समान ( नः ) हमारे ( उक्या ) प्रशंसायुवत 
विद्वानों को ( नयमान: ) प्राप्त करता वा कराता हुप्रा ( असत्‌ ) हो वैसा आचरण- 
हम लोग कर ॥ ६ ॥ 


छ्पद्‌ ऋणग्वेदः म० १॥ सूं० १७३ 
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आवाय--इस मस्त्र में उपमालझ्भार है। जो सव प्राणियों में मित्रभाव- 
से बत्त मान है थे सब को अभिवादन करने यीग्य हों, जो सव को उत्तम बोध 
को प्राप्त करते है वे अतीव उत्तम विद्या वाले होते है ॥॥ ६ ॥ डे 


विष्पधसों नरां न शंसैरस्पाकांसदिस्तो वजहस्तः । 
सित्रायुवो न पूर्षेति सशिणे मध्यायुव उप॑ शिक्षस्ति यज्ञेः ॥ १० ॥' 


पदार्द--( दद्।हस्त' ) शस्त्र भौर अस्त्रों की शिक्षा जिस के हाथ में है वह 
( इन्द्र: ) समापति ( अस्माक ) हमारा ( भसत्‌ ) हो पर्थात्‌ हमारा रक्षक हो ऐसी 
( नराप््‌ ) धर्म की प्राप्ति कराने वाले पुरुषों की ( झंततः ) प्रशंसायुकत विवादों के 
(ने) समान वादानुवादों से ( विष्यद्ध सः ) परस्पर विशेषता से स्पर्डा ईर्ष्या करते” 
और ( मिन्नायुवः ) अपने को मित्र चाहते हुए जनों के ( न) समान ( मध्यायुवः ) 
मध्यस्थ चाहते हुए विद्वान्‌ जन ( सुशिष्टों ) उत्तम शिक्षा के निमित्त ( यज्ञ ) 
पढ़ता पढाना उपदेश करना श्रौर संग मेल मिलाप करना इत्यादि कर्मों से ( पूषतिम) 
पुरी नणरियों के पालने वाले सभापति राजा को ( उप, शिक्षन्ति ) उपशिक्षा देते 
हैं अर्थात्‌ उसके समीप जाकर उसे अच्छे बुरे का भेद सिखाते हैं (॥ १० ७ 


भगवां--इस मस्त्र में उपमा श्रौर वाचकलुप्तोपभालडू/र हैं। जैसे' 
सत्याचरणा में स्पर्दा करने वाले सब के मित्र पक्षपात रहित सत्य का झाच- 


रण करते हुए जन सत्य का उपदेश करती है वैसे ही सभापति राजा प्रजाजनों: 
में वत्त ॥ १० 0 


यज्ञो हि ष्मेन््रं करियदृत्थअुजुहुराणश्विन्मनसर परियन । 
त्ीयें नाच्छा ताहृपाणमोककों दीर्घो न सिधमा कृंणोत्यध्बा ॥११॥ 


पदार्थ--( कश्चितु ) कोई ( यज्ञ. ) राजघर्म ( हि, ष्| ) विश्चय से ही 
( इखघु ) सभापति को ( ऋत्पन्‌ ) उलति देता वा ( मनसा ) विधार के साथ 
(६ चुहुराण: ) दुप्टजनों मे कुटिल किया भर्षात्‌ कुटिलता से वर्तता (चित ) सो 
६ परियद्‌ ) सब ओर से प्राप्य होता हुआ ( त्तोथें ) जलाशय के ( न) समान स्थान 
में भच्छ ) भच्चे ( तातपाणम्‌ ) निरन्तर पियासे को ( दी: ) बड़ा ( श्रोकः ) 
स्थान जैसे मिले ( ने ) वेसे ( ध्रध्वा ) सन्मागंरूप हुमा ( सिप्नम्‌) शीघ्नदा को 
( भा, इछोति ) अच्छे प्रकार बरता है॥ ११ ४ 


भावायं--पूर्द मल में अति दणष्य्ला से एफ आहहे दुए विद्यन छुदि- 
मा जन शिक्षा करना रूप भ्रादि यज्ञों से अपनी पुरी नगरी के पालने वालेः 
राजा को समीप जाकर शिक्षा देते हैं, यह जो विषय कहा था वहां यज्ञ 
से छीघ्रत्ा का उपदेश करते हुए ( यज्ञों हि० ) इस मन्त्र का उपदेश करते 
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हैं, इस मन्त्र में उपमा और वाचकलुप्तोपमालक्कार हैं--जो सुख के बढ़ाने 
की इच्छा करें तो सब घर्मं का आचररा करें और जो परोपकार करने की 
इच्छा करें तो सत्य का उपदेश करें॥ ११॥ 


मो पू ्णइल्दात्र पृत्ठु देवेरस्ति हि ष्मां ते शुष्मिन्नययाः । 
महत्चिद्यस्यं मीहुपों यव्या हृविष्म॑ततो मस्तो वन्दते गीः ॥ १२ ॥ 


पदार्थ--हे ( इन्द्र ) विद्या और ऐडबर्य की प्राप्ति कराने वाले विद्वानु ! आप 
( श्रन्न ) यहां (देवंः ) विद्वान्‌ वीरों के साथ ( नः ) हम लोगों के ( पृत्सु ) 
संग्रामों में ( हो ) जिस कारण ( सु, अस्ति ) भ्रच्छे प्रकार सहायकारो हैं ( सम ) 
ही और है ( शुष्मिन्‌ ) प्रत्यन्त बलवान्‌ ! ( अवयाः ) जो विरुद्ध कर्म को नहीं 
प्राप्त होता ऐसे होते हुए ग्राप ( यस्य ) जिन ( सोढ़पः ) सीचने वाले ( ह॒विष्मत: ) 
बहुत विद्यादान सम्बन्धी ( महः ) बड़े ( ते ) श्राप ( मछ्तः ) विद्वान्‌ की ( यब्या ) 
नदी के समान ( गीः ) सत्य गुणों से युक्त वाणी ( बन्दते ) स्तुति करती अर्थात्‌ सब 
पदार्थों की प्रशंसा करती ( चित्तृ ) सो वत्तंमान हैं वे आप हम लोगो को ( मो ) मत 
मारिये ॥ ११॥ 

भावायं--इस मन्त्र में उपमालद्भार है। जो बल को प्राप्त हो बह 
सज्जनों में शत्रु के समान न वरत्त, सदा भ्राप्त शास्त्रज्ञ धर्मात्मा जनों के उप+ 
देश को स्वीकार करे, इतर भप्रधर्मात्मा के उपदेश को न स्वीकार करे ॥ ११ | 


एपः स्तोम॑ इन्द्र तुभ्य॑मस्मे एसेन॑ गरातुं हरिवों बिदों नः। 
आ नो ववृत्याः छुविताय॑ देव विद्यामेपं वृजन॑ जीरदानुम्‌ ॥१३॥ 


पदार्थ--है ( देव ) सुझ देने वाले ( इच्ध ) अ्रश्मंसायुक्त ऐश्वर्यंवान्‌ ! जो 
( एपः ) यह ( प्रस्मे ) हमारी ( स्तोमः ) स्तुति पुवंक चाहना है वह ( तुम्पय ) 
तुम्हारे लिये हो । है ( हरिवः ) प्रशंसित घोड़ो वाले ! आप ( एतेन ) इस न्याय से 
( गातुम ) भूमि भोर ( नमः ) हम लोगों को ( बिंदः ) प्राप्त हजिये ( नः ) हमारे 
( सुविताय ) ऐड्वर्य के लिये ( आ, बद्त्याः ) आ वत्तेमान हूजिये जिस से हम लोग 
( इपघ्‌ ) इच्छामिद्धि ( यृजनम्‌ ) सन्‍्मार्ग और ( जीरदानुमु ) दौर्थ जीवन को 
( दिद्याम ) प्राप्त होवें ॥ १३ ४ 

भाषार्ष--किसी भद्जन को अपने मुस से अपनी प्रशंसा नहीं करनी 
चाहिये तथा झौर से कही हुई अपनी प्रशंसा सुनफर न प्रानन्दित होना 
चाहिये पर्थातू न हंसना चाहिये, जेसे अपने से श्रपनी उन्नति चाही जाये वैसे 
औरों की उन्नति सरदंव चाहनी ॥ १३ ॥॥ ५5 
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इस युक्त में विद्वानों के विषय का वर्णन होने से इस सूक्त के अर्थ की 
पिछले सूक्त के प्र के साथ सद्भृति जाननी चाहिये ॥ 


यह एकसौ तिहत्तरवां सूबत समाप्त हुप्मा ॥ 





अगर्तय ऋषिः । इसरो देवता | है निचुतृ पहक्ित:॥ २। ३॥ ६१८५३) १० 
भुरिक्‌ पश्कितः । ४ स्व॒राद्‌ पडकित:। ५। ७॥ ६ पहुवितशणन्द: | पज्चमः स्वर: ॥ 


त्वं राजेंन्र ये च॑ देवा रक्षा नन्पाह्यछुर लमस्मान्‌ । 
सी 2 दि 
त्वं सत्पंतिमेथवां नस्तसंत्रस्त्वं सत्यो वसंवानः सहोदाः ॥ १ ॥ 


पदार्थ--हे ( इन्द्र ) परमेश्वय्रेयुक्त ! ( त्वमु ) भाप [( सत्पतिः) वेद था 
रफ्जनों करे शाजने आज ( सयबए ) एस्प्एशतित अप्छए्तू ( # ) हफ लोगों करो 
( छरुप्नः ) दुःखरूवी समुद्र से पार उतारने याछे हैं ( त्दघू ) आप ( सत्य: ) सज्जनों 
में उत्तम ( बसवानः ) धन प्राप्ति कराने और ( सहोदा: ) वलल के देने वाले हैं तथा 
( खम ) भाप ( राजा ) न्याय और दिनय से प्रकाशमान राजा हैं इससे हे ( असुर ) 
मभेघ के समान ( त्वमू ) भाप ( भअस्मान्‌ ) हम (न, ) मनुष्यों को ( पाहि ) 
पालो (ये,व) ओर जो (देवा: ) श्रेष्ठ गुणों वाले धर्मात्मा विद्वान्‌ हैं उनकी 
( रक्ष ) रक्षा करो ॥ १॥ 

त भावार्थ--जो राजा होना चाहे वह घामिक सत्पुरुष विद्वान्‌ मन्‍्त्री 
जनों को ग्रच्छे प्रकार रख के उन से प्रजाजनों की पालना फरावे, जो ही 


सत्याचारी वलवान्‌ सज्जनों का सज्ञ॒ करने वाला होता है वह राज्य को 
प्राप्त होता है ॥ १॥॥ 


दनो विश इन्द्र मुधवांचः सप्त यत्पुरः शर्म शार॑दीदे त्‌ । 
क्णोरपो अंनवद्यार्णा यूनें बृच्न॑ पुंसकृर्साय रन्धोः ॥ २ ॥। 


धदापें-हे ( इख् ) विदुयुद्‌ अग्नि के समान वर्तमान ! 

( रुष्त ) सात ( शारदी: ) शरद ऋतु सम्बन्धिनी ( पुरः ) हम ६५ 
पे शाम ) दात्रु घर हे (६ दत्‌ ) विदारने बाले होते हैं ( मृध्रवाचः ) अति बढ़ी हुई 
जिनकी वाणी उन ( विद्या: ) प्रजाओं को ( दनः ) शिक्षा देते राज्य के अनुकूल शासत 
देते हैं सो हे ( ऋरनवच ) प्रशंस को प्राप्त राजन्‌ ! जैछे सूमष्डल ( धुद्डुत्साम ) 
बहुत वद्यरूपी भ्रपनी किरणें जिसमें वर्चमान उस (यूते ) तरुण प्रबलतर वा १ 
दुःख से भिलते न मिलते हुए संसार के लिये ( बृभम ) भेद को प्राप्त करा 
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_ अर्था: ) नदी सम्बन्धी ( अपः ) जलों को वर्षता वैसे श्राप ( ऋणोः ) प्राप्त होओ 
4 रन्घी: ) अच्छे प्रकार कार्य सिद्धि करने चाले होओ ॥ २ ॥ 

भावार्थ--इस मन्त्र में उपमालद्धार है । राजा को चाहिये कि शजन्रुओं 
के पुर नगर शरदु आदि ऋतुओं में सुख देने चाले स्थान आदि वस्तु नष्ट कर 
“शत्रुजन निवारणे चाहियें श्रौर सूं मेघजल से जंसे जयत्‌ की रक्षा करता है 
वैसे राजा को प्रजा की रक्षा करनी चाहिये ॥ २॥! 


अजा वृत॑ इन्द्र श्रैपत्नीयो च॒ येमिं: पुरुदत नूनमू । 
रक्षे अभिमशुषं तर्वेबा्ं सिहो न दमे अपांसि वस्तों: ॥ ३ ॥ 


पदाय--हे ( पुरूत ) बहुतों ने सत्कार किये हुए ( इन्द्र ) शब्रुदल के 
ननागञ ( बृत्तः ) राज्याधिकार में स्वीकार किये हुए राजन्‌ | आप ( येभिः ) जिन के 
साथ ( ध्ूरपत्नी: ) घूरों की पत्नी और ( द्याञ्च ) प्रकाश को ( मूनग्रृ ) निश्चित 
ई अज ) जानो उनके साथ (सिहः ) सिंहके (न) समान ( दमे ) घर में 
( भ्रपांसि ) कर्मों के ( बस्तो: ) रोकने को ( तुरबंबाणय्‌ ) शीघ्र गमन कराने बाले 
न्यान जिससे सिद्ध होते उस ( शशुयम्‌ ) घोष रहित जिसमे अर्थात्‌ लोहा तांबा 
पीतल आदि धातु पिधिला करें गीले हुप्रा करें उस ( अग्निम्‌ ) अग्नि को ( रक्षों ) 
अवश्य रकखो ॥ ३ ॥ 

भावार्थ--इस मन्त्र में उपमालद्भार है। जंसे सिंह अपने भिटे में वल्ल 
से सब को रोकता ले जाता है वैसे राजा निज वल से अपने घर में लाभ- 
प्राप्ति के लिये प्रयत्त करे, जिस भ्रच्छे प्रकार प्रयोग किये भ्रग्नि से यान शी क्र 
जाते हैं उस अग्नि से सिद्ध किये हुए यान पर स्थिर होकर स्त्री पुष्प इधर 
उधर से जायें आवदें ॥ ३ ॥7 
शेषच्चु त ईन्ध सस्मिन्‌ योनो प्रश॑स्तये पर्वीरवस्य मद्ठा । 
ऋजदणास्यव यद्युधा गास्तिप्ठद्धरीं घृपता मु वानांनू ॥ ४ ॥ 

पदार्थ--है (इन्द्र ) सेनापति ! ( प्रशस्तये ) तेरी उल्पंठा के प्लिये 
| सत्मिनु ) उस ( योनो ) स्थान में या संग्राम में ( हे ) तेरे ( परौरकाप ४५ 
न्वी ध्वनि के ( मद्धा ) महिमा से (थु) शीघ्र ( झेषन्‌ ) इधुजन सोचे रस 
जिस संग्राम में सूये जैते ( भर्णाह्ति ) जलों को ( अब, सूजत्‌ ) उतल करे [ रछ 
औप से वषवि वैसे ( मुषा ) सुद्ध से ( गा) भूमियों और जो थानों को 348 सात 
औोड़ों को ( तिध्डतू ) मपिष्यित होता बोर है ( मृष्ट ) /। ड्ैजाते जन 


६ पुदता ) दृढ़ बस से ( दामाद ) शपुओं के बेगों गये मपादत हू 47206 ५ 
ि 
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भजवायं--इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालद्भार है । जो अपने स्वभावा- 
नुक्कल शूरवीर हों वे अपने अपने अधिकार में न्याय से वत्तंकर झन्नुजनों को 


विशेष कर धर्मं के अनुकूल झपनी महिमा वा प्रकाश करावें ॥ ४ ॥ - 
वह कुत्समिन्द्र यस्मिंद्चाकन्त्स्पृंपन्यू ऋष्या वातस्याश्वां । 
प्र सुरैबच् हंहतादमीकेडमि स्पृर्षों यासिपद्रज॑बाहु: ॥ ५ ॥ 


पदार्य--हे ( इद्ध ) सभापति ! आप ( यस्मिन्‌ ) जिस संग्राम में (बातस्थो' 
पवन की सी ज्ञीत्र और सरल गति ( स्पूमन्‍्यू ) चाहने प्रौर ( ऋणच्छा ) सरल चालः 


चलने वाले ( भ्रइवा ) घोड़ों को ( चाकन्‌ ) चाहते हैं उस में ( कुत्सम्‌ ) वजद्ञ को 
( बह ) पहुँचाग्रो वद्ध चलाग्रो अर्थात्‌ बच्च से इामुओो का संहार करो ( सूरः ) 
सूर्ये के समान प्रतापवान्‌ 


( वच्धबाहुः ) शस्त्र अस्त्रों को भुजाओों में घारण किये हुए 
आप ( चक्त्घू ) अपने राज्य को ( प्र, बृहतास्‌ ) बढ़ाओ और ( अभीके ) सा्राम में” 
( स्पृषः ) ईर्प्या कर्ते हुए छात्रुम्ों के ( अभि, यासिषत्‌ ) सन्‍्मुख जाने की इच्छा: 
करो ॥ ५॥ 


भावायं--इस मन्त्र में पाल छोर है। जैसे सूर्य प्रताप+ 
वान्‌ है वैसा प्रतापवान्‌ राजा अस्प्र और शस्त्रों के प्रहारों से संग्राम में” 
शत्रुओं को भ्रच्छे प्रकार जीतकर अपने राज्य को बढ़ावे ॥ ५७ 

जधनाँ इन्द्र सित्रेरु॑ंड्चोदमंह्द्ो हरिवो अदांशून्‌ । 


प्र ये पहय्षयंमर्ण सचायोस्त्वयां शूर्ता वहुमाना अपंत्यम्‌ ॥ ६ 0 


ब पदार्थ--हैं ( हरिव: ) बहुत घोड़ों वाले ( इन्द्र) सूर्य के समार्ने 
सभापति ! ( चोदश्रवद्ध, ) -सदुषदेशों की प्ररणा से भच्छे प्रकार बढ़े 
( अदाशुन्‌ है 


घूत्तेजन ( ह्वया ) आप ने (्‌ श्ता, षि 


( सचा ) उम्र सम्बन्ध से तुम ( प्रम्यंभणम्‌ ) 


हारा न्यायाधीश को ( प्र, पश्यन्‌ ) देखते 


भावाय - "जो मित्र के समान वात चीत करते हुए दुष्टप्रकृति रे 
हे म पः र ति चतुर्‌ 

दनुजन सज्जनों को उद्देश कराते उनको राजा सपूल ज॑से वे नष्ट हों कल 
से भर न्यायासन पर बैठ कर. भच्छे प्रकार देख विचार भन्याय को निवृत्ता 
गरे ॥ ६ ॥ ३ 


ऋग्वेद: मं० १। सू० १७४ ॥ पश्श्‌ 
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रपंत्कविरिन्वाकेसातो क्षां दासायॉपब हैणी कः । 
फर॑त्तित्नो मधवा दालुचित्रा नि दुंयोंणे कुय॑वार्च मृधि श्रेंत्‌ ॥७॥ 

पदार्थ--हे ( इन्द्र ) सूरें के समान सभापति ! जी ( कविः ) सर्वशास्त्रों का 
जानने वाला ( अरकंसातो ) अनन्‍्नों के अच्छे प्रकार विभाग में ( दासाय ) शूद्र 
वर्ग के लिये ( उपबहुंणीमर ) अच्छी वृद्धि देने वाली ( क्षाम्र ) भूमि को ( कः ) 
नियत करता वह सत्य स्पष्ट ( रपत्‌ ) कहे जो ( मघवा ) उत्तम घन का सम्बन्ध 
रखने वाला ( तिलस्नः ) उत्तम मध्यम और निकृष्ट कि ( दानुचित्राः ) अद्भुत दान 
जिसमें होता उन क्रियान्रों को ( करतु ) नियत करे वह ( ढुयोरो ) समरभूमि 
विषयक ( मृधि ) युद्ध में ( कुयवाचम्‌ ) कुत्सित यवों की प्रशंसा करने वाले” 
सामान्य जन का ( नि, श्रेतु ) आश्रय लेबे ॥ ७॥॥ 

भावार्थ--शास्त्र जानने वाले सभापति शूद्ग वर्ग के लिये श्ञास्त्र की 
शिक्षा के साथ उत्तमाननादि की वृद्धि करने वाली भूमि को संपादन करावें 
और सत्यशील तथा दान की विचित्रता संपादन करने के लिये उत्तम मध्यम 
निक्ृष्ट दानव्यवहारों को सिद्ध करे और सब काल में संग्रामादि भूमियों में 
शन्रुप्रों का संहार कर अपने राज्य को बढ़ाता रहे ॥ ७ ॥। 


सना ता त॑ इन्द्र नव्या आगुः सहो नमो<विरणाय पूर्वीः । 
मिनत्पुरो न भिदो अदेवीरननमो वधरदेंवस्प पीयोः ॥ ८ ॥॥ 


पदार्य--है ( इस्द्र ) सूर्य के समात प्रतापवान्‌ राजन ! शाप ( श्रविरणाय ) 
युद्ध की निवृत्ति के लिये ( नमः ) हिंसक झट्ठुजनों को ( सहः ) सहते हो। आप 
जैसे ( पृर्यों: ) प्राचीन ( पुरः ) शथुओ की नागरियों को ( भिनतृ ) छिलन भिन्‍ना 
करते हुए (में ) वेसे ( मिदः ) भिन्न अलग अलग ( अदेयी: ) शद्रुवर्गों की दुष्ट 
सागरिकों को ( ननमः ) नमाते ढहाते हो उससे ( प्रदेवस्थ, पीयोः ) राक्षसपना 
संचारते हुए शत गण का ( यथः ) नाश होता है यह जो ( ते ) भापके ( सना ) 
प्रसिद्ध शूरपने के काम हैं ( ता ) उनको ( नब्याः ) नवीन प्रजाजन ( श्रायुः ) प्राप्त” 
होयें ॥ ८5 ॥ा 

भावायं--इस मन्त्र में उपमालद्डार है। राजजन संग्रामादि भूमियों में- 
ऐसे घुरता दिसलाने वाले कामों का भ्राचरण करें जिन को देस के ही जिन्होंने 
पिछले घुरता के काम नहीं देखे वे नवीन दुष्ट प्रजाजन भयभीत हों ॥ ८ 9 


सं घुनिरिद्ध धर्निंमतीकुणोरपः सीरा न ख्व॑न्तीः । 
प्र त्स॑मुद्रमतिं शूर पर्षि पारयां तुबवंदं यहूँ स्वस्ति ॥ ९॥ 


आह ऋतेदः मं० १। सू० १७४॥ 
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पदार्य-हे ( इन्द्र ) सूर्य के समान वर्तमान ( घुनि: ) झबुओों को कंपाने 
चाले ! ( त्वमृ ) आप विजुलीरूप सूर्यमण्डलस्थ भ्रग्नि जैसे ( घुनिमतो: ) कंपते 
हुए ( ध्रपः ) जलों को दा बिजुलीरूप उठराम्नि जैसे ( खवन्तो: ) चलती हुई 
(सीराः ) नाड़ियों को ( न ) वैसे प्रजाजनों को ( प्रार्णोः ) प्राप्त हूजिये। है 
( शूर ) छातरुमो की हिंसा करने वाले ! ( यत्‌ ) जो प्राप ( समुद्रमर ) समुद्र को 
भ्‌ भरत, पाँव ) अति क्रमण करते उतरि के पार पहुँचते हो सो ( यदुघ्‌ ) बत्लशील 
और ( तुबंशम ) जी शीघ्र कार्यकत्त अपने वद्य को प्राप्त हुआ उस जन को 
( स्वस्ति ) कल्याण जैसे हो वैसे ( पारय ) समुद्रादि नद के एक तट से दूसरे तट 
नकी भटपट पहुंचवाइये ॥ ६ ॥ 


भावाय--इस मन्त्र में उपमालड्भार है । जैसे दशरीरस्थ विजुलीरूप 

“अग्नि साड़ियों में रुधिर को पहुंचाती है और सूर्यमण्डल जल को जगत्‌ मेँ 

'पहुंचाता है वैसे प्रजाओं में सुख को प्राप्त कराबें और दुष्टों को कंपावें ॥६॥ 
'त्वमस्माकमिन्द विश्वप॑ स्पा अवृकतंमो नरां नृपाता । 

स नो विश्यांसां स्पृर्धां सहोदा विद्यामेषं बुजन॑ जीरदांनुम्‌ू ॥ १०॥ 


परदार्थ--हे ( इन्द्र ) सुख देने वाले | ( त्वथू ) प्राप ( भ्रस्माकम्‌ ) हमारे 
खीच ( विश्वघ ) सव प्रकार से ( नराघ ) मनुष्यों मे ( नृपाता ) मनुष्यों की रक्षा 
“करने वाले अर्थात्‌ प्रजाजनों की पालना करने वाले भौर ( पशृकतसः ) जिन के 
सम्बन्ध मे चोरजन नही ऐसे ( स्यः ) हूजिये तथा ( सः ) सो श्राप ( नः ) हमारे 
( विश्वासाम ) समस्त (स्पृषाम्‌ ) युद्ध की क्रियाओं के ( सहोदाः ) बल देने 
चले हूजिये जिससे हम लोग ( जोरदानुम्‌ ) जीव के रूप को ( वृजनस्‌ ) घ्॒म युक्त 
मार्ग को और ( इधय्‌ ) शस्त्रविज्ञान को ( विद्याम ) प्राप्त होतें ॥ १० ॥। 

गणजार्ण-जो नियमों से युक्त नियत इन्द्रियों वाले प्रजाजनों के रक्षक 
चौर्यादि कर्मों को छोड़े हुए झपने राज्य में निवास करते है वे अत्यन्त ऐडवर्य 
"को प्राप्त होते हैं ॥ १० ॥ 

५ _ इस सुक्त में राजजतों के झृत्य का वर्णन होने से इस सूक्त के भ्र्थ की 

'छुदे यूक्ता्थं के साथ सद्भति जाननी चाहिये ॥ 


यह एक्सो चौहत्तरदां सकत समाप्त हुआ ।। 





अग्वेद! मं० १। सु० १७५॥ पह्झ 
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अगरत्य ऋषि: ॥ इसरो देवता। १ स्वराइनुप्टुपूं। २ विराडनुष्टुप्‌। ४. 
अनुष्दुप्‌ छुल्द: । गार्घारः स्वर । ३ निचृत्‌ अिष्दुप्‌। ६ भुरिक्‌ त्रिष्टूपू छन्दः ४ 
धेवत: स्वरः । ४ उष्णिक्‌ छत्द:। ऋषभः स्वर: ॥ा 
सत्स्यपांयि ते महः पार्तस्पेव हरिवो सत्सरो मद । 
वृपां ते वृष्ण इन्दुर्वाजी संहससात॑मः ॥ १॥ 
पदार्य -हे ( हरिव: ) प्रशंसित घोड़ों वाले ! ( महः ) बड़े ( पात्रस्पेव )' 
पात्र के बीच जैते रकखा हो वैसे जो ( ते ) भाप का ( मत्सरः ) हप॑ करने वाला 
( मदः ) नोरोगता के साथ जिससे जन प्रानन्दित होते हैं वह ओपधियों का सार 
झापने ( श्रधायि ) प्रिया है उस से श्राप ( सत्सि ) प्रानन्दित होते हैं और बह 
( थाजी ) वेगवान्‌ ( सहु्लसातमः ) अतीव सहस्न लोगों का विभाग करने वाला 
( युष्णे ) सीचने वाले वलवान्‌ जो (ते ) श्राप उनके लिये ( वृषा ) बल और 
( इम्दुः ) ऐश्वर्य करने बाला होता है ॥॥ १॥ 
भावाय--इस मन्त्र में उपमालड्ार है। जैसे घोड़ दूध श्रादि पी घास 
खा बलवान और बेगवानु होते हैं वैसे पथ्य ओपधियों के सेवन करने वाले . 
मनुष्य आनन्दित होते है ॥। १ ॥। 
। 
थआ नंस्ते गन्तु मत्सरो वृषा सदो वरेंण्यः । 
सहावोँ। इन्द्र सानसिः पैंतनापाव्म॑त्यें: ॥ २ ॥ 
पदार्थ--हे ( इन्द्र ) सभापति ! (ते ) झापका जो ( मत्सरः ) सुख 
करने वाला ( यरेण्यः ) स्वीकार करने योग्य ( बृषा ) वीयेकारी ( सहावात्र ) 
जिसमें बहुत शहनशीलता विद्यमान ( सानप्तिः ) जो अच्छे प्रकार रोगो का विभाग 
करने वाला ( पृतनापादू ) जिस से मनुष्यों की सेना को सहते है और ( झमत्यंः ) 
जो मनुष्य स्वभाव से विलक्षण ( सदः ) झोपधियों का रस है वह (नः ) हम 
लोगों को ( आ, गस्तु ) प्राप्त हो ॥ २॥ 
भावार्थ--मनुष्यों को चाहिये कि आप्त धर्मात्मा जनों का श्रोपधि रस; 
हम को प्राप्त हो ऐसी सदा चाहना करें ॥ २॥ 
त्वं हि शूरः सनिता चोदयों मरुपो रथ॑म्‌ । 
सहावान्दस्युपव्॒तमोपः पात्र न जोचिषां ॥ ३ ४ 
हे पदार्थे--हे सेवापति ! ( हि. ) जिस कारण ( घूर, ) झूरवीर निडरा 
( सनिता ) सेना को संविभाग करने अर्थात्‌ पदुमादि व्यूह रचना से बांटने वाले 
(( त्वमू ) श्राप ( समुषः ) मनुष्यों और (६ रथम्‌ ) युद्ध के लिये प्रवृत्त किये हुए रघा 








च््ह्ड ऋग्वेदः मं० १। सु० १७५॥ 
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नफो ( चोदयः ) प्रेरणा दें भ्र्थात्‌ युद्ध समय में भ्रागे को बढावें श्रौर ( सहावाबू ) 
बलवान आप ( झोतिया ) दीपते हुए झग्नि की लपट से जेसे [ पात्रम ) काप्ठ 
आदि के पात्र को ( न ) वैसे ( श्रद्मतम्‌ ) दुश्योल दुराचारी ( बस्पुम्‌ ) हु८ कर 


पराये धन को हरने वाले दुष्ट जब को ( ओप: ) जलाप्रो इससे मान्यभागी 
होओ॥। ३ ॥ 


भावाये--जो सेनापति युद्ध समय में रथ आदि यान और योदधाओों को 
भू से चलाने को जानते है वे भाग जैसे काप्ठ को वैसे डाकुओं को भस्म 
कर सकते हैं।॥ ३ ॥ 


मुषाय सूर्य्य कबे चक्रमीशञांन ओज॑सा । 
वहु शुष्णाय वर्ध कुत्सं बातस्याें: ॥ ४ ॥ 





पदार्थ--हे ( फबे ) क्रम कम से दृष्टि देने समस्त विद्याओं के जानने वाले 
सभापति | ( ईशान: ) ऐश्वस्येवान्‌ समर्थ ! आप ( सूर्य ) सुर्यमण्डल के समान 
( झोजस+ ) घल से युक्त ( चक्रम ) भूगोल के राज्य को ( मुपाय ) हर के 
( शुष्णाप ) भौरो के हृदय को सुखाने वाले दुष्ट के लिये ( बातस्य ) पवन के 
( श्रह्यः ) वेगादि गुझो के समान भ्रपने बलो से ( कुत्सम्‌ ) वच्च को घुमा के 
६ दघघ्‌ ) दघ को ( बह ) पहुँचाओ अर्पात्‌ उक्त दुप्ट की मारो ॥ ४ ॥। 


भाषार्य--इस मस्त्र में वाचकलुप्तोपमालडू।र है। जो चक्रवर्त्ती राज्य 
"करने की इच्छा करें वे डाक़ु और दुष्टाचारी मनुष्यों को निवार के न्याय को 
अबृत्त करावें ॥ ४ ॥ 


शुष्मिन्तंमो हि ते मर्दों युश्निन्तेप उत् ऋतु: । 
वृत्रप्ता वेरियोविदों मंसीष्ठा अंश्वसात॑मः ॥ ५ ॥ 


पदाये-हे सब के ईश्वर सभापति ) ( हि) जिस कारण ( ते ) आप का 
( झुष्मिन्तमः ) अतीव बल वाला ( मद) ) भानन्द ( उत ) और ( दयुम्मिन्तमः ) 
अतोय यद्ययुक्त ( क्रतुः ) पराक्रमरूप कर्म है उस से ( युत्रध्ना ) मेघ को छिल्त्‌ भिस्न 
करने वाले सूर्य के समान प्रकाश्मान ( वरिवोधिदा ) जिस से कि सेना को प्राप्त 
होठा उस पराक्रम से ( अइ्दर्तातन्तः ) जतीव भरवादिकों का अच्छे विभाग करने 
चाले आप दूसरे के विषय को ( मंसीष्छा: ) मानो ॥ ५॥ 


भावार्थ--इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालड्डार है । जो सूर्य के 
तेजस्वी विजुली के समान पराक्रमो मशस्वो अत्यन्त बनी जन विद्या विनय 
झोर घर्मं का सेवन करते हैं वे घुख को प्राप्त होते है ॥ ५ ॥ 


ऋग्वेद: मं० १। सू० १७६॥ पथ 
_परप कात-* कस: + शक + का 4. दु8+ 4 सासत-+-उका- + साह-+ अप 4 0-५ पा७-+-प्राक + शक + का + पाक 9 के. 


यथा पूर्वेभ्यों जरिवृभ्य॑ इच्ध मय॑इवापों न दुष्य॑ते वभूथ॑। 
ज्ामनु त्वा निविद जोहवीमि विद्यामेष॑ वुजने जीरदांनुम्‌ ॥ ६ ॥ 
पदार्य--हे ( इन्द्र ) विच्श्वयंयुक्त ! ( यथा ) जिस प्रकार नित्य विद्या से 
4 पूर्वेम्य: ) प्रथम विद्या भ्रध्ययन किये ( जरित््‌म्यः ) समस्त विद्या गुणों की स्तुति 
“करने वाले जनों के लिये ( मयइव ) सुस्त के समान था ( तृष्यते ) तृथा से पीड़ित 
जन के लिये ( आपः ) जलों के (न ) समान श्राप ( बमूथ ) हजिये ( तामू ) 
जस ( निविदम्‌ ) नित्य विद्या के ( अनु ) पनुबूल ( त्वा ) झ्रापडी मैं ( जोह- 
योमि ) निरन्तर स्तुति करता हूँ। श्लौर इप्ती सो हम लोग ( इपम्‌ ) इच्छासिद्धि 
“4 बृजनम ) बल भौर ( जीरदानुम्‌ ) आत्मस्वरूप को ( विद्या्त ) प्राप्त होवें ॥६॥ 
भावाघ--इस मन्त्र में उपमालझ्धार है। जो ब्रह्मचर्य के साथ शास्त्रज्ञ 
धर्मात्माम्रों से विद्या और शिक्षा पाकर औ्रों को देते हैं वे सुख से तृप्त होते 
हुए प्रशंसा को प्राप्त होते हैं और जो विरोध को छोड़ परस्पर उपदेश करते 
हैं वे विज्ञान वल और जीवात्मा परमात्मा के स्वरूप को जानते हैं ॥ ६ ॥ 
इस सुक्त में राजव्यवहार के वर्णन से इस सूक्त के श्र्थ की पिछले 
सूक्त के ग्र्थ के साथ सज़ूति जाननी चाहिये ॥ 








(सब्छ २७०७३ 


यहू एकसो पचहत्तरवां सूबत समाध्त हुआ्ना ॥ 





अगस्त्य ऋषिः। इन्द्रो देता। १। ४ श्रनुष्युप्‌। २ निचुदनुष्टूप्‌ । ३ 
“विराइतुष्दुप्‌ छन्दः। गरान्धारः स्वर:॥ ५ भुरिगुष्णिक्‌ छम्द.। ऋषभः स्वर: | ६ 
भुरिक्‌ त्रिष्टुप्‌ छन्दः । घेवत: स्वर: ॥॥ 

भत्सि नो वस्यहष्टय इन्द्रसिन्दों वृपा विंश । 

ऋषायमांण इन्वसि शत्रुमन्ति न विंन्द्सि ॥ १॥ 


पदार्ण--दवे ( इन्दो ) चन्द्रमा के समान शीतल शान्तस्वरूप वाले स्थाया- 
“घीश ! जो ( दुषा ) बलवान ( ऋषायमाणः ) वृद्धि को प्राप्त होते हुए भाप ( नः ) 
हमारे ( वस्यद्डष्ठये ) प्रत्यम्त धन की सजद्भति के लिये ( इन्द्रमू ) परमेश्वर को 
आप्त होकर (मत्सि ) आनन्द को प्राप्त होते हो और (बत्रुभ्‌ ) दात्र को 
( इन्वसि ) व्याप्त होते अर्थात्‌ उतके किये हुए दुराचार को भ्रथम हो जानते हो 
किन्तु ( अन्ति ) भपने समीप (मे) नहीं ( विम्दसि ) शत्र, पाते सो भाप सेना 
को ( झा, विश ) भच्छे प्रकार प्राप्त हो ॥ १॥॥ 


स&६ ऋग्वेद: मं० १। सु० १७६॥ 
..००००००५०-००»०्>-+>५न>नली “नभ++५नन नम नमक ५ ननन >> कम नरक +कक“क3+ ७०“ नलन्‍ बे 
भावाये--जों प्रजाजनों के चाहे हुए सुख के लिये दुष्टों कक निदृत्ति 
कराते श्रौर सत्य आचरण को व्याप्त होते वे महाव्‌ ऐश्वर्य को प्राप्त 
होते हैं ॥ १॥ 
तस्मिल्ना वैशया गिरो य एकंदचपेणीनाम्‌ । 
अनु खधा यमुप्यते यव॑ न चरपद्व॒पां ॥ + ॥। 


पदाये-हें विद्वान ) ( तस्मिनु ) उप्त में ( गिरः ) उपदेशरूप धाणियों क्ते 
( आ, वेशय ) अच्छे प्रकार प्रविप्ठ कराइये कि ( यः ) जो ( चपंणीनायु ) मनुष्यों 
में ( एकः ) एक अकेला सहायरहित दीनजन है भौर ( यथु ) जिम्त का ( झनर ) 
पीछा लखिकर ( चहुंघत्‌ ) निरन्तर भूमि को जोतता हुआ ( दूषा ) कृषिकर्म मे 
कुशल जव जैसे ( यवम्र्‌ ) यव अन्त को ( ने ) वोओ वैसे ( स्वथा ) अन्न ( उप्यते ) 
बोया जाता अर्थात्‌ भोजन दिया जाता है ॥ २॥। 

मावाप--इस मन्त्र में उपमालडूट्र है जैसे कृपीवल खेती करने वाले 
उन खेतों में दीजो को बोकर अन्नों वा घनों को पाते हैं वैसे विद्वान जन 
ज्ञानविद्या चाहने वाले शिष्य जनों के आत्मा में विद्या शौर उत्तम शिक्षा 
प्रवेशकरा सुखों को प्राप्त होते हैं ॥ २॥ 


यस्प विश्वानि हस्त॑योः परुर्च क्षितीनां बस । 
स्पाशयंस्त्र यो अंस्मभुग्दिव्येवाशनिनेहि ॥ ३ ॥ 


पदार्थ--है विद्वान्‌ | ( यस्प ) जिनके भाप ( हस्तयो: ) हाथों में ( पझ्च » 
ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, धूद्र ओर निषाद इन जातियों के ( क्षितौनामु ) मनुष्यों के 
कप ) समस्त ( घसु ) विद्याघन हैं सो भाप ( यः ) जो ( भ्स्मश्रूफकू ) हम 
आस द्ोह करता है उप्को ( स्पाशयस्व ) पीड़ा देओ और ( प्रशनिः ) विजुली 
( दिव्येद ) जो आकाश मे उत्पन्त हुई और भूमि मे गिसे हुई सहार के. 
समान ( जहि ) नष्ट करे ॥ ३ ॥ कम 

भावार्भ--इस मन्त्र में वाचऊलुप्तोपमालड्ूा सके झ्रधिकार 

में समग्र विधा है हे ज्वार है। जिसके श्र 

में समग्र विद्या हैं, जो उत्पन्त हुए छ्यओं को मारता है वह दिव्य ऐडवर्य 
प्राध्ति कराने वाला होता है ॥ ३॥ 

असुन्वन्तं सम॑ जहि दृणाशं यो न ते मर्यः 

अस्मस्पंसस्य चेद॑ने दुष्धि सुरिश्चिदोहते ॥ ४ ॥ 


धदाये--है राजन्‌ | आप उस ( अयुन्वन्तम ) पदाधों के सार खीचने भादि 


अऋग्वेदः मं० १ । सू० १७६ ॥ ८६७ 
पुस्षार्थ से रहित ( दृणाशम्‌ ) भ्रौर दुःख से विनाशने योग्य ( सममर्‌ ) समस्त झाल- 
सोगण को ( जहि ) मारो दण्ड देशो कि (थः ) जो ( सूरिः ) विद्यान्‌ के ( घित्‌ ) 
समान ( झोहते ) व्यवहारों की प्राप्ति करता है और (ते) तुम्हारे ( मय? ) 
सुख को (न) नहीं पहुँचाता तथा भाप ( भ्रस्थ ) इसके ( वेदनस्‌ ) घव को 
( भ्श्मम्यम्‌ ) हमारे अर्थ ( दद्धि ) घारण करो ॥ ४ ॥ 


भावाय--जो भ्रालसी जन हों उनको राजा ताड़ना दिलावे जैसे विद्वान्‌ 
जन सब के लिये सुख देता है बैसे जितना अपना सामर्थ्य हो उतना सुख सब 
के लिये देवे ॥ ४॥ 


आदो यस्‍्य॑ द्विवईसो&केंश सानुपगसंत्‌ । 
आजवि्द॑स्पेन्दो प्रावो वार्जेपु वाजिनंम्‌ ॥ ५ | 


पदार्थ--हे ( इम्दो ) अपनी प्रजाओ मे चन्द्रमा के समान वत्तेमान ! ( यसय ) - 
जिस ( हिवहुँसः ) विद्या पुरुषाथं से बढ़ते हुए जन के ( प्रकंयु ) अच्छे सराहे हुए 
अनन्‍्नादि पदार्थों में ( सानुषकू ) सानुकूलता ही ( झस्तत्‌ ) हो जिसकी आप ( भावः ) 
रक्षा करें वह ( इस्द्रस्य ) परमैश्वर्य सम्बन्धी ( आजों ) सप्राम में ( बाजेपु ) वेगों 
में वत्तमान ( बाजिनम्‌ ) बलवान्‌ श्राप को ( प्र, भ्रावः ) प्रच्छे प्रकार रक्षायुक्त करे 
श्र्थात्‌ निरन्तर आपकी रक्षा करे ॥ ५ |। ग 

भावार्य--जैसे सेनापति सब चाकरों की रक्षा करे वैसे वे चाकर भी 
उस की निरन्तर रक्षा करें ॥ ५॥ 


यथा पूर्वेश्यों जरिवृभ्य॑ इन्द्र मयइवापों न तृष्य॑ते बूथ । 
तामलुं त्वा निविद जोहवीमि विद्यामेषं वृजनें जीरदाजुम्‌ ॥ ६ ॥ 


पदार्थ--है ( इस ) योग के ऐश्वर्य का ज्ञान चाहते हुए जन | ( मषा ) 
जैसे योग जानने की इच्छा वाले ( पूर्वेम्यः ) किया है योगाभ्यास जिन्होंने उन प्राचीन 
( जरितृभ्यः ) योग गुण सिद्धियों के जानने वाछे विद्वानों से योग को पाकर भौर छ्िद्धि 
कर सिद्ध होते भर्थात्‌ योग सम्पन्न होते हैं वेसे होकर ( भयहय ) सुख के रामान धौर 
( सृष्यते ) वियासे के लिये ( श्राप: ) जलों के ( न ) पमान ( बमुष ) हुजिये भ्रौर 
( ताप ) उस विद्या के ( भतु ) अनुवत्तमान ( निविदयू ) और मिरिचित प्रतिज्ञा 
2 किई हा (त्वा हे १४ को ( जोहबीमि ) निरन्तर कहता हैं ऐसे कर हम 
लोग ( इषघ्‌ ) इच्छा सिद्धि ( बुजन/ स्त्याग 
मा] घ्‌ ) दुःसत्याग भौर ( णीरदाठुम्‌ ) जीव दया 


भावाय--जो जिज्ञासु जन योगाहुढ़ पुरुषों से योगशिक्षा को द्राप्त 


६०० अ्रग्वेदः मं० १ ।सू० १७६ ॥ 

भावार्थ--सव मनुष्यों को व्यवहार में अच्छा यत्त कर जब राजा 
ब्रह्मचारी तथा विद्या और अ्रवस्था से बढ़ा हुआ सज्जन आवे तब आसन 
आदि से उस का सत्कार कर पूछना चाहिए, वह उन के प्रति यथोचित धर्म के 
अनुक्कल विद्या की प्राप्ति करने वाले वचन को कहे जिससे दुःख को हानि 
सुख की वृद्धि ओर विजुली आदि पदार्थों की भी सिद्धि हो ॥ ४ ॥ 


ओ सुष्दुत इन्द्र याद्यर्वाडूप ब्रह्मांणि सान्यस्य॑ कारोः 
विद्याम वस्तोरव॑सा शृणन्तों विद्यामेपं बूजने जीरदानुम्‌ ॥ ५ ॥ 


पदायं--( ओ, इन्द्र ) हे घन देने वाले सभापति ! जैसे हम लोग 
( मान्यस्य ) सत्कार करने योग्य ( कारो: ) कार करने वाले के ( ब्रह्माणि ) घनों 
को ( बस्तों ) प्रतिदिन ( उप, विद्याम) समीय में जानें वा जैसे ( प्रवसा ) 
रक्षा आदि के साथ ( गृणन्तः ) स्तुति करते हुए हम लोग ( इपस्‌ ) प्राप्ति ( बुज- 
नम ) उत्तम गति और ( जीरदानुम्‌ ) जीवात्मा को ( विद्याम ) जानें वैसे ग्राप 


( युप्टुत: ) अच्छे प्रकार स्तुति को प्राप्त हुए ( भर्वाड, ) ( याहि ) सम्मुख 
प्राओ ॥ ५ ॥ 








भावाथं--इस मन्त्र में वाचकेलेप्तोपमालद्धार है। जो घन को प्राप्त 
हों वे औरों का सत्कार करें जो क्रियाकुशल शिल्पीजन ऐश्वर्य को प्राप्त हों 
वे सब को सत्कार करने योग्य हों, जैसे जैसे विद्या आदि प्रच्छे गुण अभधिक 
हों वैसे वैसे अभिमान रहित हों ॥ ५॥ ह 
यहां राजा आदि विद्वानों के गुणों का वर्णन होने से इस सूक्त के अर्थ 

को पिछले यूक्त के अर्थ के साथ सज्भति है यह जानना चाहिये ॥ 


यह एकसो सतहत्तरवा सूक्षत समाप्स ह्भा ॥ 


अगस्त्य भ-पिः । इन्द्रो देवता | ११ २ भुरिक्‌ पड क्तिइ्छन्द: । पञचमः स्वर: 

3 ३ । ४ निचूत्‌ त्रिष्टुप्‌ ५ बिराद श्रिष्टुप्‌ छन्दः । घेवत: स्वर: ॥॥ 

यदूं स्‍्था त॑ इन्द्र अष्टिरस्ति ययां बूथ जरितृभ्य॑ ऊतो । 

मा नः कार्मे महय॑न्तपा घग्विश्वां ते अध्यां पर्याप॑ आयो: ॥ शा 

५ पदार्व--हे ( इच्ध ) सेनापति ! ( यत्‌ ) जो ( स्था ) यह ते ) आप की 
६ भुष्टि: ) घुनने योग्य विद्या ( पस्ति ) है ( यया ) जिससे के 2 ) 
समस्त विद्या की स्तुदि करने बालो के लिये उपदेश करने वाले ( बमूष ) होते हैं 


खग्वेदा मं० १ । सू० १७८ ॥। ६०१ 


उस ( ऊत्ती ) रक्षा आदि कर्म से युक्त विद्या से ( न: ) हमारे ( महयन्तम्‌ ) सत्कार 
अश्चंसा करने योग्य ( कामस्‌ ) काम को (मा, श्रा, धक ) मत जलाओ (पते) 
आपके ( हू ) ही ( श्रायोः ) जीवन के जो ( श्राप: ) प्राण बल हैं उन ( विश्वा ) 
सभों को ( पर्यदयाम्‌ ) सब प्लोर से प्राप्त होऊं ॥ १॥ 
भावार्ग--जों सेनापति आदि राजपुरुष [हैं वे) अपने प्रयोजन के लिये 
किसी के काम को न विनाझों स्व पढ़ाने और पढ़ने वालों की रक्षा करें 
'जिससे बहुत वलवानु भायुयुक्त जन हों ॥ १॥ 
न था राजेद्ध आ द॑भन्नो या तु स्वसांरा कृणवन्त योनी । 
आपंशिचिदस्मे सुतुकां अवेपन्गम॑न्न इन्द्र: सख्या व्यंकच ॥ २॥ 
पदार्य--हे मनुष्यों ! ज॑से ( इन्द्रः ) परमेश्वयंथुक्त ( राजा ) विद्या और 
विनय से प्रकाशमान राजा ( नः ) हम लोगों को ( न ) न ( आ, दभत्‌ ) मारे न 
दण्ड देवे वैसे हम लोग (तु ) भी उसको (घ ) ही मत दुःख देवें जैसे (या ) 
जो ( स्वस्तारा ) दो बहिनियों के समान दो स्त्री ( योनों ) घर में बन्धु को न भारें 
यैसे उनके समान हम किसी को न॒मारें जैसे विद्वाव्‌ जन हिंसा नही करते हैं दंसे 
सब लोग न ( छृणवम्त ) करें जैसे ( इन्द्र: ) परमंश्वयंवान्‌ ( भ्रस्मे ) इस सज्जन 
के लिये ( सहया ) मित्रपन के काम ( चयः ) जीवन (चं ) भौर [ सुतुका: ) 
सुन्दर ग्रहण करने वाली स्त्री ( श्राप: ) जलो को ( प्रवेषन्‌ ) .आयाप्त होती है 
( चित्‌ ) उनके समान ( नः ) हम लोगों को ( गत ) प्राप्त हो वेसे उनको हम 
भी प्राप्त होवें ॥ २ ॥ 
भावा्थ--इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालझ्भार है । जंसे शास्त्र 
अर्मात्मा दयालु विद्वानु किसी को नही मारते वेसे सब भ्राचरण करें ॥8 २ ॥ 
जेता दृभरिरित्द्र: प्रत्छु शूरः श्रोत्रा हव॑ नाध॑पानस्प कारोः । 
प्रभर्ता रथे दाशुप॑ उपाक उद्य॑ग्ता गरिरो यदिं च त्मना भूत्‌॥ ३ ॥ 
पदार्थ--( यदि ) जो ( नृत्िः ) नायक वीरों के साथ ( शुरः ) छात्रुओं की 
“हिंसा करने वाला ( जेता ) विजयशील ( नाथमानस्थ ) मांगते हुए (कारोः ) 
कार्यकारी पुरुष के ( हवस ) ग्रहण करने योग्य विद्यावोध को ( श्रोता ) सुनने वाला 
: ५ भ्रन्नरत्ता ) उत्तम विद्याओं का घारण करने वाला (वाशुषः ) दानश्लील के 
( उपाके ) समीप ( गिरः ) वाणियों का ( उद्यन्ता ) उद्यम करने वाला [ इच्धः ) 
सेनाघौद्य तू' ( त्मना ) पपने से ( पृत्सु ) सप्रामों में ( रयम्‌ ) रथ को ( च) भी 


अहेण करके प्रवृत्त ( भुव्‌ ) होवे उसका दृढ विजय हो ॥ हे ॥ 
भावार्थ--जो विद्या की याचना करें उनको निरच्तर विद्या देवें, जो 
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जितेन्द्रिय सत्यवादी होते हैं उन्ही को विद्या प्राप्त होती है, जो विद्या झौर 
शरीर बलों से शत्रुओं के साथ युद्ध करते हैं उनका कंसे पराजय हो ॥ ३ ॥ 


एव नृभिरिन्द्र: सुश्षवस्‍्या मंखादः पृक्षो अभि मित्रिणों भूत्‌ । 
समय्ये इधः स्तंवते विवांचि सत्राक्रो यज॑सानस्य शंसः॥ ४॥॥ 


पदार्थ--( मृभिः ) वीर पुरुषों के साथ ( इच्धः ) सेनापति ६ सुश्रवस्या ऊ 
उत्तम भ्रनन की इच्छा से ( पृक्षा ) दूधरे को बता देने को चाहा हुआ अन्त उस को 
( प्रखाद ) प्रंतीव खाने वाला भौर ( मित्रिणः ) मित्र जिसके वत्तेमान उसके 
(६ अमि, भृत्‌ ) सम्मुख हो तथा ( विवाधि ) नाता प्रकार की विद्या और उत्तम 
शिक्षायुक्त वीर जन के निमित ( सप्नाकरः ) सत्य व्यवहार करने और ( यजमा- 
मध्य ) देने वाले की (हंस: ) प्रशंपा करने वाला ( समर््यें ) उत्तम वणिये के 
निमित्त ( इषः ) अन्नों की ( स्तवते ) स्तुति प्रशंसा करता ( एवं ) ही है ॥ ४ ॥ 

भावाय--जो उद्योगी और सत्यवादी जन सत्योपदेश करते है वे नामकः 
अधिवति श्र ग्रग्रगामी होते है ॥ ४॥ 


त्वयां बय॑ मंघवन्निन्द्र दाज॑नसि ष्यांस महतो मन्यंसानान्‌ १ 
$४ अ2क हः 
त्वं त्राता लमु नो बुधे भृर्विद्यामेषं दूजनें जीरदांनुम ॥ ५ ॥ 


पदार्भ--है ( मघवत्‌ ) परम प्रशसित घनयुक्त ( इन्द्र ) शत्रुओं को विदीणं 
फरने वाले ) ( त्वया ) आप के साथ वत्तमान ( बयम्‌ ) हम लोग ( महतः 3 
अवबल ( भन्यमानान्‌ ) अभिमानी (छात्रुन्‌ ) शत्रुओं को जीतने वाले ( भ्रभि,- 
स्थाम ) सब भ्रोर से होवें ( त्वम्‌ ) आप ( न: ) हमारे ( श्राता ) रक्षक सहायक 
घोर ( रूम, ड ) ऋण तो ही ( दूधे: ) वृद्धि के: लिये ( भू. ) हो जिससे हम लोग 
( इषम्‌ ) प्रत्येक काम की प्रेरणा ( दृजनम्‌ ) बल प्ोर ( जीरदाबुम्‌ ) जीव 
स्वभाव को ( विद्यास ) पावें ॥ ५ ॥। 

भावाष॑--जो युद्ध करने वाले भ्त्यों का सवंधा सत्कार कर और 
उनको उत्साह दे युद्ध करते हैं, युद्ध करते हुएओं की निरन्तर रक्षा और मरे 


हुम्रों के पुश्र कन्या और स्त्रियों को पालना करें वे सव सर्वत्र विजय करने 
वाले हों ॥ ५ ॥ 


इस युक्त में सेनापति के गुणों का वर्णन होने से इस सूक्त के अर्थ की- 
पिछले सूक्त के अर्थ के साथ सद्भति है, यह जानना चाहिये ॥ 503 


यह एशसी प्रठ्हत्तरवां सूषत समाप्त हुप्ा ३ 


उकजनन्‍न--»»नक 
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लोपासुद्राध्यस्त्यी ऋषी । दम्पती देवता | ११४ बिध्दुप्‌ । २। रे निचृतत्‌ 
ब्रिष्टुप । ६ विराद अ्िष्टुप छम्दः । घेवत- स्वरः) ४ निचुदबृहती छुन्दः | मध्यम: 
स्थरः ॥ 


पूर्वीरहं झरदंः शश्ममाणा दोपा वस्तोरुपसों जरय॑न्‍्तीः। 
मिनाति श्रियँ जरिमा तननामप्पू तु पत्नीटपैणो जगम्युः ॥ १॥ 


पदार्थ--जैसे ( अहसू ) मैं ( पूर्वी: ) पहिले हुई ( शरद: ) वर्षों तथा 
६ दोषाः ) रात्रि ( यस्तोः ) दिन ( जरयन्तीः ) सब की अवस्था को जीर्ण करती 
हुई ( उचसः ) प्रभात वैलाओं भर ( दथ्माणा ) श्रम करती हुई हैं ( अषि,उ ) 
और तो जैसे ( तनुनाु ) शरीरों की ( जरिमा ) अतीव झवस्था को नष्ट करने 
वाला काल ( श्रियमु ) लक्ष्मी को ( मिनाति ) विनाशता है वैसे ( वृषणः ) वीर्य्य 
सेचने वाले ( पत्नीः ) श्रपती झपनी स्त्रियों को (तु ) शीध्र ( जगम्पुः ) प्राप्त 
होवें ॥ १॥। 

भावार्थ - इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालद्धार है। जैसे वाल्यावस्था 
को लेकर विदुपी स्त्रियों ने प्रतिदिन प्रभात समय से हे के कार्य श्ौर पति 
की सेवा झादि कर्म किये हैं वैसे किया है ब्रह्मचर्य जिन्होंने उन स्त्री पुरुषों 
को समस्त कार्यों का अनुष्ठान करना चाहिये ॥ १॥ 
ये चिद्धि पूर्व ऋतसाप आसंन्त्साक देवेमिरवंदज्युतानिं । 
ते चिदवांसुनैद्चस्तंमापुः समू तु पत्नीशेप॑भिजेगम्युः ॥ ९ ॥ 

पदार्थ--( थे ) जो ( ऋतसापः ) सत्यव्यवहार में व्यापक वा दूसरों को 
व्याप्त करामे वाले ( पूर्व ) पूर्व विद्वान ( देवेमि: ) विद्वानों के ( साकृम्र ) साथ 
( ऋतामि ) सत्यथ्यवहारों को ( श्रवदत्‌ ) कहते हुए ( ते, चितृ, हि ) वे भी सुखी 
(आसव्‌ ) हुए । झौर जो ( तु ) श्षीक्र ( पत्नी ) स्त्रीजन ( वृषभिः ) वीय्यंवान्‌ 
पतियों के साथ ( सम्‌ जगस्पुः ) तिरन्‍्तर जायें ( चित्‌ ) उनके समान ( श्रवास्‌ः ) 
दोषों को दूर करें वे (3) ( अन्तम्‌ ) अन्त को ( महि ) नहीं ( भाषुः ) प्राप्त 
होते हैं ॥ २ ॥। 

भावार्थ--इस मन्‍्त्र में उपमालझ्धार है। ब्ह्मचर््यस्थ विद्याथियों को 
उन्हीं से विद्या और श्रच्छी शिक्षा लेनी चाहिये कि जो पहिले विद्या पढ़ें हुए 
सत्याचारी जितेन्द्रिय हों। और उत ब्रह्मचारिणियों के साथ विवाह करें जो 
झपने तुल्य ग्रुण कर्म स्वभाव वाली विदुपी हों ॥ २१ 
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न मृपां श्रास्तं यदव॑न्ति देवा विश्वा इत्स्पृपों अभ्य॑शक्षवाव । 
यजावेदत्ज झतनींयपानि यत्सस्यञ्ञां सिथुनावभ्यजावं ४ हे ॥ 


पदाधें--( देवा: ) विद्वान जन ( यत्‌ ) जिस कारण ( अन्न ) इस जगत मे 
( पृषा ) मिथ्या ( शरास्तम ) खेद करते हुए की ( न ) नहीं ( अवन्ति ) रक्षा करते 
हैं इससे हम ( बिश्वा, इतू ) सभी ( स्पृष: ) संग्रामों को ( अभि, भ्रश्नवाव ) 
सम्मुख होकर ( यत्‌ ) जिस कारण गृहाश्रम को ( सम्यल्चा ) अच्छे प्रकार प्राप्त 
होते हुए ( मिथुनौ ) स्त्रीपुस्प हम दोनो ( अम्यजाव ) सब ओर से उसके व्यवहारों 
को प्राप्त होदें इससे ( शतनीषमर्‌ ) जो सेंकड़ो से प्राप्त होने योग्य ( श्राजिस्‌ ) 
सम्राम को ( यजावेद्‌ ) जीतते ही हैं ॥ ३ ॥ 


भावार्श--जिस कारण आप विद्वान्‌ जन मिथ्याचारी मूढ़ विद्यार्थी 
जनों को नहीं पढाते है इससे स्त्रोपुरुप मिथ्या श्राचार श्रोर व्यभिचारादि 
दोपों को स्यांगें । भौर जेसे शहश्रम का उत्कर्ष हो बसे स्त्रीपुरुष परस्पर धर्म 
के आचरण करने वाले हों ॥ ३ ॥ 


न॒दस्य॑ मा रुघतः फाम आरक्षित आजांतो अमृतः कुत॑श्चित्‌ । 
लोपांमुद्रए दुपेणं नो रिंणाति घोरमधारा धयति श्वसस्तंम्‌ ॥ ४५ 


पदार्थ--( इतः ) इधर से वा ( अमुतः ) उघर से वा ( कुतदिचत्‌ ) कह 
से ( झाजात: ) सब चोर से प्रप्तिद्ध ( रुघतः ) वीर्य रोकने वा ( नदस्प ) प्व्यर 
दाब्इ करने वाले वृषभ प्रादि का ( कामः ) काम ( भा ) मुझ को ( भागव्‌ ) प्राण 
होता अत उनके संदृश कामदेव उत्पन्त होता है और ( शझ्धोरा ) घीरज 
रहित वा ( लोपापुद्ा ) लोप होजाना लुडि जाना ही प्रतीत वा चिह्द है जिसका र 
यह स्त्री ( दुयणस्‌ ) बीयवान्‌ ( घीरम ) घीरजयुक्त ( इवसन्तसू ) उवासें लेते हू 
भर्षाद्‌ एयनादि दशा में निमेग्त पुरुष को ( सोरिणाति ) निरन्तर भ्राप्त होती ओ 
६ घयति ) उससे गमन भी बरती है ॥ ४॥ 

माव्रार्भ--जो विद्या धंय झादि रहित स्त्रियों को विवाहते हैंवे सुः 
नही पाते हैं, जो पुरुष काम रहित कन्या को वा कामरहित पुरुष को कुमा' 
दिदाहे वहाँ कुछ भी सुपर नहीं होता, इससे परस्पर प्रीति वाले गुखयों 
समान स्त्री पुरुष विवाह करें वहां ही मद्भल समाचार है॥ ४॥ 


इस सु सोममन्तितो हत्छु पीतसुप॑ बये । 
यत्सीमार्गइचछमा वत्छ मृंब्तु पुलुकारों हि पत्ते: ॥ ५ ॥ 


ऋग्वेद: मं० १। सू० १८०॥॥ ह्ग्भ्ू 
पदायं--मैं ( यत्‌ ) जिस ( इमम्‌ ) इस ( हत्सु ) हृदयों में ( पीतम्‌ ) 
"पिये हुए ( सोमम्‌ ) भौषधियों के रस को (उप, द्ुवे ) उपदेश पूर्वक करता हूँ 
उमप्तको ( पुलुकामः ) वहुत कामना वाला ( मत्यं: ) पुरुष ( हि ) ही ( सुमृछतु ) 
सुख संयुक्त करे अर्थात्‌ भ्रपने सुख में उप्तका संयोग करे । जिस ( आगः ) अपराध को 
हम लोग ( घकृम ) करें ( तत्‌ ) उस को (मु) शीघ्र ( सोम ) सब ओर से 
( भ्रन्तित: ) समीप से समी जन छोड़ अर्थात्‌ क्षमा करें ॥ ५॥ 
भावार्थ--जो महौपधियों के रस को पीते है वे रोग रहित वलिप्ठ 
"होते हैं, जो कुपथ्याचरण करते है वे रोगों से पीड्यमान होते है । ५॥ 
अगस्त्यः खर्नमान; खनिनत्तें: प्रजामप॑त्यं बल॑मिच्छमांतः । 
उसी वर्णावृर्िरुग्रः पुंपोष सत्या देवेष्वाशिपों जगाम ॥ ६ ॥ 
परदार्थ--जैसे ( खमित्रं: ) कुद्दाल फाँवड़ा कसी झ्रादि खोदने के साधनों से 
भूमि को ( खनमावः ) खोदता हुआ खेती करने वाला घान्‍्य आदि अनाज पाके सुखी 
होता है वैसे प्रझ्नचर्य और विद्या से ( अ्रजाम ) राज्य [ प्रपत्पम्‌ ) सन्तान और 
( बलम्‌ ) बल की ( इच्छमानः ) इच्छा करता हुआ ( श्रगस्त्यः ) विरपराधियों मे 
उत्तम ( ऋषि: ) वेदायंवेत्ता ( उप्रः) तेजस्वी विद्वान्‌ ( परुपोष ) पुष्ठ होता है 
( देवेधु ) भौर विद्वानों में वा कामों मे ( सत्या: ) अच्छे कर्मों में उत्तम सत्य और 
( झ्राक्षिषः ) सिद्ध इच्छाओं को ( जगाम ) प्राप्त होता है वंसे ( उभौ ) दोनों 
( घर्णों ) परस्पर एक दूसरे का स्वीकार करते हुए स्त्री पुरुष होवें ॥ ६ ॥ 
भाषार्थ--इस मन्त्र में उपमा और वाचकलुप्तोपमालद्धार है । ज॑से 
कृषि करने वाले अच्छे खेतों में उत्तम बीजों को वोय कर फलवान्‌ होते हैं 
और ज॑से घाभिक विद्वान्‌ जन सत्य कामों को प्राप्त होते है वैसे ब्रह्मचर्य से 
युवावस्था को प्राप्त होकर अपनी इच्छा से विवाह करें वे अच्छे खेत में 
उत्तम बीज सम्बन्धी के समान फलवाचन होते है ॥ ६ ॥ 
इस सुक्त में विदुपी स्त्री और विद्वान पुरुषों के गुणों का वर्णन होने 
"से इस सूक्त के श्र्थ की पिछले सूक्त के भ्र्थ के साथ सद्भृति है यह जानना 
“चाहिये ॥ 
यह एकसी उन्‍्हसोवां छुडत समाप्त हुआ ॥ 


अगस्त्य ऋषि: । अदिवनो देवते। १ । ४ ७ निदूत्‌ त्रिप्युपू । ३ । ५। ६॥ 
७ विराद्‌ त्रिष्दुप्‌ । १० त्रिष्टुप्‌ छल्दः | धंचतः स्वर:।॥ २६६ भुरिक्‌ पड, वितरछर्दः 
पु पच्चमः स्वर:॥ 


हुण्ड ऋग्वेद: मं० १॥ सू० १७६ ॥ 


“न मषा आन्त यदवीका बया वि इन बन न 
न मृुपां थ्रान्त यदवैन्‍्ति देवा विश्वा इत्स्पूपों अभ्य॑श्षवाव । 
यजावेदन्न॑ शतनीयमानि यस्सम्यश्रां मिथुनावन्यजाव॑ ॥ ३ ॥ 


पवार्थ--( देवा: ) विद्वान्‌ जन ( यत्‌ ) जिस कारण ( अन्न ) इस जगत्‌ में 
६ मृषा ) मिथ्या ( श्रान्तमृ ) खेद करते हुए की (न ) नही ( अवन्ति ) रक्षा करते 
हैं इससे हम ( बिश्वा, इतू ) सभी ( स्पृष: ) संग्रामों को ( भ्रभि, श्म्नवाब ) 
सम्मुख होकर ( यत्‌ ) जिस कारण गृहाथम को ( सम्यण्चा ) अच्छे प्रकार प्राप्त 
होते हुए ( मिथुनो ) स्त्रीपुरप हम दोनों ( अ्रम्यजाव ) सब ओर से उसके व्यवहारों 
को भ्राप्त होयें इससे ( इतनीयमु ) जो सैकड़ों से प्राप्त होने योग्य ( झ्राजिम ) 
सग्राम को ( यजावेतू ) जीतते हो हैं ॥। ३ ॥ 

भावार्थ--जिस कारण झाप विद्वानु जन मिथ्याचारी मूढ़ विद्यार्थी 
जनों को नहीं पढ़ाते है इससे स्त्रोपुरप मिथ्या आचार और व्यभिचारादि 
दोषों को त्यागें। और जैसे गृहाश्रम का उत्कप हो बसे स्त्रीपुरुप परस्पर धर्म 
के श्राचरण करने वाले हों ॥ ३ ॥ 


नुदस्यं मा रुघतः फाम आंत्नित आजांतो अमुृतः कुत॑श्चित्‌ । 
लोपांमुद्रा वृष॑णं नी रिंणाति घोरमभैरा घयति श्वसन्तम्‌ ॥ ४ ॥ 


पदार्य--( इत: ) इधर से वा ( अमुतः ) उधर से वा ( कुतश्चित्‌ ) कही 
से ( आाजात: ) सब झोर से प्रप्तिद ( रुधत. ) वीर रोकने वा ( नदस्य ) भव्यक्त 
शब्द करने बाले दूषभ भादि का ( कामः ) काम ( मा ) मुझ को ( झागदु ) प्राप्त 
होता अर्थात्‌ उनके सदृद्द कामदेव उत्पन्त होता है और ( झ्धीरा ) घोरज से 
रहित वा ( लोपापुद्रा ) लोप होजाना चुक्ि जाना ही प्रतीत का चिह्न है जिसका सो 
यह स्त्री | दृबशम्‌ ) वीयेबान्‌ ( घोरण ) घीरजयुक्त ( इब्सम्तम्‌ ) इवासें लेते हुए 
श्र्थात्‌ शयनादि दशा में निमग्न पुरुष को ( भोरिणाति ) निरन्तर प्राप्त होती और 
( घधयति ) उससे गमन भी करती है ॥ ४।॥. 
आवार्भ--जो विद्या धैर्य भ्रादि रहित स्त्रियों को बिवाहते है वे 
नहीं पाते है, जो पुरुष काम रहित कन्या को वा कामरहित वो कुमारी 
विवाहे वहां कुछ भी सुख नहीं होता, इससे परस्पर प्रीति वाले गुणों में 
समान स्त्री पुरुष विवाह करे वहां ही मज्भूल समाचार है॥ ४ ॥ 
इस तु सोममन्तितो हत्सु पोतसुप॑ ब्रवे ! 


यत्सीमाग॑इचकमा तत्छु मृंजतु पुलुकामों हि मत्यें: ॥ ५ ॥ 


ऋग्वेद: मं० १। सू० १८०॥ ६०५ 
पदार्य--मैं ( यत्‌ ) जिस ( इमम्‌ ) इस ( हत्सु ) हृदयों में ( पोतम्‌ ) 
“पिये हुए ( सोमगर ) औषधियों के रस को ( उप, अबे ) उपदेश पूर्वक करता हूँ 
“उप्तको ( पुलुकामः ) बहुत कामना वाला ( सस्यें: ) पुरुष ( हि ) हो ( सुमृछतु ) 
सुख संयुक्त करे अर्थात्‌ अपने सुख में उसका संयोग करे । जिस ( आगः ) झपराध को 
हम लोग ( चक्रम ) करें (तत्‌ ) उस को (चु) शीघ्र ( सीम्‌ ) सब ओर से 
( भ्रन्तित: ) समीप से सभी जन छोड़ें अर्थात्‌ क्षमा करें ॥ ५ ॥ 
जावार्थ--जो महौपधियों के रस को पीते है वे रोग रहित वलिष्ठ 
होते है, जो कुपथ्याचरण करते है वे रोगों से पीड्यमान होते है ॥ ५॥ 


अगस्त्यः खनमानः खनिन्नेंः प्रजामर्पत्यं वल॑मिच्छमांनः । 
उभौ बर्णावृपिरुग्नः पुंपोष सत्या देवेष्वाशिपों जगाम ॥ ५ ॥ 


पदार्थ--जैसे ( खनिन्न: ) कुद्दाल फाबड़ा कसी प्रादि खोदने के साधनों से 
भूमि को ( खनमानः ) खोदता हुआ खेती करने वाला घान्य आदि अनाज पाके सुखी 
होता है वैसे ब्रह्मचर्य और विद्या से ( प्रजामु ) राज्य ( भ्रपत्यम्‌ ) सन्तान और 
( बलम्‌ ) बल की ( इच्छमानः ) इच्छा करता हुआ ( अ्रगत्त्यः ) निरपराधियों मे 
उत्तम ( ऋषि: ) वेदार्थवेत्ता ( उम्नः ) तेजस्वी विद्वान्‌ ( पुपोष ) पुष्ड होता है 
( देवेधु ) और विद्वानों में वा कामों में ( सत्याः ) अच्छे कर्मों में उत्तम सत्य और 
( ग्राशिषः ) सिद्ध इच्छाओं को ( जगास ) प्राप्त होता है वैसे ( उभो ) दोनों 
( घर्णों ) परस्पर एक दूसरे का स्वीकार करते हुए स्त्री पुरुष होवें ॥ ६ ॥। पु 

भावार्थ--इस मन्त्र में उपमा और बाचकलुप्तोपमालद्धार है । जैसे 
कृषि करने वाले अच्छे खेतों में उत्तम बीजों को वोय कर फलवाघ होते हैं 
और जैसे धार्मिक विद्वान्‌ जन सत्य कामों को प्राप्त होते है वैसे ब्रह्मचर्य से 
युवावस्था को प्राप्त होकर अपनी इच्छा से विवाह करें वे अच्छे खेत में 
उत्तम बीज सम्बन्धी के समान फलवाच्‌ होते हैं ॥ ६ ॥ 

इस सुक्त में विदुपी स्त्री और विद्वान पुरुषों के गुणों का वर्णन होने 
-से इस सूक्त के श्र्थ की पिछले सूक्त के भ्र्थ के साथ सज्भति है यह जानना 
चाहिये ॥ 

यह एकसो उनासीयाँ सूवत समाप्त हुप्रा ॥ 


अगहत्य ऋषिः । अश्विनों देवते। १ । ४॥ ७ निचूत्‌ त्रिष्टूप +१३ | ५। ६। 
< विराट त्रिध्युप्‌ ॥ १० भिध्दुप्‌ छत्दः ॥ घंचतः स्वरः॥ २३ ६ भुरिक्‌ पड दितइ्चन्दः 
पु पण्चमः स्वस॥ -: (आंत 


६०६ ऋग्वेद: मं० १। सू० १८० ॥ 


युवी रजोंसि सुयमांसो श्रश्वा रथो यहां पय्यंणोसि दीयंत्‌ । 
हिरप्ययां वां पव्यः पुपायन्मष्यः पिच॑न्ता उपसः सचेये ॥ १७ 


पदार्ये-हे स्त्रीपुस्पों ! ( यद्‌ ) जब ( युवो: ) छुम दोनों को (सुपमासः) 
समम चाल के नियम को पकड़े हुए ( अ्इवाः ) वेगवानू मग्नि प्रादि पदार्थ 
(६ रजांसि ) लोकलोकान्तरों फो और (वाघ्‌);म्हारा (रपः) रप ( अर्णासि ) जल- 
स्थलों को ( परि, दौषत्‌ ) सब श्लोर से जायें (दाम ) तुम दोनों के रघके 
( हिरष्पया: ) बहुत सुवर्ण युक्त ( पद्रमः) चाक पहिये (भुषयत्‌ ) भूमि को 
छेदते भेदते हैं तथा ( भष्वः ) मधुर रस को ( पिवन्तों ) पीते हुए भ्राप ( उपसः ) 
प्रभात समय का ( सच्चेथे ) सेवन करते हैं ॥ १ ॥ 

भावायें--जो स्त्री पुस्प लोक का विज्ञान रखते झौर पदार्थेविद्या 
संसाधित रथ से जाने वाले अच्छे झाभूषश पहिने दुग्धादि रस पीते हुए 
समय के अनुरोध से कार््यसिद्धि करने वाले हैं वे ऐदवर््य को प्राप्त हों ॥१॥४ 


युवमत्यस्थाव॑ नक्षयों यहिपंत्मनों नस्थेस्य प्रय॑ज्यो: । 
स्वसा यद्वाँ विश्वमूर्ती भरांति वाजायेट्टे मधुपाविषे च॑ ॥ २ ॥ 


पदार्थ--है स्त्री पुरुषों | ( यत्‌ ) जो ( थुवस्‌ ) तुम दोनों ( प्रयज्योः 
प्रयोग करने योग्य पर्थात्‌ कार्य सचार मे वत्तंने योग्य ( नये ) मनुष्यों में उत्तम' 
( विपत्मनः ) विशेष चलने वाले ( भ्रत्यस्य ) घोड़े को ( श्रव, नक्षयः ) प्राप्त होते 
( यत्‌ ) जिस ( दिश्वणूत्ती ) समस्त उचद्यप के करने वालो ( धास ) तुम दोनों को 
( स्वसा ) बहिन तुम्हारी ( मरात्ति ) पाले पोषे ( थाजाय, घ॒ ) प्रोर विज्ञान होने 
के लिये ( ईंदूटे ) तुम दोनों की स्तुति करतो भ्र्थात्‌ प्रशसा करतों वे ( सघुपी 


मधुर मोठे को पीते हुए तुम दोनो ( इपे ) झन्नादि पदारयों के होने के लिये 28 
गत्तन करो ७२१४ 


भावषाधं--जो स्त्री पुरुष अग्नि आदि पदार्थों को शीक्रगामी करने की 


विद्या को जानें तो यथेप्ट स्थान को जा सकते हैं, जिसकी वहिन पण्डितः 
हो उसकी प्रशंसा क्यों न हो ? ॥ २७ 


युबं पर्य उस्तियांयासथत्तं पकुपापायामव पूर्व्यज्षोः । 

अन्तर्यद॒निनों वामृतप्पू छवारो न शुचियेजते हविष्योन्‌ ॥ ३ | 
पदाय--हे ( ऋतप्सू ) जल खानेहारे स्त्रीपुरुषो | द्ीनो 

( इक: ) पवन [ हविष्मान्‌ ) शुद सामड्ी युक्त ( छाद ) खो कब 
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करने वाले सज्जन के (न) समान ( वास ) तुम दोनों की ( उद्नियायाम्‌ )गो में 
( यतृ ) जो ( पयः ) दुग्ब वा ( झ्रामायाम्‌ ) जो युवावस्था को नहीं प्राप्त हुई उस 
गौ में ( पकवम्‌ ) अवस्था से परिपक्तर भाग (गो )गौ का ( पृर्व्यंम्र ) पूर्वज 
लोगों ने प्रसिद्ध किया हुआ है वा ( वमिनः ) किरणों वाले सूर्यमण्डल के ( अन्‍्तः ) 
भीतर अर्थात्‌ प्रकाश रूप ( यजते ) प्राप्त होता है उसको ( पब्रवापत्तम्‌) अच्छे प्रकार 
घारण करो ॥ ३ ॥ 


भावाथ--इस मन्त्र में उपमा और वाचकलुप्तोपमालद्धार हैं। ज॑से 
सूर्यमण्डल रस को खींचता है और चन्द्रमा वर्षाता पृथिवी की पुष्टि करता, 
जैसे अध्यापक उपदेश करने वाले वर्त्ताव खजें, जैसे क्रोधादि दोष रहित जन 
शान्तिश्रादि गुणों से सुखों को प्राप्त होते हैं वेसे तुम भी होग्रो ॥ ३॥ 


युव॑ हूं धरम मधुमन्तमत्रयेडपो न क्षोदोड्टणीतमेपे । 
तद्दों मरावभ्चिना पश्चए्टी रथ्येंच चक्र प्रतिं यन्ति मध्बः ॥ ४ ॥ 


पदार्थ--हे ( नरो ) नायक अग्रगन्ता ( अश्विना ) बिजुली आदि की विद्याः 
में व्याप्त स्त्री पुरषो | ( युवघ ) तुम दोनों ( एपे ) सब ओर से इच्छा करते हुए 
( भत्रये ) श्रोर भूत मविध्यत्‌ बततेंमान तीनों काल में जिस को दुःख नही ऐसे सवंदा 
सुखगुक्त रहने वाले पुस्ष के लिये ( मधुमन्तम ) मधुरादि गुणयुक्त ( धर्म ) दिन 
ओर ( क्षोदः ) जल को ( श्रपः ) प्राणों के ( न) समान ( श्वृणीतस्‌ ) स्वीकार 
करो जिस कारण (वास ) तुम दोनों की ( पश्वइष्टि: ) पशुकुल की सज्ञति 
( रण्येब ) रथों में उत्तम ( चक्रा ) पहियो के समान ( सध्वः ) मधुर फलों को 
( प्रति, यन्ति ) प्रतिग्राप्त होते है ( तक, ह ) इस कारण प्राप्त होओ ॥ ४ ॥॥ 

भावार्थ--इस मन्त्र में उपमालझ्भार है। यदि स्त्रीपुरंष ग्रहाश्रम में 
मघुरादि रसों से युक्त पदार्थो भर उत्तम पशुओं को रथ आदि यानों को 
प्राप्त होवें तो उन के सब दिन सुख से जावें ॥ ४ ॥ 
आ वाँ दानाय॑ बबृतीय दल्ला गोरोहेंग तौग्रयो न जिनमें: । 
अपः क्षोणी स॑चते साहिना वां जूर्णो बामप्लुरंदंसो यजन्ना ॥ ५ ॥ 


पदार्भ--हे ( दख्रा ) दुःख दूर करने और ( यजत्रा ) सबंग्यवहार कौ” 
सज़ुति कराने वाले स्त्री पुरुषों ! ( जिद्िः ) जीणंवृद्ध ( तोप्रघः ) बलबानों में बलीः 
जन के ( न) समान में ( गोरोहेण ) पृथिवी के बीज स्थापन से ( बाघ ) तुम 
दोनों को ( दानाय ) देने के लिये (आवदूतोय) अच्छे बत्तें जैसे (माहिना) बड़ी होने” 
से ( क्षोणी ) भूमि ( अपः ) जलों का ( सचते ) सम्बन्ध करती है बसे ( जुशेः पु 
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रोगवान्‌ में ( बाघ ) तुम्हारा सम्बन्ध करू और ( पक) ब्याप्त होने को सा 
स्वभाव वाला मैं ( अंहस: ) दुष्टाचार से ( बाघ ) तुम दोनों को अलग रफू' ॥ ५॥ 

भावाष॑--इस मन्त्र में उपमा और वाचकलुप्तोपमालद्दार हैं। विद्वान 
जन स्त्री पुरुषों के लिये ऐसा उपदेश करें कि जैसे हम लोग तुम्हारे लिये 
विद्यायें देवें दुष्ट ग्राचारों से अलग रखें वैसा तुम को भी आचरण करना 


चाहिये और प्रथिवी के समान क्षमा तथा परोपकारादि कर्म करने 
चाहियें ॥ ५॥ 


नि यथुवेथें लियुतः सुदानू उप॑ स्वथार्भिः सजथः पुर॑न्धिमू । 
भेपहेषद्रातो न सूरिरा महे द॑दे सुत्रतो न वाजमू ॥ ६॥ 


पदाधें--( यत्‌ ) जब हे ( सुवातू ) सुन्दर दानझील स्त्रोपुस्षों ! ( निषुतः ) 
"पवन के वेगादि गुणों के समान निश्चित पदार्थों को ( नियुवेथे ) एक दूसरे से 
मिलाते हो तब ( स्वधानिः ) अस्नादि पदार्थों से जिससे ( पुरन्धिण ) प्राप्त होने 
योग्य विज्ञान को ( उप, सृजयः ) उत्पन्न करते हो वह ( सूरिः ) विद्वान ( प्रेषतु ) 
पसन्‍त हो ( बात: ) पवन के (न) समान ( बेषत्‌ ) सब भोर से गमन करे भौर 
( सुब्रत, ) सुन्दर द्रत अर्थात्‌ धर्म के भ्रनुबूल नियमों से युक्त सज्जन पुरुष के ( न ) 
समान ( महे ) महत्व भ्र्थात्‌ बडप्पन के लिये ( बाजम ) विशेष्र ज्ञान को (६ आददे ) 
ग्रहण करता हैं ॥ ६ ॥॥ 





भावाय--इस मन्त्र में उपमालदझूार है। पितादिकों को चाहिये कि 
'शिल्पक्रिया की कुशलता को पुत्रादिकों में उत्पन्न करावें, शिक्षा को प्राप्त हुए 
"पुत्रादि समस्‍््त पदार्थों को बिशे 


पता से जानें पलौर कलायन्त्रों से चलाये हुए 
"पवन के समान जिस में वेग उस यान से 


जहा तहा चाहे हुए स्थान को 
ज्जावें ॥| ६ ॥ 


बयं चिद्धि वा जरितारंः सत्या विंपन्यामहे वि पणिहितावान । 
अधां चिद्धि प्माश्विनावनिन्धा पायो हि ष्मां वृषणावन्तिदेवम्‌ ॥७॥ 
पदार्य--हे ( अनिन्‍्धा ) निन्‍दा के न योग्य ( बृषणों ) बलवान ( श्रश्विनों ) 
समस्त पदार्थ भुरा व्यापी स्त्रीपुरपो ! पुम जैसे ( हिताबानु ) हित जिसके विद्यमान 
नह ( विपरि; ) विशेषतर व्यवहार करते बाला जन ( बाघ ) तुम दोनों की प्रश्न॑प्ता 
हा सा करें। वा जमे ( चितु, हि ) ही ( जरितारः ) 
स्तुति प्रशसा करने और ( सत्याः ) सत्य “ैयवहार वर्त्तने वाले ( बयम्‌ ) हम लोग 
नुम दोनों को ( विपन्यामहे ) उत्तम स्तुति करते हैं बसे ( सम, हि) ही भन्ति- 
जेवम्‌ ) विद्वानों मे विदानू जन की सेवा 


करें वा जंसे ( हि, सम ) ही प्राइ्वयरूप 
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( पायः ) जल ( चित्‌ ) निश्चय से तृप्ति करता है वैसे ( अघ ) इसके अनन्वर 
विद्वानों का सत्कार करें ॥ ७॥ 

भावार्भ--इस मन्त्र में उपमा और वाचकलुप्तोपमालद्धार है। मनुष्यों 
को चाहिये कि जैसे विद्वान्‌ जन प्रशंसा करने योग्यों की प्रशंसा करते और 
निन्‍्दा करने योग्यों की निन्‍दा करते हैं वैसे वर्ताव रकखें ॥| ७ ॥ 


युवां चिद्धि प्माखिनावतु धून्विरद्रस्प प्रख्रव॑गस्प सातों । 
अगस्त्यों नरां नृयु प्रशंस्तः कारांवुनीव चितयत्सहसं: ॥ ८ ॥ 


पदार्य--हे ( भश्रश्िनो ) सूर्य भौर चन्द्रमा के तुल्य गुण वाले स्त्रीपुरुपो ! 
जैसे ( युवां, चितृ ) तुम ही ( हि, सम ) जिस कारण ( विरद्रस्य ) विविध प्रकार 
से प्राण विद्यमान उस ( प्रस्रवणध्य ) उत्तमता से जाने वाले शरीर की ( सातो ) 
संभक्ति में ( अनु,बरपूत्‌ ) प्रतिदिन अपने सन्‍्तानों को उपदेश देओ वेसे उसी कारण 
( मरासु ) मनुष्यों के बीच ( नृषु ) श्रेष्ठ मनुष्यों में ( प्रशस्तः ) उत्तम ( श्गस्त्यः ) 
अपराध को दूर करने वाला जन ( सहन: ) हजारो प्रकार से ( काराधुनोब ) 
शब्दों को कंपाते हुए वादित्र श्रादि के समान सव को ( चितयतृ्‌ ) उत्तम 
चितावे ॥ ८ ॥ 

भावार्य--इस मन्त्र में उपमा और वाचकलुप्तोपमालक्वार है।जो 
स्त्रीपुरप निरन्तर सूर्य और चन्द्रमा के समान अपने सन्‍्तानों को विद्या और 
उत्तम उपदेशों से प्रकाशित कराते हैं वे प्रशंसावान्‌ होते है ॥ ८ ॥। 


प्र यदहेंथे महिना रथंस्य प्र स्पद्धा याथो मतुषों न होता । 
धत्त सूरिभ्य॑ उत वा स्वइव्यं नासंत्या रयिपाचं: स्थाम ॥ ९ ॥ 


पदार्भ--हे ( स्पद्धा ) उत्तम चाल चलने और ( मासत्या ) सत्य स्वभाव" 
युक्त स्त्री पुर षो ! ( यव्‌ ) जो तुम ( होता ) दान करने वाले ( भनुषः ) मनुष्य 
के ( न ) समान ( सहिना ) बडप्पन के साथ ( रथस्य ) रमण करने योग्य विमा-- 
नादि रथ को ( प्रवहेये ) प्राप्त होते शरौर ( भ्रयाधः ) एक देश से दूसरे देश पहुचाते 
हो वे आप ( सूरिम्यः ) विद्वानों के लिये घत को ( धत्तम्‌ ) घारण करो ( उत्त, 
यथा ) अथवा ( स्वइव्यम्‌ ) सुन्दर घोड़ा जिसमें विराजमान उत्तम धनादि विभव को 
प्राप्त होओ जिससे हम लोग ( रमिसाचः ) घन के साथ सम्बन्ध करने वाले 
( स्थाम ) हों ॥ ६ ॥ 

भावार्थ--मनुष्य जैसे अपने सुख के लिये जिन साधनों की इच्छा करें 
उन्हीं को झौरों के भानन्द के लिये चाहें, जो सुपात्र पढ़ाने वालों को धनदान' 
देते हैं वे श्रीमान्‌ घनवान्‌ होते हैं ॥ ६ ॥ -- 


६१० अग्वेदः मं० १। सू० शृ८१॥। 
सं वां रथें बयमया हुंवेम स्तोमैरश्विना सुविताय नव्य॑म्‌ 
अरिएनेपि परि घाम्मियान विद्यामेषं वुजनें जीरदांयुस ॥ १० ॥ 


पदाये--हे ( अश्विना ) सर्वगुशव्यापी पुस्षो ! ( बसम्‌ ) हम लोग ( गद्य ) 
आज ( सुविताय ) ऐश्वर्य के लिये (स्तो: ) प्रश्नंसाप्रों से ( भ्ररिष्वनेमिम्‌ ) 
डुःखनिवारक ( भव्यम्‌ ) नवीन ( दाम्‌ ) झावाश को ( परि, हयानम्‌ ) सब ओर 
से जाते हुए ( तम्‌ ) उस पूर्व मन्तरोक्त ( वात ) ठुम दोनों के ( रघम्‌ )रपकों 
( हुवेस ) स्वीकार करें तथा ( इपम्‌ ) प्राप्तव्य सुख ( वृजनम्‌ ) गमन और 
4 जीरदानुम्‌ ) जीव को ( विद्याम ) प्राप्त होवें ॥ १० ॥ 

भावाप--मनुष्यों को सदेव नवीत नवीन विद्या के कार्य सिद्ध करने 
चाहिये जिससे इस ससार में प्रशसा हो और शभ्राकाशादिकों में जाने से इच्छा- 
बसेद्धि पाई जाबे ॥ १० ॥ 


इस सूर् में स्त्री पुरुषों के गुर का देन होने से इस सूक्त के श्र्थ 
की पिछले सूक्ताथे के साथ सद्भति है, यह जानना चाहिये ॥ 


यह एकसो भ्रसोवां सूकत समाप्त हुआ ४ 





झगरत्प ऋषि:। भ्रश्विनो देवते ।१॥ हे विराट त्रिष्टुपू-२॥ ४। ६-४६ 
“निचुत्‌ भिष्दुप्‌ । ५ त्रिष्टुप्‌ छन्द:॥ घेवतः स्वर: ॥ 


कहें प्रेष्ठाबिपां र॑योणाम॑ध्वयेन्ता यईुन्निनीयो अपाम्‌ । 
अय॑ वां यज्ञो अंछृत प्रशंस्ति बसुंधिती अविंतारा जनानाम्‌ ॥ १॥ 


पदाये--हे ( हृधाम्‌ ) अन्त और ( स्योणाम्‌ ) धवादि पदार्थोंके विषय 
६ भ्रेष्ठो ) अत्यन्त प्रीति दाले ( जनानाम्‌ ) भनुष्यो की ( श्रवितारा ) रक्षा और 
( दसुधितों ) धनादि पदार्थों को घारण करने वाले भध्यापक और उपदेशको ! तुम 
( कतू, उ ) कभी ( अरध्वर्यस्ता ) अपने को यज्ञ की इच्छा करते हुए ( यत्‌ ) जो 
4 भपाम्‌ ) जल वा प्राणो वी ( उत्‌ निनोयः ) उन्नति को पहुँचाते अर्थात्‌ भत्यन्द 
स्यवहार मे लाते हैं सो। ( भ्यम्‌ ) यह ( बाम्‌ ) हुम्हारा ( यज्ञ: ) दब्यमय या 
वाणीमम यज्ञ ( प्रशस्तिम्‌ ) प्रशंसा को ( अरहृत ) करता है ॥ १॥ 


भादार्च--जब विद्वान्‌ जन मनुष्यों को विद्यात्रों को प्राप्ति कराते हैं 
सब न्‍ सब हम कप 3४४ है हैं जव पढ़ने भौर पढ़ाने से और सुग- 
न्घादि पदाजं के होम से जीवात्मा और जलों की शुद्धि प्रशः 
32220 8) र शुद्धि कराते हैं तब प्रशसा 


अझस्वेदा मं० १। सू० १८१॥ ६११ 
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आ वामश्वांसः शुर्च॑यः पयस्पा वा्त॑र॑हसो दिव्यासो अत्या:। 
'मनोजुवो वृष॑णों बोतप्ुंष्ठा एह स्व॒राजों अश्विनां वहन्तु ॥ २ ॥ 


पदार्थ--हे विद्वानों ! जो ( भ्रइवासः ) शीघ्रभामी घोड़े ( छु॒यः ) पवित्र 
६ पयस्पा: ) जल के पीने वाले ( दिव्याप्तः ) दिव्य ( बातरंहस: ) पवन के समान 
चेग वा ( मनोजुबः ) मनोवद्वंग वाले ( वृधणः ) परशक्ति बन्घक ( वीतपृष्ठाः ) 
'जिन्‍्हों से पृथिवी तल व्याप्त ( स्वराज: ) जो आप प्रकाशमान [ श्रत्या: ) निरस्तर 
जाने वाले (आ ) भच्छे प्रकार हैंवे ( इह ) इस स्थान में ( बाघ ) तुम 
'_ श्रश्विना ) अध्यापक और उपदेश्कों को ( झा, वहन्तु ) पहुँचावें ॥ २॥ 

भावार्थ--विद्वान्‌ जन जिन बिजुली झादि पदार्थों को ग्रुण कर्म स्वभाव 
से जानें और उनका झौरों के लिये भी उपदेश देवें जब तक मनुष्य सृष्टि 
की पदार्थविद्या को नहीं जानते तव तक संपूर्ण सुख को नही प्राप्त होते 
हैं॥२॥ 
आ वां रथोशनिर प्रवत्वान्त्सप्रव॑न्धुरः सुविताय॑ गम्याः। 
चृष्णं: स्थातारा मर्नसो जवीयानहंपुर्वो य॑जतों थिंष्ण्या यः ॥ हे ॥ 

पदार्थ--है ( स्थातारा ) स्थित होने वाले ( पिष्ण्या ) धृष्टप्रगल्भ 
अध्यापक झौर उपदेशको ! ( यः ) जो ( बाम्‌ ) तुम्हारा ( भ्रवनि: ) पृषिवी के 
( न ) समान ( प्रवत्वान्‌ ) जिसमें प्रशस्त वेगादि गुण विद्यमान ( सृप्रवस्धुरः ) 
जो भिल्े हुए बन्धनों से युक्त ( मतसः ) मत से भी ( जबीयान्‌ ) अत्यन्त वेगवान्‌ 
६ भ्रहंपूर्व: ) यह मैं हूं इस प्रकार धात्मज्ञान से पूर्ण ( यजतः ) मिला हुप्ना ( रपः ) 
रुप ( सुविताय ) ऐश्वस्यें के लिये होता है जिसमे (पृष्णः) बलवानु ( श्रा, गम्याः ) 
चलाने कौ योग्य अम्य्यादि पदार्थ अच्छे प्रकार जोड़े जाते हैं उत्को मैं सिद्ध 
कुरू ॥ ३॥॥। 

भावार्स--मनुष्यों से जो ऐश्वर्य्य की उन्नति के लिये पृथिवी के तुल्य 
वा मन के वेग के तुल्य वेगवान्‌ यान बनाये जाते है वे यहां स्थिर सुस्त देने 
चाले होते हैं ॥ ३॥ 
इहेई जाता समंवावशीतामरेपसां तन्‍्वाई नामंसिः स्वेः । 
जिष्णवॉमन्यः सुमंखस्य सूरिदियो अन्यः सुसर्गः पुत्र ऊहे ॥ ४ ॥ 

पदाजं-हे ( परेपसा ) विष्याप सर्बग्रुधब्यापी भ्रध्यावक भौर उपदेशक जन ! 
(६ इहेह ) इस जगद में ( जाता ) प्रधिड हुए आप सोगो अपने ( हमरा ) घरीर से 
ओर ( रब: ) भपने ( सासमि: ) सागों के खाद ( सगू, मवारक्ीतामु ) निरन्तर 





६१२ ऋग्वेद: मं० १। सू० १८१॥ 
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कामना करने वाले हूजिये ( वाघ्र ) तुम में से ( जिष्णछः ) जीतने को स्वभाव 
वाला ( भ्रन्यः ) दूसरा ( सुमखस्य ) सुख के ( दिवः ) प्रकाश से ( सूरिः ) विद्वान्‌ 
( अन्य: ) और ( धुभगः ) सुन्दर ऐश्वस्यंवान्‌ (पुत्र: ) पविन्न करता है उस को 
( ऊहे ) तकंता हुँ--तरक से कहता हूँ ॥ ४॥ 


भावार्थ--हे मनुष्यो ! इस सृष्टि में भूगर्भादे विद्या को जान के जो 


जीतने वाला अध्यापक बहुत ऐश्वर्य वाला सब का रक्षक पदार्थविद्या को 
तर्क से जाने वह प्रसिद्ध होता है ॥ ४ ॥ 


प्र वा निचेर। ककुहो वश्यां अनु पिशइंरूपः स्दनानि गम्याः । 
हरी अन्यस्य पीपयंन्त वार्जैमेशा रजॉस्यश्विना वि घोपें: ॥ ५ ॥ 


पदार्थ--हे ( भ्रश्विना ) पवन और सूर्य के समान अध्यापक और उपदेशको ! 
जिन ( वास ) तुम्हारा जैसे ( पिशद्भुरूप: ) पीला सुवर्ण श्रादि से मिला हुआ रूप 
है जिसका वह ( फकुह: ) सब दिशाओं को ( निचेरः ) विचरने वाला ( बश्ञान्‌ ) 
बशवत्ति जनो को ( अनु ) अनुकूल वर्त्त्ता है उन में से प्रत्येक तुम ( सदनानि ) 
लोकों को ( प्र, गम्पाः ) अच्चे प्रकार प्राप्त होओ जैसे ( भ्रम्यस्थ ) भौर अर्थात्‌ 
अपने से भिन्‍न पदार्थ की ( हरी ) धारण और झाकप॑ण के समान बल पराक्रम 
( बाज; ) वेगादि गुणो झौर ( घोषेः ) झब्दों से ( मस्ना ) भच्छे प्रकार मथे हुए. 
( रजांध्ति ) लोकों को बढाते हैं वैसे मनुष्य उन को (वि, पीपयन्त ) विशेष कर 
“परिपूर्ण करते हैं ॥ ५ ॥ 

भावाय--इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालद्धार है । हे भनुष्यो ! जैसे” 
पवन सब को अपने वश में करता है 


या तथा वायु और सूर्य लोक सव को धारण 
करते है वैसे विद्या घम्मे को घारण कर तुम भी सुखी होझो ॥ ५॥ 


प्र वां शरदान्वूपमों न निष्पाट्‌ पूर्वीरिपंश्वरति सध्व॑ इष्णन्‌ । 

एवैरन्यस्पं पोषय॑न्त चा्जबेंप॑न्तीरूघ्वा न॒यों न आगुं: ॥ ६ 0 
पदार्य--हे अध्यापकोपदेशक जनो ! जैसे ( चाघ्‌ ) तुम्हारा ( शरहान्‌ ) 

शरद जो ऋतुएँ वे जिसमे विधमान चह्‌ ( बृषम. ) वर्षा कराने बाला जो सुम्येमण्डल 


उस के (न ) समान ( निष्याड्‌ ) निरन्तर सहनझील जन ६ धर्वों: व 
प्राप्त हुई प्रजा ( इषः ) और जानने योग्य प्रजा ( पूर्षों: ) भगले समय 


के ग जनों यो ( घरति ) प्राप्त होता है 
था ( मध्दः ) मधुर पदार्थों को ( इष्णन्‌ ) चाहता हुप्ता ( 5५] प्राप्ति कराने 
याले पदायों से हे ५ प्न्पस्प ) दूसरे की पिछनी या जानने योग्य अगली प्रजाप्रो को 
प्राप्त होता है दंसे ( बाज: ) वेगो के साथ वर्चमान ( ऊद्द्ष्वा: ) ऊपर को जाते 


झूग्वेद! मं० १। सू० १८१॥ €१३ 
वाली लपदें वा ( बेपन्ती: ) इधर उधर व्याप्त होने वाली ( मद्यः ) नदियां ( मः ) 
हम लोगों को ( श्र, पीवयन्त ) वृद्धि दिलाती है झौर ( आायुः ) प्राप्त होती हैं ((६॥ 
भावार्थ--इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालक्कार है। जो आप्त श्रध्यापक 
और उपदेशकों से विद्याओं को प्राप्त हो के औरों को देते हैं वे अग्नि के 
तुल्प तेजस्वी शुद्ध होकर सब ओर से वत्त मान हैं ॥ ६ ॥ 


असंजि वां स्थविरा वेघसा गीर्षादे अंश्विना चेधा क्षर॑न्ती । 
उप॑स्तुताववर्तं नाथ॑सान यामन्नयॉमज्छूणुतं हवें मे । ॥ ७॥ 


पदार्थ--हे ( बेघसा ) प्राश् उत्तम बुद्धि वाले ( श्रश्विना ) सत्योपदेशव्यापी 
भ्रध्यापकोपदेशको ! ( वाघ्‌ ) तुम्हारी जो ( स्थविरा ) स्थुल और विस्तार को प्राप्त 
( प्रेधा ) तीन प्रकारों से ( क्षरम्ती ) प्राप्त होती हुई (गीः) वाणी ( घाढे ) 
प्राप्ति कराने वाले व्यवहार में ( झ्र्साज ) रची गई उसको ( उपस्तुतों ) अपने 
समीप दूसरे से प्रशंसा को श्राप्त होते हुए तुम दोनों ( श्रवतम्‌ ) प्राप्त होशो तुम दोनों 
को ( नाधमानसु ) विया और ऐव्व्य्येयुक्त संपादित करता हुआ श्र्याव तुम्हारे 
ऐश्वर्थ्य को बन करते हुए ( में ) मेरे ( हवम्‌ ) सुनने योग्य शब्द को ( यामन्‌ ) 
सत्य मांगे ( श्रयामन्‌ ) भौर न जाने योग्य मार्ग में ( श्वशुतम्‌ ) सुनिये॥ ७ ॥ 

भावायं--जो श्रेष्ठ धर्मात्मा विद्वानों की वाणी को सुनते हैं वे कुमार्ग 
को छोड़ सुमाग्ग को प्राप्त होते है जो मन और कर्म से भूठ बोलने को नहीं 
चाहते वे माननीय होते हैं !! ७ ॥१ 
उत् स्या वां रुशंतों वप्स॑सो मोखिंवर्दिपि सदंसि पिन्वते नून्‌ । 
बूपां वां मेघो “ंपणा पीपाय गोने सेके मरुंपो दशस्यन्‌ ॥ ८ ॥ 

पदार्य--हे ( वृषणा ) दुष्टों की सामथ्यं बांधने वाले अध्यापकोपदेशकों ! 
( थाम्‌ ) तुम दोनों के ( रुझतः ) प्रकाशित ( बप्ससः ) रुप की जो ( गोः ) बाणी 
है ( स्पा ) यह ( त्रिव्हिषि ) तीन वेदवेत्ता वृद्ध जिसमें उस ( सदसि ) सभा में 
(मच ) भग्नगन्ता मनुष्यों को ( पिनवते ) सेवती है भौर ( थास ) तुम दोनों वा 


: जो ( यूपा ) सेचने में समर्य ( मेघः ) मेघ के समान वाणी विपय ( दद्मस्यन ) चाहे 


हुए फल को देता हुआ ( गोः ) पथिवी के ( सेके ) सेचने में ( न ) जंसे बसे अपने 
ब्ययहार में ( मनुषः ) मनुष्यों की ( पोपाय ) उन्नति कराता है उस को (उत ) 
भी हम मेतें ॥ ८ भ 

भावाय--इस मन्त्र में उपमालड्डार है। मनुष्य जब सत्य कहते हैं तव 
उनसे मुस को झ्राकृति मीन नहीं होती श्ोर जब भूठ कहते हैं हल उनको 


ह्र्ड ऋग्वेद मं० १। सु० १८२४ डा 
न जाता है। जे धियों का भेघ 

मुख मलीन हो जाता है। जैसे पृथिवी पर श्रोपधियों का बढ़ाने वाला 

है वैसे जो सभासद्‌ उपदेश करमे योग्यों को सत्य भाषण से बढ़ाते हैं वे सब 

हितैपी होते है ४ ८ ॥ 


थुवां पुपेवाग्धिना पुरन्धिरप्रिुषां न ज॑रते ह॒विष्सान्‌ । 
हुवे यद्वों चरिवस्पा गुंणानों विद्यामेपं चूजने जीरदांतुम्‌ 0९७ 


वदाये--है ( अध्ना ) सत्योपदेश ओर रक्षा करने वाले विंदानों ! 
( भ्रस्तिम्‌ ) प्रश्नि भोर ( उषाम्‌ ) प्रमात देला को ( यत्‌ ) जो (६ पुरन्धिः ) 
जगतु को धारण करने झोर ( पूवेव ) पुष्टि करने वाले सूर्य कै समान ( हृविष्मान्‌ ) 
प्रशस्त दान जिसके विद्यमान वह जन (युवाम्‌ ) तुम दोनो की (मं) जेसे 
( करते ) स्तुति करता है वेसे ( बाम्‌ ) तुम दोनों की ( घरिवस्था ) सेवा में 
हुए कर्मों की ( गृणानः ) प्रशंसा करता हुआ वह मैं तुम को ( हुवे ) स्वीकार 
करता है ऐसे करते हुए हम लोग ( इपम्‌ ) विज्ञान ( बुजतम्‌ ) बल भोर ( जी२- 
इश्नुम्‌ ) दीरपजीवन को ( विद्यात्र ) जानें ॥ ६ )४ 

भावायं--इस मम्त्र में उपमालड्ूपर है। जैसे सूर्य सब की पुष्टि करने 
बाला भ्रग्नि और प्रभात समय को प्रकट करता बैसे प्रशंसित दानशील पुरुष 
विद्वानों के गुणों को भच्छे प्रकार कहता है ॥ ६ ॥ 

इस सूक्त में अश्व के दृष्टान्त से भ्रध्यापक और उपदेशकों के गुणीं 


का किन होने से इस सूक्त के अर्थ बे सद्भति पिछले सूक्त के सत्य समभली 
चाहिये ॥ 


यह एक्सो इष्यासोदां सृक्त समाप्त हुमा ॥॥ 


फ घरगरत्य ऋषि: | भिदनों देवते ।१।४ ७ निचुश्जगती | ३ जगती । 
४ विराद जग्तो छत्द: ३ निषाद: स्वर:। २ स्व॒राटट तिष्टूपएस्‍्र:। चेवतः स्वरः। 
६। ८ स्वराद पढ शितछन्द:॥ पह्चमः स्वर: ॥ 


अर्भृदिद चयुनमों पु भूंपता रघो हपंण्वान्पदंता मनीषिणः । 
घिपंजिन्वा घिप्पयां विदपलांबसू दियो नपांता सुछृते शुचिंबता॥ शा 


पदाये--( भो ) ओ ६ मनोदिणः ) घीमानो | जिनसे ( इदम यह 
( दयुनभ्‌ ) उत्तम शान ( झमून्‌ ) हुआ और ( दृद्प्दान्‌ ) मानी रे कपल कली 
बांधने याप्रा ( रुपः ) रुप हुआ उन ( घुश्ते ) सुकमंरूप ध्योभन मार्म में (६ पियं- 


ऋग्वेद: मं० १। सू० १८२ गा &्श्पू 
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जिन्वा ) बुद्धि को तृप्त रखते ( दिवः ) विद्यादि प्रकाश के ( नपाता ) पवन से 
रहित ( धिष्ण्या ) दृढ़ प्रगल्म ( शुचिन्नता ) पवित्र कर्म करने के स्वभाव से युक्त 
( विदपलावसू ) प्रजाजनों की पालनकरने और वसाने वाले अध्यापक और उप- 
धकों को तुम ( सु, भूषत ) सुशोभित करो और उन के सद्भ से ( मदत ) 
आनब्दित होपो ॥ १॥ 
भावार्थ--हे मनुष्यो ! वे श्रेष्ठ अध्यापक और उपदेशक नहीं है कि 
जिन के सज्भ से प्रजा पालना, सुशीलता, ईश्वरघर्म और शिल्पव्यवह्ार की 
विद्या न बढ़ें ॥ १॥ 


इन्द्रेमा हि धिष्ण्या मरुत्तमा दस्ना दंसिंप्रा रथ्यां रथीत॑मा । 
यूण रथे बहेये मध्व आचिंतं तेन॑ दुखांसमुर्प याथो अश्विना ॥शा। 








पदार्थ--हे ( प्रश्विना ) अध्यापकोयदेशक जनो ! (हि ) तुम्हीं ( इख्ध- 
स्तमा ) अतीव ऐश्वर्ययुक्त ( घिप्ण्या ) प्रगल्म ( मरत्तमा ) अत्यन्त विद्वानों को 
साथ लिये हुए (दल्रा) दुःख के दूर करने वाले ( दंसिध्ठा ) प्रतीव पराक्रमी (रब्या) 
रथ चलाने मे श्रेष्ठ और ( रयोतमा ) प्रशंसित पराक्रमयुवत हों और ( मष्यः ) 
अधु से ( प्राचितम्‌ ) भरे हुए ( पूर्णम्‌ ) शस्त्र भौर आश्परों से परिपूर्ण जिस 
( रघम्‌ ) रय को ( बहेये ) भ्राप्त होते हो ( तेत ) और उस से ( दाइवॉसम्‌ ) 
उवद्या देने वाले जन के ( उप, यायः ) समीप जाते हो थे हम लोगों को नित्य 
सत्कार करने योग्य हों ॥ २ ॥॥ 

भावार्म--जो विजुली भ्रग्नि जल भ्रौर वायु इनसे चलाये हुए रथ पर 
स्थित हो देशदेश्ान्तर को जाते है वे परिपूर्ण धन जोतने वाने होते हैं ॥ २ ॥ 


किमत्र॑ दखा कृषथः किमांसाथे जनो यः कश्विदई॑विही य्ते | 
“अति कऋरमिएं जुरतें पणेरमुं ज्मोतिर्षिप्रांय कृशु्त वचस्यें ॥ ३ ॥ 


परार्प-दे ( दस्ता ) हुःस के नाथ करने याले भष्यापद्म उपदेशको | धुम* 
( थः ) जो ( रूप, वित्‌ ) कोई ऐसा है हि ( भ्रहथि: ) जिसके लेना वा भोजन 
करना नही विद्वान हैं वह ( कब: ) मनुष्य ( महोयते ) प्रपने को स्यागबुद्धि से 
बहुत कुछ मानठा है उस ( यघस्पवे ) मपने को वचन की इच्छा करते हर 
( दिप्राप ) मेदावी उत्तम घोरबुद्धि पुरुष कैः लिये ( ज्योतिः ) प्रकाश ( शुपुतय्‌ ) 
करो प्र्यात्‌ विद्यादि सदयुगों गए भावदिमाव करो भोर ( पशेः ) गत भौर अत 
चद्ायों का स्यवह्ार करने वादे लत पी ( घगुम ) बुद्धि को ( सति, #मिध्दम ऐ 
श्रतिस्मण करो और (६ शुरतम्‌ ) माश करो भर्यात्‌ उगझी प्रच्चे काम मे हे 


६१६ ऋग्वेदः में० १। सू० १८२॥ 
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बाली बुद्धि को विवेचन करो और असतत्‌ बाम में लगी हुई बुद्धि वो विनाशों तथा” 
( किम्‌ ) वया ( भन्र ) इस व्यवहार में ( भासाये ) स्थिर होते और (किस ) क्या 

(कूणथ, ) करते हो ? ॥ ३॥ 
भावायें--अध्यापक और उपदेशक जैसे श्राप्त विद्वात्‌ सव के सुख के 
लिये उत्तम मत्न करता है वैसे अपना वर्त्ताव वत्तो ॥ ३॥ 


जम्भय॑त्मभितों राम॑तः शुनों ह॒त॑ शघों विदथुस्तान्य॑श्विना । 
बा्चबाचं जरितू र॒त्मिनों कृतमुभा शंसे नासत्यावत्तं मम ॥ ४ ॥ 


पदार्थ-हे ( भासत्या ) सत्य व्यवहार वत्तेने और ( भ्रश्विता ) विद्या बल 
में व्याप्त होने वाले सब्जनों ! जो तुम ( रायतः ) भोकते हुए मनुष्यभक्षी दुष्ट 
( शुतः ) कुस्तों को ( अभितः, जम्भपतम्‌ ) सद ओर से विनाशों तथा ( सुंघः ) 
संग्रामों को ( हतसू ) विनाशो और ( तानि ) उत सब कामों को ( बिंदशुः ) 
जानते हो तथा ( णरितुः ) स्तुति प्रशंसा करने वाले भ्रध्यापका और उपदेशक से 
( रल्निनीमु ) रमणीय ( चाचदाचघु ) वाणो घाणी को जानते हो भौर ( शंसघ्‌ ) 


रतुति ( कतख्‌ ) करो वे ( उमा ) दोनों तुम ( मम ) मेरी वाणी को ( भ्वतम ) 
तुप्त करो का ४ ।ा 


भावाये--जिनका दुष्टों के बोधने शन्रुओं के जोतने भर विद्वानों के 
उपदेश के स्वीकार करने में सामथ्यं है वे ही हम लोगों के रक्षक होते 
हैं ॥ ४ ॥। 


युबमेतं च॑क्रथु: सिन्धुषु प्लवमांत्मन्वन्तें पक्षिण ततौग्रयाय कम्‌ । 
येन॑ देवता मनंसा निरूहभ: सुपप्तनी पेतथु: क्षोदंसो महः॥ ५ ७ 


पदाये--हे उक्त गुण वाले अध्यापकोपदेशको | ( घुदघ्‌ ) तुम ( सिन्युषु 
नदी वा समुद्रों ने ( ततौग्रधाप ) बलवानो मे भ्रप्तिद्ध हुए जन के लिये ( एतस ) इस 
( मात्मन्वस्तथ्‌ ) अपने जनो से युक्त ( पक्षिएम्‌ ) ओर पक्ष जिसमें विद्यमान ऐसे 
हि कम्‌ ) सुखशारी ( प्लयम्‌ ) उस नोकहादि यान को जिससे पार पवार अर्थात्‌ इस 
चार उस पार जते हैं ( चक्रधु: ) सिद्ध करो कि ( थेन ) जिससे ( देखत्रा ) देवों मे 
(सा) विमान के बाय ( सुफ्तकी ) जियया सु्दर गन है थे बाप 
निरूह॒पु: ) निरन्तर उस नोकादि यान को बहाइये ४ पर 
जल के पेतथु+ ) पार जायें ॥ ५।॥ 000५3 (शव) 


भादाप॑--जो जन लम्बी चौडी ऊंची नावों को के के 
जाना आना करते है थे आप सुखो होकर औरों को 2924 मन 


सुखी करते हैं॥ ५॥ 
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अवंविद्ध तौग्रथमप्स्व(न्तरैनारस्मणे तम॑सि प्रविंदयम्‌ । 


चतंत्रो नावो जदं॑लस्य जुष्टा उद्श्विभ्यांमिषिताः पॉरयन्ति ॥ ६ ॥ 








पदार्य--जो ( ब्रहिवम्थामू ) वायु और अग्नि से ( इधिता: ) प्रेरणा दिई 
हुई प्रर्थात्‌ पवन और अग्नि के वल से चली हुई एक एक चौतरफी ( चतल्न: ) चार 
“चार ( नावः ) नावें ( जठलस्य ) उदर के समान समुद्र में ( जुष्दाः) सेवन किई 
हुई ( झनारम्भगे ) जिध्तका अविद्यमान आरम्भण उस ( तम्ति ) प्रन्थकार 
में (प्रविद्धमू ) अच्छे प्रकार व्यथित (अप्यु ) जलो के ( प्रन्तः ) भीतर 
( प्रवविद्धमु ) विश्वेप पीड़ा पाये हुए ( तौग्रचम्‌ ) वल को ग्रहण करने बालों में 
प्रस्तिद जन को ( उत्पारयन्ति ) उत्तमता से पार पहुंचाती हैं बे विद्वानों को 
बवानी चाहिये ॥ ६ ॥ 

भावायें--मनुष्य जब नौका में बैठ के समुद्र के मार्ग से जाने की इच्छा 
करें तब बड़ी नाव के साथ छोटी छोटी नावें जोड़ समुद्र में जाना आना 
कर॥ ६ ॥ 


के स्विद्वृक्षों मिप्ठितों मध्ये अर्णसो 
य॑ तौग्रयो नांधितः पय्येपंसजत्‌ । 
'पर्णा शुगस्य॑ पतरॉरियारभ उदखिना ऊहयुः श्रोमंताय कम ॥ ७॥ 


घदार्स--है ( झ्द्चिना ) जल और अग्नि के समान विमानादि थानों के रचने 
और पहुँचाने वाले विद्वानों ! ( भ्रणंसः ) जल के (मध्ये) बीच मे (कः, स्पितू) कौन 
( पृक्ष: ) वृक्ष ( निध्ठित: ) निरन्तर स्पिर हो रहा है ( यम ) जिस को (नाधितः) 
न्यष्ट को प्रास्त ( तोप्रपः ) बलवानों में प्रशिद्ध हुआ पुरपः ( परयंपद्जत्‌ ) लगता 
अर्थात्‌ जिसमें बदरता है और ( मृगस्य ) शुद्ध करने योग्य ( पतरोरिद ) जाते हुए 
आधी के ( पर्णा ) पद्धों के समान ( श्रोमताय ) प्रशस्त वीजियुक्त व्यवहार के लिये 
(| प्रास्मे ) श्ारस्म करने को ( रस ) कौन यानको ( उद्, ऊहपुः ) कपर के 
माम से पहुँचा हो ॥ ७॥॥ न 


भावषायं--इस मन्त्र में उपमा भौर वाचकनुप्तोपः हे 
इस उप नुप्तोपमालड्टार 
नौका पर जाने यातो ! समुद्र में कोई वृक्ष है जिस में बन्धी 322 
हों यहां नही वृक्ष ओर न झाधार है फिन्तु नौका ही प्राघार, वल्ली ही सम्मे 
हूँ ऐसे ही जँसे बयेर ऊपर को जाय फिर नीने प्रात $ ४3 अत्वी ही सम्मे 
हैं ऐसे हूं £ ऊपर को जाय फिर नीने प्राते हैं इसे ही 
यान हैं ॥ ७॥ | ही विमावादि 
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तद्ों नरा नासत्यावर्नु प्याचद्रां मानांस उचथमवोॉचन्‌ । 
अस्मादद्य सदंसः सोम्पादा विद्यामेष॑ वजन जीरदांतुम्‌ ॥| ८ ॥ 


पदार्थ--हे ( नरा ) नायक अग्रगामी ( नासत्यौं ) असत्य प्राचरण से 
रहित अध्यापकोपदेशक्रो | ( यत्‌ ) जो (वाम्‌ ) तुम दोनों को ( प्रनु, ध्याव ) 
चाहते हुए के अनुकूल हो ( तत्‌ ) वह भाप लोगों को हो अर्थात्‌ परिषुर्ण हो और 
( मानाप्ष ) विचारशील सज्जन पुरुष ( यतव्‌ ) जिस ( उचधम्‌ ) कहने योग्य 
विपय को ( अ्रबोचन्‌ ) कहे उसको तुम दोनों ग्रहण करो जंसे (अद्य) आज 
(६ तस्मात्‌ ) इस ( सोम्यात्‌ ) सोम गुण सम्पन्न ( सदसः ) सभास्थान से ( इधम्‌ ) 


इच्छासिद्धि ( बृज़नम्‌ ) बल ( जोरदानुम्‌ ) जीवन के उपाय को हम लोग ( भरा ) 
( विद्याम ) प्राप्त होवें ॥ ८॥ा 


भावाथ--इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालद्ार है। मनुष्यों को यह अच्छे 
प्रकार उचित है कि अपने प्रयोजन को चाहें तथा परोपकार भी चाहें और 
विद्वान्‌ जन जिस जिस का उपदेश 


झ करें उस उस को प्रीति से सब लोग ग्रहण 
करें ॥ ८॥ 


इस सूक्त मे विद्वानों के कृत्य का वर्णन 
पिछले यूक्त के श्रर्थ के साथ सद्भति है, 





होने से इस यूक्त के अर्थ की 
यह जानना चाहिये ॥ 


यह एक्सो बयासीदां सूक्ष समाप्त हुमा ॥। 


जज 


भगरत्प ऋषि: । अइविनों देवते १ ॥४॥ ६ जिष्टूप्‌ ३ २॥ ३ लिचुत्‌ त्रिष्दुपू 
छल्द. । धंवत. स्वर: | ५ भुरिक्‌ पश्वितइदचन्द: । पझचम, स्वर: | 

ते युंडजाथां सनंसो यो जवीयान्‌ ज्रिवन्चुरो इंघणा यद्तिचक्रः । 
येनॉपयाथः सुझृतों इुरोणं त्रिधातुना पतथो विर्भ पर्णे: ॥8॥ 
पदार्स--है ( ब॒दणा ) बलवान्‌ स्वृविद्यासम्पस्न शिरहबविद्या के अध्यापको- 
पदेशको ! ठुम ( यः ) जो ( पर ) पद्धों से ( वि, न ) प्ले के समान (सनसः) 
भन से ( जबीयानु ) भत्यन्त वेग वाला ( त्रिवन्घुर: ) भौर तोन बन्धन जिसमें 
विद्यमान ( यः ) तथा जो ( चरिचक्रः 2 पीन चक्कर बाला रथ है (येन ) जिस 
( जिपातुता ) तीन घातुप्रो वाले रच से ( सुकृतः ) चर्मात्मा पुरुष के ( दुरोशम ) 
2३५ ( उपयायः ) निकट जाते हो ( तथु ) उसको ( पुज्जायाम्‌ ) जोड़ो 
कोतो ॥ १॥ डे हि 5२ 


ऋग्वेद! मं० १ । सू० १८३ ॥ ह्श्द 
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भावार्थ--जो शीघ्र ले जाने और पखेरू के समान आकाश में 
वाले साज्भोपाज् अ्रच्छे वने हुए रथ को नहीं सिद्ध करते हैं वे कैसे ऐडवर्य 
को पावें ? ॥ १॥ 


सुवृद्र्यों वत्तते यन्नमि क्षां यत्तिप्॑यः ऋतुसन्ता से यूसे । 
वपुवैषुष्या संचतामियं गीदिवों हुहित्रोपसां सचेथे ॥ २ ॥ 


पदाये--हे ( फ्रतुमन्‍्ता ) बहुत उत्तम वुद्ियुक्त रघों के चलाने और सिद्ध 
करने वाले विद्वानों ! तुम ( सुबृत्‌ ) सुन्दरता से स्वीकार करने ( रथः ) झौर रमण 
फरने योग्य रथ [ क्षाम्‌ ) पृथिवी को ( यन्‌ ) जाता हुआ ( श्रभि ) सथ प्रोर से 
६ वत्तंते ) वर्तमान है ( यत्‌ ) जिम में ( पृक्षे ) दूसरों के सम्बन्ध में छुपर लोग 
( तिष्ठथः ) ए्यिर होते हो और जो ( यपुः ) रूप है अर्थात्‌ चित्रसा बन रहा है उस 
सब से ( वुष्या ) सुन्दर रूप में प्रसिद्ध हुए व्यवहारों का ( अनु, साचताम्‌ ) अनु- 
कूलता से सम्बन्ध करो । और जैसे ( इयम्‌ ) यह (गीः ) सुशिक्षित थाएी भौर 
कहने वाला पुरुष ( दिवः ) सूर्य की ( दुहित्रा ) कन्या के समान वर्त्तमान (उपस्ता ) 
प्रभात बेला से तुम्र दोनों को ( सचेये ) समुक्त होते हैं वैसे कसी न तुम भाग्यशाली 
होते हो 7 ॥ २ ॥ 

भावाध--मनुष्य जिस यान से जाने को चाह वह सुन्दर पृथिव्यादिकों 
में शीक्रष चलने योग्य प्रभात बेला के समान प्रश्ाशमान जैसे बैमे भ्रच्छे 
विचार से बनावें ॥ २॥ 


वा तिंहतं छुवृतं यो रयों वामतु ध्रतानि वर्चते ह॒विप्मांन्‌ । 
येन॑ मरा नासत्येपयथ्ये वर्ततियांथस्तनंयाय त्मनें च ॥ ३ ॥ 





पदार्प-हे ( मरा ) घग्रगामी वायक ( नासत्या ) सत्य विद्या स्ियायत्रत 
पुष्पो | ( यः ) जो ( हविष्मान्‌ ) बदूत साने योग्य पदारयों चाता (रथ: रथ 
( वाम्‌ ) तुम दोनों वेः ( झनु, ब्ते ) अनुरूल वर्समान है (बेन ) जिम हे 
६ इवयध्ये ) से जाने को ( वतानि ) शील उत्तम भावों को बढ़ा कर ( हनया+ ) 
शन्‍्तान के लिये ( थ ) घोर ( हमने ) मरने लिये भी ( याततः ) भाग को (झा ) 
जाते हो ( सुदतम्‌ ) उस सर्वाद्ध सुर्दर रप को तुम दोनों ( धा, दिख्यद ) बन्‍्चे 
प्रकार स्थिर होपमो ॥ ३ ॥ है रे 

भावार्ध--मनुप्य अपने सन्‍्तानों की गोलति $ हि[ 
सम्बे चौड़े झाज़ोपाड़ सामग्रो मे प् शीघ्र 28 बाते नडर 3 पा 
चोष्य बर्पात्‌ घट पट राने उत्तमता गे प्रीरर में करे, चाउस, झे 


झोर उपने 
ले बूपत 





६२० ऋग्वेद: मं० १। सू० १८३ ॥ 


3 ७+३७९७७« 


योग्य पदार्थों से युक्त रथ से पृथिवी समुद्र और आकाश मार्गों में श्रति उत्त- 
सता से सावधानी के साथ जावें और आआावें ॥ ३ ॥ 


भा वां वृक्ो मा बृकीरा दंधर्षीन्मा परिं वर्क्तमुत मार्तिं घक्तम्‌ । 
अय॑ वाँ भागो निहित इयं गीर्ईसरांविसे वाँ निधयो मर्थूनाम गधा 








परदार्य-हे ( दखस्रो ) दुःखनाशक शिल्पदिद्याज्प्यापक उपदेशकों ! ( बाम्‌ ) 
पुम दोनों के ( इमे ) ये ( मथूनाम्‌ ) मघुरादि गुणयुक्त पदार्थों के ( निधयः ) 
राह्ी समूह ( बाम्‌ ) तुम दोनों का ( अयम्‌ ) यह ( मागः ) सेवने योग्य प्रधिकार 
( निहितः ) स्थापित और ( इयम्‌ ) यह ( गोः ) वाछ्ती है तुम दोनों हम को 
( मा, परि, बकतेम्‌ ) मत छोड़ो ( उत ) भौर ( मा, अ्रति,घधक्तम्‌ ) मत विनाशों 
और जिस से ( बाघ ) तुम दोनों को ( वृरू: ) चोर, ठग, गठक्टा झादि दुष्ट जन 


( भा ) मत ( दुशोः ) चोरी, ठगी, गठकटी आदि दुष्ट औरतें ( भा, भा, दषर्षोत्‌ ) 
मत विनाशें मत नष्ट करें ॥ ४ ॥॥ 


भावाय-मनुष्य जब घर में निवास करें वा यानों में झौर वन में 
प्रतिष्ठित होवें तब भोग करने के लिये पूर्ण भोग और उपभोग योग्य पदार्थों 
पस्त्र वा भ्रस्‍्त्रों और वीरसेना को संस्थापन कर निवास करें वा जावें जिस 
से कोई विध्न न हो ॥ ४॥ 


जवां गोतंमः पुरुमोढों अश्रिदेसा हवतेउबंस ह॒विष्मांन्‌ । 
दिश्व न दिष्टामृ॑जुयेव यन्‍्ता मे हवें नासत्योप॑ यातम ॥ ५ ॥ 

पदार्य -दे ( दक्षा ) दुःख दारिद्रय विनाशने 
विद्याम्ध्यापशोपदेशक विद्वानों ! ( युवायर ) तुम दोनो 
भ्रशंसित ग्रहण करने योग्य ( पुरुमीद: ) बहुत्‌ पदार्थों से सीचा हुआ ( अन्निः ) 
निरन्तर गमनश्ील ( मोतमः ) मेधावी जन ( श्रवसे ) रक्षा भादि के लिये (हकते ) 
उत्तम पदार्थों को ग्रहण करता है दैसे जे 


( नासत्या ) सत्यप्रिय शिल्प- 
( यः ) जो ( ह॒विष्माव ) 


भादापे--इस मन्त्र में । जैसे नौका 
बाते जन सरल मात बताई हुई सिल है नौकादि यान से जाने 


वेदयार्पी ई दिल्ला को हर 
विद्यार्थी जन भ्राप्त विद्वानो के समीप जायें ॥ है दैं वैसे सीखने ब॒स्त 


_#-+ह9- ९-खाक-+-<क३-+-इाक-+-एछ/-+ पाक २-धसा9-+ वाया ९ थयए- + क्‍कएत + 45 क आह“ 
अतारिष्म तमंसस्पारमस्य प्रतिं वां स्तोमों अश्विवावधायि । 
'एह यांत॑ परथ्िमिदेवयानैंविद्यामेष वृजनें जीरदांनुम्‌ ॥ ६॥ 

पदार्थ--हे ( श्रश्विनो ) शिल्पविद्याव्यापी सज्जनो | ज॑ंसे ( इह ) यहां 
( चाम्‌ ) तुम दोनों का ( स्तोमः ) स्तुति योग्य व्यवहार ( अधायि ) धारण किया 
गया वैसे तुम्हारे ( प्रति ) प्रति हम ( श्रस्य ) इस ( तमसः ) अन्यकार के ( पारम्‌ ) 
पार को ( श्रतारिष्म ) तरें पहुँचें जैसे हम ( इपम्‌ ) इच्छासिद्धि ( वृजनम्‌ ) वल 
और ( जीरदानुम्‌ ) जीवन को ( विद्याम ) प्राप्त होवें वंस्े तुम दोनों ( देवयाने: ) 
जिद्वानू जिन मार्गों से जाते उन ( पय्ििभिः ) मार्गों से हम लोगों को | भा, यातम्‌ ) 
प्राप्त होओ ॥ ६॥ 

भावाबं--जो भ्रतीव शिल्पविद्यावेत्ता जन हों वे ही नौकादि यानों से 
भू समुद्र और अन्तरिक्ष मार्गों से पार भ्रवार लेजा लेआ सकते हैं, वे ही 
विद्वानों के मार्गों में अग्लि श्रादि पदार्थों से बने हुए विमान श्रादि यानों से 
जाने को योग्य हैं ॥ ६ !| 

इस सूक्त में विद्वानों की शिल्पविद्या के गुणों का वर्णन होने से, इस 
सूक्त के अर्थ की पिछले सूक्त के श्र्थ के साथ सद्भति जाननी चाहिये ॥ 


पह एकसी तिरासीयां सूधत समाप्त हुआ ॥ 


रेमनममभम-ममम- 


ऋग्वेदा मं० १। सू० १८४ ॥।ा 8२१. 
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अगस्त्य ऋषि: । अदिवनी देवते । १ पडकितः। ४ भुरिक्‌ पश्वितः। ५--६ 
“मिचुत्‌ पड्वितशछस्दः । पश्चमः स्वर: । २ । ३ विराट त्रिष्टुप्‌ छत्दः। घंवत: स्थ॒र: ॥ 


ता वांधद्य ताव॑पर हुंवेमोच्छन्त्पांमुपसि चहिंस्क्यः । 
नासंत्या कुई चित्सन्वांवर्य्यो दिवो नपांता सुद्रास्तराय ॥ १॥ 


पदार्--हे ( सपाता ) जिनका पात विधमान नहीं वे ( नासरवा ) मित्या 
ब्यवद्धार से घलग हुए सस्यप्रिय विद्वानों | हम लोग ( भय ) ग 7) मि 
माना प्रकार गा बात देने वाली ( उपत्ति ) श्रमात बेसा में ( ता ) 34028 घरयाग्‌ ) 
-सुम दोनों महाध्यों गो ( हवेस ) रदीकार बरें ( तो ) और उन धाप को ( वायु ) 
चीछे भी स्दीरार करें तुम ( हुह, घितू ) दिसी स्थान में ( स्लो ) ५ प्ररस्म ) 
जसे ( बह्िः) पदार्थों को एप स्पान को पहुँचाने वाले ऑल्लि डे गमान ह्ए्हो पट 
बलिया ( चुदारतराप ) धलीय सुन्दरता से उत्तम देने बावे & मिद ( क्रम: ) 
अर्शंगा बरले के योप्य वनों से ( दिव' ) स्ययद्वार के बीच बल नई (हक ) 
नव ॥ १॥ पमान है बैक 2० हक 


श्श्र्‌ ऋग्वेद: मं० १ । सू० श्द४ड॥ 
९३७३७ ९4७ + रद मल गे बात की गत 7 7 पट 
भावाय--इस मन्त्र में पमालझ्ार है। जैसे ही विद्वाव्‌ जन 
आकाश और पृथिवी से उपकार करते हैं वेसे हम लोग विद्वानों से उपकार' 
को प्राप्त हुए वत्तो॥ श्॥ 


अस्मे ऊ पु इंपणा मादयेथामुत्पणी हंतमुर्म्या सर्दन्ता 
श्षतं मे अच्छोक्तिमिमेतीनामेप्टा नरा निर्चेतारा च कर्ण: 0 २॥ 


पदार्य--( वृषणा ) बलवान्‌ 
वाले ( मरा ) श्रग्नगामी विद्वानों ! 
( भस्मे ) हम लोगों को ( सु, 
और रात्रि के साथ ( मद 


( निचेतारा ) नित्य ज्ञानवान्‌ और ज्ञान के देने 
तुम ( पणोत्र्‌ ) प्रशस्तित व्यवहार करने वाले 
मादयेथामु ) सुन्दरता से झानन्दित करो ( झर्म्या ) 
ता ) श्रानन्दित होते हुए तुम लोग दुप्टों का ( उत्तू, हतम ) 


को उस दुष्टता से बचाओ और ६ मतोनाम्‌ ) मनुष्यों की 
( भ्रवध्चोक्तिभि. ) भच्छी उक्तियो अर्थात्‌ सुन्द 
बरने वाला हैं उस ( छ, मे 


शुतम्‌ ) तक रितर्क के साथ सुनो ॥ २॥ 


भावार्थ--जैसे अ्रध्यापक और उपदेश करने वाले जम पढ़ाने च और 
उपदेश सुनाने योग्य पुरुषों को वेदवचनों से अच्छे प्रकार ज्ञान देकर विद्वान 


करते हैं बैसे उन के वचन को चुन के वे सव काल में सव को आनन्दित करने 
योग्य है ॥ २॥ 


श्रिये पंप श्निपुकतेंव देवा नासंत्या वहुतुं सूर््यायां: 


वच्यन्तै वां ककुहा अप्छु जाता युगा जुर्णेव चरुणस्य भूरे: ॥ ३ ॥ 
पदाय- है ( पूषन्‌ ) पुष्टि करने वाछे ) तू ( देवा ) देने वाले ( नासत्या 3 

मिध्या व्यवहार के विरोधी अध्यापक उपदेशक ( सूस्वाया, ) सूर्य की क्रान्ति की: 

( घहुतुम्‌ ) प्राप्ति करने वाले ८: 

हुए दो पदार्ष हो चंमे ( ये 

उपरेशको ! ( प्प्सु ) पन्तरिक्ष प्रदेशों में ( जाता: 

( वर्शास्प ) उत्तम सज्जन वा जल के ( भूरे: 


( जूणव ) पुरावन व्यनीत हुई” उनके समान (६ दाम ) तुम दोनों की ( वच्यस्ते ) 
प्रशत्ता करती हैं भ्र्यात्‌ दिशा विशान्तरों में तुम्हारी प्रशसा होती है॥ ३॥॥ 


भावायं--इस मन्त्र में उपमा भौर बाचकलुप्तोपमालक्तूर हैं । जैसी 
वाणकृत सेना प्र्यात्‌ वाण के समान प्रेरणा दिईं हुई सेना शत्रओं को जीतती- 
है वैसे धन के श्रेष्ठ उपाय को शीघ्ष ही करे;-काल के विशेष विभागों में जो 


भ्यत्तन कर। ओर हे भ्ष्यापक 
) प्रसिद्ध हुई ( ककुहा: ) दिशा 
बहुत उत्कपें से ( युगा ) वर्षों जो 
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दिनि हैं उन में कार्य जैसे बनते हैं वैसे रात्रि भागों में नहीं उत्पन्न होते हैं, 
श्रेष्ठ गुणीजनों की सब जगह प्रशंसा होती है ॥ ३ ॥ 
अस्से सा वा साध्वी रातिरस्तु स्तोमें हिनोत॑ सान्यस्य॑ कारोः । 
अनु यद्वों श्रवस्पां सुदान्‌ सुवीश्योंय चर्षणयो मर्द॑न्ति ॥ '४ ॥ 
पदा्थ--हे ( सुदातु ) अच्छे देने वाले ! जो (वाम्‌ ) ठुम दोनों की 
( माध्वी ) मधुरादि गुणयुक्त ( रातिः ) देनि बमान है (सा) वह ( अस्मे ) 
हम लोगों के लिये ( श्रस्तु ) हो । और तुम ( मान्यस्य ) प्रशंता के योग्य ( फारोः ) 
कार करने वाले की ( स्तोपम्‌ ) प्रशसा को ( हिनोतमु ) प्राप्त होओ और 
(श्रवस्पा ) प्रपने को सुनने वी इच्छा से ( यत्‌ ) जिन ( याम्‌ ) तुम को 
( सुवीर्य्याव ) उत्तम पराक्रम के लिये ( चर्बणयः ) साधारण मनुष्य (श्रतु, मदन्ति) 
अनुमोदन देते हैं तुम्हारी कामना करते है उनको हम भी श्रनुमोदन देवें ॥ ४ ॥। 
भावा--जो य्ाप्त श्रेष्ठ सद्धर्मी सज्जनों की नीति श्रौर विद्वानों की 
स्तुति मनोहर हो वह उत्तम पराक्रम के लिये समर्थ होती है ॥ ४॥ 


एप वां स्तोमीं अश्विनावक्रारि मार्नेसिमेप्रवाना सुट्क्ति । 
यात॑ वर्षिस्तन॑याय त्मनें चागस्त्यें नासत्या मदन्ता ॥ «५ ॥ 








पदार्ये--है ( सघयवाना ) परमपरूजित अध्यापकोपदेशकों ! ( एपः ) यह 
( पाम्‌ ) तुम दोनों की ( स्‍्तोमः ) प्रशंता ( सानेभि. ) जी मानते हैं उन्हीं ने 
( युवृश्ति ) युन्दर त्याग जैसे हो वैसे ( अकारि ) ढिई है अथवि झुछ सुरादेखी 
पम्िध्यां प्रशंसा नहीं किई । ओर है ( सासत्या ) सत्य में निरस्तर ह्थिर रहने बाझले 
६ भ्रच्िजनों ) अध्यापक उपदेशक लोगों ! ( झगस्त्ये ) अपराय रहित मा में 
( भदन्ता ) घुभ यामना करते हुए सुम ( तनथवाय ) उत्तम सम्ताव पौर 
( रमने, घ ) अपने लिये ( यतति३ ) अच्छे साय को ( यातय ) प्राप्त होओ।॥ ५ ४ 

भादाव - बही स्तुति होती है जिसको विद्वान जन मानते हैं, बेसा हो 
परोपकार होता है जैसा अपने सन्‍्तान श्रौर अपने लिये चाहा जाता है और: 
यही धर्ममार्ग हो कि जिममें श्रेप्ठ धर्मात्मा प्रिद्वन्‌ जन चनते है ॥ ५॥ 


अतांरिष्म तमंप्तस्पारमस्य प्रति यां स्तोमों अश्विनावधायि । 
पद यांति पचिमिदिवयानैर्दिदामेय दूजने जोरदातुम्‌ ॥ ६ ॥ 


पदार्य--टे ( सरदिदनों ) दिशेद उपदेश देंगे बाते! ( इहू ) इस जानने 
योस स्यव्दार में जो ( छोपः ) प्रयंता ( दाम्‌ ) तुम दोनों & ( भति ) अकि 
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पदार्थ समस्त स्थावर जज्भम की पालना करते हैं वैसे माता पिता आचाय्ये 
और राजा श्रादि प्रजा की रक्षा करें॥ ४ ॥ 


संगच्छमाने युवती सममन्ते स्वसारा जामी पिन्नोरुपस्थे । 
अभिजिध॑न्तो भुवंनस्य नाभि दावा रक्षतं पृथिवी नो अभ्वांद्‌ ॥०५॥ 


परदाय--( विच्लो: ) माता पिता की ( उपस्ये ) गोद में ( संगच्छमाने ) 
मिलाती हुई ( जामी ) दो कन्याप्रो के समान वा ( ग्रुवतो ) तरुण दो स्त्रियों के 
समान वा ( समन्ते ) पूर्ण सिद्धान्त जिनका उन दो ( स्वसारा ) बहिनियों के समान 
( भुवनस्प ) संसार के ( नामिम्‌ ) मध्यस्थ आकर्षण को ( प्रम्रि, जिप्नस्तो ) गन्‍्य 
के समान स्वीकार करती हुई ( द्यात्रा, पृथिवो ) आवाज और पृथिवी के समान 
समाता पिताग्रो ! तुम ( न. ) हम लोगों की ( अम्बात्‌ ) अपराध से ([ रक्षतम्‌ ) 


रक्षा करो ॥ ५॥॥ 
भावायं--इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालज्जार है। हे मनुष्यों ! जैसे 

अह्यचर्य से विद्यासिद्धि किये हुए तरुण जिन को परस्पर पूर्ण प्रीति है वे कन्या 

चर सुखी हों वैसे घावापृथिवी जगत्‌ के हित के लिये वत्त' मान है॥ ५॥ 

उर्वी सब्बंनी बरृइती ऋतेन॑ हुवे देवानाभवंसा जनिन्नी । 

इपाते ये अमृत सुप्रवेकि चावा रक्षत पथियी नो अभ्वांद्‌ ॥ ६ ॥ 
पदार्थे--हे माता विता: 


| सदमनो ) सब की निवासस्थान ( बहती ) बड़ी ( ऋतेन ) जल से और ( पश्रवसा) 
रक्षा भ्रादि के साथ ( देवानाम्‌ ) विद्वानों 


भावाज॑--इस मन्त्र में चाचकलुप्तोपमालझ्यार है। जो माता पिता 
सत्योपदेश से सूर्य के समान विद्या प्रकाश से युक्त सर्वेगुरय सम्भूत पुथिवो 
जैसे जल से वृक्षों को वैसे शारीरिक बल से बढ़ाते है वे सब की रक्षा करने 
को योग्य हैं ॥ ६॥। 
उर्बी पृथ्वी बंहुले दूरेअंन्ते उप बदे नमंसा यज्ञे अस्मिन्‌ । 


दुपाते ये सुमर्ग सुप्रतृर्ती दावा रक्ष॑त्त पृथियो नो अभ्वांत्‌ ॥ ७॥ 


क्रवेदा मं० १ । सु० १८५॥ ६२७ 





पदार्थ--[ दुरेप्रन्ते ) दूर में और समीप में ( बहुले ) बहुत वस्तुओं को 
ग्रहण करने वाली ( उ्ों ) बहुत पदार्थ युक्त ( पृथ्वी ) बड़ी आकाश और पृथिवी 
का [ प्रह्मिनु ) इस संत्ार के व्यवहार ( यज्ञे ) जो कि सजजू करने योग्य उसमें 
'( नम्तसा ) भ्रन्न के साथ मैं ( उप, ब्रुबे ) उपदेश करता हूं और (में) जो 
न सुभो ) सुन्दर ऐड्वर्य की प्राप्ति करने वाली ( सुप्रतृत्तों ) श्रति श्लीघ गतियुक्त 
“आकाश और पृथिवरी ( दधाते ) समस्स पदार्थों को धारण करते है उन ( छाबा- 
'पृथिवी ) आकाश और पृथिवी के समान वत्तेमान माता विताओ । ( नमः ) हम को 
"( अस्बातु ) अपराध से ( रक्षतम ) बचाओ ॥ ७ ॥ 

भावाय--जैसे पृथिवी के समीप में चन्द्रलोक की भूमि है बसे सूर्य 
लोकस्थ भूमि दूर में है ऐसे सब जगह प्रकाश झौर अन्धकाररूप लोवह्य 
वत्त' मान हैं उन लोकों से जैसे उन्‍तति हो वैसा यत्न सब को करना 
चाहिये ॥ ७ ॥ 


देवान्वा यय्य॑करमा कच्चिदागः सखांयं वा सदमिज्ञास्प॑ति वा। 
इयं घोमूया अवयान॑मेपां दवा रक्ष॑तं पृधिवी नो अभ्वांत्‌ ॥4॥ 


पदार्थ--( यत्‌ ) जो ( कब्वित्‌ ) कुछ (देबाब ) विद्वानों (वा) था 
६ सखायम्‌ ) मित्र ( वा ) वा ( सदमित्‌ ) सर्दव (था ) वा ( जास्पतिम्‌ ) स्त्री 
को पालना करने वाले के भी प्रति ( झागः ) भपराध ( चक्ृूम ) करें ( एपाम ) 
इन सब प्रपराधों का ( इपघ ) यह ( घोः ) कर्म वा तत्वशान ( अवयानस् ) दूर 
करने वाला ( भूया: ) हो । है ( चावा, पुथियों ) प्राकयश पोर पृथिदी के रामान 
वर्तमान माता पिताओ | ( न; ) हम लोगों को ( पम्बात्‌ ) अपराय से ( रक्षतप्र ) 
बचापो ॥ ८॥ 

सावाघ--इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालड्ार है । जो माता विता 
सन्तानों को भ्रन्‍्न जल के समान नहीं पालते वे भपने धर्म्म से गिरते हैं और 
माता विताम्रों की रक्षः नहीं करते थे सन्‍्ताव भी अथर्मी होते हैं ॥ ५॥ 


उभा झांसा नर्य्या साम॑विष्टामुमे मामूती अव॑सा सेताम। 
मूरिं चिदर्यः सुदास्तरायेपा मर्दन्त इषयरेम देवा; ॥ ९ ॥ 


पदार्भ--( उसा ) दोनों ( झांसा ) प्रश्ंता को ब्रा्त ( गए श्योँ में 
उत्तम चादापूषिवी के रामाद माता गिर ( मांग ) मेही ( 4: ) खो झ् 
पझोर ( माप ) मुझे ( उसे ) दोनों ( झूपी ) यू / रधा बरें 


रशाएँँ (ध्ा “मन 
. भाद है साथ ( सबेजाम्‌ ) प्राप्त होये। है ( देश: ) दम 2233 
7 / बद्रिया 
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पिफीतिजल+सक २बक २2 








( सुदास्‍्तराय ) अतीव देने वाले के लिये (मूरि, चितृ ) बहुत जैसे दबे बसे 
(६ मदन्तः ) सुखी होते हुए हम लोग ( इधा ) इच्छा से ( इषपयेम ) प्राप्त होथें ॥ ६३ 


भावा्थं--इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालज्टार है । जैसे सूर्य और 

चन्द्रमा सब का सयोग कर प्राणियों को सुखी करते हैं तथा जंसे घनाब्य 

वैश्य वहुत अन्न आदि पदार्थ देकर भिखारियों को प्रसन्न करता है वैसे 
विद्वान जन सव के प्रसन्न करने में प्रवृत्त होवें ॥ ६ ॥ 


ऋत॑ दिवे तद॑वोच पृथिव्या अंभिश्चावाय॑ प्रथम सुमेघाः । 
पाताम॑द्याद्‌इुंरितादमीर्क पिता माता च॑ रक्षतामवॉसिः ॥ १० ॥ 


पदार्य-हे मनुप्यो ! जैसे ( सुमेघाः ) सुन्दर बुद्धि वाला मैं ( अभि- 
आवाय ) जो सब ओर से सुनता वा सुनाता उसके लिये और ( पृथिव्य ) पूथिवी 
के समान वर्त्तमान क्षमाशील स्त्री के लिये जो ( प्रयमम्‌ ) प्रथम ( ऋतमु ) सत्य 
( अबोचम्‌ ) उपदेश करू भौर कह ( तत्‌ ) उतह्ो ( दिवे ) उत्तम दिव्य वाले 
के लिये भी उपदेश करू कहूँ जैसे ( ब्रभोके ) कामना किये हुए व्यवहार में वर्त्त- 
मान ( भ्रवद्यातृ ) निन्‍्दा योग्य ( दुरितात ) दुष्ट भ्राचरण से उक्त दोनों ( पाताषु ) 
रक्षा करें वेसे ( दिता ) पिता (घ) ओर ( माता ) माता ( प्रवोभि: ) रक्षा 
आदि व्यवहारो से मेरी ( रक्षताय्‌ ) रक्षा करें॥ १०॥ 

भावायं--इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमाल छूर है। उपदेश करने वाले 
को उपदेश सुनने योग्यों के प्रति ऐसा कहना चाहिये कि जैसा प्रिय लोकहित- 
कारी वचन भुझ से कहा जावे वैसे श्राप लोगों को भी कहना चाहिये, जैसे 
माता पिता भपने सन्‍्तानों की सेवा करते है वैसे ये सन्‍्तानों को भी सदा 
सेवने योग्य है ॥॥ १० ॥ 


इईं द्यांवापृथिवी सत्यमंस्तु पितर्मातयंदिहोप॑त्रवे वांमू । 

हल कक भजन से न 

भूत देवानांसवमे अवॉभिविद्यामेप॑ चुजने जीरदांनुम्‌ ॥ ११ ४ 
पदार्ध--है ( छावापृचियो ) भाकाश भौर पूथिवी के समान वत्तमान ( मातः,- 

पितः ) माता पिताओ ! ( देवानाम्‌ ) विद्वानों के ( भ्वमे ) रक्षादि व्यवहार में 

( मूतम्‌ ) उत्पल हुए ( यत्‌ ) जिस व्यवहार से ( इह ) यहाँ ( बाम्‌ ) तुम्हारे 

४ उपद्न वे ) समीप कहता हू | तत्‌ ) सो ( इदस्‌ ) यह ( सत्यय ) सत्य ( भस्तु ) 

हो जिससे हम तुम्हारी (६ भवोनि: ) पालनाओ से ( इप्म्‌ ) इच्छासिद्धि ( बुज- 

भयघ ) बल भौर ( जोरदातुम॒ ) जीवन को ( विधाम )प्राप्त होवें। ११॥ 

भावायं--भाता पिता जब सन्तानों के प्रति ऐसा उपदेश करें कि जो 
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हमारे घ्मयुक्त कर्म हैं वे ही तुम को सेवने चाहियें और नहीं तथा सन्तान 
पिता माता आ्रादि अपने पालने वालों से ऐसे कहें कि जो हमारे सत्य भाच- 
रण हैं वे ही तुम को आचरण करने चाहियें और उन से विपरीत नहीं ॥११॥ 
इस सूक्त में द्यावापृथिवी के दृष्टान्त से उत्तन्‍न होने योग्य श्ौर 
उत्पादक के कर्मों का वर्णन होने से इस सूक्त के अर्थ की पूर्व सूक्त के अर्थे के 
साथ सद्भत्ति है, यह जानना चाहिये ॥ 


यह एकसो पचासोवां सूवत समाप्त हुप्मा ॥ 


नी 


अगस्त्य ऋषि: । विश्वेदेया देवता: ॥ १।८॥ &€ भिष्दूपू । २१ ४ निचुत्‌ 
त्रिध्युप्‌ ४ ११ भुरिक्‌ भिष्दुप्‌ छन्‍्दः | धेवतः स्वरः॥ ३१५॥७ भुरिक्‌ पद्टकतिः । 
६ पट्ूवितः । १० स्वराद्‌ पड़ वितइछन्दः । पड्चमः स्व॒रः ॥ 
आ न इल्ठंभिव्विदर्थ सुशस्ति विश्वानंरः सविता देव एंतु । 
अपि यथां यरुवानों मत्स॑था नो विश्व जगं॑दमिपित्वे मंनीपा ॥ १ ॥। 


पदाये--हे विद्रद्‌ ! भाप जंसे ( विश्वानरः ) ध्ब प्राणियों को पहुँचाने 
वाला भर्यात्‌ अपने अपने शुभाःछुम कर्मों के परिणाम करने वाला ( देयः ) देदीप्य- 
मान अर्थात्‌ ( सविता ) सूर्य के समान भाष ग्रकाशमान ईश्वर ( सुशल्ति ) सुन्दर 
प्रशंसाओं से ( झ्भिपित्ये ) सब ओर से पाने योग्य ( विदये ) विज्ञानमय व्ययहार 
में ( विश्वस्‌ ) समग्र ( जगव्‌ ) जगव को प्राप्त है वैसे ( इंडामिः ) धस्नादि पदार्थ 
वाषियों के साथ ( नः ) हम लोगों को ( झा, एतु ) प्राप्त हो बावे, है ( युवातः ) 
मौवनावस्था फो श्राप्त तरण जनो ! ( यया ) जैसे तुम ( मनीषा ) उत्तम बुद्धि से 
इस ख्यवहार में ( मत्सव ) भानतन्दित होयो बसे ( नः) हम को (क्षपि ) भी 
प्रानन्दित कीजिये ॥ १ ॥ 

भावार्य--इस मन्त्र में उपमा और वाचकलुप्तोपमालड्थार हैं । जैसे 
परमात्मा पक्षपात को छोड़ के सब का न्याय श्रौर सभों में समान प्रीति 
करता है वैसे विद्वानों को भी होना चाहिये, जैसा युवावस्था वाले पुरुष अपने 
समान मन को प्यारी युवती स्त्रियों के साथ विवाह कर सुगयुक्त होते हैँ वैसे 
विद्वान्‌ जन विद्यार्थियों को विद्वानु कर प्रसन्न होते हैं ॥ १ ॥ हि 
आ नो विश्व आस्फा गमन्तु देवा मित्रो अंयमा वरुण: सजोपां: । 


भुवन्‍्यवां नो विद युघासः करंन्फुपादं बिथुरं न झई:॥ २ ॥॥ 
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उत ने ई मतयो&््व॑योगाः शिह्ठुं न गावस्तरुणं रिहस्ति 
तर्मी गिरो जनेयो न पत्नी: सुरभिएंस नरां नंसन्‍्त ॥ ७ ॥ 


पदार्य--हे मनुष्यों | जो ( अ्रश्वयोगाः ) अश्वयोग झर्थोत्‌ भ्रश्वों का योग 
कराते हैं वे ( सतयः ) मनुप्य ( तरुणम्‌ु ) तण ( शिशुघ््‌ ) बडों की के ) 
जैसे ( गावः ) गौयें देसे ( नः ) हम लोगों को (ईम्र ) सब ओोर से ( रिहस्ति ) 
प्राप्त होते हैं जिस ( नराम्‌ ) मणुप्यों के बोच ( सुरभिष्टमस्‌ ) अतिशय करके 
सुगन्धित सुन्दर कीतिमान को ( जनयः ) उत्पत्ति कराने वाले जन ( पत्नी: ) भपनी 
पत्नियो को जैसे (न) वैसे ( नसन्‍्त ) प्राप्त होवें वह ( ईम ) सव ओर से 
( शिरः ) वाणियों की प्राप्त होता है ( तम ) उस को (छत ) ही हम लोग 
सेवें ॥ ७॥ 

भावार्य--जैसे घुड़चढा शीघ्र एक स्थान से दूसरे स्थान को वा हे जैसे 
गौयें बछड़ों को वा स्त्रीव्रद जन अपनी अपनी पत्लियों को प्राप्त होते हैं वैसे 
विद्वान्‌ जन विद्या और श्रेष्ठ विद्वानों की वाणियों को प्राप्त होते हैं ॥ ७ ॥॥ 


उत ने ई मरुतों चृद्धसैनाः स्मद्ोदंसो समंनसः सदन्तु । े 
पृपंदश्वासोध्वनंयो न रथां रिशादंसो मिन्रथुजो न देवा: ॥ ८ ॥ 


पदार्थ--( भरुतः ) पवन ( ईशू ) जल को जैसे वैसे ( बृद्धसेनाः ) बढ़ी 
हुई प्रोढ तरुण प्रचण्ड बल वेग वालो जिसकी सेना दे (न: ) हम लोगों को ( सदम्तु) 
प्राप्त होने ( उत ) और ( ससनसः ) समान जिनका मन थे परोपकारी विद्वान्‌ 
६ स्पत्‌ ) ही ( रोदसो ) धाकाश भर पृथिवी को प्राप्त हों. ( पृषदशबासः ) प्रुप्ठ 
जिन के घोडा ये विद्वान जन वा ( झवनयः ) भूमि ( रथाः ) रमणीय यानो के 
(ने ) समार्न ( रिश्ादप्त: ) रिसहा दाशुओं को नाश कराते और ( मिन्रयुजः ) 
मित्रो के साथ सयोग रखते उन ( देवा: ) विद्वानों के ( न ) समन होते हैं ।। ५)॥। 

भावार्थ--जिन की वीर सेना जो समान मति रखने वाले बड़े बड़े 
रथादि, यान जिन के तीर पूथिवी के समान क्षमाशोल मिन्रप्रिय विद्वान जन 
सव का प्रिय आचरण करते हैं वे प्रसन्‍न होते है॥८॥। 


प्रज्ञु यदेंपां महिना चिंकित्रे प्र युज्न्ते प्रयुजस्ते सुंब॒कति। 
अधघ यदेंपां सुदिने न शरुविश्वनेरिंणं धभुपायन्त सेना: ॥ ९॥ 


पदार्य--( मत ) जो ( एपासू ) इन विद्यातों के ( महिस्ता ) महिमा से 
( प्र, चिकित्र ) उत्तमता से विशेष 


शाववान्‌ विद्ान्‌ के लिये ( प्रयुजः ) उत्तमता से 
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ओग करते उनको ( मु ) शीघ्र ( प्रयुड्जन्ते ) अच्छे प्रकार युक्त करते हैं ( श्रघ ) 
इसके बनन्तर ( यत्‌ ) जो जन ( एपामु ) इन अच्छे योग करने वालों के ( सुदिने ) 
उत्तम समय में ( विदवम्‌ ) समस्त (इरिणमु ) कम्पायमान जगत को ( शदः ) 
मारने वाला वीर जन ( सेनाः ) सेनाप्रों को जैसे (न ) बैसे ( प्रा, भुपायन्त ) 
सेवन करें ( ते ) वे ( सुदृक्तित ) सुन्दर गमन जिस में हो उस उत्तम डुब वा मार्ग 
को प्राप्त होते हैं ६ ॥ 


भावार्थ--इस मन्त्र में उपमालंकार है । जो राजजन पूरी विद्या वाले 
अध्यापकों को विद्याप्रचार के लिये प्रवृत्त करते है वे महिमा--बड़ाई को 
आप्त होते है जो किये को जानने वाले कुलीन शूरवीरों की सेनाओं को पुष्ट 
करते वे सदा विजय को प्राप्त होते है ॥ ६ ॥। 
मो अश्विनाववंसे कृशुध्व॑ प्र पूर्ण स्वत॑वसो हि सन्ति । 
अद्दे घो विष्णुर्बात ऋभुक्षा अच्छां सुन्नाय॑ ववृतीय देवान्‌ ॥१०॥ 


पदार्थ--हे राजा प्रजाजनों ! तुम जो ( हि ) ही ( स्वतवसः ) अपना बल 


रखने वाले ( श्रद्वेघ: ) निर्वेर विद्वान जन ( सन्ति ) हैं उत को जो ( भ्रश्विमो ) 
विद्याव्याप्त अध्यापक और उपदेशक मुख्य परीक्षाक हैं वे विद्या की ( प्रवसे ) सा 
चढाना विचारना उपदेश करना इत्यादि के लिये ( पर, बाय) अच्छे प्रकार नियत 
करें और जैसे ( वातः ) पवन के समान ( विष्णः ) यश व ( शमुक्षाः ) 
भेघावी मैं ( सुम्ताम ) सुख के लिये ( देवाव्‌ ) विद्वानों को (अच्छ, यषुतीय ) 
अच्छा वर्त्ताऊं वेसे ठुम ( पृषणम्‌ ) प्रुष्ठि करने वाले को ( शो ) उत्तमता से नियत 
करो १०१ 

भावाय--इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालदूार है । जो रागद्वेपरहित 
पविद्याप्रचार के प्रिय पूरे शारीरिक आह बल वाले घामिक विद्वान्‌ हैं 
उन को सव लोग विद्याप्रचार के लिये संस्थापन करें जिस से सुस्त बढ़े ॥१०॥। 
इये सा वॉ अस्मे दोधितियेजन्ना अपिप्राणी च सदुंनी च भूयाः । 
नि या देवेपु यतंते बसुयुर्विद्यामेपं बूजने जीरदांतुम्‌ ॥ ११॥ 

पदार्षे--है ( झजशाः ) छिद्दानों के पूजने वालो ! (था ) जो ( थ्मूषुः ) 
अर्नो को चाहने यासी यदि जिससे घनादि उत्तम पदार्ष घिद होते हैं उस विद्या को 
उत्तम दीत्ति सात्ति ( देवेपु ) विद्वानों में ( नि, यतते ) निरन्तर यतन करती है 
बापकारिसी होती है ( सा, इप्स ) गो गह वे ) पुम्दारों ( दोषिति: ) उ्ति 
यात्ति ( झस्मे ) हमारे सिये.( झरिष्ााणी ) निदियत प्राण बस को देने वाली (छ 
और ( सदनो ) दु विनाने से सुर देने वाली ( थ ) भी ( भू: ) हो रे 
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हम लोग ( इपस्‌ ) इच्छासिद्धि वा अस्नादि पदार्थ ( घुजनस ) बल और ( फीरदा- 
पु ) जोवन को ( विद्याम ) प्राप्त होवें ॥ ११॥ ध मु 
भावाष--विद्या ही मनुष्यों को सुख देने वाली है, जिसने विद्या घत न 
पाया वह भीतर से सदा दरिद्रसा वत्त मान रहता है॥ ११।॥ हे 
इस युक्त में विद्वानों के गुणों का वर्णन होने से इस के श्र्थ की पिछले 
सूक्तार्थ के साथ संद्भति जानना चाहिये ॥ 


यह एकसी छ यासतोवां सूक्त समाप्त हुआ ॥ 


प्रगस्‍्त्य ऋषि: । ओषपयो देवता: । १ उष्णिक्‌ । ६। ७ भुरिगुष्णिक्‌ छग्दः ॥ 
आऋषधभः स्वर: । २ । ८ निचुद्‌ गायत्री | ४ विराद गायत्री । ६ । १० । गायत्री च॑ 
छुल्दः । पहुजः स्व२:। ३। ५ निचदनुष्टुप्‌ । ११ स्वराइडतुष्टुए छूल्द: ॥ गरान्धारः 
स्यरः ५ 

पितुं नु स्तोप महो धर्माणं तविधीम्‌॥ 

यसय॑ जितो व्योजसा वृच्न विपेसदेषंत्‌ ५ १ ४ 


पदापें--( यत्य ) जिस का ( त्रितः ) मन वचन फर्म से ( दि, भोजसा ) 
विविध प्रनार के पराक्रम से ( विषम ) विविध प्रकार के भड्ज॒ और उपाज़ों से 
पूर्ण ( दृश्खमु ) स्वीकार करने योग्य घन को ( भ्रदंयतू ) प्राप्त करे उस के लिये 
(भर) क्षीप ( पितुघ् ) प्न्‍न ( महू: ) बहुत ( धर्माणप्‌ ) धर्म फरने वाले भौर- 
(६ तथिषोध्‌ ) चल की में ( स्तोवघू ) प्रशंसा करू ॥ १॥॥ 

भावाय--जो बहुत भ्न्‍त को ले अच्छा संस्कार कर और उस के गुणों 
को जान और सथायोग्य व्यण्जनादि पदार्थों के साथ मिला के खाते हैं वे 
परम के आधरण करने वाले होते हुए शरोर और आत्मा के वल को प्राप्त 
होकर पुरपार्थ से लक्ष्मी बे उस्तति कर सकते हैं ॥॥ १॥ 

स्वारदों पितो मधों पितो वय त्वां बहमहे । 


अस्साकमविता भव । 


पराघें- दे परमात्मन्‌ ) झाप के रचे ( शवादों ) स्वादु (दिलों ) पीके 
योग्य जल तथा ( भघो ) मधुर ( पिठो ) पालना करने वाले ( हवा ) उत्त अल्न को 
(६ दम ) हम लोग ( दष्‌महे ) स्घोगार करते हैं इससे आप उस भन्नपान के! दान 
से [ भष्माक्य ) हमारो ( भदिता ) रक्षा करने वाले ( भव ) हुजिये ॥ २ ॥ 


ऋर्वेद: मं० १। सू० १८७ ॥ €३५ 
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भावार्थ--भनुष्यों को मधुरादि रस के योग से स्वादिष्ठ अन्न श्ौर 

ध्यज्जन को पआ्रायुवेंद की रीति से वनाकर सदा भोजन करना चाहिये जो 
रोग को नष्ठ करने से आयुर्दा बढ़ाने से रक्षा करने वाला हो ॥ २॥ 


उप॑ नः पितवा च॑र शिवः शिवामिंख्तिमिः । 
मयोभुरंहिपेण्यः सखां छुशेवों अद्वयाः ॥ हे ॥ 


पदार्थ--हे ( वितो ) झन्नव्यापी परमात्मन्‌ ! ( मयोभूः ) सुख की भावना 
कराने वाले ( अद्विपेण्य: ) निर्वेर ( सुशेवः ) सुन्दर सुखयुक्त (झा: ) जिप्त में हन्द्र 
भाव नहीं ( सजा ) जो मित्र भ्राप ( शिवाति: ) सुखकारिणी ( ऊतिमिः ) रक्षा 
आदि क्ियाप्रों के साथ ( नः ) हम लोगों के लिये ( शिवः ) सुखकारी ( उप, झा, 
पर ) समीप अच्छे प्रकार प्राप्त कूजिये ॥ हे ॥ 

भावाधं--पअन्‍न्नादि पदार्थव्यापी परमेश्वर प्रारोग्य देने वाली रक्षारूप 
क्रियाओं से सब जीवों को मित्रभाव से अ्रच्छे प्रकार पालता हुआ सब का 
मित्र हुआ ही वर्त रहा है ॥ ३ ॥ 


तव त्ये पिंतो रसा रजांस्यनु विष्टिताः । 
दिवि बातांइव श्रिता:॥ ४ ॥ 


पदार्थ--है ( पिठो ) प्रन्तव्यापिन्‌ परमास्‍्मन्‌ | ( तय ) उस अन्त 
जो ( रस्ता: ) स्वादु खट्टा मीठा तीखा चरपरा आदि छः प्रवपर के रस 
प्रस्तरिद्ता में ( बाताइब ) पवनों के समान ( थ्िता: ) भ्राश्नम को प्राण 
( सपे ) ये ( रजांसि ) लोवलोकाम्तरों को ( प्रतु, विध्चिता: ) 
हैत हवा हु 

भावाप--इस संसार में परमात्मा की स्था से लोकवोकानवरों मे 
भूमि जल झौर पवन के अनुकुल रत्ादि पद होते 2 चर ह; 
सब जगह प्राप्त नहीं हो सकते ॥ ४॥ 57 है किलू सत्र पद 


तब स्पे पिंतो ददंतस्तव॑ स्वादिए्ठ हे फ्ति। 
प्र खापानों रसांनां तुविप्रीवावेस्ते ॥६॥ 
परपं--है ( पितो ) घ्मम्पावी का ह 


( तव ) आप के जो अन्त वा (हये ) के ( 
ब ( रो ) पासक असतध्यापक़ कक /[ सार ) प्रदव स्काए- 
) वे रस ( रसानाप ) मथुरा: सो $ #8 है कप सठ प्न $ अद्ित 
पार: ) ऋटी: 
) अ्रदीज स्का 


ने के ब्रीय 
( दिकि; ) 
हो रदेह 
प्रीधि अविष्ट होते 


मे परयारकड ! (चतः) कक 
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( तुविद्रोवाइव ) जिन का प्रबल गला उन जीवों के समाव ( भेरते ) प्रेरणा देते 
सर्थात्‌ जीवो को प्रीति उत्पन्त कराते हैं ॥ ४ ॥॥ 


भावप्वे--सव पदार्थों में व्याप्त परमात्मा ही सभों के लिये अन्तादि 
चदार्थों को भ्रच्छे प्रकार देता है और उप्तके किये हुए ही पदार्थ श्रपने गुणों 


के झनुकूल कोई अ्रतीव स्वादु और कोई झ्तीव स्वादुतर हैं यह सवे कौ 
जानना चाहिये ॥ ५॥ 


स्वे पिंतो महानों देवानां मनों हितम्‌ । 
अकारि चार केतुना तवाहिमवंसावधीत्‌ ॥ ६ ॥ 


पद्ये--हे ( पितो ) अस्नव्यापी पालना करने वाले ईशवर ! ( तव ) जिस 
आप की ( अवस्ता ) रक्षा आदि से सूर्य ( भहिप्र्‌ ) भेघ को ( भ्वधीतु ) हन्ता है 
न आप के ( केतुना ) विज्ञान से जो ( चार ) श्रेष्ठतर ( भकारि ) किया जाता 
है वह ( महानाम्‌ ) महात्मा पुज्य ( देवानाम्‌ ) विद्वानों का ( मनः ) मन (ट्थे ) 
भाष में ( हितस्‌ ) घरा है वा प्रसन्‍न है ॥ ६ ॥॥ 


भावाय--यदि अन्त भोजन न किया जाय तो किसी का मन आनन्दित 
न हो क्योंकि मन अन्नमय है इस कारण जिस की उत्पत्ति के लिये मेघ 
मिमित्त है उस अन्न को थुन्देरता से बनाकर भोजन करना चाहिये ॥ ६॥ 


यददो पिंतो अन॑गन्विवस्व पर्वतानाम्‌। 
अजचां चिक्रो सधो पितोडर भक्षाय गम्याः 0 ७ 0 


पदार्थे--हे| पितो ) अन्नव्यापिन्‌ पालकेश्वर ! ( मत्‌ ) जिस ( भ्रदः ) 
प्रत्यक्ष अन्न फी विद्वान्‌ जन ( अजगन्‌ ) प्राप्त होते हैं उस में ( विवस्व ) ब्याप्तिमान्‌ 
हजिये । हे ( मघो ) मधुर ( पितो ) पालकान्तदाता ईश्वर | ( श्त्र, छितू ) इन 
( पद॑तानास्‌ ) सेघो के वीच भी जो कि भन्‍न के निमित्त कहे हैं (न: ) हमारे 
(६ भक्षाय ) भक्षण करने के लिये भन्‍्त को ( झरणखू ) परिपूर्ण ( गम्याः ) प्राप्त 
कराइये ॥ ७ ॥ 
#... झावार्ष--सव पदार्थों में व्याप्त परमेश्वर को भक्षण आदि समय में 
स्मरण करे जिस कारण जिस परमात्मा की कृपा से अन्नादि पदार्थ विविध 
प्रकार के पूर्वादि दिशा देश और काल के घनुकूल दत्त मान हैं उत्त परमात्मा 
ही बाग सस्मरण कर सद पदार्थ ग्रहण करने चाहिये ॥ ७ ॥ 


३ _वेदा ० २६ नननना मं० १। सू० १८७॥ ६३७ 


का ५-७ + कक 


यदुपामोप॑धीनां परिक्ा्मारिशामहि । बातापि पीच इद्भव ॥ < ॥| 


वो पदार्थ--है ( बातापे ) पवन के समान सर्वपदार्थ व्यापक प्रमेश्वर | हम 
ग ( झपाम्‌ ) जलों और ( ्रोषधीनाथ ) सोमादि ओपधियों के ( यत्‌ ) जिस 
8 ) सब ओर से प्राप्त होने वाले अंश को ( आरिशामहे ) अच्छे प्रकार प्राप्त 
हे पर हैं उस से श्राप ( पीवः ) उत्तम वृद्धि करने वाले (इव्‌ ) ही ( भव ) 
हुजिये॥ ८ ॥ 

भावार्ग--जल अन्न और घृत के संस्कार से प्रशंसित अन्न भ्ौर व्यक्जन 
इलायची, मिस्च वा घृत दूध पदार्थों को उत्तम बनाकर उन पदार्थों के 
भोजन करने वाले जन युक्त श्राहार और विहार से पुप्ठ होवें ॥ ८५ ॥ 
यत्तें सोम गवांशिरो यवांशिरो भजांमहे । बातापे पीव इद्भैव ॥%॥ 
... परदार्य--हे ( सोम ) यवादि ओपधि रसब्यापी ईश्वर ! ( गवाशिरः गौ 
जो रस से बनाये वा ( यवाशिर- ) सवादि ओपधियों के सयोग से बनाये हुए (ते) 
उस तन के ( यत्‌ ) जिस सेवनीय संश को हम लोग ( भजामहे ) सेवते हैं. उस 
है ( बातापे ) पवन के समान सब पदार्थों में व्यापक परमेश्वर ! (पीवः ) उत्तम 
सृद्धि करने वाले ( इत्‌ ) ही (भव ) हजिये ॥ ६ ॥ 

भावार्स--जैसे मनुष्य अन्नादि पदार्थों में उन उन की पाकक्रिया के 

अनुकूल सव संस्कारों को करते है वैसे रसों को भी रसोचित सस्कारों सें 
सिद्ध करें ॥ ६ || 

क्र॒म्स ओपने भव पो्ों बुक उंदार॒थिः । 

बातांपे पीव इद्भंव ॥ १० ॥ 

चदार्थ --है ( भोषधे ) झोपधि स्यापी परमेश्वर | झ्राप ( करम्भः) मरने 

चाले ( उदारधिः )जायराग्नि के अदीपक ( दुक्कर ) रोगादिवों के वर्जत कराने भौर 
( पीबः ) उत्तम यूद्धि कराने याले ( भव ) टूजिये ॥ तपा है. ( बातापे ) 
दवन के समान सर्वेस्यापक परमात्मन्‌ झाष ( पीषः ) उत्तम दूद्धि देते बाते ( इव ) 


ही ( भव ) हूजिये ॥ १० ॥। 
आवार्ण-जैंसे संयमी पुरप धुभाचार से झरीर और शात्मा को बल- 


युक्त फरता है बैसे संयम से सब पदार्थों को सब वर्तों ॥ १० ॥ 
त॑ं स्‍वाँ बयं पिंतो बचौमिर्गायों न धच्या सुंपृदिस । 
देवेस्पस्त्या सपमाद॑मस्मभ्य त्या सघमादंम्‌ ॥ १६ ॥ 


६३६ ऋग्वेद: मं० १ सू० १८७ ॥। 
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( चुविग्रोदाइव ) जिन का प्रवल गला उन जीवों के समान ( प्रेरते ) प्रेरणा देते 
जर्थात्‌ जीवो को प्रीति उत्पन्त कराते हैं ॥ ५॥ 


भावाय--सव पदार्थों में व्याप्त परमात्मा ही सभों के लिये पन्‍नादि 
पदार्थों को अच्छे प्रकार देता है और उसके किये हुए ही पदार्थ श्रपने गुणों 


के अनुकूल कोई अ्रतीव स्वादु और कोई अ्रतीव स्वादुतर हैं यह सब को 
जानता चाहिये ॥| ५॥ 


त्वे पिंतो महानां देवानां मनों हितम्‌ । 
अकारि चाएू केतुना तवाहिमवंसावधीत्‌ ॥ ६ ॥ 
पदार्षं--हे ( पितो ) अस्तव्यापी पालना करने वाले ईश्वर 
आप की ( प्रवसा ) रक्षा भ्रादि से सूर्य ( भहिम्र ) मेघ को (्‌ 
उन आप के ( केतुना ) विज्ञान से जो ( चार ) 


है वह ( महाताम्‌ ) महात्मा पूज्य ( देवानाम्‌ ) 
झाप में ( हितम्‌ ) घरा है वा प्रसन्‍न है ॥ ६ ॥॥ 


भावापे--यदि भ्रन्त भोजन न किया जाय तो किसी का मन आनन्दित 
न हो क्‍योंकि मन अन्नमय है इस कारण जिस की उत्पत्ति के लिये मेघ 
नमित्त है उस अन्न को धुन्दरता से बनाकर भोजन करना चाहिये ॥ ६॥ 


यददो पिंतो अज॑गन्विवस्व पवेतानाम । 
अन्ना चिनत्नो मधो पितोडरं भशक्षाय॑ गम्याः 


वर ! ( तव ) जिस 
अवधीत्‌ ) हन्ता है 
श्रेष्ठतर ( भ्रकारि ) किया जाता 
विद्वानों का ( मनः ) मन (ह्वे ) 


॥ ७॥ 


पदार्थ--है( पितो ) अलव्यापिन्‌ पालक्रश्वर ! (यव्‌ ) जिस ( झ्ादः ) 
प्र्मक्ष अन्न को विद्वान्‌ जन ( अजगन्‌ ) प्राप्त होते हैं उप्त मे (६ विवस्व ) व्याप्तिमान्‌ 
हजिये ( हे ( मधों ) मघुर ( पितो ) पालकान्नदाता ईश्वर | ( ब्रत्न, चित ) इस 
( पर्वतानाश ) भेघों के बीच भी जो कि पन्‍त के निमित्त कहे हैं (न: ) हमारे 
( भक्षाप ) भक्षण करने के लिये प्रन्‍न को ( श्रघु ) परिपूर्ण ( बम्पाः ) प्राप्त 
कराइये )। ७॥ 

भावायं--सब पदायों में व्याप्त परमेश्वर को भक्षण आदि समय में 
स्मरण करे जिस कारण जिस परमात्मा की कृपा से अन्नादि पदार्थ विविध 
प्रकार के पूर्वादि दिशा देश और काल के अनुकूल वरत्त मान हैं उस परमात्मा 
ही का सस्मरण कर सब पदार्थ ग्रहण करने चाहियें ॥ ७॥ 
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हे 
यद॒पामोप॑धीना परिद्ामारिशामहे । बातापे पीव॒ इंदुभंव ॥ ८ ॥| 


पदार्थ--है ( बातापे ) पवन के समान सर्वेपदार्थ व्यापक परमेश्वर ! हम 
खोग ( भ्रपाम्‌ ) जलों और ( झोषधीनाख ) सोमादि ओपधियों के ( यव्‌ ) जिस 
( परिशस्‌ ) सब झोर से प्राप्त होने वाले अंश को ( झारिशामहे ) अच्छे प्रकार प्राप्त 
होते है उस से झाप ( पीबः ) उत्तम वृद्धि करने बालें (इत्‌ ) ही (भव) 
ऊूनिये ॥ष्वआा 
मावार्भ--जल अन्न और घृत के संस्कार से प्रशंसित अन्न और व्यञज्जन 
इलायची, मिरच वा घृत दूध पदार्थों को उत्तम बनाकर उन पदार्थों के 
"भोजन करने वाले जन युक्त श्राहार और विहार से पुष्ट होवें ॥ ८ ॥। 


यत्तें सोम गवांशिरों यवांशिरो अजांमहे । वातापे पीव इद्भेव ॥९%॥ 

पदार्य--हे ( सोम ) यवादि आपधि रसब्यापी ईश्वर ! ( गवाहिरः ) गो 
के रस से बनाये वा ( यवाशिर- ) यंवादि ओदवधियों के सयोग से बनाये हुए ( ते ) 
उस प्रग्न के ( यत्‌ ) जिस सेवनीय अश को हम लोग ( भनामहे ) सेबते हैं उस से 
है ( घातापे ) पवन के समान सब पदार्थों में व्यापक परमेश्वर ! (पोवः ) उत्तम 
यूड्धि करने वाले ( इत्‌ ) ही ( भव ) हृजिये ॥ ६ ॥ 

भावार्थ--जैसे मनुष्य अन्नादि पदार्थों मे उन उन की पाकक्रिया के 
अनुकूल सव संस्कारों को करते है वैसे रसों को भी रसोचित संस्कारों से 
सिद्ध करें ॥ ६ ॥ 

करम्म ओपये भव पीधों बृफ उंदारयिः । 


वातांपे पीव॒ इद्भंव ॥ १० ॥ 


ददार्ष -हे ( भोषधे ) झोपधि ध्यापी परमेश्वर ! धाप ( करस्भ: ) करने 
चाले ( उदारषिः )जादराग्नि के प्रदीषक ( युषकः ) रोगादिक़ों के धर्णन कराने प्रौर 
( पीछः ) उत्तम बूद्धि कराने वाले (भव ) हृजिये। तथा है ( बातावे 
बबन के समान सर्वस्यापक परमास्मन्‌ भाष ( पोषः ) उत्तम यूदि देने वाने ( ) 
ही ( भव ) हुमिये ॥ १० ॥ शत ) 
आावार्स-जैसे संयमी पुरुष शुभाचार से शरीर त्मा बे 
युक्त करता है यैसे संयम से सब पदार्थों वगे सब वर्ततों । पु रा को बल- 


तं सवा यय॑ पिंतो वर्चोमियांयों न शब्या सुंपृदिम । 
देवेम्यस्त्या सघमादमस्मम्ये त्या सपमादंग ॥ ११॥ 
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पहार्भ--है ( वितो ) अन्द व्यापी पालकेदवर ! ( तस्‌ ) उन पूर्वोक्त 

( तथा ) भाप का ( झाश्वय लेकर ( वचोनिः ) स्तुति वाक्‍्यों प्र्वसताओं से ( बावः) 

दूध देती हुई गौवें ( व ) जैसे दूध, घी दही आदि पदार्थों को देवें वेप्ते उस भन्न से 

( बपभ्‌ ) हम जैसे ( हत्या ) भोजन करने योग्य पदार्थों को ( सुपूदिम ) तिकाईो 

तथा हम ( देवेस्पः ) विद्वानों के लिये ( सघमादम्‌ ) साथ भानन्द देने वाले (तवा) 


आप का हम तथा ( अह्म्यघ्‌ ) हमारे लिये ( सपमादमु ) साथ भाननद देने ब््लेः 
( तथा ) आप का विद्वानू जत आश्रय करें ॥ ११॥ 


ऊावा्े--$स मन्त्र में उपमा और काचफलुप्तोपमासदका हैं 
जैसे गौवें तृण घास आदि खाकर रल दूध देती हैं बसे भ्रन्नादि पदार्थों से 


श्रेष्ठतर भाग निकाशना चाहिये । जो अपने सक्लियों का अन्‍्नादि पदार्थों से 


सत्कार करते और परस्पर एक दूसरे के भानन्द की इच्छा से परमात्मा का 
आश्रय लेते है वे प्रशसित होते हैं ॥| ११ ॥ 


इस सुक्त में अन्त के गुणों का वर्णन होने से इस सुक्त के भ्र्थ की 
पिछले सूक्त के अर्थ के साथ सड़ति समभनी चाहिये ॥ 


यह एकसो सतासी्वाँ सूकक्‍त समाप्त हुआ ॥ 


अगस्त्य ऋषि: ॥ ग्राप्रियो देदता: ॥ १॥ ३ । ५--७ १ १० निृद्गयक्नो । २ 
६४।७5॥। ६) ११ गायत्री छल्दः। षड़्जः स्वर: । 


संमिंद्ो भ्रद्य रांजसि देवो देवेः संहसजित्‌। 
दूतो हृष्या कविवेहू 0 १ ७ 


धदायें--हे ( सहसजितृ ) सहेसों शात्ुप्रों को जोतने याले राजन! 
( समिद्धः ) जलतो हुई प्रशाशयुक्त अग्ति के समान प्रकाशभान (देवे;) विजय चाहते 
हुंए बोरों के साथ ( देवः ) विजय चाहने वाले भोर ( इतः ) शत्रुभों के घित्तों को 
सन्ताव देते हुए ( कवि: ) प्रवल प्रज्ञायुक्त आप (प्द्य) भाज ( राजति ) प्रघिकतर 
घोमायमान हो रहे हैंसो भाप (६ हब्या ) ग्रहा करने योग्य पदा्ों री (बह ) 
प्राप्त कीजिये 0 १ एः 


न्‍ भषयापं--इस मन्त्र में दाचकलुप्तोपमालडूर है। जो प्रति के छमप्त 
दुष्टों को सब भोर से कप्ट देता सज्जनों के सद्भ से शनुझों को जीतता 
विद्वानों के सद्भ से वुद्धिमादु होता हुआ प्राप्त होने योग्य वस्तुओं को प्राप्त 
होता वह राज्य करने की योग्य है॥ १ ॥ 


अआग्वेद: म० १॥। सू० शै८८ ता ६३६ 
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तमृनपादूत यतते मध्वां यज्ञः सम॑ज्यते । दर्धस्सहस्तिणीरिपः ॥ ९ ॥ 


पदार्ये--जो ( सहत्िणी: ) सहस्रों ( इषः ) प्रन्नादि पदार्थों को ( दधतु 3 
घारण करता हुआ ( तमूनपात्‌ ) शरीरों को न गिराने न नाश करने हारा अर्थात्‌ 
पालने वाला ( यज्ञ: ) पदार्थों में संयुक्त करते योग्य अ्रश्नि ( ऋतम्‌ ) यज्ञ सत्य 
व्यवहार और जलादि पदार्थ को ( मध्वा ) मधुरता भादि के साथ ( यते ) प्राप्त 
होते हुए जन के लिये ( समज्यते ) अच्छे प्रकार प्रकट होता है उस को सब प्विद्ध 
करें ॥ २॥ 


भावायं--जिस कर्म से अतुल घन-धान्य प्राप्त होते हैं उस का श्रनुष्ठान' 
श्रारम्भ मनुष्य निरन्तर करें ॥ २॥ 


आजुहांनो न ईड्यों देवाँ आ वंक्षि युज्ञियाँन्‌ । 
भ्रग्ें सहस्नसा अंसि ॥ हे ॥ 


पदाये--हे ( प्रग्ते ) सरग्ति के समान वत्त मान विद्वान | जिस कारण हम 
लोगों से जिप्त प्रकार ( झाजुद्धतः ) होम को प्राप्त ( ईड्योः ) हू ढ़ने योग्य 
( सहस्तसा: ) सहस्रों पदायों का विभाग करने याला अग्नि हो दंसे आन्मत्रण बुलाये 
को प्राप्त स्तुति प्रशवा के योग्य सहसरो पदार्थों को देने थाले आप ( अति ) हैं 
इस से ( नः ) हम लोगों के ( यज्षियात्‌ ) यश सिद्ध कराने वाले ( देवान्‌ ) विद्यानू 

या दिव्य गुणों फो ( भा, यक्षि ) भच्छे प्रकार प्राप्त कराते हैं ॥। ३ ॥ ड्वू 


भावाय--इस मन्त्र में बाचकलुप्तोपमालझार है। जे गुण कर्म स्व- 
भाव से भ्रच्छे प्रकार सेवन किया हुआ अग्नि बहुत कार्यों को गढ़ करता है 
वैसे सेवा किया हुमा आप्त विद्वान्‌ समस्त शुभ गुणों और कार्यस्तिद्धियों को 
प्राप्त कराता है ॥३॥ छ 


प्राचीनें वर्हिरोनंसा सहस्तवीरमस्तृणन । यत्रांवित्या विराज॑ब॥॥४॥ 


पदापें--है मनुष्यों | ( यत्र ) जिप गनातन फू 
पूर्म्यादि सोक ( भोजणा ) पराक्रम या प्रताद मे ( गहावी् मु प्रादिया: ) 
दीर उस ( प्राधीमस्‌ ) पुरातन (बह: ) अध्छे अहर हे / हप्यों किम में 
(्‌ स्तन ) दापने हट बह हुंप तोग ( विगिर ५ कि ्र्टू ड्डिति डर 
होप्रो ॥ ४ ॥ प) किशशा & प्रशाद्धित 
भादार्प--जिस गगागन कारण हैं 


दोते हैं यहां तुम हम प्रकाशित हो। ह ॥| 284 #ड़ मोगलर प्रढाहिर 


४० ऋग्वेद: मं० १। सू० १८८ ॥ 
हा बहस भय 
विराद्‌ सम्राड्विभ्चीः प्रभ्वीईह्वीकष पूय॑ंसीश्र या: । 


दुरों घृतान्य॑क्षरन्‌ ॥ ५ ॥ 


पदार्थ--हे विद्वान्‌ ( बिराट्‌ ) जो विविध प्रकार के गुणों भर कर्मों में 
पकाशमात्र वा ( सन्नाद्‌ ) जो चक्रवर्त्ती के समान विद्याओं में सुन्दरता में प्रकाशमान 
सो आप ( या: ) जो ( विम्वी: ) व्याप्त होने वाली ( प्रम्वो; ) समर्थ (द्धीः ) 
बहुत अनेक ( मुयसी: च ) और अधिक से अधिक सूढ्षम मात्रा ( दुरः ) द्वारे प्र्यात्‌ 


सर्व कार्य सुखो को और ( घृतानि, च ) जलो को ( धक्षरन्‌ ) प्राप्त होती हैं 
उनको जानो ॥ ५॥ 





भावार्थ--है मनुष्यो ! जो सब जगत्‌ को बहुत्त तत्त्वयुक्त सत्व रजस्तमो 
गुणा वाली सूक्ष्ममात्रा नित्यस्वरूप से सदा वत्त मान है उन को लेकर पृथिवी 
'पय॑न्त पदार्थों को जान सव कार्य सिद्ध करने चाहियें ॥ ५॥ 


सुरुषमे हि सुपेशसाधि श्र्या विराज॑तः उपासाबेह सींदताम्‌ ॥६॥ 


पदार्ये--हे श्रध्यापक और उपदेशक लोगो ! जैसे ( इह ) इस कार्यकारण 
विद्या में ( सुरुकष्मे ) सुन्दर रमणीय ( सुपेश्षता ) प्रशंसित स्वरूप कार्य्यकारण 
( थ्िया ) शोभा से ( अधि, विराजतः ) देदीप्यमान होते है (हि ) उन्ही को 
जानकर ( उधासो ) रात्रि, दिन के समान आप लोग परोपकार में ( झा, सौद- 
तताथम ) अच्छे प्रकार स्थिर होओ ॥ ६॥ 


भावाबं--इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालझ्भार है। जो इस सृष्टि में 
विद्या और भच्छी शिक्षा को पाकर कार्य्यज्ञान पूरवेक कारणज्ञान को प्राप्त 
होते हैं वे सूर्य चन्द्रमा के समान परोपकार में रमते हैं ॥ ६॥ 

प्रथमा हि सुवाचंसा होतांरा देव्यां कबो । 

यज्ञ नो यक्षतामिमम ॥ ७ ॥ 


पदा्-हे मनुष्यों ! ( हि ) जिस कारण (६ होतारा ) ग्रहण्क्तता ( देच्पा ) 
दिव्य बोधो भें कुशल ( प्रथमा ) प्रथम विद्या बल को बढाने वाछे ( सुबाचसा ) 
सुन्दर जिन का वचन ( कदो ) जो सकल विद्या के बेत्ता अध्यापकोपदेशक जन हैं वे 
६ नः ) हमारे ( इमस्‌ ) इस प्रत्यक्षता से दत्तंमान ( यज्ञयु ) घनादि पदाययों के 
मेल कराने वा व्यवहार का ( यक्षताम्‌ ) सज्भ करावे॥ ७ ॥ 

भावायं--इस संसार में जो जिन का उपकार करते हैं.वे उन को 
सत्कार करने योग्य होते है ॥ ७॥॥ हू ४३ ५ 


आऋग्वेद: मं० १। सू० १८८ ॥ ह्डः 
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मारतीके सर॑खति या वः सर्व उपब्॒वे । ता न॑श्रोदयत श्रिये ॥4॥ 
24803 8 3; 








* पदार्य-हे ( भारति ) समस्त विद्या के धारण करने वाली वा "(इक ) 
हे प्रशंसावती वा ( सरस्वति ) है विज्ञान और उत्तम गति बाली ! (याः) जो 
(व: ) तुम ( सर्वाः ) सभों को समीप में ( उपम्रुबे ) उपयोग करने वाले वचन 
का उपदेश करू ( ताः ) वे तुम ( न+ ) हम लोगों को ( श्षिये ) लक्ष्मी भ्राप्त 
होने के लिये ( चोदयत ) प्रेरणा देशो ॥ ८५ ॥ 

भावा्--जो प्रशंसित सौन्दर्य उत्तम लक्षणों से युक्त देखी गई श्रेष्ठतर 
शास्त्रविज्ञान में रमने वाली कन्या हों वे अपने पाणिग्रहण करने वाले पतियों 
को पाकर धर्म से धनादि पदार्थों की उन्नति करें | ८ ॥ 


त्व्टां रूपाणि हिं प्रभुः परशुन्विश्वान्त्समानजे । 
तेपाँ नः स्फातिमा य॑ंज ॥ ९ ॥ 


पदार्थ--है विद्वान्‌ ! जेसे ( त्वप्टा ) सब जगत का निर्माण करने वाला 
( प्रभुः ) समर्थ ईश्वर ( हि ) ही ( विश्याव ) समस्त ( पशुतर ) गवादि पथुप्नों 
भोर ( रूपासि ) समस्त विविध प्रकार से स्थूल वस्तुओं को ( समानमे ) भ्रच्छे 
प्रकार प्रकट करता और ( तेयास्‌ ) उन की ( स्फातिम्‌ ) वृद्धि को प्रकट करता है 
वैसे आप ( नः ) हमारी वृद्धि को ( भा, यज ) अच्छे प्रकार प्राप्त कीजिये ॥ ६ ॥ 


भावार्थ-- इस मस्त्र में वाचकलुप्तोपमालद्डार है। जैसे जगदीश्वर ने 

इन्द्रियों से परे जो अति सूदम कारण है उस से चित्र विचित्र सूर्य चस्द्र हे 

पृथिवी श्रोपधि और मनुष्य के शरीरावयवादि वस्तु बनाई हू बैसे इस पट 

के गुण कर्म और स्वभाव क्रम से पनेक व्यवहार सिद्ध करने बाली ट री 

बनानी चाहियें ॥ ६ ॥ वस्तुयें 
उप स्मन्‍्यां वनस्पते पायों देवेम्यं: छज । 


अभिदिव्यानिं सिप्वदत्‌ ॥ १० ॥ 


बाप हे ( दतस्‍पते ) दनो के पासने बावे ! 
किया में भेगे ( घ्ििः ) मन (देवेम्प: ) का: ) पपने बीच उनमे 
( हस्यानि ) भोजन करते योख पापों को ( शिष्यसतू) ३ ब्ख गुयों + वि 
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माप विद्वान या दिस्‍्य यु बे सिये ( बायः च्ठ्करः 
पक डे घन शो करता ् 
खिधे देशो ॥ १० / ) पल को ( उप, गृग ) हा यैते 
+ गे 


ह्डड ऋग्वेदा मं० १ । सु० १८६ ॥ 
द्वारा अविधास्पी रोग से मनुष्यों को अलग करता है बसे अच्छे वैद्य मनुष्यों 
को रोगों से निवृत्त कर भ्रमृतरूपी ओपधियों से वढ़ाकर ऐश्वर्य की प्राप्ति 
कराते हैं ॥ ३॥ 


पाहि नो अग्ने पायुभिरज्॑रैरुत प्रिये सदन आ झुंशुकान्‌ । 
मातें भयं ज॑रितार यविप्ठ ननं विंदन्मापरं संहस्वः ॥ ४ ॥ 
पदार्थ-हे ( झग्ने ) भ्रग्नि के समान विद्वानू | ( घुशुक्वाव्‌ ) विद्या भ्ौर 
विनय से प्रकाशन को प्राप्त ( भ्रजत्नं: ) मिरतर ( पायुमिः ) रक्षा के उपायों से 
( द्रिये ) मनोहर ( सदमे ) स्थान ( उत ) वा छरीर में वा बाहर (नः ) हम 
लोगो को ( आ, पाहि ) अच्छे प्रकार पालिये जिससे हे ( यविष्ठ ) अत्यन्त युवा- 
वस्या वाले ( सहस्वः ) सहनशील बिद्नू ! (ते) आप ( जरितारम्‌ ) स्तुति 
करने वाले को ( भयम्‌ ) भय (भा) मत ( विदत्‌ ) प्राप्त होवे ( मुनम्‌ ) 
निश्चय कर ( भ्रपरम्‌ ) और को भव ( भा ) मत प्राप्त होवे ॥ ४ ॥ 


भावाये--वे ही प्रशंसनीय जन हैं जो निरन्तर प्राणियों की रक्षा करते 
है भौर किसी के लिये भय वा निबेलता को नही प्रकाशित करते हैं ॥ ४॥ 


मा नो अम्नेध्व सुजो अधायाविष्यवें रिपर्े दुच्छुनाये । 
मा दत्वते दर्शते सादतें नो मा रीपंते सहसावन्परां दा: ॥ ५॥ 


पदार्य--है ( झग्ने ) विद्वान्‌ ! भाष ( नः ) हम लोगों को ( अधांय ) पापी 
जन के लिये ( भ्रविष्यये ) वा जा घ॒र्मं को नही व्याप्त उस ( रिपये ) शब्रुजन अथवा 
( दुच्छुनाऐ ) दुष्ट चाल जिस की उन के लिये ( मादसूजः ) मत मिलाइये। हे 
( सहसावन्‌ ) बहुत बल वा बहुत सहनशीलतायुक्त विद्वान्‌ ( दत्वते ) दातों वाले और 
( दछश्ते ) दाढो से विदीर्ण करने वाले के ( भा ) मत तथा ( अदते ) विना दातों 
वाले दुष्ट के लिये ( मा ) मत भोर ( रिचते ) हिंसा करने वाले के लिये (नः ) 
हम लोगों को ( भा, परा, दा; ) मत दूर कीजिये भ्र्यात्‌ मत अलय कर उनको 
दीजिये ॥ ५॥ 


भावायं--भनुष्यों को विद्वान्‌ राजा अध्यापक भर उपदेशकों के प्रति 
ऐसी प्रार्थना करनी चाहिये कि हम लोगों को दुष्ट स्वभाव ओर दुष्ट सज्भा 
वाले को मत पहुंचाओ किन्तु सदेव श्रेष्ठाघार धर्ममा्ग भौर सत्सज्धों में: 
संयुक्त करो ॥ ५॥ 





वि घ॒ हवावों ऋतजात यंसद्शणानों अंग्ने तस्वे३ वरूथम्‌ । 
जिश्वांद्विरिक्षोरुत वां निनित्सोर॑मिहतायसि हि देव विष्पद्‌ ॥६॥ 


ऋणगवेदा मं० १। सू० श्८६॥ ह्थ्प्‌ 
!९७- ९-9 सकका, 
हुए ( देव ) विजय 
त्वाबात्‌ ) तुम्हारे सह 
लिये ( बरूथम्‌ ) स्वीकार ' 
जो ( विष्पद्‌ ) व्यात्ति- 
) हिंसा करना चाहते हुए 
चाहते हुए से श्रलग देखें (हि) 
ले श्राचरण करने वालों को शिक्षा 


!+-.30-0-.30-+ शक-+-स७ ९-4 सके 

पदार्थ--हे ( ऋतजात ) सत्य आचार में प्र्चिद्धि पाये 

. चाहने वाले | ( श्रम्ने ) विजुली के तुल्य चज्चल तापयुक्त ( 
६ गृशानः ) स्तुति करता हुमा विद्वान्‌ ( तने ) शरीर के 

करने के योग्य ( घ ) हो पदार्थ को ( बि, यंसत्‌ ) देवे । 

मानों को प्राप्त होते आप ( विद्वात्‌ ) समस्त ( रिरिक्षोः 

( उत, वा ) अथवा ( निनित्सो: ) मिन्‍्दा करना 

इसी से आप ( अभिह्न,ताम्‌ ) सब ओर से कुटि 

देने वाले ( अस्त ) होते है ॥ ६ ॥ 


भावार्थ--जो गुण दोपों के जानने वाले सत्याचरणवानु जन समस्त 
हिंसक निन्दक और कुटिल जनों से अ्रलग रहते हैं वे समस्त कल्याण को 
प्राप्त होते है ॥॥ ६ ॥॥ 


त्वं ताँ अंग्र उभयान्वि विद्वान बेपिं प्रपित्वे मतुधघो यजन्न । 
अभिषपित्वे मन॑बे श्ास्यों भूमेमुजेन्य उशिग्मिर्नाक्र: ॥ ७ ॥ 


पदार्य--हे ( यजन्र ) सत्कार करने योग्य ( भ्रग्ने ) दुप्टों को शिक्षा देने 
वाले ( विद्वान्‌ ) विद्वाब्‌ जन ! जो ( त्वम्‌ ) श्राप ( ताबू ) उस ( उभयान्‌ ) दोनों 
प्रकार के कुटिल निन्दक वा हिंसक ( सनुधः ) मनुष्यों को ( प्रवित्ये ) उत्तमता से 
प्राप्त समय में ( वि, चेषि ) प्राप्त होते वह आप ( भ्रनिदित्वे ) सब ओर से प्राप्त 
ध्यवहार में ( भनवे ) विचारशोल मनुष्य के लिये ( शास्यः ) शिक्षा करने योग्य 
( भूः ) हूजिये और ( उश्चिग्मिः ) कामना करते हुए जनों से ( भू जेन्यः ) भत्यस्त 
क्षोमा करने योग्य भाप ( नाक्र: ) दुष्टों को उल्लंघते नही, छोड़ते नही, अर्थात्‌ उनकी 
दुष्टता को निवारण कर उन्हें शिक्षा देते है ॥॥ ७ ॥ 


भावाय--इस मन्त्र में उपमालदझ्भार है। जो विद्वान जन जितना 
सके उतना हिसक क्रूर और निन्दक जनों को अपने वल से सब 
मींजमांज उन का वल नष्ट कर सत्य की कामना करने वालों को ह॒प॑ दिलाते 
हैं चे शिक्षा देने वाले होकर शुद्ध होते हैं ॥ ७ ॥॥ 


अवॉचाम निवर्च॑नान्यस्मिन्मान॑स्थ सुनुः संहसाने अग्नो 
बयं सहस्र॒एपिंनिः समेम विद्यामेषं दुजनें जीरदांनुम्‌ ॥ ८ ॥ 


पदा्य-दे मनुष्यों ! जो ( सानस्य ) विज्ञानवान्‌ जन का ( सूनु: ) (कान 
है उस के प्रति ( झस्मित्‌ ) इस ( सहसाने ) सहन करते हुए ( अग्तो ) भरिन के 


हट ऋणग्वेदः मं० १ ।॥ सू० १६० ॥ 

समान विद्वान्‌ के तिमिच्त ( निवचनाति ) परीक्षा से निश्चित किये वचनों है 4 
( बयमु ) हम लोग ( प्रवोचाम ) उपदेश करें वा ( ऋषिमिः) वैदार्थ के जान 44409 
से ( सहस्रम्‌ ) असंख्य सुख का ( सनेम ) सेवन करे वा ( इपघ इच्छासि ८ 
(६ वृजनम्‌ ) बल प्ोर ( जोरदानुम्‌ ) जोवन को ( विद्याम ) प्राप्त होवें वैसा तु: 
भी आचरण करो ॥ ८ ॥ 


भावायं--इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालड्ार है। जैसे भ्राप्त की 
उपदेश करने वाले विद्वान्‌ जन श्रोताजनों के लिये सत्य वस्तुओं का उपदेश 
दे सुखी करते हैं उन के साथ और विद्यान॒ होते हैं वैसे उपदेश दे दूसरे का 
अवण कर विद्यावृद्धि सब करें ॥ ८ ॥ 


इस सूक्त में परमेश्वर विद्वान भौर शिक्षा देने वाले के गुणों का वर्णन 


होने से इस सूक्त के अर्थ की पिछले सूक्त के अर्थ के साथ सद्भति है यह 
जानना चाहिये ॥ 


पह एकसो नवासोवां सूक्तत समाप्त हुभा । 


नजतजत 


अगस्त्य ऋषि: । बृहस्पतिदेवता। १-३ निचृत्‌ त्रिष्टुप । ४। ८ भ्रिष्दुप्‌ 
छल्दः । ५-७ स्वराट्‌ पशक्तिइछन्दः । घंदतः स्वर: ॥ 


अनुवाण हृपभ॑ सन्द्रजिह बृहस्पति वरद्धेया नव्य॑मरके: । 
गाथान्यंः सुरुचो यस्य॑ देवा आंश्युण्वन्ति नव॑मानस्य मत्तीः ॥ १ ॥ 

पदार्थ--हे विद्वान्‌ गृहस्थ ! ( देवा: ) देने वाले ( मर्तता: ) मनुष्य ( यस्य ) 
जिस ( नवमानस्थ ) स्तुति करने योग्य ( सुरुच. ) सुन्दर धर्मयुक्त काम में प्रीति 
रखने वाले ( भाषान्यः ) घर्मोषदेशों की प्राप्ति करने भर्चात्‌ भोरों के प्रति कहने 
याले सज्जन की प्रशंसा ( आ श्यृष्दन्ति ) सब ओर से करते हैं उस ( अनर्वाण्मु ) 
अनर्वा भर्थात्‌ अश्व की सवारो न रखने किन्तु पैरों से देश देश घूमने वाले ( दूषभयव ) 
श्रेष्ठ ( सद्धजिद्वम्‌ ) हप॑ करने वाली जिद्धा जिस फो उस ( बृहस्पतिम्‌ ) प्त्यन्त 
शास्त्रवोध की पालना करने वाले (्‌ 


का नब्यप्रु ) नदीन विद्वानों की प्रतिष्ठा को प्राप्त 
सतिथि को ( श्र: ) प्रन्न, रोटी, दाल, भात आदि उत्तम उत्तम पदार्थों से उस को 
( बरधय ) बढ़ाओ उन्नति देओ उठ्की सेवा फरोश १॥ ४ 


भावार्थ--जो गृहस्थ प्रशंसा करने वाले घामिक विद्वान वा अतिथि 


ऋग्वेद: मं० १। सू० १६० ॥ ६४७ 
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संन्यासी अम्यागत श्रादि सज्ञनों की प्रशंसा सुनें उन्हें दूर से भी बुलाकर 
अच्छी प्रीति अन्न पान वस्त्र और घनादिक पदार्थों से सत्कार कर उनसे सद्भ 
कर विद्या की उन्नति से शरीर ग्रात्मा के बल को बढ़वा न्याय से सभों को 
सुख के साथ संयोग करावें ॥ १॥ 


तमृत्विया उप वाच॑: सचन्ते सर्मो न यो देवयतामसंजि । 
बृहस्पति: स छज्जो वरॉसि विभ्था भ॑वत्समृते मांतरिश्वां ॥ २ ॥ 


पदार्थ--( यः ) जो ( मातरिश्वा ) पवन के समान ( ऋते ) सत्य व्यवहार 

में ( मर्ज: ) सभों को कामना करने योग्य ( बृहस्पति: ) भनम्त वेदबाणी का 
"पालने वाला ( विम्वा ) व्यापक परमात्मा ने बनाया हुआ ( सममवत्‌ ) भ्रच्छे प्रकार 
हो झौर जो [६ वरांस्ति ) उत्तम कर्मों को करने वाला हो ( स, हि ) वही ( देवय- 
ताघू ) भपने को विद्वान्‌ करते हुम्रों के बीच ( झ्रसजि ) सिद्ध किया जाता है ( तम ) 
उच्त का [ ऋत्वियां: ) जो ऋतु समय के योग्य होती वे ( घाचः ) विद्या सुशिक्षा- 
युक्त बाणी ( सर्ग: ) संसार के ( न ) समान ही ( उप, सच्न्ते ) सम्बन्ध करती 

हैं॥ २॥ 

भावाय--इस मन्त्र में उपमा भ्रौर वाचकलुप्तोपमालझ्कार हैं। जैसे 

जल नीचे मांगे से जाकर यढेले में ठहरता वेसे जिस को विद्या शिक्षा प्राप्त 
होती हैं वह श्रभिमान छोड़ के नम्न हो विद्याशय श्रौर उचित कहने बाला 

प्रसिद्ध हो जसे सत्र व्याप्त ईइ्वड़ ने यथायोग्य विविध प्रकार का जगत 

चनायो बँसे विद्वानों की सेवा करने वाला समस्त काम करने वाला हो ॥२॥ 


उप॑स्तुति नर्मस उद्य॑तिज्च इलोक॑ यंसत्सवितेव प्र वाहू । 
अस्य कऋत्वाहन्योई यो अस्त मृगो न मोमो अरक्षसस्तुविंध्पान ॥३॥ 


पदाभ--( सः ) जो ( समसः ) नम्जजन की ( उपस्तुतिम्‌ ) प्राप्त हुई प्रशंधा 
( उच्चतियु ) उद्यम भौर ( इलोहुम ) सत्य वाघो को तथा ( सवितेव ) भू से जल 
जैसे भूगोलों फो वैसे ( याहू, च ) अर मुजामों को भी ( प्रयंत्‌ ) प्रेरणा देढे 
( भत्य ) इस ( भरक्षसः ) श्रेष्ठ पुरष वी ( ब्रत्वा ) उत्तम बुद्धि के दाथ जो 
( बहत्यः ) दिन में अस्िद ( भरह्ित ) है यह ( मृग: ) वह के ( न ) समान बीर 
( भोमः ) भयद्र ( सुदिष्माव्‌ ) बहुत जिस को बलवान्‌ वीर पुरुष विधमान न 
गेम होता है. भ ३ ७४ हि अर 


मादाप-“इस मस्त्र में उपमालदूर है! है मनुष्यों ! जिस के सह 
मट ] गूब- 
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प्रकाश के तुल्य विद्याकी्ति उद्यम प्रज्ञा और वल हों वह सत्य वाणी वाला 
सव को सत्कार करने योग्य है ॥ ३ ॥ 


अस्य इलोकों दिवोय॑ते पृथिव्यामत्यों न यंसयक्षश्द्विचिंताः । 
झुगाणा न हेतयों यन्ति चेषा बृहस्पतेरहिसायाँ अभि झूनू ॥ ४ ॥ 


पदाये--हे मनुष्यों ! ( भरस्य ) इस आष्त विद्वान की बे वाणी 
और ( पृथिव्याम्‌ ) पूषित्ी पर ( प्रत्यः) घोड़ा ( न) जैसे ( दिवि ) दिव्य व्यव- 
हार मे ( ईम्ते ) जाता है तथा जो [ यक्षमृत्‌ ) पूज्य विद्वानों को घारण करने 48 
( पचेत९: ) जिस की नाना! प्रकार की वुद्धि वह विद्वत्‌ ( मुमाणाम्‌ ) मूगों हा 
( हेतपः ) गतियों के ( भ ) समान ( यंस्तत्‌ ) उत्तम ज्ञान देवे (च ) और जो 
( दमाः ) ये ( बृहस्पते ) परम विद्वान की वाणी ( अभि, दुधुत्‌ ) सब ओर से व्तें- 
मान दिनों में ( अहिमायात्‌ ) भेघ की साया के समान जिन की बुद्धि उन सज्जनों 
को ( यन्ति ) प्राप्त होती उन सभों का मनुष्प सेवन करे ॥ ४॥॥ 


भाषापं--इस मन्त्र में उपमालड्ूएर है। जो दिव्य विदा और प्रज्ञा 
शील विद्वानों की सेवा करता है वह मेघ के डंग डमालयुक्त दिनों के समान 


ब्त मान अविद्यायुक्त मनुष्यों को प्रकाश को सविता जैसे वैसे विद्या देकर 
पविन्न कर सकता है ॥ ४४ 


ये सवा देवोलिक पन्‍्पंभानाः पापा भद्मपृंपजीव॑न्ति पत्चाः । 
न इदये३ अतु ददासि चाम॑ दृहस्पते स्वर्यंस इत्पियांसमू ॥ ५ ॥ 


पदार्थ--है ( देव ) विद्वान्‌ ! ( ये ) जो ( मस्यमाना: ) विशानवान्‌ ( पापा: ) 
प्रधर्माचारी ( पद्ा: ) प्राप्त हुए जन ( उल्लिकणु ) गौप्रों के साथ विचरते उन 
( भद्म ) कल्याणरूपी ( सवा ) आप के ( उप, जीवन्ति ) समीप जीवित हैं वे भाप 
को शिक्षा पाने योग्य हैं। हे ( यूहस्पते ) बड़े विद्वानों की पालना करने थाले जो आप 


( इृदध ) दुष्ट--बुरा विधार करने वाले को ( न, झनु, ददासि ) भनुक्रम से सुख 
पह्दों देते ( वामम्‌ ) प्रशसित 


( पियारुखु ) पान की इच्छा करने वाले को ( इत 
ही ( घपसे ) प्राप्त दोोते वे पु 


भाष सभों को उपदेश देओ ॥ ५ ॥ 


आवाप--जो विद्वान्‌ जन प्पने तिकटवर्त्ती अज्ञ अभिमानी पापी जनों 
को उपदेश दे धामिक करते हैं वे बल्याण को प्राप्त होते है ॥ ५॥॥ 


सुपेत॑ं: सुपदंसो मे पन्‍्यां इुनियन्तु: परिप्रीत्तो न मिन्रः । 
अनर्वाणों अभि मे चक्षतरे नोअ्पीइता रफपोशवन्तों अस्यः थ ६ ॥ 
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पदार्य--( ये ) जो ( श्रनर्वाणः ) धर्म से अन्यत्र अधर्म में अपनी चाल चलन 
नही रखते ( अपीक्षताः ) और समस्त पदार्थों के निश्चय में वत्तेमाव (न: ) हम 
लोगों को ( अपोणु बन्तः ) प्रविद्यादि दोषों से न ढापते हुए जन ( सुपवसः ) जिस 
के सुन्दर श्रस्न विद्यमान उस ( सुप्रेतुः ) उत्तम विद्यायुक्त विहान्‌ का ( पन्‍्था: ) मार्ग 
(न ) जैसे वैसे तथा ( दुनियस्तु: ) जो दुःख से नियम करने वाला उस के ( परि- 
ओतः ) सब ओर से प्रसन्‍न ( मित्र: ) मित्र के (मं) समान ( अभि, चक्षते ) 
अच्छे प्रकार उपदेश करते है वे हम लोगों के उपदेशक ( प्रस्थुः ) ठहराये जावें ॥॥ 


भावाथे--इस मन्त्र में उपमालझ्ूटार है। जो विद्वान जन पूर्ण साधन 
और उपसाधनों से युक्त उत्तम मार्ग से अविद्या युक्तों को विद्या और धर्म के 
यचीच प्राप्त करते और जिसने इन्द्रिय नहीं जीते उसको जितेन्द्रियता देने 
चाछे मित्र के समान शिष्यों को उत्तम शिक्षा देते है वे इस जगत्‌ में श्र्यापक 


ओर उपदेशक होने चाहियें ॥ ६ ॥ 
स॑ य॑ स्तुमोड्वनंयों न यन्ति समुद्रं न ख़तो रोध॑चकराः । 
स बिह्ठाँ उभरयश्यए अन्तर्वृहस्पतिस्तर आपंश्व ग्भः ॥ ७ ॥ 
पदार्थ--बुद्धिमान्‌ विद्यार्थीनन ( स्तुभः ) जलादि को रोकने बाली 
4_ अ्रवनयः ) किनारे की भूमियों के ( ने ) समान ( समुद्र ) सागर को (स्रयतः) 
जाती हुई ( रोधचक्रा: ) अमर मेढा जिन के जल मे पड़ते उन नदियों के (न) 
समान ( यम ) जिन अध्यापक को ( सस, यबन्ति ) भच्छे प्रकार प्राप्त होते हैं 
( सः ) वह ( तपः ) सर्व विषयों के पार होने ( गृक्न: ) और सब के सुप्त को 
च्याहने वाला ( विद्वान ) विद्ान्‌ ( बृहस्पति: ) श्रत्पन्त बढ़ी हुई वाणी था वेद- 
चाणी का पालने वाला जन उस को ( उम्यम ) दोनों आर्थात्‌ व्यावहारिक भौर 
व्यारमाधिक विज्ञान का ( चप्टेः ) उपरेश देता है तथा ( अन्त; ) भीतर ( व ) और 
जहर के ( आपः ) जलों के समान अन्त.करण की और बाहर की चेप्टाप्रों को 
शुद्ध करता है वह सब का सुख करने वाला होता है ॥ ७ ॥ 


भावायं--इस मन्त्र में उपमालद्डार है। जैसे सव का श्राघा ल्‍ 
सूय्ये के चारों झोर जाती है वा जैसे नदी समुद्र को प्रवेश करती से 5 
सज्जम थष्ठ विद्वानों और विद्या को प्राप्त हो धर्म में प्रवेश कर बाहर से 
और भीतर के व्यवहारों को शुद्ध करें ॥| ७॥ ह्रत् 
.एवा महस्त॑बिजातस्त॒विष्पान्‌ बृहस्पर्तिटपमों घांयि देव:। 
स्‌ नं; स्वुतो बीरंडातु गोम॑द्िद्यामेय॑ बनें जौरदाप गा 
. ब5 छा 4: 
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पदा्ं--विद्वानों से जो ( महः ) बड़ा ( तुविजातः ) विद्यावृद्ध जन से 
प्रध्चिद्ध विद्या वाला ( तुदिध्यानु ) शरीर और आत्मा के बल से युक्त (वृषभ: ) 
विद्वानों मे शिरोमणि ( देव: ) भ्रति मनोहर ( स्तुतः ) प्रश्नंसायुक्त ( बृहस्पतिः ) 
बेदो था गध्यापन पढाने और उपदेश करने से पालने वाला विद्वान्‌ू जन ( धायि ) 
घारण किया जाता है ( सः, एवं ) वही (नः) हम लोगों के लिये ( वीरबत ) बहुत 
जिसमे वीर विद्यमान वा ( गोमत्‌ ) प्रशस्ित वाणी विद्यमान उस विज्ञान को 


( धातु ) धारण करे जिससे हम लोग ( इपस्‌ ) विज्ञान ( वृजनसू ) बल और 
( जीरदानुम्‌ ) जीवन को ( विद्याम ) प्राप्त होवें ॥ ८५ ॥ 


भावार्थ- विद्वानों को चाहिये कि सकल शास्त्रों के विचार के सार से 


विद्यार्थी जनो को शास्त्रसम्पन्न करें जिस से वे शारीरिक और आत्मिक बल 
झौर विज्ञान को प्राप्त होवे ॥ ८॥ 


इस भूक्त मे विद्वानों के गुणा कर्म और स्वभावों का वर्णन हाने से 
इस सूक्त के अर्थ की पिछले सृक्तार्थ के साथ संज्भधति समभनी चाहिये ॥ 


पह एफ्सो नम्बेबां सुबत समाप्त हुमा ॥ 


निज 


अगश्य ऋषि: । भ्रवोषपिसूर्य्य देवता: । १ उब्णिक्‌। २ भुरिगुष्णिक्‌ । हे 
।७ स्वराशइप्णिकू। १३ विरादृष्णिक्‌ छन्दः। ऋषमः स्वर: । ४ ६॥ १४ बिराड- 
मुप्दुप ।५। 5 । १५। निचृदमुध्दुप्‌ ॥ ६ अनुष्टुप्‌ । १०। ११ निचृत्‌ ब्राह्म भगुष्टुप 
११२ विराइ प्राह्मघनुष्टुप्‌ । १६ भुरिमनुष्टुप्‌ 


अड्डतो न कड़तोज्यों सतीनकड्ुततः । 
हाविति प्ठ्पी इति न्यहहष्रा 


शं श्रल्िप्सत ॥ १॥ 


मनुष्य ( कड्धुत: ) विप वाले प्राणी के ( न) समान (कड्ुत:) 
'र जो ( सतोनबद्धुत: ) जल के रामान चब्चल है वे 
६ द्वादिति ) दोनो इस प्रकार के जमे ( प्युषो, इति ) जी जलाने वाले दुशसदायी 
दूसरे के राज् सर्ये दंसे ( अदृध्टः ) जो नहीं दीखते विषयारी जीव वे 
( मि, अलिफत ) निरन्तर विपटदे है 


॥१॥) 
भादाप--इस मन्स में उपमासझ्ार है। जैसे कोई चड्चल जन जध्पा- 
पके भौर उपदेशक को पाकर 'पज्वलता देता है वैसे न देखे हुए छोटे छोटे 
विषधारी भत्कुण डांश आदि शुद्र जीव वार वार निवारण करने पर भी 
ऊपर गिरते है ॥ शव कर 


पदार्य--जो मः 
चंचल ( श्रथो ) भोौ 
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अदृष्टान्हन्त्पायत्यथों हन्ति परायती । 
अथों अवध्नती हन्त्यथों पिनष्टि पिपुती ॥ २ ॥ 


पदार्थ--( झायतो ) भ्रच्छे प्रकार प्राप्त हुई झोपघी ( श्रदृष्टान्‌ ) अदृष्ट 
विपधारी जीवों को ( हन्ति ) नप्ट करती ( श्रयो ) इसके अनन्तर ( परायती ) 
प्राप्त हुई श्रोषधी ( हम्ति ) विषधारियों को दूर करती है ( भथो ) इसके अनन्तर 
( अबध्नतती ) प्रत्यन्त दु.ख देनी हुई श्रोपधि ( हन्ति ) विपधारियों को नष्ट करती 
( श्रयों ) इसके ग्रनन्तर (विपती) पीई जाती हुई ओपधि ( पिनष्टि ) विपधारियों 
को पीपतो है ॥ २ ॥ 


भावार्य--जो आये न झ्राये वा झ्ाने वाले विपधारियों को अगली 
पिछली ओोपधियों के देने से निवृत्त कराते है वे विषधारियों के विपों से नहीं 
पीड़ित होते हैं ॥ २॥ 


शराधः कुशरासो दुर्भास॑- सेर्या उत्त 
मौज्ञा अदृ्टां वेरिणाः सर्वे' साक॑ न्यंल्प्सित ॥ ३ ॥ 


पदार्थ --जो ( शराप्त: ) बास के तुल्य भीतर छिद्र वाले तृणों में ठहरने वाले 
वा जो ( कुशरास: ) निन्दित उक्त तृणों में ठहरते वा ( दर्भासः ) कुशस्थ वा जो 
(त्तर्या: ) तालाबों के तटों मे ब्राप्य- होने वाले तृणों में दहरते वा. ( भाजा: ) 
मू'ज में ठहरते ( उत ) झोर ( बैरिणाः ) गाड़र में होने वाले छोटे छोटे ( भ्रदृष्टा: ) 
जो नही देखे गये जीव है वे ( सर्वे ) समस्त ( साकृयमु ) एक साथ ( स्यत्तिप्तत ) 
निरन्तर मिलते है ॥ ३ ॥| 


भावाध- जो नाना भ्रकार के तृरों में कहीं स्थानादि के लोभ से 
कही उन तृणों के गन्ध लेने को अलग अलग छोटे छोटे विपधारी दि 28 
जीव रहते हैं वे अवसर पाकर भनुप्यादि प्राणियों को पीड़ा देते 4:47॥ 


नि गावों गोप्टे असंदक्षि मुगासों अविशक्षतत । 
नि केतवो जनानां न्यरदृ्शा अलिप्सित ॥ ४॥ 


पदार्य--जैसे ( गोष्ठे ) गोश्चाला वा गोहरे में (गाद- 
स्थित होती वा बन में ( सृगासः ) भेड़िया दर कि ) गोरे ( स्क्दव ) 
निरन्तर प्रवेश करते वा ( जनानाम ) मुष्यों के ( कद ( स्विज्ञत 
आदि ( नि ) निवेश कर जाती अर्थात्‌ काय्यों में प्रवेश कर कक बुद्धि स्मृति 
+ | हट: ) 
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+००+क३+७७ ५७५०७ ९००० के 
जो दृष्टिगोचर नही होते वे छिपे हुए विपधारी जीव वा विपयवारो जन्तुप्रों के विष 
( नि, असिप्सत ) प्राणियों को मिल जाते है ॥ ४॥ 

भावार्य--इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालडूकार है। जैसे नाना प्रकार 
के जीव निज निज सुखसभोग के स्थान को प्रवेश करते हैं वैसे विषघघर जीव 
जहां तहां पाये हुए स्थान को प्रवेश करते हैं ॥॥ ४॥ 

एप उ से प्रत्यश्नत्पदोष तस्कराइव । 

अदूं्टा विश्व॑दष्टा: प्रतिंबुद्धा अभूतन ॥ ५ ॥ 


पदार्थ--( स्थे ) वे ( एते ) ( उ ) हो प्रर्वोक्त विषधर वा विय ( प्रदोषणु ) 


जैसे चोर चैसे ( भत्यहथ्षत्र ) प्रतीति से दिखाई 


बालो वा ( विश्वहष्टा: ) सब के देखे 
हुए विषधारियों ! तुम ( प्रतिबुद्धा: ) प्रतीत ज्ञान से अर्थात्‌ ठीक समय से युक्त 
( झमृतम ) होओ ॥ ५ ॥ 


ह 8 प इस मन में उपमालद्धार है। जैसे चोरों में डांकु देखे भौर 
न देखे पी है वैसे मनुष्य नाना प्रकार के प्रसिद्ध श्रप्रसिद्ध विषघारियों 
यथा विपों को जानें ॥ ५॥ 
दो: पिता पृंथिवी पाता सोमो अञतादिंति; स्वसां । 
अइष्ठ विश्व॑द्टास्तिइतैल्यंता सु कमू ॥ ६॥ * 
पदार्प--है ( अदृष्टा: ) दष्टिगोचर न 
के देखे हुए विपधारियों | जिन का (दो: ) 
(५: ) तुम्हारा ( पिता ) पिता ( पृचियो ) 
0२ चन्द्रमा के समान ( आता ) भाता और ( श्रदिति: ) विद्वानों की प्दीने 
(हिट पान ( सच ) बहिन है उम (सु, कम ) उत्तम सुख जैसे हो 
( तिष्य्त ) यहरो और भपने स्थान को ( इलयत ) जावो ॥ ६ ॥ 
भावाधं--इस मस्त में ,कबुष्तोपमालद्भार है | जो विपधारी 
भाणी हैं वे शान्पादि उपायों भ्रोर भोषध्यादिकों से पारित करने 
चाहिये ॥ ६॥ 
ये अंस्या ये अद्गचां: सुचीका ये मंकडुता। । 
भदृंट्टाः कि चनेह पे: सर्वे साक॑ नि ज॑स्पत ॥ ७॥ 
पदाप-हं ( भदृष्टाः ) हस्टियोचर न दैए विपधारों जीवों | ( इह ) इस 


होने वाले और ( विश्वदृष्टा: ) सब 
सूर्य के समान सनन्‍्ताप करने वाला 
पृथिवी के समान ( माता ) माता 
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संसार में ( ये ) जो ( वः ) तुम्हारे बीच ( अंस्याः ) स्कब्पों में प्रसिद्ध होने वाले 

(थे ) जो ( मद्भचाः ) अज्ों में प्रभिद्ध होने वाले और ( सूचीकाः ) सूचि के 
समान व्यथा देने वाले बीछी श्रादि विषधारी जीव तथा (ये ) जो ( प्रकद्धूता: ) 
अति पीड़ा देने वाछे चज्चल हैं और जो ( किज्बन ) बुछ विप आदि है ये ( सर्वे 
स्सब तुम ( साकम्‌ ) एक साथ जर्थात्‌ विष समेत ( नि, जस्यत ) हम लोगों को 
छोड़ देओ वा छूड़ा देओ ॥| ७ ॥| 


भावायं--मनुष्यों को उत्तम यत्न के साथ शरोर प्रौर झात्मा को दुःख 
देने वाले विष दूर करने चाहियें जिससे यहां निरन्तर पुरुषार्थ बढ़े ॥ ७ ॥ 
उत्पुरस्तात्सूयं एति विश्वदशे अदृष्टहा । 
अवृष्टान्सवॉज्जस्मयन्त्सवॉइच यातुधान्य: ॥ ८ ॥ 
पदार्थ-है वैद्यनों [ तुम को जैसे ( सर्वाव्‌ ) सब पदार्थ ( प्रदृष्टानु ) 
जो कि न देखे गये उन को ( जम्भवव्‌ ) पज्ज पड्ध के साथ दिसलाता हुआ 
( प्रदृष्टहा ) जो नहीं देखा गया अन्यक्रार उसको विनाशने वाला ( विश्वदृष्ट: ) 
संधार में देखा ( सूर्यः ) सूर्यमण्डल ( पुरस्तातु ) पूर्व दिश्वा में ( उदेति ) उदय को 
प्राप्त होता है वैसे ( सर्बाः) (व) रे यातुधान्यः ) सभी दुराचारियों को घारण 
करने थाली दुर्यंधा निवारण करनी चाहिये॥ ८॥॥ 
भावार्य--इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालद्डार है। जैसे सूर्य अ्र्थकार 
की निवारण.करके प्रकाश को उत्पन्त करता है वैसे बैधजनों को विपहरण 
ओपधियों से विपों को निर्मूल करना विनाशना चाहिये ॥ ८... 
उर्दृपप्तदसों सूर्य: पुरु विश्यांनि जुर्वन । 
आदिल्यः पर्वैतेश्यों विश्ववृंणे अदए्हा ॥ ९॥ 
पदार्य--हे विद्वद ! जैसे ( अप्ो ) यह ( सूर्य: ) 
शमप्त प्रत्पकार जन्य दुःखों फो ( पुर ) बहुत ( जूर् 
( उत, अपप्तद्‌ ) उदय होता है घोर जैते ( आदिय: ) प्रारिध तक # 
थदत वा मैषों से उदय को प्राप्त होता है यंते ( भव ) गम परववेन्य: 
करने बाला ( विश्वदृष्टः ) समों ने देखा हुमा बिए हरे 4 व विश के ठिकक 
"करने बय प्रयरन करे ॥ ६ ॥ गा बंद दिप् झ ड्द्ति 
भादाप--इस मन्स्र में यायकवुष्तोष मायझर 8 >> 
अकादश से सब पदार्षों को प्राप्त होता है व | पट | ग्र्परे 
संयुक्त पवन बादि पदार्षों को हरते प्रौर ग्रार अदरपभी: देंद्रमत दिए. 
न्‍ धरा डो गुी बसे काट 
8 नद्वाहुद 


पर प्मघत् ( दिवानि ) 
न्‌ ) विनाश करता ट्र्शा 
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दम 2332%2 
सूर्य विपमा संजामि इति सुरांवतो गूहे। 
सो चित्रु न मंराति नो वर्य म॑रामारे अंस्य योज॑न हरिप्ठा 
मु ला मधुला चंकार ॥ १० ॥ 


पदार्थ--मैं ( सुरावतः ) सुरा सीचने वाले घूप्डिया कलार क्के के यूहे 
में ( हृतिम ) चाम का सुरापात्र जैसे हो वैसे ( सूर्ये ) सूयमण्डल में ( दिपम्‌ ) रा 
का ( भा, सजामि ) प्रारोपण करता हैं (सम, चित्‌ नु) वह भी ( न, मराति ), 
नहीं माया जाय और ( नो ) न ( वयम्‌ ) हम लोग ( मराम ) मारे जावें ( अह्यः ) 
इस विप का ( योजनमु ) योग ( भारे ) दर होता है । है विषधारी | ( ह्रिष्ठाः रे 
जो हरण मे अर्थात्‌ विपहरण में स्थिर है विषहरण विद्या जानता है वह ( त्वा ) तुमे. 


(६ सधु ) मधुरता को प्राप्त ( चकार ) करता है यह ( भघुला ) इप्त की मघुरता को 
प्रेए करने वाली विपहरण मधुविद्या है ॥ १०॥ 


गबायं--जो रोगनिवारक सूर्य के प्रकाश के संयोग से विपहरी बैद्य-- 
जन बड़ी बड़ी ओपधियों से विप को दूर करते है और मधुरता को सिद्ध 
करते है सो यह सूर्य का विष्वम करने वाला काम नहीं होता और वे विष 
हरने वाले भी दोर्षायु होते है ॥ १०॥ 


इपत्तिका शंकुन्तिका सका ज॑घास ते विपम्‌। 
सो चिघ्ु न मंराति नो ब्य मंरापारे अंस्य 


योज॑न॑ हरिष्ठा 
मु त्वा मधुला चैकार ॥ ११ ॥ 


पदाये--हे विप के भय से डरते हैए जन | जो ( इयत्तिका ) इतने विशेष 
देश मे हुई ( शकुन्तिषत ) १ पिछ्जलो पक्षिणी है (सका ) वह ( ते ) तेरे ( विषम ) 
विप को ( जधास ) सा छेती है ( सो, बितू, नु ) वह भो घीछ (न) नहीं 
( भराति ) भरे भौर ( वघम्‌ ) हम लोग (नो ) न (६ मरास ) मारे जायें भ्ौर 
( प्रस्ष ) इस उक्त पक्षिणी के संयोग से विध वा ( योजनस्‌ ) योग ( भारे ) हरा 
होता है । है विषदारो (६ हरिष्ठा: ) विपहरण मे स्थिर विप हरने वाले वंद्य ! ( सवा ) 
तुमे ( मघु ) मघुरता को ( कार ) प्राप्त करता है इस की ( मधुला ) मधुरता 
प्रहण कराने भौर विद हरने वाली विद्या है॥११॥ 

प भाजाय->मनुष्य जो विष हरने वाले पक्षी हैं उन्हें पालन कर उनसे: 
तप हराया करें ॥ ११॥ द्ह 


अआग्वेदा! मं० १ । सू० १६१ ॥ ह्श्श्‌ 


त्रिः सप्त विष्पुलिडका विपस्य पुष्पंमक्षन्‌ । 
ताश्रिन्नु न म॑रन्ति नो बय म॑रामारे अंस्य योज॑नं हरिष्ठा 
सु त्वा मधुला चंकार ॥ १२॥ 


पदार्य--जो ( ब्रि; सप्त, विष्युलिज्ञकाः ) इककीस़ प्रकार की छोटी घोटी 
चिड़ियां ( विषस्य ) विप के ( पुष्प ) पुष्ट होने योग्य पुष्प को ( झ्रक्षत्‌ ) साती 
हैं ( ता, चितृ, नु ) वे भी ( न ) न ( मरन्ति ) मरती हैं और (बयम्‌ ) ६म लोग 
( नो ) न ( मराम ) भरें ( हरिध्ठा: ) विप हरने वाला वैद्यवर ( ग्रत्य ) इस विष 
का ( योजनस ) योग ( आरे ) दूर करता है वह हे विषधारी ! (तथा ) तुमे. 
( मधु ) मघुरता को ( चकार )प्राप्त करता है यही इस की ( मधुला ) विपहरण 
मधु ग्रहण करने वाली विद्या है॥ १२ ॥ 


भावार्थ--जैसे जोंक विप हरने वाली हैं वैसे इक्कीस छोटी छोटी 
पक्षिणी पंखों वाली चिड़ियां विप खाने वाली हैं उन से भर ओपधियों से 
जो बिप सम्बन्धी रोगों का नाश करते है वे चिरजीबी होते है ॥ १२ ॥ 


नवानां नंवतीनां विपस्य रोपुंपोणाम्‌ । 
सर्वासामग्रभं नामारे अंस्य योज॑न॑ 
हरिष्ठा मधु त्वा मधुल्य चंकार ॥ १३ ॥ 


वदार्थ--हे विद्वास्‌ ! जंसे मैं ( डिप्य ) विपयी ( सवततिम ) सब ( रोपु- 
वोधाम्‌ ) विमोहन बरने यासी ( सवाताय ) तव ( नववीणाम ) बब्रे अर्थात्‌ निन्‍्या- 
नवे विपसम्बन्धी पीड़ा वी तरज्भों गया ( माम ) नाम ( अगप्रभम ) सेऊं झौर 
( प्रस्प ) दस विप था ( योजनस्‌ ) मोग ( भारे ) दूर करता है वैसे है विधयारिन 
( हरिष्काः ) जिप हरने में स्थिर वैध! (हवा ) तुझे ( सषु ) मधुरता को 
( हार ) प्राप्त करता है वही इस को ६ सथुला ) सघुरता बे ग्रहण करने वाली 
विपहरण विद्या है॥ १३ ॥। 

भावार्थ--इग मन्त्र में चानउनुप्तोपमालडूएर है। है मनुष्यों ! हम- 
सोग जो यहां निस्णनवे प्रकार का विप है उस के नाम, गुणा, कम भो 
स्वभावों को जान कर उस विष का प्रतियेध करने वाली ओपधियों को ढ़ 
भौर उनका सेवन कर विपमम्बन्धी रोगों को दूर करे ॥ १३॥॥ ्फ़ 


६५६ ऋग्वेद: मं० १ । सू० १६१ ॥ 


जिः सप्त मंयूयें: सप्त स्वसारों अग्॒वं:) है 
तास्तें विष वि ज॑श्निर उदक कुम्मिनीरिव ॥ १४ ॥ 








पदार्य--हे मनुष्यों | जो ( सप्त ) सात ( स्वसारः ) बह॒नियीं के समाव तथा 
६ झग्रुवः ) झभाते जाने वाली नदियों के समातर [ त्रिः सप्त ) इकीस ( सपृर्ष+ ) 
ओरिनी हैं ( ताः ) वे ( उदकम्‌ ) जल को ( कुम्मिनोरिव ) जल का जिन के 
अधिकार है वे घट ले जाने बाली करारियों के समान (ते ) तेरे ( विधम ) विप 
को ( वि, जश्निरे ) विशेषता से हरें ॥ १४ ॥ 


भावायें--इस मन्त्र में उपमालद्धार है। मनुष्यों को जो इक्कीस 
श्रकार की मयूर को व्यक्ति हैं वे न मारनी चाहियें किन्तु सदैव उन की बृद्धि 
करने पोग्य है जो नदी स्थिर जल वाली हो वे रोग के कारण होने से न सेवनी 


चाहिये, जो जल चलता है सूर्यकिरण श्र वायु को छूता है वह रोग दूर 
करने वाल! उत्तम होता है ॥ १४४७ 


इयत्तकः कुंपुस्मकस्तक मिंमद्म्यइमंना । 
ततों विपं प्र बांवृते परांचोरतु संवतेः ॥ १५ ॥ 
४0९५४ ( इफ्तक ) भला कुर्चेला निन्‍ध [ फुपुस्भकः ) छोटा सा 
जदुल विपयुक्त है ( तकम्‌ ) उस दुष्ट को ( अश्मना ) विप हरने वाछे पत्थर से मैं 
( भिनदिम ) भ्रलग करता है ( तत: ) इस कारण ( विषय ) उस लिप को 


छोड ( संदतः ) विभाग बाल ( पराची: ) जो पूरे दूर प्राप्त होती उन दिश्ाप्रों 
हे (६ भरत ) पीछा सक्धि ( प्र, बावते ) प्रवृत्त होता है उन से भी निकल जाता 
॥ ३५॥ 


मावार्थ--जों पुरुष विप हरने वाले रत्नों से विप को निवृत्त करते हैँ 


हे विप से उत्पन्न हुए रोगों को मार बली होकर झत्रु-भूत रोगों को जीतते 
पथ 


कुपुम्भकस्तर॑प्रचीदुमिरेः भत्ते मानकः । 
चूद्रिचिकस्पारस विपर्भरस इंश्विक ते विपम्‌ ॥ १६ 0 
पदार्यं--[ पिरेः ) पर्वत से ( प्रदत्तमानकः 


) प्रदत्त हुआ ( दुपुस्‍्भकः ) 
छोटा मेठला ( यृश्चिरस्य ) दीछी के: ( दिदसू ) दिप को [ 8 ) नोर्स जो 


ऋग्वेद: मं० १। सु० १६१॥ ह्भ्र्छः 

( भ्रष्ववीतू ) कहता प्रर्थाद्‌ चेष्ठासे दूसरों को जताता है ( तथु ) इस फारण है 
( बृक्तिचक ) भ्ज्ञों को छेदन करने वाले प्राणी ! (ते ) तेरे ( अरक्तम्‌ ) परस 
( विषम ) विप है ॥ १६ ॥ 

भावार्थ--मनुष्य वीछी आ्रादि छोटे छोटे जीवों के विष हरने वाले 
पर्वतीय निउले का संरक्षण करें जिससे विप रोगों को निवारण करने में 
समर्थ होवें ॥ १६ ॥। 

इस सूक्त में विष हरने वाली ओपघी, विप हरने वाले जीव श्रौर विप- 
द्वारी वैध के गुण का वर्णन होने से इस यूक्त के भ्र्थ की पिछले सूक्तार्थ के 
साथ सद्भति है, यह समभना चाहिये ॥ ह 

“ - घहू एकसो एक्यानवां सूवत और प्रयम मण्डल सम्ताप्त हुआ ॥ 











वेद भाष्य (हिन्दी) के लिए दान सूची 
जिनका ४ हजार रुपया प्राप्त हुआ... 
$. श्रोयुत मंत्री जी, आर्य समाज, काकड़वाडी गिरगां 


वी० पी० रोड, बम्वई ४०००) 
२* श्री जयदेव जी भागे, ३१०, सत्य विल्डिग शीप॑ सकिल- 

बम्बई-२२ .. ४०००) 
३: श्री ओ० पी० गोयल जी-मैससे एयर ट्रान्सपोर्ट कारपोरेशन 

३/५ झासफ अली रोड; नई दिल्‍ली-१ ५०००) 


जिनका २ हजार रुपया भाप्त हुआ:-+ 
३. श्रीयुत भ्रार० के ० मेहरा, चरिटेबल ट्रस्ट द्वारा श्री मोहनलाल 
भगाना सी० ५४ महारानी बाय, नई दिल्‍ली-१४ » २०००) 
जिनसे १ हजार रुपया प्राप्त हुआः-- 


१. श्री डा० दुःखन राम जी, ब्रज किशोर पथ, पटना (विहार) १०० ०्) 
'९. श्री सोमनाथ जी मरवाहा एडवोकेट, ८ मलकागंज दिल्‍ली-७ १०००) 
३. श्री दीवान रामशरणदास जी मण्डी केसर गंज, लुधियाना 


१०००) 
४. श्री सेठ भगवती प्रसाद जी गुप्त सागर विहार होटल 8, 
डिमोलो रोड वम्बई-& १०००) 
५ श्री मा० शिवचरणदास जी ११३ दरियागंज, दिल्‍ली-६ १०००) 
*: श्री बाबूलाल जी गुप्त, चुद्धिभवन, सूबे की गोठ, लश्कर 
(ग्वालियर) १०००) 
७- श्री पं० मनोहर जी विद्यालंकार, ईइवर भवन, खारीबावली 
दिल्‍ली-६ १०००) 
७. श्री ला० ज्योति प्रसाद जो अधान धार्य समाज दीवानहाल 
दिल्‍्ली-६ १०००) 
€. श्री गजानन्द जी ध्ायं, ६६ मुक्ताराम चाजू स्ट्रीट कलकत्ता-७ १०००) 
२० श्री राय साहब चौधरी प्रतापसिह जो, माडल टाउन, करनाल १००० ) 


३१. श्री ला० दोवानचंद जी ३३ बी० पूसा रोड, नई दिल्‍्ली-५ ३०००) 


(४२). 
३२ क्षी पं० सत्याच रण शर्मा, रिटायर्ड फोरेस्ट रेंजर पाटी गली 


के श्रागे मुहल्ला, छुपेटी जि० इटावा (उ०प्र०) १०००) 
३३. श्री स्वामी देवानंद जी महाराज, ग्राम कुनकुरा पो० इंचौली, 

भेरठ १०००) 
२४. श्रीमती प्रेम देवी दर्गन द्वारा श्री आसकरणदास सरदाना, 

८ सरक्यूलर ऐवन्यू, ईस्ट नागलटाउनशिप (पंजाव) १०००) 
१५. श्री गोविन्द भाई के० नन्‍्दवाना, २५६, सरदार बल्‍लभभाई 

पदेल मार्ग वम्बई-४ १०००) 
३६. श्री श्रोम प्रकाश जो मेहरा, प्रेम कुटी र, थडे क्लोर, मेरीन 

ड्राइव, बम्बई १०००) 
१७ श्री रतनचन्द जी सूद श्री रतनचन्द चेरिटवल ट्रस्ट 

१६ गाल्फलिकरीड नई दिल्ली-३ १०००) 


१५० श्री गुलजारी लाल जी झार्ये ८०५२ नागदेवी स्ट्रीट, बम्बई ३ १०००) 
१६. श्री गण्डाराम जी मेहता, भारत टिम्बर रे० रोड, वम्बई-१० १०००) 
२०, श्री जीवनदास चरला जी, हंसराज कालेज के सामने, मलका 


गंज दिल्‍ली-७ १०००) 
२१. श्री हरिश्चन्द्र जी खन्‍ना म० नं० ३७४, गली परजा कटरा 
»” परजा, अमृतसर १०००) 
२२. श्री डा० जगन्नाथ जी, भगवतो देवी, क्रुँचा घासी राम 
फतेहपुरी दिल्‍लो-६ पु १०००) 
२३- श्रीमती माता जानकी देवी जी तथा पुत्र श्री किशनदास जी, 
२६५कचा घासीराम फतेहपुरी, दिल्ली-६ १७००) 


२४. श्री मैसर्स भ्रमरडाइस्टफस कम्पनी अतुल प्रोडक्स क्लाथ 
मार्कीट, दिल्‍ली-६ 


२४. श्री मंत्री जी, आरयंसमाज, भार्य समाज रोड, जामनगर रा 

२६- श्री रामजीप्रसाद गुप्त पूर्णणासी भवन, मुगलसराय 2 
(वाराणसी) ५ 

श्‌७ श्री भाचाय॑ जी, गुरुकुल सूपा जि० नवसारी गिजरात) 5 

२८; मैससे हरिनगर शुगर मिल्स बम्वई द्वारा थी राजनारायण का 

" सास, मालावार हिल चम्वई का 

२६० श्री डा० नारायणदास जी, फिजीशियन एण्ड आई हक) 


स्पेशियलिस्ट फंसी वाजार, गोह्टी 
| ग १०७० गे 


(६ श) 

३०. थ्री लेखराज जी युप्त, ४७ए० जैसावाला कोट वम्बई 

३१. थी जगदीश चढ्ढा जो द्वारा पावर इंजीनियरिंग कम्पनी 
४६ ५(४६७ कालवा देवी रोड, वम्बई-२ 

३२. श्री मैंसर्स मोहिन्द्रनाथ एण्ड कम्पनी डब्ल्यू ६० ए० ग्रेटर 
कैलाश नई दिल्‍ली-४८ 

३३- थी राजेश गुप्ता जी, १०३२८, मोतियाखान नई दिल्‍ली-५४ 

३४. श्री जगदीश चन्द्र भेयाना जी, आर० ४१ ग्रेटर कैलाश | 
नई दिल्‍्ली-४८ 

३४. भरी मेससे कवर किशनसिह भयाना एण्ड क० 
सी० ५४ महारानी वाग, नई दिल्‍ली-१४ 

३६. श्री के० एस० दिगश्विजयर्सिह्‌ जी, दरवारगढ़, खरेड़ी, जामनगर 
(गुजरात) है 

३७. श्री पन्‍नालाल जी मित्तल, दायर देहरादूव (उ० प्र०) 

* औ५, श्री मंत्री जी भाये समाज दीौवान हाल दिल्‍्ली-६ 

३६. श्रो मंत्री जो, श्रार्य समाज, धाजार श्रद्धानन्द, झमृतसर 
(पंजाब) * 

४०. श्री मंत्री जो, आर्य केन्रीप सभा, १५ हनुमान रोड, 
नई दिल्‍ली-१ हु 

४१: थी मंत्री जी, जाय समाज १६, विधानसरणी फलकत्ता-६ 

४२: भ्री मंत्रो जी, आये समाज, ६४ रबीन्द्र सरणीचषड़ा बाजार, 
*कलकत्ता-७ 

४३. श्री मंत्री जो, भ्रार्य समाज बोकारो स्टोल सिटी (धनबाद) 
विहार 

४४. क्षी गुशदास स्पर मण्डारी, ८३ च्रेज्यूकीसैण्ट, एस० यु० 
केल्गरी १४, अलश्रोटा कनाड़ा 

४४: थ्री एल० के नन्‍्दवाना जी प्यूविह्स बैक विश्डिग 
घर पलोर भद्र भ्रहमदाबाद-६ 


४६. थी ऑंकार साथ जी श्श्ट रे० रोड, व्म्बई: १० 
+ $ढ 
४3. ं 
श्री 2६ डो* सिह जी, राजगुृह, २€ वां रास्ता वास्द्रा 


(सेतालीस हजार रुपये साध) 
परी बात शदाप्रों का धन्यवाद--मंत्री सभा सांदेशिक 


रन +>ा 


५०००) रुपया वेदभाष्य प्रकाशनाथे देते वाले महानुभाव 


श्रो जयदेव जी जार्य 
बंबई 
क 


0034# हज 5० क>तत कट कल हल »न हटना 





रेड 
2 





52 मा 5 
[ ५ ५ 
। (६ हल 

५ 
805 
हे "९: 


(24 +3०००७»+4-७९०२००००५००५०७--+००+०४ नल -+ड 





हट 
री > 
हि 
0 


दिल्ली 


श्री भ्रो. पी. गोयल 


गड़ो 
बेद भाष्य प्र 
दिया--धन्यवाद 


व 
" /0ए 
हु 
>> म 
मणि 
ट् 
हक 
द्रिक् ० 
थ्त्न न 
नि 
9: 
रा 


७० एम 





